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ग्राहकों के लिगे:-८ 
(५) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १% को गाहकों 

को मिला करेगी । ' | 
(२) भारत के छिग्रे डा० व्य० सहित इस का | 


वा० मूल्य-- 
१ वर्ष के लिये ४॥) हे। 

६. मास के लिये शा)है।. | 
विदेश के लिये इसका डा० ब्य० सहित वार्षिक | | 
मूल्य ६)हे। | | हि 
छ्विय्रों और विद्याथियों से केवल ४9प्रति वष ह । 

(३) एक प्रति का मूल्प्र ॥) है । । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलतीं, जा [मिलती हैं । 
उनका मूञ्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिता आठ आने के टिकट आने पहु 
भेजा जाता हैं। 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्वर 

अक्टूबर तक होता है। बीच में गाहक होत 
वाले को परे वप की प्रतियाँ दी जाती हैं । 

(७) पत्र व्यवहार में गाहका को अपना पतवाकपष्ड |. 
ओर सुव्राच्य लिपि में लिखना चाड 1०जिन | 
पत्रों पर ग्राहक न० न हांगा वह निरुत्तर, 
रहेंगे । पत्नांततर के ये जवाबी काडी या दो पैसे 
कालटिकॅट होना चाहिये । 

(है) भावी गाहकों को चाहिये कि रुपय्रे मनिआडर 
दारा भेज । वी० पी० भेजने से गाहक का आर 
हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हे । आशा 
हे भावी-गाहक-गण हमारी प्रार्थना पर विशेष | ञे 
ध्यान देंगे । | 

(७) पते के परिवर्तन, की सूचना पत्र निकलने से |. 

१० दिन पहिले&नेजर के पास आनी चाहिये। | 
(=) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को नपचे तो पहिले 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यहि पता न चले तो 
डाक धर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्धकृत्तों के पास भेज 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने | । 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये झन्यथा दूसरी प्रति | 
बिन; मूल्य नहीं दी जायगी । 0? 
| मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर | | 
ति? कोटी नं० ४ दरियागंज, देहली ।* | 
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अन्य विशेषांको से कन्यागुरुकुलांक 


विशेषता 


बहुत से लोगो का. खयाल हैं कि 


> प्रत्येक पत्र पत्रिकाये एक न एक मास में विशे 


षांक निकालते ही रहते हैं अतः ज्योति का भी 


` एक विशेषांक निकल गया ते।. कया ! परन्तु 


 ₹गरह बात ज्योति के कन्या गुरुकुछाक के संबंध 
| ' में ठीक नही हे। ज्योति आयसमाज को ब 


|... मान्य पत्रिका तो थी ही अतः उसका विशेषांक _ 
| ' कम से कम आय्येजगत्‌ कें जिये कवळ लेखो 
और लेखको की द्व्ष्टि स्र ही बड़ा आदरणीय 


और प्रेमपात्र होता, पप्न्ठु इस समय "सोना 
भौर सुगन्ध’ दोनो ही उपस्थित हैं। ज्योति 


गत मास f 
ज्येति का एक | स्विन्यं | 
के नाम से 283 | न | 
मास के अंक | ) // १) ph नह 
चांक निकालबे 3 > 2- 1226 1 में एक 
विशेषांक का इ 'ळ बालकों 
कारण कि ल्हां, पिता के 
जो कि पाठकों | (5 डी ओं का-भी 
दिल्ली में काय्या। ट्र) खट | प्लु Ct 
फटों मे देरी | 0 न्हे च h 
साधारण अक | 0४) ; वन र 
है, वर्‌ भी समय f 
mt SMRONAR कवच 
हमारीषइस देरी स ह द्र कहे. | 
षके साथ शागापी े वक उ | 

विशेषके के रूपमे SR SE ets x दीपावली के # 
गे। दिन खुलने पर ता अःशांतीत स्वागत हुआ | 


कन्या गुरुकुल खुल तो गया हें परन्तु 
इसका ज्ञान बहुत से लोगो को अभी तक भी 
नहीं है कारण कि इसके लिये आन्दोलन अभी 
नहीं हा -सका है। जा लोग. नामसे जानते भी हैं | 
उन्हे भी इसकी बाबत अधिक जानने का कोतू- . | 
हळहै अतः हमने ज्योति के विशेषांक का कन्या” | 
गुरुकुठांक के नाम से ही पाठकों की भेट करना | 
निश्चय किया है | आशा हे दयाळु पाठक हमारी हा 
इस तुच्छ भेंट को सहं खीकार करंगे। | 
— ण 
कन्या गुरुकुलांक भे क्या होगा !. * | 
पहिले हमने सूचना निकाली थी किइसम 
बडे २ विडानौ"और घुरन्धर लेखको तथा | 
कवियों की ही रचना रहेगी परंतु अब हमें | 


` एक विशेषांक निकल गया ते।. क्या ? 


शत मास हमने सूचना दी थी कि हम 
ज्ये ति का एक विशेषांक कन्या गुरुकुछ अंक 
के नाम से निकालगे | हमारा विचार इसी मई 
मास के अंक के नये वर्ष के उपलक्ष्य मे विशे- 
चांक निकालने का था । किन्तु लाहौर से ही 
विशेषांक का इस मास. निकालना कठिन था 
कारण कि हां महामारी का बड़ा प्रकोप था, 
जो कि पाठकों से छिपा नहीं है । ओर यहां 
दिल्ली में कार्य्याळव लाने पर डिक्लेरेशन इत्यादि 
भ्हकटो मे देरी लगी । अतः मई का यह अंक 
साधारण अंक ही सेवा में भेंट किया -जासका 


है, वद भी समय पर नहीं । आशा है कि काय. 


के भाझटो को समभने वाले ज्योति के पाठक 

इमारीध्इस देरी को क्षमा करेंगे और पूरे उत्साह 

फे साथ झागामी जून के अक के लिये जो 

विशेषाकि के रूप मे निकलेगा बहुत से आर्डर 
जेंगे । 


अन्य विशेषांको से कन्यागुरुकुलांक 


म॑ विशेषता 


बहुत से लोगो का. खयाल है कि 


प्रत्येक पत्र पत्रिकाये एक न एक मास में विशे 


षांक निकालते ही रहते हैं अतः ज्योति का भी 
ण्च्तु 


` ' यह्‌ बात ज्योति के कत्या गुरुकुलांक के संबंध 
. में ठोक नहीं है। ज्योति आर्यसमाज की बहु- _ 
मान्य पत्रिका तो थी ही अतः उसका विशेषांक _ 

| ' कमसे कम आर्य्यजगत्‌ के जिये केवळ लेखों 
| और लेखको की द्ृष्टि से ही बड़ा आदरणीय 
| और प्रेमपात्र होता, परन्तु इस समय 'सोना 
_ और सुगन्ध’ दोनों ही उपस्थित हैं। ज्योति 


का विशेषाँक कन्यागुरुकुळ के सम्बन्ध में 
निकलेगा । र 
कन्यागुरुकुळ आय्यजगत म हीं नहीं 
चरन्‌ समस्त जातीय रत्री-शिक्षणाल्यो में एक 
विशेष स्थान रखता है। जवसे केवल बालकों 
काही गुरुकुछ था तभी से. माता पिता कें 
द्या मं यह भावना थी कि कन्याओं का भी 
गुरुकुल खुळता ते। अच्छा था । परन्तु साधन 
पर्याप्त न हाने से मूक थे। जब उन्हे सुनाई 
देने लगा कि कन्या गुरुकुठ भी खुळ सकने का 
समय उपस्थित हे।गया हे और आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाव इसके प्रवन्ध का भार लेने का 
प्रस्तुत हे तब से उनके. आल्हाद की क्या कहे! 
एक टक खुलने की राह देखते रहें और ज्यां २ 
खुलने मं वाधायं उपस्थित हाती त्यो २ कर उन 
का धेय छूटता था । अन्त को रत दीपावली के 
दिन खुलने पर ता अशांतीत स्वागत हुआ । 


कन्या गुरुकुल खुळ तो गया हे परन्तु 
इसका ज्ञान बहुत से लोगो को अभी तक भी 
नहीं है कारण कि इसके लिये आन्दोलन अभी 
नहीं हे! सका है। जो लोग. नामसे जानते भी हें 
है भी इसकी बाबत अधिक जानने का कोतू- : 
हलहै अतः हमने ज्योति के विशेषांक का कन्या” 
गुरुकुछांक के नाम से ही पाठकों की भेट करना 
निश्चय किया है । आशा हे दयाळ पाठक हमारी 
इस तुच्छ भेंट को सहर्ष स्वीकार करेंगे। ' 


--+#४-- 
कन्या गुरुकुलांक भ क्या होगा ?. 
__ पहिले हमने सूचना निकाली थी कि इसम 
बड़े २ विद्धानौ"और धुरन्धर लेखको तथा 
कवियों की ही रचना रहेंगी परंतु अब हमें 


EE" ._._ “(फॅ  __ _ _ 


है| 


एक बात और भी सूभी है। वह डे कि इसमे 

>  गुरुकुल शिक्षाप्रणाली तथा अन्य शिक्षापूणा- 
लियो पर भी पुकाश डाला जायगा और कन्या- 
आ की पाठविश्वि में क्या २ विषय होने चाहिये 
इस पर भी सम्मतिणं पुकाशित की जाँयगी | 
तथा यहां की ` कर्न्याओं और शिक्षिकाओं के 
लेख रहेगे। पयत किया जारहा है कि केवल 
लेख ही शिक्षापुद न हो वरन्‌. मनोरंजन की 
सामग्री भी पर्याप्त हो । अतः इस विशेषांक म 
उत्तमोत्तम लेख कविताओ के अतिरिक्त कन्या 
गुरुकुल सम्बंधी चार चित्र हागेः-- 


१. कन्यागुरुकुळ फे वतमान भवन का बाहरी 
दृश्य । a 

२, ब्रह्मनारिणियां के अग्निहोत्र करते हुये 

, समय का दृश्य । 

३. आज से दे मास पूव जितनी कारय्यकत्‌' 
देवियां थीं उनका चित्र) 

४. पाकशाला में कायं करती हुई कन्याओ 
का चित्र। | 
इन चित्रों के अतिरिक्त एक. नाटक तथा 

गल्प भी स.चत्र देने का पुयत्न हा. रहा हे । तथा 
अन्य पांतीय. कन्या शिक्षणालयो का सचित्र 
घर्णत भी पाप्त करने का पूयास है । 


` ' यहैँ विशेषांक अपने ढंग का निरालां ही 


हॉगा। अतः संब ऑर्यसमाजो और आयपुरुषों 


और देवियों से' पाथना है कि जल्द मंगाने के 


३ ज्यांत 


/ 
[ वैशाख स? ८ १ 


लिये आर्डर भेजे । वरना समाप्त हाने पर उन्हे 
निराश होना पड़ेगा । ७° 


जा संरक्षक लोग अब तक ज्योति नहीं 
मगा ररे हें उन्हं भी शीघ्रता से ४॥ ] भेज कर 
ग्रोइक बन जाना चाहिये ताकि वह भी विशे- 
षांक सस्ते मूल्य में पाप्त कर सक । 

इकट्ठा लेनेवालों के साथ बहुत रियायत 
की जायगी । भट 

द्र 

१ पूति वही॥] ° 
१० पूति ४॥] | 
१५ पृति ६) ब 
२० पृति ७॥ ] 


इससे अधिंक लेने पर और भी रियायत 
होगी । शीघ्रता कीजिये । 


७ 


विज्ञापन दाताओं को भी इसमे अतछे २ 
विज्ञापन देने चाहिये क्‍योंकि यह अंक “बहुत 
संख्या में छप कर बंटेगा ओर भारत सेन्कल्दरः 
भी बहुत जायगा। विज्ञापन की दर पत्र द्वारा 
निर्णय करे । 

रच र 
प्रव व्यवहार इस पते से करेः-- 


प्रबन्धकर्ता है 
ज्योति कार्य्यालय 
कोठी नं० ४ दरियांगंज 
दिल्ली। ` 


| 
| 
| 


का म स त्त 
अनत ) 
>. अतीत 


द्यानन्दोदय । 


—e—— 


लखक--कविवर “निर्मल” 
दोहा- दिव्य दयानन्देपि का, ध्येय ध्यान में धार । 
कर लो भारत वासियो, भारत झा उद्धार ॥ 


` ` ( कविच्त-घनाचरी ) 
वैदिक विवेक की बड़ाई भर पूर कर, 
० काट गया कठिन अमंगल के फंद को । 
ठौर ठौर चाहक-चंकोरों को जिला के गया, 
2 निंमळ दिखा के ज्ञान-गौरव के चंद को ॥ 
रौंद गया हिंसक हठीले हीन हेकड़ो को, 
नक | एक ही बता के निराकार चिदानम्द को । 
मंगल के मूल शूल कुटिल कु" तियो के, 
लक प धमं घीरो! भूल केत्त भूले दयानन्द को॥ 
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भारतीय तथा पाश्चात्य तक 


ग्रौर विचार प्रणाली भें भेद । 
(ले-:-श्रीयुत॑ प्रो० सत्यवत सिद्धांतारूंकार ) 
* ।\ -शाब्दः— 


ब्द प्रमाण का वित्रय एक अत्यन्त 
; आवश्यक विवय है । 16७४ 
वी ग्रणाए या Authority की 
पाश्चात्य जिद्ञानों के यहां वह 
कदर नही जा कि शब्द प्रमाण 
की हमारे यहां हे भारताय दशन की द्वृष्टि से 
शब्द प्रमाण का अभिप्राय आ।प्त.पदेशा ह । प्रश्न 
हो सकता है कि “आप्त कोन ह”? वात्स्यायन 
का कथन हे कि-'आ,्तः खलु साक्षात्कृतधर्मा 
यथा दवटस्याथस्य चिख्यापाथअया प्रपोकता 
उपदे2? । आऱ्त वही है जिस ने किसी अथ 
का साक्षात्कार किपा हे! उले देखा हा-उस 
म उप कुछ भी सन्देश न हो । शाब्द प्रमाण में 
आप्तता आवश्यक है। आप्तापदेश दो प्रकार 
फा हैः -- 9 
१ पप्मेशत्रर का उपदेश - वेद अथवा 
श्रौतघम । 
२ मनुन्य का साक्षात्कार पूर्थाक उप- 
; देरा -शारक्र अथ दा स्तात्त घम पहले 
परळ चेद को प्रामाणिकता को. 
लीजिये । 
व्यायदंशेत में चेद की प्रामाणिकता बो 
बड़े जे।प्दार शब्दों म॑ माना गया हे। द्वितीय 
व्याय के प्रथवान्हिक में शंका उठाई गई है- 
तरप्रामाण्यं अनत व्याघात पुनरुक्त रे।षेभ्पः 
, इसका उत्तर 'न कमकत साधन वैधुण्यात’ - 
'अभ्युयेत्य कालभेदे दोइचचनात्‌” -'अनुत्रादो 
पपत्श्च'--'वाक्यविभाऽस्य चाथ हृहणातः 
= बेह ` वादानुवाइवचन विनियॉगात!--'मस्त्रा 
गदिप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यं आप्त प्रध्माण्यात्‌? 


- रक पांच प्रकारो 
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इन सूत्रों में दिया गया है। वैशेष्कि मे 'त 
नादाम्नादरूर प्र।माण्यम्‌?- 'तस्मांदीगमिकः?-- 
'वेदटिग.च?-इत्यादि सूत्री भे वेद की प्रामा- 
णिकता को खतःसिद्ध ठहराया ग्या है । परमा- 
त्मा के गुण का ज्ञान किस प्रकार किया जाय 
इसका उत्तर यागदशनने यही दिया हे कि तस्य 
संज्ञादि विशेष प्रतिपत्तिरगमतः पयन्वेष्या’ । 
वेदान्त के अधिक दृष्टांत देने की आवश्यकता 
नहीं। वह ते 'न वा तत्सहभावश्र्‌ ते!-- 
विपदश्र तेः? --'नास्तु:त 5छ_तेरिति?-'नात्मा 
श्र तेतित्यत्याव्व'-'श्र ते? - शाब्दा च्च इत्यादि - 
सूत्री से भरा पड़ा हे । हमारे दशनो की दृष्टिसे 
वेद की सर्जोपरि प्रामाणिकता खे सम्मति" 
सानो गई है। 


परन्तु यह बात पाश्चात्य दशन में नही । 
जिस युग में ईसाइयत के सिद्ध करने पर ही 
सारे दशनशारत्र का बळ ल्गा हुआ थान्ट्रउस 
समय निस्सन्देइ बाइचळ को आधार मानकर 
तत्प्रति ,न्दी अन्य सब प्रमाणो का निवळ, मुन्ना» 
गया है-परन्तु अब ऐसी अवस्था नहीं | युक्त 
रूपी घोड़ा बिना «गास रूगाये खुला छोड़ दिया 
हे-षह जिध! जाय उधर जाने के लिये पाश्चात्य 
विचारक उद्यत हैं युक्ति की भी कोई सीमा 
हे काई ऐसा भी स्थळ है जहां युक्ति नहीं 
छ सकती, इस सचाई को अत्यन्त थ.ड़े रूपमे 
अनुभव किया गया हे। न्याय के हेतु परिष्का- 
मे 'अवाधितत्व? भी गिना 
गया है । 'अबाधितत्व* का अभिप्राय यह हे कि 
[युक्ति ठीक है जिसके समान बलवती 
दूसरी युक्ति हमें ने मिले । यदि एक युवितसे 
पप्मात्मा की सिद्धि हो जाय-दूसरी उतनी ही 
प्रबल युक्ति से उसका खण्डन हो जाय ता 
ऐसी अवस्थाको बाधित कहगे। 'बाधित अवस्था 
को क्यौ माना गया है ! इसीलिये कि युकितको 
सीमित समझ लिया गया है। यदि अंछुमात 
असो प्त हे तो काई न काई अनुमान अवश्य 


चै. 
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प्रबळ रदेगए। परन्तु ऐसा नहीं। अनुमान की 
ऐसी अवस्था भी आती हे जहां यह चुप खड़ा 
हेश जाता हे, जरां एक पक्ष को साधत करने 
बांडी जितती एवळ युक्तिय मिळती हैं उतनी 
ही प्रवळ युक्तिय उस पश्च का खण्डन करने 
वाडी भी मिळ जाती हैं। ऐसी अवस्था का 
अनुभव सव दाशंविका ने किया है। हर्श 
स्थेन्सा की » अज्ञेयन्मीमांसा मे ऐसे अनुमान 
भरे पडे हैं। इसका प्रतीकार क्या किया जाय? 
भारतीय , व्रिचारक कहता हे कि मनुष्यों की 


' ऐेखी. अवस्या . निरन्तर नहीं रह सकती, यह 


आुपस्था सृष्टि के सारे उपक्रम के रिरुड्ध है। 
मानता पडता है कि इस सृष्टि के रचयिता ने 
स्वये ज्ञान दिया होगा जे मनुष्य को इस अत्र- 
इया से निकाळता होगो। ऋषियों का अस: 
[दग्ध शब्दों में कथन है कि ऐसा ज्ञान मिला हे 
उन्दोज्ञे उसका अनुपान नहीं, साक्षःत्कार किया 
है -कह ज्ञान वेर है । वस, इतने से सन्देह की 
अञ्चु निश्चय में परिणत हा जाती है जिन 
बातो पर युक्त उहर जाती है उन पर श्रति 
का प्रमाण हूढा जाता है। इसील्यि ज्यों २ 
भारतीय दशेत ऊपर चढता जाता हे ली २ 
अनुमान: दि प्रमाण को छोडकर श्रति प्रामाण्य 
बढ़ता जाता हे उत्तर सीमांसा में तो धरति ही 
श्रूति रह जाती हे और कुछ रहता ही नहीं । 


पाछ त्य वेचारकों की यह अरस्था नहीं । 
युक्ति पर बहुत * विश्वास है।- परन्तु 
फ्योंकि एक समय ऐसा आता है जब युक्ति 


चुप हा खड़ी हो जाती है, तव क्या किया जाय? _ 


पाञ्रात्य त्रिचारक का उत्तर हे-'कुछ नही?। 
युक्ति चुप हो गई इसोलिये. हमे भी चुप हो 
जाना चाहिये । यही अवस्था सन्देदवाद को 
अउस्था हे | इसी तिये पाश्चात्य विचाग्को का 
किसौ वांत पर भी जिश्णास नहीं . उके लिये 


प्रत्येक चात अनिश्चित है। _ परर Sa 
स ह 


CS 


प्रवृत्ति, मंनुष्य कौ आकांक्षा 


भारतीय तथा पाश्चात्य तक 


अतिरिक्त और कोई 


पाक्ष त्य त्रिचारको को ही अस्धविश्यासी कहा 


“बार्तों पर शिश्यास करना स्वतः प्रमाण वात पर 


अनुभव अर्थात्‌ प्रत्यक्ष नहीं हो सवता, तब 
ईश्वरीय ज्ञान को प्रामाणिक 


ब 
ड ——्n—््् oo eo 
परिसित वायुमण्डल म॑ रहने की नहीं। इसमें 
हि 


मनुप्य का दम घु ता हैं और दह :रूसे बाहर 
निकळना चाहता है। वया किर! जाय? 'रून्देर? 
स निकट्ने का एक ही. उपाय हो -रूब ता है 

[र वह उपाय “निश्चय” की भप्रि पर अनके 
| । ‘निश्चय? पर पहुंचने 


के लिये तीत ही उपयो का अचळम्बन किया 
जा सकता हेः-- 


१ या तो अपना कोई एक विएघास 
निश्चित कर छिया जाय। : ' |; 
२ या अपने से अधिक किरी वितान. के 
कथन को ठीक मान लिया जाय । 
३ ईश्वरीय ज्ञानका अःघार लिया जाय, 


क्योंकि मनुष्य सन्देइ की अत्स्था म॑ नहीं 
रह सकता अतः भारतीय विचारक ने ले 
दो को रुकार कर ल्या हे और पाश्चात्य 
वजिचाएको ने परळे दो को स्वीकार कर या 
है। सक्ति के क्षेत्र से दोनो निकल कर श्रेत 'के 
क्षेत्र म एविश् हो ज ते हैं । कहने के तिये दोनों 
को अचजिश्गसी कहा जा सकता है. परन्तु 
यदि ईश्तरीय ज्ञान ठीक हो तो ऐसी अरस्थामे 


जायगा । भारतीय विचारको का कथन है कि 
पहली दो बातों में जिश्वास करना परतःण्मण 
बात पर जिश्जास करना है तथा पिछली दो 


डिश्यास करना है । क. 
क | ग्ट 


श्च हो सकता है कि ईश्वरीय ज्ञान कौन 
है--इसका निर्णय कैसे किया जाय। जब 
ईश्वरीय ज्ञान में बर्जित ब'तो का यथार्थ रूप मे डर 


I 


3 ज्योति 


भारतीय विचारक कहते हैं कि वेदको वेदत्वेन 
प्रामाणिकत! उसी के लिये कही जाती है जो 
कि खरं उसका प्रत्यक्ष नदीं कर सकता . उन 
का कपन है कि चाश्षुब प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष नहीं-- 
इन्ट्रियो की सहायता से प्रत्येक पदार्थ तक 
पहुंचने को इच्छा करना मूखता है। इन्द्रियं 
ज्ञान को प्रकट करने की अपेक्षा छिपाती अधिक 
हैं । वास्तविक ज्ञान अनैन्ट्रियक ज्ञान ही है। इस 
प्रत्यक्ष का नाम 'आषं प्रत्यक्ष? है । इसी प्रत्यक्ष 
से वेदी के रहस्या का प्रत्यक्ष किया जा सकता 
है। यह बात देखनेकी हे बहस करनेकी नहीं । 


आप्तोपदेश के दो मेदौ को करते हुए मेने 
कहा था कि एक ता ईश्वरदत्त ज्ञान है और 
दूसए मनुष्यदत्तं । ईश्‍व रदत्त ज्ञान के प्रामाण्यके 
विषय मे हम विचार कर चुके । मनुप्यदत्त 
ज्ञान के भारतीय दाशानिकों ने दो भेद किये हें. । 


१ जिस उपदेशका इन्ट्रिय प्रत्यक्ष पर 
आश्रय हो । र 
२ जिस उपदेश का आष-प्रत्यक्ष पर 
_ आश्चय हा । 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष पर अधिक लिखने की आव- 
एयकंता नहीं इसे पाश्चात्य विद्वान्‌ मानते हैं 
और शायद आवश्यकता से अधिक मानते हैं । 
पाश्चात्य दार्शनिको की अपेक्षा. भारतीय दाश- 
निक आघ प्रत्यक्ष को अधिक प्रबल मानते हैं । 
_आर्षःप्रत्यक्षका वणन प्रत्यक्ष प्रकरणमे इस लिये 
नहीं किया गया, क्योकि इसका ज्ञान हमे बहुत 
कु शब्द्‌ प्रमाण दारा ही होता है । आष प्रत्यक्ष 
` के वित्रय में लिखते हुए वैशेषिक की टीका में 
लिखा हैः- र 


व विलड की, थत्पयातिभं ज्ञानं यथासः निवेदन मुत्पद्यते 
तदार्षमित्याचक्षते । तत्त्‌, प्रस्तात्रेन देवविणां 
कदाचिदेत्र लौकिकानाम । यथा कन्यका ब्रवी- 
-तिश्वो मे ध्राता5$गस्तेति। दृदयं मे कथयती ति! | 


4 
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बहिन कहती है कि कल मेरा भाई आयगा, 
मेरा हृदय कहता है कि वह कल आज़ायगा। 
अगला दिन होते ही उसका भाई दरवाज़े पर 
आ खड़ा होता है । यह ज्ञान किसी वाह्य इन्द्रिय 
द्वारा नहीं हुआ-परन्तु यह भी ज्ञान हे-इसी 
को आपं-प्रत्यक्ष कहते हैं । 


योगदर्शन में “श्रतानुमान प्रज्ञाभ्यां अन्य 
विषयां विशेषार्थत्वात्‌? इस सूत्रःकी व्याख्या 
करते हुए भाप्यकार लिखते हैं 'न चास्य 
विशेश्स्थ अम्रामाणिकस्य अभाज्नोऽस्तीति 
समाधि प्रज्ञा नित्राह्य एव स विशेषोभवति? । 
इस उद्धरण में समाधि ग्रज्ञा-प्रत्यक्ष अर्थात्‌ योग, 
प्रत्यक्ष एक विलक्षण प्रत्यक्ष माना गया है । 

जो भारतीय विचारों से परिचित हैं वे इस 
बातसे भी परिचित होंगे कि हमारे यहां इन्द्रिया 
को पदार्थ ज्ञान में बहुत अधिक साधन नहँ 
माना गया। कम से कम आतप्रत्यर्श एक 
खतन्त्र प्रत्यक्ष माना गया है जिसका इन्द्रियो 
पर आधार वित्कुळ नहीं। इन्द्रिफो केरबिना 
कायं होता है। वे कहते हैं; -- 


"अन्धो मणिमविध्यत्‌ तमनङ्गुलिरावयत्‌। ` 


अग्री वरतं प्रत्य मुञ्जवत्‌ तमजिह्वोभ्यपूजयत्‌ ॥ 
इस आशय के मन्त्र वेद मे, उपनिषद्‌: मै 
यत्र तत्र खर्गेत्र आते हैं। 'अपाणिपादोजवनो 
गृहीता पश्यत्यचक्षु! स श॒णोत्यकर्णः?- इत्यादि 
मन्त्र इसी भाव के अभिव्यञ्जक हे ॥ | 
यौगिक प्रत्यक्ष कोई नयी बात नहाँ। 
इम्द्रियों के बिना ज्ञान प्राप्त करना. भारतवा- 
सियो की ही कल्पना नहीं। चीन के प्राचीन धर्म 
Taoism क पुस्तकों मे एक कथा. आंती है 


जिसमे लीन शू को कीन बू कहता है 'मेंने एक 


कका 


क कह्यात 


ENG 


आदमी को बड़ी ऊटपटांग बातें करते हुप खुना | 


है । बह एक विचित्र व्यक्ति का वर्णन सुनारहा 


थां। वहु कहता था कि. एक भादमी मौजूद है 


अ जळ 


इण 


“1 
क, 
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जो अन्न नहीं खाता, बादली पर चढ़ जाता है, 
समुद्रौ के पार उड़ जाता है-क्या ये बातें 
अनाप शनाप नहीं हैं ? यह सुनकर टीन शू 
कहता है कि ये सब बातें सत्य हैँ,-तू जानता 
नहीं-लेकिन यह सव कुछ हा सकता हे । 


आर्ष तथा योग प्रत्यक्ष को पाश्चात्य दर्शन 
द्वदे तार से मानता है खुले तौर से नहीं । 
[०८०६ कान्कथन है कि पांच वादा इन्द्रियो के 
अतिरिक्त एक आन्तरिक इन्द्रिय भौ है] 
1५६६०६. केवळ आष प्रत्यक्ष का ही नामान्तर 
हे । ‘Telapathy’? की घटनाएं भी इन्द्रिय 


_ ,ऋतिरिकत प्रत्यक्ष को ही सिद्ध करती हे । 


Phycholozy के वत्त मान अन्वेषण इसी 
तरफ इशोरा कर रहे हैं। पःन्तु अभी तक 
वर्यमान विचार भारतीय विचार से बहुत दूर 
है। झारतीय विचारको ने आपंप्रत्यक्ष को बड़ी 
प्रवलत्ता से माना ही नहीं परन्तु उसी को 

«वास्तविक नि्नान्त प्रत्यक्ष माना है। उनका यह 
भी कथन है कि मनुष्य योगशक्तियो को अपने 
भीतर उत्पन्न कर सकता हे । इसके मार्ग आदि 
सब विशद रूप से उन्होंने एक विशेष दर्शन की 
पुस्तक में लिख दिये हें जिस का नाम “योग- 
दशन? है । पाश्चात्य तथा भारतीय दशन मे यह 
बड़ा भारी भेद हे) इस भेर को में सत्र भेरा से 
मुख्य भेद समझता हूं हमारे दार्शनिकों ने 
सब तत्तो का दशन किया था केवल बुद्धि से 
ही उन तक नहीं पहुंचे थे परन्तु “दशन” से उन 

-संचाइयो पर पहुंचे थे। यही कारण है कि 
भारतीय फ़िलासफ़ी का नामं “दशन है । इस 
शब्द मे बड़ी भारी गहराई और सच्चाई हे। 


~ -€ 
. दर्शन! का अथ है--'दे बना” । न्याय भी दशन 


है ~ वैशेषिक भी दर्शन है-वेदान्त भी दर्शन है 
सब.कुछ उनका देखा हुआ हे-अटकळपच््यू 
“बात कोई नहीं । कया. इतना बड़ा दावा पाश्चात्य 
- फिकासकी कर सकती है। जदां तक. मुझे 


भारतीब तथा पाश्‍चात्य तक | ` ६ 


८४) महा हन्ल्नकट््त््च्क्च्चा्च->-> 


मालूम हे, अभी तक इस दाये को पाश्चात्य 
फ़िलासफ़ी ने नहीं किया । 

भारतीय विचारको का कथन है कि सब 
कुछ उनका दर्शन किया हुआ है, देखा हुआ है- 
अनुमान मात्र किया हुआ नहीं । देखना 
Perc€Pii0n है-अनुमान करना Experiment 
है । इसी लिये भारतीय विचार प्रणाली 
Sub]ect।४९ या 10(705:96०॥1४९ तथा पाश्चात्य 
विचार प्रणाली 00।९०।४९ तथा धxperi- 
mentative हे | 


इसी लिये भारतीय विचारको की लेख 
शेळी ऐसी है जैसे किसी ऋवि की हो। 
दर्शन कर लिया है उसका वणन हो रहा है। 
एक २ शब्द सारगर्भित हे उपनिषद इस के 
प्रत्यक्ष पमाण है। उपनित्रदों के वर्णन पेसे 
व्यक्तियों के किये हुए नहीं जो सचाई की 
हू ढ़ कर रहे हो--वे ऐसे व्यक्तियों के किये 
हुए हैं जो सचाई को देख चुके हो । पाश्चात्य 
विद्वानों के वर्णन सश्चाई को खोजने वालों 
के वर्णन हैं । यदि पाश्चात्यों की विचार 
पुक्रिया ऐसी हो रही तो मैं भविष्यद्वाणी 
कर सकता हूं कि ये लोग सदा सच्चाई को 
हू ढ़ते ही रहंगे, उसे पा नहीं सकगे: सचाई 
को पाने के लिये भारतीय ऋषियां के तरीके _ 
का इस्तैमाळ करना पडेगा । 


इससे एक और बात भी समझ आजाती 
है। भारतीय _त्रिचारक अपने कथनो . को 
कट्रपन से कहते हैं । षाइचात्य विचारक 
जो कुछ कहते हैं उसे कहते हुए हिर्चाकचते 
हे-वे अपने विचारों मे उतने कटर नहाँ 


जितने भारतीय विचारक । इसका कारण . 


यही है कि भारतीय विचारक जिन सचाईयाँ 


को मानते हैं उन्हं चे स्वयं 'देखकर* आये हैं- 
पाश्चात्य विचोरक रोज़ नये नये ?०55b।९ 
h)०।॥९5९5 दी गढूवे चळे जाते हैं। जो किसी ._ 


द ५ “ ज्योति 


चोज - को आँखों से देख चुका हा उसका 
कटर होता स्पभाविक हे जिसने किसी 
वस्तु का अनुमान सात्र किया हो उसका नई २ 
.कःपनाओ का गड़ते रहना स्पभाजिक है। 
५कररपन , अपने आपं में बुरी वात नहीं। जव 
मैंने एक चीज़ स्त्रये देखी है तब चाहे कोई 
,कितना ही खण्डन करे में क्योंकर मानने लगू 
मेरा उस्र वस्तु का साक्षात्कार या दशन 
-करळेना ही विपक्षी के मत के खण्डन में सबसे 
प्रबळ युक्ति है । इसी लिए भारतीय विचारक 
अपनी प्रत्येक बात मे कट्टर हैं। जव कट्टरपन 
“का आधार साक्षात्कार पर नहीं हाता. तब 
वही कडरपंत पक्षपात हो जाता है जो निस्स- 
'न्देद हेय वस्तु दै । | 

. ` जिसने दर्शन कर लिया है उसके सारे 
विचारोपक्रम का बदळ जाना स्वाभाविक है। 


भारतीय . विचारकौ ने सृष्टि की सचाइयौ - 


.का दशान. किया हुआ था । उनके दर्शन के 
अनुसार अःत्मा, परमात्मा आदि ऐसी ही 
सबाइयां हैं जैसी अधिकांश पाश्चात्य विचार- 
का के अनुसार प्रकृति । भारत मे त्रिचारको ने 
परमात्मा के दर्शन किये हें - यूरूप में विचार- 
को ने प्रक्रति-के देशत किये हैं । इससे 53011(प- 
9197 हथः Materalisn के विरोध का प्रारम्भ 
हाज.ना स्वाभाविक हें । उसे दूर नहीं रिया 
जा सकता । जिसने आत्मा का साक्षात्कार 
“किया है क्‍या वह प्रकति तक बैठा आराम 
'कर सकता हे? कभी नहीं। बह व्याकुल दा 
"उठता है और चिउलाने ल्गता है! ` 
_ हिरण्मयेनपात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ 
` तत्व पूबन्रपाबृणु सःयधर्माय दृष्टये’ 
_„„ पूर्वीय तथा पश्चःत्य विचारों में सबसे 
बड़ा भेद. Sprtuatismi Matcrilism पर 
'आग्रित है ये दोनों भेर कपोल, कल्पित नहीं । 
= । ने आत्मा का .सःक्षात्कार किया इस 
लिए वे एकदम 30०४७ हा गये। : ` 
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(प्रक्तिचादी तथा अध्यात्मावादी दोनों जब 
सृष्टि के प्रश्‍नो पर गहरा विचार करते हैं तब 
दोनो की दृष्टियो में एक तात्विक भेर उतपन्न 
हो जाता है। यदि इस सृष्टि के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं, ते। जीन का लक्ष्य खाने पीने 
तथा मौज करने के अतिरिक्त और कया हो 
सकता हे ? यही Economic interpretation 
० ॥६ है प्रत्येक प्रश्‍न का रुपयाँ, आनो और 
पाइयो के हिसाव से देखना चाहिए उसके 
खिवाय औरकुछ है ही नहीं ? वतमान ?०l।"ics 
तथा 5०८।०।४ की आधारभूत यही नींव है । 
हवाई बातों से काम नही' चळ सकता, रुपया 
आना चाहिये । इसोसे सुख होतां है। यहं 
मनुष्य का उच्च ध्येय होना चाहिये । संसार 
की सब समस्याओं का हल रुपये के प्रश्‍न फे 
हल हे।जाने से स्प्रयं हा जाता हे । 


Ethics मे भी यही. नियम घटाया“ जाता 
है । समाज शास्त्र में समाज ही सवोच्च अभिष्ट 
ध्येय हो सकता हे अतः नीतिशास्त्र मे“<वत्राज 
का हित करना ही सर्वोत्तम घम हे । ' 116 
greatest good of the greatest number, 
इसी सूत्र में नीति शाख के सब उपदेशी का 
सार आजाता है । प्राकृतिक जगत्‌ को हम 
जानते हैं-उसके अतिरिक्त कोई जगत्‌ नही" 
पातिक जगत्‌ में कार्य कारण का. नियम 
काम कर रहा है। बस, इस से ऊपर कोई 
जगत्‌ नही' कोई कार्य. कारण का नियम भी 
नहीं । अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि सब 
सापेक्षिक धम हैं । समाज का इनसे जहां तक 
लाभ पहुंचे वही तक इनका पाळत करना 
चाहिये । जहां समाज को इनके पाळन करने 
से हानी होती दोख पड़ती हो बहां भ्रूठ: आदि 
कुछ ही क्यों न बोझदे यही धमं हे । 


...... 25/00००९१ के ge वात्मा कुछ 
“नदी --सब ज्ञान दिमांग के भिन्न २ केन्द्रो से 
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स्त्रयं उत्पन्न, हा जाता हैं। “५० Psychosis 
without neu, 05i5:—आ त्मक आधार से 
कोई बात समझ में _नही' आंती, भौतिक 
आधार स सब कुछ समक में - आजाता है,। 

Metaphysics मै time, Space, Direc: 
(101 आदि पर खूब विचार किया जाता हे। 
परमात्मा वहाँ से गायव है । 


R९]४।०7 मे परमात्मा आदि को मानना 
पड॒ता हे अतः भारत जैसा धरम तो पाश्‍चाच्य 
दिमायों में हू ढे भी नही' मिळता । 


> भारतवर्ष मे उपयु कत सब बातें पाश्चात्य 

देशों से सवथा विपरीत हैं । Economic 
ह| ०1 ॥ की जगह उससे 
सव था विपरीत spiritual interpretaticn 
० ॥९ ही उनके विचार का आधार हे । 
रुपया पैसा होना चाहिये-परन्हु यही 
दृहरना नहीं, इससे आगे बढ़ना चाहिये । 
यजु हैँ मे छिखा हेः-- 


( तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा ) 
त्यागपूत्रक भोग करना ही भारतीय तर्क 
पर आश्रित है सभ्यताका ध्येय है । 5८०1०९} 
की सारी समस्याओं का उत्तर आदर्श वर्णःय- 
वस्था म॑ स्प्रयं आजाता हे-जिसके विषय में 
आप रोज़ बहुत कुछ सुनते रहते हैं । 


(1125 के क्षेत्र में भी विस्तृत दृष्टि हे। 
भौतिक जगत्‌ के अतिरिक्त आत्मिक जगत्‌ 
हैं। जो कार्यकारण भाच इहलोक में हे 
वहो परलोक मे है । Greatest good of 
the greatest number क्का ध्यान रखते हुए 
आत्मा को नहीं भूल जाना चाहिये | योग दशन 
का ज़ोरदार शब्दौ मे कथन हैः- 'आइसा सत्य 
मस्तेय ब्रह्मचर्याऽपरित्रहा ? यमाः-_जाति देश 
कालसमयानवच्छिन्नाः सार्ग भौमाः महाब्रतम्‌ ' 


भारतीय तथा पाश्चात्य तक | है. 
भि. २ क्क >... 1 स्म र 23 मम लक 


य 


अहिसादि का आधार सामाजिक नहीं है- येः 


देश काळ समय की उपेक्षा नहीं करते--ये 


महात्रत हैं. जिनकापाळन करना सर अचस्थाओं- 


में आवश्यक हे। 


जिस तरह Politics Eccnomics तथा 


5०९००५५ मं रुपये की आवश्यकता को 
मान कर एक कदम आगे रक्खा गया हे; जिस 
तरह £८5 में समाजहित को आवश्यक; 
मानकर भी एक कदम आगे रक्खा गया हैः 
उसी तरह 5)८॥०।०९५ के क्षेत्र मे शरीर 
को, इन्द्रियों को, ज्ञान में सहायक सान कर एकः 
कदम आगे बढ़ कर कहा गया है कि इन्द्रिये 
शान के लिए अन्तिम प्रमाण नहीं * |. 
Mataphysics में Time. S2०९, आदि को 
मान कर उनले भी आगे निर्देश किया गया है। 
परमात्मा को सत्ता पर अधिक चळ दिया गयां 
है। १८॥४०० में परमात्मा को ही लेकर सारें 
जीवन पर विकार किया गया है। ( भारतीय 
बिचार प्रणाली की यही विशेषता हे। ) ब 


इस सारे विचार में ध्यान रखने योग्य बात 
एक है। पूर्वीय विचार पाश्चात्य बिचार का 
खण्डन नहीं करता अपितु मण्डन ही करता है। 
भारतीय विचारकों का केवल इतना कहना है 


कि पाश्चात्य विचार तक ठहर जाना ही भूल है- _ 


उस बिचार तक पहुंचना भूल नहीं। उस बिचार 
तक पहुंच कर ठहरना नहीं चाहिये-आग्रे. 
चलना चाहिये शायद इसी लिये दिव'गत पं०, 
गुरुतत्त जी कहा करते थे कि जहां पश्चमीय: 
तक तथा विज्ञान समाप्त होता है वहां भारतीय 
दर्शन पारम्भ होता हे.। जला 

इस समय भारत में इस वात को समका” 
नहीं जा रहा | इस समय यही संमभा ज्ञाता है 
कि भौतिक संसार सत्र था मिथ्या है। वत्त मान 


भटक चुका है! 


काल में भारतीय बिचार बहुत dn 


“€ 


oe ५2७3. 
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पयल किया जाता है-यह असम्भव है । भारत 
न तथा पाश्चात्य देशों मे मडुष्य जिस पकार 
जीवन व्यतीतः करते हैं-उस से इन दोनों की 
बिचार पुणाली बहुत अच्छी तरह समक 
आज्ञातीहे।' ` 


भारत मे पण्डित लोग खूब शुद्ध पवित्र 
रहने का पुयत्न करते हैं। दिन में तीन २ बार 
स्नान करते हैं -परन्तु स्नान करते हो १० महीने 
की मैळ से सनी घाती मज़े से शरीर पर ओढ़ 
लेते हैं । पश्चिम में स्तान नहीं करते लेकिन 
कपड़े खूब साफ पहर लेते हैं तेठ लगा, 
फंधा फेर चटक मटक कर बाहर निकल आःते 
हैं-स्वान किये महीनां बीत ज.ते हैं । 


भारत में भोजन करके खूब जोर से कुला 
करते है । पाश्‍चात्य देशों म॑ ऐसा नहीं । वे 
भोजन के बाद इस लिए कुला नहीं करते कि 
यह असभ्यता है। नांक भी खुले मैदान में साफ 
नहीं करते । रेशमी रूमाल का नासिका से लगा 
कर रूमाल का पवित्र फरदेतेहे। | 


इसी तरह के अनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हैं जिनसे दोनो देशों के विचारको का 
क्रिणत्मिक जीवन पर पुभाव बड़ी स्पष्टता से 
देखा जा सकता हे । 


. परन्तु जैसा अभी कहा जा चुका है भार- 
तीए विचार क्षा पचलित विचार के दृष्टि से 
नहीं देखना चाहिए | भारतीय बिचारको ठीक २ 
समझने के लिये हमं पीठ पीछे देखना पडतां 
है कई सौ साल उड़कर एक नये युग में जाना 


, पड़ता है। उस दृष्टि से स्तांन करते ही गन्‍्दे 
"कपडे पहर लेना कोई धम नहीं अधर्म ही हे-- 


म प न करके स्वच्छ वस्त्र मात्र पहर लेना भी 
धर्म नहीं अधर्म है। उस द्वष्टि से गृहस्थ न 
है। ग्रहस्य करके सन्यास न लेना भी धर्म नहीं, 


ZR ~ 0 
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अधर्म ही है । वह gue os दृष्टि है बड़ी व्यापक दृष्टि है। 
उस दृष्टि में सब दृष्टियों का मेळ तथा सब 
बिरोध का परिहार है। वही इष्टि वास्तङ्गिक 
दृष्टि है । उसी दृष्टि से भारतीय विचार का 
तत्व समझ में आसकता है अन्यथा नहो॥ 


= 


उपसंहारं . 


जिस तरह की क्रमबद्ध ( Systematic) 
दर्शन पुणाली हमे भारतत्रष मे दिखाई देती है 
वैसी भूतङ़ में अन्य कहीं नहीं दीखती । जैसा 
छः दशनः का ' विचार परम्परा › सम्बन्धन 
पैसा सम्बन्ध हमें पाश्‍चात्य दशन में नहीं दीख 
पडता । वहां केत्रल ऐतिहासिक सम्बन्ध है- 
अतः जिन पुस्तका मे पाश्चात्य दर्शन को क्रमः 
बद्ध करने का पुयरन किया गया है उनका नाम 
sHistory of Pmlosorhy ही है-conn€ction 
of -Philos0Ph)? नहीं । भारत की "बिचार 


पुणा डी खव सम्बद्ध हैं। न्याय फे ञ्गान्तळन्हांख्य | 


फिर योग, फिर वेदान्त इस तरह का क्रम 


बना हुआ है। इन में परस्पर बिरोध भाव 
नहीं-परन्तु परस्परापेक्ष भाव है। इसीलिए 
कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं:-- र 

“सांख्य ये'गौ पृथग्वालाः पुवदन्ति न पण्डिताः 


` ये भारतीय तथा पाश्‍चात्य तर्क और | 


बिचार पुणाली में मोटे २ पारस्परिक भेद 
जिन्हे इस छोडे २ निबन्ध में बन्द करने फा 
पृयत्न किया गया है उपनिषद्‌ ने इन सब भाव 
को एक अत्यन्त सुन्दर वाक्य में भर दिया ८” 
न साम्परायः पतिभाति बाळं, ` 
- पुसाङम्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ 


॥ इत्याम्‌॥ ` 


कल च्य 1. * = 


a. 


F 


अयं लोको नास्ति परइति माती, 
पुनः पुनर्गशा मा पद्यते मेश, - 


है 


कक 
तरे ही घर पर 
० लेखक श्रीयुत बंशीधर विद्यालंकार । 
१. छाई है घोर घटा घन को, 
कैसी हे नीरवता बन की। 
बस चारों ओर अंधेरा हे, 
किस विपदा ने आघेरा है॥ 
चुप्पी मे कौन पुकार रहा, 
च कान नहीं, हे हृदय सुनता । 
किस ओर को पैर उठाऊं में 
किस तौर से तुझ तक आउं में । 
= तू छिपा कहां पर रहता है, 
¢ दिल घबराकर यों कहता हे। 
में किसी तरह से जा निकल, 
तेरे ही घर पर आ निकत्दू ॥ 


es 


२. पूछू में राह यहां किससे, 
FP हैं सारे ही जब भटक रहे । 
काई भी नहीं सहारा हे, 
जाना है कहां किनारा हें। 
दीपक सा कोन दिखाता है, 
आंख नहि हृदय बताता हे।- 
किस ओर को पैर उठाऊ में, 
किस तौर से तुझतक आउ में। 
तू छिपा कहां पर रहता हे 
__- दिळ घबराकर यो कहता है। 
में किसी तरह से जा.निकलू 
_.  तेरेही घर.पर आनिकलू। 


३. पण पण पर ठोकर खाता हुँ; 


नहि फिर भी होश मे आता हुं । । 


> भाड़ों में उल्का जाता हूँ 
कड क्यो आया हूं, क्‍यों जाता हैँ । 
धीरज यह कान बंधाता हैं, ः7 
याँ मुझे चलाता बाता है। 


Ee 


3. 


तेरे ही घर परं । ५ | 


किस ओर को पैर उठाउं में । 
किस तौर से तुझ तक आऊ में । 


* तू छिपा कहां पर रहता हे, 


दिल घबराकरं याँ कहता है। 
में किसी तरह से आ निकळू', 
तेरे ही घर पर भा निकलू'। 


जीवन की. वातं भूल गह, 

आंखों में आंसू छोड गई । 
क्या दुःख निशा यह आई हे, 

जाती ही नहीं बिताई है । 
यह कोन अकेला आता है, 

झांकी दिखला छुप जाता है। ” 


“ किस आर को पेर उठाऊ में, 


6 


*“- तू छिपा कहां पर रहता है. 


Fre rie यी फक 
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किस तौर से तुझ तक आऊं में 
तू छिपा कहां पर रहता है नक 

दिल घबराकर याँ कहता हे॥ 
में किसी तरह से-जा निकल, : .. 

तेरे ही घर पर आ निकलू । -. 


में तेरा हूं तू मेरा हे। 


कैसा यह प्रेस घनेरा है। 
पर्दो मे तू छिप कर आता, 

सुक से कैसे जाना जाता । 
तड़पा अंब और न॑ तू. आजा 

अपना रस्ता बतलाता ज्ञा। | 
किस आर को पेर उठाऊंमें। 

किख तौर से तुझ तक जाऊं में। 

॥ आओ 


दिल घबराकर या कहता लेत. 


`` मैं किसीः तरह से जा निकल, = 


तेरे ही घर परुआ निकळू > 
> कजी ः झि. है दी उङ ठ कट 


€ कि ह ७ 


ES अ gre = 


1 


ख्रियों के अपमान से समाज को हानि 


जयोति 
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र" 


छेखिका--श्रीमती राजरानी देवी विशारदा 


यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 


eta 
ड न हाता है वहां देवताओं का वास 
»6४कु>कर होता हे और जहां उनकी पूजा नहीं 
होती यहां सब क्रियाये निष्फल होती हैं।” 


देसा मच भगवान फा कहना है। अब 
आइये ज़रा अपने ग्रन्थों का निरीक्षण क्रें 
कि यह बात कहांतक ठीक हे । पहिले रामा- 
यण में देखियेः--. : 


१. राम और . लक्ष्मण दोनों भाइयों ने श्पं- 
नस्वाफे नाक कान काट कर उसे अपमा- 
नित किया, जिस का दंड राम्चन्द्र जी 
को पत्नी वियोग और बन २ भटकने द्वारा 
मिला और उन्हे इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा । 
यह नहीं कहा जा सक्ता कि इस युद्ध से 
शवण की ही हानि हुई, रामचन्द्र जी की 
नहीं, दोनों पक्षवालो की ही हानि युद्ध मै 
'हुषा करती है। . | 


हां स्त्रियो की पूजा अर्थात्‌ सत्कार 


` २, छक्ष्मण जी शक्तिवाण द्वारा | युद्ध मे अपने 
प्राण गंवा ही चुके थे वीर हनुमान और 
* प के परिश्रम से -किसी प्रकार बच 
शये।. = क ज्य 
३. रावण ने सीता जी का हरण: करकेःउन्टे 
> बुत प्रकार से दुःखी किया था उस को 
rer | भी क्रुळक्षय, “पराजय : तथा. स्वस्हत्यु द्वारा 
- इंडित होता पड़ा। -- ˆ ` 
४. बलिने खुप्रीव फी खी को छीन केर उस पर 
अस्थाखार किया, उस की भी यह दशा हुई। 


~ 


>में स्त्रियां की निन्दा आप जगह २ देख 
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महाभारत में; ~ 


५, फौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया उनका 
भी नाश होगया। 


भागवत मे:= 
६. कंस ने अपनी चचेरी बहिन ,देवकी पर 
~ ~ प ९ 
अत्याचार किया, बह भी नाश को आपत हा 
राया । 


—~ 


एक स्थान पर भगवान मु कहते हैं 
“शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तरकुलम” 


जिस कुल में स्त्रियां दुःखी दोकर शोक 
करतो हैं वह कु नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार 
भारतवासियो ने चाहे समय की स्थिति से 
मजबूर होकर ही स्त्री जाति को उसकी 


चिः । 


कारो सें बंचित किया, लेकिन इसके दंड से | 
वे भी न बच सके | जिस दिन से ऐसा होना | 
आरम्भ हुआ उसी दिन से भारतवासियाो की | 


अवनति का श्रीगणेश हुआ । 


` यावनी अत्याचार के कारण पदें फी प्रथा | 
और बालविवाह की उत्पत्ति हुई, इन दोनों | 
कारणों से शिक्षा की समाप्तिं हा गई। कुछ | 
स्वाभिमानी जातियों ने यवनां के कन्याये छीनने | 
के डरसे उन्हे पैदा हाते ही मार डालना शुरु | 


कर दिया । विधवाय समाज के वास्ते भार 


हुई, इसी कारण सती की प्रथाने बल पकड़ा' [ 


शिक्षा न होने. के कारण स्त्रियों. की 


योग्यता नष्ट हो गई। पुरुष: जातिने उन्हे त्फऱत 


पर्वाह नहीं की । पिछले समय के-बने हुए ग्रन्थों 


Te 
न 
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स्त्रियों के अपमान से खमाज को दानि ११ 


oo 


हैँ । गोस्वामी, तुळखीदाखजी रामायण में एक 
. स्थान पर लिखते हेः-- 


ढोल गंवार पश अरु नारी । 
यह सब ताडन के अधिकारी ॥ 


चाणक्य नीति में लिखा हैः-- 


नदीनां श्मपाणीनां नखीनां र गिणाम्‌ तथा; 
विश्वासो नेव कर्तश्यः स्त्रीु राजकुलेषुच । 


नदियो, शश्नध।रियां, नखतालों, खींगबाळो, 
स्त्रियों और राजकुळबालो का विश्वास नहीं 
सहना चाहिये । लेकिन पता नहीं णह बातें कार्य 
मे परिणत हुईं या नदीं । यदि पुरुष स्त्री का 
विश्वास न करे तो उसका जी वन तो बड़ा कष्टमय 
हो जयया, फिर चह स्ती. पत्नी नहीं. बल्कि 
वास्तवमे दासीही रद्देगी और ऐसी माताओं की 
सन्तान भी दास स्वभाव वाळी ही होगी। और 
पेसा ही हुआ भी । उत्साहहीन, तेजदीन और 

-गुण्हेकसन्लान पैदा होने लगी । 


मनुस्मृति में लिखा हैः - 
अपत्य धमकार्याणि शुश्रषारतिरुत्तमा। 
दाराधीनर्तथास्त्रगः पिउणामात्मनश्चह ॥ 


` सन्तान, धर्मका, सुभ्रषा, उत्तम रति तथा 
और अपने पितरों का सुख ये सब स्री के 


आधीन हैं। हमं ज्यादःतर संसारमे देखते भी हैं. 


कि जैसी माता होती है बसी ही .सन्तान उत्पन्न 
_ होती है। महावीर नेपोलियन की माता अपने पति 
के साथ युद्धमं जाया करती थी । नेपोलियन का 


भी युदोके चिन्न अंकित थे । इने सब वातो का 
ही नतीजा था कि नेपोलियन ने समस्त यूरोप 


~ 


~ 


3३, कह कक 5 "स्वाधीनता से अगाघ पु म था।” 
जन्म भी युद्धक्षेत्र मे ही हुआ था। उसके जन्म .. 


समय म्राता ने ज्ञो वस्र ओढ़: हुआ थो. उस पर | 


को हिला दिया था। युद्ध करना उस के वास्ते 
मामुळी बात थी--युद्धक्षेत्र में बैठा हुमा देश के 
वास्ते कानून बनाया करता था--उसके सेमा 
संचालन का ढंग अद्वितीय था । 


मेवाड़ का इतिहास देखिये कि जिस समय 
सारा राजपूताना यघनां की हां में हां मिला रहा 
था और अपनी कन्यायें दे २ कर सन्तु कर 
रहा था उस समय एक छोरा सा प्रदेश मेवाड़ 
स्वाधौनता का उपभोग कर रहा था । उस का 
कोळ था “है मान जब तक प्राण तब तक यह 
नहीं तो वह नहीं”चाहे कितनी ही मुसीबर्ती का 
सामना क्यों न करना पड़े परन्तु जीते जी पराधी- 
नता स्वीकार नहीं करगे”! १२ वर्षके बालक 
बादलसिह ने, जिस समय अलाउट्रीन ने पश्मिनी 
के वास्ते चित्तौरगद़ पर चढ़ाई की थी । बह 
वीरता दिखळाई थी कि शत्रु भी वाह २ करते 
थे! इसी प्रकार बीर जयमल और पत्ता के 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


महाराणा प्रतापसिह २५ वर्षों तक 
जंगलों में भटकते रहे । उनको खाने के चास्ते 
अन्न की रोटियां भी प्राप्त नहीं होती थी 
घास की रोटियां खाया करते थे, वे भी निश्चय 
के साथ नहीं । कई दफा ऐसे मौके होते थे कि 
दिन में चार २ मतवा तैयार रोटी यघन सेना 
फे आजाने के कारण छोड़ देनी पड़ती थी। 
लेकिन इतनी विपत्तियां सहन करने पर भी 


. मेवाड के किसी मनुष्य ने यवनों के सामने 
शिर कुकाना स्वीकार नहीं किया । इस का 


कारण कया ? में तो यही कहुंगी कि सबसे बड़ा 
कारण यही था कि “यहां की. माताओं को 


£ पर - 


जिस देश की स्त्रियां जिन्दा आग मरे जल 
कर--जोहर बत> का अवलम्बन क 5 
पुत्रों का यह, कहकर युदक्षत्र में भेज कि “देखो 
चेटा! मेरी कोख को कलंकित मत करना या तो 
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Y क्यों सुन्द्री बनेगी तू ? 
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विजयी होकर आना या षहीं मर जाना, भाग कर 
भत आना”. वहां ही ऐसे स्त्राधीनताप्रेमी पुरुष 
रल पैदा हो सकते हैं। आज कल की मातायें 
जो बच्चों का भूत .प्रतो से डराती हैं तभी तो 
कायर और'“जी हजूर”कहने वाले बच्च पैदा होते 
हैं। और उनसे देश को कोई लाभ नहीं होता । 


लेकिन माताओं का कया अपराध जव कि 

शिक्षा ही नहीं मिलती । स्त्री और पुरुष 
शृहस्थीरूपी गाड़ी के दोपहिये हें यदि दोनों 
समान योग्यता वाले नहीं तो उसका चलना 
'मुशिकल हो जाता हे। शिक्षा देने के वास्ते 
बड़ा आवश्यक हे कि दहेज का प्रश्न हल कर 
दिया जाय ताकि वहधन जो कि विवोहमे खर्च 
किया जाताहे शिक्षामें व्यय किया जाय । मध्यम 
अवस्था के लागो मे इतनी शक्ति नहीं जो दोनों 
कामों मे मनमाना खर्च कर सके । हां धनी लोग 
ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पथम तो उनकी 
संख्याही कितनी ! दूसरे इस ओर ध्यानभी कम 


र ४ किस पथ पर तू जायेगी ? 


इस विशाळ पृथ्वी के ऊपर पथ अनेक दिखलाते हें । 
कोई टेढे, कोई सीधे, सुगम-अगम हम पाते हें ॥ 


यदि--हां, तो फिर अभी दिखादे प्रकृति देवी को तू ममता । 
कलियां से या कुसुमित कुसुमो से चुनके तू सुन्दरता | 
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हे । शिक्षा के विषय में भी कालेडों की शिक्षा मे 


इतनी शक्ति नहीं कि वह हमारी वहिनो को 
देश के उपयुक्त आदर्श सिखला सके । क्योंकि 
ज्यादःतर काळेजा से जो कन्यायं पढ़ कर निक 
ळती हैं उनमें शौकीनी हदू दर्जे की वढ॒जातो है। 


हां अगर शुरुकुलीय शिक्षा से काम लिया 
जाय और देशा मे उस क! अधिक से अधिक 
पचार किया जाय, जगह २ कन्या गुरूकुल स्था- 
पित किये जायं, तो अवश्य लाभ हो सकता हे। 
लेकिन यद्द अधिकांश में जनता के ऊपर निभर 
है, यदि जनता पूण रूप से सहायता करे ते! वह 
कार्य कुछ कठिन नहीं इस लिये यदि भारते- 
घासियौ की इच्छा उन्नति की है तो स्त्रियो का 
उस मं योग देना बड़ा ज़रूरी है। इसके विना 
कोई भी आन्दोलन अधूरा है। इस लिये आव- 
श्यक हे कि स्त्रियां को शिक्षा देकर आत्माभि- 
मानी बनाया जाय, उनका सत्कार किरा जाय, 
तभी वैसी ही प्रजा उत्पन्न होगी tes 
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अभागिनो । 
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शान्ति कहाँ तू पायेगी ? ` 
किस पथ पर तू जायेगी ?? 
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वैशाख सं० १६८१ ] विलायत यात्रा । ‘ 


करू भयाम्टड्गार सजायेगी 
दयामयी बन कर अरियों फे तू चरणों को चूमेगी ? 


या, रणचरडी सी खप्पर ळे रकत पान को घूमेगी ८ 
भूलेगी कि सुलायेगी ? 
षया शट॒ङ्गार सजायेगी ? 


क्ले 


कौन चाहती तू रस है? 

विश्‍व गगन मे काव्य चंद्रिका दिव्य छटा छहराती हे । 

अपनी मीठी किरणों से वह नित नव रस बरसाती हे ॥ 
त्रिभुवन ही उसके बस हे । 
कोन चाहती तू रस है? 


तुझे कोन अभिलाषा है? 
` ज्ञान चक्षुओ को तू खोले, पल्ला पकड़े बखुधा कां । 


वैभव भरे अनेकों इस मे खींच वैभवों का खाक! ॥ 


किस वेभव की आशा हे ? 
तुझे कौन अभिलाषा हे ? 


मी रले च्छे पे के 


कोन गीत तू गायेगी ? 

नीवा. कण्ठ रुद्ध है, तू उदास हे, फिर भी तू मदमाती हे । 

बजती हैं छत्तीस रागिनी, कोन रागिनी भाती हे ॥ 
सरि--गम किसे सुनायेगो ? 
कौन गीत तू गायेगो ? 


व्हेळ क के 


नकिख मे सपा जायगी तू ? 
मजल पुथळ कर मानस सर को तू पतनां मे भाषां मे । 


प्राणि मात्र में, या कि प्र मियां के ही केवल प्राणों मं ॥ 
किस मे मुक्ति पायगी तू ? 
[ | में समा जायगी तू ? 
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विलायत यत्रा 
लेखक--श्री युत्‌ श्रीकृष्ण पांडे कलकत्ता 

CO) था, वही अब पीतवर्ण हो, स्वर्ण की तरह 

| PC AN चमक रहा हे । थोड़ी देर बाद देखा जहां 

| 2] सं शक थ्या के करीब ५॥ या ६ बजे होगे। सोने का सन्देह था वहीं अब तांबा नजर 

5९9४३३८3. में अपने मकान की छत पर खड़ा आरहा है। ओह ! कितना बड़ा परिवर्तन है। 

हुआ सूर्यास्तका प्राकृतिक द्वश्य अब अन्धकार ने भी पवेश करना शरू कर 

| देख रहा था । भगवान भास्कर धीरे धीरे दिया। मैं यह पाकृतिक दृश्य देखने मे इतना 

अस्ताचल की ओर प्रस्थान कररहे थे | में देख तन्मय था कि, मुझे अपने तन बदन को कुळ 
« रहा था कि जो आकाश मण्डल अभी थोड़ी भी खबर नहीं थी । में अपनी चुन में मस्त था। | 
देर पहले आग के अ'गारे की तरह तेजोमय इतने में ही किसी की पांबो की आहट ने सुके | 
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१४ : ज्योति 


सोका दिया-देखा एक व्यक्ति खड़ा है । में इसे 
नहीं जानता था--उसने मेरे हाथ मे एंक पत्र 
दिया, खोलकर पढ़ा, उस मे लिखा था-- 
पियत्रर ! 

में अभी २ बाहरंसे आया हूँ । आतेही मुभे 
दो दस्त ओर के हुई । चित्त घबरा रहा हे। 
स्नेह अकेली है। किसी डाक्टर को लेकर शीघ्र 
आओ । तुम्हारा 

प्रताप 

पत्र पढ़ते ही में चोक पड़ा । अपने कमरे में 
आया । कपडे पहन कर डाक्टर के यहां चला 
गया। 


राजि के उ १ ४ बजे होंगे । पताप 
रोग शेया पर पड़ा तड़फड़ा रहा है, सामने ही 
डाक्टर साहब बैठे हैं: उनके पास ही १०-१२ 
सञ्जन उदास बेठे हें ।: संवो के चेहरे पर 
हवाइयां उड़ रही हैं । कोई परमात्मो से पार्थनां 
करता है । कोई दवाई पानी लाने में दौड़ धूप 
कर रहा है | .लगातार.४ घंटे की चेष्टा के 
एचात्‌ प॒ताप को. पिशाव हुआ । यह शभ 
लक्षण देख कर डाक्टर साहब का चेहरा हष 
से खिल गया । उनका पसन मुख देख कर हम 
लोगों के जी में जी आया । १५ मिनट में प्रताप 
ने ४ बार पेशाब किया । डाक्टर बांबू ने दवाई 
बदल दी । और रात भर के लिये औषधादि का 
प्रबन्ध कर चले गये । 


) 
~ दो दिने पस की तबीयत ठीक है:।. 


बह-अयने कमरे में उहल सकता है |: नाताकती 
दूर करने- के लिये दवाई -चंल- रही हे 
जब से पूताप को हैजा हुआ, तबं से में 
गल्पप के यहां ही सोता हुँ, तथा यहां खाता 
प्रीता भी हूं । यहां में अपना तथा पूताप-को 
_ कुछ  परिचय-दे देना उचित समकता हं । 

. ~ पुलाप और-मैं-दानों एक साथ काळेज मे 


ji 


पढ़ले थे। में 8. & पास करके विलायंत चला 
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१६ वर्ष की होगी । 
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गया और पूताप यहां ही पढ़ता रहा,” है । मेरे 
साथ ही साथ प॒ताप की इच्छा भी विलाण्त 
जाने की थी, लेकिन छोटी बहन के रहने और 
कुछ अन्य कारणवश पताप को इच्छा पूरी 
नहीं हुई । में अपने घर में अकेला हुँ । मेरे माता 
पितो को मरे बहुत ॥दन हुए, वैसे हो पुताप 


फे भी कोई सिर धरू नहीं है वइ ओर फेवल 


उसकी छोटी बहन स्नेहलता है | स्नेह का वि. 
चाह अभी तक नहीं हुआ: कारण -पुताप जैसा 
शिक्षित युवक अपनी शिक्षिता बहन को केवल 
खाने पहनने मं ही अपने कत्तव्य की इति श्री 
समझने वाले व्यक्ति को व्याहन। नहीं चाहता । 
उसकी उत्कर इच्छा हे कि स्नेहलता का 
विवाह किसी देश भक्त, शिक्षित युवक के 
साथ हो । छेकिन अभीतकं उसके मनके अनुकूल 
कोई वर नहीं मिला । में जब विलायत गयां 
था तब स्नेहळता १२ बष की बालिका थी । 
मेने मनमे समभा था कि स्नेहळता का विवाह 
होगया हे!गा । - क्योकि, वतमान समय मे.%2- ^ 
१३ वर्ष की लडकियों को अपने घर्र में रखना 
पाप समा जाता हे। सन।तनधम के रक्षक 
पण्डितो ने बाव्यविवाह को ही धमसंगत बताया 
हे । किंतु प्रतापने उस विचार शून्य अहितकर 
व्यवस्था देने वाले भंड पण्डितो की जरा भी 


परवाह न की इस समय स्नेहलता लगभग. 


स्नेह रूपवती तो है ही पर साथ हो साथ 
शिक्षिता भी है.। उसके विचारपूण लेख 
अक्सर मासिक पल्ल मे निकला करते हें, देश 


भक्ति के पवित्र भावों से उसका हृदय भरा | 


हुआ है। उसकी इच्छा भी यही. हे कि चह 


किसी देशभक्त शिक्षित युवकः- को ये 
हृदय दे ) सम्भव हे. यही. जानकर प्रताप ने _ 
उसकाः विवाह न॑ किया: हेगां । ` ज्ञो होःकिसी फो 


5] 


1 
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कारण से ही क्यो न हा, स्नेह अवतक कु'आरी 
रे5ओर जब तक उसके मन अनुकूल पति न 
मिलेगा धह कु'आरी ही रहेगी । 
४ 
आज रात के! प्रताप को. तवीयत खूब 
स्घस्थ थी । मेरा विछौना, प्रताप के बगल में 
ही विछता है । में साकर उठा--तब प्रताप 
से रहा था, और स्नेह घर के काम काज मे 
व्य थी । में स्नेह से करकर नहाने गया । 
करीब १।(छंटे बाद जव में लौट कर आया तब 
प्रताप उठ गया था-भोर निछौने पर ही एक 
“तकिये के सदारे आधा लेट कर अखबार पढ़ 
रहा था। 
प्रताप--आज तुम बहुत जल्दी उठ गये? 
` में "हां आंख जल्दी खुलगई । तुम्हारी 
तबीयत केसी है- ?” 

“अच्छी हे” कहकर प्रताप ने स्नेह के 
जश्स्टाजू लानेके लिये पुकारा । थोड़ी देर बाद ही 
दो रकाबियो मं कुछ मिठाई और नमकीन 
चीजें लेकर स्नेह भाई । ओर हमारे सामने 
रखकर खड़ी हो गई हठ 


मैंने पूछाः--तुमने नाशता कर लिया? _. 
` स्नेह ने उत्तर दिया--''नही, अभी नहीं 
किया हे। पहले आप लाग करलं पीछे 
कर लूगी। 
में०--तुम भी यहीं ले आओ । सीना जने 
एक साथ बैठ कर खायें । ° 
_ ¬ चनेह ने प्रताप को ओर देखा-प्रतापने भी 

मेरी बात का समथन किया । हस तीनों ने एक 

बर सांथ वेउ कर जलपान किया। ज़लूपान करने 
के बाद स्नेहलता चली गई। उसके जाने के 
बाद प्रतापने कहा-- लः ऊन एक 


ह. धन्यवाद दूँ । तुमने मुझे जन्म भर क्के 


ee 


विलायंत याचा 


अपना गुलाम बना लिया” किन ¬ त छङ ए 


में:--बस २ रहने भी दो इसकी कोई 
जरूरत नहीं । ईश्वर को कपा. से तुम्हारी 
तबीयत अच्छी है यही मेरे लिये बड़ी खुश 
की बात है । 


“दोस्त में मुहं देखी बड़ाई नहीं 
करता बालक सच कहता हृ कि मित्रता व्हा 
ऐसा आदश आजकल बहुत कम दिखाई देता 
है । आजकल के मित्रो मे स्वार्थपरता के भाव 
ही अधिक हें । जान सभी देते हैं, पर -जनाज़ा 
किसी का नही निकलता । पर तुमने अपने 
पाणां की परवाह न कर मुझे जीवन दान 
दिया है । इसके लिये में आजन्म तुम्हारा 
ऋणी रहूगा । 


. इतना कहते २ पृताप की आंखों से आंस 
बहने लगे । मेने इतना अधीर होते इसे कभी 
नही' देखा था । मेते आश्चयं से कहा “पा 
आज तुम क्या कर रहे हो, मेरी कुळ समभ 
नही' आता” । -पुतापने; . मेरी. बात सुनी 
अनसुनी करके फिर कहा-“भाई ! इस सेवा 1 
का कोई पुरस्कार नही, लेकिन तौ भी में प डे 

चीज भेट स्वरूप तुम्हें देना चाहता ह । घोलो | 


स्वीकार: करोगे ! ८33: +त# ऊ 9 36 कळता 


में ०-मेरे लिये थही पुरुष्कार काफी है. 
कि मैंने तुम्हें दुबारा ,पाया है। इससे चकर | 
मैरे लिये और क्या पुरस्कार हो सकता है? >. 
_ _ प॒ताप- 'इन सब कालत तू: 
सरोकार नही । में जो पूछता 
दो-मेरी भेट स्वीकार करोगे? 


उग्र मिंज ! मैं तुमको किस मुहसे 


$ 


ज्योति 


7g 
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अच्छी बातहे-स्नें-- . 

“इई भैयी !” स्नेह धीरे धीरे भाकर हम 
दोनो के सामने खडी हा गई । पुतापने उसका 
हाथ मेरे हाथ मे देतें हुए कहा “प्यारे ! इस 
मित्रता को चिरस्थाई करने के लिये तुम्हारी 
सेवाओं के पुरस्कारस्वरूप इस वस्तु को 
भेट करता हृं...ओर आशा करता हूँ कि इस 
पतिमा को तुम अपने हृदय--सिहासन पर 
विराजमान करोगे ।” 9 


यदि इस समय बिना वादल के बजपात 


 _ भीहेता ते भी शायद में नही' चोंकता जितना 


पृताप की इस काररवाही से में चोंका हुँ । 
स,चने लगा यह कया हे! कया यह स्वप्न हे? 
नहीं यह ते। पृत्यक्ष घटना है । मुझे स्वप्न में भी 
आशा न थी कि मेरी चिरबांछित आकांक्षा 
इतती शीघ्र पूरी. हागी । में सनाटे मे आगया 
चुप चाप बैठ कर सोचने लगा । मुझे चुप देख 
कर पृतापने कहा-- 

"म समकता हुँ-जैले आज तक तुम मेरी 
बात मानते आये हे, उसी पुकार इस वात 
को भी मानोगे । मैंने कहा प॒त।प ! में तुम्हारी 


दी हुई इस अमूल्य भेट को अपने हृदय के उच्च 
सिंहासन पर पेम मौर भक्ति से बेठाऊ गा! 


लेकित नए 
प्र०--“लेकिन' क्या ? कहो-चुप क्यो हो. 
गये ।॥” 


बड़ी 


822 हि जरा विचार कर देखो। यह 
न मस्या(है ।. में विळायत फिरता हूं 


जाति ने मुझे दूध क्री: मकी की. तरह निकाल 


~ कर फेक दिया है । एक जाति च्युत युवक के 


कअपनी बहिताकफ़ा विवाह करने के पहिले 


प्रको खूब सोच॑लों ।?? 
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इस कार्य के परिणाम के लिये में पहले से ही 
प्स्तुत हुं । में जानता हूं कि मेरे इस कायक 
देख कर समाज पागळ हो जायगी, वह मुझे 
जाति च्युत कर देगी । लेकिन क्या करू अपने 
विचारो को तिलाञ्जिलि नहीं दे सकता । जान 
बूझ कर अपनी बहिन को अन्ध कूप मे नहीं 
गिरा सकता । इस विवेकी समाज के अत्याचार 
के सामने अपना सिर नहीं झुका सकता। : 
समाज ने विचार शक्ति से काम लेना छोड़ 
दिया हे। वतमान समाज वास्तविक समाज 
नहीं वह धनवानो की गोष्टी हे। में इस गोष्ठी 
को परवोह नहीं करता। मेने विचार लिया है” 
कि अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा; समाज 
इस धनी गोष्ठी और पाखण्डी पण्डितो.के कारण 
दिनो दिन. कमजोर होती जा रही हे। हम 
नवयुत्रक समाजके स्तम्भ हैं, इस डगमगाती हई | 
नांव के मांकी हैं । यदि हम आकमण्य हेकर 
बैठ जायंगे, पाखण्डियो की मजलिस कें आत्या-, 
खार के सामने अपनो सिर झकादेरे ती, दक ७ 
दिन संखार से “हिन्दू” शब्द ही उठ जायणा । 
मेने निश्चय कर छिया हे कि में समाज के सामने 
सिर उठाऊंगा, मेरी इस घुष्टता के कारण 
समाज मुझे जाति च्युत कर देगी, में उसके 
निणय को.न माम्‌ गा। वह मुझे किसी कार्य ४ 
में शरीक न करेगी, में चे शम की तरह विना ह 
खुलाये ही वहां पहुंच जाऊंगा । वह मुझे धक्का... 
देकर निकालेगी परवाह नहीं. में सहनः करू गा ई 
ड 


4 


चह मुझे जितना' दूर करेगी, में उतना ही उसके 
समीप जाऊंगा, सत्याग्रह करू गा, गंला फाड २ 
कर सहृदयता की दुहाई दूँगा। -, 

बस आज से मेरे कायः का- श्री गणेशः _ 
हुआ देखू सफलता पाप्त. होतो हे-या नही” | 
इतना कहते २ पूताप धडाम से व्रिस्तरी | 
के 4 निक गया | मैंने स्नेह कीःसहायता से 

:खे--खुलोया;: और- एक नौकर-को | 
डाकटर के यहां भेजा ॥८८5 ) एक छ 2 


De जत 
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थोड़ी देर मे डाक्टर बाबू आगये, उन्होंने 
नाड़ी देखी, आँख देखीं, कलेजे पर हाथ धरके 
देबी और ठंडी सांस लेकर सिर हिलाते हुए 
कहा किः-- 'कमजोरी की अवस्था में एक साथ 
खुशी और रंज होने के कारण हाई फेल होगया 
है ।” इतना कहकर वह चले गये । 


मेरे ऊपर बिना बादेळ को वज्र गिर पडा । 
सिर पकड़ कर प॒ताप के बगल में बैठ कर रोने 
लगा; उधर स्नेह “हाय | भैया ! ” कह कर चे 
होश होकर गिर पड़ी में और भी विचलित हो 
गया। किसी तरह उसे होश मं लाया''' “** । 


क्षण भर म॑ ही विजली की तरह पुताप 
की सत्यु की खबर समस्त मित्र मंडली म॑ पहुंच 
गई। सभाज के लोगो को भी इस झूत्यु का 
समाचार मिला, लोग ताज्जुंब करने लगे, लोगो 
ने मुझे और स्नेह को खमकाया, लाश को 
स्मशान घाट पर ले गये, वहां अञि संस्कार 


Stee ळे 


€1-5/९9.38 बा बन्दा सिख इतिहास में 
क i विशेष स्थान ने र । यदि 
सिख इतिहास इन के 

I ल काम को निकाल दिया जाय 
तो सन्द्रेह ही नहीं निश्चित बात हे कि -सिखो 
झी अवस्था अच्छी न हाती । जहां सिख जाति 
ऋ जन्मदाता गुरू गाचिन्दसिह हैं वहां इस 
जाति के पालन पोषण का काम बाबे बन्दे ने 
किया था । जैले करिसी बालक की माता किसी 
चिशेष क्रायक अपने बालक से पृथक हो 
जाय अर उस बाळक फो किसी . धायी को 
सौंपा जाय, सिख जाति की यैेखी-दी दशा थी.। 


जिए समय केशराद से गुरू गोविदसिहः 


अमूत. उक्राय़ा, और प्रोछे कई युद्ध-किये उन 


विलायत यात्रा 


वय जनता क्स है > 


बाबा घन्दा के जीवन की. कुछ घटनायं । „= 
लेखक -श्रीयुत स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज 


' ७ 


करके घर लौट आये । उसी दिन मैंने और स्नेह 
ने पुताप की चिता के पास खड़े, होकर प॒ताप 
के कार्य को पूरा करने की पुतिक्ञा की । 
>< xX * >< 

हमने पुताप की रुकीम के अनुसार काम 
शुरू कर दिया, ईश्वर की दया से हमारी शक्ति 
दिनों दिन बढ़ती ही गई । समाज का नवयुक 
दळ पूण रूप से हमारे साथ और हमारे कामीं 
में हाथ बरा रहा हे । कुछ अग्रगण्य व्यक्तियाँ 
ने भी हमारे साथ सहानुभूति पकट की, और 
हमं मदद देने का आश्वासन दिया । | 


इस पकार प॒ताप का उठाया हुआ काम 
उसकी जिन्दगी मे नहीं, उसकी मृत्यु के 
बाद पूरा होगया । आज पुताप की पवित्र आत्मा 
स्वग से पसन चित्त हो हमारे काय का निरी- 
क्षण कर रही है और आशीर्वाद देती हे क्रि 
परमात्मो हमारा बत सफल फरे । | 


Sib is 12055 | i, 


चन) 
युद्धा के पश्चात्‌ गुरू जी दक्षिण को चले'मये 
उस समय सिखों का कोई नेता न था। उसी 
समय सौभाग्यवश गुरू जी का वाचां चन्दो 
मिल गया और शुरू जी ने खालसा पंथ बन्दे 
के सौंपा । ज्ञानी ज्ञानसिंह जी ने भी एक स्थान 
पर लिखा हे कि “बन्दा रखवारा गुरू बनाया” 
अर्थात्‌ शुरू जी ने बन्दे को रक्षक बनाया था 
इसी वीर की जीवनी भाई. २०३4 1 

लिखी है । इन से पूत्र भी 


र लेव मिटते ह ताची अर ल 


हैं। मुझे १०- वैशाख स 


क्‌ बन्दे eres ¥ 


, र नअअ 
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इस समय इस के अधिष्ठाता बाबा अतरसिंह जी 
हैं। पूछने पर उन्होने कुछ बातें बताई हैं, इस 
समय में केवल उन्हें ही लिख देना चाहता हुं । 


उनसे पता लगा कि कई विषया मे उनका 
और सिखों का मतभेद हे। सांप्रदाय की दृष्टि 
खे मतभेद होना स्वाभाविक बात हे । जैसे सिखा 
के नमस्कार के शब्द 'बोल वाह गुरूजी का 


खालसा श्री वाह शुरू जी की फते’ हैं परन्तु ` 


बन्दर सिख “सच्चे साहब की फते” कहते हैं । 
मुझे इन मतभेदो से कोई प्रयोजन नहीं हे, न 
में इन वित्रयो पर कुछ लिखू'गा। में जो कुछ 
लिखना चाहता हुं वह केरल वावे बन्दे की 
जीवन सम्बन्धो जो घटनाएं हें। उनमे जहां २ 
उभप संप्रदायो का मतभेद हे वही लिखना है 


और उस पर्‌ भी में इस समय कोई टिप्पणी न 
करूगा। मुझे जैसा बताया गया हे वैसा ही 


लिख दूंगा ओर जैसा सिख इतिहास मे मिलता . 


है साथ २ उसे भी लिखू'गा ताकि पाठको को 
सोचने के लिये कठिनाई नहो। _ _. 


सिख इतिहास-जिस समय गुरु गोविन्द- 
स ज्ञी बांचे से नादेड देड़ - ट्क प 
निश्चय होगया कि बाबा जी सिर्खा का साथ 
लेकर पंजाब म॑ जाव और पंजाब के सिखों को 
गुरूजी ने आज्ञा पत्र भी लिखे, इस में बन्दे 


के साथ मिलकर मुसलमानों से. बदला लो उस . 


समय लिखा हे जब गुरु गोविन्दसिहजी ने बाचे 
बन्दे को एक खण्डा दिया। सिखो ने वह 
शण्डा बाचे बन्दे से छीन लिया और कहा इस 
खण्डे के लिये हमने परिश्रम किया और अनेक 


ड 'वुःख उठाए आज वह खण्डा तुझको क्यो दिया 


? जब सिखो ने खण्डा छीन लिया तब 
कहा अच्छा आपने अपनी वस्तु लेली । 


ी. ळी र ह्‌ ने पांच तीर दिये ( सिखों का 


जप ee खेड़ा गुरू io 


“करोगे और तुम किसी को अपना के 


जी के पास यह खण्डा था 'हवनके पीछे गुरू जी ने 
सिखो को कहा भी यही था कि? देवी ने खपूडा 
दिया है और अंत तक कहीं नहीं लिखा कि 
गुरूजी ने इसके विपरीत कहा हो । इसी लिये 
सिख उस खण्डे को विशेष चाहते थे तभी वह 
बाचे बन्दे से छीना गया । ) 


दई- बन्दई कहते हैं कि लह खण्डा जो 
शुरु गोविन्दसिंह जी ने. बावाज्ी को दिया था 
अन्तिम समय तक वावा जी के पास रहा और 
इस. समय वह देहरे मं.हें! और मुभे बाबा 
अतरसिह जी ने दिखाया भी । वहः खण्डा लग 
भग दो अंगुल चौड़ा और डेढ़ हाथ लम्बा हे। 
उनका कथन हे कि यही खंडा है जो. गुरु 
गोविन्द्सिह जी ने दिया था और किसी सिख 
ने बाबा जी से छीना नहीं है। 


_ (२) तत्व खालसा ने कई युद्धा के पश्चात्‌ | 
बाबाजी का अमृतसर मे पृथक कर दिया 


I 
अर्थात्‌ बंदा का साथ छोड़ दिया गया मर उस | 


समय के बादशाह के साथ जो संधि पत्र लिखा 
गया उसमें भी एक धारा में लिखा गया कि 
भविष्य मे तत्व खालसा बन्दे का सांथ न देगा। | 
यदि बाचे . बन्दे के साथ युद्ध होतो तत्व 


खालसा बादशाह के साथ होगा और ऐसा ही 
हुआ | 


सिख इतिहास- बन्दे से पृथक हाने में जो 
कारण सिख इतिहास मे लिखे हें वह सुख्यतया 
दो हैं (१) बन्दे का विवाह करना (२) बन्दे का 
गुरू बनना, इस विषय मे सिखो का कथन हेकि 
नादेड से चलते समय गुरु गोविन्दसिंह जी ने 
बन्दे को आज्ञा दी थी कि तुम कंभी विवाह नही 


झड 
ह 
श 

म 


बनाओगे । चन्दे ने दोनों को तोड़ दिया इसलिये 
सिखोँ ने उसका साथ छोड़ दिया | = 


` ` बंदई-बाबा अतरसिहं जी ने कहा-† ट 
इतिहास मे भी लिखा हैं कि सरहिंद की. पोर 
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“कर चाया जी पर्वत मे चले गण और सरहिंद 
का प्रांत सिखा को दे गए, उसी समय पर्यत 
से राजा चंबा की कन्या सेवावेने विवाह 
किया जिसे एक कन्या उत्पन्न हुई। यदि सिखों 
ने विवाह के कारण छोड़ना था तब उसी समय 


छोड़ना चाहिये था। उस विवाह के. पश्चात्‌ 


सिख सम्मिलित रहे | सम्मिलित ही नहीं कितु 
बाचे जी कॉ'ढू'ढ कर लाये और उन सिखों 
को जिन्हें उस प्रांत से मुसलमानों ने निकाल 
दिया था ब्यावे चन्दे ने युद्ध करके फिर माळचे 
का इलाका तथा दुआबा विरुंत जालंधर जीत 
*कर दिया और उधर गंगातक देश जीत कर 
दिया। इस लिये साथ छोड्ने के लिये विवाह 
कारण नहीं हा सकता । इसके अतिरिक्त 
इयो का पक्ष हे कि गुरु गोविन्दसिंह जी से 
जब वह पथक्‌ हुए थे उस समय गुरू जी ने 
कहा था कि “मेरे चारों पुत्र आपके वंश मे जन्म 


लरे आप विवाह करके अपना . बंश चलाव” - 


०इश्शिल्मे उन्होने विचाह किया था और चंबा 
वाली देवी का देहान्त होजाने के पश्चात बाबा 
-जी ने वज्ञीरावाद मे फिर विवाह किया और 
उसी आज्ञा के अनुसार अपने पुत्र का नाम शुरू 
जी के पुत्रों में से रखा । इसी लिये हमारे पूर्वजों 


ने नाम इस क्रम मे रखेः-- 
बाबा बन्दा 


232 | कळ 
(णजीतसिंह 


` जुभारासह 


फतेसिह 


की “तेजासिह t 
सिक्खों के साथ छोड़ने की दूसरी. 


है कि बावा बन्दा ने अपने, सिख. 


डी १७४४. 
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जिसके लिये शुरू जी ने उन्हें रोका था। इसमे 

ई कहते हैं कि यह सर्धथा ऊठ हे जो यह 
कहा जाता हे कि बावा जी को सिख बनाने की 
आज्ञा न थी । प्रत्युत जिस समय नादेड़ से 
बावा जी चले हें उस समय सिखा को आज्ञा 
थी कि “बन्दे: को मेरा रूप ( गुरू गोविन्दस्रिह 
जी अपना रूप कहते हें ) समकना” । जब 
वावा को वह अपना रूप बताते हैं और 
गुरू जी सिख बनाते थे तो यावा जी शिष्य 
क्यों न बनाते ? जब श्रद्धालु उनकी शरण में 
आते थे और दीक्षा लेनी चाहते थे तो आवश्यक 
था कि उन श्रद्धालुओं को दीक्षा दी जाय । 
अतः बावा जी ने दीक्षा दी औरं इख समय तक 
भी चन्दई अपनी परम्परा से दीक्षा देते हैं. और 


'इनके शिष्य सिन्धु, भावळपुर और सुलतान के 
"समीप पर्याप्त सख्या में हैं और प्रत्येक प्रांत 


मे मसन्द भी नियत हैं । 
मेने बावा अतरसिर जी से 


“इस बात मे क्या पमाण हे जो आप कहते हैं! 
क्योंकि इस समय तक किसी इतिहांस मे” यह 
वातं नहीं लिखी हैं ।” उन्होंने उत्तर द्या-“ज्ञा 
पांच सिख गुरू गाविन्दसिह जी ने बाबा जी 
के साथ भेजे थे उनमे' से एक मेहरसिहनामी 
था जिसकी सन्तान अब तक है। वह प्राम डभ- 
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7 VT ४35४) 8प्राऊ 


® 


i dis,» lids 


| 
। 


9 4 : बड 


..„ 7 अ ज्योति. 


[ वैशाख ं० १६८१ 


श्र हमने अपने फूव जो से सुनी हैं, इस लिये 
यही प्रमाण है)” और उन्हाने यह भी कहा जिस 
समंय ज्ञानसिंह जी ने पन्थ प्रकाश मे वह बात 
लिखी थीं उस. समय उन के पिता दयासिंह ने 
ज्ञानी जी को इस विषय का पत्र भी लिखा था । 
तब ज्ञानी जञानसिंह जी ने उन से क्षमा मांगी 
थी औरं कहा था आगामी आवृत्ति मे में इन 
बातों को ठीक कर दू'गा। किन्तु शोक हे ज्ञान 
सिंहे जी ने अपने बचन को पूरा नहीं किया। 
ओर अतरसिह जी कहते हें वह क्षमा मांगन 
बाला पत्र उन के पास इस समय सक विद्य 
मान हे । | 
. (३) इस लोक से सिधारने के विषय मे 
इतिहास मे' दो पक्ष हैं। (क ) देहली मे' कष्ट 
देकर अन्त मे' हस्ति के पग से बांध कर 
माग मे खच. कर उन का प्राण - पखेरू 
बलात्कार शरीर से उडा दिया गया । 
(ख़) उपरोक्त अवस्था मे उनका शरीर 
युना तट पर फेंका गया ओर बाबा जी उस 
समय समाधिस्थ थे शरीर घायल था तो भी 
प्राण मस्तिष्क मे' विराजमान थे। सिखां ने 
शरीर का उठाया और माझा मे भुच्यो ग्राम में 
ले आये । वहां आ कर यावा जी समाधि से 
उठे और कुछ समय के पीछे शरीर के घाव भी 
भर गये तब बावाजी चन्द्रशाग' के उस तट पर 
आगये जिस स्थान पर वतमान समय में देहरा 
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( मेघ्र के प्रति ) 
लेखक-श्रीयुंत हरिशंकर भट्ट एम« ५० 


( 
विमल ब्योम में अन्ध, दप से यों फिरता हैं। _ 
[ जैसे कुछ सम्बन्ध, नहीं भू से धरता हे । 
परक्या हे कुछ ध्यान, कहाँ यह रंग बढा हे। 


7जिसका के भमिमान; भौर तू गगण चंदा है। | 


है । पश्चात्‌ आजीवन यहां ही रहें और इसी 
स्थांन पर वांचा बन्दा ने शरीर छोड़ा । 

बंदई सिक्ख इस दूसरे पक्ष का मानते हैं 
और शरीर पातं की तिथि ज्येष्ठ शुक्ला १४ संवत्‌ 
१७६८ विक्रमी बताते हें । 

देहरे मे एक ग्रन्थसाहिबं की पुस्तक है 
जिस के अन्तं में १० गुरुओं ओर बावा बन्दा 
तथां उनके पुत्र पोर्ला के शरीर छोड़ने की तिथि 
अंकित हैं उसमें भी बात्राजी की तिथि उपरोकतही 
है । कुछ छोटी २ और बाते भी हैं जिनमें बदई 
सिक्खों का मतभेद हे परन्तु उनके उल्लेखकी 
इस स्थान पर कोई आवश्यकता पतीस नहीं: 
हाती । जिनका इतिहास से विशेष सम्बन्ध था 
और जिन घटनाओं का अन्य सिक्खों से संबंध 
भी हे इस स्थान पर उन्ही का वणन किया हे। 
भविष्ये में यदि कोई महानुभाव बावा 
बन्दे की जीवनी लिखने का प्रय करे तो उन्हे 


इन बातो पर अवश्य विचार कर लेना चाहिये 


और यदि कोई सजन सिख इतिहंक्सभी लिख 
तो जिन घटनाओं से बाबे चन्दे का सम्बन्ध है, 
उन में से भी जे! सिखों के मत भेद के स्थान 
हें उन पर इतिहास की दृष्टि से अवश्यं विचार 


कर लेना चाहिये ताकि किसी के साथ अन्याय 


नहो। उभय पक्ष सामने रखकर ज्ञा वात 
किसी की बुद्धि मे ठीक हो उसी का लिखना 
चाहिये । इतिहास में पक्षपात को सवथा 
तिलांजली ही दे देनी उचित हे। 


"RR 
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है जिसने उपकार, किया तेरा जल देकर । 
उसका ही अपकार, ओर तुक से ही जलधर ! 
ऐसा कुत्सित कम्म, नीर मैला करता हे । ट 
उसके प्रति यह धम्मं, उदर जिससे भरता है? 


(३) 
* थना जलाशय शुष्क, और जल गिरि पर गिरता । 
पी पी रटता उदक, हेतु चातक हे मरता । 
जिसको तुक से आशा, उसी को तू छलता हे । 
कर दीनों का नाश, मोज नभ में करता है । 


(४) 
ऊपर से यह शान, कि जल--बटवारा करते । ै 
ओ इस पर अभिमान, कि जग-निपटारा करते ५ 
लेकर केवल अर्थ-शास्त्र का मूढ ! सहारा । 
करता साधन स्वार्थ, कहां का जल बटवारां । 
(५) 
हे दीनों की आह, कहीं बिजलो से बढ़कर । 
करती विश्व तवाह, स्वयं ऊपर को चढ़कर । 
अब भी चेतो रंग, नहीं मिट घन ! जावेगा । | 


9 
थे 
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७७७७७७७७७७७७०७७७७७७७७७७७७७७७ | 


S जब आहों के संग, आसमां तन जावेगा । 

&७%७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७%७ | 

पच सेल | 

। ह ले०--“पुक तुकड” अ ् | 
१53% छ लड़कियां खेलते खेंलते एक खुलभाने के लिप एकान्त और मनोरम स्थान 


py कु {क वाटिका मे पहुंची, वाटिका को से घढ़कर कोई दूसरी जगह नहीं। धमं और 
अडक शोभा अत्यन्त रमणीय थी। शान दोनों देवियां पृथक्‌ पृथक्‌ हो गई, शान- 
उस मै तरह तरह के वृक्ष लग रहे थे। देवी घूम घूम कर बाग देखने लगी। जिस 
' किसी का फूल एळाळ-किसी का सफेद और जगह जाती, जिस वृक्ष का देखती, उसी खे र 
| किसी का पीला दिल को आनन्द और मन को कुछ न कुछ वात करती रहती थी । उसने बातें 
प्रफुलित्‌ कर रहा था। धघमंदेवी ने ज्ञानदेवी ते कीं बहुत से पेड़ों से-पौदों से-फूल और 
° से कद्दा-“बदहन तुम ते बाग देखा में ज़रा कुछ पत्तों से पर यहां सिफ पाँच शृक्षों का घृत्तान्त 
चिन्तन कर हू । किसी गढ़ से यूड़ विषय को उसी की जब्मन से छुनाता हूं। || 
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२२ 


` चमेली 


कहो चमेली क्या है हाल । 
अजब अनोख़ी तेरी चाल । 
जब बसंत वन माळी आता । 
तुममे एक फूछ नहि पाता । 
अपने मन से फूल दिखाती । 
फूळी से सब अंग सजाती । 
भीनी भीनी भली सुगंध । 
कर देती भौंरो का अंध । 
चे दिन रात गू'जते रहते । 
रस पी पी कर तुम से कहते । 
. “लम्बी लता चमेली छोटो । 
` भोंरों को करती है माटी”? । 
जब तुम हंसती मन हर लेती । 
तुरत हमे वश में कर लेती । | 
छुट्टी दो देखू गी बाग । 
धन्य धन्य हैं मेरे भाग । 
` पूरन करो जगत का काम। : 
लीजे पेरा प्रम “प्रणाम? ॥ 
:%:— 


अ नला 


कम बिल वर ते लोड) 
हुआ सबेरा कुछ ता बालो । 
भोंगे से क्यो डरते भाई । . 


क अ चाहक हैं रस के नित्य । 


5 खळ 
पै तन का भी गने अनित्य । . 


gs cre '< 


हाँ चुप रहने की जा बात । 


दिः 


$ IS ग 
` झली ने कलियो को तोड़ा । 
र और तुम्हारे दिल का ताड़ा। 


आया “ननू द्‌? कोकाल। | 


: 3 : के... यत 


` 7 इसीलिये यह तेरा हाळ । 
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काळी से नित करो मिताई.। | 


, ` समभ लिया सुन लीज़े तात। - 


ज्योति 


~ 


ड «० य्य पच्छ” 
= + > ड 


ता क्यों करते हो अबू चिता ।, ` ` > 


- मत छोड़ो तुम अपना रंग ।. 


` पच्छिमं से फूछ जो आते । 


_ देखा हमें बुळाता बेर। 


f 
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सुनलो मेरी मेरे मित्रा ।” 

स्वारथ में भूळा संसार । 

ईश्वर के भज बारस्वार । 

उस की महिमा अपरस्पार । 

लेहु 'नमस्ते? करे विचार । 
— ३१३ —-- 


वः | ॥ 
THT र 
#4 ड च 


कैसा सुन्दर वढिया फूल । ० 
मन करता अपने अनुकूल । ˆ 

अजब ळालिम्रा सुख बरसाती । 
बाळ काल--रवि-याद दिलाती । . 
तने में काँटी की भरमार । 

पर पर-सेत्रा यही विचार । 

आंख देख अनन्द मनाती । 

इक टक देख नहीं अघाती । 

कली भली सुन्दर खुखदाई। ~ ` 
मन का माहचित्तलल्चाई। ~ 
बाया मे है सुख उपजाती 0 | 
छोटे वड़े सभी को भाती । 

तुम गुलाब फूलों के राजा । 

तुझे चूम ळू आजा, आजा 


< 


_मक्खी-भौंरे--कीड़े सारे। 


तुम का लगते सव से प्यारे। ड 
सजी लालिमा भये सफेद । 
खेळ दिया सब दिल का भेद । 


करो भारतीयों का संग । 


शंधहीन मन मे नहि भाते। _ | 
याते पूरब ही को रहना । 
साना सखा हमारा कहना! | 

जाती हुँ होती हे देर। 7# मेके 


२% 


SE । फॅ”: 3122202 “जा ग.» ड़ 


® 
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धर 
ब्र 

मीठा खट्टा फळ हूं खाती । 
बेर बेर हूं बेर मंगाती । 
बाहर सुन्दर मोहन रूप ! 
चिकना खुथरा अजब अनूप 
पै भीतर शुठटी भरपूर । 

पँट कलेवर केसा क्रर | 
बाहर का देखे जा ढंग । 
बस पर चढ़ जाता हे रंग। 
जा दिळ के चाहक हें भाई । 
उन का 'युठळी?.कभी न भाई । 
तन कांट से भरा हुआ हो । 
पे मन मे सुख धरा हुआ हो। 
तब हो जाता हे कल्यान । 
नहीं होत नित हित की हान। 
दिल से खेडी बात निकाले 
कपट-छझ-छल सभी हटालो । 
रब तेरा होवेगा मान । 
सच्ची बात हमारी जान । 

$ 


वेला 
चिकना सुन्दर अच्छा देह । 
तुम से बरबस होता नेह । 
बड़े बड़े पत्त अनमाल । 
नम॑ मम रखते नित खाल । 
फूल फूलते पर के कोज। 


देते फल खुन्दर सब साज । 


पँचमेळ र २ 


फळ भी बड़े हृदय के साफ़ । 
माटी--रखते सदा दिहाफ । 
शीतळ-मधुर रसीछा आप । 

पे कदली के है इंक शाप । 
पक साळ के बाद विळाय । 
कूमि कूमि अतिशय दुख पाय । 
रंग रूप का तजा घमंड । 

नहीं मिलेगा सब को दंड । 
चेभव मिळे रखो नित शीळ । | 
बने न प्यारे कभी हठीळ । | 
सव से प्रम करो सब काल । । 
इससे सुख मिळता हरहाळ । | 
एक बड़ी चिन्ता है मोहि । | 
कदली आज सुनावे तोंहि। 


निबंछ के दुख देत हैं, बळी बिना अपराध । | 

समुझत हियमंह होत हे, चिता नित्य अगाघ। 

रंज कदळी की ताक में, रहता है दिन रात । | 

तन मरोड़ दुख देत है, सुनत न कोई घात || | 
॥ 


प्रभु सा यह कर जाडके, विनती बार हजार । 
नाथ दया करि. देखिए, हरिये दुःख अपार । 


इधर ते ज्ञानदेवी वाण के फूळ और 
वृक्षा से बात कर रही थी उधर धमदेवी 
अपने आसन से उठकर ज्ञानदेवी को पुकारती 
वाग मे उसे ढू ढ़ने लगी । थोड़ी ही दूर जाने 
पर ज्ञानदेवी सिल गयी-तव दोनों मिलकर 
साथ साथ घर चली आई। रास्ते में अपनी 
'“पृंचमेळ? वार्ता का वृत्तान्त ज्ञानदेवी. ने 
_धम्मदेवी को सुनाया । 
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. ६ वैज्ञानिक संसार {द 


१. कपूर के तेल का टीका । 


जिस समय मनुष्य की शारीरिक अवस्था 
गिर रही हो और मृत्यु का भय हो कपूर के तेल 
का टीका बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ हे। डाक्टर 
शिलिंग ने ४५ रोगियों पर इस को आज़माया 
और चार के अतिरिक्त सब को लाभ पहुंचा । 
सब से आश्चयं जनक लाभ एक .लड़की फो 
हुआ जे कि कई घन्टे तक कोयले की गेस 
से भरे हुये वायुमण्डल मे पड़ी रही और इस 
टीके के ३ मिनट बाद उसने आंख खोल दां, 
उठ कर बैठ गयी और बात॑ करने लगी । जिन 
चार रोगियों पर उन्हे असफलता हुई उनमे से 
दा ने अफीम खा ली थी और दो गेस से बेहोश 
हा शये थे। ` 


२, पीतल के वतनों के लाभ 


` हम्रारे देश में सबज़ी भाजी दाळ इत्यादि 
पकाने, दूध उबालने तथा अन्य कई प्रकार की 
क्रियाओ में अधिकांश पीतल के बर्तत काम में 
ळाये ज्ञाते हैं, परन्तु यारोपियन सभ्यता के 
साथ २ इन. का रिवाज कस पड़ता जाता हे, 
और अब हमारे घरों मं चीनी से मढ़ लोहे की 
चांद्र के बतन ( ९३ m€]| -4 ) तथा आल्युमि- 
नियम और निकल के बर्तनों का बहुत पयोग 
होने लग पड़ा है। भोजन पकाने के बर्तन में 
थही गुण हाना चाहिये कि यदि उस मं कोई 
चीज़ पकाई जाय ता वह स्वयं घुल कर उसमे 
न मिल जाय। हेल सिंग फरज्‌ के म्युनिसिपल. 
रसक्रिया भवन में डाक्टर जरविमन ने कई 
भातु. की भिज्ञ २ पतीलियों में, खेर भर 
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किशमिश को ३ घन्टे तक पानी मं उयाल कर 
देखा । जहां लोहे के बतन से १३०० मिलिग्राम 
(१॥ माशे के लगभग) धातु घुल गई तांबे से 
६५ मिलिग्राम, फलई से २७ निकल से ७६, 
अल्युमिनियम से १२० मिलिग्राम, वहां पीतलसे 
फेवल २॥ मिलिग्राम (एक चावल के वजन सेभी 
कहीं। कम) इन सबके मुकाबलेम चोनी के बतंन 
से ६००० मिलिग्राम (४॥ माशे के लगभग) । इस 
परीक्षा से सबका अचम्भा हुआ क्योकि, चीनी” 
के बतन पकाने के लिये सब से उत्तम समभे _ 
जाते थे । 


३. स्त्री से पुरुष। 


कया खी का पुरुष बन सकता है? यह 
प्रश्न हमारी बहिनां फो कितना आनन्द देगा. 
चाहे इसका उत्तर संतेष-जनक नहीं हा । 
पुरुषां के अत्याचारी द्वारा पीडित, ' पादाक्रान्त 
और पददलित नारीहृदय यदि पुरुष बनने का 
सुख स्वप्न देखे ता इस मे आश्चय ही कया है? 
परन्तु शोक कि अभी तक विज्ञान भी उन 
की अभिलारा को पूर्ण नहीं कर सका । 
स्त्री और पुरुष मं सन्तान उत्पक्ष करने के 
अंग में भिन्नता के अतिरिक्त और भी कई 
पुकार के गुणे! में भिन्नता हे । यह बात केवल 
मनुष्य जाति में ही. नहीं वरन्‌ अन्य -पशु, पक्षी 
इत्यादि सभी में है । मुर्गावी के सम्बन्ध में 


अभी इन्हीं दिना तज्ुरुवे हुए हैं कि इस के 
शरीर से यदि एक अंग विशेष ओकाईट्स _ 
(०००१६5) का निकाल उसकी वृद्धि को रोक 
दिया जाय ते। उसकी शारीरिक क्रियाओं में F 
पेसा अन्तर पड जाता हे कि सुग्रांबोमे खीलिंग 
विशेष गुणों के स्थान मे कितने ही ऐसे गुण | 
आञ्ञाते हैं जिससे कि वह पुद्धिगवत्‌ क्रिया करनी _ 


। 
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आरम्भ कर देती है । अत्याचार पीड़ित भारत 
रमूणी ! कपा इस घोषणा से.तुझे कुछ आश्वा- 
सन मिलता हे ? 


४. लड़का या लड़की? 

संसार मे प्रत्येक प्राणी वर्ग--चाहे वह 

मनुष्य हो अथुत्रा पशु, - पक्षी हो, अर्थवा कीड़े 
मकोड़े-में देखा जाता है कि सत्री और पुरर” 
गाय और वैल, चिड़ा और चिड़िया, साँप और 
सांपिन दोना नर और मादा का जोड़ा विद्यमान 

- है। यह क्या? क्या सन्तान उत्पत्ति का कार्य 
केवल नर द्वारा अथवा केरल मादा ही द्वारा 
नहीं हो सकता था, यदि -इनके शरीर में कुछ 
परिवतन कर दिया होता? इन दो शरीरो और 
दे! आत्माओं की सन्तान उत्पन्न करने के लिये 
क्यो आवश्यकतां हे ? यह एक पहेली हे जिस 
का अभी तक विज्ञान को काई उत्तर नहीं मिला । 
श्सक्के साथ २ एक प्रश्‍न और भी हे जिंसका 
कुछ २ उत्तर हमे विज्ञान द्वारा मिलता हे। यह 

_ तो स्प्रयं सिद्ध है कि सन्तान उत्पत्ति के डिये 
स्त्री पुरु र जोड़ेके मिलाप की आवश्यक्ता हे ही 
परन्तु इस मिलाप में ऐसी कौनसी बात होती है 
जे।'कि यह निर्णय करती हे कि सन्तान नर होगी 
अथवा मादा, लड़का होगा अथवा लड़की ? 
कई विद्रानो का कथन हे कि पुष्टिकारक भोजन 
इसके निर्णय करता हे। माता अथवा पिता जो 
उत्तम भोजन कर अपने शारीर के बलवान 
बनाचेगा उसी के लिंग की सन्तान होगी । 
परन्तुःयह पेसा नहीं हे। इसका कारण और 
ही है। हम उदाहरण के लिये मनुष्य शरीर 
को ही लेते हैं । मनुष्य जाति मे. पुरुर के घीय॑ 
और स्त्री के रज केमिलाप से ही सन्तान 
होती है. 1 वीय मे और रज मेदो भिन्न २ प्रकार 


वैज्ञानिक संसार 


i 


,  , रै५ 


हैं और स्त्री के 2८८) के0५०॥, -ओबुम कहते 
हें । सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र द्वारा यह -देंखा गया है 
कि पुरुष के यह 'जीवधारी? €८]!5 बडी तेजी 
और फुरती से इधर उधर घूमते. हे और स्त्री 
के 0४2 इन के मुकाबिले मं बड़े सुस्त हाते हैं ? 
एक और बात देखी गयी है--कि:जहाँ पुरुष के 
Spermatoza दो प्रकार के दिखलाई | देते हैं 
वहां स्त्री के 0५० एक ही प्रकार - के होते हैं 
यही लड़के व लड़की के पैदा होने-का कारण#हे । 
यदि एक पुकोर का 5[९7७€६०2००॥ ( स्परमै 
टोजन ) 0५णा7-ओवम' से मिलता हे तो लड़का 
पैदा होगा और यंदि दूसरी: पुकार का मिळे 
तो लडकी ॥_ . क्र ए# तक 


3 > nn 
ons देओ ...... कक लव २०. -- क 7०--*<< “४५५४-00 हीची 


एक समय में एक पुकार का स्परमैटोजून 
मिलता है और दूसरे म॑. दूसरा, . 
क्यो ? एक- ही प्रकार का स्परमेटोजन सदरा 
ही ओवम से क्यो नहीं मिलता :या इच्छा. पर 
कभी एक मिले और कभी दूसरा; इसका अभी 
विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं जिस समय 
इस पुश्च क! उत्तर पत! चळ राया : ते। -छड़का 
व लड़की - जा भी चाहे; उत्पन्न करना#माता 
पिता के अपने;आधीन हे! जायगा । /(5डाकुर | 
गोल्ड स्मिथ” की -* छिप निर्णय-?” 'नामकं 


` ५. सूर्ये का प्रकाश 1. === 
__ सम्भत्रतयो टैक्स या करे 
हैं; परन्तु बुरे कर भी अवश्य ही होते 
इन सबसे बढ़कर बुरों की गिनती 


के C९] अथवा कोत होते'हैं। वास्तव में इनके खिड़कियाँ 
मिलाप से ही सन्तान होती' है । पुरुप के इस हुई” 
- (था को स्परमेटोजन : 57९72६०2०० कहते सम्‌ 


ब. 
टं: 


ग 


BE) MME 


चिन्हं अब तक दिखलोई पड़ते हें। इस कर का 
यंदि कोई लाभ हुआ ते इतना ही कि इसने 
इम्लेण्ड फे महामन्त्री पिद्र को एक सिद्धान्त 
गढ़ने का मौका दिया-“'पुकाश से भी थोड़ा सा 
लाभ? । यह हमे आजकल ही पता लगने लगा है 
कि सूर्यं का पकाश मनुष्य के कल्याण के लिये 
कितना आवश्यक हे। अभी भी हम ने इस 
विषय सम्बन्धी आधुनिक खोज का महत्व 
ठीक २ नही समभा । देश में हज्ञारो गृह ऐसे 
हैं जहां संध्या समय के प्रकाश को ही दिन 
समभा जाता हे | इसी लिये वह सर्शथा निवास 
के अयोग्य हें। बड़े २ नरो मे भी निचली 
मञ्जिलो का बुरा हाल है | ते! भी हम फ्रान्स से 
उस्तम अवस्था में हैं जहां कि अब भी खिड़- 
कियो पर कर लगाया जाता हे। 
` यह सेब ही जानते हैं कि समस्त प्राणिवग 
अपने जीवन के लिये बनस्पति पर निभर हें 
और बचस्पति में शक्ति का आधार सूय हे। 
परन्तु इतना नहीं पता कि प्राणियों को सूय के 
प्रकोश की इस से कहीं वढ़कर आवश्यकता 
है। बच्चों को एक प्रकार का रोग हो जाता हे 
जिसको २।८।९।ऽ कहते हे. । इससे वह दुबळे 
पड़ ज्ञाते हें और उनके शरीर की हड्डियां भी 
डेढ़ी पड़ जाती हैं । यह पता लगा है कि भोजन 
का सुप्रवन्ध इस रोग को दूर भगाने मे बड़ा 
साधक है । ताज़ा, चिकनाहट वाळा भोजन 
इसके अच्छा करने और रोकने देना मे समथ हे, 
,केक्रित.यह देखा गया हे कि.कुत्त के पिलो को 
उत्तम मोजन मिलते हुए भी अन्धेरे और गन्दे 
घरे! में रहने के कारण:यह रोग हा जाता हे । 
ससे यह अनुमान करना युक्तिसंगत हे कि 
_सयंकाप्रकारा और खुली. .हवा इस, रोग को 
अच्छा कर. सकते हैं। वास्तव" मे यह ' ऐसा 
MRAP EE एम्लु,आश्ुलिक अनुसन्धान 
- ले, जाता -है । सूयं का "अकाश. खात 
एल कर बना है । एक॑ झ्िरे 


ज्योति 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ वैशाख सं० १६८१ 


और दूसरेपर जामुनी रहत। है | जामुनीसे परे भी 
प्रकाश की रश्मी होती हे जा हमारी आँखो क्रो 
दिखलाई नहीं देती । एक प्रकार का विजलीका 
छैम्प होता हे जिसमें प्रकारा पारे के वाष्प में से 
पैदा किया जाता है । इस जासुनी रंग से ऊपर 
वाले प्रकाश की रश्मियों ठारा चिकित्सा मे 


लन्दन के हस्पतालो मे बड़ी सफलता हुई 
है। बच्चे को नंगा करके इस प्रकाश मे लिटा 


देते हैं और एक अन्य विजली के लेम्प से उस 
के शरीर को गरम रखा जाता है । बच्चा थोड़े ही 


समय में श्याम चरण पड़ जाता है और विल्कु . 
भला चंगा हो जाता हे । ह 


इस इलाज की विधि के अन्य कई विधान 
हैं। यह निश्चित हे कि' राजयक्षमा अन्धकार; 
बुभुक्षा और तंग गृहाँ में रहने का परिणाम है। 
प्रकाश और विशेष कर : जामुनी से परे का 
प्रकाश इस रोग के जीवाणुओं का वडर. भारी 
घातक हे । स्विट्ज्ञरलेण्ड और _इ्लेण्ड मे>सूत 
के प्रकाश ठारा इस रोग के इलाज की :विधि 
की हस्पतालो मे जञामुनीपरे प्रकाश द्वारा 
नकल की जा सकती हे। यह एक विचारणीय 
घटना हे किं वह बच्चे जिसका रंग सूय के 
प्रकाशा मे श्याम नहीं पड़ता इस इलाज से 
कोई लाभ नहीं उठा सकते इस इलाज से कई 
प्रकार के त्वचा और जोड़ों के रोगों को'भी 
लाभ-होगता'हे। अभी इस पद्धति का ' आरम्भ 
ही हेतौ भी मनुष्य समाज के. लिये शिक्षा 
स्पष्ट है । जिस रोग को वास्तविक और छत्रिस 
सूर्य प्रकाश अंच्छा कर सकता हे <ओरःउस" के _ 
होने का भी रोक सकता है उसे. भीः मनुष्य 
रोक देता है । कानून द्वारा तंग, छोटे २ और 
अन्धेरे मकानां का बनाया जाना रोका*"जाना 
चाहिये । मनुष्यःको खुळी हवा और _ प्रकाश 


का अधिक-से अधिक भाग मिल सके: ऐसी | 


-खुविधा- हानी ˆ चाहिये 1: यह पत्येका 'सभ्ये - 
'खरकार,फा कर्तब्य, दै । 5; 77 “17 त ह 5० 
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पंजाव प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन | 
आगामी र १ मई तथा १ जून १६२४ को 
मुलतान नगर में होने वाले हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का"प्रथम अधिवेशन के निवन्थो तथा 
समृस्याओं की सूची इस प्रकार हेः-- 


प्रस्तावित निबन्धो को सूची । 


(१) पंजाबी साहित्य का. दिग्द्शन । (२) 
पंजाब मे प्रचलित लिपियां, (३) पंज(ब और 
सिन्ध में प्रचलित. रूंडे अक्षर, (३) पंजाब की 
साहित्यिक भांषा और लिपि विषयक समस्या 
(५) पंजाब की अप्रकाशित हिन्दी कविता, (६) 
पंजाबी, युवकोका साहित्यिक जी वन; (७) पंजाबी 
“स्रियो का साहित्यिक जीबन, (८). पंजाबी जन 
साधारण मै प्रचलित साहित्य, (६). पंजाब के 
शिक्षणालयों मे हिन्दी, (१०) पंजाब की साहि. 
त्यिक _ निर्जविता, (११) पंजाबी बोलियों का 


दिग्दशन (१२) काश्मीरी वोलियो का दिग्दशन” 


(१३) बिलाची बोलियां, (१४) पश्तो भाषा (१५) 
सिन्धी भावा, (१६) टाकनीलिपि की विद्यमान 
स्थिति, (१७) राष्ट्रीय उन्नति मे साहित्य का स्थान 
(१८) स्वराज्य और राष्ट्रभावा, (१६) “हरियाना! 
प्रदेश मे हिन्दी की स्थिति, (२०) आयसमाज 
और हिन्दी; (२१) राष्ट्रलिपि देवनागरी; (२२) 
हिन्दू धम के. विकास मे सिक्ख सम्प्रदाय का 
स्थान, (२३). श्री गुरु गोविन्दसिह जी: कीः 
कविता (रड) सुलतान का “इतिहास (२५) 

जोहियों योधेयो का इतिहास । = 


कति संम्मेलन के लिए सपसां 5 


( १.) घार तछवार की, ( २.) 
` (३४ विशेष 


कुसुमोच्यान 


कुसुमोद्यान नकर 


बुल्वफश्काद लिया 55.55 मयत &. 


आशा है कि पंजाबी भाई और बहिने' इस 
मे बहुसंख्यामे योग देकर भाषाकी उन्नति करने 
की चेष्टा करेंगे । न 


भारत के सुपुत्रां से श्रपील 

हे भारत माता के खश्च उद्धारक पुरुषो! 
सनातनधर्म मण्डल; भारतघमं महामडल | 
श्रीमती आय॑-प्रतिनिधि सभाओं, आय प्रतिनिधि 
सव देशिक सभा, श्रीमती आय--पशिपकारिणी. | 
सभा; हिन्दू संगठन महासभा; भारत के प्रायः, 
भद्र उपकारी, त्यागी; साधू, सन्यासी, ब्रह्मचारी, 
वैरागी . महापुरुषो, तथा जाति, सेवक सव 
संस्थाओं के संचालको ! हम आपसे कर जाड 
कर शिक्षा मांगते ड कि प घा दया की दृष्टि 
आप लोग इधर करे । मोरिशस मे भारत माता 
के २॥ लाख पुत्र अनेक्यता, पता 
साव जनिक कार्य से रहित होकर निद्रा, भोजन; 
द्रव्यापाजंन , तथा 'ऐश आराम मे गण 
बिना कुछ काय किये बड़ा हाने का दावा 
तथा. मिथ्याभिमानादि में 
जाति के लागो. ने यहां पर थोड़े । 
व्यापार, -काय व्यवहार, कुशलता 
संस्थाओं की-ज़े-उन्‍नति की हे. 
हम २॥ लाख को शर्माना पड़ता. 
चीन, जापान; फू च. दि. जातिय 
हैं सब से बुरी हाळत. भारतीयों की दे हिर 
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ते मारिशस मानो रामराज्य ही है। कमी हे 
तो केवल हिन्दुजाति के सामाजिक सुधार 
संगठन की है | इसलिये भारतमाता के पुत्रो से 
प्राथना है कि एक धीर, बीर, विद्वान, परोपकारी 
ह भन जातिसेवक जो समा संस्थापक काय मे चतुर 
< पाच्या हो उसको कुछ काल के छिये मोरिशस मे भेजें 
| ता यहां के धर्माभिमानी पुरुरो को सुयोग्य 
श्च :॥ बनाकर कोई एक-उपयोगी संस्था स्थापित कर 
Mn जाय । भारत साता की गोद से ही आकर भान- 
नीय बारिष्टर मणीळाळ जी; हिन्दू यंगमेन 
सोसायटी तथा आर्य खमाज स्थापित, कर गये 
जिसके द्वारा बहुत कुछः उन्नति होरही है और 
डाक्टर भारद्राज ठारा आय परोपकारिणी सभा 
स्थापित हुई थी ओर पूज्य श्री स्वामी स्त्रेतन्त्रा- 
नन्दे जी महाराज आय प्रतिनिधिः सभा स्थापन 
कर गये हैं, जे। कि बहुत . कुछ भलाई: कर 
रही है।ल ३7१ ४: 
EO‘ न 
एक संस्था है जो यहां के लिये लाभकारी हा 
सकती थौ, 
को प्राप्त हो रही हे । इसलिये फक आये 
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हई वैदिक फुटबाड़ी के! हरीभरी करदे। 

सुमार “हमं शत्रासी भाईयों के परलहितेबी पं० बना- 

ps चतुव दीजी को ध्याने भी इधर खींचः 

चाहते हैं ओर आह करते हैं कि वह भी 

रूपी कर किसी योग्य विठोन; साहसी, कलेञ्यः 

पे [ण पुरुष को भेजें जो ऑकर' हिन्दू -सं गठन 

स्थापित कर जाय ऐसा होने. पर 

हमें लोग आपके चिरकाल तक आणी रहेंगे । 
इ कुछ जातिहित के लिये काय होः 

र खा गरीव र 


ets 


ठि 


जीवित जागृत जे कहे! आय- समाज हो 
, पर वह भी अय सुधुज्ति अवस्था 


सन्यासी की बडी जरूरत है जा कि आकरं 
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जाति आज उन्नत अवस्था पर पहुंची है । युरो- 
पियन छे|ग जिस भाई को “गुडमोनिंग मिस्टर” 
कह कर चिभूडित करते हें, उस क साथ ही 


s 


धनी, मांनी, दानी भद्र पुरुप छोग शिष्ट वर्ताव 
करते हैं। परस्पर प्रम और सदानुभूति 
नहीं हे । 


प्यारे सळनो | यह सब काम हमारी जातिका ~+ 
है न कि युरोपयनों का । इण्डियन टाईम्स पत्र | 
जो बहुत से पुरुषों के चन्दे से जीवित हुवा है 
उसमे भी किसी की कुछ पूछ नहीं । लेखों के 
प्रकाशन में भी वही पक्षपःत है कि “ जिस की. 
लाठी उसी की भेंस ” ! 


` ` यह अवस्था देख मोरिशस की हिन्दू प्रत्रा _ 
की भविष्य उन्नति यहां के स्त्रयंसिद 
नेताओं दारा कठिन ही नहीं वरन असम्भत्रसी 
मालूम पड़ती है। और स्पष्ट कहदेना पड़ता है 
कि यहां पर हिन्दू जाति की भलाई. करने के! 
रूप से कोई नेता नहीं है | | 


- भारत माता ध पुत्र यदिः,एक योग्य 
पुरुष विदा करे तो वह यहां के लक्षाधि्पात 
तथा. करोडाधिपतियो यथाः-पं० रामावतार 
तिवारी,! सः पंचकोडी राउत ( कां तुरेल ) 
म० देवीदीन-महता (स जुटीरा) म० तिलकः 
सिंह; मे० : घनपत :लाला (क्यूर्याईपं ), 
कोळेशरंसिद्र, -म० -हः घुरण सह (,रोजील) 
स२:शिवशरणः-नोरेरी - (-कातवोन म०--भजन 
सिंह, म? तिलक: महतो (वोनाकेई).म०-प्राणपत - 
महतो; रामचरित्र पांडे, -म०- मंगर भगत: 
(मौत!ई-लोग) म० दु$ गंगा .(-रोस्बेल:) म? २ न 
लालणी, म० चरन ज्षौबे-( प्लेन-माया ) पं०-रा० 
सकल-दीप उपाध्याय / मोताई काश ) म 

( तेरूज ) मः चीखरी महतो (त्रीपौले 
दि तथा बहुत से अनण घनी जो यहां हैं, इ 
से मिल कर अपने भाव पूर्ण उपदेशी हारा 


ogists mane HO 
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का एक सँगठन कराकर परोपकार, जाति 

गई, स्वमर्यादा दा रक्षा, मातृभाषा पुनर्जीवन 
तथा दानादि साव जनिक, शुभ काय करने में 
स लग्न करा जावे । 


आज नेटाळ, फौजी, अमेरीका आदि 
विदेशों में हिन्दूजाति के लोग उन्नति कर रहे 
हैं, यह भारतीय विद्वानों की कृपा का ही फल 
है। अगर नेट्राळ मै श्री महात्मा गांधी, 
पं० भवानी दयाळ. जी, भाई परमानन्द जी आदि 
विद्वानू न गये होते तो नेटाळ की हालत 
,खुघरनी कठिन थी । 

इस लिये विंलम्ब नहीं करना चाहिये । 
“ परोपकाराय सतां विभूतयः” का मंत्र जपने 
हारे मढानुभाव पुरूषो ! इधर शीघ्र पधार कर- 
अपने पवित्र चरणा से २॥ लाख हिन्दी प्रजा 
को पवित्र करो । 

निवेदक 

स्वजाति हितेबी 


® 2 
® न 
> 


So 
वः द्‌ ह, . DF रक्षणी जप र्शक पण्डलं 


पं० अनिरुद्ध शर्म्मा -- प्रधान 

9. यात्रूलाल ,, -- मन्त्री 

» शिवशंकर „ -- कोषाध्यक्ष 
» काशीनाथजी ;, = परतालक 

» वासुदेव „ ¬ प्रतिष्ठित 
बाबू गयासिह ` +- र 

` „ शिंवनरायणसिंह ,, -- प्रघान०आरय-प्रति 
ह. निंधिसभा  : 
म० राः दीलचन्द्‌ ::>- ? मन्त्री आर्य प्रतिः 
डे ०७ क्क कननिंधिसना 71% 
म० रघुनाथराय = प्रधान-आय- 


ः =~ परोपकारिणी सभा 
मऽ शु० दलजीत लोल == -मन्त्री-आय- परोप- 
Ee न्क कारिणी सभा -: « 


कप smh एकर ` >मोरिशस- : 


2 
4४4 1 


कुसुमोद्यान 


` - लड़के की शादी होने से प 


हम ज्योति के पाठकों के सन्मुख विदेश 
से आये हुवे भावपूर्ण पत्र को रखते हैं, जिस 
से उन्हं अच्छी तरह श्षात हो जायगा कि भारतं 
से बाहर भी हमारी जाति के सुधार की कितनी 
आवश्यकता है । इस समय देश का त्यागी 
धर्मात्मा, परोपकारी, विद्वान तथा काय्य कुशळ 
नर नारियाँ की बड़ी भारी आवश्यकता है जो 
कि जहां २ रहते हो वहां २ हीं हमारे भारतीय 
समाज की अन्दरूनी कमजोरियों को हटाते हुए 
उसके स गठन को ऐसा सुद्रढ वनाव कि वह 
चाहे देश में हाँ चाहे विदेश में जायं- अपना 
आत्म-रक्षण और जाति की उन्नति करते हुए - 
भारत मांता का मुख उ5उबले ओर मस्तक ऊँच 
रक्स । 


ज्योति. के पाठक और पाठिकाय इधर ध्यान दें 

हिन्दू सियो पर जल्म 7 

इससे पिले हिन्दू लड़कियों के अन्म 

और पाउन पोषण का बयान किया गया है 
फिर उनके विवाह. हो जाने पर प्रायः जो ह 
होती है, वह और भी शोचनीय है । कई देशों 

यह रीति हे, कि जव लड़के और लड़की का 

विचाह.हो जावे, तो वंह दोनो ( समान प्रकारे 
का महान. त्याग करते हुए) अपना नया घर 


आबाद.करते हैं । परन्तु हिंदुस्तान मॅ. 
लड़की को 'ही अपना घर छोडनाः 


पिता बड़ी इच्छा प्रकट किया करते-हैं- 


३% 


ल 


ज्योतिः 
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रहते हैं । जब कोई सम्बंध नियत हो जाता है 
तो फिर विवाह की तैयारी मे बहुत सी वस्तु 
इधर उधर से माँग कर एकत्र करते हैं और 
अपनी कठी शोभा बढ़ा कर लड़की वाले के 
घर पहुंचते हैं, इन कूठे आडम्बरो के अतिरिक्‍त 
लडकी के लिए ज्ञा जेवर लाया जाता हे वह भी 
बहुधा इधर उधर से मांगा हुआ होता है 
जिसके बड़ी बेशर्मी के साथ थाली मे चुनकर 
पंचायत के सामने लड़की को देते हैं । परन्तु 
जब बित्राह होजाने पर लडकी ससुराल म 
आती है, ते। वह झठ। ठाट सब बदल जाता हे 


, तब प्रायः धीरे २ लड़की का जेवर कई बहाने 


से उतार लिया जाता हे । यहां तक कि लड़की 
के अपने माता पिता के दिए हुए जेवर को भी 
प्रायः नहीं छोड़ते ॥ 


. इस प्रकार दिन दहाड़े स्त्री धन छीना 
जातां हें । वहेँ ह ड़की बेचारी बहुत दुःखी. हो 
कर दिल ही दिल मं तड्फती रहती है और 
उन सवब-बणतियो को, पंचा को, तथा पंडितों 
को भी जिन्होंने ऐसे कठे दिखलावो. म॑ किसी 
प्रकार सहमत होकर हिस्सा लिया था, अपने 
दुःखी दिल से पायः शाप देने पर मज़बूर हो 
जाती है यदि कोई मनुष्य इस बुरी रीति -के 
त्रियद्वे#केोई -आवाज़ उठाता भी है ता. कुई 
स्वार्थी लिदाई,लेग-कहने लग जाते हैं कि “जी 
ग्रहस्थ मे यह सब काम करने ही पडते हैं” 
बड़ा शाक है, ऐसे अन्याई स्वार्थी लागा पर 
ज्ञो विवाह जैसें और बड़े ज़रूरी धर्म 
कार्यों म॑ भी छल' कपट को पचलित रखने म॑ 

तनिक भी भय नहीं करते | और कई. हेराफेरी 
स्का कायं र धोके 
। (गृहस्थ के कोमल 

शब्द द्वारः) 7छिपा-रखने की कोशिश-करंते हैं। 
छपी ठॅडके का बिवाह हुए “एक साल 
व्यतीत नहीं दोनि पाता, कि बहुंघार,लदुकों क 
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माता पिता अपने दिल मं यह स देह उठा लेते 
हैं कि लड़का कहो हमारे बस से निकल न 
जाये । तब वह अपनी उस चिता को मिटाने 
के लिए कोई न कोई दोष या घुराई उस बेचारी 
निर्दोष लडकी पर याही लगाते रहते हैं, ताकि 
पति का दिल उस विचारी के बिरुद्ध होजावे। 
सब सम्बन्धियो का मिलकर इकट्ट रहना तो 
बुरा नहीं, परन्तु किसी घर के सब नर नारी 
का एक नवीन बिवाह मं आई हुई अबला स्त्री 
को रक्षा करनी ता दूर, उळटा.उसके "साथ इस 
पुकार विरोध करने लग जाना ही बुरा हे । 


हर राज़ की लान तान से, भिड्कियों से, 
मारपीट से और कई बार भूख ओर प्यास से 
साताई हुई, नई विवाह म॑ आई हुई लडकियां 
रोगी तथा मरियल्सी बन जाती हैं । और कभी 
कभी उनको बहुत बेपरवाही से चार दीवारी 
के अन्दर ही बंद रकखा जाता है, और "उनक 
पायः सामय पीछे ऐसा वैसा भे।जन दि जन्ता 
है । नई जगह पर इसा पुकार लगातार दिन.रात 
के दुःख और डर से भयभीत होकर पायः 
स्त्रियो की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था पर 
बहुत बुरा पुभाव पड़ता है। जिससे उनके, 
हिस्टीरिया ( 11951९19 ) जैसे. भयानक रोग 
लग जाते हैं, स्त्रियों के रेः्ग बढ़ज़ाने का यह भी 
एक बडा भारी. कारण है । ~ 

अन्त को नित्य पति दिन की-काना-फूसियों 

और? सांसा ननंद -चा  ज़िठानी को. कपटमयी 

बातो से. आनंकर कई धरमंहीन पति अपनी 
अरद्धोगिंनी-रत्री-के रोव था विरोधी. हो. जाते. हैं, 
और अपनी /धामिक पतिज्ञाओ का फिर किंचित 
मात्र भी-ख्याळ नहीं करते ॥ छ न्ह 
जलकर कठार हदय पति आप तो बाजार 
ही में' अपना खाना खा लेते हैं और स्त्री 
पति क्के भरोसे घर के अन्दर भूकी तड़फती 


रहतीहै । कई पति ऐसे भी शरीर हे | हि 


छि 
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हैं जा अपनी अवला स्त्री का अनेक प्रकार 
व्हे कष्ट देते हैं। और घर से बाहर किसी 
को खबर तक नहीं होने देते । मुहब्ले 
की बहू बेटियों को भी उसके पास नहीं आने 
देते, कोई नाम मात्र पति ऐसे निदई होते हें 
कि वह कई बहाना से स्त्री बेचारी के अन्य 
ज़दीकी रिश्तेदार तो क्या उसके सगे माता 
पिता तक का भी मिलने नहीं देते ताकि 
बाहर किसी को स्त्री बेचारी के दुःखों का 
कोई पता न लग सके । प्रायः स्त्रियां को 
ग्रहरुथ आश्रम के आरम्भ से लेकर प्रथम के 
° पांच व-छः वर्ष तो बहुधा करके इसी पुकार 
के कड़े संकटों के अन्दर काटने पड़ते हैं, 


` बड़ा शोक है इस हिंदू जाति पर जो “अहिसाः 


परमोधमः” के परम सिद्धान्त को अपना 
बतलाते हुये भी ऐसी २ दुःखित अबला 
स्त्रियों के दुःख निवारण का कोई पुबंध नहीं 
करती । और बिवाह के अवसर पर. सम्म- 
लित हॅनि> वाले बड़े २ पश्च और पंडित भी 
अपनी जुम्मंवारियो का भुला देते हें। ऐसा 


मालूम होता.हे कि केवल स्वार्थी मनुप्या ने 


ही ऐसी बातों को पूचरित किया है, जिनका 
पूरा ' संशोधन करना, न्यायकारी और 
बुद्धिमान धरमोत्माओ का श्रेष्ठ काम है । 


जिस क्रौम मे स्त्री. जाति को पायः 
गुलामी की सी हालत मे दुखित रखा जाता 
है। उस कौम का बढ़ना या उठना असम्भच 
हे । क्योकि हर एक कौम परः वहां की स्त्री 
'जाति कीःच्द्शा का पभाव पड़ता है। अतः 
हमारा : पृथम कतव्य यही होना चाहिए कि 
हम स्त्री. जाति का. यथायोग्य सत्कार कर 


और उनके उचित अधिकारा को उनसे . 


कसी न छीने॥ 
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हम स्वीकार. करते हैं कि जिस पकार 
कई लड़के शरीर निकलते है, कोई लड़कियां 
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कुसुमाद्यान 


जाते हैं 


IN 
| 
३१ | 


भी कुछ गळती कर जाती हैं । परन्तु जहां 
लडके सौ मे पचास शरीर निकलते हैं वहां | 
लडकी ( मुशकिल से) सोमे एक ही ऐसी 
ती करने वाळी पाई जायेगी । परन्तु 
न्याय और घम यह ही चाहता हे किजो | 
भयानक दुख और कष्ट नेक से नेक स्त्रियो 
को यों ही थोड़ी २ सी भूल च्यूक पर दिये 
वह धाका देने वाळे पतिया को | 
कड़ी से कड़ी शरारतें करने पर भी हिंदू १ 
सोसाइटी की तरफ़ से क्‍यों नहीं दिए जाते? | | 
आज तक किसी ने ऐसा नही सुना होगा 
कि कभी किसों शरीर पति को किसी ने 
पृतिदिन के खाने पीने की ज़रूरी चीजों से 
ऐसा दुखी रक्‍खा हो वॉ उसका किसी 
अलग कोठरी के मन्द्र स्त्रियां की तरह 
ऐसा बद्‌ रक्खा गया हा ॥ 

. यदि कोई कहे कि चिरकाल से यह 
रीति चली आती है कि पुरुप चाहे कैसी 
शरारतं करे, उनको कोई दंड न दिया जाण । 
तो यह सरासर ऐसी खराब बातो की उत्त- 
जना करना जुल्म और पाप हे जिसको 
कोई दयावान और न्यायकारी मनुष्य कभी 
पसन्द नहीं करेगा । परन्तु सब से बढ़कर 
शोक ! उन लोगो पर हे जो किसी सांसारिक 
लाभ या मित्रता के कारण ऐसे धोखा देने 
वाले निर्दयी पतियों को खोटी बातों मे कोई 
सहायता करके इस जल्म को और बढांते 
हैँ। निदय कपटी पति की हां में हाँ मिलाते 
जाना, यद्यपि आसान मालूम देता है परन्तु 
निबल, और रसाताई हुई दुःखित खी जाति 


देना ही 


३२ 


छ 


` हिंदुस्तान म॑ बड़े २ विद्वान्‌ साधु, सुनी 
पंडित, पुरोहित, सेठ, साहकार, मुखिया, 
नेता, बेरिस्टर और वकील इन ख़राबियों 
को दिन रात अपनी आंखो से देख रहे हें। 
परन्तु बिचारी अबला स्त्री जाति के यथाथ 
अधिकार की रक्षा के लिये प्रायः काई आवाज़ 
तक नहीं उठाई जाती ॥ 


> इस छोटी सी अपील के द्वारा हम 
हिदूजाति के विद्वान्‌ नेतां स प्रार्थना 
करते हैं कि वह अपनी २ धर्म सभाओं में 
तथा पंचायतों मे ऐसे २ यथोचित पस्ताव 
निणय करे, कि जिससे ऐसी दुःखित स्त्रिया 
की तथा उनके खी धन की शीघ्र सुरक्षा 
हो सके ॥ 


ज्याति 


[ चैशाख सं० १६८१ 


- उपरोक्त ख़रावियों को देख कर जों 
मचुष्य समर्थवात होते हुये यदि सत्र था 
मौन 'धारण कर. लेवे तो वह न्यायकारीं 
दयाळु ईश्वर फे अगे कभी अपना छुटकारा 
नहीं पा सकंगे ।  पृत्युत इस पुकार के दुष्कर्म 
और अनीति का मिटाने के लिए यथाशक्ति 
उचित प्रयत्न कग्देना ही इस सांसार म॑ 
अपने मनुष्य जीवन के आवश्यक कतव्य 
कमं से उऋण होना हे ॥ 


Please remember that 00. natin 
can 1158 above the level of its Wo:, 
men For itis an accepted truth that 
women is the mould of race. 
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हिः गै प्रयोर॑ भ3- मासिक पलिका,- सम्पा- 
दक श्री त्रिश्‍वम्भरनाथ शर्म्मा को शिक ऱ्यवस्था- 
पक आ शित्रनारायण वैश्य, चन्द्रा फैन्सी प्रस 
कानपुर पूंछ संख्या ५२ वार्षिक मूल्य ३) 


हिन्दी मनोरंजन पहिले १६२० में निकला अचुवादिका श्रीमती सावित्री देवी, प्रकाशक 


था, परन्तु पुराने संचालक के जेल जाने के 
कारण १६२१ मे. ही बन्द हो. गया । अब यह 
प्रकाशित होने लगा है । श्री कौशिकज़ी 

चुराने साहित्य सेवी हैं, हमे पूरी .आशा हे कि 
इन के हाथों मनोरंजन हिन्दी भाषा की अच्छो 
खेवा करेगा। नये प्रवन्ध में यह पहिला अंक 
है जा.कि हमारे सामने है। सब मिलाकर इस 
मे १६ लेख और कविता हैं । लेख सब मनो- 
.रंजक और शिक्षाप्रद हैं, कविता भावपूर्ण 
और रसमयी का ,उदू श्य 
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मनोरंजन द्वारा हिदी भाषा की सेवा करना. हे] 
अतः इस. के. लेख सब मधुर और सरस होने | 


-ही - चाहिये... साधारण योग्यता रखने वाले 


हिंदी प्रेमी इस.से अवश्य लाभ उठा सक्ते हें) 
शलावल! लेखक नवीन वन्दोपाध्याय, 


पुस्तक भवन, बनारस सिटी ।._... 
पृष्ठ संख्या १७६ मूल्य १) 


यह एक उपन्यास है। मूल पुस्तक बंगला 


भाषा में है । हिन्दी अनुवाद की भूमिका लेखक | 
के शब्दों मै “देश की उस समय क्री परिस्थिति _ 
को एक चित्र हे जव मुगलःसाम्राज्यः का एक 


प्रकार से अन्त हो चुका था, मरहटो'के हदय अ 


से.भी साज्नाज्य स्थापित करने का उत्साह दूर 
हो चुका था. और ईस्टइन्डिया कम्पनी का 


शि 
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वैशाख सं० १६८०] 


दिन दिन बढ़ता हुआ प्रभाव अंग्रज्ञों के भावी 
महत्व का औभास दे रहा था।” मूल लेखक भी 
प्रथम परिच्छेद मे इसी स्थिति का उल्लेख 
करते हैं, परन्तु उपन्यास के पढ़ जाने से इस 
उल्लेख के अतिरिक्त और कहां पर भी इस के 
ऐतिहासिक होने की गन्ध नहीं आती । 
हमारी सम्मति में इस पुस्तक को ऐतिहासिक 
उपन्यास कहना ठीक नहीं । उपन्यास रोचक 
है । इस मे मौनव प्रवृत्तियों और विकारौ का 
अच्छा चित्र खींचा गया हे । बुराई का अन्त 
सदा बुरो “होता है यही इस का मूल आधार 


हे। इस अंशा मे यह शिक्षाप्रद हे । 


` बालमनो रंजन-प्रणेता श्रीयुत ज्यो तिप्रखाद मिश्र 


“निर्मल! प्रकाशक उपरोक्त पुस्तक बनारस सिटी 
सं व्या १०६ मूल्य ।“) 

इस पुस्तक में बालका के विनोदार्थं कहा- 

नियो का संग्रह हे । कहानियां हास्यरसमयी 

कविता में हैं जो कि इतनी सरल हे कि बालक 


इसे सुगमता से समझ सक्ते हें। कहानियां 
सव को सव मनोरंजक, भात्र पूर्णतया शिक्षाप्रद 


छु बन्तिता-विनोद्‌ है 9 
सत्री-जगत्‌ ह 


— Oe —— 


गोरे में काला 


- यात्रा करते समय देशबन्धुदास की पुत्री 
ने नागपुर स्टेशन के वेटिंग रूम मे एक बीमार 
गोरी स्त्री को जा दूध की... तालाश मे थी, अपने 
पास से दूध देना चाहा परन्तु उस गोरी स्त्री ने 
घणा.के साथ कदा-“हम काले भारतीयों का 


दूधानहीं मांगता. .” गोरे चमड़े के 
देखा गेरे. चमडे मे काळे हृद्य का उदाहरण । 


चनिता विनोद ; हि 


हैं ।इस के द्वारा बालकों को हंसी मज़ाक में 
अच्छी शिक्षा मिल सकती है । 
श्री शामचन्द्र जी-- लेखक श्री विश्यम्भर 


सहाय प्र मी; प्रकाशक-:छाढा बनारसीदास 
मैनेजर, आय पुस्तकालय बाज़ार बज़ाज़ा मेरठ 
शहर । पृष्ठ सख्या ८० मूल्य ॥) 

इस पुस्तक मं टेखक ने संक्षेप म॑ सरळ 
भाषा में रामचन्द्र जी का जीवन चरित्र दिया 
है । वाल्मीकि तथा तुलसी रामाण्ण में कितनी 
ही ऐसी घटनाओं का वणन है जो कि सृष्टि 
नियम के विरुद्ध हैं तथा तत्कालीन प्रचलित 
धार्मिक सिद्धांतां की हत्या करती हें। इन के 
पाठ से बालकों के मन मे--जिन के लिये यहः 
पुस्तक विशेष कर के लिखी गयी है-सन्देह 
और संशय उत्पन्न कर देती हैं । लेखक ने पेखी 
सब घटनाओं को इस पुस्तिका में से निकाल 
कर उन को प्राकृतिक रूप देने का यत्न किया 
है । अतः बालक राम के इस चरित्र को बिना 
किसी संदेह के-श्रद्धा, भक्तित और फ्रेम से 
पढ़कर लाभ उठा सकते हैं'। पुस्तक का 
मूल्य ज्यादा हे । ॥ 
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: (5 उड़ 128 के सप 
मिसेज विस्तेट  . 
श्रीमती ऐनीवीसेंट भारतंके पक्षमे विळायंतं 


में राजनेतिक सहानुभूति प्राप्त करंने औरुपारू 
लिमैंट के सदस्या को यहांकी वास्तविक,स्थिति 


जतलाने के लिये एक डे 
गयी हैं । इस वृद्ध अद 


एक देशभक्त देवी की मृत्यु 


- 2“““ 


२६ अप्रेल को पूना मे श्रीमती रमाबाई 
रानाडे धमपत्नी स्वगवासी महादेव गोविद 
रानाडे का देहांत हा गया । जस्टिस रानाडे 
| प्रसिद्ध समाज सुधारक हुवे हें यह बात सभी 
शिक्षित भारतीय जानते हें । श्रीमती रमाबाई 
ने अपने पति की सत्यु के पश्चात्‌ उन के कायं 
को बड़े प्रम, उत्साह ओर श्रद्धा से आगे 
चलाया । पूना के सेवा-सदन की मानों वह 
प्राण थीं। स्री जाति की शिक्षा और उन्नति के 
लिये कायं करने वाली बम्बई और पूना की 
र अनेक संस्थाओं में वह बड़े प्रम से काम करती 
; थीं। उन का जीवन निःस्वाथ सेवा ओर भक्ति 
पूण त्याग का उश्चतभ उदाहरण है जा कि 
ह हमारी बहिनों फे लिये अनुकरणीय 


सी देवी सरोजिनी 


श्रीमती सरोजिनी नायडू दक्षिण अफ्रीका 

का दौरा समाप्त कर पूव अफ्रीका लौट आयीं 
हैं । यहां पर १५ दिन के लगभग ठहर कर आप 
भारत के लिये चल पडंगी । आशा हे ३१-मई 
तक आप यहां पहुंच जायंगी । आप को. अपने 
दौरे मे आशातीत सफलता हुई हैं । जहां 
अंग्रेज्ञ उन के पहुंचने पर इन से कोसो दूर 
भागते थे वहां कुछ ही समय पीछे हज़ारों की 
संख्या में इन के व्याख्यान सुनने के लिये दूर 
दूर से.आकर एकत्र होले थे। देवी सरोजिनी ने 
अपनी मोहनी भाषा मे _ भारतीयों के अधिकारों 
| की रक्षा करते हुए सारे अन्याय की जड़-- 
-“ सैर्रो की कालों से काल्पनिक श्रेष्ठता-पर 
चलाया ॥ वहां की. राजसभा-म 
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६४. | ज्योति [ वैशाख स॑० १६८६ 


स्वर्गीय मेरी करेली 


अंग्रजी भाषा की प्रसिद्ध उपन्यास 
लेखिका मि० मेरी कारेळी काँ २४ अप्रेल को 
देहांत हो रया । इस का जन्म १८६४ मे हुआ 
था। फ्रांस में संगीत की शिक्षा ्रहण करते 
समय उसे अपनी लेखन शक्ति का ज्ञान हुआ। 
२२ वर्ष की अवस्था मे उसने पहिला उपन्यास 
लिखा जा कि खूब पसन्द किया शया | उसके 
पश्चात्‌ उसने अनेक उपन्यास लिखे और 
अपने जीवन के अन्त तक लिखती रही । इसके 
उपन्यासो का विषय आजकळ की सभ्यता की 
कुरीतियां-अमीरो का गरीबों पर अत्याचार,” 
पुरुषों का स्त्रियां पर पाशविक दळात्कार, 
धामिक ढोंग, विद्या और कम भोग खेलुपता 
का तीब्र. प्रतिरोघ--ही होता था । यह धांमक 
भावों, उच्य विचारा. और सात्विक प्रवृत्तियों 
से भरे रहते थे | कई संमालोचके! का मत है 
कि उस की लेखनशेली में अत्युक्ति की मात्रां 
बहुत अधिक रहती थी । यह सत्स््हे परन्तु 
इसा से उन की उपयोगिता ओर लेक प्रियता 
में किचित भी फरक नहीं पड़ा । इस देवी की 
शृत्यु- से आंगळ भाषा साहित्य ने निसान्देह 
अपना एक उज्ज्वल रत्न खे दिया । 


वीर क्षत्र!णी 


रानी परीहरी जिला भागलपुर की एक 
क्षत्रिय बाळा अपने भाई के साथ डेली मे जा 
रहो थी । माग-में कुछ आदमियां ने आकर उन 


से कहा कि हमारी गाय दलदल में फंसा गयी | 


है कृपया उसे निकळवा दो । गाय का नामं 
सुनकर वह उन के साथ चले गये । पीछे से 
एंक पुरुष ने आकर तलवार का भय दिखलाकरे 
लड़की के संब आभूषण उतरवा लिये 1 परन्तु 
इस पर भी उरा की तृप्ति न हुई और ३ 


को अपनी रेशमी सांडी उतारने के वास्ते कदो | 


१ ह 
| 
र Whi nvr 
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लड़की ने कहा कि यदि वह अपनी धोती उसे 
पहिरने क वास्ते देदे ता वह साड़ी उतार देगी। 
उँसा की मृत्यु खड़ी नाच रही थी । उसाने तळ- 
वार रख दी और घोती उतारने लगा । ळडकी 
ने तरवार उठाली ओर भट उस का सिर 
अळश कर दिया । अपने राब आभूषण लेकर वह 
पारा के गांव मे भाग गयी । उराका भाई और 


वनिताविनाद 


३५ 


5. 


कहार भी उरा की तालाश में वहां पहुंच गये । 
डाकू के तींनी साथी भी पकड़े गये। और उन्हे 
काले पानी का दण्ड मिळा । लड़की को २००) 
उपहार में मिले । जिंसा भद्र पुरुष ने उसा गांव 
में शरण दी थी उसे भी १००५ इनाम मिला 
क्षवाणी तुम धन्य हो ! 


————— “णा 


बच्चा का बिब र ल... 
लेखिका--ध्रीसती ओ३मवती रं 2 इः 


आः] न | + दिनों 
ऐट प्रां §यः बच्चो का राळ टपकने के दि 
छ मे गळे में गोळ तिकोण वा अन्य 
"कई पुकार की शक्ल! को गद्दी 
॥वांध देते हैं यह क्रोशियेखे किसी 
शुन्दर तरह की भी बीनीजा 
सक्ती हे। 7: 
मोटा सूत और लोहे का क्रोशिया ले 
और गले के लिये १६६ चेन से आराम करो । 


से के त्‌*-- १ कोशिये 


२. बिता धागा चढ़ाये फन्दा 
कर फिर. और चढ़ाकर क 
इकट्ठा निकालना दोहरा. 


“चेहरा? । 
आरम्भ चाळी चेन के 


३६ 
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पिछले धागे मे ही बीनो जिससे कि उभरी हुई 
धारिया पड़ जांय। पहिले ५८ फन्दे छोड़ दा 
फिर ५६ वे फन्दे से लेकर ४ दोहरे क्रोशिये 
बराबर २ बीना; अगले घर मे ६ तेहरे एक ही 
म॑ बीलो किर पिछले तेहरे के फन्दे को पहिले 
तेहरे के फंदे मे से निकाल लो जिससे एक 
“घुण्डी” बनजाय (इस प्रकार दे।नो तरफ़ उभरी 
हुई तेहरों के समूह की “घुण्डियां होगी इन्हे 
इसी नाम से सव जगह लिखेंगे ) 


दोहरे अगले घरों मे, और १ घुन्डी, १५ 
बरावर देहरे, ३ देहहरे अगले एक फन्दे मे, यह 
बीच का फंदा है, १५ दोहरे बराबर, १ घुन्डी 
३ दोहरे बराबर, १ घुन्डी, ४ दोहरे, और ५८ 
फन्दे विना बीने छोड़ कर लौ टो । 


२ पैक्ति!- पिछली पंक्ति का पहिला 
दाइरा छोड़दो , और ४६ दोहरे क्रो. बीनो बरा- 
बर पिछले धागे मे । 

३ पक्तिः- पहिला दोहरा छोड़ दे, २४ 
दहरे क्रो. बराबर बीनो, ३ दोह बीच के घर 
मे, २३ और दोहरे बराबर 

४ पंक्तिः-२ सरी की तरह। इन चार 
पंक्तियों को ४ दफ़ा बीनो अर्थात्‌ २० पंक्तियां 
करो, सब मे ४६ फंदे हो । 

२१ पंक्तिः-पहिला फन्दा न छोड़ो, ४ 
देहरे, १ घुन्डी; ३ देहरे, १ घुन्डी १६ दोहरे, ३ 
दोहरे बीच के फन्दे म, १६ देहरे बराबर, १ 
घुन्डी, ३ देहरे क्रो., १ घुन्डी, ४ दोहरे क्रो. 
५२२. पंक्तिः-पहिला फ़ंदा छोड़ कर ५१ 

` दहरे जीमो । > 
5, २३ पंक्ति;-पहिला फंदा न छाड़ा, २५ 


कोहरे; ३ दोहरे बीच के फ़ंदे में, २५ दोहरे । 


२४ पॅक्ति!-पहिळा फ़ंदा छोड़ कर ५३ 
देहरे बीना । अब इसी प्रकार ४ पंक्तियों को 
तरह बराबर ४० पंक्ति तक बीना । परंतु शुरू या 
आखिर मे कोई फंदा न छोडो जिससे हर पंक्ति 
मे दे! फ़ंदे बढ़ जांय और ४० वीं पंक्ति में ८ 
दोहरे बीने जांयगे । 


५१ पृत्ति!-3 देहरे, १ घुडी, # ३ दोहरे 
१ घुंडी, इस#चिह् से ८ बार और, १ दे।हरा, ३ 
दोहरे वीच के.फदे मं, १ देहरा १ घुंडी, # ३ 
दोहरे १ घुंडी इस * चिह्न से ८ दका और ४ 
दोहरे । र 

४२ पंक्ति;-सारे ८७ दोहरे क्रोशिये 


४३ पंक्ति:-४३ दोहरे, ३ देहरे बीच के _ 


फंदे मं ४३ दोहरे 
४४ पंक्तिः-सारे दोहरे (८६) 


४५ पैक्ति!-४ दोहरे, १ घुंडी,# ३ दोहरे) 
१ घुंडी इस # चिह से ८ दफ़ा' और, ३ दोहरे 


क 
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३ दोहरे बीर्च के फदे मे, ३ दोहरे, १ घुंडी % ३ 
दोहरे १ घंडी # इस निशान से ८ दफा और 
४दोहरे । 
द्‌ पैक्तिः-सारे दोहरे ( ३१) 

४७ पक्त: -2५ दोहरे, ३ दोहरे बीच में, 
४५ दोहरे । 

४८ पक्तिः-सारे देहरे (६३) 
अक किन र के छिये। -- 


१ पेक्ति;- १ तेहरा पिछली पंक्ति के १ 
दाहरे पर # १ चेन, १ फंदा छोड़कर, १ तेहरा 
अगले मे, इस प्रकार सारे बिब के किनारे और 


आरम्भ वाली गले की पंक्ति के किनारे पर भी 
धागे को समाप्त कर तोड़ दे । 


२ पंक्तिः-दहिने हाथ की तरफ के गले 
की, पटडी के बिलकुल: सिरे पर एक दोहरा बीना 
१३ चेन पिंछेली पंक्ति के दे खाने छोड दो. 
तीसरे खाने मे एक दोहरा। इस पकार सारे विच 
में और दूसरी तरफ़ की पट्टी में भी-पर गळे के 
अंदर की तरफ नहीं । 


३ पंक्तिः १ दोहरा पिछली पंक्ति के दोहरे 
पर, १३ चैन इस पुकार सव कहीं। ६ 
४ पक्तिः-उखी तरह 


१ पुक्तिः-१ दोहरा तीनो पंक्तियों की 
लम्बी चेनों के बीच को बांधता हुआ बीना ७ 
चेन, १ दोहरा फिर चेनो के बीच का बांधता 
छुआ, इसी तरह सारी पंक्ति। 


_& पक्तिः - १ दाह्रा _ -पछलो पंक्तिः के 
दोहरे पर, ७:चेन, इसी तरह सब | 
< ७ पृक्तिः उसी तरह । . 


* 
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८ पक्ति!-१ देहरा पिछली दो पंक्तियों 
के अंदर इस पुकार कि पांचवी पंक्ति क दोहरे 
के ऊपर वने । १३ चेन, और इसी तरह सब 
कहीं । 
सब कहीं 

१० पॅक्ति!-उसी तरह । 


१ देहरा दोहरे पर, १३ चेन 


११ पुक्तिः-१ दोहरा सब चेनों के बीच 


मे का, ७ चेन, १ दोहरा चेनों के बीच में । इसी 
पकार सारी पंक्ति 


१२ पंक्ति:-१ तेहरा गले की पट्टी के 
दाहिने हाथ की तरफ़, १ चेन, १ तेहरा ६ दफा 
पिछली ६ पंक्तियों के आरम्भ की तरफ १ चेन; 
१ छोड़ा, एक २ तेहरो सारी पट्टी की तरफ बिव 
के किनारे गळे के दूसरी तरफ, १ चेन, १ तेहरा 
६ वार ६ चेन वाली पंक्तियों के अंत म॑ अब 
बांये हाथ की तरफ की पट्टी पर समाप्त करदो 

१३ पैक्तिः-१ देहरा पिछली पंक्ति क 
पहिले खाने पर, # १ दोहरा, ४. तेहरे, १ दोहरा 
*सारे पिछली पंक्ति क दूसरे खानेमे, इस#चिह्न 
से सारे बिब के चारों ओर बीना और समाप्त 
करदे! । 


“--$# 0 %#४$---- 


स्पणकान्ता की जय 


ळेवक- श्रीयुत दिवाध्र ब॑', ए. 


(१) ~ DDE 
सिठानी का विवाह हुए १५ वषं होगये' 


पर अब तक- उसकी गोद खाली रषह्दीच्कई- . 


प्रकार के कष्ट झेले, ताने सहे और मानसिक 


व्यथायं देखरेंअड़ोसी पड़ोसी इस विचारी को . 


बन्ध्यादि «दु:खद -कटाक्षोसे 


र © 


“> 
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करते थे, इनके देवर आदि इस की असाध्य 
अवस्था से खिन्न हागये अतः उन्होने भी कुछ 
समय से ठान ळी थी कि भाई का दूसरा विवाह 
कर दंगे क्योकि भाई ठहरे गोरखपुर के नामी 
सेठ । परन्तु प्रभु कौ महिमा अद्भुत हे । उसके 
अनन्त भण्डार में काई वस्तु अप्राप्य नहीं। हम 
अल्प ज्ञान से जिसको असम्भव मान बैठते हैं 
परमात्मा उसे सम्भव कर दिखाते हें । सिठांनी 
को प्रभु ने पुत्रवती किया, पुत्र रत्न की 
उपलब्धि से जो हष उसे हुआ वह अकथनीय 
हे। मानों हाथों चांद पाया। बहुत लाड चाव 
से उसकी पालना की गई, उसकी उचित 
अनुचित सब इच्छायें पूर्ण होने लगीं | सेठजी 
के भाई पढ़ लिख करं कालचश हो चजुके थे 
इस. वास्ते इसका: नाम बुद्ध मळ रखा गया! 
यदि कभी सेठ जी निन्दित. व्यवहार से 
बुद्ध मळ को. रोकतें. तो माता. चिड़ चिंडाकर 
बेतरद पति. से. कु छाती थी । और यदि 
माता! कभी उसे भिड़क देती तो पिता तुरन्त 
उसे गले लगाकर चूमते, पुचकारते, शतश 
अपनी _ प्राणप्रिय को गहत वचनो द्वारा 
कटकारते, गाली देते और बुद्ध मल का 
आरश्क्रासन देते कि देखो इस हत्यारी को 
तुम्हारी खाति कितना दण्ड दे रहा हूँ । इसी 
उतार चढाव में बुद्ध मळ आठ वर्ष की आयु 
को प्राप्त हा गये। निरंकुश होने के कारण 
आवारागर्दी में दिन व्यतीत होने लगा । सेठ 
जी की कभी २ यह इच्छा होती कि यह विश्व- 
विद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त करे। किसी 
पदवी पर पहुंचे ओर हमारे खानदान 
दरबार में उज्जवल हो । हि 
क 0324 
मल १० बष के हुए । माता पितो के 


लोड चाव: न का के युग से पार हु । नड 


CR 


शत्र, थे। ऋषियों का वेदोक्त _ मंत्रोच्चार 
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सुहल्ले के अशिक्षित,  उच्जडू ग्रामीण 
साथियों की संगत मे निरन्तर रहने से जी 
खोल सभी कुब्यसनो को आयोपान्त ग्रहण 
किया, अब क्या था-चञ्चलत्रित चलायमान 
रहने लगा! रात्रिको भी घर से अनुपस्थित 
रहने ळगे। ५०) लेकर ५०० ] और ५० ०] लेकर 
१००००] के स्टाम्प लिखे जाने ळगे। पिता को 
पता लगा, पर वह बिचारा विछश था । पुत्रने _ 
कुएं में कूद पड़ने और विष खालेने के इर |. 
का जादू माताके हृदय मे ऐसा फू का कि सेठजी 
का भी नाकमे दम करदिया । छड़केको इसप्रकार 
बिगड़ता देख भाई, बन्धु बिरादरी के लोगो 
ने सलाह दी कि उसका विवाह कर देना 
चाहिए, यही इसके रोग का निदान है। 
स्त्री के आजाने से प्र मपोश मे ऐसा जकड़ा 
जावेगा कि सबठ यसन भूल जाव गे । यह बात 
माता को प्रिय लगी, वह. चांहती ही थी कि 
घर में बह आवे। लडकिया की कया कमी थी 
इशारा ही काफी था | कुलीन घराना से ९'छ 
तांछ शुरू हुई | बुद धूमल १६ वर्ष के हागये थेही 
एक आध मास के अन्दर ही विधाह का 
निश्चय हगया । 


[ (३) 

विवाह महोत्सव की तय्यारियां होने | 
लगीं । घन धान्यं की कमी न थी, सेवका का i 
समूह सेठ जी की आज्ञापालन में सर्वदा _ 
बद्धाउज़ली रहता था! झाड, फानूस, गायक _ 
भडवे, -वाजे तमाशे, सिनिमा, थियेटर 

सब हर्षोत्पादक सामग्री एकत्रित की गई) दि 
मंगलाचरण के स्थान मे वेश्या मंगवाई गई, | ड 
क्योकि दर्शकों की ऐसी ही इच्छां थी । आग- 
न्तुक रायसाहब, खाम साहबादि अनेक थे परन्तु 
सबके सब सनातन वैदिक सभ्यता के पः 


in babe COLES 
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उनके कानों मे चुभता था । एक सप्ताह खूब 
वाममाग की प्रचुर प्रचार रहा । भक्ष्याभक्ष्य 
का ते! कॉई झगड़ा ही न था । मद्यमांस का 
बाजार गम थां, राग रंग और नाच के लिए 
भारी धन खर्च किय! गया । राक्षस वृत्ति और 
काम वद्ध क कीर्तन से श्रोतागगा को मुग्ध 
किया गया । विवाह संस्कार का क्या था वह 
ते! केवळ मात्र पंडित जीका काम था ही 
उन्होंने अपर्ने आप ही पढ़ पढ़ा कर समाप्त 
किया, उसमे सम्बन्धियां का या निमन्त्रित 
सदर्स्या कः काई दखल न था । 
(४) 

विवाह की काय्येवाही समाप्त हो गई। 
बुदधूमळ की आाणप्रिया स्त्रणकान्ता अत्यन्त 
सुन्दरी थी । रूप लावाण्य मं अट्रितीया थी | 
म्गणाठळ सी कोमल भुजाणं, उन्नतवक्षस्थर 
चन्द्रानन उसके नाम झो स्ाथक कर रहा था। 
ग्रहकाय् में दक्षता विद्या और चातुय्य में 
अपूनी आयु से कहीं वढ़कर योग्यता भी उसा 


मे थी। मिलन मन्दिर में जब नव दम्पति की 
परस्पर भेंट हुई तो कान्ता अपन पति की 
अविद्या भांप गई, परन्तु उराने बड़ी बुद्धिमता 
से उसे प्रगट न हाने दिया ओर उसा से उसने 
इस प्रकार वार्तालाप की कि बुद्‌ घूमल आश्चर्या- 
न्वित हे! गये । स्चणकान्ता की दिव्य सूतिं, 
वाणी का. माधुय्य, बुद्धिचातुय्यं और विलक्षण 
प्रतिभा ने. उसके मतवाले जीवनं को भारो 
धक्का पहुंचाया; वह अपने मन्द भाग्या, निन्दित 
कृत्यो और घृणित काय्याँ का. चित्र अपने 
मस्तिष्क में खींचने लना । जब उसको यह 
प्रतीत हुआ. कि वह एक साक्षात देवी 
खामने मूढ़ सा वैठा है तो फूट फूट कर 

° रोने लगा! स्वणकांता का भी रंग बदल गया 


® 
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उसका उन्नत मस्तिष्क इस विचित्र घटना के 
रहस्य से द्रवित हा गया वह कुळ काळ के लिए | 
मन ही मन मे किकतव्य वित्रूढा हागई॥ प्रथम | 
दिन था । कुछ सांकोच था; कुछ लज्जाथी। 
हृदयेश्वर से व्यथा का कारण भी पूछने मं | 
असमर्थं थी । युवावस्था, विवाह महोत्सव, | 
कांता जैसी सर्वाङ्ग सुन्दरी सव गुण सम्पन्न | 
पत्नी तिस,पर भी प्रथम भेंट में ही प्राणनाथा | 
का आश्र पात | उस पर इस समस्या का बोर 
बज्र की न्यांई पड़ा । अन्ततः शांतखभाव, मीठी | 
वाणी से पति को सांत्यना दी | पेम प्रसाद | 
भेंट किया । धीरे धीरे व्यथावार्ता सुविस्तर | 
खुनी । बुद्‌ धूमलने देवी को स्वजन जान आप | 
दीतो राम कहानी कह सुनाई कि किस तरह 
उसने जीवन के उत्तम भाग का कुकमा में . | 
खोया । इतना कहते ही पुनः अश्र पात करने | | 
| 
| 


की बात नहीं। यदि आजभी आपको जगत्ज्योति 
पिता ने पकाश पदान किया हे, अज्ञान का 1: 
पर्दा उठा लिया हे; ता यह समय अश्र पात | 
करने का नहीं पुत्युत हर्ष का है। यह रात्रि | 
हमारे जीवन में एक चांदनी रात के सद्वश ५ 
होगी । क्योंकि आज से आपका जीवन सुपथ | 
पर आगया है और आपने पश्चाताप द्वारा अपने | | 
आचार को पुनीत कर लिया हे। उन्नति के मार्ग 
पर चलने के लिए, नई विद्या सीखने:के लिप; | 
मनुष्य के सव दा तय्यार रहना चाहिए ! मेसी i 
याचना हे कि आप वियोपाजन: का अभी. से दृढ. 
निश्चय करके दृढ़ पुतिज्ञ हजिए, ईश्वर हमारी 
राहायता करंगे । हम शृहस्थ के काय्य भार का 
तबतंक न उठाना चाहिए जब तक पू कीड : 
पढ़ल” बुद्ध मल के श्षान चश्चु खुळ 


होकर मिलन मन्दिर से बाहर होः 
उत्साह भरगया। त ` 


* 


~ 


७० 
ले = 

१७ षष की आयु में बुद्ध मळ ने पढ़ने को 
ठानी-सुनने वाले मसखरी उड़ाने लगे । वायु 
मण्डल अपने नवीन प्रोप्रामकी पूति के प्रतिकूल 


जानकर, धमपली क्री अनुमति से वह पढ़ने के 
लिये प्रयाग चलदिये । 


_ अकस्मात एक सञ्जन केम्विज यूनी वसिंटी 
केग्रंजुपट वहां उन्हे मिलगये। कुमारो के जीवन 
फो सुधारना इनके जीवन का लक्ष्य था । जब 
बुद्धूमल ने अपनी जीवन घटना हृदयविदारक 
शाब्दी मे कही ता मि० के० विद्यार्थी को रोमञ्च 
होगया । उन्होने उत्साहपूत क कहा कि आपकी 
इच्छा यदि विद्याग्रहण की हे .तो अंब भी कुछ 
नहीं बिगड़ा है आप मेरे पास रह सकते हैं.। 

` मै आपके पाठ का यथोचित प्रबन्ध किये देता हूं। 
मिस्टर विद्यार्थी के आशावादी .बचनो ने बुद्ध - 
मळ मै नये जीवन का संचार कर दिया । उनको 
अपना गत जीवन ओर उसकी बुरोइयां सब 
भूल गई । भावी आशाजनक जीवन दृष्टिगोचर 
हाने लगा । सारा संसार उनकी. आंख के ओट 
है।गया -केवळ विद्या मंदिर उनका घर और 
क॑ ही उनकी संगी साथी रहगये । उनके 
मिलने इनका नाम भी संसारचन्द्र रखदिया था । 


चिरकाल के पश्चात बुइधूमळ घर लोटे 
(किख को मालूम था कि अब वहं संसारचन्ट्र 
हो गयेःहैं ?) मानो राम वन से वापिस आये । 
मातरा पिता की आँखो का तारा, उनके प्राणों का 
संहार जब घर मे आया तो. माता पिता के पग 
भूमिप नृही,गते थे ! वह. फूले नहीँ समाने 


र हुआ बाळक उनसे 
इ क भ था जैसे गधे 
ह्‌ का भी पिड छूटा 


~ल उसके चले जाने से ने'जाने उसको 
दुःख सहन करने पड़े सास 
खुर के तानों ने उसका कल़ेज़ा-*छल़नी--कर 


~ 
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दिया था । सखी सहेली भी उससे सुख मोड़ 
बैठी थीं। वह बसते घरमे अनाथासी होगईथी। | 


चह ऐसी अंधेरी कोठरी मे दिन व्यतीत करने 


लगी जहां किसी पक्षी का शब्द भी उसके 
कानो में न पड़ता और सूख कर कांटा 
हो गई थी ! माता पिता के घर मे भी न जाती 
कि कहीं वह उसकी व्यथा से दुखित. न हो । 
उसने पति देव को भेजकर दुखो का खय 
आह्वान किया था अब यह किसको दोष देती! 
हां उसका हृदय. स्वच्छ था, उसके मनमे 
मळलीनता न थी । वह जानती कि . उसके दुःखी 
का अन्त होने वाला हे। वह आशा की दासी 
थी उसने पतिबत धम को लांच्छन नहीं लगने 
दिया। 


"कक 


वर्षा पीछे संयोगवश वही दिन, वहीँ 
महीना,वही काल था कि स्वणकांता और संसार- 
चन्द्र उसी कोठरी मे बेठे अपने बीते दिनो की 
याद्‌ कर रहे थे । उनके प्रमोद्रार मे कया कमी 
थी ? संसारचन्द्र जी अब अधिक गुणवान हो 
गये । अब बातचीत मे रस की क्छ 
थी। ख्र्गकांता भी अब सच्चे आनन्द को 
अनुभव करने लगी । अभी वह अपने भावी 
जीवन पर विचार करनेःलगे ही थे ' कि इतने में 
संसारचन्द-के हाथ मं किसी ने तार. दिया 
तार में लिखा था कि तुम एम. ए..पास होगये। 
स्वणंकान्ता को उस समय बधाई देने और 
संसारचन्द्र को बधाई लेने म॑ जो प्रसन्नता हुई 
उसका वर्णन करना लेखनी की शाक्त से 
हे । कांता ने प्रभु को धन्यवाद दिया जिसकी 
कृपा से उसके: पति के! सरस्वती'प्राप्त/हुई!। 
उसने कह! “देवी सरस्वती तेरी जय हो 
मगर खंसारचन्ट्र के! सरस्वती देवी केई नज 
नहीं आती थी उसके जीवन के! पलटने वाली | 
बही देवी थी जो उसके सन्झुख बैठी थी। इस. 
वास्ते बह उस से लिपट गये और कग 
“देवी -सर्णकांता तेरी, जय दा?! = ३5 


hs PT 
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| » ग्रह प्रबन्ध 

१. चांदी के वतनां को-उठा कर रखते 

समय यदि उनके साथ थोड़ा सा कपूर रखदिया 
जाय ते। वह काले.नहीं पड़ते । £ उज 

२. कई स्थानों में कभी २ भाजी, रायते 

इत्यादि मे राई डालने की प्रथा हे। यदि राई 

का चमच मे घोलते समय पानी के स्थान में 


दूध काम में लाया जाय तो चमचा काला नहीं 


पड़ता । 


३- यादि तुम चाहती हो कि पतीली में 
जढ़ी हुई वस्तु शीघ्र उबलने लग पड़े ते. उस 
मैं चमचा या कड़छी कदापि.न छोड़ो। 


... ४. कई घरो में प्याज़. खाया .जांता- हे, 
परन्तु कई वार रसे मे उसकी बड़।'सख्त बदबू: 


आती है.।..यदि उसमे एक शलजम डोलकर 
उसको और उबाला जाय ते यह बदबू दूर हा 
जाती है न र 

* ५ ५; कई बार: सबज़ी बनाते समय रसे में 
इतना छी पड़ जाता हे. कि स्वाद अच्छा/नहीं 
रहता । इस अधिक घी काःनिकाळने . की सुगम 


रीति यह. हे कि-पतीली के! आग,पर से उतार 


गृह प्रिबरंच 


है 


SN बन. 


5 लो और उसमे थोड़ा सा ठंडा पोनी डाल दे | 


अब घी इकट्ठा हा जायगा और जितना चाहा चाहे 
सुगमता से उतार सकागी । 5 टि 3 


६. आज कळ कई घरों मॅ परदे प ~ 
का रिवाज पड़ता जाता है और यह 
पीतल कें छल्लों ढारा लकड़ी पर चढ़ाये जाते हैँ। 
वहुधा इकट्ठा. करते या खोलते समय छट 


लकड़ी पर सुगमता से नहीं घूमत । यदि 
पन्द्रहवे दिन इस लकडी पर दक कपडे को 


` भिगोकर मट्टी के तेल की मालिश करंदी जाय 


ते यह कठिनता दूरं हो जाती है। ˆ - 


७. एक : वड़ा, चमचा--निम्बू ,के ऋस म॑ 


: छोटा चमचा नमक घोलकर' कपड़ा परूलगाने: | 


से लोहे के दाग:अच्छी. तरह: दूर हो «जाले. हैं # 

इस से कपड़े को कोई हानि भी:नहीं प्रहुंचती॥ 5 | | 
८. कई घरो; म॑ मिट्टी के, फूलदान काममा” न 

लाये जाते हैं परन्तु. इनमं से पानी. रिसता | 

रहता हे. और जहां. रक्‍खो कपड़े ज 

को खराब कर देता है। इससे बचने की रु 

रीति यह है कि.फूलदान में तीन: चार. च 

पिघले हुए तेल के माम को डालकर २ |; 


क्या सहस्थ जंजाल हे १” हि प्ले हे 
लेखक-- श्रीयुत कष्णचन्द बी० ए० क 


eR 
वे हँ दों मं जहां कहीं गृहस्थ का उद्वे श्य 
अय्यर कं बताया -हे वहां यही वतायां है कि 


ग्रहस्थे संतान पैदा करने के लिये हे, इसी लिये. 
स्त्री का नामें जाया है। वास्तव में वेदे ने जा. 
आदश रकखाहै वही देखने मं.भी आता है। गृहस्थ 


का उद्धु श' संतान पेदा करनाही . हे कि 


जिससे . 
दुनियां-नष्ट न हो। सृष्टि के नियमों के नुसार 


प्रकतिस्वयंही जननेंकी अवस्था आनेपर 
पड्ने पर मेशीन की 


श 


हम: बंधे- हैं. वह हमारे 


फेरदे। । इससे पानी का चूना बन्द हे जायगा... । 


9५323 
i NB छः 
5 7 i 1$ Toe TOR HPs 
कर देती है। वच्चे पेद्रा'होने शुरू. होते हैं लबा 
स्त्री पुरुष सोचते हें कि क्या हमारा उदेश f 
इतना.ही हे य़ा. कुछ और भी... जिस, जाळ में 


21 ह्‌ 


प हु ° 


डे , 


ज्योति `. 
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„८ = जब तक पुरुष की विवाह की अवस्था हो 
जाने पर भी शादी नहीं हाती तब तक अपनी 
इन्द्रियों की उत्त जना के कारण ग्रहस्थ को नहीं 
अंपितु स्त्री. का सुख का कारण मानता है । और 
इसी तरह खत्री भी शादी की अवस्था होजाने 
पर परन्तु शादी के न हाने पर, इन्द्रियो की 
उसे जना के कारण. पुरुष का सुख का कारण 
समकती है । वास्तव मे दोनो ही ग्रहस्थ के 
अनुभव से शून्य हे, इस लिये .यह कहना कि 


शृहस्थी का सुख का कारण. समक कर. दोनों: 


गृहस्थ मे प्रवेश करते हैं, अशुद्ध बात है.) 


'संतान के सुख के लिये शादी करते हैं यह 
भी बहुत कम लाग जानते हें । बहुत से लोग 
तो ` अशान में ही गृहस्थी होते हैं, बहुत से 
इंद्रिय तृप्ति के लिये शादी करते हें और बहुत 
थोडे आदर्श रख कर ग्रृहस्थी होते हैं |: : 


शुरू २ में प्र माधिक्य के कारण सभी खुश 


रहते हैं, और समभते हें कि वास्तव मं ही 


ग्रूहस्थ में अनुपम सुखं है। परंतु साल दे। साल. 
बीतने पर जब बाफ पड्ता है ओर बात रमे. 
डलभन मालूम होती हे ता ग्रहस्थ जंजाल 


मालूम होने लगता हे । 


र्हा हूं, 


नहीं हैर शगः 


` ओर कहना यहं नहीं हे कि ग्रहस्थ में सुख 
किसी भी तरह नहीं मिले सकता | ग्रहस्थ मं 


धुल मिल सकता है यंदि उनकी शिक्षा पर डो की आज्ञा से. ही चलना चाहिए । देश म 


_ धर्म-का जहां सवाल हो, वहां मेरी समक 
_ पति पल्ली भाव पीछे. रहना चाहिये 
अपने कतव्य का स्यान मिलना चाहिये 


ध्यानें द्या जावे । 


~ 


खभाष हे । यदि. स्त्री का खभाव न 


न है लाझा Sof SFU क 
वीर फेश्वय के ERR 


_ जाति का सवाल दो, उनमे .स्री .के। सदेव पतिः 


हीं . 
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सुख नहीं दे सकते । इसी तरह यदि पुरुप का 

स्वभाव क्रोधी हे और स्त्री उत्तम स्वभाव वाली 

भी है तो भो सुख नहीं मिल सकता, और यदि. 
भाग्य से दोनो ही जिट्टी, क्रोधी मिल जाव, तव । 

तो फिर देवासुर संग्रामही हे । रुपया पैसा वाजी 

करण औषधि के समान क्षणिक सुख दे .सकता 

है परन्तु स्थिर सुख नहीं । स्थिर सुख तो 

उत्तम स्वभाव ही दे सकता हे । रुपया बाजी 

करण औषधि के समान हे, और उत्तम स्वभावच ! 

ब्रह्मचय संचित वीय के समान हे, जोकि स्थिर 

सुख देने वाला है हे । n 


रुपये वाले, ख्री का उत्तम स्वभाव न होने 
पर भी, थोड़ी देर के लिये सुख भोग सकते हैं 
परन्तु जब सत्री से व्यवहार पड़ता है तो सब. 
रुपया धरा ही रह जाता हे। यदि स्त्री का उत्तम 
स्वभाव हो तो वह जंगल मे भी मंगल करां 
सकती हे। उत्तम स्वभाव से मेरा तात्पय इतना 
ही है कि जो स्त्री अपने को पति के अनुकूल 


: बना ,सकती.हे वही: उत्तम :स्रभाव दली हे। 


यदि-कोई औरःदुगु'ण होगे भी तो वे सब इस 
मे: छिप जांयगे। मेरा तात्पर्यं यह नहीं है कि 
यदि:खामी मांस खाता हे तो खत्री भी मांस 


- खावे.। पुरुष मूर्तिपूजा करता दे तो स्त्री भी 
में सतयुग के समय को बात नहां.कर - 
है उस समय स्त्रीशिक्षा पर _ 
ध्यान दिया जाता हो।। में ते कलियुग की बात 


कर रहा हूं जब कि ' स्त्रियो की शिक्षा ठीक ` पर उसे.दानो.खीकार करे । 


सूति पूजे; यह ते सिद्धान्त के प्रश्न हैं, इन में 
स्त्री. पुरुष का चाहिये कि परस्पर प्रम से वाद- ४७ 
विवाद करे, सत्य के खाज और निश्चय होज़ाने | 


परन्तु मामूलोः बातो मे, जिन. में न.देश.. 
का.सवाल हो,:न- धर्म . का. सवाल हा. और न 


शक 
hb 
| 
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ष्पा गृहस्थ जंजाल है ' ४६ 


परन्तु“इतत्नी कतव्यनिष्टा कोई लावे 
कहां से ? । 


आर्यंसमाजी चिल्लाते हैं कि गुण कर्म 
स्वभाव को देख कर शादी करना चाहिये, 
परन्तु ऐसा कोनसा मीटर गुण कर्म खभाव 
नापने का निकाला हे, जिस से एक दम थर्मा- 
मीटर की तुरह गुण करु स्वभाव जान ल॑। 
कहते हैं कि स्वयंवर विवाह बड़े अच्छे होते थे, 
और वह सिस्टम बडा अच्छा था । मेरी समभ 
में जितना यह तरीका दूषित है, उतना और 
कोई नहीं । परन्तु खामी जी एक तरीका - लिख 
गए हैं जा किसी कदर अच्छा कहा जा सकता 
है कि आचाय और आचार्या सम्बन्ध निणय 
करने में मंदद कर | पहिले ज़माने में इस तरह 
निर्णय होता भी होगा, परन्तु आज कल के 
समय मे ता यह भी नहीं हा सकता । 


. . _ आज कल ते आचार्य और आचार्या 
अपने शिस्थिँ को! पहचानते भी न होंगे, कि ये 

हमारे गुरुकुल में या स्कूल में पढ़ता हे, फिर 

दिल का.जानना ते बहुत ही दूर की बात हे । 


पेसी अवस्थाओं मे कन्यांओ'तथा बालकों 
की शिक्षा का सार उनके-माता पिता परं हे॥ 
यदि दांत अपना “चबाने कामः का बिल्कुल 
छोड़दे और यह सेचः ले कि आमाशय. सब कर 
लेंगा:ते। आप खो च सकते हें. कि “क्या: हालत 
होगी, इस्री. तरह जे काम मातापिता. क्रा: है 
वहः आचाय. परः नहीं छाडा जा सकता 1: जिन 
बाता. को स्वामी जी लिख गये हें कि: माता 
पिता प्रारम्मासेही:च्यान दे; जैखे-उ नकी. बोल 
चालः उठना बैठना;: आचारः. व्यवहार, -रीति 
नीति; इन: बातों का तो शुरू से. ही शिक्षा देनी 
चाहिये; तत्रिशेषतः ` लड़कियों - कोः। परन्तु इन 
बातों को ते आज कळ - लड़कियां बड़ी * होने 
'तंकःभी नहीं जान:पाती। बच्चे पैदा होनेञलग 


है सचमुच जंज़ाल है। शिक्षा-इतिहास भूगोळ. 


पड़े. परन्तु उनका अभी तक घात चीत, उठने 
बैठने का तरीका ही नहीं मालूम । पेसौं 
कन्याओं की शिक्षा भला कब सुख दे सकती है। 


कया यह पति का काम हे कि वह बध्यो 
की तरह अपनी खी को भी उठना बैठना, 
बोलना वगैरः सिखावें ? और फिर जिस बात 
का वह १६ वर्ष तक करती रही है, वह ता उस 
के स्वभाव मे दाखिल दागई । अब ते वह 
किसी से छुड़ाए नहीं छूट सकती । पेसी 
अवस्था में जवकि स्त्री बडी हा चुकी हे, यच्ये 
पैदा कर रही हे. और पति उसको यात २ में 
रोकता है ता खी सभावतः क्रोधित होंगी । ता 
फिर सुख की जगह दुःख ता लिखा ही है। यह 
ता मॉता पिता का कतव्य था कि उसे सर्व 
बातें सिखाते, जिस से सुसराल मे ।उसें क 
न हो। 

पर्दे की रीति भी शायद इसी लिये चली 
हो. कि स्त्रियां म॑ अविद्या ज्यादः हे, उनक मे 1 
किसी तरह छिपाए जावं । जिस प्रकार 
कपडे पर एक साफ चादर ढक दा ता य 
के सव दोष छिप जाते हैं । इसी प्रकार खिया 
के सब दोषों को ढाँकने क लिये पर्दा 
पड़ा होगा. जिस में कोई पेव, बोल चाल, 
आचार व्यवहार का प्रगट न हा । आड - 
विधयसें बहुत दूर न ज्ञाना -चाहिये । 
कल स्त्रोशिक्षा उत्तम न होने क कारण ग्‌ 


रणितं; . व्याकरण; के : पढ़ने: ही. नहीं 
कहते, ` अपितु: शिक्षा ते वह हे - जाः व्हि 
उस के आत्मा को, उस लल से सलार मे दिमाग को; 
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शिक्षा दिमाग को इस योग्य ते बना सकती है 


जरूरत इस बात की हे कि “जहां उनको 


कि.कठिन.गणित के सवार को हल कर ले, दिमाग की शिक्षा दी जाती हे वहां उन्हे व्यचः 
परन्तु इस योग्य नहीं बना रही कि वे शृहस्थ को हारिक शिक्षा भी दी जावे। नहीं तो गृहस्थ ता 


खुखधाम भी बना सक । 


जंजाल है ही । 


॥ इति शम ॥ 


mame दर 


ड्या कन्या गुरूकुल समाचार :8 


£ -यद्यपि ग्रीष्म ऋतु का. मध्याह काल है 
तथापि.अभी:तक यहां पर उस प्रकार की गर्मी 
नहीं पडी थी जेसी कि पडनी चाहिये थी । रात्रि 
प्रायः ठंडी हीःरहतो थी। मच्छडां का. प्रकोप 
सारी दिली भर मे-ही-बहुत हे.परन्लु इस स्थान 
पर इनकी विशेष रूपा होने से रात्रि को. प्रायः 
कई २ बार सभी उठ २ कर बैठते हैं अतः ठंडी 
ऋतु होने पर भी शांति पूव क पूरी नोंद सोने 
का सौभाग्य कभी २ ही मिलता था । अब गर्मी 
भी खूब पड़ने.लगी है । | 

- ब्रह्मचारिणियाों का. साधारण स्प्रास्थ्य 
अच्छा हे। गत मास दो व्रह्मचारिणियां साधरण 
टाइफाइड. रोग से - पीड़ित होगई थी परन्तु 
परमात्मा की कृपं से और डॉक्टर की उत्तम 
त्सा तथा देख रेख मे वह शीघ्र ही आरो- 
ग्यता लाभ करके सप्रस्थ हा रही हैं । 


बनव प्र विष्ठ कन्याश्रों का: यज्ञोपवीत संस्कार 


> गतं ३० अप्रेल को यहां पर क्रीडाक्षेत्र मे 
कक बड़ा उत्तम पिंडाल बनाया गया और देवियों 
काऽएकःवड़ा भारी-यज्ञ रचायां जाकर दीपा- 
डली के खाद्‌ प्रविष्टः हुई सभी कन्याओ का यज्ञो 
पीत और चेद संस्कार किया गया । संस्कार 
“कवाद उपस्थिति देवियों को-जिनकी संख्या 
लगभगे ५०० होगी-कन्याओ के यज्ञोपवीत 
गुहण7करायेः जाने पर "श्रीमती जन्द्रवतीदेची 


¢ रन 
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अध्यापिका कन्या शुरुकुल का बड़ा प्रभावशाली 
और ललित स्वर मे.. भाषण हुआ । श्रीमती धम 
पल्ली डाक्टर केशवदेव शास्त्री ने आय्यंभाषा के 
पर्य्याप्त ज्ञान न होने. के कारण आंगलभाषा मे 
कन्या गुरुकुळ के विषय मे अपने विचार प्रगट 
किये जिसे आर्य भाषा मे जनता को. सुना 
दिया गया । 


आपने जो कहा उसका सार यद. है-कि आजि 
का द्वश्य हमे उस. वेदिक सभ्यता का ध्यान 
दिलाकर उस का चित्र सामने खींचता हे जब 
कि कन्याओं के यह संस्कार सभी लोग पेसे 
यज्ञ रचाकर करते थे । स्त्री शिक्षा का प्रश्न यदि 
हल होसकता हे तो इसी गुरूकुल शिक्षाप्रणाली 
से ही हो सकता हे । भारत के अतिरिक्त अन्य 
देशों मेः शिक्षिता देवियां तो हैं परन्तु यह आदश 
उनके' सन्मुख नहीं. हे। अतः कन्या-गुरुकुल के 
सामने जे बड़ाभारी प्रश्न हे वह यह कि कया वहं 
ख्री-शिक्षा के अभी तक असिद्ध प्रश्नः का हले 
सन्तोष जनक करः सकेगा ? उन्हाने काय्यंकत' 
देवियों की प्रशंसा करते' हुए गुरुकुल के प्रति 
जनता का पेम भी बतलाया कि ५० के स्थान 
मे ६० कन्यायं ली जाने पर भी लोगो की/ओर 
से और अधिक कन्याये पविष्ट 'कराने की दवल 
इच्छा है। उनके ख्याल-म लड़के लड़कियों का 
बराबर ही उच्च शिक्षा देनी चाहिये किन्तु'यादि 


_ , 


ल 
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दोनों में से“किसको शिक्षा दी जाय यह पुश्च 
उपस्थित हो तो लड़कियाँ की शिक्षा पर ही'बल 
देना देश और जाति के लिये. अधिक हितकर 
होगा । इसके वाद धनक लिये अपील हुई जिस 
पर उस समय तथा बाहर से आया हुआ सब 
द्रव्य लगभग ५००) के हुआ । 

पट्‌ मासिक परीक्षा । 

१० मई से छमाही की परीक्षायं पारम्भ 
हुई* थीं परिणाम भी सन्तोष जनक रहा, इस से 
और अधिक उत्तम परिणाम होना चाहिये था । 
गुजरात पान्त की वह कन्यायं जो आज 


"से छे महीने. पूव हम से आर्य्य भांषा में 


बातचीत भी न कर सकती थां उन्हो ने बड़ी 
उन्नति कर ली है ओर उन्हे ऊपर की श्रेणी में 
चढ़ा भी दिया गया । और भी दो.चार कन्याआं 
ने बहुत शीघ्र भाषा-ज्ञान प्राप्त किया । परन्तु 
अधिक आयु वाली वह कन्याये जिन्ह अन्यत्र 

-भाषा की शिक्षा मिळती रही हे विशेष. कर 
पंजाब के. घरो की देवियां आयभाषा में वह 
उन्नति नहीं कर सकी जा उन से अपेक्षित थी । 
कारण यह कि पंजाब मे' आर्य भाषा का प्रचार 
बहुत कम हे.। संयुक्ताक्षर तथा मात्राओं की 
अशुद्धि बड़े २ खुशिक्षित पंडितां के लेख मं भी 
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दीख पड़ती हैं । अतः कन्याओं की आयभाषो की 
नीव कच्ची रही है । आशा हे यहां रह कर शीघ्र 
ही यह कन्यायं भी इस कमी को पूरी कर लंगी 
और वार्षिक परीक्षा के समय तक यह त्रुटि 
दूर हा जावेगी । 
ए 
अध्यापिकाबग 
इस मास में हमारे शिक्षण [वभाग में दो 
नई देवियां आइ हैं एक ज्यूनियर की परीक्षा म॑ 
अनु्तीण हें दूसरी सीनियर टु निंग पास हैं । 
इन दोनों ने अन्यत्र काय कर के अवुभव पाप्त 
कर लिया हे अतः आशा है कि इन के आने 


से सब श्र णियों मे शिक्षण अच्छी तरह से 


हो सकेगा और अब बालोद्यान ( किंडर गाडन) 
क्लास भी खुळ जावेगा । 


ग्रीष्प्रावकाश 


चू कि यह पान्त मलेरिया पृथान हे अतः 
यहां पर ग्रीष्मावकाशा न होकर वर्सात के दिनों 
मे सब स्कूल कालिज बन्द होते हैं इखीलिये 
कन्या - गुरुकुल में भी उसी समय अवकाइा 
रहेगा । किन्तु ब्रह्मचारिणियाँ अपने २ घरों में 
नहीं जायंगी । यदि समुचित पुबन्ध हो सका तो 
उन्हं कहीं भ्रमणार्थं ले जाया जायगा । 


अह विचार पवाह (ई | | | ू 


मजदूर दल से आशा 


कक जिस समय इंगलैण्ड कॉ शासन मजदूर 
दले के हाथ में गया था. नरम दल चाले राजनी- 
तिश्चाँ के अतिरिक्त और भी कितने ही हिन्दु- 
स्तानी थे जो कि शुद्ध हृदय से यह समभते थे 
कि मजदूर सरकार अबश्य भारत से न्याय 


भाइयों का यह विचार सव था निम क बव... | सिद्ध 
हुआ । गत ५ अप्रेलः को जॉ विवाद ब्रिटिश 
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करेगी और राज सत्ता संभालने से पहिले भारत 
के विषय में उन उदार विचारो को-जिनका इख 
दल के मुख्य २ नेता प्रकाशा किया करते थे= 
अवश्य कायरूपम परिणत करेगी । 


पालि या्‌मेंटू में हुआ उसने रही सही भाश को 


क कु शक 


WEES: कक. "७ 


ह 
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भी मिठा दिया लाड कज्ञन ने. प्रस्ताव पेश 
{क्रियाः कि सकार १६१३ चाले भारतीय शासन 
'सधार सम्बन्धी कातन के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
आशय के विरुद कोई काय न 'करेगी। "इस 
प्रस्ताव पर मजदूर सरकार ने जे! :अनुर ग .दिख- 
छाया उसका परिचय इसी बात से मिलता है 
किन तो उस समय महामन्त्री ही उपस्थित 
शा और न ही कर्नल वेजबुड को छोड़कर. कोई 
अन्य वज़ी २ काई पौने तीन घंटे तक विवाद हुआ 
जिसमे से २ घंटे के लगभग लाड कजञन और 


उसके. पोषक महाशय ने ही लिये। मिस्टर ` ' 
'र्चिडस भारतीय उपमन्त्री ने स्पष्ट शब्दौ मे `. 


कह दिया कि वह उससे अधिक-जो कि भारत 
सरकार खयं कर रही हे-ओर कुछ करने को 
तय्यार नहीं । इससे इंगलेण्ड के अनुदार दलम 
जा हषं की लइर चली वह हमारे पाठक स्वयं 
विचार करले । जा हमारे नरम दल के नेताओं 
की न्यूने से *यून मांग है'इस समेय मज़दूर 
सरकार उसका भी, उसके किसी अंश को भी 
घह्यीकार करने को तेयार नहीं। तिस पर भी 
महोमंत्री मिस्टर मैकंडानल्डं चाहते हैं कि भारत 
वासी मजदर सरकार पर भरोसा रखें । वार्त 
"विके चीत यह हे कि इस समय मजदर सरकार 
को स्वयं: अपनी: जान के लाले पड़े हुये हैं। 
भारत के प्रश्न पर वह अपनी राजसत्ता का सोने 
का तय्यार नहीं । भारत एक दास देश हे, इस 
के निवासी वल तथा शक्ति से हीनाहे; अतः 
उनसे किये हुये प्रण बड़ी सुगमतासे तो 
क | रकार की अपनी नाजुक 
ल हु मी हमारे नरम दंलके 
बात की आशा में कि वंहं 
अहां जाकिर मजदूर सरकार के महामान्य 
मति का समा संकंगे डैप्यूटेशन लेकर 
“ण गलेण्ड जारहे हैं। वह भूल जाते हैं कि आजकल 


© 
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'भाईबन्घु मजदूरों के हित और श्रेय की ओर 


ध्यान दे अथवा भिखारी अपाहिज भारतीया के 
आगे :अपनी: रोटी का टुकड़ा फेक दे ? महात्मा 
गांधी के शाब्दो मे हम कोई भी बाहर की शक्ति 
स्वराज्य 'नहां दिला. सकती । यदि स्वराज्य. लेना 
है ता अपने ही हाथों मिलेगा.। स्वयं. दृढ़ बनो 
दूसरे आप से आप भुक जायगे । 


व्याः इसलाम के अन्तिम . दिनं 
श्रा पहुंचे ? 


क्या इसलाम के अन्तिम दिन आ पहुंचे 
हैं? हमें शोक से लिखना पड़ता है कि इस 
प्रकार के उदाहरण दिन पति दिन बढ़ते जाते 
हैं जोकि उपरोक्त पश्न का उत्तर हाँ में देने के 
लिये हमे विवश करते हैं। जा धरम न्याय और 
सत्य को अपना अवलम्ब नहीं समझता; जिस 
की रक्षा के लिये उसके pol सह दद्‌ 
और उसे लोक सत्ता और राजसत्ता कां ह 
लेना पड़े, जिसमे पेम के स्थान में तलवार की 
ही झन्कार अधिक सुनाई दे और जिसका अपने 
अनुणाइयों के हृदय पर से पभाव हट जाय वह 
आज भी गया ओर कल भी गया ! भूल करना 
सातव समाज का गुण है। किसी धर्म अथवा 
जाति विशेष, से. इसका सम्वन्ध नहीं । हिन्दू, 
मुसलमान, इसाई सभी भूल कर सकते हें। इस 
लिये नहीं कि वह हिन्दू अथवा मुसलमान 
अथवा ईसाई हैं वरन्‌ इस लिये कि वह सब ही 
मनुष्य समाजःका अंग हैं। धर्म ओरशिक्षा का 

एक मात्र उद्देश्य यही है कि बह मनुष्य का 

गलतियों और भूलों सेःबचावे और संतमाग 

कोःदिखलांकर उसका जीवन सुखी और शांतिः 
मयः चनो सकते) किसी धम की | 
सफलता को जांत्रने-की पकः मात्र -कखौटी 


है कि :चद:अपने अनुस्राइयों.को-यकि-बद/उल्डे | 


MASSA ell LE 
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रास्ते. पर चल रहे हों तुरन्त" रोक देता हे । 
जब से हिन्दू धम ने इस नियम का त्याग किया 


उसका. रसातळ को जाना आरम्भ होगया ।7 


इसके आचार्यों ने जव से स्वार्थ वश होकर 
जनता. को. अन्धकार, 
और कुकर्मो मे फंसे हुये देखकर भी-उनको 
इस कुमाग से रोकने का कोई यल नहीं किया 
वरन्‌ आपं भी इन दुप्#त्यांमं उनंका साथ देने 


लगे तब से ही हिन्द्र धर्म की हानि आरम्भ हई। ' 


अङ्कतो के साथ अन्याय, स्त्री जाति की पीड़ा; 
विधवां पर अत्याचर देख:कर.भी यदि जाति 


के-अशुआः और नेता; धर्म के. आचाय और 


उपदेशकः चुप बैठे रह सक्ते हें तो वह धम 
निर्जीव ही समझना चाहिये । : 


` आज ऐंसी ही अवस्था इस्लांम की हो रही 


हे । हम देखते हैं कि कई स्थानों पर हिन्दू मुसल- 
मानो मं दंगा होता है । हिन्दू लूटे जाते हें, मारे 


जाते हैं उनकी स्त्रियों पर. हाथ उठाया. जाता . 
हे, थरन्तु इस्लाम इन सव को उदासीन भाव से _ 


देखता हे । अपने अनुयाइयों मे इस अनुदारता 
अशिष्टता और पापाचार को देखकर भी उसके 
मौलवी और मुला चुप्पी साध लेते हैं। परस्त्री 
पर हाथ --उठानाः :किस घर्म मं: अच्छा समभा 
गया (हे:?-परन्तु इन. दंगो में. हमे . कई स्थानां से 
ऐसे समाचार मिलते हैं । यदि,इर्ळाम मे जीवन 
होता तो इस गिरावट पर इस मे एक प्रकार 
का तहलका मच जाना चाहिए था । आग लग 
जानी चाहिये थी । परन्तु क्या ऐसा हुआ? दो 


व्यक्तियोः मेः किसी भी बात : पर फगड़ा होता- हे. 
तो कट मुसलमानी तळवार वाहर ! मखजिद के. 


आगे चाजा बजा ओर तङचार घार न्दु 
ने होळी मनांना आरम्भ किया और तरवार 


की नकार गू'ज उठी ! हम पूछते हैं. कि क्या 
सत्यः सिद्धान्तो का, मधुरता और प्रेस का आज़ 


° इस्लाम से देवाला निकल गया हे? .हम. यह. 


कुपृथाओ कुविचारों : 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGane i 


मान लेते हैं कि हिन्दूगळती करते हैं, परन्तु वयाँ 
इस्लाम के पासइस गळती को दूर करने के लिये 
तलवार के अतिरिक्त और कुछ नहीं ? हमं एक 
मिनट केलिये भी नहीं मानते कि इस्लाम तलवार 
को ही सव कुछ समकता हैं, फिर इस तलवार 

के म्यान में रखने के लिये उस के आचार्यों 

के आदेरा और फतवे क्यों नहीं निकटते ? यदि | 
यह कहा जाय. कि आचाय तो इस ओर पूरा बळ 
देते हैं परन्तु साधारण मुसलमान -नहों मानते. 
ते भी हमारा. ही कथन सत्य सिद्ध होता हे.कि 
इस्लाम का. अपने अनुयाइयां के हृद्य. पर.प्रभाव. 
नहीं रहा । Sh र 


के 


=` आज भूपाल तकी बेगम साहिबा अपना. 
आदेश: निकालती;हें कि जो कोई भीः सुखळमानः 
अन्य-धर्म को हण करेगा उसे ३ साळ की केंद 
होगी ।- क्या - इस्लाम का “यही न्याय और उसे> 3 
कीः>सत्ता : रह गई हे कि आज उसे राजससा 
का: आश्रय [लेना “पडा? क्या: इस का: यही? 
अभिप्रांय नहीं £कि :इस्छाम इतना >निकंछ और । 
कमज़ोर हे, उस के सिद्धांतों में कोईःसचाई« | 
नहीं रही. कि एक मुसुलमान स्थासतः& में; | 
भी लाग :इस्लाम से त्रिमुख हो रहे हें: और शि 
उसके. आचार्य उनको निज चर्म की खूबियां. त, 
दिखलाकर- अपने -धम में रखने में असमथं हे... 
इस लिये बेगुम साहिबा: राजसत्ता, द्रास उन... 
की सहायता करने लग्नी :हें । यहः कहने :कीः- 
आवश्यकताःनहीं कि बेगुम साहिबाक।-यंह आदेश-, 
कितेना,अन्यायषूण - हैः4 हमें;शोक ` हे ऽ इस; = ` 
वात; का; कि ;इस्लामः?के वड़े बड़े" भी: 
और. A इः पुकार की :बातं देखते. 
आर चुप-हें। क्या आज: इर्ळाम मे > कोई: भो 
व्यक्ति ऐसा नहीं: जो कि बेगम: साहि 
as सके अर न ह 
वद्‌चुसा धः 
सुखळसाजीपंत्र, मोळी! और मे 
अन्याय और असत्य समभ कर 


~ 


रोध. किया ? हम॑ अपने मुसळमान मित्रों से 


पाथंना करते हैं कि वह शांति से इस पर 
विचार करे और सोच कि बेगम साहिवा ने 
उनके धम की कितनी तौहीन की है । 


>बाइकोम का सत्याग्रह 

यह अछूतउद्धार सम्बन्धी सत्याग्रह अभीतक 
उसी पकार चल रहा है । गत मास में 
सत्याग्रही वीर दो दो, तीन २ के जत्थां मनिषिद्ध 
सडको पर चलते रहे और दावनकोर सरकार 
उन्हं पकड़ कर जेल भेजती रही । हमारे अछूत 
भाइयों की इस वीरता ने यदि और कुछ नहीं 
किया तो भी इतना तो आंवश्य किया हे कि 
समस्त भारतं की आंख हिंदूधम के। नाम पर 
किये गये इस अत्याचार की :ओर बड़े ज्ञोर से 
खींचंदी हैं । पुत्य क हिंदू अपने मनको टठोलन 
लण पड़े हैं कि क्या हम अपने भाइयों सेःइसी 
पुकार अन्याय और अनीति का व्यवहार करते 
रहेंगे? कुछ पुराने विचारों वाले धम के ठेकेदार 
चाहे ऐसे हो जो कि अब भी--अछूत भाइयों के 
पक्ष की सत्यत। अपने मत. में मानते . हुये भी-- 
चिरपतिष्ठित मिथ्या अभिमान के इन्द्रजाल भे 
कंसे हुये अछूतों पर किये गये अत्याचारा 
को ठीक कहते हो।'नहीं तोःसमस्त हिंदूसमाज 
अपने ऊपर के घब्बे की महती कालिमा को 
अस्व समझने” :लग पड़ा हे। इस सत्याग्रह 
कॉक और लाभ यह हुआ है कि भारत के 
अन्ये प्रान्तों में? रहने वाले. अछूता--जैसा कि 
बंगाल के नाम शादो न्में'भी जागति पैदा हो गई 
है) परमात्मा के यह अम्छत पुत्र जहां अबतक 
उच्चःजातीय हिन्दुओं से दया की याचना करते 
बुक भिखारी ही बने हुए थे वहां आज निज 
अधिकार को बलात छीनने वाले क्षत्रिय के रूप 
दे रहे हैं। उन का यह युद्ध सत्य, 


आहिसा भोर चमं पर निर्भर हैं अतः सफलता 


ड 
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इस सम्बन्ध मे एक आनन्ददायक समा: 


चार यह भी आया हे कि इन भाइयाँ के १२ 


मुखिया नेताओं ने आर्यसमाज में प्रवेश कूर | 
लिया हे और इन मे से एक भाई :को--जिसकों 
पहिले ऐसा करने से राका गया था-इन निः 
विद्ध सडका पर चलने की आज्ञा मिल गईहे।' 
यह समाचार बड़े गौरव और महत्व ` का हे। 
आर्यसमाज रूपी पारस को छूकर शताब्दियों के 
दलित और छुकराये हुए भाई भी तत्क्षण / 
अपने अधिकार प्राप्त कर सके हें इस, से. बढ 
कर हमारे -लिये सुसमाचार और क्याःहो 
सकता हे? हे आयसमाजी वीरो उठो बढो | 
औरः देश भर 'मे सिंहनाद बजांदो [5 
देश की दरिद्रता और दासत्व के अन्धकार क! | 
वैदिक धमं के शांतिमय प्रकाश से दूर भगादो! 


` आचार बनाम विचार 
__ मौलानी मुहम्मदअली के इस्लाम विषयक 
भाषण को समालोचना करते हुए महात्मा | 
गाँधी ने उपरोक्त शीषंक से नवजीश्म मे एक | 
लेख लिखा है इस में वह तीन बाता को पेश” _ 


१: मनुष्य केल्याचार और विचार में भेदे होता हैंत 

२. ह्न जिचार बालों का फ्रांचार बुरा हि तक्ता है!” 

३. भ्रष्ठ प्राचार वाले के विचार दूंसरे ˆ विचारों के 
मुंकाविले में होन हो खक्त हैं। ˆ” ” | 


- इन उपरोक्त - सचाइयो ; सेः : किरी को 
इन्कार नहीं हासकता। आगे च॑लकरं महात्माजी” 
लिखते हैः — DENTS कक so 1 


_ इस वर्तमान चर्चा में एक. बात साफ तौ प, 
चमक उठतो है ग्रोर यह मानो इघ अंधेरे FR द्र 
की किरण है | सब लोग यह प्रतिपादन करते हे 
मांहुम होते हैं कि घ्यांचार होन विचार बेकार ह क 
चौर अकेले शुद्ध विचार घेवर नहो मिलता (7 


> 


ll 
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परन्तु ग्राचार को पजा करते हुए हमें ब्रिचार 
वळ ०5 > न 
को झुला को प्रादश्यक्ता कोन भुका देना चापिये। 
जहां जिचार में दोप्र होगा वहां ग्राचार ग्रन्तिम 
सीढ़ी पर न चढ़ सक्केगा | **“““घम का ग्रथ यही हो 
सक्ता है कि उच्च से उच्च श्‍िचार अर्थात्‌ फिश्वास ग्रोर 
उप्रक्ता उच्च से उच्च आचार । 


मौलान्‌ के भाषण का सार महात्मा जी 
अपने शब्दों मे इस प्रकार देते हैंः--मैं गांधी ज 
का-युजारो तो हूं, पर गांची जो मेरे घम गुरू नहो 
गांधीजी की: घम मेरे घम से जुदा हैं | घामिरऊ 
विश्वास ते! एक ठप्रभिचारी मुसलमान के नो हैं वह 
ब्मेरे भी हैं ग्रोर इन्हें मैं गांघी जो के :व! मिन. विचारों 
से ग्रच्छ। समकता हूं ।?? 


यदि मौलाना! भी इस मधुरता से अपने 
त्रिचारोंको स्पष्ट कर सक्ते तो यह हुलड़ न 


मचता। मौलाना का यह कहना कि धर्म के 


ऊहाज़*्से एक दुराचारी मुसलमान महात्मा 


'गाथ्धी से बढ़कर है उपरोक्त!वाक्यों के मुकाबले 


मे मानो कोमळ सुवासित पुष्प के मुकाबले मे 


_ कठोर पत्थर हे। जइ! गांधी जी के शब्दो में 


बिचार का सुकावळा ही प्रधान रूप से स्पष्ट 
होता है वहा मौराना के शब्दों से त्िचारौं 


की अपेक्षा व्यक्त दल की ही प्रधानता अधिक 


टपक्रती हे । इसी से मोळांना के विचारी ने 
श्रप डाळ दिया । जहां मौलाना ने अयन्ते धर्म 
भाइयों का भेस दूर करने का यज्ञ किया वहां 


' उन्होंने यह विचार न किया . कि मेरे शब्द 
- हिन्दुओं में भ्रम पेदा कर सकते हें । अपने 
कंग्रेस वाळे भोषण मं यदि मौलाना ने अक्तो. 
के बंटवारे और आधों को मुसलमान बना लेने 


वाली वातेन कही होती. तो कदाचित हिन्दुअ 


के मंन मं इस समय भी सन्देह न हाता। 


काग्रस्स की वेदी से मौलाना को यह प्रस्ताव 


करना हिन्दुओं केःमन से यह सन्देह उत्पन्न 
करने के लिये पर्याप्त था कि मौळाना कांग्रेस. 
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विचार प्रवाह 


उत्पन्न करने के लिये काई 


४६, 


की वेदी का भी इस्लाम प्रचार का साधन 
बनाना चाहते हैं। अस्तु, हम प्रसन्न हे कि र 
महात्मा जी की सहायता से इस झगड़े का 
अन्त हो! गया । अन्यथा न जाने इसका कित्ता 
भयंकर परिणाम निकलता । 


— हे — 


स्वराज्य पार्टी बाळे यह मानते हैं कि हमं 
कोंसिलो म जाकर भी कुछ नहीं कर सक्ते यदि 
जनता हमारे साथ नहीं । यदि बाहर के कायः 
और घोर आंदोलन द्वारा सरकार का यह वि 
श्वास नहीं दिलाया जाता कि जो कुछ हम कर 
रहे हैं उसमें समस्त देश हमारे साथ है। उन्होंने । 
गत कोंसिळ अधिवेशन मं जो कुछ किया चह डे 
त कुछ किया परन्तु सरकार ने उसकी तनिक ही 


भी परवाह नहीं की । वह उसी तरह अब भी -- 
दनदना रही हे माजा कुछ हुआ ही नहीं। इस. है 
अवस्था में दया स्व॒सज्य पार्टी वाळे. पेलेस्बली | 
ओर कोसिळो के भीतर ऊे-ही . कायसे. संतुष्ट डी 


रहेंगे ? उनकी कायकर्दी सभा की बम्बई वाळी 
गत वैठक में जा निश्चय हुआ है उससे ता ऐसा 
ही प्रतीत. हाता है। उन्होंने देश में जागति 
कायक्रम स्थिर नही. 
किया । दया यह काम उन्होने जानकर महात्मा 


- गाँधी के लिये छोड़ दिया है ? महात्मा यदि | 


न छूटते ता क्या स्वराज्यपार्टी देंशत्यापी कार्ये | है 


- की इसी प्रकार अत्रहेलना करती ? यदि नहीं ला 


फिर चह देश में, जनता मे अपना कंय. 


` आरम्भं क्यो नहीं करती? हमारे नरम देळंचाले . 
भाइयों की समुंदायिक सत्यु कां pods [ 
कि उन्होंने जुनताका 


नहीं समभ्ा । कयां यहेः घटना 
काई शिक्षा नहा देती? ते फिर 


Fe व 
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नारी प्रतिरोध 


जापान फ़ानिकल लिखता हेः-- 


मिस सी ० चिनचिनथिन ने -जो कि हाई स्कूल की 
शिक्षा प्राप्त एक १८ वर्षीय चीनी युवती हैं-चीनी 
पत्रों में यह विज्ञप्ति निकाली हे कि वह उस सगाई 
को जो कि उसके माता पिता ने उसके बाल्यकाल में 
हसिंगंपाऊची नामक युवा से उसके बाप द्वारा की थी 
मानने से इन्कार करती हे और वह अपने सम्बंधियों 
और मितो से प्रार्थना करती हे कि वह उसकी मंगनी 
को बिल्कुल टूटी हुई समक । 


... झ्या भारतीय माता पित कुछ इससे 
शिक्षा ग्रहण करगे ? 
मालवीय बिरादरी 
आजकल इलाहाबाद की मालवीय 
बिरादरी मे खूब हल चल मच रही हे । इस 
बिरादरी मे-अन्य बिरादरियो के सद्ृश-- 
उदार और अनुदार, शिक्षित ओर अशिक्षित 
फर्म द्वारा करने वाले और केच 7 मु ह से कहने 
वाले सभी प्रकार के व्यक्ति शामिल हें । हमारे 
पूज्यपाद नेता पं० मदनमोहन मालवीय भी इस 
बिरादरी के पक देदीप्यमान रल हैं । अस्तु । 


हिन्दीसंसार के सुविख्यात स्वर्गीय पं० 
बांलकृष्ण के सुपुत्र पं० लक्ष्मीकान्त भट्ट 
मालवीय एक उदार, स्वतंत्र विचार वाले तथा 
कम शील व्यक्ति हें । मालवीय समाज में प्रथा 
रही हे कि उनका लेन देन विवाह शादी केवल 
अपनी बिरादरी मे ही हो सकता हे । सारे 
भारत मे इस विरादरी के केवल ३०० घर हैं। 
इस अवस्था मे पाठक स्वयं विचार सकते हें 


चे इस बिरादरी मे कितने अनमेल विवाह: 


होते होंग्रे? कितनी कन्याये विवाह होते ही 
अपना सिर पीट लेती होगी और कितने युवक 
को अयोग्य, अशिक्षिता बालाओ के साथ 


जीवन भर के,लिये बंधा हुआ, देख कर अपने 


~ 


ज्यातिं 


ज्या 
जीवन के विनाश पर आंसू बहाते होगे, अथवा | 
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कुप्रवृत्तियो के वशीभूत होकर अपनी इच्छाओं 
और लालसा की पूति के लिये कुत्सित और 
जदन्य माग का अवलम्बन करते होगे ? अपने 
समाज की इस दुरावस्था को देख पं० लक्ष्मी- 
कान्त भट्ट ने बिरादरी के प्रचलित नियमों के | 
विरुद्ध अपनी कन्या का भावी जीवन सुखमय | 
बनाने की लालसा से उसका विवाह एक | 
सुपार और सुयोग्य वर से-जो कि माल्यीय | 
बिरादरी से बाहर हे-कर दिया । बस विवाह 
करना था कि बिरादरी मे मानो आग लग गई। 
इस वेग से तूफ़ान और आंधी उठी कि मानो | 
यह बिरादरी को समूल ही उखाड़ फंकेगी । 
बरादरी के कई शिक्षित, समझदार कणधार 
जो कि हिन्दूसंगठन के बड़े कट्टर पक्षपाती रहे 
हैं इख विवाह से चौंक पड़े और इस विवाह के 
विरुद्ध घोर उत्पात खड़ा कर रहे हें । हम इस 
उथल पुथल से प्रसन्न हैं ॥ इस का परिणाम 
अच्छा ही होगा । पं० लक्ष्मीकान्त जी ने जिल 
साहस और चीरता का काय किया हे उसके 
लिये वह धन्यवाद के पात्र हें । हमे आशा हे 
कि वह इस तूफ़ान को शान्ति और वीरता से 
सहन करेंगे । उनका बिरादरी से निकाल दिया 
जाना एक जानी हुई और साधारण बात थी। 
समाज के नियमो की- चाहे वह उचित हो 
अथवा अन्नुचित--अवहेलना करके कोई व्यक्ति 
समाज के दण्ड से बच नहीं सकता । इस 
अवस्था मे उस चीर का-- जो कि जान बुझ कर 
समाज के निर्धारित नियमों को व्यक्तियों तथा 
समाज के लिये हानिकारक समभता हुआ. 
अपने आचरण द्वारा उनका प्रतिरोध करता हेर 
सच्चे सत्याग्रही की भांति उस सब - दण्ड 
को जो कि समाज उसे दे अपने शिर पर शान्ति 
से, हंसते हुये धारण करना चाहिये। उस. पर 
कई प्रकार के आक्षेप किये जायंगे । सम्भव हे. 


उन पर अनुचित दोष लगाये जाये और 


Fe TT I ५१९ 
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घासनाय ही इस काय की प्रेरक ठहराई जायं। परन्तु समय आता है कि उस नियम के तोड़ने 

यह सब कुछ होते हुये भी बिरादरी की सीमा वाले साहसी वीर के दिखलाये माग पर स्वयं 

छो उल्लंघन करने वाले वीर को साहस; शांति बिरादरी चलती है । परन्तु एक शत हे कि यह 

और आनन्दपूर्वक उस तूफान को देखना स्वयं विचलित न हो जायं.और बिरादरी फे डर -— 

चाहिये जोकि उसने खड़ा किया हे । इस उथल से, दण्ड के भय से, कष्ट की शांका से अपने | 

पुथळ में भविष्य के लाभ का वीज विद्यमान हे। छत्य को अच्छा समझते हुये भी विरादरी से 

बिरादरी में सदा ही अनुदारता और कट्टरपन क्षमा की याचना न कर बैठे । अथवा इन 

क्का नाबर बून आ करता है । कोई व्यक्ति चाहे आक्षेपा से तंग आकर स्वयं भी आक्षेप करने 

ह अत्य मे न ही वड़ा, पूज्य ५ न लग जाये । और इस प्रकार अपने किये को 

डा का पात्र हो-यदि यह इच्छा करे मे °$ 

बिरादरी को साथ लेकर समाजसुधार का खि 

काम करू तो यह असम्भव हे । यह मानव- हम श्री लक्ष्मीकाम्त जी का उनके इस 
“मनो विज्ञान के सव था विरुद्ध है । समाज सु साहस और वीरता पर पुनः बधाई देते हैं और 
' धारकों को बिरादरी को पीछे ही छोड़ना पड़ता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अनुदारता, 

है । उन्हें भाग कर बिरादी से कहीं आंगे जाकर अशिक्षा, अनौचित्य के इन मठो में इस प्रकार 

अपना कार्य करना होता हे । इस पर बिरादरी की सत्र त्र खूब हल चल हो, खूब समुद्र मन्थन i 

में चीत्कार मचता हे । इस पर ईट और पत्थर हो कि जिस्र से असत निकल सके । और 

फेके जाते हैं: गन्दे वाग्वाण चलाये जाते हैं, समाज का कल्याण हा । 


® | 
> —#— "1 


ज्योति का नया वषे पंजाब मे ज्योति उत्पन्न हाकर हिंदीप्रयार के F 
लिये ज्योति ने पुनः जागृति करदी है और यद्यपि a 
इस मई माससे ज्योतिके पंचम वर्षका प्रा. आयंभाषा का साधारण ज्ञान बहुथा जनता में 1 
रम्भ हुआ है। गत्‌ ४ वर्षों तक ज्योति ने आय्य कम दी है तथापि हिन्दी के पत्रों के प्रति शद्ध | 
भाषा की पक पवि मे र स्थान उत्पन्न होचुकी है । हषं का विषय हे कि अब 
प्राप्त किया है वह सन्तोषजनक है । ज्योति पंजाब प्रान्तीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की ड | 
के प्रशंसक और घ मियां की सल्या मे दिलों कृपा से आयंभाषा प्रम और भी दिन प्रति जज 
दिन वृद्धि देख कर हमें बहुत से विश्च वाधाओं बे 1 
तथा बड़े आर्थिक संकटो के रहते हुये भी दिन बढ़ रहा है। अतः पंजाबम हिंदी की | 
ज्योति को स्थायी रखने का प्रयत्न करना पड़ा पलिकार्ये जितनी भी हों थोड़ी हैं। इस दशा ड 
है। यद्यपि कई महानुभावो की दृष्टि मे इसके ज्योति को चलाते रहने का ही निश्चय हुआ दै. 


डे >> 
बह. 
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सम्पादान में जो समय लगता है चह व्यर्थ ही परन्तु थोड़ा सा परिवतंन करना पड़ा है। _ | 
जंचता हे और उनका आग्रह हे कि इसी समय ८ कात सह ह 
के! पुस्तकलेखन आदि स्थायी रचना मे व्यय टर ज्योति के पाठकों के ज्ञात हा चुका 


किया जाय बह अधिक उपयोगी होगा तथापि कि ज्योति, 
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इन्द्रपस्थे के काय्य का भार कई मास से पड 
गया हे जिसके कारणं ज्योति को सारा समय 
चह नहीं देसकंतो । अभी तंक तो ज्योति लाहौर 
से ही प्रकाशित हेती रही परन्तु इस नये वष 
से ज्योति का प्रवन्ध विभाग दिल 
आ गया है और अव ज्योति दिल्ली खे 
अका शित छुआ करेगी ताकि समय पर 
और अच्छी .रीति से सम्पादान हा सके तथा 
प्रबन्ध की देख भाल भी हा सके क्योंकि बहुत 
से सज्जन तथा देवियों का ज्योति न मिळने की 
शिकायत: ही रहती थी । वहे अब बहुत कुछ दूर 
हो जायेगी । 

सम्पादने विभात की एक शाखो 
लॉयलपुर में थी वह वही रहेगी अतः संब 

ण के प्रबन्धकर्ताओ तथा समालो- 

के लिये पुस्तक इत्यादि भेजने चालो. से 
पार्थनो है कि परिवलन के पत्र लथी समा- 
लोचनाके लिये पुस्तकें लायलपुर ही भेजे 

लेख कविता इत्यादि चाहं छायलपर या 
दिल्ली कहीं भी भेजे परन्तु विज्ञापन घस्य 
तथा प्रबन्ध खंर्थन्झा पत्र व्यवहार अब 
र . _ प्रबन्धक ज्योति कोठी नं० ४ दूर्यागेज 
जा छः - देल्ळी से ही न जिय | 


नह छंहात्मा गांघो के उद्गारं _ 
„ ०१ विदेशी बरो. बहिष्कार | - 


म दिखते ह घी अपने २२-५-२४ के पत्त यंग- 


दि मानत > 


हेयह दर्शाया था- अब मैं यह भी मानता 
इँ कि अपि [निकारक भी हे चूःकि इस से देश 


मात्र पक क और 


ज्योति 


` और इस पक्ष मे आन्दोलन करने से ज्जैसे २ हमे 


तो बहुर्तो का अधःपतन होता रहेगा और | 


` “ गत सप्ताह मैंने अपने हि 
का वहिष्कार करना कर्ता ठ 
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में कई बार मान चुकां हूं कि अगर” हम अपने 
विचारसे अहिसा को निकाळ द तो वह लोंग-- | 
जो अहिसा को स्वराज्य प्राप्ति का एक मंत्रि 
उपाय नहीं मानते और जिनका विश्वास हे 
कि अहिंसात्मक काय्यंक्रम असफळ हुआ हँ- 
उन तरीकों को अख्तियार करेंगे ही जिन्हे 
वह बहुत उपयोगी समभते हैं ओर उन्हे 
करना भी चाहिये । परन्तु मेरा त्रह ख्याल है _ 
कि साम्राज्यवस्तुओ का वहिष्कार यतमान 
शासन प्रणाली के रहते हुए असःभव है : जहां 
तक मैं देख सकता है मुझे यह ज्ञात होता है 
कि अहिंसा तथा उसके अन्तंगत जो भावं है. 
उसे यदि न प्रयुक्त कर उसके स्थान मे अन्य 
किसी का प्रयोग हो सकता हे तो वह सरासर 
राजविद्रोह है । हम अगर इसकी तैयारी करना 
चाहते हैं तो साम्राज्य वस्तु वहिष्कार न केवळ 
न्यायं युक्त. वरन्‌ नेतिक कार्यक्रम का अत्याव- 
श्यक अंग बन जाता हे । इसके स्थायी रंखंने. 


अपना गौरव पता लगंता हे हमारे खून म॑ जाश 

होता जाता है अतः स्वाभाविकतया ऐसे 

आन्दोळनाँ का परिणास अनियन्त्रित हिसा ही 

'होती है। अगर ऐसा आन्दोलन कुचल दिया 

जञाय'तों कुछ परवाह नहीं होनी चाहिये 

भी एक प्रकार की शिक्षां ही सेमी जायगी 
परन्तु प्रत्येक बर जव २ कुबछने के मौके होंगे 


/ औ | "1771४ NNN NNN OO 


बहुत थोड़ों में उत्साह की. वृद्धि होगी। और | 
उन थोड़े उत्साही समूह में से पेले वीर सैनिक | 


निकलंगे-जेसे कि विलियम-मौनवर्ति' ने 


~> ~ २%७-- 


तैयार किये थे | यदि ने 
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बिचार प्रवाह षद 


~ 


और में उसेजउचित समझता हुँ । यद्यपि यह 
कभी सफळ नहीं हो. सकत। परन्तु तौ भी 
औदश के रूप म॑ इसे कायम रखना चाहिये 
क्योकि यह आवश्यक वाष्प तैयार करने की 
पक फैक!री ही समझी जायगी । भारत को 
बहुत बार वरते हुये पुराने तरीके के अख्तियार 
करने का अधिकार है अगर उसकी ऐसी हीं 


इच्छा हा; ओढू परथिवी की कोई भी शक्ति उसे 


इस अधिकार से व चित नहीं कर सकती । 


परन्तु में पूर्ण विश्वास से कहने का 
साहस करता हूँ कि तलवार का मार्ग भारतं.के 
लिये खुळा नहीं हे में वळपूव क कहता हूं कि 
अगर भारत को यही माग स्वीकार है तो उसें 
इन दोनों में से एक बात के लिये अवश्य तैयार 
रहना होगा: 


(१) या ते। बहुत सी पीढियो तक 


विदेशी” शासन के अधीन रहना हो । 


* (२) अल्थवा केतळमाल हिन्दू या केवळमात्र 
मुसलमान. शासन में हमेशः रदना होगा । | 
मे जानत।हू कि कुछ हिन्द भो हें जे।कि यह 
चाहते हैं कि भारत मे यदि हिन्दू राज्य न- हों 


सके ते! अंग्रेजी राज्य मे ही रहना उत्तम 


है | दूसरी -तप्फ कुछ मुसलमान भी पेसे हैं 
जे।कि मानते हैं यदि बिल्कुल मुसउमानी राज्य 
स्थापन न हासके ता अग्रजो के शासन में ही 
रहते रहेंगे । ऐसे थोड़े से व्यक्तियों के लिये 

पास कोई युक्ति नहीं है | उन्हे रेत में नाव 


- चठाते रहना चाहियें। परन्तु मे जानता हूँ. कि 


बहुत से लाग ऐसे हें जा विदेशी शासन से तंग 
आचुके हे और भारत का उस से छुड़ाने का 


_ उपयुक्तं साधन प्राप्त कर ने का तैय्यार हैं। 


जिस मे हिन्दू मुंसल्मान तथा अन्य मतावलम्वी - 


भी समता से. भाग ले सक. बहुत थोड़े 


मिल संकत। है यदि दिमागी काम वाळे विचार 


शील व्यक्ति नितान्त अर्हिसात्मक उपाया का 
अवळम्बन करें | इसके विपरीत मेरा विश्‍वास 
है कि णेसा स्वराज्य अन्य किसी उपाय से नहीं 
प्राप्त हा सकता । 


परन्तु थाड़ी देर के लिये में यह मान 
लेताहूँ कि कांग्र सा का जा मत है उसके रहनेसे 
कांग्र सा के काय्यकर्ता हिंसात्मक धायुमण्डल 
पेदा नहीं कर रकते, साम्राज्य-वस्तु वहिष्कार ह 
विफल होकर ऐसा वायुमंडळ उत्पन्न कर 
सकता है इस लिये में इतना भी कहने का 
साहस करता हुँ कि वहिष्कार का प्रस्ताव 
कांत्रेस मत से बाहर का प्रश्न था । परंतु यदद 
प्रश्न केरळ कांग्रेस ही निर्णय कर संकती हैं। 


२, चर्खा ओर ख्ड्डी । प 


इसलिये आओ हम पाठकों का भ्यान 
जो इसका दूसरा स्थानापन्न हा सक्ता है अर्थात्‌ 
विदेशी-वस्तु-वहिष्कार उसकी ओर ले जाने क 
में सब लिवरल, नेशनलिस्ट तथां कांग्रेस ड 
कार्यकर्ताओं को सम्मति देता हूं कि अगर वह 
विदेशी तथा भारतीय मिळो के कपड़े परित्याग ह 
करके अपने निजी व्यवहार में केवळ हाथ का 
कता और बुना कपड़ा लावे' और प्रतिदिन. | 
नियमपूर्वक एक घंटा चर्खा चळाचे' और ऱ्ह 9% 
कुरम्ब मे प्रत्येक को ऐसा ही करने फा के 
और यदि वह अपनी शक्ति के अनुसार 
पड़ोसियों को भी पेखा करने को कहें तो 
एक वर्ष के ससय मे ही भारत विदेशी | 
वसो का वहिष्कार कर सक्ता हे | जैसे कि 
वह किसी भी बहाने से विदेशी वसत नहीं वतं 
सक्ते उसी प्रकार उन्हं भारत 
कपड़ा भी नहीं वतना चाहिये 
रूकावटो का” भेद वतला 


५३ 


प्रश्न नहीं हे । लेकिन केवल भारतीय मिल हो 
हमारी वतमान कपड़े की आवश्यकता को पूरा 
नहीं कर सकतीं परन्तु चर्खा ओर हेंडळूम 
कर सकते हें । लेकिन चखे से बने खट्टर का 
लोकप्रिय तथा साॉगजनिक बनाने की अभी 
बड़ी आवश्यक्ता है। यह. तभी हा सकता हे 
जबकि विचारंशीळ लोग ही इसे वतना शुरू करे 
अतः उन्हें केवल खद्दर ही वतना चाहिये । हमे 
अपनी देरी मिलो को अपनाने की. जरूरत 
नहीं हे । उनका कपडा आगे ही बहुत 
लोकपिय है । ओर भी यह बात है कि 
जाति का उसपर निवंत्रण अधिकार भी 

थ, वहं परोपकाराथं के चलाई नहीं ज्ञातीं । 
उनमे स्वाथ की मात्रा बहुत है। उनका लक्ष्य 
अपना मत फेठाना हे। यदि वह समय का 
रूख पहचानें तो वह अपने माल को सस्ता 
करके तथा उन स्थानो मे जहां खट्टर का 
प्रयोग नहों है विदेशी कपड़े के वहिष्कार मे 

[यता दे सक्ती हैं। अगर वह चाहं तो खट्टर 
के साथ स्पर्धा न करके उस की मदद करे । 
विदेशी वस्त्रौ का वहिष्कार एकदम तबतक नहीं 
हेसक्त। जबरतक प्रत्येक जातीय कायकर्ता मिल 
के कपड़े वर्तता छोड़ने का नियम हीन लेले। 
यह समस्या युक्ति की अपेक्षा नहीं करती । 

उर की बिक्री बाजार मं होती रहे इस लिये 
पढ़े लिखे मनुष्यो को अन्य कपड़ा छोड़कर 
उसे ही वर्तना चाहिये । 


दीनों की सहायता 


मैने अभी तक खद्दर के प्रयोग को घसत 
बहिष्कार के सफळ बनाने के फलदायक और 


, *अति शीघ्र असर. करनेवाले. साधनके रूपमे पेश 


किया. है, जोकि साप्राज्य-वस्तुसे बिलकुल भिन्न 


बळ“ और उसका एक स्थानापन्न है । परन्तु खट्टर की 


इसअन्तहित शक्तिके साथ यदि यह भी मिला 
दिया जाय कि इसमे करोड़ों भूखे मरते लोगोके 


~ 


ज्यांति 
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अन्न देनेकी भी शक्ति हे तब तो, इसका . पक्ष 
बहुत ही प्रबळ हो जाता हे । 

अव कदाचित यह समझना सरळ हे कि क्‍या 
चर्खके लिये अनुकूल वायुमण्डल उत्पन्न करना 
चाहिये और प्रत्येक नर, नारी व बच्चों को-ज्ञा 
चखेको जातीय भलाईका साधन समभले हो, 
नियमपूर्वक व्रती बनकर प्रतिदिन चर्ख चलाना 
चाहिये, भारतके किसान सारे _अंसारमे परि- 
ध्रमी मशहर हैं, परन्तु वह आळसी भी बहुत हें । 
परन्तु उनमे यड दोनी शुण-परिश्रमी होना 
और साहसी हे!ना--जबरदस्ती भरेगये हें । उन्हं 
अपने खेतों से फसल उपजःनेके हेतु कार्य 
करना ही पड़ता है । परन्तु जव खेतोमे परापत 
कामन रहे ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी हारा 
चरखा कातनेके व्यवसाय के! दवा देनेके कारण 
इन्हे आळसी रहना ही पड़ता है। यह किसान 
छोग अब चर्खको तभी पुनः स्वीकार करगे 
जब हम उनके सामने अपना उदाहरण रुकखंगे | 


` केवळ उपदेश उनपर कुछ प्रभावन डालेस्ण | 


और जव हजारो लेग प्र मसे कातंगे तो अगर 
खट्ट एका एक ही भाव रखना हो ते क! तनेतालां 
के! हम कताई अधिक दे सकंगे। मेने स्प्रयं 
सत्याग्रह आश्रम मे बना हुआ खट्टर सस्ता बेचा 


है क्योकि मेरे पांस मने! सूत पंजाबी बहिना | 


द्वारा कता हुआ पड़ा था जा मुभे १६१६ के 
पंजाब के दौरे मे प्रम से उन्होने कात कर दिया 
था । अगर में चाहता तो कराई पर कातनेवाला 
को ज्यादः मजदूरी देकर खट्टर के दाम मे 
कमी न करता परन्तु मेने पेसा नहीं किया 
क्योकि खडर प्रचारके आन्दोलन फे उन प्रथम 


दिनो मे' में इतती अधिक मजदूरी देता था कि : 
भद्दे और मोटे. महीन कते हुए भी १ पौंड सूत 
की कताई ४ आना देता थां.। ; ह 


यदि छिवरल दळ और कांप्र स'कार्यकर्ता 
केनिया के निणयं से उत्त जित होकर सांप्राज्य- 
वस्तु-वहिष्कार के अळाभकारी पत्थर का 
र र ~ रे 3 


serpin” Pr 
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ह गोरे औपनिछेशिकाके सिर पर फंकते 
हैं ता-वह कक नही शातं चित्तसे अपना सारा 
उद्योग 'खद्वर-आन्दोलनको नितान्त सफल 
बनाने और इस प्रकार सम्पूर्ण जिदेशी--वस्त्र- 
| चहिष्कारको सफल वनानेमे' लगा देते हें? क्या 
| मुझे यह सिद्ध ररनेकी ज़रूरत हे कि विदेशी 
| वस्त्र-वहिष्कारले न केवल केनिया निवासी 
५ भारतीय़ाको ही सह्मयता मिलेगी वरन उससे 
| स्त्रराउप्राप्ति भो होगी ।” 
| 
/ 
| 


है 


| महात्माजीक यह वचन स्पष्ट हैं इन पर 
| रिप्पप करना सूर्य्यको दीपक दिखाना हे । 
| आशा है कि भारतके खग नर नारो जिन्होंने 
- खट॒र--भान्दोंलनके प्राग्म्भमे चर्वा चठानेका 
५ बड़ा उत्साह दिखाया था परन्तु पिछले दिनोंसे 
' हतोत्साह होगये हैं पुनः चखें चलाने और खट्टर 
j पहिननेका बत लेकर पुनः इस आन्दोलनको 
+ सुद्दढ़ बनावेंगे और दुर्भिक्ष पीडित भारतीयोको 
` सहायत। देने तथा स्त्रराज्य्राप्ति करानेमे भ,ग 


लेकर अपने जीवनको भी भाग्यशालो बनाबेंगे । 


| मफ्तन सूना मंगाकर देखी 
>~) 
मुख विलास पान में खाने का मसला:-- 


पान मे खाने देखे। दुनियाँ मे नई चीज़ है, इस 
की सिफत का आजमा कर देखो । कीमत बडो 
डिब्बी ३॥।), छाट, डिब्बी १॥ 2) फी दरजन । 


। प प्यारेलाल शुक्क हूलागंज 
| . 
कानपुर | 


भारत सरकारसे रजिस्टओे 


किया हुआ 
४७००० पजेन्टों द्रारा त्रिकना दवा की सफ- 
लता का सब से थच्छा प्रपाया है 
pe 


US 48४ 4४ TAS AS द Ht AN ९४ 


द 47215 35% 80% Svs sm 20% 20% 2752 


( बिना ञन्नुपान की दवा 
यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित दवा हे, जिस 
के सेवन करने से कफ, खांसं', हैजा, दपा, 
शुल, संग्रहणी. अतिसार, पेट का ददे, 
बालकों के हरे पीले दस्त इन्फ्लूएंजा इत्यादि 
रागां को शतिया फायदा होता है। मूल्य ॥) 
डा० ख० १ से २ तक ४) 


| ददू गजकेसरी | 


दाद को दशा 


बिना जलन और तकलीफ के दाद का २४ 
घण्टे में आराम करने वाली सिफ यही एक 
दवा हे । मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १ से २ 

क ४) १२ लेने से २) मे घर बेठे दंगे । 


|बालसुधा| 


दबले पतले और सदेव रोगी रहने वाले बच्चों 
को मोटा ताजा ओर तन्दुरुस्त बनाना हो ता 
इस मीठो दवा को मँगाकर पिलाइये, बच्चे 
इसे खुशी से पीते हैं। -दाम फो शीशी ॥॥) 
डा० ख० 2' हः 

पूरा हाळ जानने के लिये बडा सूचीपत् 
मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 

पता ~ रुंखसक्वारक कम्पनी मथुरा। - 


(र 1 प्र >> | 
HH रीती ग्रावेपतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त का 


योग साधन से खी पुरुषों के स्वास्थ्य का 8 
सं'क्षण करने का मागे । साप्ताहिक सुख पत्र 


> 


न शं > "मची (- “८ “हैंद- -ह६- -क- i | | [येमित्र ! | 

FE ¦ योग-साधन के ग्रंथ । | उ 

1108 

शो हू | हु कि का के- फिट कि क. ७ करण ७-७ ७ ह ।ए2 शल्य केवल ३0) 

न वासन (सचित्र) प्रति वृहस्पतिवार को भ्रागरे सेत्रक्ाशित होता है | 
Re योग के आसन करने से शरीर नीरोग MTR 

क बये पं० हुरिशङ्करजो शमा 'कविरत्न 


गदि श्राप वेदिकधपे, प्राचीन भारतीय | ट्‌ 
सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, 
भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चर्चा, _ 
श्राधुनिक आयसमाज की गांत, इत्यादि > 
विषयों पर प्रसिद्ध २ भायनेता तथा बिद्वोनों 
के लेख पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सापा- 
जिक सिद्धान्तो पर गम्मीर ओर विचार- 
-पूण सम्पादकीय लेख तथा टिप्पशिये 
` पढ़ना चाहते हैं, ओर यदि आप संसार 
पर के सप्राच।र तथा विशेष कर थ्राये- 
जगत के समाचारं जानना चाहते हैं तो 
शोघ ही 
आयंपिन्र के ग्राहक बनिये 
हिन्दी में आयेसमान का एक मात्र 
अद्वितीय पत्र है । 
- पता-आयंमित्र, आगरा । ` 


(२) सन्ध्यापासना । 


याग की रीति से सन्ध्या करने की रीति | 
मूल्य, १॥) डेढ रुपया । 


(३) वैदिक प्राण॒ब्रिद्या । 


वेद और उपनिषदो की प्राणविषयक 


विद्या का वर्णन इस पुस्तक में हे । मूल्य १) 
एक रुपप्रा । 


TOR RT RATHI एडीट ९५0० ८0९4: ९५०१ एटी (७९20-02 ९३०८९: ९: x 


(४) ब्रत्मचये । (सचित्र) 

ब्रह्मचय साधन पूर्वक वीर्यरक्षण के 
उपाय । मूल्य १।) सत्रा रुपया । 

(५) यःगमीधन की तयारी । 


योत साधन की तेयारी के सामान्य 
9 नियम । मूल्य १) एक रुपया । . 
शै मन्त्री स्वाध्याय मंडळ ओघ 
4 
x 


NR NNN *- 


2 
k 


( जिला-मेंतारा ) | 


ATS RRR) ७. ८७) FR १७: स PRT RF AF AFA) FF, RA) FF FE INP FFP PAG 
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और बाव त्रिभुवननथि'प्रिंटरीव 'पवलिशर ने उय्ोति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित किया । ` ' 
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(1 ज्योति मवम 


ग्राहकों के लिये:-- 


(२) भार (१ 


म. 
र हर 
'जआयमित्र॥ 
६ मास के । २.1३ मना 
विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वार्षिक: 
मूल्य ६) है । 
स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४ ) प्रति वर्ष हे । 
(३) एक प्रति का मूल्य ॥ ) हे । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिळतं. ज्य मिळती हैं 
उनका मूल्य ॥ ) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर, 
भेजा जाता हैं। | 
(४) ज्योति का वर्ष मई से अग्रेछ तक और नवम्वर 
से अक्टूबर तक होता है । बीच में ग्राहक होने 
वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 
(७)-पतन्न , व्यवहार में गाहको को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुन्नर , 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । > 
(६) भावी गाहकों को चाहिये कि रुपये मनिआडर 
द्वारा भेजें वी० पी० भेजने से गाहक को और 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हे । आशा 
हे भावी-गाहक-गण हमारी प्रार्थना पर विशेष 
धप्रान दंगे । धर 
(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से. 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये । 
(८) यदि कोई संख्या क्रिसी ग्र हक को न पहुंचे तो पहिले 
अपने डाक धर से पूछना चाहिये । यदि पता न चले तो 
डाक धर से जो उत्तर यावे उसे श्व धकर्त्ता के पास भेज 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने ' 
से १५ दिन पूव तक म्रिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति | 
तिना ४! लय नहीं दी जायगी । ° 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र. मैनेजर, 
“ज्योति? कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली केः 
णत पर आने चाहिये । ear 
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(5० ज्योतिरमुवपु लत्त- पळ 
मों अक्रमीत॥ 


CNTR LAST YU NTN 


वषे ५ ` { ज्येष्ठ १६८१--जून १६२४ ई _ संख्या २ 


अह अ ह र आह ह ए2 ह आह आशे हट | 
भारतीय-ललना 


1 
लेखक--“श्री हरि! a EE 43h ह + | 


Fr ` --- ---भगचन्‌! भव्य देश भारत की, कुल-नारी कुल न्यारी हा। ” द 
i = ने पुण्य-प्रतिमा, पतियों की, प्राणो से भी प्यारी हो ॥ श्र 
` - .. “अनुनय, विनय, विवेक, धीरता, रदुता की रखवारी हो। | 
र - ___- _ क्षमता समता मातृ-भाव पर, तन-मन से बलिहारी हो॥ ˆ 


I, 
27०2” 2 


` खुखदा, घरंदा बनं शारदा,  विद्याथन-घन--वारी हो।..... 
`. अमला नवला-कला सीख कर, कमला सी सुखकास -हो-॥ - - 

>-->सीता सावित्री सी बन कर; देश धर्म पर चारी हो । 
: जग-मग जीवन-ज्याति-जय उठे; दूर : हृद्य अंधियारी हा ॥ 


"पे 


ज्योति 


[ ज्येष्ठ स ० १६८१ ड 
EE 


कन्या-गुरूकुल : 


और 
उसकी शिक्षा-प्रणाली & 


ले०--प्रोफेसर रामो नारायण डी, एस सी, (1), 80. ) 


॥रतीय शिक्षाके युग मे शुरुकुल- 
॥ {शक्षा-प्रणाली की स्थापना 
फ़ टं छ| पक महत्व-पूण घटना हे । 
7: £9७ ॥ भारत में आधुनिक शिक्षा 
2६४६0 एक विदेशीय उपज है । 
मनुष्य को उसकी शारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक (आवश्यकताओं की स्वाभाविक 
और सुनियमित पूति के योग्य बनाना ही 
शिक्षा का एकमात्र ध्येय माना गया है । देश 
"और काल का मनुष्य की शारीरिक और 
मानसिक वृत्तियो पर कितना गहरा प्रभाव 
5 पड़ता है यह कहने की आवश्यकता. नहीं। 
5 इनके भिन्न होने से मनुष्य-स्वभाव मे अन्तर 
पड़ जाता हे ओर स्वभाव के भिन्न होने से 
उसकी आवश्यकताओं का भिन्न होना अनि- 
"चाय परिणाम हे. । हम भारतवासी _जदां 


ह नाते मनुष्य जाति 
मनुष्य के न ते, समस्त मजुष्य जाति के साथ “सभा पंजाब दारा स्थापित इन्द्रप्रस्थ-कन्या- 


'गुरुकुळ के रूप मे फ़लवती हुई है। 


पकता की तार में परोये, हुये हें वहां भारत 


मे रहने के कारण-देश और काल के नियम . 
की व्यवस्था हमे अन्य देशीय मनुष्यों से ' 


- के मणियो की भांति पृथक कर देती 


। अंतः हमारी आवश्यकताओं का-जिन का 
शक सा अवलुम्बन हमारी प्राचीन सभ्यता. 
स्वभाव पर हे--अन्य ` 


आश्रित हंमाँरे 
_ देशों से भिन्न होना एंक सामान्ये) बात हे 
> की शिक्षा प्रणाली-जो कि आधु- 
यूरोप की अंग्रज्ा द्वाय्‌..की गई शिक्षा 

ळी की नकल हे-हमारी आवश्यकता 


बहिन जहां एक -ओर अपना स्वार 


“ब आ रही है। बु क क ' 
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कोई परिवर्तन नहीं किया गया । अतः इससे 


वह फळ प्राप्त नहीं हुआ जिमूकी आशा की | 


गई थी । गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाळी उस शिक्षा 
क्रम के विरुद्ध-जो कि हमारे "शिक्षणालयौँ 
मे जारी था-और हे-एक दृढ़ प्रतिरोध की 
घोषणा थी ) शुरुकुछ-शिक्षा-प्रणाळी के गुण 
दोषौ की विवेचना करने के लिये अभी 
पर्याप्त समय नहीं बीता । भिन्न भिन्न प्रान्तो 
के शिक्षा सुधारक इस प्रणाली को अनुसरण 
कर रहे हैं । अतः इतना तो स्पष्ट हेकि वहभी | 


` आधुनिक शिक्षा से असन्तुष्ट हैं ओर गुरुकुल 
.शिक्षा-प्रणाली में ही आशा की रेखा देखते 


हैं । जबसे गंगा के तीर बालको के लिये 
'गुरुकुल खोला गया था जनता की ओर से 
लड़कियों के लिये इसी प्रकार के शिक्षणालय 
की लगातार प्रवल कामना होती रही जो कि 
अन्त में गतवर्ष जमुना तट पर आय प्रतिनिधि 


जनता आजकल की कन्या पाठशालळाओं 
और बिद्यालयो से असन्तुष्ट हे । यहां 
शिक्षा प्राप्त कन्याये नेतो खुयोग्य | 
बनने मे समथ हुई हैं और न किसी अन्य . 
प्रकार से हमारे सामाजिक जीवन के उन्नतं 


' करने में ही सफल हुई हें । हमारे इस कथन 


के कई अपवाद हें परन्तु उनकी संख्या अधिक - 
नहीं । इन शिक्षणालयां मे. शिक्षा प्राप्त 


ज्येष्ठः खं १६८१ ] 


कन्यागुरुकुल ५७ 


इन मे जहां हमारी माता ओर मातामही की 
सादगी, दृढ़ निष्टा, विश्वौस, तपस्या, श्रद्धा 
और घर्मपरायणता का अभाव है वहां साथ 
ही हमारी पूवज ऐतिहासिक माताओं की 
मानसिक:प्रतिभा, कायदक्षता, कला निपुणता 


इत्यादि गुण भी लोप हो जाते हैं । इसके 


साथ ही इनसे पाश्चात्य देशीय शिक्षित रम- 
णियो के गुण नभी दिखळाई नहीं पड़ते । इन 
में इन तीनां के सद्गुणो. की अपेक्षा उनके 
“अवगुण?” ही अधिकतर दिखळाई देते हैं । 
इस शिक्षा का जो दुखदायक परिणाम हम 
अपने युवाओं में देखते हैं वही हमे अपनी 
कन्याओ और युवतियों में भी दीख पड़ता 
हे। इसमें सन्देह नहीं कि हमारी परिस्थिति 


भी इसके: लिये एक सोमा तक उत्तरदात्री हे, 


परन्तु यहः-निवि वाद है. कि पाश्चात्य शिक्षाः 


की अन्धाचुन्ध नकल ही इसका मुख्य कारण 
हे कि हमारी बहिन भी आधा तीतर आधा 
चरेश की लोकोक्ति. को चरिताथं कर रही हें । 


हमारी प्राचीन शिक्षा के आदश सादा जीवन 


और उच्च विचार ही थे और यही. हमे-- 
बालक और बालिकाओं, युवा और युवतियाँ 
को--आ।ुनिक शिक्षा द्वारा प्राप्त नहीं होते । 


कन्याओं के लिये आज कळ की शिक्षा- 
प्रणाली के असफल होने का एक ओर भी 
बड़ा भारी कारण हे । अभी तंक यूरोपीय 
शिक्षक वग ने इस चात को भली प्रकार 


तकार नहीं,किया है कि स्त्रियो की आच- 
श्यकताय पुरुषों सें भिन्न हें औरं एक ही. 


की प्रथातके अनुसार एको ही ' स्कूल और 
कालिज हैं'जिन में' दोनो एकः सांथ बैठकर न 098 उ 


और/ रहकर शिक्षा ग्रहण 


भयंकर परिणाम यह हुआं हे कि स्त्री और 
पुरुष एक दूसरे के सहायक और मित्र होने 
के स्थान. में प्रतिद्ठन्दी बन कर एक दूसरे की 
अस्वाभाविक स्पर्धा मे आगये हैं । चिरकाल 
तक पददलित, अधिकार विहीन यूरोपीय 
छलनाये इस मिश्रित, सम, शिक्षा को पाकर 
मानव उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की 
वरावरी करना अपना अधिकार समझने लग 
पड़ी हैं । वह भूळ जाती हैं. कि परमात्मा की 
इस रम्य सृष्टि में उनका स्थान और काय- 
क्षेत पुरुषों से भिन्न होते हुये भी उनसे 
किसी प्रकार कम. नहीं । उनका _ कायक्षेत्र' 
पुरुषों से कहां महान, उश्च, खार्थ-रहित और 
अयस्कर है। कौन कह सकता है कि पुष्पः 
संसार मे गुळाव से चमेली हीन है ? अथवा 
दीपक से उसकी ज्योति कम है? दोना 
भिन्न २ रूप रखते हुये भी संसार विन्यास में 
घरावर आवश्यक और आदरणीय हें) 


हमारे बाळक तथा बालिकाओ की. पाठर 
शालाओं में एक ही पुकार की शिक्ष! पद्धति 
का पचार होने के. कारण उपरोक्त पतिद्वः 
न्दता और स्पधा स्पष्ट .दिखलाई देती हे ॥ 
यद्यपि इसका बाह्य रूप उतना  पुचण्ड और 
उग्र नहीं जितना कि योरोप मे हे तो. भी. 
हमारे शिक्षित युवा और युवतियों[द्वारा खंचा-. 
लित भग्न ग्रहस्थ सुकत कंठ से. हमारी . हीन. 
दशा की. घोषणा कर रहे हैं। . ... . 
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जहाँ तक हमने विचार किया है आधु- 
निक कन्या पाठशोलाओ दारा 


देवियों में विचार शील मचुष्यों के? जोः 


WE ६ 


ष्ट 


. (३) गृह-कार्यों से उपरामता और कहीं २ 
. घृणा । 


(४) देश, आति तथा धमं सम्बन्धी परोपकारी 
कार्यों से उदासीनता, 
ओर 


_(५) सानसिक विकास तथा प्रतिभा का अभाव 


क्या कन्या गुरुकुल इन न्यूनताओ को 
पूरा करेगा ? यदि यह ऐेसा कर सका तवतो 
इसकी आवश्यकता ओर उपयोगिता सिद्ध 
होगी नहीं तो यह भी बिना किसी विशेषता 


के अन्य कन्या-विद्यालयी की. भांति एक | 


अपूर्ण और अधूरी संस्था ही होगी ओर इस 


में खर्च किया हुआ धन और श्रमं वैसे ही 


व्यथ हो जायगा । 


ध्येय सादा जीवन और उच्च विचार हें । 
यह शोक से कहना पडता हे कि हमारी 


शिक्षित बहिनें प्रायः सादे जीवन से परे हट 
जातो हैं । (हम शिक्षिता बहिनो की श्रेणी में 


उन अक्षर ज्ञोनहीन बहिनो को भी शामिल 


तो नहीं पाई, न हौ किसी अन्य प्रकार से 
अक्षरज्ञान प्राप्त किया है, परन्तु अपने 


और 3चटफीले 


द की यह भाव उनके 


“€ 


` ज्योति 


: हटती हैं । इसका फल यह होता हे. कि यह 


। ड शिक्षित पति और अर्ध शिक्षिता पली छारा | 
ऽहम ऊपर लिख आये हैं कि गुरुकुल को क 
- ही बनाया जाता हे । नोकर केसा अच्छा 


- को ध्यान में रखते हुये शोक से हमे यह 
करते हैं. जिन्होंने किसी पाठशाला में शिक्षा ` 


- लेते हैं । हमारे एक मित्र ने बात चीत करते. 
शिक्षित पतियों तथा शहरों में रहने वाली. 
सहेलियो द्वारा बनाये हुये वायु मण्डल मे 
रहने के कारण यह अशिक्षिता होती हुई भी 
शिक्षिता कहलाने की अधिकारणी हें) -। - 
खुन्दर - वरत्रां 
की स्वामिनी होने मे ही वह अपने. 
” को कृत्य कार्य समझती हैं । उम. 
_ फो धारण कर मानो उनका _मुख विजय - 

गरव से चमक उठता हे। अब कौन हे जिस 

को वह इस सौन्द्य-पाशा से अपने वश मे. 


-तोमहाशय जी को चारपाई सेवन और 
-डाक्टरो की फीस से ही छुट्टी न. मिले 


शर्त पर हमने उनका निमन्त्रण सहर्ष -स्वीः ` 
_ कार किया। हमारे मित्र-ने क॒दा कि 
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साथ मिल कर रग रग मे चक्कर लगाने 
लगता है । अपने शरीर का बनाव; शट'गार 
ही उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य बन 
जाता हे । मनुष्य जीवनके उपयोगी गृहकार्य 
मे दक्षता प्राप्त करना तो एक ओर रहा 
वरन्‌ इस से तो कहीं २ उनके मन में घृणा 
उत्पन्न हो जाती है । पंजाबी शिक्षित घरो म॑ 
यह साधारण बात हे कि हमारीःदेवियो को. 
भोजन बनाना नहीं आता ओर इसको वह 
एक तुड्छ काय समझ कर इसकी अवहेलना 
करती हैं। गन्दा कायं कह कर इस से घृणा 
करती हैं और कड़ा और क्र र काय मान कर , 
अपनी कोमल देह की रक्षाथ इस से परे 


5 
§ 
- 
8 
डि 


काम नौकरो के हाथ मे जा पडता है । 


संचालित ग्रही में भोजन प्रायः मौकरों द्वारा . 


और शुद्ध भोजन बनाते हैं यह कहने को . 
आवश्यकता नहीं । परन्तु कई ग्रहों में अपनी. 
बहिनों कौ पाकशाला सम्बन्धी. अयोग्यता . 


मानना पड़ता है कि नौकर पुरुष होते हुये. 
भी बहुंत सी देवियों से उत्तम भोजन बना _ 


हुये कहा कि “महाशय + + + बड़े भाग्यवान. 
है कि उनकी - धमपत्नी ::रोटी स्वयं नहीं . 
बनाती ।? कारण पूछने पर उन्होंने बतलाया - 
कि यदि गृहणी जी यह काम करने लग पड़: 
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हमारे पक अन्य मित्र ने हमे -भोजन के लिये - 
निमन्त्रण दिया। भोजन -इनकी - सहधमिणी 
स्वयं बनाये और स्वयं परोसकर खिलाये इसः 


र. 
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स्त्रीपरदा नहीं करती उसको स्वयं परोसने म॑ 
कोई आपत्ति नहीं होगी । परन्तु भोजन उस 
के हाथ का ही बना हुआ हो आप इस पर 
षयो आग्रह करते हैं? नोकर तो स्त्रिया से 
कर्दी अच्छा भोजन बनाते हैं । ” यह अवस्था 
हमारी स्त्री जाति ओर हमारे ग्रहस्थ जीवन 


के लिये कितनी लज्जा और शोक जनक हे! 
परन्तु यह फक सत्य हे जिस से. हम आंखे. 


नहीं मू'द सक्ते ! हमारे पंजाबी घरों मे नोकर 
` भोजन बना लाता हे और गृहणी चारपाई पर 
बैठ आराम से भोजन कर लेती है । भोजन 
कच्चा हो या पक्का, पाकशाला कितनी ही 
गन्दी हो; नौकर कितना ही मेला हो इस से 
उन्हें काई प्रयोजन नहीं ! यह हे. एक घडा 


भारी कारण हमारी - देवियों और उनक्के परि-- 


वार के स्वास्थ्य ठीक न रहने का.। स्वास्थ 
रक्षा के.लिये वह कदाचित पतिदेव अथवा 
अपनी सहेलियों के साथ: बाहर भ्रंमण को 
त. लाभदायक समझती हैं, परन्तु घर को 
अपने हाथा साफ. सुथरा. रखने; तरीके से 
भोजन बनाने और सलीक से खाने खिलाने में 
जा व्यायाम अनायास ही - हाजाता हे. इसका 
मूल्य - उन्होने सवथा भुळा दिया है। धह 
भ्रम मे हैं यदि यह समझती हो कि. चारपाई 
पर बैठ कर सोन्दय की रक्षा हा सकती हे । 
नौकरों हारा यनाये अध-पक्क भाजन मे नारी 

हदय का वह प्र म नहीं रहता आ भोजनको 
रसमय बनाता है और इस -प्रम-रस-हीन 
भोजन से यदि परिवार का स्वास्थ्य बिगड़े न 
ते।-और क्या हो? - - - 


हमारी उपरोक्त श्रेणी की बंहिन भोजनः 
शाला से इस प्रकार अपने समय फो चचाकर 


कन्याशुरकुल पहः 


लेखो और फीता से अलंकृत वस्त्र स्वयं 
पहनती हैं और अपनी सन्तानं को पहिनाती 
हें] परन्तु यह सब लेख और फीते इंग्लैन्ड 
फान्स और जापान से ही आते हैं और नगर 
के प्रसिद्ध दजिर्यो द्वारा ही सिंये जोते हें। 
यदि कहीं वह सीने का काम अपने हाथ से 
कर भी ळें ते एक अच्छा खासा -सरकस के 
बहुरूपिये के योग्य वस्त्र बना मारती हॅ । 
पढ़ने का यह हाल हे कि यदि अपने फैशन से 

इधर उधर की ग्प मारने से छुट्टी मिली ते 
कोई किस्सा अथवा कहानी तो चाहे अवश्य 
पढ़ल _ परन्तु इस के. अतिरिक्‍त और कुछ 
पढ़ना पाप समझती हें-। जिस ग्रहणी को 
भोजन न बनाना आये, कपड़े न सीने आयें 
और अपने अथवा अपने परिवार के स्वास्थ्य 
की देख रेख की जांच न हो उस का गृह 
कितना सुखदायक होगा यह पाठक पाठि 

कायें स्वयः समक लं । 


यंह तो रहा सादे जीवन का हाल! 
इस पुकार के जीवन म॑ क्या उच्ध-विचार 
उत्पन्न हा सकते हैं ? इस को उत्तर स्पष्ट है 
और इस पर कुंछ अधिक कहने की आचै- 


इयकता नहीं। जिनके हृदयम अपने और अपने 


परिवार का किस पकार स्वस्थ रखा जाय 
यह ज्ञान नहीं, अपने हाथां निज काय करने 
का चाच नहीं, इस साधारण ग्रहणी-कतव्य 
फे शुभ अशुभ के विचारने का विवेक 


नहीं, क्या उनके उच्च बिचार हो सकते हैं! 


क्या वह देश ओर जातीय हित फे काय में 


_-योाग दे सकती हैं ? ऐसी अवस्था में कया उन 
का मन विकसित हो सक्तां हे? भौर 


मस्तिष्क प्रतिभाशाली बन सका है ? 


क्या घर के अन्य कोर्यो-जैसे कि खीना ¬. - 
पिरोना, बच्चों को साफ़ सुथरा रखना अथवा - 


पढ़ने लिखने -मे लगाती हें ? इस का भी - 
सर संतोषजनक नहीं। वह र खुन्दर रेशंमों, 
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परन्तु उनकी बचपन मे प्राप्त की हुई शिंक्षा 
ही मूल कारण है क्योंकि बहुधा देखा-गया है 
कि एक शिक्षित पति की सर्वाथा अशिक्षिता 
ग्रामीण पत्नीः में यह दोष प्रायः नहीं होते। 
आधुनिक शिक्षा-प्रभाव की यह तुटियां हें 
जिनके सुधार की जनता कन्या गुरुकुल से 
आशा रखती हे । संचालको के मनौ मे 
उंच्च--आदश और निर्णीत--विचार, तथा 
का्यकर्जी देवियों का सुनियमित, पवित्र 


और अनुकरणीय जीवन और आदश 


मे क्रियात्मक विश्‍वास ही इस संस्था को 
मनोचाञ्छित सफलता प्रदान कर सकते हें । 
यहां पर हम एक चेतावनी देना अपना 


कतव्य 'समेभते हैं। बहुत सी शुभ ओर 


महान संस्थाय बड़े २ उच्च आदश रखती 


हुई भी साधन सम्बन्धी संभान्त और 
अस्पष्ट विचारों तथा अपर्याप्त साधनो के 


कारण अपने उद्द श्य मे असफल रही हैं। 
इतिहास से इसके कितने ही उदाहरण मिल 
सकते हें । हमारे तुच्छ. विचार में संचालकों 
को इस ओर अवश्य ध्यात. रखना चाहिये 
कि. आजकल को कन्या पाठशालाओं से 


निराश होकर जो बात वह कन्यागुरुकुल 
में देखना चाहते हें उन के लिखे दूसरी कोटिं. 


की गलती न कर बैठ । यह सृष्टि का 


साधारण नियम हे कि प्रत्येक वस्तु का. 
अनुचित आधिक्य हानिकारक होता हे।. 
के लिये हम सादो जीवन ही को. 
अन्य शिक्षिता और अध- 

के फैशन से तंग आंकर भय. 

है कि कहीं सादगी को हम भदुदेपन और. 
रिक आवश्यकताओं की. पूति के. पीछे -जो > 


शिक्षिता 
घहूदगी की सीमा तक न ले जायं। 


यह निवि वाद है कि स्त्री का कार्यक्षेत्र 
“बरु है परन्तु इस क्षेत्र में सफलता बहुत 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ ज्येष्ठ सं० १६८१ 


अभिप्राय समझते हैं । यदि स्त्री की”शारीरिक 
और मानसिक आवश्यकताओं की पूति के 
लिये घर में स्थान और सुविधा नहीं तो यह? 
निश्चित समभिये कि वह नाम मात्र की ही 
गृहस्थी रहेगी । इस विषय पर हम प्रोफेसर” 
गेंडासा और थामसन के विचार पाठको: 
के सन्सुख रख कर आशा करते हैं कि वह 
इन पर अंचश्य ध्यान देंगे । “बहुतरे सुधारक, 
जितको खी जाति के निस्तार और सुधार से. 
गहरा अनुराग हे, जिनका पूर्ण विश्वास है 
कि स्त्री का हदय पत्नी ओर माता का हृदयं 
हैओर जो कि आज कलं के व्यावसायिक 
शिक्षां के भमझाल से सर्वाथा बाहर हे: 
यह बल देते हैं कि कन्याआ की शिक्षा मे 
ग्रहस्थ और मातृत्व को. शिक्षा का ही प्रधानः: 
ता. देनी चाहिये । ( अस्पष्ट शब्दों मे कन्या 
गुरुकुलके सम्बन्धमं भी हमे इस प्रकार केःभाव” 
सुनाई पड़ते हें) परन्तु यह नियम. जो कि 
मर्यादा के भीतर रहने पर नितान्त सत्य हे? 
अतिशयोक्ति करने पर हानिकारक हो जाता. 


है। एक सुविस्तृत-शिक्षा प्राप्त, उन्नत-मानः- 


सिक विचारवाली माता गुह के मानसिक वायु- 

मण्डल का कितना ऊ चा बना सक्ती है, अतः 
वह अपनी सेन्तांनके लिये कितनी लाभदायक 
हे, यह सहज में ही अनुमान किया जाँ सकता 
है; परन्तु अत्याधिक बल दी हुई गार्हस्थ-- 
शिक्षाउँन मानसिक और शारीरिक नेसरगिक 

वृत्तियो का अपूण और अपरिपक्क अवस्था 
मे. विकाश करदेगी जिनकी पूति 'वास्तः' 
विक जीवन में असम्भव हे! जायगी ।?” हम | 
समझते हैं कि मनुष्य की तत्कालिक शारी 


कुछ भी ग्रह .को. सुन्दर और पूणबनाता है 


: वबह.बिलास. नहीं वरन: आवश्यकता. है-गाहस्थ/। 


मितव्ययता,. साधारणः भोजन: बनाना. और, 


निभरहै कि दून 'घर? से क्या. घर-को भाङ बुद्दारी दासाः स्वच्छु- सखना ही; : । 


oP PPS जस... 
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नारी जीवुन का एक मात्र उद्दश्य न. होना 
चाहिये । इन प्रतिदिन के कार्यों और 
#विषयों के अतिरिक्‍त अन्य महत्वपूर्ण और 
आवश्यक विषर्यो के मर्म को समझने ओर 
उन पर मधुर भाषण की योग्यता भी उस में 
अवश्य होनी चाहिये । पुरुष को अपनो 
आजीविका सम्चन्धी जो चिन्तायं और कलेशा 
होते हैं वह, उन्हे अपने हृदय में हो रखता हे । 
घर लौटने पर वह आशा रखता हे कि 
उसकी भार्या मधुर भाषण, पृ ममय वचन 
और बुद्धियुक्त आलाप द्वारा उस की थका- 
वट को दूर कर उसे चिन्ताओं -के 
कांटेदार जंगल से खेंच सुरंजित खुवा- 
सित उद्यान मं ले जायगी । यदि उस 
समयः स्री गृहस्थी की साधारण घटनाथ 
बश्चो-की लडाई, नोकरों की ढिठाई इत्यादि- 
को लेकर वेठ जाय तो पुरुष का क्या खाक 


सुख : मिल सक्ता-हे! पुरुष के लिये-और 


«त्री. केः लिये-भी उसका ' शरीर. ही सब कुछ 
नहीं।- उसका मन . भी अपना आहार चाहता 
हैं । यदि यह उसे ग्रह म॑ नहा मिलता ते 
इसको खोज मं वहः अवश्य बाहर जायगा । 
विचारणीय यह हे कि घर के भीतर का 
सुनियमित, स्वार्थ रहित मानसिक आहार 
अच्छा है अथवा बाहर का -स्वच्छःद अनर्गल 
वार्तालाप! आवश्यक कार्यों के छोड़कर-हम 
उनक विस्तार के! किसी प्रकार भी परिमित 
करना नहीं चाहते--जितना भी-पत्नी अपने 
पति का, ग्रहरुवामी का, अपनी सन्तान के 
पिता के घर के भीतर सुख से रख सके 
उतना ही उस ग्रहणी का हम सफळ ग्रहणी 


कह सक्ते हैं । अतः हमारी बुद्धि में यह चाहते 
विचार भूममूलक हैं कि कन्या. गुरुकुल की : 
ल्डुंकियो,की-पाक शिक्षा केवळ रोटी-और ` 


दाल भाजी बनाने तक ही परिमित करदी 


कत्वागुख्कछंठळ “क 


बनाना और ,खिलाने का ढंग 'न [सिखाया 
जाय । ललित कलाओंम उनको संगीत चित्र- 
कारी इत्यादि की -काई शिक्षा न:दी “जाय, 
सीने पिरोने की शिक्षा में -कुते 'औरःपाज्ामे 
के अतिरिक्त ओर उन को कुछ नः सिखाया 
जाय । ऐसा करने से घर के साधारण काम 
ते किंचित चळ जाये परन्तु. उनका सन 


विकसित न होगा । बहुत से मनुष्या. की . 


सम्मति मे पाक-विद्या में कुशलता. का 
प्रदशन बिना अधिक धन व्यय किये नहीं हो 
सकता । यह बड़ा भूम हे। खाड औरुपुष्टि 
कारक भे।जत साधारण आमदनी के ग्रहस्थ 
में होना कठिन नहीं । नानाप्रकार के व्यञ्जन 


'घर की साधारण वस्तुआं से बनाये ज्ञासकते 


हें । एक चतुर ग्रहणीके हाथम दूध, चता;'गेह 
इत्यादि प्रत्येक ग्रह में रहनेवाली चस्तु5किन-२ 
अनेक व्यञ्जना के रूप मे प्रगट. हाती दे 


“यह -जानना आश्‍्चयजनक-हे। 


इसी प्रकार संगीत के विषय म॑ भी कहा 
जासक्ता हैं। सारा संसार संगीतमय है। 
सुख और दुख, जन्म और मृत्यु कोई इस के 
सामाज्य के बाहर नहीं | सज़नहार की अनन्य 
एकान्तमयी भक्ति मं भी यह अपना अ 
जा जमाता हे । प्रार्थना और ना 
समय हरि-कीतन मानवद्ददय को प 
कत्ता के कितनी अधिक निकट ले ज स 
है यह भक्‍त कबीर और मीराबाई से 
जिस संधीत.राग में इतनी है क्या वह 
मनुष्य जीवन के साधारण का आने, 
मय ओर उत्कृष्ट नहीं बना सकता ? जो लाग 
संगीत को हमारे यहा से बहिष्व रन 


ज्ञाय ; और उत्तमोत्तम रुचिकर भोज़त फो संगीतकी ककार' 
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` से बनाते हैं? इन त्रटियो का इलाज इन कला- 


® 


व्र 

कर देती हे और उस से किस प्रकार मानव- 
हृदय अपने दुवि कारों ओर दुद म्य. दुर्वांसना- 
आह से. ऊपर उठ सकता है । यंदि कन्या- 
गुरुकुलक संचालक आधुनिक संगीस को' बुरा 
समझते हैं तो इस में हमे उन से कोई विवाद 
नहीं। आप इस मे यथेष्ट परिवतन कीजिये । 
'हमारी प्राथना यही है कि हमारे गृहो से इस 
आनन्द के खरोत और उत्थान को सोपान को 
दूर न कीजिये। ` 


इसी प्रकार हमारा वक्तव्य चित्र-सित्रण- 
शूचिकर्म इत्यादि अन्य ललितकलाआओके. विषय 
मे है। यदि उनः की आधुनिक शिक्षा प्रणाली 
में आपको कुछ दोष दिखलायी देते हो ता इन्हे 
अवश्य दूर कीजिये। परन्तु इन: विद्याओं का 
बहिष्कार न की जिये । कई महानुभाव कहते 


हें कि यदि कन्याभोःको कई प्रकार के वस्त्र 
नाना विधि से बुनना और बनाना सिखला 


दिया ज्ञायगा ता वह फेशनम ही इची रहेगी । 


यह धारणा जितनी निमू ल.हे उतनी किचित. 


ही कोई हो | यदि स्त्री के मन की रुचि फैशन 
की ओर हे तो उसे फूहड रखकर आप फैशन 
से पृथक नहीं कर सक्ते। फेशनम मस्त कितने 
पुरुष हैं जो अपनी फैशन की 'चीज़ अपने हाथ 


ओ' की शिक्षा का बहिष्कार नहीं परन्तु इनंके 
वास्तबिक, ठीक सुचारुरुप से उपयाग कां 


णाल्यो ती मे शिक्षा प्राप्त कितनीही देवियां हमे 


भाज और हमारी जाति के लिये गौरव हें । 
उनका त्यागमय सादा जीवन प्राचीन भार- 
तीय. नारी जीवन को एंक झलक हमारे नेला 


के आगे ला उपस्थित करता है) इंका कारण न 


CCO, Gurukul Kangri Collection; Haridwar, Digitized by eGangotri ° र 
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हैं जिनको .बाह्मआंडम्बर, शिक्षा क्री रिया 
और प्रतिकूलता ओर. संसार का पतनकारी 
वायुमण्डल हटाने मे असमर्थ रहा है । जलः 


प्रवाह को रोकने की अपेक्षा उसको उपयोगी . 


और उपकोरी जल मार्गों द्वारा ले जाना: ही 


बुद्धिमत्ता है, अन्यथा यह अवश्य नाशकारी - 
सिद्ध हागा । पढ़ लिखकर आज कल की दें- 
'वियां अधिक करके उपन्यास ओर किस्से 


कहानी ही पढ़ती हैं तो कमा हम स्त्री शिक्षा 
फो नितान्त बन्द करद्‌ ? एक वैज्ञानिक के 
मत मे स्री. की निश्चेष्ट सहिष्णुता का. दर्शन 
उसको -अधिक क्षमता, अधिक सरळता ओर निष्कप- 


टता,: अधिक गुण गाहकता की सूक्ष्म विस्तारता भोर 
इन्हीं कारणों से अति शाघ उत्पन्न होने वाले अ'त- 
जन के रूप में प्रगट होता हे. ।-क्या आप इस स्त्री, 
खभाव को बलात्कार बदल सकगे ?- कदापि. 
नहीं ! स्री जाति सोन्दय की प्रतिमा, कोम _ 
:रूता-की पुतिनिधिं, माधुय की? खान :ओर 
पवित्रता की पु जहे । परमात्मा की अतुलनीत 
सृष्टि मे यह अतुलनीयः-पदाथं; हे; सजनहार ` 
की सब से उत्तम कृति और ससार की अमूः . 
<य सम्पत्तिःहै । इस मे सःसार को खुखधांस _ 
बनाने की विशेष शक्ति हे परन्तु उसका; विः _ 
“कांस विशेष साग और; विशेष: रीति से ही. 
~ होगा-। हसारा कतव्य यही हे. कि हम->इस 
-विकासके सहायक और पोषक:बनं, पूतिरोधी _ 
_ नहीं । > ट्र 
` ज्ञान हे । आज भी आधुनिक अंग्रेजी शिक्ष- 


जिसको पुरुष अपने बुद्धि के अभिमान में 
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खी--संहकॉर-हवत्वापदरण दइ 


स्थी-संस्कार-स्वत्वापहरण | 

से0--कुमारो झम्बादेवी विदुषी विशारदा 
३ “महषि श्री ० स्वामी दया 
- मन्द्‌ जी महाराज ने यजुव द 


Es 2 ४ मंत्र का भावाथ करते हुए 
2-5 | ! लिखा हे-“राजा आदि विद्वानों 
को. चाहिये कि फपटादि दोषों का छोड 
सब के लिये सुख की चाहना कर के . 
पराक्रम बढ़ाय और जिस कम से दुःख की 
निवृत्ति ओर सुख की वृद्धि हो उसके करने 
"मे निरन्तर प्रयत्न कर । ” 

उपयुक्त वैदिक आदरा को सामने रख- 
करही. प्राचीन आर्यो ने अपनी उन्नति फी 
नीव.डाली:थी । संसार के इतिहास म॑ आयं 
जाति से पुरानी किसी भी जाति का आज 
तक पता नहीं -रूगा हे । जिस समय आज 
कळ को सभ्यता-सम्पत्न जातियां मूकावस्था 
लिये आरण्य-विचरण करती थीं, तब यह 
अपने उच्च रमणीय आय गृहाँ मे पवित्र खेद 
मंत्रों का मधुर गान कर, सच्चिदानन्द के 
आनन्द. में नि+रने थी ओर सुक्त हस्त होकर 
जगत को -ज्ञातरत्न लुटा रही थी । अपरा, परा 
के.गढ़ रहस्यो का उद्धाटन करती हुई दुनियां 
को-''मित्रच्य चश्चुषा समीक्षामहे” वा “सह 


 नाषवतु.. सहनौ सुन्तु सहवीय...” अर्थात्‌ 
` ` प्राणौमात्रको मित्र दृ्टिसे देखो । परस्पर पूण स- 


मता काव्यवहार कंरो। मनस्येकं वचस्येकं 


दो- ऐसे उपदेश देती थी। यह वह समय थां, २ 


जब इंसका शरीर, मन और आत्मा पूण उंभता- _ 
धष्या को प्राप्त हा चुका था, जय इसने अपने 


_ प्ररुतिजम्य सभी i कक को षोडश संस्कारों - 


“मानसिक र्क और 


फो उतार कर और ठिज़त्य के स्थायी कवच ” 
के धारण करके वशिष्ठ; अंगिरा. याशवल्क्य,” 


विदेह, गार्गी, मेत्रयी, सीता, सावित्री आवि 


फा डिजन्मा बनाकर भारत- वसुन्धरा का ' 


मुखेज्वल करते हुए भगवान्‌ मजु के इस * 
घचन को साथक किया थाः-- 


मातुरग्र 5घिज्ञननं दितीयं मौञ्जिबन्धने | 55 
तृतीय यक्षदीक्षार्या द्विजस्य धति चोदनात्‌ ॥: 
तत्र यद ब्रह्मजन्मास्य मौज्जीबन्धन चिन्हितम्‌। 
तत्रास्य मातासावित्रीपिता त्वाचायं उच्यते॥ 
मनुस्मृति ॥.. ` ¦ 
अर्थात्‌. वेद की आज्ञानुसार द्विज का 
जन्म पुथम माता से, - दूसरा _ यज्ञोपवीत - में _ 
और तीसरा यज्ञ की दीक्षा. में हाताः हे। इन - 
तीनों जन्मा मं यज्ञोपवीत के चिन्द बाळा . 
जा ब्रह्म-जन्म हे, उसमे इसकी गायत्री माता | 
और आचाय पिता कहाता हे । 


आज इसीके अभाव में वा भाम मात्र 


_ भाव में आय जाति की सूरत ही घदल गई 


हे। इस' बदछाव का अधिकांश नारी जाति 
फे ही भाग मे आया है। यहाँ तक दुर्दशा हो 


गई हे कि रूप तथा लाभालाभं की कोन कहे, 
` ये व्रिचारी ता नाम तकभी-सूल गई हैं । 
आज मुभे-यही भूली खात इस लिये यांक 


दिलानी- देः किःजिससे-भारत की आर्य देविर्यांत 


_ अपनीपाचीन रुण गरिमा का स्मरणफर,छुसँर” 
स्वताः हाकरा-- 7 + 5८ 2 उकछ न 


किक 


` मञुस्मृतिके वाकय घा सार्थक करेंने मे? 


पूयत्नशील हो £ ते कन TEN 


मन का. भले. पुकार :खुघार ।- स स्कार 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGar 


करते समय ही षञ्चे के ऊपर माता. पिता-के 
खभाव, गुण दोप अपना पुभाव अवश्य डालते 
हैं पूर जन्म के स स्कार-प॒भावो के कारण ही 
किसी की बुद्धि पसर और किसी की मम्द्‌ 
होती हे। शरीर, आत्मा और मन फा घनिष्ठ 
सम्बंध दे। तीनो फा अन्यो्याश्रय. हे 'आत्मा 
नहीं धार्य बिना शरीर! अर्थात्‌ जीव को 
भारमान्नतिः के लिए शरीर .का सहारा लेना 
पडता है। सस्कारा से शारीर में स्वस्यता, 
आसमा मे. पवित्रता और मन मे संयम शीलता 
तथा शुद्ध विचारों का जम्म. होता है । ऐसे 
ही मनुष्य पापों से हटकर महात्मा गांधी 
ौरःमद्दात्मा तिलक के समानः परोपकोर और 
पुण्यकार्यी मे लगते हैं। स स्कर्ता का मौलिक 
मळःनष्ट, होजाता' है जैसा कि मनु महाराज ने 
कहा है।-- 
गॉर्मेहोमैर्जातकर्म चौड मौञ्जी निवन्धनैः। - 
बैजिकं गार्मिकं चैने। डिजानामयमुज्यते ॥ 
मनुस्मृति 
अर्थात्‌ गर्भ शुद्ध करने वाले हवनो से 
भौर जातकम, मुंडन और यज्ञोपवीत आदि 
सालह. संस्कारों से डिजातिया,के गभ और 
बीज का देष मिट जाता है। _ .. | 
ओयाँ;मे संख्कार-क्रिया.मंत्रो द्वारा. फी 
जाती: है। इन्हीं मंत्रों-मे: संस्कार फे. प्रभाव 
कथा लाभ फा घेणन रहता हे.। इनके उल्या 
रण व्हा अधिकार दिजो. के! दिया गया हे 
क्योकि उनके इनके अथो को हाता माना 
गया हे यद्यपि आज हिदूरसमाज़. में यह 
मंत्र विनियोग. मात ही. रद.गये हें । 'पीछे 
कहा यया हे, कि दिजन्मा वही: होता. हे 
जिसका जन्म दो बार हे चुका दे; वही दिज 
भी'है; चेद: शाख, पुराण, ब्राह्मण, क्षत्रिय -और 
वैश्य कोःद्रिऊ संशा बताते हैं: क्योकि इन: 
दौःकां जन्म दे! यार हेता) हे क माता 


क 
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ह. 


अये खं» १९४४ 


से विद्याभ्यास दारा । दिजत्व का चिम्ह 
यज्ञोपवीत का धारण करना है । शुद्र जड़ 
बुद्धि होने से विद्याभ्यास नद्दी कर सकता? 
यदि कर सकता ते! शूद्र ही कयो रहता,इसी- 
लिए वद्द द्विजत्व चिन्ह यज्ञोपवीत फा अधि- 
कारी भी नहीं । यहां मेरा मतलब प्रचलित 
प्रथा की जम्म जात वण व्यवस्था से नहीं हे, 
अपितु वैदिक कालीन व्यवस्था सेः है प्राचीन 
फाल मे फाई द्विज बनकर ही. विद्याध्ययन 
फा अधिकार पाता था और यह अधिकार 
प्राप्त व्यक्ति ही स रुकारों मे मंत्रों फा उद्या 


रण कर सकते थे । इसीको पुष्टि ऋषि याह- | 


घल्कय ने भी की हे 


ब्रह्म क्षत्रिय विर्‌, शूद्रा वर्णास्त्वा द्यास्प्रया दविजा) 
निषेकादिश्‍्मशानान्तास्त षां वे मंत्रतः. क्रिया॥ 
याजवटक्य स्मृति 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, धैश्य और शूद्र 
ये चार वण हैं । इनमे पहिले तीन के बिज 
कहते हैं। उनके गर्भाधान से लेकर अंत 
क्रिया तक सब.स स्कार मंत्र से हेते हैं। 
वे ही.चारों आश्रमो मे निवास करके चतु 
वर्ग घम, अथं, काम, और मोक्ष की सिद्धि के 
भी भागी बनते हैं। पहिले ब्रह्मचर्याश्रम' मे 
विद्या और धम सीखते थे. गृहस्थ मे घन 
प्राप्त करके अपनी इच्छाओं के पूरा करते 
वानस्प्रष्य में अपने का. मेक्ष क्का अधिकारी 
श्रमाने का यत्न करते और अंतमे स॑ न्यास का 
अश्रियं लेकर मुक्ति पदके भागी होते थे। र्णा, 


भ्रम धमं फे कर्मो मे भी भेद विद्यमान है। 


इस प्रकार दविंजो के लेक और परलोक दोनों 
हो जाते थे। जैसा कि मनु भगवान ने 


भी कह ह पुण्येनिषेका ला पज क 
वैदिकैः. कम्रमिः दिदि 41: धी 
छायः शरीर:स्व इकार) पावन: प्रत्य. च पस्त र 


EN 


क : हिक 


tna ttenenes अका शमा 7! >> RR व ळ*नि िॅ 


म्वेष्ठ स॑० १६८१ ] 


श्री-संश्कार-स्वत्वापदरण 


५ 


अर्थात्‌ द्रिज्ञातियों के इस लोक और'पर 
“लाक में पवित्र करने वाले गर्भाधान, पु सवन, 
७ सीमन्त, जातकम नामकरण, निष्क्रमण अन्न 
प्राशन, सूड़ाकम, क णवेध, उपनयन विवाह, 
चानप्रस्स्थ,- सन्यास और अन्त्येष्टि शरीर 
स स्कार वेदोक्त पवित्र मंत्रं की विघि से 
करने चाहिये | यदि उचित समय पर इनका 
स र्कार नहा, ते। उस काल के अनन्तर ये 
सीना मनु फे बचनानुसार साथित्री से पतित, 
शिष्ट जनौ से निन्दित और घात्यसंश्नरक हो 
जाते हैं । यह संस्कार हीनता का. फल तो 


, नहीं अपितु समय पर स स्कार न करने का 


दंड है । अब विवेचनीय विषय यही रहता है 
कि स्त्रियां भी सस्ता होकर ठिजत्व की 
अधिकारिणी हैं, वा नहीं? मनुते! कहते 
हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यांदिक, ब्राह्मणी, 
क्षत्रिया, वैश्या फा छोड़कर अपने से नीय 
घण .मे विधाद-सम्धंध करे ता वह मौर उसकी 
सन्तान पतित ददा ज्ञाती दैः-- 


दीनजातिखिय॑ मोहादुद्रहन्तो दिजातयः। 
कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्वताम.॥ 


सथाः मनुस्मृति 
नाक्जन्तिः पितृदेवास्तन्न च स्वर्ग स गच्छति । 
- मचुस्मृति 


` - अर्थात्‌ शूद्रा पत्नी की प्रधानता मे होने ` 


चाले चम कम . के हव्य-कव्य - फो देव पितर 
नहीं खाते हैं और वह स्वगा ' को नहीं जाता । 
इससे सिद्ध हाता हे कि स्त्रियां दिजत्व प्राप्ति 


की वैसी ही अधिकारिणी हैं, जैसे कि पुरुष | 
के सशकार. 


अजञ कल पथम तो पुरुष 
ही १६ मे से ४, ५, हेते हैं जा कि अनिवार्य 
हैं। १६ में से७ ५-और.उन मे भी -पुत्र-पुत्री 
का सेद भाव !-नामकरणःजोा.५ -धां «सर्कार 


ते ईश्वर की बड़ी छपा हे । घन न -होने पर 
भी धनघान के ठाट-बाट हैं । वर्न भी बढ़िया 
ज्योनार भी उत्तम, चाहे ग्रह थेचना ही क्यों 
न पड़े । मंगलाचार बधाई. आदि सब कुछ 
हाता है । पक के स्थान पर दे खरच जाते हैं 
यदि अभाग्यत्रश कन्या ने जन्म लिया हैं, ता 
तमाम परिवार में उदासी छा जाती है । 
न मगलाचार न बधाई, पुत्र, जन्म से आधा 
भी अपव्यय नहीं। लाक--्यवहार के लिये 
नाम रखना ही पड़ता है वह भी वृक्ष, नदी 
आदि से लिया जाता है । इस विषय में 


“यद्यपि धार्मिक पुरुषों का समुदाय कुछ 


समभ चला हे, किम्तु श्रीमतियां कौ कुसं 
स्कार-सम्पन्न-कुमति अमेरिकन दासो तकी 
तरह इतनी हीन होगई हे कि इनको कम्या 
की सूरत से भी घृणा है । चह "कहती हैं कि 
“लुड़की 'ता. पैदा हानी भी आसान है 
और जीवित रहदनेमे- भी असानी. हि, . 
मृत्य, हानाही कठिन है, यहद तो बढ़ती 
भी शीघ्र दे कितु लड़फे का ते दरशन झी 
दुलभ । यदि भगवान्‌ की मेहर 'होगई “सा 
जीवन की चिता बनी रहती है .फिर भला 
उसका सुख ता किसने देखा है ?” 
विचारिये, जिन. माताओं के मन में हम 
अभागिनियों के प्रति पेसी घुणास्पद्‌ हीनता 
घुसी हुई दे, -घहां फिर कन्या-मंगळू' 5कहां ! 


विद्या मौर शानःकैसा ? ये प्रिचार-स्वाथियों ने 
वेद, शाखो: फे नाम से उनके मन॑ मे तपेसे 
वैठाये' हें जिनका निकळना' रेकी खीर हो :र₹हा 
: हे। ताने. पीने पहिरने; सखे ऊमे आ दिज्यातो>्मे 


माताए पुत्र के मन मे ऐसे २ 7 विदारनिडा 
ह पोळे वह समभता है कि में और 
१ अधिकार -ठथा- मान सब कुछ 
बहिन से बड़ा हे, बहिन a हतात है 


आ. 
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~ आइचय माना ज्ञाता है 


“६ 5 = ज्योति 


क 


"मै इस के पर्याप्त प्रमाण सा हैं। यथाः-- 


आ. उत्तातायामवभराचिकित्यान्त्सदाः 
- प्रचीता वृषणां जजांन । 
अदुषस्तूपो रुशदस्य. पाजइडामास्पुत्रो 


घयुने$जनिष्ट ॥ 


यज्गञु० अ०.३४। मं० १४॥ 


जिसका भावाथ श्री स्वामी दयानन्द जी 
महाराज के शब्दों में यह है; 


चदि मञुप्य इस सृष्टि मे घ्रह्मचय्यादि फे 
सेवन से कन्या, पुत्रो को दिज करं तो वे सब 
शीघ्र विद्वान्‌ हो जाय । ओर भीः 


खिय.उपनीताः अनुपनीताः ख ॥ - 
5. . -„ पा० यू? खू०प्र० २४॥ 


यमाचाय भी कहते हैं; 


पुराकल्ये तु नारीणां ब्रतबन्धन मिष्यते । 
अध्यापनं च वेंदानां सावित्री वाचनं तथा-॥ 


अर्थात प्राचीन काळ मे खी यन्नोंपचीत 
धारण, वेदो का पढ़ना- पढ़ाना और मन्त्र 
का जप भी करती थां। क 


: ` =-आन्त्र देश मे अब भी इसकी प्रथा : इस 
» कप मे प्रचलित है कि. विवाह संस्कार की 


ऊ क्रिया के पहले यज्ञोपवीत कन्या. फे रखे में 
पहना फर ओर उसी समयःमिकाल फर फिर: 


उडंसी फो वर फे गळे मे घारण :करा देते हे 


_ छक्षिस से उसका यक्षोपवीत ६ -तार- का हो 


ज्ञाता हेत: ङ hie नः ar ees 


ठ *जुब इन से वेदों का पठनत्पाठन छीना 
तो रजस्त्रलो होने, प्रसवकाळ सथा सन्तान 
पोषण के समय की अशुचिता इत्यादि ईश्वरीय 

“की अपवित्रता- का “पदांना करके 
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प्राचीन ग्रन्थो श्वाथियाँ ने इन का यह दिजत्व* यज्लोघिकार 


क्यों न दे? क्योकिः-- 


_[ अ्येछं१ १७१ 


चिन्ह भी अपहरण फर लिया और उनकी र 
विवाहं की विधि को यज्ञोपवीत. पात सेवा | 
को गुरुकुल-चास और घरे काम ही कायल. | 
अग्नि की सेवा मनुके नाम-से बसला कर उम्ह | 
मूढ़, अनुभव हीन, बन्दी घना दिया । ब्रह्मचय 
का महत्व और गुहस्य का कतव्य अय कौन | 
जाने क्यों कि ज्ञान का ठार ही बन्द है ! अब | 
घर से यज्धूमं के स्थान में सिगार और | 
हुकके का चुआं षयो न उठे ? कलद्रागिं सदा 
क्यों न सुलगती रहे? नन्दन फ्रम्दन क्रा काम 


आ यज्ोपवीतं परमं पवित्र प्रज्ञापतेयत्सहजं 


* पुरस्तांत्‌ । आायुष्यमग्रयः प्रतिमुञ्च शुक्र | 
-चन्नो.पवीतं बलमस्तु तेजः ॥. यजञोपघीत मास : 
- यज्ञस्य -त्वा-यज्ञो पघीते नोपनह्यामि ॥ 5 


पार० गू० सू. का० २ क“ सू० ११॥ 


अब पवित्रता, बल और तेअ का दाता | 
यज्ञोपवीत जननी से छीन लिया गया है। | 
वेदारम्मे संस्कार का भी नाम मिटा दिया : 
गया है । आज प्रायः सभी दिज-गृह श्रामो 
से परिपूर्ण हैं घ्राह्मणी क्ष्राणी, और वैश्यामो | 
से नहीं। फिर उन घरो मे मूख, स्यामे, दिषाने E 
विधर्मी अपना अडा: क्‍यों -न--जमाये-? षहा ® 
सम्ध्या; हयम, सेद्‌, ड पनिषद्‌, रामायण, महा. _. 
भारत, गीता फा पवित्र पाठ कौन करे और «_ 
फौन सुने ? पहां तो जखैया, शाहम दार, जाहर 
पीर, मीरा, क्र. औरं ताजियो ही की पुजा 
होगी । और ख्वाजा हसन निज्ञामी साहब 
की स्कीम का दी प्रचार दोगा।. . _ . | 


रंज तम से हो गयां, मलिन मन जिसका सारा। 
सत्य पंथे का माग; लगे क्‍यों उसको प्यारा ॥ 

जंबं मंन में दुर्भाव; कहा संतभोव संमावे 1 कक 
यिगड़े सु द का स्वाद, मिडाई कडुता लाव |. 
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यही दगा. भाज-आयं-जाति फी हों रही 
है । भाज वेद स्मृतिओं की वह आंक्षाये जिन 
में स्री जाति के पुति आद्र, मान और पुज्य 
भाव था, परे फॅक दीगई हैं । आज-'यत्रनाय स्तु 
पज्यन्से रमन्ते तत्र देवता! तथा 'परदारेषु 
मातृवत!-फा भाषः ताक पर रख दिया हे । 
सुग्रदहिणी और धार्मिक बनाने का ढोल पीटा 
ज्ञा रहदा है । पता नहीं, हिन्दू देवियां बिना वेद 
शास्त्र के जाने धार्मिक क्यौ कर हो सकगी ? 
झ्या बिहारी की सतसई और देव फा दिव्य 
भ्रम्ध-भांडार ही इस काय की पति कर देगा ? 
, घर घर मे सन्ध्या, हवन क्यों कर पचलित 
हो सकेग।, क्योकि बिना दिजत्य प्राप्त किये 
सम्ध्यो, हवन का अधिकार नहीं हो सकता 
और दिजत्व 'का चिन्ह यज्ञोपवीत हे .। इस 
रिये सब से प्रथम प!प्त वयस्क होने - पर 
प्रत्येक दविज का कतव्य हे कि वह पुत्रो की 
तरह अपनी पुत्रियो का यज्ञोपवीतादि संस्कार 
झैराफर उन्हेपवित्र वेद मंत्रांकी शिक्षाकी अधि 
कारिणी बनाये, अन्यथा आर्यो की उनात घे 
“नोव फे भवनवत्‌ जाननी चाहिये। बड़े २ आ 


दिर्जो की दशा विचित्र हे। आप ठिज हैं, 


- दज्ञोपघोत घारी हैं किन्तु अर्दा गिनी देवी 


"बिना उपनयन हीनावस्था पाप्त हुई २ शूद्रवत्‌ 
जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसी अयस्था में 
उल्टे, सीधे सन्ध्या, हवन फे मंत्र यां 'मस्तर' 


जानती हे । कभी २ कर भी लेती हैं। 


- कराने की ओर पुवृत्त करे। इसखे उनके मन 
: अ घर्माधिकार का भाव उप्पन्न होगा और वह 
हक़ चित्ता से आपके घरों को बीं आय॑ सवनों: 
परिणत परिणत कर-दृंगी.! 4231 ५ और - कुश ४ 


की -संश्कार-श्वत्यापद्रण 


v0 


लव फी जम्म दात्री होकर आय जाति कौ 
कए्-निवारक बनंगी । क्‍योंकि किसी देश 
जाति और घम की उच्रति का मूळ हां की 
स्त्रियां ही होती हैं जैसा कि किसी विद्राम्‌ 
ने कहा हेः--“ यदि तुम किसी देश फी 
उम्नति का कारण जानना चाहा ता यहां की 
स्त्रियों की दशा की जांच करो । जिस देश मे 
स्त्रियां मूल हैं, जिस देश में खिया के 
अधिकारी की रक्षा नहीं हे, जिस देश में 
स्त्रियां की पुतिष्ठा नहीं है, वहां के लाग थाह 
लाख टक्कर जाति के सुधार के लिये मारे 
कभी उनको सफलता पाप्त नहीं ह सकती ।' 
आय-गृदां से बराबर पेसा ही आर्तनाव्‌ ही 
निकलता रहेगा जैसा -कि नीचे की घटना 


से शात होगा!-- 


८ अप्रोल सन्‌ १६२४ को मेरे पड़ौस में 

दुख जनक, हदय थेघक दुर्घटना हुई । 
पक २२ वर्षीया देवी जा ५, ६ धष से वैधव्य 
यातना का दुःख भोग रही थी, अचानक 
अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाळ कर जळ . 
मरी | इसका कारण मेरी समझ मे इसके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं था कि उसके पास 


-धर्म कृस्या. का अभाव था सस्कार हीनता ले 
आत्मा को निबल घना दिया था | इसी पुकार 


की दुघरनायं रात दिन होती रहती हैं जिन 
का कारण अविद्या और सुसंस्कार हीनता ही 


: है : इसी प्रकार अन्य संस्कारों का महत्व 
आये विद्ठार्ना ! विशेषतः हिजवर्यों ! 


_ आपके लिये यह अवस्था शोमनीय नहीं दै! 
_ आपका-कर्तन्य है.कि.योग्य कुळ. देवियों को हे दशा मै आय जाति का भाँग दीन, 
चहरे यशोपवीत देकर; तबः नित्य-कम पूरस्म 9 अवस्था मे पड़ा हुआ है 1 ह 


और मम खी जातिषे हृदयंगम स कराचे भाम 
मात्र काम चळाऊ रुस्य कर लिया ज्ञाता है। 


देवता दूसरे हैं और नारियों के दूसरे! 
"टक घरमे दा मते ते क्यों न हा खाना खराय 


इसाई, सुसल्मान सम्प्दायो,:मे - 


~ 


re 


किन्तु हिम्दूश्चमं जैसा फि ऊपर कहा गया हे 
इन से बहुत दूर'जा पड़ा हे । जिससे स्त्री 
जाति का थामिक ज्ञान हीनता फो पाप्त हाके 
कूठे भूमात्मक:अन्धविश्वासा का विश्वासी 
बंन'गया/है। इसके दूर करने का फेवल एक 
` ज्यंही उपाय हे कि माताओं के हृदयों मे शुद्ध 
: आय संस्कारों का विशुद्ध रूप स्थापित. किया 
 ज्ञाय। पुत्रों केसमान कन्याओ को भी समस्त 
सर्कार! की अधिकारिणी अंगीकृत किया 
"जाथ जिखंसे कि उनफे मन मे उनका गौरव 
' * शैठ जाय और वे भावी सन्तान को मंदालसा 
_ और सुभद्रा को तरह भद्र और योग्य बना 
` ' सके, तभी आय जाति फा पूर्ण कल्याण 
_ हॅम्मंव हे 1 ' अन्यथा स्वराज्य और स्वदेशी 
संगठन और शुद्धि तथा दलितोद्वार की 
& समरत रुकीमे.श्यथ प्रायः ही. रहेगी! 


| h <8 0. प्रजा की भारत में प्रचलित की 

- 1.8/ . } हुई शिक्षा प्रणाली के दोष 
०४४0 सर्भविदित__ है. . उनको 
निरूपण . करने फी अब 

| ¢ |. आवश्यक्ता नहीं. रही, । 
जस शिक्षा'प्रणाली से उत्पन्‍्न-हुए:*भसम्तोष 
छाहुफों: सिद्ध 'करने 


"का प्रयत्न करना अपनी 


5 झुलता ऋऽ प्रमाणित - करना, है । असन्तोष. `. 
“क्ला-मसम्तोष के रूपे से बना रहना कष्टदायक -_ 
5 हिः परम्तुत्यदिअसम्तोष “गाने चाळे सम्तोष 
का सूंसक हो तो उका "हृदये से स्वागत बसं 


~ „ कस्मा याहिये। अप्रजी शिष्ढाप्रणाळी मे 
Rang उत्पन्न किया था घह 
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गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर एक बिचार । 
छेलक-धरी प्रोफ सर सत्यव्रत -सिद्धास्तालकार 


लदवा (विद्यु शिक्षाविहो ने सि नाल कया: 


००५, 


करेगी. जिससे कि माताये खात्मिक इल | 
विहीन होकर, आयो के पतन का कारण हे, | 
और संसार आर्यो को दीन, खत्वापहारी'की | 
पदवी से विभूषित फरने लगे अपितु | 
अपने पूव जॉ के इन गौरव शालोः- 
जो न दुखीके दुखको बांटे, 

ऐसे हृदया का धिक्कार । 
आश्रित की रक्षा न करे जञा, | 

ऐसे नीचा का धिक्कार । 
अत्याचारे!ं का दृढ़ होकर, 

हटा न सकते जञा अधिकार । ' 
क्यों न इम्द्र से हाव उनको, 

शिन कर लाख बार धिक्कार । 


Awareness" 2% 


—भावों 'फा स्मरण कर नारिये! के प्रति ब्याय | 


“का परिचय देगी द | t 
, > आशा. है कि भद भाय जाति ऐसी भूळे न क म हि a 


mS . आज 9 


शिक्षाप्रणाली को सर्वथा परिवतित कर देने 
का दृढ संकल्प. कर लिया । आज. से २२ 
घर्ष पहिले कांगड़ी. मे गुरुकुल . श्यापित-फरने 
फा निश्‍चय. हुआ; -आंगर -शिक्षा पृणाली 
फ विरुद्ध विद्रोह ने पाचीन भाश्रमव्यषश्या 
के पुनरुज्जीवन का रूप धारण किया । 
लित शिक्षा पणाली से जनता भसन्तुर 
लेकर रे सि पारो द तोष की 
आशा मरे उत्सुक ष्‌ 
पता होने लेगी त्सुक SS 
चक गुरुकुल खुला, दो खुले;तीन खु 


काः तांता यन्थ गया. आय 


समाजियो को गुरुकुल खोलसे देल. सातो 
सिलसिला 
कामी 


९७५४१९१ १९7 «८? # ०१३ # « ७ ~ A 


OO SOO ETT, dh ale 


भाइयों की भी आंखे खुळ गई'। 
खोलने पारम्म किये । 
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की भरमार हेः। नित्य गए गुरुकुलों और नई 
शाखाओं के समाचार आरहे हैं। आयंजनता 
फेहृदव समुद, मे सम्तोष लहरियां कल्लोल 
मया रही हैं । चारों तरफ आनन्द ही आनन्द 
का राज्य दाख पड़ता हे । 


आंगल शिक्षापणालीके पचलित होजाने 
पर कुछ देर तक सब उसी पर लः्टू हागये थे 
उसके गुण दोष विवेचन की तरफ किसी 
का ध्यान नहीं गया । बहुत देर तक उसी 
ढंग को सर्वोत्तम समका जाता रहा । परन्तु 


` कमय ने पलटा खाया । छेागों ने विचार 


करना पारंभ किया । जोश फे उपनेत्र उतार 
दिये गये । अवस्थाओं.खे एकदम असन्तोष 
की आग. भभक: उठी । ठीक वही अत्रस्था! अब 
भी हमारे सामन उपस्थित हे । गुरुकुङ. शिक्षा 
पुणाली के पुचार के आवेश. मे हम अपनी 
सारी शक्तियों के! उसी तरफ़ ल्या रहे हें. 
उसी का सर्वोत्तम शिक्षा पुणाली, समभने 
लगे हें । उसके गुण दोष विवेचन की ओर 
अभी हमारा ध्यान आकर्षित नहीं हुवा । 


ˆ गुरुकुल शिक्षा पुणाली की ` महत्ता पर 


बोलले तथा लिखते अनेक वषं व्यतीत हों 
चुके है । में भी इस विषय पर अपनी समझ 


में पर्याप्त लिख पढ़ खुका हुँ । शुरुकु्ों फे 


महरव को दर्शाते हुए ही हमारा अय तक | 
' कर देना नयी खिलसी क 


समय गुजरा हे । गुरुकुल के लाभो से हम 


-भलि भांति परिचित हो चुके हैँ-उनसे 
आज कोई भी इन्कार नहीं करता । परन्तु 
चू कि गुरुकुल शिक्षा पणाली को पूचलित हुये _ 


पर्याप्त समय हो गया हे अतः अब आत्म- 
निरीक्षण करना अत्यन्त आवश्यकं पुतीत होता 


है? पु र य गुरुकुल क सा हो 1 पुणाली 


_ दृष्टि से देखने बाले मनात्रिशांन के पक बडे 


3 
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इसमें कोई सन्देह नहीं कि..आंगळ शिक्षा. : 
पुणाली की अपेक्षा 'गुरुकुठ . शिक्षा. पुणाली . 
कहीं ज्यादह आशाजनक सिद्ध हुई हे. परच्तु... 
इसमे भी कोई सन्देह नहीं क्रि. गुरुकुला ले. . 
हमारा पूरा २ सन्तोप नहीं किया । _ इस ... 
असम्साष के निम्न लिखित कारण हैंः:-- | 


(क) पचलित गुरुकुल शिक्षा पुणाली में. 

च्चो फे! अपने माता पिता से अलग रस्बा! _ 
जाता है। गुरु का अगाध. पूम_ बालक के 
कोमल हृदय को खींच सकता हे-बंडुत 
सभवतः वह माता फे पुस का भी - स्थान ले 

सकता हे; परन्तु अनुभव से पुतीत होता है. 
कि अभी माता पिता का स्थान छेने वाले 
गुरु उत्पन्न नहीं हुए, उनके अभाव का पूरा 
होना बहुतदेर तक कठिनहें। जिन अननुभवी 
अदपवयूक नवयुत्रको फे कंधों पर यह भार 
सौंपा. जाता हे चे 'गुरु, के उच्च नाम को 
ङ्कित करते हैं-लाभ पहुंचाना तो दूर. रहा 


अपनी अयोग्यता से संस्था फा बड़ी 


हानि पहुंचात हैं । अपनी काख से जने पुत्र 

को देख फर माता का पु म खयं उमड़. आता _ 
है; गोद में लिया पुत्र आखिर गोद लिया _ 
ही है। किसी दूसरे से पिता की - 


सन्तान फे लिये अधिक पुम रखने र्ष ह 


आशा i 


जाने के.समांन हे। जीवन 


से छीन कर बच्चा के 
दिये बत्ती घ उ 
पौधे का बढ़ाना यह 


-ज्तीनों शत 


तत्त्व का सर्वथा भुला देते हु i ५ 


, जा. कोते : (जह स ए 


५८४५०४५८०१”. 


लिये गुरुकुल शब्द का व्यवहार हाता है उस 
में बच्चे का माता पिता फे वायु मण्डल से 
उठाकर एक दम बिल्कुल नवीन वायुमण्डल 
में डाल दिया जाता है । यर अस्वभाविक तथा 
दातिकर हे। | 
(ख) भाजकल जो गुरुकुल खुले हुए हैं 
डनका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म के पुचारक 
तय्यार करना कहा जाता हे। पृत्य क सष 
५०, ६०, ब्रझचारी लिये जाते हें और उन 
सब से पुचारक बनाने की आशा की जाती 
हे यदि थे शिक्षा पाप्त कर पुचारक न बनें 
तो भसन्तोष पकट किया जाता हे । शिक्षा- 
विश की ही दृष्टि से देखा जाय तो इस से 
श्यादह दोषयुक्त शिक्षा प॒णाली मिलनी 
ही कठिन है। जत बालकों फे संस्कारों से 


आप अपरिचित हैं, जिनकी प्रवृत्तियों का. 
आपको कुछ भी ज्ञान नहो उन सब को एक 
ही सांचे मे ढालना कहां फी बुद्धिमता हे हू 
इसी लिये जब से गुरुकुल खुलने पारम्भ हुए. 


त्तबसे उनके उदेश्य भी नित्य पति बदलते 


चले गये । कभी कभी ऋषि मुनि -पेदा 
करंनाउद्ृश्य कहा जाता था, कभी. 
| का पुनरुज्ञीवंन कहा जाने लगा; - 
_ रखने घाले बालकों को.ही उनमे भर्ती , करते. । 
से काय में. सफलता हो सकती 


र उत्तम नागरिक पैदा करना उद्द श्य. हो 
गयां और कमी वैदिधम के प्रचारक तैयार 


करना उठू इय हुआ। संक्षपतः आवश्यकता के . 

न र पैँसरे बदले गये, अपने मन को सम: . 

का डयोगं होतारदा, जिसनेभां गुरुकुला _ 

ड्रार अपने दार्थोमे ली वह चलते हप _ ताट 
 बदलनेसे व राकर की भी. बड़ी भारी. हानि हाती है.। ३ 

पता रहा । बाळक जीवन क्षेत्र मे. विस्तृत. मैदानो 

देख कर अपनी २ राह चुन कर अपनी २ 

इसका यहीकारण '_ भाविक प्रवृत्तियो को सफल बना सकते व 
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परन्तु घबराने की. बात नहीं । -थदिं हमारा 
उदू श्य निश्चित होता ता हमे उसे पूण करने 
में पर्याप्त सफलता हो चुकी होती । इस घातं. 
को मानना पड़ेगा कि हम गुरुकुळांका इसलिए. 
नहीं चला रहे क्योंकि उनसे हम बहुत सम्तुष्ट 
हैं; परन्तु इस लिये चला रहे हैं क्‍योंकि एक 
घार चला कर अय अपनी लाज फा. सवाल । 
सामने है। काम इतना बढ़ चुका है-इस ; : 
चलते कामको कैसे बन्द कर दिया जाय १! | 


हमारे शुरुकुळा मे जिसतरह बालक भती | 
करके एकके बाद दूसरी श्र णीसे लेकर चौद | 
हवीं श्रेणी तक लेजा कर स्नातक बनाए जाते | 
हैं उससे सिद्ध होताहे कि हमारा लक्ष्य हमारे | 
सामने नहीं हे-यदि हे तो हम काम करना 
नहीं जानते । ५०, ६० बच्चों से कैसे सम्भा: ' 
घना की जासकती हे कि थे भिन्न २ प्रबत्तियों | 
के रखते हुए पक मशीन में ढल कर अपने | 
स्वभावो और स सकारो को सव था तबवीठू : 
कर सकंगे। देगची में चांघल ही चावल पडे 


- हाँ ता वे एक समय मे पक सकते हैं--चने 
और मटर पकाने के लिये ता भिर आँचोकी 


जरूरत हेः! गुरुकुलों के यदि कोई अप -उद्दं- | 
हैं.ते। उन उद्ग श्यों के. अनुकूल: प्रवृत्ति. | 


हेऱजन्म- ; 
जम्मांतर के भिन्न सस्कारों.की.ततिक मी . | 
परवाह .न करके प्रत्येक बांलफ फो चोदह.. 
साल शुरुकृल के शिक्षाक्रम मे: से गुज़ार. देने 


कर नर, प 
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हे और साथही एक उत्कृष्ट सस्था भी वद 
नाम हाही जाती हे 


(ग.) जिस शिक्षाप्रणालळी का हम अव- 
ऊस्बन कर रहे हैं उसमे अथोग्यो के अथवा 
जा बालक हमारे योग्य न हो. उनके गुरुकु 5 
स स्था से पृथक किये जाने का काई नियम 
नहीं हे और ना ही ऐसा नियम चन सकता 
हे। यदि एक बालक गुरुकुल के नियमों का 
पालन करुता रहे, पठन पाठन में उत्तम: हो सो 
वह चाहे आंयसमाज के काय आये या न आवे 
स्नातक अवश्य बन जायगा । जहां -अपने 


` `` क्वाय के अयोग्य बालको को हम पृथक नहीं 


कर सकते वहां योग्यः बालकों को ८, ६ वर्ष 
की आयु के उपरांत भीतर नहीं ले सकते। 
मेरा निजका अनुभव हे कि कई ऐसे उत्साही 
तथा योग्य विद्यार्थी १६-१७ वष की आयु में 
गुरुकुल ,से. लाभ उठाना - चाहते हें:जिनके 


छे. छेने से गुरुकुला का गोरव बढ़ सकता हे 

और आयसमाज का यश उज्ज्वल हो सकता: 
है । उन से जोश हे; लगन: है, योग्यता हे ।: 
कमी है तो-इतनी कि वे ७-वर्ष की- आयु मे* 
गुरुकुल मे भर्ती नहीं कि ये गये | नियम ऐसेः 


हैं जिन के अनुसार ऐसे विदयार्थी गुरूकुल से 


कोई लाभ नहीं उठा सकले। क्‍या शिक्षाप्र- - 
णालीं पर इस से भी कठोर कोई आक्षेप 
: किया जा सकता हैं कि जा उस से लाभे उठा. 
सकते हैं उनको रोम न पहुंचे रहा हो,तंथा जा. 
-- उसंसे लाभ ने उठाना चाहते हे! उन्हें जब- 
दस्ती लाभ पहुँचाने की काशिश की जातीं 
हो? जिस ५ में ऐसा हागा- वह संस्था 


सिद्ध करवे 


गुरुकुल शिक्षा--प्रणाली 


(1 


के अयोग्य है उसी समय उसके लिये दूसरे 
स्थान पर प्रवन्ध होसके। आय समाज के 
कार्य के लिये जो संस्था खोली गई है उस 
मे से उस वालक को उठा करं .ऐॅसी संस्था 
मे रख दिया जाय जहां उसकी अंनुदभूतं 
शक्तियां अनुकूल वायुमण्डल पाकर विकः 
सित होकर उसके जीवन को असफलता के . 
गर्त से बंचा सकें। इसके साथ २ हमारी 
शिक्षा-प्रणाली इतनी लचकीली हेनीः चाहिये 
कि चाहे कोई विद्यार्थी -चाहे वह कहीं कां 
भी रहने वाला क्यों न हो-जिस समय हमारे 
शिक्षणाळ्य से लाभ उठाना चाहे उसी समय 
वह हमारी संस्था से लाभ उठा सके । 
योग्या के ग्रहण तथा अयोग्यो के त्याग से ही 
स'स्था अपने कार्य में सफल होसकती हैं-- 
तालाब मे अच्छे पानी के आते रहने और 
बुरे पानी के निकलते रहमे सें ही वह स्घच्छ 
रह सरकत है-यही जीवन का नियम हे। | 


(घ ) ऊपर जा वातं कही जा चुकी हैं 
उनके अतिरिक्त एक और दोष भी है जिस 


-की तरफ. ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक हे । 


गुरुकुली के खच और शिक्षा दोनों की चिता 


गुख्कुळ के अध्यापको को करनी पड़ती है । 


शिक्षा में निश्चिन्तता पक अत्यन्त आवश्यक 
अंग-है जिसका कि आधुनिक गुहकुर्ळा में 
अत्यन्त भांच है। दिन रातं रुपये की 
के नीचे अध्यापक लोग दबे सहते हें” 


-तो यहीं आश्चय्य हे कि मानव प्रकृति 'मे 


विद्यमान अविश्‍वास के होते हुए भी अब तक 
ऐसी स स्थाएं कैसे चलती चली जाती हैं? . 
व्यय के पक्ष को हल करदे क है 


- अन्य उपायो के अतिरिक्त सर्वोत्तम उपाय - | 
ः भ _ व्यय बढ़ने के कारणी पर विचार करना हे। 


५२ 


बष माता पिता पर अधिक बोझ नहीं पड़ता 
कपौ कि प्रारंभिक स्कूल प्रायः प्रत्येक गांवमें ही 
खुले हुए हैं। हां शुरुकुलों मे प्रारंभ से ही माता 
पिता पर बाक पड़ ज्ञाता है । गुरुकुल की 
शिक्षा महाविद्यालय विभाग मे अधिक नहीं 
तो थोड़ी बहुत ते सस्ती ज़रूर हे, परन्तु 
उसकी सारी कसर प्रारंभ के. ८-१० बषों 
मे निकल जाती है । फालिज़ो की शिक्षा 
प्रणाली खर्चीली दै--इसमे कोई सन्देह नहीं । 


शोक ते यह हे कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली. 


फ भी ता हम सस्ता नहीं बना सके। हमारी 
शिक्षा प्रणाली धनिया के लिये सस्ती है, गरीब 
के लिये मंहगी है- क्या यह हास्य तथा दुःख 
जनक अवस्था नहीं! 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली फे प्रोमियो के 
सन्मुख बड़ी बिकट समस्या उपस्थित हैः इन. 
प्रश्‍नी फो कैले हळ किया ज्ञाय ? इन अव- 


स्याओ का कैते बदला और दूर किया जाय! 


__ मेस सम्मति मे ऊपर जिन बातो. 
ओर निद्‌श किया गया है उनकी तरफ्‌ आय- 
जनता का विशेष ध्यान आकषित होने की 
ज़रूरत है । साचा जाय ते यह कहना अत्यू, 
क्ति न देगी कि हम इस समय गुरुकुलो को 
आदत से मज़बूर होकर चला रहे हैं । हिदुआं 
के तीर्थ यांता करने का शोक हे--आयं समा- 


ज़ियों को गुरुकुल के गीत गाने का शोक पैदा.. 
होगया है । कभी २ फाई असन्ते(ब फे रोग- 
वीक ने लगता हे. बाल गला .बंद कर. 

प अयोग्य सम- 


ज्यालि 


मुझे उसमे जो दोष. दिस्वाई देते हैं, उन्हे, दूर 
करने की कोशिश मे जितना भी हिस्सा ले 
सकता हुँ, लेना चाहता हूं । मेरी सम्मति भै 
प्रचलित प्रणाली मे निम्न लिखित परिवर्तन 
कर देने से बहुत उलकनं सुलक सकती हैं 
और प्रश्न की विकटता सरल हा सकती हे । 


(१) पान्तीय पृतिनिधि स्रभा की भध्य 
क्षता मे पुत्येक गांव मे ४ या ५ श्रेणियों तक 
के गुरुकुल खोले जायं । पुथम तथा द्वितीय 
श्र णियो के प्रह्मचारी पहिले २ घर मे ही रहे 
और पढ़ने के लिये गुरुकुल मे जाया करे । 
तृतीय, चतुथं, तथा पञ्चम श्रेणियां के ब्रह्मः 
चारी गुरुकुल मे ही वास किया करे, परन्तु 
मिलने जुलने के लिये घर आते ज्ञाते. रहे । 
पहिली तथा दूसरी श्रेणियों के ब्रह्मचारी पहिले 
पहिले अपने घरों मे भोजन करे फिर उनके 
मातापिता एकः दूसरे के ब्रह्मचारियो / को 
अपने घर में भोजन कराना पारभ कर । , क्र 
चारी गण क्रियात्मक रूप से संसार मात्र के 


षी > नर नारी को अपना माता पिता समझना 


सीखें । पांच वष तक माता पिता के समीप 
जो गुरुकुल खुला हा वहीं शिक्षा ग्रहण करे । 


- आज कळ भी पायः पूत्येक गांव पक न 
एक पाठशाला का.भरण पोषण करता..ही है 
अतः उन पाठशाळाओं केः ष्थान मे. इस पुकार 

गुरुकुले का,चलाना,किखी गांव. केः लिये 


दृभरईँनः हगा। बिना चन्दे. मांग ने.की फजीती.. 
'के:इस पुकार के; छोटे;२. गयकुळ बड़ी आसा" 


नी.से चल सकेंगे-उनके साथ २ माता. पिता 
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को वहां से दूर करने का प॒यत्न नहीं करना 
चाहिये । 

१ (२) इसके अनन्तर पृत्येक ज्ञिले भे एक 
२ गरुकुल खुलना चाहिये । गांवों के गरुकु हा 
से आये हुप त्रह्मचारिया में से जो आर्य समा- 
ज क गरुकुल में प्रविष्ट होना चाहे उनकी 
परीक्षा कर जिन्हें गुरुकुल के उद्देश्य के अनु 
कूल समभा “जाय उन्हं ज़िला गरुकुछ मे 
शिक्षा दी जाए । अन्य विद्यार्थी सरकारी 
स्कूलो की छठी श्रोणी म॑ भर्ती हाजावें । जहां 
हमारे गुरुकुला में भर्ती होने वाळे बालकों 
का समय नष्ट न हो वहां अन्य स्कूलों मे 
पविष्ट होने की इच्छा वाले विद्यार्थी एक क्षण 
क लिये भी न भटक । पांच साल फी पारं 


भिक शिक्षा के वाद हमारे काम के बालक . 


गुरुकुला मे और दूसरी पुषृत्तियों के बालक 
अन्य स्कूलों म भर्ती होजायं । पत्यक जिले 
के गरुकुळ मं आगामी पाँच वर्षा की शिक्षा 
हा | यह शिक्षां भी इसी द्वष्टि से दी जावे कि 
पांच वष क अनन्तर यहां फिर चुनाव होगा । 
उस समय भी जिन विद्याथियाँ को हम अपने 
गुरुकुछामे लेनेके लिये तेयार हाँ उनकेलिये 
मेटिक पास कर लेने का पूरा २ पचन्ध हो | 
आज कल भी पुव्येक जिला पंक न पक 
हाई स्कूल चला ही रहा है । उसकी जगह 
गुरुकुल चलाने के लिये!लोगों को तैयार कर 


` लेना कठिन नहीं है. जब सब को विदित है. 


कि.१० साल के बाद -उनंक बालक गुरुकुल 
महा विद्यालय या. सरकारी कालिज जिधर 


जाना चाहे जा सकते हैं तब जिला गुरुकुलाँ 
को सहायता मिलनी स्वाभाविक है । इस 


समय यदि. एक प्राइवेट स्कूल है तो उ 


छे स्थान में उस समय .दो खोले जांसकते हैं 
क को. 
दे- 


क्योंकि पेसी अवस्था में जनता इस 
अधिक उपयोगी समककर उसमे सहर 
सकेगी । 


>. < 
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(३) ज़िला सुख्कुला फे घाव पान्तीयं 
गुरुकुळ होने चाहिये जिनमें केवळ आयसमाज 
कॉ कार्य करने के लिये जो चाळक उद्यत हो. 
जिनमे वैदिक धर्म की लगन तथा उस कार्य 
के लिये योग्यता हो- उन्हे पुविष्ट किया जाय। 
दाचे से कहा जा सकता है कि इस पुकार 
छनते २ जो अखिर तक पहुंचेंगे वे हमारी 
आशाओं को बहुत शीघ्र पूण तथा सफल कर 

करगे । उन पर धम सेवा का काय डाला 
नहीं गय। होगा, उन्होने इस काय को स्वयं 
चुना होगा, स्वयं अपनाया होगा । 
वे-अपनी शिक्षा के बिघाता दूसरों का न 
जान कर अपने का समके । थे अपनी 
शिक्षा से सन्तुष्ट हाँगे। वे अपने फा खाली 

पाकर भरा हुआ पार्जेगे । वे जो कुछ होंगे 
खुद बने होगे । 


(४) यदि कुछ उदार-चिष्त महानुभाव 
चाहे ता अन्य उद्वे श्या से भी भिन्न २ महा- 
विद्यालय स्थापित कर सकते हैं । परन्तु यदि 
यह कॉर्य सार्गदेशिक सभा के आधोन भिन्न २ 
प्रान्तो के सहयोग से हे! तो अन्य प्रद्नक्तियां के 
बालक भी गुरुकुल के जीवन से लाभ उठा 
सकते हैं। 


.. गुरुकुल शिक्षाप्रणाली इस समय बहुत. 
संकुचित तथा साम्प्रदायिक रूप में दोख. 

पड़ती-है,, इसे सस्ता बनाने की आवश्यकता. 
के साथ २.उदार बनाने-की बड़ी. भारी आयः 

श्यकता है । हम से. सब लाग लाभ उठा; 

सक ।-हमारा काम भी पूरा हो सके । हमारी, 
शिक्षा प्रणाली सारे देश के लिये. उपयोगी) 
सिद्ध हा--सारा.देश इसे अपनासके--पेसा : 
प्रयत्त करना चाहिए + गुरुकुळ 
के सत्र प्रिय बनाना हमारा. 


दूरसे राग इनबुस 


७९. 


सराहसे हैं । वाह २ करते हें-परन्लु लौटते २ 
साथ ही यह भी कह ही जाते हैं कि सारा 
देश इस शिक्षा प्रणाली के! स्वीकार नहीं कर 
सकता । उन का कथन संव था सत्य हे । जव 
सक हम सब छोगो की. आवश्यकताओं को 
पूण नहीं कर सकते तब तक ,हम अपनी 
संस्था को राष्ट्रीय संस्था भी नहीं कह सकते । 
राष्ट्रीय संस्था कहंलाने का हमे शोक न होतो 


ज्योति... 


वि । र 
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भी अपने कांय की पृति के लिये. हमं गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली मे उपयु कत परिवतन करनेकी 


अत्यन्त आवश्यकता हे । उसे सत्र साधारणा 
तक पहुंचा कर ही हमारा काम परा हा 
सकत! 

जिन विचारा को थोडें से यहां डिखा 


गया हे आशा हे कि आय विद्वान उन पर 


गम्भीरता से आलेखना कर किन्ही परिणामों 
पर पहुंचने का प्रय्ञ करग । * 


स्री शिक्षा । >. 


छ० श्री पं० जगन्नाथप्रसाद.चत्तुवदी कलकत्ता 


(ल्कन्टामास्धयास्द- 


शिक्षा के सम्बन्ध मे अब 


21 व पहले था । अगर कुछ है. तो 
aes > ॥ शिक्षा की एणाली में 
3०७६ अब तक जैसी शिक्षा 
स्त्रियों को दीगर: उससे. कुछ विशेषद्ञाभ 
न हुभा। इस स्कूली शिक्षा क्षे जब पुरर ही 
अकर्मण्य हो जाते हैं तब स्त्रियो का भछा कया 
पूछना है। इस पाश्चात्य शिक्षा के प्रताप से 
स्त्रियां ग्रह लक्ष्मी न बनकर और ही कुछ बन: 
जाती हैं । घर की शोभा बढ़ाने के बदले वह 
टाउन हाल या शिम्रले, नेनीताळ की: शोभा 
बढ़ाती हैं । घर के कांस काज मे उनका मंन 


नहीं लगता हे और न॑ शिशुओं के लालन: 
पालन में हीं। साधारण तौरपर विलासिता,. 
उछु'खलता,स्वेच्छाचारिता ओर असहिष्णुता: 
की मात्रा अधिक हो जाती है। सारांश यह 


कि वह गृहस्थी के काम की नहीं स्हतो । 
आराम तलब शौकीन बीवी बन जाती हैं। 


मैं खखरी शिक्षा का विरोधी यहीं और नः 
विरोध के लिये यह पंक्तियां लिख रहा हुँ। 


कहने का तात्पर्यं केवल यही हे कि उन्हे ऐसी 
'शिक्षाद्री ज्ञानी चाहिये: लिंससे चह अच्छी 
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6 उतना मतभेद नहीं है जितना. 


सहधर्मिणी, अच्छी जननी आर अच्छी भगनी 
बने, मेम साहवा न बने । 

सियो को स्कूलों और कालेजो की 
शिक्षा से दूरही रखमा उत्तमहै। उन्हें रसाई 
बनाना, सोना पिरोना, शिशु पालन, स्त्रास्थ्य 
रक्षा के साधारण नियम, साधारण हिखाब 
किताब, चित्रकारी,. दस्तकारी संगीतादि 
ललित कलाही सिखानी चाहिये । मातुभाषा 
का इतना ज्ञान हो ज्ञाना चाहिये जिस से 
रामायणादि धमंग्रन्य मज़े में पढ़ और समभ 
सके । रोगियों की सेवा शुश्रूषा तथा वैद्यक 
की शिक्षा भी आवश्यक है। ब्रह्मचय और 


पातिव्रत्य के सित्रा नास्थिम का महत्व भी 


खेर । 
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हषं की बात है, आज कळ स्थान २ पर घह ग्रहस्थी का खुपुबन्ध स्वतन्त्रता 
कन्या पाठशालाए' और कन्याणुरुकुळ स्थ- कर सकं और जरा २ से कामो फे 
द्वित हो रहे हैं पर उन्हे भूल कर भी विश्व उन्हें पराये का मुह न ताकना पड़े । यहद उन 
तिद्यालयों की शिक्षापूणाली का अनुकरण न के दिलो पर नकश कर देना चाहिये कि 
करना चाहिये क्योंकि इस से हमारी निरीह ~ 2 “पके घर्म पक खत नेमा 
बालिका विंलाखितादि दुरु ण. सोख “कर काय वचन मन पति पदर पृमा”4 
दाम्पत्य खुख का सत्याताश करडालगी। . | 3; 
उन्हें तो बस ऐसी शिक्षा चाहिये जिससे  ॥इतिशुभम्‌॥ ... 


है; क आर क ड़ Eo अं अह आ क्क 
5 र कट निराशा - 


जाय 


FE ` ` = ळे०-श्री» बलराम उपाध्याय बी० २२ - - TE र 
bs * : हां भूल गये तुम भूल! _ sn sie se ळे र 
281 त: 7.7 करता हूँ कर्णा विंलाप। _ SD कु ळर 
1२ म भ्त छेड़ते तान! . डर ८ mrt £ 

र र ठ ठी क 55 तता निम i कक 6: डर 
5556 के कद ह ड तुम दिखा रहे हो मान ! a EEE - 5; ग 
ड te र्ट क 8 न 7 77 5 >यही- हेः नाथ !.. 

ह. 50 ह; _ तुम्हारा सार्थः? 21 


ः हे अब किसको समभाऊ में 


य उप 


Ea 
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का एक ही समाधान था और यह यह कि और प्रतिवर्ष वह परीक्षा में भी 
हम खयं जाफर संस्था का निरीक्षण करते । उत्तीण हाती चली जागे ता वह | 
गुरुकुल कांगड़ी के गत वाषिकात्सव पर कम से कम २० वर्ष की अवस्था में * 


हमे श्रीमती विद्यावती जी सेठ स्तातिका बन सकेगी ? 
आचाय्या कन्या-गुरुकुळ देहली से भेट करने आचार्या जी= जी हां। ` 
का सौभाग्य प्राप्त हुवा । हमने अपनी इच्छा (क यदि कोई कन्या केवल वसुब्रह्मचयं 


उनसे प्रकट की । यद्यपि संस्था के नियम _- काही पाठन कर ग्रहस्थ में जाना | 
साधारण अवस्थाओं मे पुरुषों को कन्ण-गुरु- .- चाहे ता. क्या आप उसे लह वर्ष | 
कुल में जाने की आज्ञा नहीं देते तथापि इस की अवस्था मे रुनातिका बनने का ६ 
दशक को आचाय्य गुरुकुल सूपा गुजरात की अवसर द्‌गी ? 

$ | । हैसियत से संस्था के निरीक्षण का अवसर तायो जी-अभी इस विषय पर विचार 

ह| 5 | दिया गया । होरहा हे और आशा है कि 

| २७ माच को मध्याम्होत्तर लगभग ४ बजे : पाठविधि का विभाग इसही ˆ न 

ह’ हम नया बाज़ार देहली से एक रांगे मे सवार प्रकार किया जावेगा जिससे ; 
हुवे । लगभग २० मिनिट में हमें उसने -. कि एक ब्रह्मचारिणी सोलह | 
द्यागंज मै कोठी नं० ४ के सामने जा खड़ा वष की अवस्था में उपाधि ; 
किया। यात्री गाडी से उतरता है और एक प्राप्त करसके ओर जिसे | 
आलीशान मकान उसकी आंखों फे सामने. आगे,अभ्यास करना हो वह ह 
आता है । मकान के आगे एक सुरम्यं पुष्प- आगे जासके । कस्य 
घाटिका भी अपनी छवि दिखला रही है। दरशक--आपने प्रवेश के लिये आयु की 
यात्री को यह दृश्य देख कुछ क्षणों के लिये. अवधि कया रक्खी है? 
साक्षात्‌ अमेरिकाके (13.12 (वांटिकावास) आचार्या जी--इस वर्ष ते संस्था का प्रारम्भ 
की स्मृति होने लगी । परन्तु कुछ ही देर में हाने से कुछ बड़ी अवस्था की 
दर्शक की दृष्टि पक साइनबोर्ड पर पड़ती है. 7 ?कन्याओ का भी लेलिया गया 


बडे में “कल्या-गुरुकुल? है परन्तु साधारणतया ८, ६ 
दा क ड वषं तक की ही कन्यायं ली 


लिखा हुवा है जिसे पढ़कर श्रन्ति दूर हाती प 
है और वहपक विशाल 22 (द्वार) से अन्दर दर्शक--आपने त मासिक शुल्क कितना 


प्रवेश करता हे। कुछ समय के पश्चात रक्खा है? 

आचाय्यी जी से भेट होती है और षह दर्शक ` आचार्यो जी अभी ते ११) मासक रक्स्वा 

का अपने साथ संस्था न के लिये गया है ,परन्तु ठीक निश्चयः 

लेजाती हैं । bt कुछ ला ` ¬ तृबक ते एक वषं के न 

2 पक यहा पाठः “5 ¬». .-कहा जाखकेगाःकि 
ह. चि कितने वर्षी मेः्विभक्तेःकी गई हैः? की . कर कु के साथ संस्था का फायर 

जी>-न्यारह वषा मेळ ते 778. ~; „ पकार चल सकेगा या नहीं। | 
Tp अता FD PND .- म कं FF , 


1 sh obec # छिरो 
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संस्था-का. निरीक्षण करते हुवे निरी- 
क्षक के हृदय पर सबसे पूव जिस बात का 
धैभाव पड़ा वह थी वहां को सफाई । ब्रह्म- 
चारिणिये!ं के रहने का स्थान, पढ़ने का 
स्थान, सड़क, सभाभवन, स्नानागार, उनके 
शरीर और वस्त्र-पत्येक वस्तु इस बात की 
साक्षी देरही थी कि आचार्या जी ने अपनी 
शिष्याओ को पुथम पाठ स्वच्छता ( सफाई 
सैनिटेशन या जिसे पतञ्जलि मुनि के शब्दों 
मे रक्‍्खा जावे तो “शौच” ) का पढ़ाया था। 
निरीक्षक को जो कि पश्चिम की स्वच्छता से 
भी खूब परिचित है यदि थोड़ी देर के लिये 
परीक्षक का स्थान देदिया जावे ता वह 
घ्रह्मयारिणियो को स्वच्छता में १०० में से 
कम से कम ८० अङ्क तो नि'सड्टोच दे ही 
देगा और यदि परीक्षक केवल भारतवर्ष के 
ही 391१91१ या पैमाने से काम लेवे तो 
१०० में से १०० अङ्कु भी बिना किसी पुकार 
की ननु नच के किये देदेगा । 


सफाई के बाद यदि किसी. दूसरी 
वस्तु ने निरीक्षक को पुभावित किया 
तो वह थी ब्रह्मचारिणियां को सादगी । 
आजकल लोग . 'अंग्रज्ञी फैशन? रूपी दूध 


के जले अपनी पुत्रियो का शिक्षा देने «जोधपुरी ) तीरन्दाजी ro ५ यूद 
रचना), प्रोफे० माणिकराव का खं = 


से भी घबराने लगे हैं और कहते हें कि पढ़ाने 
से. हमारी पुत्रियां शौकीन होजागं गी क्षौर 
घर फे फाम काज के योग्य नहीं रहंगी। 
किन्तु उन ध्रह्मचारिणिया को देखने से. दशक 
फो पेखा प्रतीत होता था. कि मानो गुरुकुल. 
की ब्रह्मचारिणी आजकल की कन्याओ के 
सामने यह आदश रखना चाहती. हैं कि 


स्वच्छत ee 


इस प्रकार करना 
। एक स्वदृर की धोती और एक 


है पाचा मोडल स्प 
डा फे ला सादगी ,के, नियम का. मतीन ( पक दाय 


कम्या-गुरुकुल देहली ` 


भोजन को.ही स्यान -दिया गया. था।॥ अतः 
निरीक्षक यह कह सकता. हे. कि“शौच के 
पश्चात दूसरी शिक्षा उन्हं “सन्तोष” की 
दीगई थी । फिर व्रह्मचारिणियाँ के जीवन पर 
तपश्चर्या का भी पूर्ण स्वत्व थांड । संस्था मे 
आजकल चार श्रेणियां हें ओर कुछ पक 
कन्याओं को ५ म श्रोणी को तय्यारी कराई 
लारही हे । कन्या शुरुकुळ को शुरू हुये; अभी 
जितना समय व्यतीत हुवा हैं उसे-ध्यान में 
रखते हुवे किसी भी श्रोणी की कन्याओं की 
योग्यता असन्तोष जनक न थी । कन्यांओं 


की दिनचर्या का प्रारम्भ ईश्वर स्तुति कके 


साथ होता है और ईश्वरस्तवन से ही उसकी 
समाप्ति की जाती हे । 


मानसिक :उन्नति_के साथ २ कन्याओ 
की शारीरकि उन्नति के लिये भी प्रबन्ध हो 
रहा है । बुह्यचारिणिया_के खेल, कूद के 
लिये एक क्रीड़ा क्षेत्र की तय्यारी हो रही 
थी । हमारी सम्मति {में कन्याओ के लिये 
Kope skipping ( स्स्सी-कूद ) कबड्डी 
गदुबल्ला, आसन, 1.2५९५ ८1005 ( स्त्रियों 
की घुमाने की जोड्यां जयपुरी या 


इत्यादि अनेक पुकार के व्यायाम ह + 
होसकते हें। | 


ष्काम i 


बडी कम्याये बेलवूडे निव = 
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ष्ट . ज्योसिं 


इस प्रकार घह जहां एक ओर पाक विद्या 
की शिक्षा प्राप्त करती हैं वहां दूसरी ओर 
सब बूह्यचारिणियां को उत्तम तथा अनुकूल 
भोजन भी प्राप्स हो जाता है। वेतन लेकर 
काय करने वाली नौकरानो उस हित से 
भोजन नहीं बना सकती जैसा कि बह्मचारिणी 
स्घयं बनाती हैं । 

- हमने १॥ घंटे में जो कुछ भी उस दिन 
अपनी आंखो से देखा उसके आधार पर हम 
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[ ज्येष्ठ सं १६८१ 


यह कह सकते हैं कि इस संस्था से-यदि यह 


इस ही प्रकार उन्नतिपथ पर कायम रही- 
तो कन्यायं “लेड़ियां” नहीं चल्कि सच्चे 


अर्थो मे “देवियां” बनकर निकलंगी । 
ईश्वर करे यह संस्था खूब फले और 


फूले तथा भाज जो ग्रृहस्थ आश्रम भारत में 
नरक कुण्ड बना हुआ हे वह किर से एक 


वार स्वग धाम बन जावे । 
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५5० व्या 
बिक रत महषि का उपकार | 
ब _ लेखक “श्रीनिधि”. 


हे ऋषि ! दयानंद आज हम तव दिव्य गुनगन गारहे । 


ड 
हिलि. मुनिवर ! अंधेरे में तुम्हारा 


NE 

अज्ञानतम मे जिस समय हम सव भटकते थे प्रभो ? 

पा दिव्ये ततं आलोक संत्रासित्र ? शान्ति को सरसा रहे ॥ १॥ 
~ 


वेदविद्या के उद्य का मान फिर कया कंर नहो। - . छ 
जब कि ऋषिवर ही स्वयं शुभ माग को दरसा रहे॥२॥  - 


+ 
उपकार इस संसार का तुमने कहां तक है किया । 


 देखले- सत्याथ॑ को जो सत्यरस बरसा रहे ॥३॥ ` हुक 


RE 


क नस जो प्रेम के आकर, गुणाकर, थे दिवाकर ज्ञान मे। र आ किक 
_ “श्रीनिधि” उन्हीं ऋषिराज के चरणों में अञ्जलि लारदे ॥ ४॥ रि ss क 
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ज्ञान दीपक पा रहे॥ भ्रच॥ 
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पृष्ट ७१ से ७८ के स्थान में पृष्ठ ७६ से ८६ समभ । 


ज्येष्ठ खें० १६८१ ] हक्यैतङ्ग . 
चह&&8&6&6&668688&&&66&6856888888&88// 
हृदयतरडू छट 
लेखक--“ श्री चम्द्र ?? 


नहवर ! तनिक ता अपनी बंशी मधुर बजादे । 
निज जन को मीठे खर से एक राग तो खुनादे ॥ धर व ॥ 


i! 
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क क की ज़ रे 


दुःखित हुआ हे चातक तब प्रेम रस का प्यासा । 


कलपा रहा इसे क्यों दा वूद ता गिरांदे॥ १॥ | 
न्न क हि क. रॅ ~ हड 
>! तब पाद-पद्म-रज से निमिल सुमन मुकुर मे । छ 
व अपना छटा अनोखी छन भर इसे दिखादे ॥ २॥ ~ 
त = अह अ क ञे ने Bh 
a मन मोर नित्य जपता तब पुण्य नाम माला र | | रच 
'घंन श्याम ! मड्ज़ु गजन से तू. इसे नचादे॥३॥_- ` व 
पक के जिद कक NE क बड = 

मुख चंद्र देखने के व्याकुल चकोर यह है। * धि 


आभा ै दिखाके अपनी पेले भर इसे रिकादे॥४॥. श्र 9) 


PS कड) * की CE 
यह है पथिक अकेला मग से भटक गया हे। _ . | de 
किस को, कहां पुकारे तूही सुपथ सुकोदे ॥ ५॥ _|& 
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७२ ज्योति 


खातृप्रेस 


लेखिका - श्रीमती राजदेवीजी 


व्हे जेन्द्र बाबू की पहिली पत्नी एक 
Me € | पुत्री के जन्मोपरान्त पुसूत रोग 

हे) >> से पीड़ित देकर इस असार 
कच्छ स सार फो परित्याग कर चुकी 
॥॥ थीं। जिस संमय आपकी पली 
का देहान्त हुआ था आपकी कन्या कमला 


केवल ६ मास को थी । आपका विवाह वाल्या- 


खस्था में हुआ था कदाचित इसी कारण आपमे 
अपनी पत्नी से बैसां पारस्परिक, तथा आन्त 
रिक पु म नहीं था जैसा कि एक दम्पतिके प्रति 
हाना चाहिये था । आपको अपनी अधोंगिनी की 
मृत्यु से घास्तविक कोई दुःख नही हुआ परन्तु 


- यह एक आपके लिये अवश्य दुःख का विषय 


होगया था कि आपके परिवार में आपके अति- 
रिक्त ओर कोई दूसरा व्यक्ति न था । परि- 
वार मे केबल गणना के लिये आपकी पूज्य 
माता ही थीं.बे भी २ वर्ष पूव स्वग का रास्ता 
ले चुकी थी । इसलिये इस कन्या के लालन 
पालन का भार आपही के ऊपर हे । आप 
अपनी धमपक्षी की याद भले ही न करते 
परन्तु वह पुतिमा जोकि वह अपने प्यारे पति 
के हृदय मंदिर मं छोड गई थी उसका चिः 


स्मरण वृजेन्द्र बाबू को कब हो सकता था! 
- वैसे चाहे आपके विवाह में कुछ देरी भी हेती. 
परन्तु अब ता आपको पृत्यक्ष बहाना था कि 


विवाह न करू ते इस लड़की का पालन 


पोषण कौन करेगा ? अतएव आपकी पन्ना के 
: देद्ान्त को अभी ६ मास भी-व्यतीत नहीं हुप. 
` होंगे कि आपकी नववधू के अगमन से आप 
_का भवन सुशोभित होने लगा? 

___ आप की नववधू का नाम हेवकुमारी . 
- था 1 यह बड़ी सरल छुन्दरी और ग्रुह- 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अध्यापिका कम्यागुरुकुल 


कार्य्यं में भी पूचीण थीं । इन्हें हिदी भाषा | 
काः अच्छा शान था । यद्यपि बृजेन्द्र बाबू 
अपनी नववधू को पाकर बड़े ही हर्षित | 
हुपे थे परन्तु एक वात की भेटि रह गई 
थी । वह यह थी कि पत्नी जी इंगलिश 
भाषा से बिलकुल अनभिक्ष थीं, प्ररन्तु सीखने | 
की पूवल इच्छा रखती थीं । जिस पुकार उन्हे 
इंगलिश सीखने की इच्छा थी उसी पकार - 
प्रजेन्द्र बाबू को सिखाने की भी थी । हेसकुपारी | 
ने थोड़े ही दिनों मं ६ वीं कक्षा की इ'गलिश | 
और गणित इत्यादि सीख री । उनकी पढने . 
की शक्ति और बुद्धि को देखकर बृजेन्द्र बाबू : 
ने उन्हें किसी स्कूल मे पवेश -कराने का वि. ' 
चार स्थिर कर लिया । बाबू जी अपने. दूसरे ` 
विवाह के पूव ही बी० ५० पास कर चुके थे। . 
इन दिनों ये देहरादून के निकट एक स्थान पर | 
तहसीरदारी के पद्‌ पर नियुक्त थे। इनको . 
इस समय दो सौ रुपये मासिक वेतन मिलता | 
था। ऐसी दशा में फिर हेमकुमारी के लिये 
२५) २० च ३०) रु०मासिक खर्च करना उनके 
लिये कोई बड़ी बात न थी । अतएव हेमकुमारी हि 


~ 


_क्को देहरादून के गल्स- हाईस्कूल मे दाखिल 


करा ही ता दिया और साथ ही साथ यह भी | 
प्रतिज्ञा की कि जब तक तुम मैटिक्यूलेशन ! 
परीक्षा में उसीण न हा जाओगी उस अवधि | 
तक हम लोग पक दूसरे से नहीं मिलर । 


_ पक साल व्यतीत हागया और प्रतिज्ञा का 
पालन भी पूण रीति से किया गया, परन्तु ' | 
गर्मी की छुट्टियां कहां व्यतीत होगी अद सम- |. 
स्या हळ नहीं हाती थी । बजेन्द्र बाबू ने अपने 
हृदय के! कड़ा करके एक पत्र हेम लक को 
लिख भेजा कि तुम उधर दी से सीधी 


ज्येष्ठ स॑० १६८१ ] मातुप्रेम ७३ 


पिता के ग्रह चली जाओ । परन्तु हेमकुमारी 
के हृदय ने इस परामश फेो.....-के कारण 
स्वीकार नहीं किया, और बिना किसी सूचना 
के ही वह पति ग्रह के लिये रवाना हागई । 


प्रातःकाल सात बजे का समय था। गजेन्द्र 
वायू पक वैन्च पर बैठे हुणे अपनी प्यारी पुली 
कमला को गोंद में लिये हुए दृध पिलाने का 
यज्ञ कर रहे थे, कमला भूख से व्याकुळ हो 
कर रा रही थीं, परन्तु दृध इतनां गर्म था कि 
ठंडा होने का नाम ही नहीं लेता था: विस्कुट, 
अंगर, खिलोने इत्यादि जो कुछ भी उसके 
खहलाने के लिये दिया जाता वह सब फेंक २ 


कर बारबार रो रा पड़ती थी और दूध 


. के लिये नीचे झुकती थी । ज्यो त्यां कर दूध 
उंडा हुआ, दूध का गिलास ज्यो ही कमळा 
के मु ह में लगा वंह निमग्न हो पीने छगी। 
इधर कमला को दूध में निमग्न देखकर वजे 
न्द के हृद्य को भी कुछ शांति हुई और 
अपँना मस्तक उठाया ता क्या देखते हें कि 
सामने प्रममूति हेम० खड़ी हे। _ 


बूजेन्द्र बाबू (बोंककर)--*हेम तुम यहां 
कडं 999 

हेम० (कुछ दंसती हुई)--' अपने घर में 
और कहां!” 


- बजेम्द्र -' तुम यहां क्यो आई मैंने ते। तुम्हें 
पत्र डाराःयहां आने फा मना:कर दिया था !? 


हेम०-' में आपके पॉस नहीं आई । प्यारी 
कमला के देखने के लिये मेरा हृदय उत्कंठित 
होरहा था इसी से चली आई।” - 


वुजेन्द बाबू ने हेम० की बातो का कुछ 
उत्तर. नहीं दिया । उन्हें अब पुत्री: का दूध 
पिलाना भार प्रतीत होने :लगाः। लुरन्तही-एक 


नौकर का पुकारा और: कमला का (उसकीर 


i 2202/3:340:% 72023 2०-20 2 5777 :2 0:22 या न CSREES दब Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri- 


गादी में दूध पिळाने के लिये दे दिया। ज्या 
ही नौकर ने कमला को गोदी. मै लिया यह 
“बाबू जी २” कह विळख २ कर रोने लगी । 
हेम० ने तुरन्त ही कमला को नौकर से ळे 
लिया और स्वयं प्रम से दूध पिलाने लगी । 


शृजेन्द्र बावू-“तुम क्यो लेकर बैठः गई 
हो मैंने तो नौकर को बुलाकर दिया था £” 

हेम० - “नौकर रुळा रहा था में कमला 
फेः इसी दशा में क्या रुळाने देती !” 


वजेन्द्र याबू--'अञ्छा मत ,रुछांना; अब . 


तो तुम आगई हो मेरी भी चिता दूर हुई? 

वूजेन्द्र बाबू आज किसी आवश्यकीय काम 
से इसी समयःकचदरी जारहे थे, जाते समय 
चह कह गये थे कि दोपहर तक लौटकर आ 
जाऊंगा, परन्तु दोपहर कहां यहां ते! शाम भी 
हागई, पर घे अय सक नहीं आये । हेम० ने 
अभी तक भोजन नहीं किया, अपने :प्राण 
प्यारे की पतीक्षा कर रही थी । सांयकाल के 
७ वजे के लगभग बाबूजी घर -लौट कर 
आये और आते उन्होने हेमकुमारी से 
कहा कि ''आज दोपहर के: आने का सेने 


-बहुत पुयत्न किया सोचता था कि कहीं तुस 


भूखी न बैठी हे! पर आने से लाचार रहा । 
तुमने भोजन कर लिया:हे या नहां १?” 


हेस०--में यदि यह जानती कि आप 


नहीं आव गेःते। अवश्य भोजन कर लेती |” 


शृजेन्द्र-हेम ! सुममे यही अवशुणः बड़ा - 
भारी हे। अच्छा चलो अब भोजन करं ।” : 
बृजेन्द्र (मुखम प्रास डालते हुप) हेम० “तुम्ह ` 


कितने दिनों की छुट्टी” 7 


-&$ २६२2 


“दो साख की-हे: 1: ८ 
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` बूजेग्व्र--“'अच्छा किया तुम . आगई -घर 
सुहावना माळूम हाता है। जब से तुम पढ़ने 
चली गई: थीं यदि कमला न होती तो में 
मकान के अन्दर कदम भी न रखता ।” 


` हेम०--“यहां आने से तभी ते रोक रहे 
थे?” 


जेन ( कुछ सुसकराकर ) “वह बात 
दसरी थी ।” धीरे घीरे दो मास के दिवस 
भी आमोद'्पमोद के साथ. व्यतीत होने पर 


आ।गये और स्कूल खुलने के केवळ दे! तीन 


दिन रह गये हैं । हेम अपने स्कूल जाने की 
तैयांरी-में लगी है । वृजेन्द्र बाबू घर संभालने 
की चिता में निमग्न हें । इधर हफ्ते दो 
हफ्ते से हेमकुपारी का स्वास्थ ठीक नहीं 
था कभी'*कभी बुखार हा जाता था, सिर 
में भी. दद वंनाः रहता था । वृजेन्द्र बाबू. 
ने उन्हे स्कूल जाने से बहुत रांका और 
स्वास्थ ठीकहोज्ञाने पर जाने की सम्मति 
दी पर वह कहती रही कि “स्कूल:जानेपर में 
पूणतया स्वस्थ हे जाऊ गी यहाँ जब तक 
रहूंगी बीमार ही बनी रहुँगो ।” हेम० ने .बडी 
हठ की और स्कूल चली गई । वहां पहुंचकर 
वह अधिक अस्वस्थ हो गई यहां तकः कि 
दिन पर दिन स्वास्थ बिगड़ता ही गया और 
शोचनीय अवस्था हो गई । 


| तक 3 न्न 
'दोपद्दर का समय था वृजेन्दरःबाबू. भेज- 


नापरान्त शय्याका सहारा लेने जारहे थे वैसे 
हीं एकांणक उनके तार मिला । तार पाते 


हीं उनका दिऊःधड़कने लगा, हाठ सूख गये, : 


हांथ-कांपने लंगा । खोलकर-पढ़ा ते हेम० 
की बिमारी ही की सूचना थी जिसकी उन्हें 


अधिक चिता थी । हेम० बहुत अधिक बीमार 


थी इसलिये ये 'सूचंना” देशरादन के गर्ल्स 


ञ्यो(त 


[ अ्ये्ठ- सा० १९६८१ 


स्कूल व्हे प्रिस्पिल द्वारा: दी गई थी औ र.बजे- 
न्द्र बाबू का शीघ बुलाया गया था ।. तार 
पढ़तेही वह अपने को संभाल नहीं सके, उन्हे 
देहरादून पहुंचने की चिता हुई । शीघ्रही,वह 
कचंहरी गये और अवकाश प्राप्त करने के 
लिये प्रार्थना पत्र दिया। अवकाश स्वीकार 
होगया । हेम० का लेकर बृजेन्द्र अपने घर 
आये. हैं एक हफ्ता व्यतीत हाजाने पर आया 
परन्तु दशा वैसो ही है स्वास्थ मे कुछ भी 
परिवतन नहीं हुआ । किसी भी औषधि से 
लाभ प्रतीत नहीं हाता था । कईणक॑ डाक्टरों 
की यह सम्मति थी कि इसे क्रानिक मलेरिया 
है। अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी, बहुत ही” 
ध्यान से सेवा सुश्र षा करने की अवश्यकता 
थी । उसी समय वहां इन्ल्फेन्ज्ञा का बड़ा ही 
प्रकोप था । उसके भंयकर प्रकाप से चहूं ओर 
हा हा कार मच रहा था.। ग्रामके ग्राम खाली 
हे। रहे थे डाक्टरों ने सम्मति दी कि यहां 
से हेम० का स्थान शीघ्र बदल देना चाहिये, 
यदि इन्हे यहीं रक्‍खा गया ते सम्भव है कि 
इन्हे भी इन्फ्लुन्जा होज़ाय फिर बचना सर्वथा 
असम्भव होजायशा । वृजेन्द्र बाबू बड़े'असमं 
जसमे पड़े साचते थे कि हेम०के लिये कौनसा 
स्थान उपयोगी होगा ? यदि में किसी दूसरे 
स्थान में भेजता हूँ ता इसकी उत्चित रीतिसे 
सेवा खुभ्रषा कदाचित नहीं हा सकेगी जैसी 
कि मेरे सामने हा रही हैं, मेरे भी वहां जाने 
और रहने मे कठिनता है. क्योकि मुझे छुट्टी 
कहां ! यदि ˆ यहां रखता हूँ ता कहीं इसे 
इन्फ्लुस्जा न द्दा जाय ता कुछ भी _न. करते 
बनेगा । 


बजेन्ध बाबू: इखी.उथेड़ः बुनः म पड़े: थे 
किःइधर' हेम० को. दुष्ट इन्फ्लुन्जा ` ने-आ. 
घेरा; सम्भव के स्थान पर असम्भव हागया | 
आशा की जगद पर निराशा : होगई; "डाक्टर 
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वैद्य सभी- नेराश्यःपूरण उत्तर देने लगे। बृजे- 
दर बाबू की अवस्था पागलों की सी होगई। 
उन्हे खाने पीने साने तक का ध्यान नहीं रहा। 
षह नहीं जानते थे कि रात और दिन केसा 
हे।ता हे.। हेम० की दशा तीन दिन तक बहुत 
ही ख़राब रही, वह अजेत अवस्था में थी। 
यन्त्रों द्वारा दवा उसके मुह मे डाली जाती 
थी । चोथे दिन उसको होश आया । दसबजे 
दिन के अपने लाळ २ नेत्र खेल कर पीनेका 
पानी मांगा । पानी पीने के उपरांत वह कुछ 
चैतन्य अधस्था को प्राप्त हागई | हेम० की 
हालत कुछ अच्छी देख कर वृजेन्द्र वाबू को 
* बहुत कुछ ढाढ़स हागया । उस दिन उन्हाने 
कुछ भोजन किया तत्पश्चांत्‌ वह तकिये के 


सहारे बैठ गये । उन्हे कुछ नीद आती प्रतीत 


हुई । ज्यों ही वह जाकर शय्या पर लेटे वैसे 
ही. गहरी निद्रा. मे. निमग्न .हागये । बारह बजे 


रात का उनकी. एका. एक आंख खुली और 


उन्हे. तुरन्त. हेम की. याद आई । जैसे ही 
चारपाई पर से उठना चाहा उनको अपना 
शरीर. भारी. मालूम हुआ, सिर मे असह्य 
वेदना हा रही थी -इस कारण वह पलंग से 
उठने के अयोग्य थे। दूखरे ही दिन उनकी 
अवस्था अधिक बिगड गई, सुध बुध जाती 


रही, -उनके मित्रवर्गो ने विचार करके उन के. 


सम्बन्धी गण. का. सूचित करना चाहा । 


सब से अधिक निकट- वक्ती सम्बन्धी 
हेम० के पिता अथवा पीहर वाळे होते थे, 


उन्हे तार द्वारा सूचित किया “गया । तीर 


पाते ही हेम० के पिता और छरे भाई ने 


प्रस्थान कर दिया । जिस दिन चे यहां आकर 


पहुंचे उसके कुछ मिनटों पहिले ही बृजेन्द्र 
बाबू का प्राणान्तं हो चुका था। हेम० क॑ 
पिता ने चजेन्द्र की अन्त्येष्टि क्रिया समाप्त 
की ओर हेम से यह दुघंटनाः छिपाने को 


पूण कोशिश की गई. क्योंकि वद्द अत्यन्त 


मातुप्रेम ७५.. 


शोचनीय अवस्था मं थी । जब कभी. बह. 
पूछती थी कि चृजेन्द्र बाबू कहां है तब 
उत्तर दिया जाता था कि वह किसी 
सरकारी काम से वाहर गये हुए हैं । परन्तु 
यह घटना कब तक छिपाई जाती बहुत दिना 


छिप नहीं सकी । जब उस की अवस्था - 


कुछ खुधरने लगी तब उसके वारम्बार आग्रह 
करने पर उसके पिता ने सारी शोकमय 
कहानी कह सुनाई । जब हेम० ने यह हृदय 
विदारक कहानी खुनी उसकी वही अवस्था 
फिर हा गई । अब कोन कह सकता थां कि 
वह कच अच्छी होगी ? और कौनसी-दवा से? 
३ 

बृजेन्द्र बाबू. के मकान पर जा कुछ 
सामान था कुछ ता हेम० क पिता ने नीलाम 
कर दिया और कुछ सामान अपने साथ 
लेकर हेम० ओर कमला को भी साथ लेकर 
घर को चले गये । वहां हेम० को माता. स्नेह- 
मयी थी, जिसको पुल्ली का दुःख पहाड सा 
मालूम हे! रहा था, जो सदा हेम० को प्रसन्न 
चित रखने क प्रयत्न म॑ लगी रहा करती थी। 
हेम० को दुःखी देख कर वह दूनी. दुःखी 
हो जाया करती थो प्रसन्न चित्त होने से 
वह प्रसन्न दिखाई देती थी । हेम कुमारी 
पर माता का प्रेम और प्यार तथा सहानु- 
भूति ने बड़ा भारी असर डॉला। उसको 
दिन रात. यही ध्यान बना रहता था कि मेरी 
माता किसी प्रकार से दुखी न रहे । मै अपने 
आप को सर्वदा प्रसन्न चित्त रखु' क्योकि 
उसको माताक कष्टों को सहन करना असह्य 
मालूम होता था । वह जानतो थी कि यह 
मुझे दुःखी देख कर अधिक दुःखी होती है, 
इस लिये वह चाहती थी कि किसी पुकार 
से वह मौका ही न दिया जाय । पति 
वियोग तथा य खो के कारण कितनी 
ही बार उसने. [ आत्महत्या करलेनेकी 


1131278 5022 टप्पा 21 1 0०000 EGC EO eT Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Yu 


३६ 


चेष्टा की परम्तु इस माग से रोकने वाली 


कौन थी? घह एकमात्र प्यारी कमलाही थी। 
यह सोचती थी कि मेरे न रहने से इसका 
जीबन बहुत ही दुःखमय हो जायगा। यह 
बिलकुल ही असहाय हो जायेगी। किसका 
आश्रय लेगी ! यह घोर विपत्ति के जाळ में 
पड़ कर जो कष्ट उठायेगी उस के पाप का 
भागी कौन होगा ? में अपने कष्टौ से घबरा- 
कर एक यालिका को दुःखो के बन्धन मे न. 
डालू'गी । हेम० अपने इस धारणा को धारण 


किये हुए अब तक संसार के भवचक्र मे: 


चक्र लगाती हुई चली आ रही है । धीरे २ 
इसे यहां रहते लगभग ६ साल के व्यतीत 
होगये इसी बीच मे बड़े भाई का गौना 
और छोटे भाई का विवाह भी होगया। 


दोनोंःभीजाइयां: घर आई' एक दूसरी मे 


प्रम का लवलेश नःथा) सास से -भी कम: 


बनती थी,ते! हमकुमारी को वे क्या समझती ? 
हेम का हजार डेढ़ हजार रुपया बेंक मे जमा 
था उसको हेमके छोटे भाई ने लेकर कपडेकी 


दुकान खेलकर वर्वाद कर दिया था, जवर 
भावजी के अपण हो चुका था अब उस के 


पास कुछ भी नहीं था। हेम का जब जवर 


रुपया लिया गया था तब यह आशा दिलाई 
गई थी कि तुम्ह फिरसे नवीन जवर बनवाया . 
ज्ञायेगा पर अब उसका कोई जिक्र तक नही 
करता ! माता पिता घर- फे कुछ बखेडा से 
घबरा कर तीथ यावा को. लालसा से 
अथवा परलोक सिवारने की इच्छा से - 
बद्रीनाथ को चले गये । माता का ते वहीं - 
प्राणान्त दो गया, पिसा घर लौटकर-६ मास. 
- पीछे परलाक निवासी हुण । माता-पिता के : 
विछोह का दुख हेम० पर अब दिन पर दिन: 
मावित होने लगा। उसके लिये संसार 
धास्त॒ष में दुख स्वरूप विदित होने लगा । 
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घह अपने मन फी वेदना किस से कहती? 


उसकी बातो को सुनने घाला कोन था! 
उसके दुःख से दुःखी भर सुख से सुखी . 
होने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता था । 


' हम पुतिदिन और पुतिक्षण यही सोचती 
रहती थी कि कमला बडी होजाये और में इस 
फा विवाह किसी सुशील और होनहार युवक 
के साथ करलू' ते! मुक्त हो जाऊ परन्तु 
कमला अभी ११ षष की भी नहीं हो पाई थी. 
कि हम० का जीवन भारस्घरूप दोगया अब 
उसको एक २ दिन भारी हागया । दिन रात 


उसका इसो चिम्ता में व्यतीत होता था | : 


कि इस जीवन से केसे मुकत होऊं । वह अब 
सबसे अधिक चिम्तित दिखाई देती थी परन्तु 
चह घमंड में चूर बहुयं उसके हृदय को 
क्योकर परख सकतीं थीं ? वह अपना काम 
अधिकाधिक यतुरता से करती थी, ज्या 
ज्यों देम्रर का शारीर क्षीण होता था स्यां. 
त्या उन मे अधिक फुरती आती थी । ऐसी' 
कस कस कर ठिकाने की मारतीं थीकि ` 
कहीं निशाना खूक न जाय; यह सव सुनकर 
भी हेम०फे श्राताओ को इस बातका अभिमान 
था कि हमारा घर शांतिमय हे, क्योकि हेम 
कभी किसी बास की शिकोयत नहीं किया _ 
करती थी । यदि उनको यह अभी ज्ञात हों 
ज्ञाता था कि हमारी स्त्रियों का व्यवहार 
हेम० के साथ बहुत ही बुरा -होता है. तब 
भी उन को साहस नहीं होता था कि अपनी - 
कदाचित प्र मम विष्न पडजञाता? घह दम्पति. 
पेम स्थिर नहीं रह सकेगा जोकि होना चाहिये ।. 
हां घह कभी २ हेम० से. भले ही. कहा करते. 
थे कि--“तुम समकदार हो तुम्हीं सहन किया 
करो किसी प्रकार घर बनाये रखने फा सयल: 
करना चाहिये।” हेम उन लोगों की बातों को. 


सुनकर 


HDS 


वाता 


IY’ 
/ 
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में कहीं बाधा न पड़ ज्ञाय इस भय से तो 
वह नहीं बोलते हैं पर में ऐसी मिट्टी की 
चुतली हूं कि हर समय उन की क्रोघभरी 
आंखों को देखती रहूँ, और संतोष करती 
रहूँ, यदद मुझे उपदेश दिया जाताहे कि में उन 
के अपमान जनक व्यवहार को . सहन करती 
रहँ । यह कहां की बात हे? यदि वह देख रहे 
हें कि अन्याय हो रहा है तो चाहिये कि न्याय 
का पञ्च ळं और अन्याय को रोकने का यथा- 
शक्ति उपाय करे | यहां तो मेरे साथ कुछ 
भी होता रहे वे लोग उसी प्रकार से प्रम 
. पूत्र क बर्ताव करते हैं, उनके साथ किञ्चित 
भी उदासीनता का भाव नहीं दिखाते तो वह 
मुझे कया समझगी ? उन लोगां ने मुझे घर 
की बिल्ली, कुर्ता के समान समक रक्खा हे |” 
इन्हीं कल्पना से अति दुखी होकर उसने 
एक बार एक शीशी जोकि विषेली औषधि से 
भरी रक्षी थी उठोकर अपने जीवन को 
समाप्त करना चाहा था, परन्तु पैसेही इसके 
खडे भ्राता ने आकर हाथ पकड़ लिया और 
बोळे-'वहिन यह क्या कर रही हो?” हेम 
लज्जित दोकर कुछ भी उत्तर न दे सकी, पर 
उसके इस दुस्साहस की चर्चा सम्पूर्ण घर 
मे फैल गई। भाईयों मे चैमनस्य हो गया, 
भौजाइयों के वाक्य बाण और भी तीक्ष्ण हो 
गये । 


- खडी बह-- मरती आप, वर्दनाम करतीं 
लोगो को” > 


. . छोटी बहू" यही यश को दादा जी 
दो दो पाणियो को पाल कर ले रहे हैं। ” 


र हेम कुमारी अब सबके आंखों की फांटा 
- . होगई है। उसने दो साख :जिसं तिस प्रकार - 
व्यतीत किये पर अब उसमे अधिक दिन ` 
_ जीवित रहने को.शक्त्ति नहीं थी अथवा घर : 


मांहुप्रेम 
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अपने को स सार म॑ अधिक दिन तक जीवित 


नहीं रह सकती थी । इन्ही बिचारी में डूबी 
रहती थी कि कौनसे उपाय से में संसार से 
शीघ्र ही सुक्त दवा सकती हुँ । 


४ 


कार्तिक की पूर्णमासी का चन्द्रग्रहण 
लग रहा था । हेम० चन्ट्रत्रहण स्नान करने के 
लिये कुछ ग्राम की स्त्रियों के साथ जाने को 
तैयार होगयी | हेम० ( कमला को गले लगा 
कर.) “ बेटी सोती रहना में कुछ रात गये 
आजाऊंगी । ” 


कमला" अम्मा में भी चलू गी कहीं तुम 


_अंधेरे में डच न जाओ | ” हेम० की आंखों से 


अश्र धाराये निकल पड़ीं ओर फिर प्यार से 
गले लगाकर“ नहीं बेटी इवृगी केसे ? 


इतनी संख्या मै लाग स्नान करने जाते हें 
क्या सव इव ही जाते हें ? यदि ईश्वर की 


यही इच्छा द्वागी ते कया करोगी ? क्‍या तुम 


मेरे विना नहीं रहं सकेगी ?” कमला ने हेम 


के जार से पकड़कर कह!“ नहीं अम्मा में 
तुमको नहीं जाने दूंगी, कहीं तुम डूब न 


जाओ, में तुम्हारे बिना पागल होकर मर 
-जाऊंगी । ” 


हेम० के नेत्रा फे आंसू किसी प्रकार से 


' राक नहीं रुके थे उनकी बड़ी २ धाराय बन 


कर बहमे लगी ओर प्रम से पुचकारते हुये 


_कहा-“ नहीं बेटी पेसा नहीं होगा, तुम सो 
जाओ मैं अच्छी प्रकारसे लौटकर आऊंगी 7? . 


फमर[-“अच्छा अस्मा मुझे भी लेखला।” 
हेम०--“ तुम्हें ठंढ लगेगी ।” 
कसला--- क्या तुम्हे उंद नही लगेशी-!” 


का. 5... 


ट ज्योति 


'हेम० “में बड़ी हुँ सहंळू गी तुमे बीमार 
हो जाओगी, फिर मुझे कष्ट होगां ।” 


फमला--“अच्छा अम्मा जाओ में जागती 


रहेंगी \? 


हेम“ तुम सो जाना में आने पर तुम्हें 
जगा लू गी । ” चन्द्र ग्रहण ११ बजे रात फो 
लगने वाला था । लोग ६ बजे से ही रवाना 
होने लगे थे । गंगा स्नान करने के लिये, कुछ 
लोग अपने पूजा पाठ, जप तप मे लगे हुये थे 
कुछ लोग मेला प्रसन्न चित्त हा देख रहे थे 
और ग्रहण लगने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
पर हेम अपने वही दुख समुद्र में गाते लगा 
रही थी । रात का समय था भीड़ इतनी 
अधिक थी कि कहां किसी का पता नहीं 
चलता था । ठीक ११ बजे ग्रहण लगा लाग 
स्नान करने के लिये उत्कंठा से गंगा जी मे 
आनन्द से गोते लगाने लगे । हेम० ने अपने 


. साथियों से कहा कि “ तुम जाओ पहले | 


संतान कर आओ में सामान के पास रहेंगी, में 


पीछे से स्तान कर छू गी । ” जव वह खिया | 
सनान पूजा करके लौटीं तब हेम० की बारी ' 


“आई हम गंगा स्नान करने के लिये जाने 
लंगी | वंह अकेली थी और रात. का समय 
होने के कारण उसके पेर आगे नहीं बढ़ते थे 
पर किसी न किसी प्रकार वह गंगा के तट 

_तक पहुंची । गंगा जी मे गाता लगा. कर 

_साचने लगी कि “ यही समय सब से अच्छा 

अवसर गगा जी के खलिल गोद में आश्रय 

" हेने की हे । पर हाय कॅमेली 1 तू सुके मिट्टी 


, ` मे।मिला-रही-हे तेरा - प्रेम कैसे तोडू ? तुभे 
किस के सहारे छोडू ? ” ज़बकि यह अपने : 


“इसी ध्यान में मग्न हो गंगा जी में” खंडी थी 


कि भीड आदमियो की..ऐसी आई कि: जिस ” 


का धका खाकर वह गंगा जी के धारा प्रवाह 


[ज्येष्ठ शं १६८९ 


लिये गंगा जी की गोद मे आश्रय ले लियां। 
गिरते समय उसने एक बार कमला का 
पुकारा, फिर ईश्वरके ध्यान में निमग्न होगेई। 


ष्ट 


रात के दे! तीन बजे से ही केलाहँल 


मच गया । हेम का कहीं भी पता नहीं चला । 


कपड़ा, लोटा, रुपया पेसा जो कुछ ले गई थी 
सब लोट कर वापिस;आगयां । प्रातः कोल 
हुआ कमला की निद्रा टूटी, उसन देखा 
विस्तर पर माता नहीं हैं, उसन तुरंत जांकर 


घर के कोने २ देखे, मामियें से पूछा पर' 


किसी न कुछ भी उत्तर: नहीं दिया, ।,-अब 


कमला के विश्वास हागया कि' अवश्य: मेरी 


माता न डूब कर प्राणान्त कर लिया. हे:।.वह 
“ अम्मा २.” पुकार कर रान, लगी ।. बहुत 


कुछ लोगों न_समभाया पर वह। किसी फे. 


कहने पर कुछ भी भ्यान नहां।देती. थी उल्ले 
४ अम्मा ” की धुन समाई हुई थी । 


ध्या का समय. था सूर्य देवता अस्त 
हाचुके थे-हेम : के इबंन £ का * समाचार 
सुनकर पुलिस एकाएक जांचके,लिये:आंगई। 


'पुलिस इन्स्पेक्टर न; कमंला- के. बुला कर 
“पूछा कि बेटी तुम्हारी मांता गंगा' स्नान फ़े 


जाते समय तुम से कुछ कह गई थीं !{कमला: 
ने--जा कुछ जानती>थी, आराम से:वणन कर 
दिया कि “मेरीःमाता का , क्‍या हादिक :कष्टर 
था । वह आप उदास रहा करती थी, सवदा 


“आत्म हत्या करन का विचार £कियां- करती 


थी, जा कुछ उनके साथ वर्ताच किया जाताथा 
वह उसको सहन .नहीं,कर सकती थी |! घर 


उनक्े]लिये[कंटकमय,इन्हीं कारणों से. हेणाया - 
था। कल गंगा; स्नान; करन (का; जब 'जारहीं | 
थीं मुझे “गले से -लगा .कर? रा; रहींथां!? _ 
(प्रेम से खेलते लगीः ओत“ उखनेः खदा के  कमला!के बयान'से हेम०:के'दानों 'भाई्या पर 
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घड़ों पानी पड़ गया, लज्जा से सिर ऊ चा 
नहीं होता था। सैंकड़ों आदमियो की ज्ञा 
भीष इकट्ठी थी दांतों मे उंगली दवाये हुए 

कहते हुए धीरे २ हटन लगे. “ बड़े घर 
फा ऊ चा मुहार आधा ढंका आधा उघार । ” 


हेम० इस संसार से कू च करगई हे परन्तु 
अपनी एक प्रलिमा अभी छोड़ गई हे । दोनो 
बहुएँ अपनी निन्दा सेंकडो की भीड़ में होते 
हुए सुनकर और भी जळ गई । सोचती थीं 
कि अब जायगी कहां रहेगी ता हमारे साथ 
ही। अब इस से खूब अच्छी तरह से अपना 
खदरी लगे! परन्तु शोक ! कमलाकी आनन्द 
फो सामग्री अम्मा के साथ ही चली गई। 
षह खाना पीना सेना सब भूळगइ। घर उसके 
लिये श्मसान सो होगया। सडको पर घूमती 
जंगलों मै चली जाती । ज्ञा जीव जम्तु पेड़ जड 


अन्योक्किं सुप 


<$ 


पदार्थ मिलते सभी से अम्मा का समाचार 
पूछती । यदि कोई खान को देता था तो 
कहती थी कि “ पहले अम्मा को दिखादो 
तब खाना खाऊ गी” । “अम्मा को खिला कर 
खाना खाऊंगी, अम्मा के साथ सेऊंगी । ” 
धीरे २ यह सिद्ध हाने लगा कि इसके दिमाग 
में कुछ खराबी हेगई है । बहुत कुछ दवा की 
गई, पागल खाने भेजी गई, लाभ कुछ भी नहीं 
हुआ, उसकी दशा दिन पर दिन बिगड़ती ही 
गई | वह बाहर घूमना पसन्द करती थी घर 
फो देख कर डरा करतो थी । वह कुछ मासी 
तक जंगलें में घूमती और अम्मा को 
'चुकारती दिखाई देती थी इसके पश्चात्‌ 
वह कहाँ गई कुछ भी पता नहीं है । हां 
सुनते हैं कि कई वर्षों तक उसके रोने का 
शब्द जंगला मे गूज़ता था। 


ह करे उतर कर आ आर क 202 आह 32 कट कर 


'यन्योक्ति मधुप! - 
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> लेखक--* श्री शाम्त” . 
फालो और फलूटी कर फाया तेरी विधना ने; । 
| ` ` काढ फे कलेजा मानो तेरा दिखलाया है ॥ 
फिर भी खुशामद के गीत गां गा कर तूने. ह 
छनक छ भोले भाले फूल को तो खूब बद्दकाया दै ॥- 
भोसर फो पाफे सीधा सिर पे सवार हुआ, - 
मीठी मीठी चुटकी ळे भके में कुळाया है । 
_ : छूट फे मधुर मंधु का च्यूस फूल फेका दूर, | 
कक निरदई क्रूर ! कोरा मधुप फहाया है॥ 


| 


टके ` >ञ्योति 


[ज्येष्ठ श॑० १ ट्‌ 


आधुनिक स्त्रीं शिक्षा पर एक दृष्टि 


ते०-एक षस. ए, 


3. म से आप्रह किया गया हे कि 
॥ हम ज्योति के विशेषाङ्क के 
pe =| लिये कुछ लिख । स्वीजगत से 
| हमारा लगाव इतना कम रहा 
6 | हे कि हम नहीं जानते कि के 
बळ देवियों फे लिये उपयोगी बातें हम फ्यां 
किखे। बचपन से मातृविहीन होने से हमे 
मातृस्नेह का कोई पय्याप्त अनुभव नहीं । 
और हमें यादहे कि जब पाठशाला मे शिवाजी 
की माता का उसके प्रति प्रेम और स्नेह का 
चित्र ९2०७४5 1991० साहिबकी किताब 
मे खींचा हुआ पढ़ा था ते किस प्रकार अपने 
सहपाठियो और उस्ताद फे सामने ही अश्र 
ओ की धारा उमड़ आई थी । परन्तु अब 
बह बाते पुरानी दोगई हैं और यदि हम आद 
शं माता कैसी हो इस विषय पर लिखना 
खाहे तो बहुत कुछ किताबी कीड़ों के लिये 
लेख जैसा लिखा जासका हे परन्तु उसमे से 
कितगत रस दू ढ़ने परभी न मिलेगा । एक 
प्रसिद्ध वेदिक संस्कार मे बच्चा के आशी- 
घाद देते हुए कहा जाता हे “मातृमान्‌ पितृ- 


मान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद।” माता हम से .. 
“पत्र आने लगते हैं तब बाबू साहिब की भाँखे 


खुलती हैं... 


छुटपन मे छुटगई, पिता से हम कई कोस दूरी 
पर रहते रहे ताकि अपनी पढ़ाई में बृद्धि कर 


सकं और आखाय्यं ते आज कल मिलंता ही. - 


न ठहरा, फ्योंकि सब जगह पर टका स्वामी 
का ज़ोर हे। फीस दे दो ओर पंढला । न वि 
द्यार्थी के मनमे गुरू फे लिय सम्मान,-न गुरू 
के मन मे विद्यार्थी के प्रति प्रम व प्रीत ! 


ही जियादह त्रटियां हैं परन्तु फिर भी हमे 


, शिक्षा प्राप्त करनी ही. होती. दे फ्यॉफि - 


>“ 


बिलकुल निरक्षर भट्टाखाय रहने से घटिया 
वेज की शिक्षा पा लेना ही अच्छा है 
लड़के तो ज्यों त्या कर के अपनी । 
मानसिक कृत्तियों फे! कुछ विस्तार दे लेते हैं 


परन्तु आज कल की शिक्षा का” असर लड़- | 


कियो पर चिरस्थाई-ओर उनके जीवन को 
पलट देने वाला. होता हे । लड़कों को 
अपने जीवन में कई अनुभव पेसे होते हैं 
जिससे कि बहुतो की काया पलट जाती है | 
और जो अलवेलापम और छैल छबीलौ 
आदत उन्हें कालिज में पढ़ने के दिनों में 
मिल जाती हैं वह जल्दी ही जीवन संग्राम 


में उतरने पर नशे की तरह ही हरण होजाती. | 


हैं। जब बाबू साहब बी० ए० मे पढ़से हैं ता 


घर वालों का सड़ातड़ पत्र लिख कर ५०) | 


मासिक मंगवा लेते हैं और भविष्य फे लिये 
कई सुखप्रद तथा आकर्षक चित्र खेचते हुए 


“हम जैसा न कोई!” पेसा सोचते हुये सुख | 


से रहते हैं, परन्तु जब विशेष सम्मानसे डिग्री 


पाने पर भी बाबू साहिघ का ७०) मासिकसे | 


अधिक वेतन वाला. स्थान नहीं मिलता और 
उधर सुसराळ से खटाखट विवाह सम्बन्धी 


आज कल की शिक्षा प्रणाली मे लड़की 
लड़कों फे जीवन यात्रा में किये जाने घाले 
पृथक्‌ पृथक्‌ काय्यो और उन के विशेष 


वायुमण्डल का ध्यान नहीं रखा जाता- 


“> दोनों ; का. पकं सी शिक्षा: मिलती है। 
हमारी आधुनिक शिक्षाप्रणाली.मे बहुत ` 


लडकियां स्वभाव से ही सोन्दय्य फो चाहने 
घाली और उसके भेदो पा यो गी 
-बाली द्वेशी हें । डमका सोम्दय्य र 
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ज्येष्ठ स॑ ० १९८१] 


माझुनिकं श्मीशिक्षा "थे 


अनुभव ( 8८511८1८ (392) भी जल्दी 
विकसित हो जाता है, फिर उस पर पाश्या- 
त्यै सभ्यता का रंग और भी सोने पर 
खुहांगे का काम करता है । नतीजा क्या? 
भाज फल की लड़कियां आदश गृहस्थ में 
अपना हिस्सा ठेमे के लिये बिलकुल असमर्थ 
शोती हैं । 


व्याख्यान जितना लमा चाहो दिलया रो, 
शेक्सपीयर और ठालस्टाय फे लेखां में से 
रुने २ शब्द सुन लो । परन्तु ग्रहसम्बस्थी 
कार्य्यी का पता ही महीं! वर्ष्या की देख रेख 
तो दूर रही उन से. मेल जोल तक नहीं हो 
सकता । घह बेचारे नौकरा और मौकरानियो 
घे गले पडे रहे और ज्यो त्या करके बड़ 
हाकर अपने लिये. जहान में स्थान बनाने 
घान बनाव उनकी माता की बळा से। 
उन्हं ता मेम साहिय कहलाने का शौक 
` चर्लया है और वह तो प्रायः अपने साहब 
बहादुर फे साथ और उन की: अनुपस्थिति 
मे कभी २ उनके मित्रों के साथ सीनेमा 
की सैर करना जानती हैं । 


ऐसी अवस्था ते उनकी होती है जोकि 
बहुत अच्छी किस्मतवाली हाँ. और जिनके 
लिये कोई समविचार वाला साहब मिल 
"सके । परन्तु पाश्चात्य विखारा का बूढ़े 
भारत मे पूरा होना भी तो कठिन है। यहां 
बिवाह का प्रश्‍न बड़ा जटिल है। छोटी २ 


बिराव रियां हैं उन्हीं के अन्दर सिसाह करना . 


होता है | अच्छे घर यबच्चुओं का मेल होता 
महीं ।:बिरादरी. फे. याहर जाना :अच्छा 
'घताया जाता है, भौर फई खुळे विखार घाले 
काग बिरादरियों से बाहर नाते करते भी हैं 


- परस्तु हमने आज: तक पक भी पेसा नासा - | 
| फूलते देखा नहीं। यदि धर की ज्ञात : 
व्यक्सिगंत 


-छोटी दो -भथवा उसर्म फोई 


छोटा सा दोष हो और वधू के सम्यम्धियों 
का ज़ोर चढ़ जावे ता उस विचारें की जान 
कलकल की वजहसे जाती रहती है । दूसरी 
ओर यदि वधू विदारी सास. ननद के बस 
पड जावे तो उसका काई हाळ पूछने घाला 
नहा रद्दता । और वदद थेचारी आयुपयन्त 
कुढ़ती रहती हे और हिस्टीरिया आदि रोगों 
से पीडित होकर मर जाती है-पेसी कई 
एक घटनायें इमारे सामने हूँ । 


बिरादरियों के अन्दर हममे देखा हे कि 
कई एक सुशीला और खुशिक्षिता लड़कियां 
पेसे लोगो के पल्ले पड़ जाती हैं कि जे 
शुण कम भौर स्वभाव मे उन से बिलकुल 
अळहदा होते हैं और जिनकी आर्थिक दशा 
बहुत हीन होती है । उस से उनका ग्रहस्थ 
दुःख की भट्टी बन जाता है। 


भारत गरीब देश है। यहां के लोग 
खर्ख उसना नहीं फर सकते जितना दूसरे 
देशों के लोग कर सकते हैं | परन्तु हमारी 
सेक्रट हार्ट लेडी मैकछैगन स्कूल 
इन्द्रप्रस्थ गलस स्कूल तथा कन्या 
महाविद्यालय इत्यादि से शिक्षा पाई 
हुई कन्यायं पैसे की कीमत को नहीं 
सममती । उन्हें थोडे मे बरकत पैदा 
करनी नहीं आती, उनका व्यक्तिगत खर्च 
भी बडुत्‌ बढ़ा होता हे क्योकि वह सौम्दय्यं 


को बाह्य आङम्बरों में ढु'ढ़ती हैं और बाहर 
की सुम्दरता फे लिये पैसे का पानी फो 


तरह बहा देती है । कवि ने झ्या ही. अच्छा 
कहा है 
“नहीं मोहताज ज्ञवर का जिसे खूबी 
खुदा ने दी। __ 
क्या सूरत: यह रखता , हे यह -झुस्दूर 
~ ब्याद लिन शूले ॥ ` 
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उकः 


९९ ज्यौतिं 


[ ज्ये शा ० १६८ 


~ परन्तु इनः पाश्चात्य रंग मे रंगी भारतीय 
देवियों का सम्रफाये कोन ? वह इधर उधर 
किसी ३६३०१९ मे पढ़ लेती हैं. कि 
विलायत में पत्नियों का “Pin money 
( पिनमनी ) अथवा Dress allowance” 
कपड़े के- लिये जेब खच दिया जाता था 
धस फिर क्या हे? रोज बाबू साहिब से 
ज्ञोरदार . शब्दौ भे मांग को जाती है कि 
हमारी साडी ब्लाऊज़ तथा माला मुन्दरी 
का फिकर कीजिये । बाबू साहिब की अजब 
शामत है। ८ घण्टे ते सरकार को नोकरी 
बजाए, तीन चार घण्टे बच्चों को सम्माल 
फ़भी २ नाकर फो रोटी बनाने मे भी म 
द्‌, बाजार हाट कर ओर फिर पेसे समय 
ज्ञब कि दुनियां आनन्द से से रही होती है 
अपनी सुशिक्षिता धमपत्नीसे कटी जली सुन । 
सुबह उठते ही सैर कर आये ता. कर आये 
नहीं ते. सारा दिन:साहब वहादुरका,दबका ! 
शाम फो बच्चो-की चींचीं, रसाइ मं नौकर 
को शिकायतें और खत को देवीजी. का राम 
रीळा, उन का. नाक मे. दम कर देते हें और 


बाबू साहिब इस संकट मे से निकळने की 
तइबीरे. सोचते हैं। कर ता. कया कर? [ 


भमेले म॑ ता आन ही फंसे । 


यह तो हैं गृहस्थ की बात, अव गृहस्थ 
में दाखिल होने से पहिले की बात सुनिये । 
खयम्बर ते आजकल की परिस्थिति मे 


__ हो नहीं सकते । मुंह मांगी मुराद ते किसी . 


को मिलती नहीं। कुछ घर्ष पहिले माता 
पिता छुटपनमैँ बिवाह कर ते! दिया करते थे 


परन्तु इस दम्पति की आवश्यकताओं को. 
जिम्मेवारी से पूरा करते थे । युवावस्था _ 
र न , है जब उन फो संसार संग्राम मे. 


पहुंचने पर पति पत्नि. पक. दूसरे 


को भली भांति जान जाते थे और 


गृहस्थ की गाड़ी के रास्ते मे रोड़ा कम 


, अटकता था । माता पिता दोर बच्चों की 
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मलिःलिये बिना बिवाह का यह पक सुखदाई 
फळ था । परन्तु अब माता पिता का. ८०॥- 
7०] बहुत ढीला हो गया है ॥ उनकी सम्मति 
की कद्र नहीं । उन के विचार की अवहेलता 
की जाती हे । नवयुवक और देवियों 
मे विवाह सम्बन्धी दिये हुए बचतों 
की कोई कदर और कीमत नहीं रही, 
लोकलाज भी नहीं रही । आज सग।इयां होती 
हैं और कल ताड दीजांती हैं। कारण घही- 
“हमारी कन्या इस नातेसे सन्तुष्ट नहीं है,बहुत 
समभाया गया परन्तु नतीजा 'ढांक के तीन 
पास” मानती ही नहीं । अथवा लड़का कहता 
है साहब मेरी वरण की हुई कन्या ते| गुणों 
फी पुतली है परन्तु उसकी माँ का स्वभाव 
खराब है, इत्यादि २।” भाई इन बातों को 
पंहिलेद्दी सोच लिया करो ता अच्छा नही! 
लड़का लड़की सम्बन्ध करने से पहिले खूब 
खोज पड़ताल कर लिया करे शोर माता पित! 
उनकी मति ले लिया करें ताकि गिरे दूर्ध पर 
रोने की नौबत ही न आण'।न आपको कष्ट 
हा और न ही आप किसी और को लटकाये 


रख । पेसे नातो में ता मनमिले की मोज दै 


नद्दी ते कष्ट ही-बढ़ता है.। 
हमे खेद हे तो एक बात का. कि विवाह 


सम्बन्धी यह सब कष्ट केवळ आज कल.फे 


शिक्षित समाज- मे ही. हैं अतः उन का निवा 
रण शिक्षा और उसके आदश फा. समभते 


- से ही हो सकेगा । हमे अपनी शिक्षा प्रणाली 


का बदलना होगा और बदले बिता- हमारी 


- गति नहीं । 


जैंसा कि हमने ऊपर -जिस्वा है पुरुपा का 
कालेज जीवन का नशा शीघ्र ही उतर 


लगते हैं, परन्तु स्त्रिया स्वभाव से ही आदश 


प्रिय होती हैं। उनके मन पर जिन विचारा 


का प्रभाष पड़ जावे डसक्हा रद करना दुष्कर 


शि 


oa 
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होता है, और जैसा कि हम देखतें हैं आज 
फल की शिक्षा का प्रभाव उनके लिये तथा 
शन सज्जनो के लिये जिनके घर की .मालिका 


डन्होने बनना हे-लाभदाई नहीं है। . . 


कन्या गुरुकुल एक नई संस्थां है। हमें 
उस की ८एा८णौणा॥ ( शिक्षा पद्धति ) 
फो पढ़ने का भी अवसर नहीं मिला परन्तु 
हमे बंताया गया है कि इस सस्था मे लंड- 
कियो का शिक्षण और निरीक्षण भली भांति 
होने फी सम्भावना हे । इसमें उन्हे आधुनिक 


कला 4 


on 
भारतकी परिस्थितिके अनूकूल उन सब उपः 
योगी विषयों षी क्रियात्मिक--रूप से शिक्षा 
देने का यत्न हो रहा है. जिसे पाकर यदि स- 
घंथा नहीं तो भी. अधिकांशरूप मे देचियां 
सुगृहणी, खुमाता और खुपत्नी बन कर देश 
और धमकी सेविका बन सकगी । परमात्मा 
करे कि त्यागमूति आचार्य्या और अन्य भधि- 


'कारियो का अपने काय्य में सफलता हो 


और वह “स्त्रीशिक्षा कैसी होनी चाहिये” 
इस जटिल प्रश्न का पर्य्याप्त उत्तर अपने 
कार्य्य से दे सके । . 


So "णा 


रेखिकां = भीमती सुवीरां देवी [भमँपत्नी डा० केशवदेव शास्त्री] 


| मारे आधुनिक जीवन में शब्द जीवन ही इन के अभ्यास में लगा देना 
'कला'फे उष्यारणमात्रसे पक घडे पड़ता हे । 
विस्तृत क्षत्रवाली घस्तुका. श्ञान 
होता है। उसकी निस्नलिखित 


तीन शाखाये हैं - 


.१--शिल्पकला या शिट्प व्यवसाय ! के 
. कल्पना शक्ति उन्नत होती है अर्थात्‌ विशाम, 


- २-स्वतन्म कला अथवा शासत्रफला । 


दारा हमारे 


> 


- > हसरी स्वच्छन्द-कला या शाखकला के 
अन्तगत वह सब विद्याये आजाती हैं जिन के 
की शक्तियां बढ़ती है. 
अनुभव-शक्ति का विकास होता है और 


धे 


संगीत अथवा गान, वादित्र, आलेख्य खित्र- 
कारी, सूतिं रचना, फूल बुटे खोदना और 
भवन निर्माण करना तथा काव्य रचना और 
साहित्य हैं । इन कलाओं मे से प्रत्येक का 
आधार कुछ नियम हैं जिन फे अभ्यास से 
मनुष्य फी सर्वोत्तम शक्तियां का विकास 
होता है । और घर्तमान शिक्षा का भुकाय भी 
इसी ओर हे कि मनुष्यफे सभी उच्च मनोवेगो 
को पुए किया जाय । 


इन्हीं ललित कलाभ। का भानही एक 
कसौटी हे जिस पर किसी जाति फी सभ्यता 
कसी जाती है । कलाओं के उन्नत करने घाले 
भौर निर्मल स्बच्छताप्रद प्रभाव फे विना कोई 
शिक्षा पद्धति सम्पूणं नहीं हो सक्ती । अतः 
षह समय अब दूर नहीं है जब हम अपने 


शिक्षणालयो की पड़ताल इसके अनुसार ही होना आवश्यकीय भंग है । 


श्घौछि 


[स्थि ० १३८१ 


करंगो कि बह अपमे शिष्यां को इन कलाओं 
फा कितना विस्तृत जान दे रहे हैं । 


कन्या शुरुकुल इन्द्रप्रश्य का यद्द दाया है 
कि घद अपनी ब्रह्मचारिणियों की सभी प्रकार 
फी शक्तियों को विकसित करने का यत्र 
करेगा, जिस से उन की शारीरिक, मानसिक 
धामिक और आत्मिक सभो शक्तियों फी 
एक साथ पंक रस वृद्धि दो । मुझे बडी 
प्रसन्नता है कि इस संस्था की शिक्षापद्धति 
छे निर्माता लोग इस में ललित फलाभो को 
भी उचित स्थान देने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
इस प्रकार बालिकाओं की सब अन्तितः 
शक्तियां और गुण नियन्त्रित और उभ्नत 
होकर भावी सन्तान फे औतरन में उन का 
स्वच्छम्द और सम्पूर्ण विकास भी हो सकेगा । 
बयोफि किसी भी जाति या मनुष्य की ' 
उत्तरोसर बृद्धि फे लिये कलाओं का क्वान . 


र्‌ ५ 


पणा पणा पणास 


खो संसार तथा अळूतादार 


` ` छेखिका--कुमारी चर्द्रयती शुक्ळ । 


ह. ज कल अडतो द्वार पर आम्दो 
रि ळन बहुत विस्तृत रूप घारण 
र ब्र | करता आता हे-कांश्रेस ने 

%| पास फर दिया कि दलिते! 

9 दार उसके कार्यक्रम फा मुख्य 

अ'ग है। महात्मा गांधी ने इसके लिये कई 
लाख पये स्घीकार करा दिये हे स्थान स्थान 
पर सभा सथा कमेटी भी श्थापित करदी गई 

_ है।लाग अछूतेद्धार पर बड़े प्रभावशाली ब्या- 
-श्याने भी दे आते हैं) आज कल कोई समा 
-श्रार पत्र व पत्रिका ऐसी नहीं जिसके तीन 


खार कालम अछूतेद्धार सम्घन्धी विषयो से 
न भरे हो-किम्तु क्या इन सब बातों से दलि- 
ताद्धार होगया ? पतितो के दुःख घ फर्श 
का निवारण होगयां ! यदि व्याख्यानो ये 
क्‍्यरी से अङ्कतोखार होजांता ता आय समा 
जी ता ५० यर्षो से इन विषयो पर ठेकबर 
देते चले आये हैं। अब तक कभी झी इन 
दीनो की दशा खुधर गई होती! और उनके 
खो का अन्त आगया होतां=किन्लु नहीं । 
चनं तथा कोरी लेक्चर वाजी से किसी जाति 
थ उसके भंग का सुधार नदीं हुआकरता-। 
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जा लाग कहते कुछ हैं और करते कुछ और 
हैं उनसे किसी प्रकार के सुधार की आशा 
क़रना व्यर्थ है। वास्तव में सुधार यही लोग 
कर सकते हैं जिनके अन्व्र दलित जाति की 
अबस्था सुधारमे इसके कर्णाका निवारण करने 
की इतमी लगन हो। उसके लिये थे जीवन 
तक भी अर्पण करने को उद्यत रहें । ऐसा 
किस प्रकार हो सकता हे? ऐसा सभी हो 
सकेता हे जव उनकी मानसिक प्रबृत्ति में 
पूणरूप से परिवतन लाया ज्ञाय तथा उनकी 
मानसिक दुबलताओं क्ला समूल नए कर 
द्या जाय-समस्या बड़ी जटिल है ! खिया 
* की इंस ओर उदासीनता देखकर इसकी 
जटिलता और भी बढ़ जाती है। न ते यह 
हल होसकती हे, सेठों फे धन से । न प्रभाव 
शाली घक्तृताओं से और न सभा कमेटियों 
की स्थापनाओं से-यदि किसी में भी सामथं 


है इसमहत्वपूण काय को पूरा करनेकी ता वह 


देवल मातृशिक्षा तथा उसके उपदेश मे है । 


किम्तु खेद का विषय है कि हमारी मा- 
तांय अपन इस उत्तरदायित्व पूण काय का 
अभी तक न सभी -मातृगण ! याद रखिये 


कि आपकी घाणी में अब भी वह मोहनी :. 


शक्ति विद्यमान है,अब भी जादू मौजूद हे 
जा एक जाति मे जीवन का संचार करने के 
लिये सहरमा नेताओं फी षकतृताओं से कहां 
अधिक यढुकर हे,प्रभावशाली हे। अंग्रेज़ी में 
एक कहावत. है जिसका अर्थ इस प्रकार हे 

' जो हाथ घच्च का पालना हिलता हे वही 
संसार का शासन करता हे ' कहने का प्रयो 

जन यह है कि माता. बच्चे को जन्मदाता 
ता. होली ही दे साथ ही साथ उसफे चरित्र 
फी,गडन भा. अधिकतर उसी के दारा होती 
है!असः माता अपने वश्य को जैसा चाहे घना 
सकती है ).. . := = ड़ % 


a] 
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नहो क्क 


f 


यदि आज आप चाहं कि आपके 

भत के साथ सहानुभूति रखने चाले घने 
p+ शुभचिम्तक हो, तो सत्य जानिये कि 
आप उनको विलकुल वैसा ही बना सकती 
हैँ । किम्तु दुःख सहित कहना पड़ता हे कि 
भाज हमारी मातायं जो कुछ भी कर रही हैं, 
अपने कतव्य के बिलकुल बिपरीत कर रही हैं, 
अपनी मान मर्यादा का विलकुल नष्ट करने के 
लिये कर रही हे-मेने स्वयं अपनी आंखों 
से देखा है कि जब कभी आपके पुत्र व पति 
दीनो के कष्टों का दूर करनेका उपाय सोचने 
तथा इनके घावों पर मरहम लगाने की खेष्टा 
करते हें--प्रथम ते वह करते ही नहीं 
क्योंकि आप उनके शेशव काल से ही उनके 
कानों में जादू के मन्त्र भरा करती हैं, कि 
चमार को छूना पाप है और भंगी से करही 

कपड़े का कानभी न छूआजाय--तब ता बस 

पूरी आफत का सामना होज़ाता हे! जो कुछ 
न करंना पंड जाय सो थोड़ा ही है- से 
उनके हृदय ही इतने कठोर व संफीण बना 
दिये जाते हें कि चाहे कितने ही व्याख्यान 
आयसमाज मे आकर सुनळं । चाह कितने हो 
स्वराज्य सभाओं में; किन्तु तब भी यह छूआ 
छूत का भूत उनके सिर पर से नहीं उतरता! 
साहस का अभाव इनमे इतना आजाता है कि . 
यदि यह अङ्कूताद्धार के लार्भाफा तथा इसके 
महत्व का जान भी ऊँ तय भी स्त्रियों के भय 
से अपने बिंखारों को कार्यरूप मे. परिणत 
नहीं कर सकते यदि फिखी विस्तृत मानसिरू 
क्षितिज वाले ने पेसा फरने का साहस किया 
भी ते! फिर देवी जी बिना किसी संकोच के 
(Social Boyc0t1)समाजिक बहिष्कार ते 
करही देती हैं । यह बहुधा देखा. जाता हे कि 
जो. महानुभाव शुद्धि की जलेबी तक. भी. खा 

हैं तो.उनका चौके में प्रेश 


अपवित्र. 
~~ माना जाता है और छाना भी उनको ; काछी. 


1 “4 < 


६७ जर 


ज्योति... 


ह. 


[ ज्येष्ट सा १६८६; 


लकी रके अन्दर खाना पड़ता है।यह-सब कहने 
का तात्पय्य यह हे कि पुरुषों के हृदय इतने 
संकुचित तथा दयाशून्य बनानेका सारा-उत्तर- 
दायित्व--यदि सारा नहींतो अधिकांश-- 
आप ही पर हे। र 


आख़िर यह अछूत हैं कान? क्या यह 
किसी नरक की धधकती.हुई ज्वाला से फक 
दिये गये हैं? जैसा कि वर्तमान अवस्था से 
पता चलता है कि यह लोग खग से यहां 
नहीं उतरे) यदि निष्पक्ष होकर घेय्य के 
साथ विचार कर तो पता लग जायगा कि 


` इन अछूत भंगी ब चमारो का ऊंची जाति के 


गोत्रो के साथ सम्बन्ध हे। यह स्पष्ट हें कि 
इनका उद्गम भी उसी श्यान से हुआ हे जहां 
से ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वेश्य जातियो का-- 
यह लोग नेतिक पतन के कारण सामोजिक 


` दृष्टि से पतित हो गये थे । अतः यदि वे अपने 
आचार विचार पवित्र करलं तो उनकी : 
पहिली स्थिति मे आने में कोई बाधा न होनी. 


चाहिये-यह निवि वाद है कि यह. हमारे ही. 
सहोदर हैं; उसी भारत माता की सन्तान हें; 
उन्हीं पूर्वजो के 
किन्तु हिन्दूसमांज जोइन लोगो केसाथ व्यवहार 

रती हे उस पर जरा दृष्टिपात करिये। 
हिन्दू लोग इनको कुंय पर चढ़ने से रोकते हें । 


जिस कुये पर एक मुंसलमानं तथा ईसाई. 


बिना किसी रोक टोक के पानी भर सकता 
है उस पर भंगी व चमार आदि को चढ़ने 
नहीं | एक पेसा मनुष्य जो 


. हिन्दुओफे चमे को कू ठे बताता हे, इनकी गो 
22 समान पूज्य मानतें हे. 
. मारता है, सफाई से सौ कौस दूर रहता हे. 
. मिही के बर्तन से शौचा पानी लेकर हिन्दू. 
आ bho को अपनी 
३ लेकिन एके चमार सम्बन्धी देशा के 
मानता” गौं की रक्षा 


जिसको ये म 


हिन्दू चमं को 
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नाम पर दम भरने वाले हैं ।.. 


करता तथा श्री रामचन्द्र जी- फे-पवित्र नाम 
फो उच्चारण करता हे, मंजे हुये लोटे को भी 
कुय मे डाल दे ता जाति पर- अभिमान करने. 
वाले उसे धुत्कार देले हैं । परिणाम-यह होता 
है कि यह बेचारे एक २ मील दूर. से :पानी 
लाते या कुय पर खडे पानी मांगा करते हैं। 
जहां पर इनकी संख्या अधिक होती हे. बहाँ 
पर ते यह अपने कुयं बनवा लेते हैं, परन्तु 

जहां इनके दो चार ही घर हुये- वहां यह 
पानी का. तडपते रहते हें । इन्हं तालावों का 
गन्दा पानी पीना पडता हे जिसका ” परिणाम 
यह होता हे कि हजारों की. संख्या. मे-.इनकी 
सत्यु हाती हे.! केसी 
पाशविक व्यवहार ! क्या. यह. हृदयवान 
मनुष्य के. लिये असहनीय नहीं ?. विशेषकर 
हमारी माताओऑका-जा दया तथा प्र मकी अव 
तार मानीजाती हैं, क्या इसअनी तिमे. सहयोग 


कुछ कम आश्चय्यजनक है ? जाति- के अध 


पतन का क्या कुछ कम बलशाली प्रमाण हे, 


-अय जननिगण ! भारत माता की एक मात्र 


आशा ! *जब- २ समय -आया है-ज़ातिः की 
-मय्यादा-की आपने रक्षा की हे ।- इसकी लाज 
का आपने बचाया हे. । अब समय -आगया; है 


:: कि-आप फिर अपनेःकत्त व्यःको- पालन: फर 


जाति-फा कल्याण कर । 


„ अहतं जाति का प्रश्न दिनो दिन पेसे 
रूप धारण करंता जाता है कि इंसकी ओर से 


SITIES 


अब उदासीनः रहना आत्महत्या: के तुल्य . 
समभा जायगा-अछूत जातियों में जागति । 
उत्पन्न हा चुकी हे; उनका पता “हा गया हे. 
अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को और आपके 

दुव्येवहार व अत्याचारों का जा आप उन हक >> 
_ रांत दिन किया करती हैं। उनके ख ह 


सामाजिक धार्मिक तंथा . 


उत्प हो गई है । उच्य जातियों की चूना 


य शून्यता !.-कैसा ˆ 


का सुधारने की गांढाकांझा | 


। 
| 


१११ १९४९९५१९१९ '' ९ १९१. १ ६११९१११ 
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उपेक्षा उनके लिये अंसहनीय हो चुकी है-- 
एक दृष्टि से ता उनकी. अपनी स्थिति में 
यारिवत्त न. लाने की यह चेष्टा एक शुभ शकुन 
हे ) किन्तु ज्ञा. लाग इसके शुभ भी न समक 
उनके लिये भी वक्त मान स्थिति शोचनीय हे । 


जहां कहीं असन्तोष उत्पन्न हा जाता हे 
ता वह - निमाणपरता. ( Constructive} 
अर्थात अपनी वत्त मान स्थिति, अपने नवीन 
विचारों के अनुसार परिवत्त न करना या 
विनाशपरतौ '( 0९57८४६. ) ' अर्थात्‌ 
अपनी वत्त मान स्थिति को एक दम तष्ट कर 
देना इन दोनों मे से एक रूप अबश्य धारण 
कर लेता है। अछूत जातियों मे भसन्ताष 
उत्पन्न हा चुका है या तो उनके वत्त मान 
जीवन मे उन्नतिसूचक परिवत्तन शीघ्र ही 


किये जाये, नहीं ता यह अंपंनी चत्त मान 


स्थिति को नेष्ट भ्रष्ट कंर दंगे अपने जीचनं 
' क्काब्पक नया रूप देने के लिये (हिन्दू-धर्म को 
निस्खन्देह तिलांजलि, देद्‌गे और -आंलिंगन 
कर लेंगे इरूलामःच ईसाई धेम का, स्वीकार 
कर लेंगे” नानःहिन्दा, घस के प्रचारको- के 
निमन्त्रणों कोः जञ बंडी उदारता तंथा- उत्साह 
के साथ इनफेा, अपनाने के लिये, इनका स्वा- 
गतः करनेके-लिये;. रात दिन-:प्रस्लुत: सहते हैं। 
यदि--ये अछूत जातियां.. हिन्दू समाज :से 
निकल-कर नात-हिन्दू समाजो मे, सम्मिलित 
हागई- ताः याद रखिये कि-यह हिन्दू. समाज 
के बल. का-इतना घंटा-दंगी-कि हिन्दू समाज 
के अपले. अस्तित्व का. .वनाये. रखना: दक 
नहीं : किन्तु, असम्भव, :हे , जायेगा 
यवि यहद अङ्कति. जाति, इस -अवनति . 
दशा में हिन्दू: समाज; के. अन्दर रहे भी मी 
उस.भारी.शिलाके समान होगी... जो किसी. 
मजुष्य- च.अल्पभार के तैरनेसे. रोकती है। . 


#७ र इस समय अथाह जल में 
डूब 


उभरने का जो प्रयत्न हिन्दू समाज करती; है 
या करेगी उनप्रयंत्नी की सफलता के माग 
में ये जातियां सदा रुकावट ही रहेंगी+। 
सारांश यह है कि जिस-सम्रय :तक इन 
जातियोकी यह दशा रहेगी हिन्दू.घम.उभरने 
के असमथ रहेगा |: ओर अधिक _ सम्भब 
ते यह है कि यह हिदू घमं को तिलांज़लि 
देदं और उसके विनाशा का हेतु बन जांय । 
कया वह इमारत जिसकी नींब-हिलती हे।, 
चिरस्थायी रह सकती है ! अथवा ब्रह मजुंष्य॑ 
जिसके शरीर का काई अंग काट लिया जाय 
जीवन मे कोई सन्तोषजनक उन्नति प्राप्त 
कर सक्ता है ? यह अछत हिन्दू धम की 


, इमारत की नींव है, आपके जातीय जीवन 


अंग हैं, आपके हृदयके टुकड़े हैं। आप 
कितने ही घनी तथा शिक्षित क्या न हो जांय 
किन्तु. जाति का कल्याण आप उस समय 
तक नहीं कर सकते जब तक आपके यह 
सात करोड़ भाई बं _ बहिन अन्धकारमय 


जीवन व्यतीतं करतें रहेगे। 


यह बेचारे अछूत न तो आप से बळ 


मांगते हैं न धन के ही इच्छुक हे 1 ये ता. 


~ Ss चाहते 


हिंदू समाज से केवल समान व्यवहार चाह 
हैं ओर ऐसा करना मनुष्य होने को हैसियत 
से इनके लिये उचित ही है। उस परम पिता. 


हद 


ञ्थोतिं 
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नैतिक संसार म॑ अंग्रेजों के समान अधिकार 
ग्राप्त हो जाय । किन्तु हमने अपन स्वजातीय 

वान्धवो का शरीरिक दासता से बढ़ कर 
मानसिक दासता में रख छोड़ा हे, कैसी 
स्वाथ परता है ! जो वस्तु हम खयं चाहते हें 
उसे अपने भाइयों को देने से मु ह छिपाते हैं । 
इनको इनके जन्म-सिद्ध अधिकारों से 
घंचित रखना मनुष्यत्व के विपरीत है, यह 
अछूतपन वास्तवमं ज्ञाति पर कळडू का रीका 
हे इसको जितनी शीघ्र दूर किया जाय उतना 


ही जाति के लिये श्रेयस्कर होगा-यदि 
आप इस का कल्याण तथा जाति की उन्नति 
करना चाहती हैं ता इनके जन्मसिद्ध अधिः 
कार दे दीजये । प्रत्येक क्षेत्र मे इनके लिये 
उन्नति के माग खोळ दीजिये और इनके 
साथ समानता का व्यवहार कीजिये । फिर 
देखिये यह अछूत जातियां ज्से इस समय 
हिन्दू धमकी नौका के लिये भारी शिला 
हो रही हैं पतवार का काय्यं करंसी । .. . 


स्री शिक्षा का आदश ओर उसकी पूति 


खे०:-श्री० प्रो० रामशरण दास सक्सेना एम. एस. सो 


सी देश अथवा जाति को 
8 उन्नति या अवनति सच था 


९ श्र है । बड़े २ विद्वानों ने जहां तक 
॥ इस प्रश्न पर विचार किया हे 


वह इसी परिणाम को पहुंचे हें कि जहां की 
देवियां सुशिक्षित नहीं उस देश मे न धामिक 
उन्नति होसकती हे और न राजनेतिक । ऐसा 
देश शीघ्र ही सभ्यतां के ऊंचे शिखर से 
नीचे गिर जांता है ओर. उसे अन्य शिक्षित 
जातियां अपने . आधीन कर लेती हें । 
नेपोलियन ने फ्रांस देश की उन्नति का एक 


मे बडी भारी आवश्यकता अच्छी ,माताओं 
की हे, तो उसका आशय यही था. कि. जबतक 
- प्रत्येक घर में धर्मात्मा, सुशील और विदुबरी 
-दैवियां न हो तब तक देश को उन्नति नहीं 


हो सकती । इमरसन (-£71€7507 *) महाशय 
सभ्यता का _ 


` का कथन है कि किसी देश 


पैमाना वहां की देवियों की खुशिक्षा ओरं 
उनका घरों मे अच्छा प्रभाव है । : यह तात 
तो प्रत्येक व्यक्तिः जानता: है :कि देशः या 
जाति की उन्नति वत्त मान काल के नवः 
युको पर निभर है। और नवयुक जो € मास 
तक माता के गर्भाशय मे रहकर उसी की 


गोद मे कई वर्ष तक शिक्षा पाते हैं, वह वैसे 
ही बनंगे जैसी कि माता से उन्होने शिक्षां 
पाईं है। बच्चा जो कुछ माता से अपने बचपन 
के कोल मे सीख लेता हैं उतना चह सारे 
जीवन भर मे नहीं सीखता। संदे महोदय 
( 5०५६९ ) का कथन है कि मनुष्यं चाहे 
जितने ही दिन जिये परन्तु उसके जीवन के 
पहिले बीस वष सम्पूण आयु के' आधे भाग 
से अधिक होते हैं, इसका कारण तो स्पष्ट है। 
जो विचार बाल्य अवस्था मे ही बच्चों के 
दिमाग में भर दिये जाते हैं, उनका प्रभाव 


जीवन के अंत तक रहता हे । ज्योसफ महोदय 


]o5eph:4७ 11815५2) ने: निम्न शब्दों 
आदश खिया का गुण: गान किया दे 
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is.true that women 13५6 produced 
no‘chiefs daquvre; they have written 
18० ‘ Jlliad ’, nor Jerusalem Delivered 
nor * Hamlet ’, ‘ Phoedre *, nor 
‘ Paradise. Lost’, ‘ Tartuffe !; 
they have designed no Church of 


nor 
no 


St. Peters’; composed no ‘Massiah’, 
carved. no . ' 877०० Belvidere ’, 
painted no ‘ Last judgement ४; they 


nor 
but 


have invented neither Algebra, 
Telescope, nor steam ‘engines; 
they’ have ‘done : something _ far 
‘greater and better thar all this, for 
itis at theirknees that upright arid 
virtuous men and women have been 
trained the most excellent: produc- 
tions in the world.” जिसका संक्षेप से 
आशय यह्‌ हे क्रि यद्यपि स्त्रियां ने न तो बड़ी 
पुस्तक लिखीं, न रणक्षेत्र मे बड़ी बीरता 
दिखाई, नः विज्ञान के ही बड़े आविष्कार 
किये तथापि जो सबसे बड़ा और उत्तम काय 
उन्होने किया हे चह यह है कि संसार के 
सवः महान. व्यक्ति तथा आदश. पुरुष 
इन्हीं माताओं की गोद मे पले हैं। महा- 
भारत मे भी बहुत से स्थानां पर _ खरी: शिक्षा 
का महत्व बताया है । इस विषय में क्या 
पाश्चात्य. और क्या पूर्वी विद्वान दोनो ही 
सहमत हें, कि स्त्री शिक्षा मनुष्य मात्र की 
उन्नति के लिये अत्यन्त ही आवश्यक हे । 


- _ जब से भारतवषं मे आय्य सभ्यता का 
पतन आरम्भ हुआ सब से स्त्री शिक्षा का 
ता कहना ही क्या पुरुष शिक्षा के भी लाले 
पड़ रहे हैं, जो अवस्था भारतवष में महा- 
भारत के समय या उस सेःपूर्ग थी वह 
भब- नहीं रही :। शिक्षा का इतना अभाव 
रो. गया है कि-सं० १६१५ ई० में इस देश के 


३३.६ प्रति शतक नवयुवक और केवल ६-३ 
प्रतिशतक कन्यायं शिक्षा पाती थीं । इससे 
पूर्व तो और भी शोचनीय अवस्था थी। 
जिस समय स्त्रीशूद्रो नाधीयताम्‌', का 
प्रचार था उस समय लोग घर की देवियों 
को वाधित करते थे कि वह न पर्ढ । धन्य 


है श्री ० स्वामी दयानन्द सती ती को जिन्हो 
ने इस अज्ञानता के अधेरे को! दूर करके 


शिक्षा का दीपक प्रज्यलित करने का प्रयत्न 
किया, हिन्दू जाति में आर्यसमाज ने स्त्री 
सुधार की ओर पहिले कुदम उठाया । आयं 
समाज ने नगर २ में कन्या पाठशालायें 
स्थापित की । समाज के इस शुभ काय का 
और लोगो ने भी शनेः २ अनुकरण किया 
जिसका परिणाम यह छुआ कि आजकल 
लगभग प्रत्येक बड़े नगर में कन्यार्ओं की 
शिक्षा का उचित प्रवन्ध है और यह लहर 
अपने पूरे बेग फे साथ छोटे २ नगरों-मे भा 
फैल गई है। कई एक विद्यालय और महा- 


विद्यालय ऐसे भी स्थापित हो गये हैं जहां 
पर स्त्रियों की उच्च शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध 


हे। जिस बेग से स्त्री शिक्षा की तरंग भारत- 


वर्ष मे चळ रही हे उस से पूर्ण आशा हे कि 


शिक्षित स्त्रियां की प्रतिशत संख्या म॑ यह 


“देश भी कुछ दिनों मं अस्य शिक्षित देशा से 


पीछे न रहेगा । 


-. यह तो सिद्ध हो ही चुका है कि स्त्रियों 
की शिक्षा बड़ी आवश्यक है ओर बिना स्त्री 
शिक्षा के काई देश या जाति उन्नति नहीं कर 
सकती | अब प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि 
उन्हैक्या पढ़ायाजाबे ? भिन्नर विद्यालयों तथा 
महाविद्यालया मे खी शिक्षा की पाठंविधिः 
यां विद्वान लागो ने बडे खोच समक कर 
बनाई हैं । बहुत से प्रश्‍नी से तो पाठ विधियां 
मिलती जुलतोी हैं । कहीं पर संस्कृत प्रधान 


है, कहीं पर धम शिक्षा, कहीं २ पर गणित, 
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इतिहास तथा भूगोल कां कोस बहुत भारी 
है। इन॑ विषयो कां हलका वा भारी करना 
अपने हाथ की वात हे इन से स्त्रियां के 
केवळ ज्ञान पर ही प्रभाव पड़ता हे, परन्तु 
इन संब से अधिक विशेषता की जो बात हे 
धह उनका रहने सहन हे। कन्या पाठशा 
छाओ तथा .महाविद्यालयों मे इस ओर 
हुतना ध्यान. नहीं दिरा जाता, जितना कि 
चाहिये। वैसे ता ऐसे विद्यालयों तथा महा 
विद्यालयों की संख्या ही अति न्यून है जहां 
पर स्त्रियों के रहने के लिये आश्रम भी हो । 
और ज़हां कहीं आश्रम भी हैं वहां पर अधि 
फारियां ने स्त्रिया के रहन सहन .पर इतना 
अधिक बल नहीं दियां जितना देना चाहिये । 


संच पूंछा जावे तो: स्त्रियां के लिये :जो 
संब से बंडी आवश्यक बात. हे. वह. उनका 
रंहन सहेन ही है.। यह बात प्रायः बहुतो के 
अनुभव आई होगी कि जिन स्त्रियोंने:अपनी 
शिक्षा के संमंय पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित 
हो पश्चिमी रहुन सहन ग्रहण किया उन्होंने 
अपने गृहस्थ जीवन के सुखो कों सवथा 
विनाश कर दिया । बात यह हे कि भोरतीय 
ग्रहस्थिय़ा को पश्चिमी सभ्यता बहुत से अंशा 
मे प्रतिकूल पड़ती है । आय्य सभ्यता में 
विवाह संस्कार एक बड़ा पवित्र. और उच्च 
संस्कार हे, और स्त्री पुरुष का परस्पर सम्ब- 
न्ध धामिक रूप से हाता हे यह बात पश्चिमी 
सभ्यता मे नाम मात्र नहीं मिलती । इसके 
सिवाय हमारे देश की. अवस्थाय अन्य देशों 
सै सव था भिन्न हैं। यही कारण है कि आज 
कल ग्रहस्थ सुख का भंडार हाने के स्थानं मे 
में दुखदाई बना हुआ हे | वतमान काल. में 
प्रायः पुरुष अपनी स्त्री के व्यवहार से अस- 
न्वुष्ट रहता है और स्त्री अपने पति के व्यव- 
रसे सदा दुःखी रहती है। बात यहीहे कि 
` पति और पत्नी दोनो. पश्चिमी सभ्यतां के रंग 


मे रंगे होते हैं और रहना पड़ता हे ऐसे घरो 
में जहाँ भारतीय अवस्था विद्यमान है--और 
आय सभ्यता का सिक्का दिमागो पर से नहीं 
हरो है। इन बातों को देखकर बहुता का ते 
यह मत हो चलाहे कि स्त्री शिक्षाही बड़ी दूषित 
है । वास्तवमे वात यह नहींहे स्त्री शिक्षा दूषित 
नहीं । यदि दूषित दै ता वद वायुमंडळ जिसमे 
उन्हें रक्खा जाता हे या जिस कायु मंडल में 
उन्हे रखकर शिक्षा दी जाती हे । 


स्त्री शिक्षा के प्रबन्ध मे. यह न्यूनता बड़ी 
देर से चली आरही थी । इस न्यूनताको भिन्न 


भिन्न प्रातो के बड़े २ कन्या महाविद्यालयों ने 


भी पूण नहीं किया । आय जाति की बड़ी 
देर से यह प्रबल इच्छा थी कि जैसे भी हो 


सके इस न्यूनता का. दूर करना चाहिये । 


परन्तु यह काय अत्यन्त ही कठिन था जिसके 
रास्ते मे नाना प्रकार. की -रूकावटे थो-गुरु 


कुल विश्‍वविद्योलय कांगड़ी जो सन्‌ १६१२ । 
'ई० मे स्थापित हुआ थां उसने इस:बात-का 


सिद्धईकरः दिया कि कन्याओ के लिय़े भी 
एक इसी प्रकार के गुरुकुल की आवश्यकता 
है-जिसका -सुख्य उद्देशा यह होकि कन्या 
ब्रह्मचयकी रक्षा करना सीख । धमकी. रक्षिका 


हो, गृहस्थ आश्रम का सुखदाई बनाये; अपना 


कत्ते व्य अपने परिवार; देश और जाति की 
ओर सीख और उनका जीवन सरळ हो और 
विचार शुद्ध पवित्र और उच्च हो तथा वंह 
प्राचीन आयंसभ्यता के पुनरुज्जीवित करने मे 
पूरी २ सहायक हो । जिससे इस देश की 
दरिद्रता दूर हो और नई संतान शारीरिक 
मासिक और अध्यात्मिक.बलखे परिपूर्ण हो । 
इसमें सन्देह.नही ज़्बतक भारतवर्ष मे उक्त 
प्रकार की देवियों का अभाव हे उस समय 
तंक देश की उन्नति होनी बड़ी कठिन है। 
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जो गुरुकुल ब्रह्मचारियाँके लिये स्थापित 
हुये हैं उन्हाने ब्रह्मचय की रक्षा कर वैदिक 
अम का प्रचार किया हे और प्राचीन आर्य्य- 
सभ्यता के पुनः स्थापित करने का विशेष 
यत्न किया हे ।. इन गुरुकुला के होते हुये भी 
देश उन्नतिका कार्य बिल्कुल अधूराही था । 
विद्वानों ने गृहस्थ को दो पहिया चाली गाड़ी 
फे समान मोना हे-जिसमे पक पहिया पुरुष 
और दूसरा पहिया स्त्री मानी गई हे। और 
जिस गाड़ीके दोनो पहिये समान न हो. तव 
सक वह गाड़ी भळीभाँति नहीं चळ सकती । 
इसलिये आर्य्य जाति में ब्रह्मचारिणियाँ की 


* आवश्यकता थी । यदि विचार दृष्टि से देखा 


जावे ता ग्रहस्थ की उन्नति में मुख्य भाग स्त्री 
जाति का हे-इस लिये उनके भी सुधार की 
भी बड़ी भारी आवश्यकता हे । 


ईश्वर का कोटि२ धन्यवाद हे]कि आय्ये- 
ज्यति की यह न्यूनता भी पूण होगई, और 
गुरुकुल विशव विद्यालय कांगड़ी के स चा- 


स्रीशिक्षा का आदश १६ 


लक तथा पुबन्धकर्ता महोदया के बड़े परि: 
श्रम से कन्या गुरुकुल स्थोपित होगया । यह 
कुल अपना एक वष सफलतां पूव क समाप्त 
करके अव द्वितीय वर्ष में पग रखता है । हर्ष 
का स्थान हे कि आर्य्यजाति ने इसकी आव- 
श्यकता तथा महत्व को भली भांति समझ 
कर उदार दिल से इसकी खहायत। की है । 
यद्यपि यह कन्या शिक्षणालय अभी तक परी- 
क्षणात्मक स्थल पर ही हे परन्तु उस में लेश- 
मात्र सन्देह नहीं कि वह देश और आय्यं- 
ज्ञाति की बड़ी भारी आवश्यकता को पूण 
करेगा ओर निश्चय है कि जनता उसे सफल 
बनाने में पूरा २ यत्न करेगी । परमात्मा वह 
दिन शीघ्र लाये जब कि इस पुकार के कन्या- 
गुरुकुला की सख्या देश की आवश्यकता- 
चुसार पर्याप्त हा और दोनों पुकार के 
कुल--ब्रह्मचारियों तथा ब्रह्मचारिणियों 
के-इस देश और आर्य्यजाति की उन्नति में 
पूरा २ भाग लेते हुये वैदिक सभ्यता घो 
उस के ऊंचे शिखर पर पहुंचाये। 


«स्त्रीशिक्षा पर वेज्ञानिकों की सम्भतियां ह+ 


आधुनिक शिक्षा से हानि 
शिक्षा के विषय मे प्रोफेसर स्देनले हाल 
इसं प्रकार अपनी सम्मति देते हैं: 

* “हम दिन प्रतिदिन यह भूछते जाते हैं कि. भावी 
जीवन की तय्यारी के लिये युवा और युवतियों को 
शिष्यकाल में - यदि उन्हों ने मनुष्य सामाज्य में प्री २ 
तय्यारी से प्रवेश करना है--आराम, शांति, कळा 
भारव्यायिका, शूरकथा, आदश प्रियता अर्थात्‌ एक 
शब्दमें मनुष्यत्वको शिक्षाकी आवश्यक्त। है । हमारी 
आजकल की शिक्षापद्धति में बालोद्यान प्रणाली 
अपने ही मत पर विश्वास और प्रचण्ड हेत्वामास 
के द्वारा बालकों की स्वाभाविक सरलता और खोज 
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न्यताका नाशकर रही हे । प्रत्येक स्थान में नियमों की 
अति और कलाकी भांति कायंप्रणाली शांति और 
वास्तविकता का, अक्षर भाव को, बुद्धि सदाचार को, 

पाठयोध -असळी शिक्षा को, सांकेतिक शिक्षा 
वास्तविक शिक्षाको, ज्ञान विद्या को, नम्बरोंकी प्राप्ति 
प्रसन्नता को और प्रणाळी सार को दबा रह हैं ?” 


गृहस्थ जीवन पर शिक्षा का प्रभाव 
प्रसिद्ध वेज्ञानिक प्रोफेसर केसल लिखते हैं 


“सनुष्य जीवन जितना अधिक पेचीदा भोर सादगी 
से दूर होता जा रहा दै--वंश परम्परा द्वारा इसको 
स्थिर रखने करी .ओर_ उतना ही कम ध्यान दिया 


रट्ट 
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आता है। छोटे सें: समाज में - गहस्थ जीवन-प्रधान 
रहता, हैं. ओर सस्तान का. पाळन. पोषण ओर: शिक्षण 


इसओवन के बड़े महत्व के काय हैं । परन्तु ज्यों ज्यों 


ससा का जीवन सादगी से परे हटता जाता हैं 

गृहस्थ जोवन का. गौण स्थान मिलने. लगता हे। 
मनुष्य जितना शिक्षित, बुद्धिमान ओर विद्वान 
होता है उसी परिमाण में उसे घर से वाहर आकषण 
को अधिक सामगी मिलती है। परिमाण यह होता 
हे कि गुढस्थ जीवन को हानि पहुंचती हैं। वह 
व्यक्ति जो कि माता पिता बनने. के सब से अधिक 
याग्यहें इस जीवन को तुच्छ समझने ओर: इससे दुणा 
करने लगते हैं। अतः बालकों का पालन पोषणं उनके 
सियुद हो जातो है शोकिअन्य कार्यों के अयोग्यससके 
जाते हैं।. इसीलिये एक शिक्षित ओर उन्नतिशील 
नमर में अधिक संख्या में बालक अति - अल्पशिक्षित 
ओर उन्नतशी छ" साता पिताः दारा दी: उत्पन्न ; होते 
हें। यह अवस्था आशक्रळ प्रत्येक शिक्षित देशःओर 
जाति के विचारकों और नेताओं के सन्मुख हें ।” 


इस : प्रकार भावी जातीय जीवन 
ढीला ओर दूबेल होता जायगा, सामूहिक 
“रूप से जाति दिन प्रतिदिन निषल 
आर अयोग्य बनती जायगी। अतः प्रत्येक 
शिक्षा सुधारक का. कर्तव्य हे कि जाति 
की इस श्रापत्ति से रक्षा करे । कन्या 
गुरुकुल के संचालकों को भी इस प्रशन 
“की ओर से उपेक्षा नहीं करनी चाहिये.) 
इप्रारी सम्प्रति में पति ओर पत्नी पे 


> जितना अधिक शिक्षा का अन्तर होगा a 

` उतना. ही ग्रहस्य जीवन कमजोर होगा । / 
ग्रंतः ल्लियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा. रॅ रा जे 
'के कितनी बराबर होनी-चाहिये यह प्रश्न... 


; विचारणीय है 


श्र»! 


` ज्याति 


[ ज्येष्ठ सं० १६८१ 


शिक्षा ही सब कळ नहीं 
प्रोफेसर वाल्टर अपनी पुस्तक. “जन३ 
विद्या” में लिखते हैं:-- 

“किसी व्यक्ति का “ रुत्रभाव ! तीन 
अवयवा पर निभर है (१) देश और काल 
(२) शिक्षा और (३) पैत्रिक संस्कार | 
अथवा यह कहा जा सकता है कि कोई भी 
व्यक्ति इन तीन अत्रयर्वो की आपस में एक 
दूसरे पर क्रिया का फल है, क्योंकि इनमें से 
एक मे भी अन्तर पड़ने से व्यक्ति म॑. अन्तर 


पडजाता है | यद्यपि हम किसी भी अवयव को, 


छोड़ नहीं सक्ते परन्तु जनन विद्या (2८16 
1०५ ) का विद्यार्थी पैलिक संस्कारों को ही 
अधिक बलवान अवयव समझता है। यह 
प्रत्येक व्यक्ति की निज की सम्पत्ति है। 
यह वही है जो कुछ वह. जन्म से भो. पहिले 
था । यह उसका व्यक्तित्व है। यह. इसी पर 
निर्भर है कि वह मनुष्य बनेगा अथवा पशु। 


पैत्रिक संस्कार | 
जीवन का त्रिकोण 
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इसी कारण ऊपर दिये हुये चित्र में जीवन 
लिकोण को बड़ी द्वढ़तापूव क पैत्रिक संस्कार 
की नींव पर ही स्थित दिखलाया गया.हे। 


देश और काळ तथा शिक्षा यद्यपि अपरि: 
हाय हैं, परन्तु यह दोनो ऐसे अयव हें जो 
कि पीछे से काय करते हैं ओर जिनका गौण 
दर्जा हे। देशा और काळ वह है जिस का 
व्यक्ति मालिक हे जैसा कि घर बार, भोजन 
सामग्री, सित और शत्रु, गरमी सरदी, और 
इसी प्रकारको आसपासकी बात जो कि उस 


- को सहायताद्‌ अथवा वह रुकांवरें डाल जिन्हें 


उसे दूर करना चाहिये । यह संसार का वह 
विशेष भाग हे जिसमें कि वह जन्म लेता हे 
या यो कहिये किः यह-उस अवसरः का परि 
माण है जो कि उसकी पेत्रिक . शक्तियो को 
कार्य करने के लिये प्राप्त हे। 


* शिक्षा, दूसरी ओर यह जतलाती है कि 
मनुष्य अपनी पैत्रिक सम्पत्ति और देशकाल 
द्वारा कय! कार्य करता है। एक अति उत्तम 
पैत्रिक संस्कार अनुकूल देशकाल के अभाव. में 
उसी अवस्थाको प्राप्त होजाते हैं, जोकि उत्तम 
पथरीली भूमि मं बोये हुये उत्तम बीज के 
भोग्यम है। परन्तु यह नितान्त सत्यहै कि देश 
और काळ कितने भी अनुकूल हो, इस पैत्रिक 
कमी को कदापि पूरा नहीं कर सकते, जो से 
गेहूं उत्पन्न नहीं हो सकता । 


- उत्तम शिक्षा का अभाव उत्तम पेविक 
संस्कारो और अनुकूल देशकाळ के होने पर 
भी व्यक्ति के संभावित गुणो के विकास का 
बाधकहे। दूसरी तरफ-यह.ठीकहै कि. कितनी 
भी शिक्षा कयो न दीजाय वह पशु को मनुष्य 
नहीं बनासकती । यही कारणहे कि जनविद्या- 
विशारदो के मंत मे कोई व्यक्ति क्या गुण 
रखता हे और कपा करता हे ? यह बड़े आचरः 
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श्यक अवयव हैं । चिशेतरकर स्वयं उस व्यक्ति 
के लिये, परन्तु वह क्या है यह इससे कहीं 
वढ़कर आवश्यक हे । उन्नत देशकाल और 
शिक्षा उन जीवो को उन्नत कर सकते हैं जो 
कि पैदा दो चुके हैं । उन्नत रकत आने चाळी 
सन्ताना की उन्नति का साधन है ।” 


यही कारण हे कि हमारे पूर्वजों नें 
मनुष्य के लिये १६ संस्क्रार श्रावश्यक । 
ठहराये हैं । इनके द्वारा - जहां. माता . पिता 
का जन्म के पश्चात्‌ सन्तान को योग्य | 
इनाना घम हो जाता है, वहां जन्म से 
पहिले भी श्रपनी सन्तान के. लिये. उनका 
क्या कतेव्य है ? यह . पहिले भी. बतलाया 
जाता है.। 


के त. 


ˆ डाक्टर हेनरी चेपिन अपनी पुस्तकं “व॑ श- 
परम्परा और वालको की शिक्षा” में लिखते 


हें बन कि ् ल्क वामा 


“यद्यपि शिक्षा प्राप्ति मनुष्य के समस्त 
जीवन के साथ २ रहती है, परन्तु बार्रुकों 
और युवाओं के शिक्षण की ओर ही इस (रश्च 
का बडा भारी वळ हैं। इस समयमःस्वास्थ्य 
और शरीर की वृद्धि दोनो ही पर ध्यानं देना 
चाहिये। परन्तु चू कि शिक्षाका समयथेंडा 
हाता है अतः बालकों पर अधिक बाक डालने 
ओर शीघ्रता में बहुत सी चीज सिखाने कीं 
प्रवृत्ति हाजप्ती है। यह बड़ा अंहितकर है 
परन्तु यदि मातापिता और अध्यापक अध्या: 

पिंकाओं के अन मे शिक्षाके उद्देश्य सम्बन्धी 
शुद्ध ओर निमळ विचार हो ता इस 


शिक्षाकी दानिसे हमे बहुत कुछ घच सके है। क 


१०२ 


पत्ति यह हे कि साधारण अध्यापन को 
विद्या समक लिया जाता हे! जहां साधारण 
अध्यापन द्वारा हमें कुछ जानने योग्य बातों 
का छान होता. हे वहां विद्या हमारे जीवन में 
शुभ संस्कारो को लाने का साधन बनती हे । 
विद्या के मुख्य उद्द श्य साधारण वस्तुओं: की 
जानकारी दे देना नहीं हे। वरन मनुष्य 
फे मंन को इस पकार !संस्छृत करना हे कि 
यह भला बुरा पहचानने के योग्य बन सके 
और इसं पुकार जाति के विस्तृत और|उच्च 
जीवन के साथ २ अपने जीवन का मिलान 
कर सके । 


लरी ओर साधारण शिक्षा का उद्द श्य 
मस्तिष्क में कुछ लाभकारी और मनोरञ्जक 
यातो का शान भर देना है । बालको की अव 
स्थामे थोड़ी विद्या और बहुत शिक्षाकी अधिक 
सम्भावना है । बहुत सी चीज़ सीखने पर जा 
बल दिया जाता है इससे अधिक शक्ति, स- 
फलता या सुख के स्थान मे मानसिक और 
शारीरक कमज़ोरी ही अधिक होती हैं। 
प्रायः बच्चों का बहुतसे विषयो पर शिक्षादी 
जाती है । इन बहुत विषयो का होना हमारे 
लिये एक बड़ा विचारणीय पश्न हे। न केवल 
इस पुकार हमे बहुत सी वस्तुओं का अधूरा 
हान पापत होता है वरन व्यायाम और मनो 
रञ्जन के लिये भी बहुत कम समय रह जाता 
है । जबरदस्ती दी जाने वाली उच्च शिक्षा,के 
सिद्धान्त अपेक्षा लडकि्याकी 
अवस्था म; अधिक वृद्धि हुईहे । लड़कियां 
शिक्षा का प्रश्‍न इस बात, से अधिक 
पेचीदा . होता हे कि शरीर की बढ़ती के 
शरीरिक. और स्त्रीत्व सम्बन्धो 
विशेष णी बृद्धि उनके निजके लिये और 
ये कितने भहंत्व की है। प्रौढ़ाः 


पजा 
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वस्था के समय मस्तिष्क की अपेक्षा शरीर 
अधिक महत्व की बस्तु है, परन्तु इसी समय 
लडकियां पर पढ़ाई का सब से अधिक 
बोझ लाद दिया जाता हे । स्त्रियों के कालिज 
पुरुषो की स्पर्धा में दिन प्रतिदिन बढ़ते 
ज्ञा रहे हैं कोई भी समभदार आदमी इस 
बात से इन्कार नहीं करता कि लडकियां 
का उत्तम शिक्षा दी जाय । "परन्तु यह 
विचारणीय विषय हे कि आज कल जिस 
प्रकार की शिक्षा उनके कालेजो मं मिलती 
हे क्या उनके लिये यही सर्वोत्तम हे? इस 
समय उद्देश्य यह जान पडताहे कि लड़कियाँ - 
'केा-+उनकी शरीरिक और मानसिक भिन्नता 
की ओर कोई ध्यान न देते हुये-लडकोवाली 
शिक्षा के ठप्पे में ही ढाला जाय ।स्त्रीका 
मॅन पुरुष के मॅन से उतना ही भिन्न है 


जितना कि उसका शरीर । और मन और 
शरीर दोनों के लिये एक विशेष सीमा तक 
भिन्न प्रकार. की शिक्षा की आवश्यक्ता हे । 


'यह भिन्नता शरीर की गठन से बडा सम्बन्ध 


रखती है, और हम इसे--शिक्ष। पर विचार 
करते समय--भुला न देना चाहिये । स्री और 
पुरुष की शारीरिक और मानसिक भिन्नता 
के! आरम्भ से ही र्त्रीकारकर लेना चाहिये। 


हमारी सम्मति में युवतियो की उच्च शिंछा 


मे आधुनिक भाषाओं का ज्ञान, साहित्य 
संगीत, . स्त्र।स्थ्यरक्षा-अपनी. -ओर..ग्रृहस्थ 
दोनों की-भे।जन-का चुनाव और उंस की: 
रसायन, बच्चों को पालन पोषण, सेंचांवृत्ति 
और शारीरिक उन्नति पर ही अधिक बळ 
देना चाहिये । दूसरे शब्दों मं उनकी  शिश्चो 
के उद श्य उन्हे ग्रहपत्नी. बनाना: हो अध्या- 
पिका नंहीं। | क्र 7. Ses 
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चक्की शिक्षा 


१०३ 


कामशास्त्र को शिक्षा 


* इस विषय पर हम प्रोफेसर गेडास ओर 
थामसन के विचार नीचे देते हें:— 


“५ हम अपनी सन्तान को स्वास्थ्य और 
रोग, भोजन और विष, आराम 'और व्यायाम, 
इसी प्रकार अन्य विषयो की शिक्षा देते हें । 
हम इनकी शिक्षा देते समय यह स्वीकार कर 
लेते हैं कि पहले से किसी संभाव्य खराबी के 
विषय मे चौकन्ना कर देना उसके विरूद्ध 
सशस्त्र कर देना है ।” इस का फल संव था 


"सन्तोषजनक हे । इसी पद्धति को हम लिङ्गिक 


सदाचार की शिक्षा के विषय म॑ क्यों प्रयाग 
म करें। हम युवा और युवतियों को पाचन- 
क्रिया, आमाशय और त्वचा का ज्ञान देते हैं, 
नाड़ी और पट्टो, दिल और फेफड़ों का ज्ञान 
देते हैं तो फिर जननेन्द्रियों के विषयम शिक्षा 
देन ही क्यो बुरा समझा जाता हे? क्या 
रतिशास्त्र का ठीक समय मे दिया हुआ ज्ञान 
यालक और बालिकाओं को दुराचार और 
व्यभिचार में पड़ने से न रोकेगा ? 


(१) यद्द ठीक है--जैसां कि कई महानुभाव 
मानते हैं-कि इस प्रकार की शिक्षा से 
सम्भव हे उन के मॅनमे काम सम्बन्धी विचार 
जो कि अंभी तक सोये हुये हो जागं उउें। 
अतः क्यो यहं उत्तम नहीं कि इन कुत्ती को 
सोये रहने दिया जाय ? इसका उत्तर यही हे 
कि इस विषय की बडी सावधानीसे शिक्षा दी 
जायं जिससे शिष्य और शिष्याओं के मंन में 
समय से पंहिले इस विषय के ज्ञान की इच्छा 
उत्पन्न ने. हो । शिक्षा का एक क्रम भी 
होना चाहिये”। अधिकाँश अवस्थाओ' मे 
यंह कुत्ते, 'सोतेः नहीं, ' यंदिं' साते भी हो 
तो पता नहीं किस समय ज्ञोग उठ । 
अंतः इन के काटने' से बचने के लिये 
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आवश्यक हैं कि इन के जागने से पहिले 
हृदय का सजग कर दिया जाय | 

(२) मनुष्य की जननेन्द्रिया और कामवा- 
सनाओं के विषय मं हम रहस्य अवश्य रखना 
चाहिये । यह इस रहस्य की पवित्रता ही हैजा 
कि मनुष्य को केवल भाग के अधम स्थांन से 
उठाकर प्रम के उच्य और पवित्र भावों की 
ओर ले जाती हे। इस शांका के विषय में 
हमारा उत्तप यह हे कि यह शिक्षा देते हुये 
भी हम इस रहस्य को स्थिर रख. सकते हैं । 
इसकी पवित्रता और सौन्दर्य के बालका के | 
मन पर इस प्रकार अंकित किया जा सकता | | 
हे कि वह भळी भांति समक खंकें= कि यद 
रहस्य विषय की गम्भीरता ओर. पवित्रता के 
कारण हे न कि अपवित्रता के. कारण जैसा 
कि वह बहुधा. लोग आज कळ समभते हें । 


(३) इस शिक्षा से लाभ कया है? कया युवा 
और युवतियां को काम शास्त्र की शिक्षा 
देने का कुछ लाभ भी होगा? इस प्रश्न को 
उत्तर सहल नहीं । प्रश्न इसलिये उठता हे 
कि स्त्री पुरुप सम्बन्धी विषय में इतना अन्घ- 
कार.हे--इसी से विचारा और वाक्यो की 
अपबित्रता, मानसिक: दुर्बलता; अश्लीलता, 
जवानी की खराबियां, कामान्धता, दुराचार 
और व्यभिचार आदि फैले हैं। यह बुराइयां 
कामशास्त्र की शिक्षा का आवश्यकः समर्थन 
नहीं करतीं; क्यो कि अय, हे'कि अवस्था चुरी' 
से अधिक बुरी होजाय 1 परन्तु जब हम युवा 
और युवतियो' के टूटे इये!”बिखरे हुये जीवन 
के सामने आते हैं ता मन में यह : भांच आये 
बिना'नहीं रहता कि यदि इन्हें ' पहिले जलन 
००५ ता कदाचित ' आज यह अवस्था ना 

गती ! >> 


, अन्य जीवो' र मनुष्य को कामं 


3 IIS 
3 2 


सस्बन्धी ।क्रियाओं के. र पाकृतिक 
धर्म का बहुत कम होने. है । पका लड़ी 
3 , ल 


१०७ ज्योति 


. था लड़की यह£ंजाने बिना कि झ्या होरहा है, 


घुरी आदत (रति सम्बन्धी) सीख सकते हैं । 
यदि उन्हे कभी भी ठीक २ बात न बतलाई 
जाय ता उनके इस पशन का क्या उत्तर दिया 
ज्ञा सकता है, “परन्तु आपने मुझे इस विषय 
से कभी भी कुछ नही बतलाया ।” 


तो फिर यहद शिक्षा कौन दे ? यह निस्स 
म्देह है कि कोमळ बालकों को मातासे बढकर 
इस शिक्ष देने का कोई अधिकारी नहीं । 
परन्तु अवस्था क्या हे? हम देखते हें कि 
माता पिता इस विषय मे बिल्कुल. चुप रहते 
हैं। कितने ही माता पिता में इसकी योग्यता 
नहौं।: कितने ही माता पिता को अपना 
निजी जीवन ध्यान मे लाते ही अपनी सन्तान 
को इस प्रकार की शिक्षा देने मं भी बड़ा 


संकोच होता हे। इसका फल यह-होता हे कि 


प्रायः-चही चालक और ब्रालिकाय इस: शिक्षा 
से..बञ्चित रह. जाती: हें-जिनको: इसकी 
£अधिक आावश्यक्ता हे । :: 


आजकल की. जैसी अवस्था है इसको 
देखकर यही कहा जा सकता हे कि यह शिक्षा 
स्कूलों भौर पाठशाळाआ मं. ठीक २: दी. ज्ञा 
सकती है ओर यह जीवन-विद्याः (8101029) 
शरीर-विज्ञान ( Human Physiology) 
और ग्रहस्थशास्त्र इत्या दि : किसी भी विषय 
के अन्तगत दो जा सकती है । यह. शिक्षा 
मुख्याध्यापक : अथवा: मुख्याध्यापिका द्‌, 


_ अथवा प्रत्येक श्र णी के अध्यापक अध्यापिका 


दे, जीवनविद्या. का अध्यापक दे; वैद्य -या 
डाक्टर दे अथवा पुस्तका दारा दी. जायः? 
इसका.> निणय : देशकाल, और पात्र की 


अघस्था पर निमरहदे। . - ; 


शिक्षा किस पुकार .की. हो! ? यह लड़के 
डूकियों के लिये मिनन हागी, अर्र 
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के अनुसार भिन्न होगी । कुछ कुछ इस पुकार 
का क्रम हो सकता हेः 


१-जवानी के दिनों म बाहर की बाता 


की ओर अधिक ध्यान खंचा जाय इस के 
लिये .विविध प्रकार. के. बहुत से काम 
और खेळ कूद, कला और शुद्ध साहस के 
बढ़ाने वाले कम, संगीत भौर तपोमय जीवन 


-बनाने का यत्न होना चाहिये । 


२-सव-प॒कार की धामिक औरू सदाचार 


सम्बन्धी शिक्षा दी जाय जो मन को: शुद्ध 
उदाहरणा से भर दे, ज्ञा मनुष्य सः को 


-बतलाया जा. सकता 


ह 


शरंवीरता, देशसेवा, त्याग और परोपकार 
के संग जोड़कर विशुद्ध बनादे और जो 
आत्मसंयम सद्‌ व्यवहार, _ सोजन्यता, स्त्री. 
पुरुष के हदय में एक दूसरे के लिये मान, 


और-विचारों की पवित्रता का सदा ही आदः 


रणीय समभे । 


1 


३--थह बात स्वीकार करते हुये भी कि 
रतिशास्त्र सम्बन्धी संकोच अवश्य होना 
चाहिये अध्यापक अध्यापिकाओं का यदि पाठ 
मं कोई ऐसी बात आजाय ता उसको .अपवित्र 


अथवा- रहस्यमय -समभझकर स्पष्ट किये -व्रिना | 


छोड़ न देना. चाहिये । इस से बालको मे 
अपवित्र. और. अशुद्ध ज्ञान पाप्तः- करने कौ 
संभावना उत्पन्न हो: जाती: हे।- उन्हं.यह 
स्पष्ट कह देना चाहिये - कि - यदि उन्हं इस 
विषय मे अधिक -नहीं - बतलाया जाता. तो 
इसका कारण कोई लज्ञाजनक बात नहीं बरन 
विषय की - पवित्रता है--जो कि अधिकारी 


-फो ही -बतलाया जातां हे ।; प्रसंगवश इति 


हास ओर- जीवनचरित्र से उदाहरण लेकर 
है कि:-संय्रम,:ब्रह्मचय 
पतित्रत और..पलिव्रत दारा. ग्रहस्थ सुखमय 
और; जाति बलवान; और-उन्नत होती है| 


क 


tr rt rrr ९ ९ बबन नववा 


5 Die 


कुल देवि! इन कुल कन्यकाओं का परम उपकार हो,स्वारात तुम्हारा पुण्य-मानख में सदा शतवारो । 

। इस भव्य भारतवर्ष में फिर देवियों का मान हो, नित आन वैदिक धर्म की हो, सत्य उसका ज्ञान हो॥१॥ 
|| ..) क्र 

| । 
| लि 
5 


npr’ 


स्वागत 


७%९॥०५५१४४७४/! | || 
HN 


बाहरी इश्ब--भयन कन्या गुरुकुळ इन्द्रप्रस्थ । 


में मुद्रित । 


यन्त्राय ददी $ मुद्रित । 


सदम्म प्रचारक 


1 pk hp Like ७१७2121 jE] 1:8 ९८ &] (९४ १७१०४७ ४७५ 0 RRS bh पुव ४ 
1 1311202129 19६3 >७०1>)8४ 10: 8 BIR 21: ४४३२३ ‘hh IERIE | १४ 42% 
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४--प्राणि विद्या के सम्बन्ध में मंनुष्य 
शरीर को छोड़ कर अन्य प्राणियाँ के उदाह- 
रश द्वारा, उनकी शारीर क्रियाओं और प्ररत 
विचारों के स्पष्ट वर्णन के साथ २ बड़ा 
शुद्ध ओर उत्तम ज्ञान दिया जा सक्ता है। 
जिस के लिये रतिशास्त्र अपवित्र विद्या है, 
उसके लिये संसार पुष्परहित और सुमन- 
शून्य है। ८. 

५--इसके आगे बहुत कस अध्यापक 
और विचारक जाने के तय्यार होंगे । यदि 
वह अपने का योग्य समझ तो उन्हे बाळक 
बालिकाओं को समय आनेपर स्पष्ट, चुने हुये 
विषयो' पर स्पष्ट शिक्षा देनी चाहिये । 


रतिशासत्र की शिक्षा के बिषय में बड़ी - 


सावधानी की आवश्यक्ता. है। समाज सब 
-- € 
का सब - एक साथ उन्नति के माग 


विचधार- प्रवाह 


4 9 be 


को ग्रहण नहीं करता, कुछ व्यक्ति इस 


` विषय में स्पष्टघादिता को पसन्द करते हैं 


दूसरे रहस्य को, इस भेद को ध्यान में रखते 
हुये समाज मं खलबली डाळे बिना ही यह 
शिक्षा देनी चाहिये। दूसरी बात यह ध्यान 
मं रखनी चाहिये कि यद्यपि माता पिता 
इस विषय में जो चाह करं, अध्यापक अध्या- 
पिकाओं को बडी सावधानी से चलना 
चाहिये । उनको माता पिता की सर्म्मात 
अपने साथ २ रखनी चाहिये । तीसरे 
लड्कियो' के विषय मं लड़को की अपेक्षा 
कहीं अधिक मूदुळता की आवश्यक्ता है । ” 
उन में खभाव से अधिक संकोच होता है। 
इस शील संकोच का पूरा २ आदर करते 
हुये और इसे बिना किसी प्रकार की ठेस 
लगाये हुए ही इस विषय की शिक्षा देनी: 
खाहिये। 


| 'कल्टविचा र-प्रवाह 


कन्यासुरुकुल इन्ट्रपस्थ - 


: भारतबंध के वायुमण्डल मै 'गुरुकुल' 


शब्द के: उद्धारण मात्र से हृदय मे विशेष 


प्रकार के भाव. उदित हो ज़ातेः हें।: 
पर सनातन काल : से. 


इस भूमि 
ऋषियों, सुनियो का वास रहा हे; गुरु 
शिष्यं ` परम्परा निरन्तर चलती रही हे; 


जीवन के उच्च ध्येय - परः 'लगांतार लक्ष्य. ; 
रक्खा गया 'हे-फेसी परिस्थिति मे“गुरुकुल?' 
शब्द स्वाभाविक तौर से प्रत्येक भारतवासी 


आज से २०--२२ साल पूव महषि दयानन्द 


- के पग-चिन्हा पर चळते हुए आर्यसमाज के - 


कुछ सेवकों ने शुरुकुलरूपी : यज्ञ रचने की 
चुन मे अपने जीवन को आहुति बनी प्राचीनः 
ऋषियों की प्रथा स्थापित करने का प्रयत्न 
किया। उन्हे ज्ञा रुत्कायता हुई उस का. 
प्रत्यक्ष फल कांगड़ी का गुरुकुल हे)  __ 


के हृदयः को प्रम-तरंगों से सहज ही में हो या न हो>>यह बात तो निवि वाद सिद्ध 


आप्लावित कर दे तो इस मे भाश्चय ही कया? 
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हो गई है कि .संसार के. प्रलोभनों से बचाने... 


, रद: 


का; व्यक्ति के चरित्र ` को दृढ करने तथा 
संयमं केः पाठ पढ़ाने का. यही एक [सुख्य 
साधन हैः 1 सांसारिक धन्धा मे; अनवरत 
लगाः हुआ पिता शिक्षितः होता हुआ भी दिन 
के काम काज से थेक जाने के कारण अपनी 

तात्ने का उचित निरीक्षण नही कर सकता; 
अभागे।देश कीःअशिक्षित माताएं अभी शिक्षा 
के महत्व को ठीक तरह सें न समभने के 
कारण सन्तोन को | सन्माग पर चलाने मे 
अशक्त ह दब्यार्थी शिक्षक गुरु: के उंच 
कतव्यःको न समझते हुए : बच्चों को सुधारने 


की जिम्मेवारी से भागते हैं।-यह : सब कुछ: 


स्वाभाविक है---आज से नहीं, यह बहुत देर 
से चला आता'हे । प्राचीन काल मे जीवन 
संग्राम इंतना विकट न था, 
थी; गुंरु अपने कतव्य कोट्रभूले हुए न थे 
उस समय भी गुरुकुलो की आवश्यकता 
पड़ती थी, अब तो परिस्थितियां के बिल्कुल 
उलट जाने के कारण वह आवश्यकता न जाने 
कितने गुना और बढ़ गई है । 


हिन्दू समाज मे आर्यसमाज को वेदों 
शास्त्रा से ज्ञा प्रेम हे वह किसी से छिपा 
हुआ नहीं है। आर्यसमाज प्राचीन सभ्यता 
पर लट्टू हुआ हे, उस के पीछे पागल है। 
पंजाब की आय सपाजां की पतिनिधि सभा 


ने पहले पदल बालकों के गुरुकुल को स्थापित: 


किया । उस काय मे: सभा को बहुत: कुछ 


सफेलता-हुई जिसके लियेःःसभा का जितना : 


धन्यवाद किया जाय थोड़ा हे। . 


कन्धों पर लिया हुआ है परन्तु अबतक एकं 


वह्‌ था कन्या शुरुकुलां का उद्धाटन । 


प्राचीन कोले क्री स्त्रियां की ` विद्वत्ता 


ब्रह्मचादिनी: गार्गी के: महषि ग्राशवल्कंप -के 
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ज्योति 


मांताएं सूखा न. 
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साथ संवादे मे विदित हो जाती हे) ऐतरेय 


ब्राह्मण मे कुमारी गन्धत्र गृहीता का वर्णन” 


आता है । लोपामुद्रा ने ऋग्वेद का अध्ययन 
कर उसके कुछ सूत्रों का पुचार किया । 
अपालात्रेयी - ऋग्वेद की व्याख्याताः हुई । 
गोधा, घोशा, विश्ववारा, ब्रह्मजाया; जुहू 
सूर्या, सावित्री आदि अनेक ब्रह्मवादिनी 
कुमारियो तथा देवियों का वणंन-स्यल २ पर 
पाया जाता हे। इन सब ने अवश्य किसी 
समय किसी आचार्या के चरणों म॑ बैठ कर 
कन्या-शुरुकुलाश्रम मे विद्याध्ययन . किया 
होगा । वालके! के शुरुकुल ते। बन. चुके- 
बालिकाओं के गुरुकुलं की आवश्यकता इस 
समय आय-सामाजिक क्षेत्रों मे सव त्र दिखाई 


दे रही थी। 


मनुष्य समाज के पने की गहराई को 
जिन्होंने समझा हे चे मातृशक्ति के महत्वं 


को आंखें से ओकल नहीं कर सकते । मानव * 


जाति के सुधार को नींव रञ्री-जाति के सुधार 
में है माताएं ही भले या बुरे संसार की 
उत्पत्ति-हेतु हैं । मानवजाति की नींव को 
पकका करने के लिये, पाचीन काल की देव 
निमंत पृथा को पुनरुब्जीबित करने के लिये 
कन्या गुरुकुल का संस्थापित होना बालकों के 
गुरुकुल से भी अधिक आवश्यक प॒तीत होता 
हे--इस कायं को किये बिना आय समाज का 
काम बड़े महत्व का होता हुआ भी अधूरा था, 
जोश तथा: आवेश ' पूण होता हुआ भी 


` फीका था। 


आयसमाज ने अनेक कार्यों .को अपने. बड़े हषं का. विषय है कि इस कमी का 


- पूरा करने के लिये आयंपुतिनिधि. सभा 
अत्यन्त आवश्यक काय छुटा हुआ था और 


पंजाब- ने गत -दीपमाळिका के दिन दिल्ली 
शहर -।म कन्याुरुकुल; की: स्थापना की:है। 
इसे काय का श्रे य दिल्ली के: पसिद्ध- दानवीर 


श्री सेठ रग्घूमल जी कोः है “जिन्होंने इस शुभ - 


NT 


CTEM कत. 11३ 
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फाय के लिये १ लाख रुपया देकर कार्य्य को 
पारम्भ करने मे सहायता दी है। यह शुभ 
अश्वसर हे । सव को अपनी २ येग्यतानुसार 
सेवा करने का मौका हे । धनवाले ता धन 
से सहायता दंगे ही, परन्तु उन देविया को 
भी जे! अपने जीवन का इस तरह के शुभ 
काय में व्यतीत करना चाहे--इससे उत्तम 
अवसर क्रुझ मिल सकता । आयवीरों क 
भी सन्मुख यह अवसर रक्खा गया हे । 
आर्यपरित्रारे से आशा की जाती है कि 
ऐसी देवियों को तय्यार करें, जो स्वार्थत्याग 


करती हुई इस शुभ काय में अपने जीवन को 


सदा के लिये लगा सक । 


CQ 
कन्या ग्युरुल की वतमान दशा । 


कन्या गुरुकुल खुले हुये आज आठ महीने _ 
हो गये हें । यह दिली शहर के एक एकान्त 


प्रदेश दर्यागंज मुहल्ले में एक विंशाल कोठी 
किराये की लेकर खोला गया हे जिसका 
चित्र पाठकों के लाभाथ |. | पेज पर 
दिया गया है.। इसमे ऊपर नीचे संब मिला 
कर बहुत से कमरे हैं, किन्तु फिर भी विद्या- 
लय की श्र णिया के लिये नये टीन के कमरे 


बनंवाये गये हैं ताकि कन्याये सुखपूव क 


निवास कर सक । इस वष यहां पर नव्वे 
कन्याये प्रविष्ट हो चुकी हैं और यह प्रारम्भिक 
दोनो श्रोणियो की मिला कर छः श्रेणियाँ मे 
विभक्त हें । चतुथ श्रोणी से संस्कृत की 
शिक्षा भी प्रारम्भ हो जाती हे। | 


सम्प्रति यहां परः आय्येभाषा, संस्कृत, 
भूगोल, इतिहास, : गणितं, धमे शिक्षा वस्तु 
पाठ इत्यादि सभी बिषयो की. सुयोग्य अध्या- 
पिकायें हें । _ शिल्पकला मिं चखे और खड्डी 
भी आ गये हैं दस्तकारी इत्यादि शिक्षा का 
भी प्रबन्ध है ॥ वाच और खंगीत' तथा अन्य 


विखार--पुवाह 
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प्रान्तीय भाषाओं के शिक्षण का प्रबन्ध अभी 
नहीं हुआ हे |! सब से अधिक आवशयकता 
इस बात की हे कि कन्या गुरुकुल का अपना 
; भवन शीघ्र बनाया जावे और दानशील आय्य 
सज्जन ओर देवियां अपनी|उदारता से इसकी 
प्रचुर सहायता[करं ताकि प्रति वर्ष शिक्षा 
विभाग]मे योग्य/वृद्धि की जा सके और जिन 
विदुषी देवियां की सेवा धन के बगैर हम 
नहीं प्राप्त कर सकते उनकी भी सेवा उचित 
वेतन से प्राप्त कर सक । 


कन्यागुरुकुल से क्या २ भ्राशायें हैं ? 

हमारे पाठक और पाठिकाओं को इस 
विशेषांक के पढ़ने से यह भली पुकार ज्ञात 
हो जायगा कि कन्याणुरुकुल से जनता तथा 
समाज के नेता कया २ आशायें कर रहें हैं। 
प्रायः सभी लेखों का सार यह निकलता हे 
कि यहां से शिक्षा पाकर जो देवियां निकले 
बह सुयोग्य ग्रहपली वीर मातायं और 
सुशिक्षिता नागरिक बन कर अपने घार्मिक 


पवित्र जीवन द्वारा भारत की मृतप्राय आय्य ` 


जाति की रगो से असूत कां संचार करके 
उसे पुनः बलिष्ठ बनावं । वर्तमान पाश्चात्य 
शिक्षा प्रणाली की_नकल से जो ;दुगण उन में 
भर गये हैं उन से यह देवियां पृथक रह कर 
आर्य्य सभ्यता के समय खी जाति के जो 


ˆ गुण थे{उन से पुनः सुभूषित होकर जाति के 


गौरव को बढ़ाते और कुल की मर्य्यादा की 
रक्षिका बन । इसके लिये बड़ी भारी आव- 
श्यक्ता इस बात की हे कि कन्यारुरुकुल की 
शिक्षा प्रणाली में सभी विद्याओं और कलाओं 
का उचित प्रवेश हो। ऋषि दयानन्द जी अपने 
सत्याथ प्रकाश में कन्याओं की शिक्षा का 
वणन करते हुये संक्षेप से सारे आवश्यक 
विषयो का वर्णन कर गये हैं जिन्हे पाठविधि 


बनाते समय या बजट बनाते समय भूल नहीं ` 


ज्ञाना चाहिये . 


१०७ श्रीं 


सर का... 


कशाव 


FIT, Fs 


वह कहते हें कि-“आह्मणी ओर क्षत्रिया को 
सब विद्या, वैश्या को व्यवहार विद्या भोर शूद्रा को 
पाकादि सेदा को विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये । जैसे 
पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की 
विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वैसे द्वियों 
को भी $प्राकरण, धर्म, वैग्रक, गणित, शिल्पविद्यां 
तो अवश्य सोखनी चाहिये क्योंकि इनके सीखे बिना 
सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूळ वर्ताव 
यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका एालन, वर्ळून और 
सुशिक्षा करना. घर के कार्यों को जैसा. चाहिये वैसा 
करना कराना, वैद्यक विद्या से औषधवत अन्नपान 
बनाना या बनवाला नहीं कर सक्ती जिससे घर में 
रोग कभी न आवे और सब लोग आनन्दित रहें। 
शिल्फविद्या के जाने विना घर का बनवाना, वस्त्र 
आभूवण आदिः का बनाना बनवाना, गणित विद्या के 
दिवा, हिसाब . किताब संमकना समभाना,  वेदादि 
शाञ्च विद्या केःदिना ईश्वर और:धमं को न: जानकर 
अधस से.कभोःनहो बच सके ॥”:.. 

यह निति वादः है कि सभी में त्यःगवृत्ति 
व वैराग्य समान भाव से. नही. रहता और न 
ही सभी:की रूचि समान. हो, सकती हे. अतः. 
ठडव्हो को भांति लडक्रियें.की: भी भिस्त-२- 
रुचियां हागीःओ रभिन्‍त-२-प्रवृत्तियां । 

उपरोक्त संभी [विंषयें- का . साधारण 
ज्ञान ता. सभी को प्राप्त करना चाहिये. और 
करवाना चाहिये परन्तु:भिन्न २ रुचि के अनु 
कूळ. मिसन २ विषयो-का विशेष: ज्ञान.देने का 
प्रबन्ध भी. शिक्षाक्रम में होना, अत्यावश्यक 
हे 1 यह विवय शिल्पकठा, “साहित्य, संगीत; 
वैद्यक और धमशास्त्र ;इत्यादि हें । कन्याओं 
की .प्राउविधि.मे...इन,. विषियों -को -गैण -न 


सम% कर इन्दे मुख्य स्थान देने से ही कन्या- - 


ओ की शिक्षा. पूरी हा सकेगी. अतः. जनता 
की आशाये..तभी. सफळीभूत.. होगी. जबकि 
हमारी. पाठ प्रणाडी और वजट मेइन विषये 


ज्योति 


ES : 
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बतेपान कन्या शिक्षणालयों की उटा: 


ज्योति के इसी अंक में गुरुकुछ शिक्षा 
पुणाली पर आलोचनात्मक लेख है जिसमे 
बुद्धिमान लेखक ने यह भो आलोचना की हे 
कि शुरुकुले! मं बालके को साता पिता तथा 
परिवार से पृथक रखने के कारण उन्हे मातृ- 
पेम से च'चित रहना पडता हे और अध्या 
पक घ अध्यापिका दग उस स्थनि क्षी पूति 
नहीं कर सकते .। ठीक ! परन्तु यदि 


निष्पक्ष भाव से देखा जाय ता यह्‌ त्रुटियां. 
पुणाळी की नहीं वरज हमारी बर्तमान गिरीहुई . 
स्थिति की हैं। आजकल यदि गुरुकुल में या . 


अन्य शिक्षणाळयाँ मै आदश शिक्षक नहीं हैं 
तो घरो मै आदर्श माता पिता भी तो नहीं हैं। 
कई जगह माता पिता इतने नीच व पतित 
वायुमण्डल बना कर रहते हैं कि सन्तान का 
उन से अलग करलेना ही सम्तान,- माता 
पिता तथां देश व जाति के लिये हितकर 
हे।ताहे। दूसरी तरफ़ कई घरो सं इतना अच्छा 
पूबन्ध और वायुमंडल हा सक्ता हे. जिसकी 
अपेक्षा गुरुकुझो मे भी त्रडियां - द्री नजर 
आव । परन्तु देखना ता यह है कि हमारा 
लक्ष्य क्या.हे! और हमारी शिक्षा -प॒णाळी 
उधर ले जाती है यह नहीं? हमारा लक्ष्य 
बालक बालिकाओं को योग्य नागरिक तथा 
धामिंक और बलिए विद्वान और सदाचारी... 


: स्त्री पुरुष बनाना है । 
_ चतमान समय के आचाय्य महषि दया- - 


जी ने जिस गुरुकुठ शिक्षा पुणाली का 
वणन अपने श्रन्थ में किया है वह पाचीन 
आदश आर्य्यसभ्यताः के- समय -की दृष्टिः से 
नहां:बल्कि- चत्त मान भारत की आज कळ 


- की परिस्थितिः फे। ध्यान मे रख कर जो 7 


की ओर. विशेत ध्यान दिया. जायया । आशा. : लाभकारी दो सकती थी वहःदर्शाई है । सम्भव 


. है कि कन्या युरुकुळ के. संचालक इस : ओर 


विशेष ध्यान रक्खंगे। , » 
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है कि इसका. मुख्यः आधारः-पाचीनः शिक्षाः : 
पुणाली परु दीः हा-परन्तु इस मे सन्देइ -नहीं : 


- 
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विचारे--पुंबाह १०६ 


कि यह हमारी वत्त मान परिस्थिति के लिये 
सुख्यतया बनाई गई हे । इसमे जहां अन्य 
मसाठशालाओं की पाठविधि तथा पाठ्य 
विषयों में बहुत भेद है वहां पर रहन सहन, 
खान पान. व्यवहार इत्यादि पर भी वळ है। 
वतमान समय में. पाठशालायें प्राय, : शहर 
के बीच में हाती हैं | ऋषि जी कहते हैं कि 
शिक्षणाळुय्र, एकान्त स्थान में हो जहां पर 
जल वायु शुद्ध हो और बच्चों का ध्यान 
खींचने वाळे विषय उपस्थित न हों। इन 
शिक्षणालयो म॑. कन्याओं की. पाठशाला मे 
सभी कर्मचारी स्त्रियां हॉ । बाळका में पुरु 
' हमारी वक्त मान कन्या पाठशाळाओं में | 
पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जारा है था 
वत्त मान अवस्थाओं के रहते नहीं -दियां 
जा सक्ता है । फिर शिक्षका. का निजी 
जीवन भी पूर्ण धामिक हो । आजकल ते 
पुस्तका के पढ़ा देना मात्र ही शिक्षा समभ्ही 


जगती है, चाहे कोई -पढ़ा देवे; शिक्षक का. 


प्रभाव बच्चों -पर कैसा पड़ता- हे इधर कोई 
भी ध्यान नहीं देता । वक्त मान पाठ्य विषयों 
में उन- विषयें को. शिक्षा प्रायः क्रियात्मक 
रूप से नही' हाती - जिनका साधारण ज्ञान 
सभी के हाना चाहिये । यह ऋषि की आज्ञा है 
इन्ही घुटियां के. कारण अधिकांश वक्त मान 
शिक्षा पाप्त देवियां ऋषि की शिक्षा पुणाळी 
की कसोटी प्रर कसने से पायः कुशिक्षिता 
ही सिद्ध हती हैं । 


बतेमान गुरुकुलों का रहस्य 


वतमान समय में माता पिता यदि. 
धनवान हैं तो चह चाहते हैं कि उनकी 


सन्तान पेशो आराम में पलकर ब्राह्मण या 
क्षत्रिय बने । वह गुरुकुले! में भी कह देते हैं 


कि मेरे बच्चे या कन्या के विशेष वस्तु 


देदेना खर्च ` की : परवाह ` न करना 
इत्यादि | घद उस संमय भूल जाते हैं किं 
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ऋषि की आज्ञा हे कि “सब को तुल्य वस्तु 
खान, पान, आसन दिये जांय चाहं बह राज- 
कुप्रार हो च राजकुमारी चाहे दरिद्र के 
सन्तान हों सब का. तपस्वी हाना चाहिये ।” 
वह भूल जाते हैं कि राम लक्ष्मण जब दिशवा- 
मित्र के साथ गये थे ते| साधारण मुनिकुमारों 
के वेश मं ही रहे थे राजसी वेष व सामान 
साथ नही लेगये थे । 

ऋषि की आंशाहे कि शिक्षाकाळमं न सन्तान 
माता-पिता से मिले न उनसे पन्नव्यवहार ही 
करं-चरन्‌ संसारी चिन्ता से टूर रह कर 
विद्या प्राप्ति करके जब अपने जीवन को 
कार्य्यक्षेत्र में उतरने योग्य :वनाळें तब संसार 
के रणक्षेत्र में. आवे' ताकि विजयी हो कर 
रहें यह बात आजकल के कई दांशनिकों 
को भी खंटकती है और मनोविज्ञान ळे 
वेत्ताओं को ते विशेषरूप से समक में ही 
नहीं आती कि-ऐसे कडेर नियम से भी बच्चों 
की अन्तहिंत शक्तियों का पुस्फुटन हेसकता 
हे? सरकार तो जत्रान -आदमिये! को ही 
कारागार मे. डालती है और फिर भी आजन्म 
कारागार २० वर्षो का ता बहुत ही थोडां को 
देती है परन्तु आर्यं सभ्यताभिमानी ऋषि 
दयानन्द जी आठ वर्ष के बालकों को ही 
कम से कम १४ वर्षी की कारागार देने की 
पृणाळी चलो गये हैं । जे मनुष्य अपने विष 
देने वाले के भी बन्धन को छुड़ाने वाला 
मशहूर हे वह दूध मुहे बालक वांलिकांओं' को 
अपने परिवार से इतने वर्षो के.लिये नितान्त 
पृथक्‌ रखने की शिक्षा. पुणाली चलावे इसमे" 
कोई रहस्य अवश्य होगा ? वह रहस्य क्या 


- हे! बह रहस्य स क्षेप से यही हे कि आर्य्य 


सन्तान माता पिता के .ही बच्चे नहीं होते 
वरन वह अर्य राष्ट्र ब जाति की बच्चे 
होते हैं । उनको आठ वर्ष तक पालन पोषण 


करना माता पिता का कत्तव्य है उसके बाद | 


राष्ट्रीयः शिक्षण्प्रलयां से. आर्य्य जाति पर उन. 
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११७ ` _ ज्योति 


की शिक्षो, पालन पोषण तथा निरीक्षण का 
भार जा पड़ता है। अगर एक बालक या 


बालिका का जीवन विशुद्ध और देश, जाति 
ब धम के लिये उपयोगी नहीं बनता तो उस 
के लिये न॑ केवल उसके माता पिता 
घरन सारी आर्य्य जाति उत्तरदात्री हे। 
आय्य सभ्यता में न अनाथालय मिलते 
हं न भिक्षुक; म चोर; न उचकके; न दुराचारी 
न व्यभिचारी क्योंकि उनकी शिक्षा, वेदिक 
शिक्षाका धेयही दूसरा हे । बह धेय इस एक 
मंत्र मे बड़ी खुन्दरतासे वर्णित है कि “सहना 
बवतु सहनौ भुनक्तु सदयी य्यं करवावहै तेज - 
स्विना वघीतमस्तु मा विद्विषावहै । 
अर्थात्‌, सुशिक्षा हमारी रक्षा करे, हम 
छयगई ! छपगई!! छपगई!!! 
सस्कारचान्दूकषा 
महर्षि दयानन्दप्रणीत संस्कारविधि की 
विस्तृत  व्याख्या-तृतीय संस्करण । यह 
पुस्तक गृहस्थियां के लिये एक आशीर्वादरूप 
है। निस्सन्तानो के लिये मागंप्रदशंक हैं 
तथा उन पुरुष स्त्रियो' को जिन के लड़कियां 
ही उत्पन्न होती हैं-यदि वह'इस के लेखा- 
नुसार चले तो अवश्य लड़का उत्पन्न होगा। 
, यही नहीं, वरन प्रत्येक स्थिति के मनुष्प के 
लिप इस मे कुछ न कुछ ऐसा महत्वपूर्ण 
दिया है;जिस पर यदि मनुष्य अमळ कर तो 
अपना जीवन सफल कर सकते हैं। मू? ३॥। 
डाक व्यय ॥”) ` ह 


-सृष्टिबिङ्ञान मू २), तुलनात्मक धमे 


बिचार १), त्योहारपद्धति १), नीति- 
विवेचनं १।©), ब्रह्मयज्ञ ॥॥), आत्मस्थान 
विज्ञान “), सबुद्रगुप्त ॥ 2), अवताररहस्य 
oN) 5 
` प्रिलने का पता 


` जयवेव बद, बडोदा - 
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[ ज्येष्ठ सं 3 ११३८१ ` 


अन्न दे, :हम पराक्रम करने वाले हों, हमारा 
ज्ञान तेजस्वी हो और उम आपस मे विरोध 
करने वाले न हो” । एक शाब्द मे शिक्षा फा 
अर्थ पाप पृवृत्तियां को हटा कर मन को 
उदारता. के भावें से विकसित करना हे 
ताकि जाति ओर राष्ट्र रहित हो' । 

आज आय्ये सभ्यता का हास है अतः 
बच्चों को विशेष वायुमण्डल बन कूए रखते 
की आवश्यकता हे । | 

भारतीय माता पिता और शिक्षक वग! 
इस रहस्य का समभकने- का यत्त॑ करो ते 
वतमान त्रुटियां भी दूर हो जाव गी और 
गुरूकुळ का निवास तथा माता पिता से 
पृथक्‌ वास दुःखदाथी पुतीत न होगा। 


. गहिणी-ज्ञान-माला 
सुधीघर-यह ग्र०. ज्ञा० मा० का पहला 
फूल है। पृष्ठ सं? ६७ मू०।) इस मे सरल 
हिन्दी मे घरों की| व्यवस्था, स्वच्छता, निरो- 
गीपंन, प्रेम, आत्मविश्वास, अपना धम, धन 
का उपयोग, मेहनत, पक्षपात तथा 'रूढि, 
सहानुभूति, ब्रह्मचर्य्य, विवाह, घू घट और 
वीरता इत्यादि विषये पर लेख हैं, जो प्रत्येक 
गृहिणी, कन्या तथा स्त्री के लिये अत्यन्त 
उपयोगी हें । एक बार अवश्य पढे । डाक 
व्यय सहित ।7) के टिकट भेजने पर बुक 
पोस्ट से - पुस्तक भेजी जाएंगी । 
व्यरस्यापिका-ग्रहिणी ज्ञानवधेक मडल, 
कारेली बाग, बढ़ोदा | 


बेदिक-धम प्रचार-माला 


:. (१) मज़हये इस्लाम: पर -एक, नज़र. ८): 
(२) ऋषि पूजा की वैद्किद्रिधि -<£): 
(३) गुजराती. हिन्दी कोष : - 


महेन्द्रपतताप्र कम्पनी, कारेली; बारा-बदोदा- 


द 


rn कॅम सयाम का है 2३ nner, 


अत 


भारत सरकारसे ह 
किया हुआ 
` ७३७००० एजेन्टों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सत्र से ग्रच्छा प्रपाण है 


( बिना श्रन्ुतान की 
यह एक स्वादिष्ट और सुगन्थित दवा है, जिस 
के सेवन करने से कफ, खांस', हैजा, द्पा, 
शूल, संग्रदरणी, अतिसार, पेट का ददे, 
बालकों के हरे पीले दस्त इन्फ्लूएजा इत्यादि 


रोगों को शर्तिया फायदा होता है । मूल्य ॥) 
डा० ख० १ से २ तक ४) 


दाद की द 
बिना जलन और तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिफ यही एक- 
दवा हे । मूल्य फी शीशी ।) डा० ख०श सेर 


- तक ४) १२ लेने से २) मे घर देठे दंगे । 
| दुबले पतले सदैव रोगी रहने वाले बच्चों 
क्षो मोटा ताजा और तन्दुरुस्त बनाना हो ते! 
इस मीठी दवा के! मँगाकर पिलाइये, बच्चे 
इसे खुशी से पीते हैं। दाम फो शीशी ॥॥) 

डा० ख० £) 
पूरा हाळ जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 


मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । ६ 
पता--छुखसझञ्ाारक कम्पनी मथुरा । 
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मुफ्त नमूना मंगाकर देखे! 
“SY 
मुख विलास पान मे खाने का मसळाः-- 
पान म॑ खाने देखे! दुनियाँ मं नई चीज़ हे, इस 
की सिफत के आज्ञमा कर देखे! । कीमत बड़ो 
डिञ्बी ३॥।), छाटी डिव्वी १॥ 2) फी दरजन। 
पं० प्यारेलाल शुक्ल हूलागंज 
Ss 
कान पर । 
SS 


— बे 


जल्दी कीजिये संस्करण समाप्त होने वाळा है । 
स्त्रियों ओर कन्याओं के लिये 
अपूव पुस्तक ! 


प्राथ पाठावलिः 


(प्रथमभाग) 
कुपारी विद्यावती सेठ द्वारा रचित 
यह पुस्तक ऋषि दयानन्द के ग्रन्था मे से 
चुनी २ सरळ सिद्धान्त की बातों को लेकर 
बहुत मनारजक पाठों में लिखकर रची गई हे। 
प्रत्येक पाठ में वड़े खूबसूरत चित्र हैं । प्रथम 
चित्र रंगीन हें, जिसमें अध्यापिका बच्चों का 
“आ ३ म्‌” का ज्ञान वता रही हे । विद्याप्रेमी 
शूद्र झंडा लेकर वेद पढ़ने का अधिकार मांग 
रहा हे वह चित्र तथा अन्य भी चित्र बड़े 
शिक्षाप्रद 
पुस्तक में १३५ पृष्ट हे, कागाज़ व छपाई 
बढ़िया है इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा 
रक्खा गया है । | 
मूल्य बिना जिल्द ॥> 
स्मित सा सिव i 
प० वजी!चन्द्‌ शर्मा ` 
. , अध्यक्ष वैदिक पुस्तकालय, 
लाहोर रोड, लाहौर । 


HCCC MK 0-9 


महा भारत 
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| 


भाषा भाष्य समेत सरल ओर सुबोध 
| अनुबाद प्रतिपास १०० पृष्ठ दिये जाते 
$ हें। सूत छोक ओोए उसका सरल अर्थ 
* मुद्रित हो रहा है । 


१०० पृष्ठां का एक अंक, इस प्रकार 
के १२ अकों का अर्थात्‌ १२०० पूष्ठों का 
मूल्य मा० ग्रा से ६) ओर बी० पी० से 
७) रु० हवै । 


अति शीघ्र ग्राहक बन जाइये | नमूने 
का पृष्ठ मंगवाइये । ओर अपने मित्रां को 
बताकर ग्राहक बढ़ाने की सहायता 
कोजिये । 


कागज श्रोर छपाई अति सुंदर है। 
चित्र भी दिये जांयगगे | - 


~ 


मंत्री--स्वाध्याय मंडल, 


आंध ( जि० सातारा ) 


TANS HA NN ALI RT eA 
» 


सद्धम्म प्रचारक यन्शालय दरियागंज दिल्‍ली में पं भनन्तराम शर्म्मा के प्रबन्ध से मुद्रित हुआ 
और दावू त्रिभुवननाथ प्रिंटर व पबलिशर ने ज्योति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित किया। 
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श्रीमती आरथप्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त इ! 


साप्ताहिक सुखपन्र 


अ To __ गव 
॥आयामत्र॥ 
मूल्य केवल ३॥) प 
प्रति वृदस्पतिवार को ग्रागरे से प्रकाशित होता! 
सम्पादकः 
पं० हरिशाट्करजो शम “कविरत्त 
दि अप बेदिकधप, प्राचीन भारतीय 
सभ्यता, वेदि ऊ साहित्य, वेदिक सिद्धान्त 
भारतीय ऐतिहासिक खो ज, साहित्य चर्चा 
आधुनिक आयसमाज की गति, इत्यादि | 
विषयों पर प्रसिद्ध २ आयेनेता तथा विद्वानों 
के लेख पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सापा- 
जिक सिद्धान्तों पर गम्भीर ओर बिचार" | 
पूणा सम्पादकीय लेख तथा टिप्पणिये 
पढ़ना चाहते हैं, ओर यदि आप संपार 
भर के समाचार तथा विशेष कर श्राय- ६ 
जगत्‌ के समाचार जानना चाहते हैँ वो 
शोघ्र ही-- 
आयंमित्र के ग्राहक बनिये 
हिन्दी में आयेसमाज का एक मात्र 
अद्वितीय पत्र है । जय 


पता-आयमित्र, आगरा । 


en , 
४ Regd. 1७ L. 1240. 
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ग्राहकों के लियेः-- 

(४) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गाहकां 
को मिला करेगी । 

(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 


वा० मूल्य-- 
१ वपं के लिये ४॥) हे। 
६ मास के लिये २॥ ) हे। 


विदेश के लिये इसका डा० व्य० सित वापिक 
मूल्य ६) हे । 
ख्रियो और विद्यार्थियों से केवल ४),परति वर्ष हे । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) हे । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं सिळतां. जा मिळती हैं 
उनका मूल्य ॥ ) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर : 
भेजा जाता हैं। 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक आर नवम्वर 
से अक्टूबर तक होता हे। बीच में ग्राहक होने 
वाले को परे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हें । 

(७) पत्र व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पृष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन | 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुत्तर | 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे | 
का टिकट होना चाहिये । | 

(६) भावी गाहकों को चाहिये कि रुपये मानआडर | 
द्वारा भेजे । वी० पी० भेजने से गाहक को आर | 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता है । आशा 
है भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष | 
ध्यान देंगे । 

(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये। | 

(=) यदि कोई संख्या क्रिसी ग्राहक को न पहुँचे तो पहिले | 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न चले तो 
डाक धर से जो उत्तर आवे उसे प्रावःधकर्त्ता के पास भेज 

देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति 
बिना पूल्य नहीं दी जायगी । 

मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर, 
योति! कोठी नं० ४ द्रियागंज, देहली के 


0 ज्योतिरमूदपलत- चट ल 
59 समों म्रक्रमोत] का 


१:4५ ८ 
कु 


4 


है? 3 सन्य € € क, 
RUE ge क ४०८२०... 


संगठन 


ले>--भ्री ० पं० जगन्नारायण देव शर्मा कविपुष्कर 
(छप्प्ण) 


जे! रखता अस्तित्व जाति का जीवन-धन है । 
जिसमे अविरळ शक्ति सुधरता जिससे जन है ॥ 


प्रेम-एकता-ज्ञान आदि का जे साधन है) 
रक्षा-सत्य-समाज -राज्य-हित-यत्त-खजन है ॥ 


उसको कहते. संगठन. जग में मंगल-सूल हे। - 
जो इससे सुख मोडता, उसमे- भारी भूल है॥ 
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मात! की लाज पुत्रियां के हाथ में 


लखक-श्रीयुत्‌ खामी श्रद्धानन 


(१ ५ रत माता का विळाप सन्तान 
४ के लिये असह्य हा गया, इसी 
= लिये सन्तान माता की रक्षा 
र £ और उसके पुनरुत्थान के लिए 
| हाथ पैर मार रही है। अवतक 
पुरुष ही यत्न करते रहे थे, 
दिनो से स्त्रियों ने मात सेवा का ब्रत लेना 
शुरू कर दिया है । 


ऽ मन कितना ही उठने वाला विशाल 
क्यो न हो बिना दृढ़ बलवान शरीर और 
आत्मा के वह विवश ही रहता है। भारतीयाँ 
मे मानसिक भाव बड़े व्यापक हैं, परन्तु 


आत्मा और शरीर की निवलता के कारण 


उनके संकल्प केवळ संकट्प मात्र ही रहते 
९ ~ 

हैं। फिर निब, तेजहीन शारीर के अन्दर 

तेजस्वी प्रात्मा का.निवास भी दुस्तर है । 


कहा जायगो कि सुशिक्षित पुरुषों ने 
शारीरिक उन्नति और दृढता की ओर ध्यान 
देना आरम्भ कर दिया है। परन्तु सन्तान 
घही कुछ बनती है जे। उसे पिता माता 
( विशेषतः माता ) बना द्‌ । भारत को वीर 
सिह सन्तान चाहिये, वेद के आदेशानुस!र-- 


अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 
राष्ट्र मे वीर सन्तान उत्पन्न होनी चाहिये । | 
वह वीर सम्तान कैसे उत्पन्न होगी ? 


आजकल की विदेशी शिक्षापद्धति ने जहां 
भारतीय बालकों के शरीर निस्तेज कर दिये 
हैं वहां आर्य बालिकाओं को भी अत्यन्त निर्बल 


: बना विया है। आज;से ४० वर्ष पहिले की 
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आय देवियां यद्यपि सव॑ भाषाओं के अक्षरों 
से शून्य थीं तथापि शारीरिक बळ से वञ्चित 
न थीं; उनमें इतनी शक्ति अवश्य थी कि कम 
से कम स्वस्थ ओर हूढ़ाड्क सन्तान उत्पन्न 
करें । विदेशी शिक्षा ने भारत कौऋुछ पुत्रियां 
को पुस्तक पढ़ने और अक्षर लिखने के योग्य 
ते दना,दिया परन्तु साथ ही उन्हे टूढ़ंग वीर 
संतान उत्पन्न करनेऊे योग्य नहीं छेड़ा। ऊंची 
एड़ी के वू और रंग बिरंगी रेशमी साड़ियां 
पहिन कर हमारी पुत्रियां और बहिने तित 
लियाँ बना दी गई । फिर तितळलियो के गम से 
सिंह कैसे पैदा हो सकते हैं । 


६०० वष हुए मेवाड़ की गड्डी पर राना 


अजयसिंह बैठे। उनके पीछे उनके भाई, 


अमरसिंह के पुत्र को गद्दी मिलनी थी ॥ उन 
का पुत्र प्रसिद्ध राना हम्मीर हुआ जिसने ६४ 
वर्षा मे मेवाड की काया पलट दी थी । उसने 
मेवाड़ के खोए हुए सहस्रो दुग ही मुसल- 
मानों से न लौटा लिये अपितु बादशाह 
महमूद खिलजी को भी ३ महीने तक चित्तोड़ 
के कारागार मे रक्खा ! और उससे अजमेर, 
रनथम्भोर, नागौर, सुई, शिवपुर के इलाके ही 
न छुड़वा लिये प्रत्युत ५० लाख रूपया हर्जानो 
ओर १०० हाथी कर म॑ लिये । वह हम्मीर 
किस माता का पुत्र था? खुना! 


एक दिन अमरसिंह जंगली सुअर के 
शिकार के लिये जा रहा था सुअर पक उवार 
के खेत में घुस गया । अमरसिंह के साथियों 
को खेत मे जाते देख पक राजपूतनी लडकी 
ने जे मचान पर बैठी थी उनको खेत में 
घुसने से राक कर कहा-- 


TT SOT TNT TOE TTT YT ST ९४७७७ % आहह ७७५१००... LS 


। शा ॥/०४७४॥//४४४४११४४”/११०७ IIPS MP (0००४७७१९५ए१०/०७७०० | 7 6 ७१९ ₹ ९९५५ ९१ / 7777? TIS "7 Poppy 6 ee 


आंषाढ़ सां० १६८१ ] 


४ तुम सब हट जाआ में शिक।र का खेत 
मनसे निकाल देती हूं ।” 


ज्वार के एक चार गज लम्बे लट्ट के 
उखाड़ कर उससे सुअर का मार उनके 
सामने खींच लाई और विदा हा गई | राज- 
पूत बहादुर उस शक्ति को देख आश्चर्य में 
आ गए । नि सवने पास की नदी के किनारे 
बैठ शिकार रू'धा और जठ्खा मनाने लगे । 
उसी समय किसी का चलाया एक मिट्टी का 
गाला कुमार अमरसिंह के धोड़े को लगा और 
उसकी हड़ी तोड़ दी । देखने पर माळूम हुआ 
कि मचान पर से उसो कुमारी राजपूतनी ने 
जानवरों को हांकने के लिये यह गोळा चलाया 
था । उससे हानि देखकर वह कुमारी उतरी 
और कुमार से क्षमा प्रार्थना करके चली गई ( 
जब सब राजपूत घर को लोटे ता रास्ते मे 
- देखा ता वही कुमारी सिर पर दूध का घड़ा 


रखे दोनो हाथ से दो मस्त भेंसे पकड़े लिये. 


जा रही है ।। हंसी मे उसके सिर से 

गिराने के लिए एक सवार आगे वढा । 
कुमारी घंबराई नहीं एक भेंसे को ,घाड़े की 
टांग मे अड़ा कर घोडा और सवार दोनो 
को अडा दिया। अमरसिंह ने कुमारी के पिता 
फे पास पहुंचे कर उससे विवाह करने क! 
प्रस्ताव किया । बह चन्दावत राजपूत था । 
तिधंन हाते हुए भी अमरसिंह के बरोबर बेपर- 
चाही से बैठ गया और प्रस्ताव . अस्वीकृत 
कर दिया । उसकी धर्मपत्नी ने जब समभाया 
तब अमरसिह का चन्दावत राजपूर्तो मे से 
विवाह हुआ । उन देनो की सन्तान राना 


हस्मीर था । 


नोट!-यह लेख कन्या युरुकु लांक के लिये ग्राया 
था परन्तु मुझे बड़ा खेद है कि श्रसा३धानता से 
कही' पोले कागजो को कापियों के साथ चला गया 
बहुत दू'इने से भी न मिला। परन्तु ग्रा घ्रचानक 


माता की लाज पुंत्रियां के हाथ मे 


११३ 


केळवे के फतहसिह की माता और घर्म- 
पत्नी ने चितौरगढ़ से निकळ कर मुगल 
सेना में हळ्चळ डाळ दी थी और सैकड़ी को 
मार कर देश की स्वतन्त्रता पर अपनी जान 
कुर्बान करदी । 


वह पुस्तक की विद्या व्यर्थ हे जे। शरीर 
और आत्माको निवळ करदे । झाँसी की रानी 
की कहानी भी कोई बहुत पुरानी नहीं है । 
३२ वष पहिले की एक घटना तों मेरे सामने 
ही घटित हुई थी) एक नव विवाहित जाट 
लड़की याला में कुटुम्व के साथ सोई हुई थी । 
रात को चार ने चाँदी की चूड़ी उतारने के 
लिए ह(थ बढ़ाया । १७ वष की . जाट लड़की 
ने उसके दोनो हाथ पकड़ लिये । श्‍वसुर और 
अन्य वड़े बूढ़ों से लजाते वेळ न सकती 
थी। तीन घंटे तक उसी तरह पकड़े रक्खा 
जब चोर ने हाथ छुड़ाना चाहा ता उसकी 
कळाइयां इतनी दबाई कि चार चींख उठा 
तव पुरुष जागे और चोर पकड़ा गया । 


ऐसी इूढ़ाङ्ग देवियां यदि. सत्य विद्या के 
भूषण से आभूषित करदी जांय तब वह 
सन्तान उत्पन्न हो. सकती हे जिसकी ' बेद ! 
ही राष्ट्र के लिये आवश्यकता वतळाता है। 
अब तक कन्या पाठशालाओं और महाविद्या- 
ल्यो के संचाळकों के पास यह सन्देश 
भेजता रहा हुं और अव जव कि कन्या गुरु 
कुळ खे।लने का साहस किया गया हे वही 
सन्देश उस संस्था के संचालकां के पास पहुं- 
चाना चाहता इं । 


+e 


~ “2 
त 


मिल गया है प्रतः इसे इस ग्ंक में ही पाठकों की 
भेंट किया जारहा है ग्राशा है कि पाठक और लेखक 


मिह के: . हक है 


महोदय भून को छरा करगे ` I 
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११४ ज्योति 


| 


| आषाढ हां० १६८१ 


म त्मा गांधी ओर हम 


लेखक--एक “गांधी-दयानम्द्‌-भकत” डी. पस. सी 


ष >= हात्मा गांधी के लिये हमारे 
|च ` मईह्टदय मे श्रद्धा और भकित हे, 
= उनके विचार हमारे लिये आदर 
ओर सन्मान की वस्तु हैं, उनके 
कत्य हमारे गोरच और मान 


को सामग्रां हें वहं केबल भारत के ही भूषण 
नहीं हैं वरन संसार के शिरोमणि हैं । उनका 
देशप म, खथ त्याग, तपोमय जीवन और 
आंत्मसंयम आज प्रत्येक भारतवासी के हृदय 
पर अपनी छाप लगायेहे। हमारे हदय समाट ! 
आज जो श्रद्धाञ्जलि हम आपको भेंट करते 
हैं, हमे शोक है. कि उसमें कतिपय पुष्प कांटे 
दार हैं। प्रभो | हमारा हृदय दुःख और शोक 
से बिहल हे कि सदैव की भांति आज हमारी 
पुष्पास्जेलि के पुष्प सर्वथा कंटक रहित 
नहीं ; भगवन्‌ ! बड़ा, यत्न किया कि इन 
पुष्पों से कांटे अलग करके अपण करें 
परन्तु सत्र प्रयास विफछ गया । कांटे को 
तोडते हैं पुष्प-पल्॒व बिखर जाते हैं, पंखड़ियां 
हूर कर गिर जातो हैं और थोड़े समय मे ही 
पुष्प अपनो सुरभि सुवास को! खो बैठता हे । 
अतः देव | अखंड निखिळ प्रसून अथण हैं 
द्रेखना कहीं आपको कोमल उंगलियां छिल 
न जाय, यह पुष्पमाला कहीं आपके निर्मल 
कोम्रल हृदय को आघात न पहुँचाये । प॒भो ! 
खदा की भांति भक्त की श्रद्धाञजलि अब 
को वार भी स्मीकार हो, बाहारूप अथवा 
कुरूप की ओर भ्यान न देते हुये भीतरी 
भाव को ही अंगीकार कीजिये । “मिलनी के 


` बेर सुदामाके तण्डुल रुचि रुचि भोग लगाये।” 


महात्मा गान्धी ओर आये समाज 
२६ मई के यंग इन्डिया “मॅ. हिदू: मुसल- 


मानों का तनाज़ा ! शीषक एक विस्तृत लेख 
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महात्मा जी को लेखनी से निकळा हे इसमे 
उन्होंने इन दो महान्‌ जातियोके वतमान वैमः 
नस्य ओर झगड़े की उत्पत्ति के क्या कारण 
हे और इनका क्या इळाज हे? उसरी स महत्वपूण 
विवय पर अपने विचार गर हक हैं। 
शाक कि इस अंक मं हमारे पास उतना 
स्थान नहीं कि हम महात्मा जी के लेख के 
समस्त अंगों पर अपने विखार पुगट करसके। 
अतः हम महात्मा जी के आर्यसमाज सम्ब- 
न्धी विचारा की ही आलोचना करंगे। 
आधुनिक शुद्धि आन्दोलन केः महात्मा जी 
ने इस झगड़े का एक मुख्य कारण माना है 
और कयाकि आयसमाजी ही विशेष कर 
इस शबि आन्दोलन के प॒चतक हैं। अतः 
परोक्षरूप से महात्मा जी ने आर्यसमाज न्को 
ही इस झगड़े का मुख्य कारण ठहराया हें। 
केवल इतना ही नहीं, महात्मा जी ने आय- 
सम्राज के वतक, आयसमाज के धर्म, प्रन्थ 
उसकी कार्यप्रणाडी और उसके नेताओं की 
भी बड़ी कड़ी समालोचना की हे । यह कोई 
बुरी बात नहीं । आर्यसमाज अपनी बुराइयां. 
अथवा त्रुटियां खुनने से नहीं घबराता और 
फिर महात्मा गान्धी जैसे निष्पक्ष व्यक्ति के. 
सुख से । हमे शाक है ता केवल इतना ही कि 
महात्मा जी ने इस अवसर पर उस विवेचना 
से काम नहीं लिया जोकि उनकी विचार 
शेली का एक पुधान अग हे । अस्तु; 
महात्मा जी ने आयसमाज पर निम्नलिखित 
दोष लगाये हें:— 
(१) स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी की तकरोरे ऐसी 
होती हैं जिन पर कई बार बहुतों को गुस्सा 
आजाता हें । *“'*'वह निडर और बहादुर 


कि प्रत्येक सुसलमान भायसमाजी गामा शा 
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' स्ता हे उन्हे अपने तथा अपने दास पर श्रद्धा 
»« ओर एतवार हे। पर यह अल्दबाज्ञ हैं और 
थोड़ी खी बात पर जोश सें आजाते हे आय- 
समाज की परम्परा की विरासत उन्हें सिडी हे । 
(२) स्वामी दयानन्द सडा 
सन्मान के पात्र हे । परन्तु इतने बड़े सुःचारककी 
लिखी “सत्वाथंप्रकाश-- जोकि आयलसाज की 
बाहूविल ] ही निराशाजनक पुस्तक हैं। 
(३)  स्वाझी दयानन्द ने अगजान सें जेन घम 
इस्लान, इशाइयत जोर खुद हिंदू मत के अथे 

का अनर्थ किया हे । 


7 


(४ ) उन्होंने दुनिया के सव से अपाद सहन- 
शीळ ओर उदार श्रम को तंग बना डालने की 
केशिश की है । 

(५) स्वयं यतिभञ्जक होते हुए सी उन्होंने 
सक्ष्म से सूक्ष्म रूप में सति प्रजा की स्थापना 
की हे क्योंकि उन्होंने वेद के एक एक अक्षर 

को ईश्वर स्वरूप बना दिया हे । 

(६) आयंसमाज की जो आज इज्जत हे वह 
सत्यांथंग्रंकोश” की शिक्षा के गुणों के कारण 
नहीं वरन्‌ उस के संस्थापक के सहान्‌ और 
उदात्तशीछ की वदरत हे । 

(७) जहाँ कहीं आयसमाजी हैं वहाँ चेतना 
ओर प्राण हैं, परन्तु तो भी उनकी ट्रष्टि संकु- 

: चित ओर स्वभाव विवाद प्रिय हे ।- 

(८) आयंसमाजी उपदेशक के दूसरे मत के 
खण्डन में जो सज़ा आता हे वैसा शायद ही 
किसी बात में आता हो । 

(९)  आयसमाजी -ञुसस्मान आरतो. का अगा 
ले जाते हे ऑर उन्हें आयसमाजी बना लेते हैं । 
महात्मा जी ने उपरोक्त नो दोष आयय्ये- 

समाज पर लगाये हैं ।-यह हम आगे चल 

कर विचार क (ये कि उनमे कहां तक यथा- 
थता है परन्तु हमे शोक से कहना पड़ता 
है:कि: यह देय लगाकर महात्मा जो: ने 
अपनी उज्ज्वल न्यायपस्ता- पर -एक- स्याह 
शचा लगाया हे जे कि आंखो. ओर हृदय 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


महात्मा गांधी और हमं * ११४५ 


के बड़ा कष्ट-प्रद है । यह हम इस लिप 
नहीं कहते कि महात्मा जी के लगाये देच 
के हम निम्नू ल मानते हैं वरन इसलिए कि 
इस स्थळ पर आर्य्यसमाज ओर केबल आर्य्य- 
समाज के ही छिद्वान्वेषण की कोई आवर 
श्यकता न थी । क्या महात्मा जी की 
सम्मति में आर्य्यसमाज और केवल आय्य 
समाज ही इस तनाज़े के छिये ज्जिम्मेचार है? 
क्या महात्मा जी समभते हें कि मुसलमान: 
इस दे।षसे खर्मथा सुकत हैं? यदि नहीं तो 
केवळ,आर्यसयाजकी इतनी कड़ी समालोखना 
क्यो ? आयसमाज के नेता स्त्रांमी श्रद्धानन्द 
गी ने आर्यसमाज की ही शिक्षा विरासत में 
ळी ते! क्या मुसलमानों ने इंसलाम की 


शिक्षा विरासत में नहीं ळी ? -आयसमाज ने 
तेः केवळ जल्दबाजी और ऑत्रिचादप्रियत! ही 
सिखळाई है, परन्तु फम ने ? इस्लाम 
वड़ा धर्म हे उसने संसार मे तीब्र स्फुर्ती 
पैदा की । परमात्मा की पकता और मनुष्य” 
मात्र के लिये भाईपने और वराबरी का भाव 


फैडाया संसार का वड़ा उपकार क्या । इस. 
के पहले प्रव तक निसन्देह आदशवादी थे । 
हम महात्मा जी से पूछ सकते हें कि क्या 
इस्छोम को यही शिक्षा हे? यदि पेसा ही 
है ते फिर ख्वाजा हसन निजामी ने रंडियो 
और भड़ओ से तबलीग का काम लेना कहां 
से सीखा; आगाखान ने भोळे भाले. आद्‌- 


` प्रियो के! धोखा देने और ळूटने की शिक्षा 


कहां से पाई, एक अनाचारी और व्यभिचासी 
मुसलमान के हृदय मे शुद्ध विचारों की. 


उपस्थिति और इसर कारण अन्य मतावलस्बी . - 


महात्मा से उसकी श्रेष्ठता, मौलाना सुददम्मद - 
अळी के किसने सिखाई; अथषा युण्डापन . 
जा कि: महात्मा जी के शब्दों मे -सुखलमानो . 


मे यह बातें उन्हे इस्लाम से विरासत में 
नहीं मिलीं ता क्या आयसमाजियो ने ही 
महात्माजी के बतलाये अवगुण--जल्दबाज़ी; 
विवादप्रियता और संकुचिता--जे। उपरोक्त 
मुसलमानी अबगुणो से यदि कहीं कम नहीं 
ते। किसी प्रकार अधिक निन्दास्पद भी नहीं 
आयसमाज से विरासतमे ली हे । जा नियम 
एंक पर लागू हे क्या वह दूसरे पर नहीं । 
क्या यह स्याय हे अथवा नीति? 


. महात्मा जी ने वेद की आलोचना की, 
खामी दयानन्द की आलोचना को, सत्यार्थ- 
प्रकाश की आलोचना को । हम पूछते हैं कि 
इस स्थळ पर इस को क्या आवश्यकता थो । 
यंदि थी ता क्या हम पूछ सकते हें कि-- 
कुरान, हज़रत मुहम्मद ओर इसलाम धर्म को 
हंदीस किस न्याय नियम के अनुसार इस 
आलोचना से बच सकते हैं? फिर यह ऐसा 
क्यो नहीं किया गया ? इसका ठीक २ उत्तर 
ते महात्माजी स्त्रयम्‌ ही दे सकते हैं हमारी 
तुच्छ बुद्धि मे ते| यही आता है कि महात्मा 
जी के हृदय में हिन्दू-मुसलिम ऐक्‍य 
ने इतना घर कर लिया हे कि इत समय 
इस प्रश्न से बढ़कर उन के लिये कोई प्रश्न 
नहीं । वह दोनो म॑ दोष देखते .हैं परन्तु 
हिन्दुओं के दोषों को वह नर्भय होकर 
बंतला देते हैं क्योकि उन्हें विश्वास है कि 
हिन्दू उन्हे शान्ति से सुनने के लिये तैयार 
हैं) मुसलमान उन्हे भय है कि इतनी शान्ति 
से अपने दोप सुनने का तैयार न हो । अतः 
उनमे दोष रहते हुए भी इस समय इनको 
प्रकट करने से कोई लाभ नहीं, वरन सम्भा- 
घना यह है कि हिन्दू--मुसलिम-पऐक्य 
को धक्का लगे । ऐक्‍य स्वराज्य और 
अन्त में सत्य का एक रूप है अतः इस 
अन्तिम सत्य की प्राप्ति के निमित्त जहां 
हिंग्दुओं के सम्बन्ध में पूरा अखंड सत्य- 


ज्योति 
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जैसा महात्मा जी उसे समभते हें- कहने मे 
कोई हानि नहीं वहां इस समय मुसलमानों, 
के विषय मे अधूरा सत्य कहना ही उचित है। 


स्वामी श्रद्धानन्द ओर आय समाज की शिक्षा 


महात्मा जी का पहिला आक्षेप स्वामी 
ध्रद्धानन्द्‌ जी पर हे । हम इस थिभ्रय को 
व्यक्तिगत विषय नहीं बनाना चाहते अतः 
स्वामी जी के पक्ष मे कुछ न लिखेंगे स्वामी 
जी ने स्वयं भी अपने ऊपर लगाये आक्षेपा 
का कोई उत्तर न देने का निश्चय करके वड़ा 
अच्छा किया है | सन्यासी का गौरव इंसी 
में है। स्वामी जी आर्य समाज के एक मुख्य 
नेता और कार्यकर्ता हें। आर्य समाज के 
लिये उनके हृदय में जो लगन हे वह किसी 
से छिपी नहीं । उन का सारा जीवन समाज 
की सेवा में बीता है। समाज के लिये उन 
का त्याग एक उज्वळ उदाहरण हे । वर्ह 
हमारे पूज्य हे । अतः हमारा उन के पक्ष में 
कुछ लिखना पक्षपात रहित कदापिन समभा 
जायगा। परन्लु महात्मा जी ने स्वामी जी 
को आर्यं समाज के साथ इस प्रकार मिला 
दिया है कि आर्यसमाज की स्थिति स्पष्ट 
करते हुए स्वामी जी पर लगाये - हुए दोषों 
का स्वयं निरूपण हो जाता है! महात्मा जी 
लिखते हें कि “दुर्भाग्य से स्वामी जी यह 
समझते हैं कि प्रत्येक सुसटमान को आय- 
समाजी बनाया जा सकता हे। ” भगतन! 
यह विश्वास केवल स्वामी जी का ही नहीं 
वरन्‌ प्रत्येक आय समाजी बाळ, युवा, वृद्ध, 
नर और नारी का समान है । न केवल 
मुसलमानों को ही वरन्‌ जैन, ईसाई 
समस्त संसार को हम आयसमाजो बनाना 
चाहते हैं । हमारा अटळ विश्वास है कि एक. 
दिन हम अवश्य सफल होंगे । जिस दिन 
हमारा यह विश्वास हट जायगा उसरी दिन: 
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आर्यसमाज की आवश्वकता न रहेगी । हम 
अपने समाज मन्दिरा को, अपनी अन्य सारी 
संस्थाओं को स्वयं अपने हाथो ताला लगा 
देंगे । आय समाज एक सत्य का प्रतिनिधि 
है। प्रत्येक आयसमाजी का विश्वास हे 
आप उस से चाहे सहमत न हो -कि इस 
सत्य का आश्रय लेकर ही मचुष्यमात्र परमा- 
नन्दको प्राप्त हो सकताहे । प्रत्येक प्राणी को 
इस आनन्द प्राप्ति के योग्य बनाना हम अपना 
कर्तव्य और जीवन का लक्ष्य समभते हैं। 
महात्मा जी लिखते हें ' दुर्भाग्य से ? । यह 
क्यों ? क्या आयंसमाजञ की शिक्षा इतनी बुरी 
है कि जो इख पर चला उख का भाग फूटा ? 
या इस लिये कि यह असम्भव हे । महात्मा 
जी अहिसा धर्म के कट्टर पक्षपाती हैं । उन 
का अटल विश्वास है कि इस के चिना 
संसार का कल्याण नहीं । उनका प्रयत्न यही 
हे कि प्राणीमात्र को इस धर्ममाग पर लाया 
ज्ञाय और उनका विश्वास हे कि छाया भी 
जा सकता हे। तो कया हम यह समक छलं 
कि महात्मा जो का यह विश्वास दुर्भाग्य 
सूचक हे? यदि नहीं तो कया महात्मा जी 
बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्यसमाज के 
लिये ही यह दुर्भाग्य क्यो है ? 


महात्मा जी लिखते हैं कि “स्वामी जी 
जल्दबाज़ हैं ” | इस का उत्तर हम आगे 
चल कर आर्यसमाज के ही प्रसंग में दंगे । 


स्वामी दयानन्द,सत्याथेप्रकाश ओर भायेसपाज 


महात्मा जी लिखते हैं कि स्वामी दयानन्द 
मेरे लिये सन्मान के पात्र हें । उन दयानन्द 
के शील के प्रति महात्मा जी का असीम 
आदर भाव हे । 'उनके ब्रह्मचय को मेंने अपने 
लिये हमेशा अनुकरण योग्य माना हे । उन 
की निभयता ने मुझे हमेशा सुग्ध किया हे । 


महात्मा गांधी मौर हमं ११७ 


यह सब होते हुये भी ' सत्यार्थप्रकाश ?-- 
जेकि आय समाज की बाइबिल है, इतने बड़े 
सुधारक की कृति होते हुये-- जैसाकि खामी 
दयानन्द थे-बड़ी निराशाजनक है ।” 'सत्यार्थ 
प्रकाश” महात्मा जी क लिये. निराशाजनक 
हा सकती है, परन्तु महात्माजी जब तक इस 
विषय म॑ कोई दलील न द हमारे लिये कुछ 
भी कहना कठिन हे । परन्तु यह हमारी 
समभ में नहीं आया कि यदि स्वामी दयानन्द 
ऐसे ही महान हैं जैसा महात्मा जी उनको 
बतलाते हैं, यदि चह पक वास्तविक 
सुधारक थे ता उनकी कृति 'सत्यो थंप्रकाश' 


जेकि दयानन्द के प्रेरक मनोभार्वो का 


बास्तविक स्वरूप दिखलाती है किस प्रकार 
इतनी निराशाजनक हो सकती हैं? महात्मा 
जी कहते हैं कि स्वामी दयानन्द ने अजान में 
जैन धर्म, इसलाम और ईसाई मत के अर्थ 
का अनर्थ किया हे । कदाचित इसी कारण 
महात्मा जी को सत्याथेशकाश निरांशां- 
जनक लगी हे । इन धर्मों के संबंध की बातों 
म महात्मो जी ने दयानन्द के अज्ञान की 
कटपना की हे । हम महात्माजी को विश्वास 
दिळाते हैं कि योगीराज दयानन्द ने भूल कर 
कुछ नहीं लिखा । उन्होने जा कुछ लिखा 
खूब सोच विचार, भली प्रकार छान बीन 
करक इन धर्मा के आचार्यो से पूछ तांछ 
कर लिख। हे । महात्मा जी की तरह स्वामी 
दयानन्दः ने भी अपनी गुलखलासी का कोई 
रास्ता रहने नहीं दिया हे । स्वामी दयानन्द ने 
वेद को और पकमात्र वेद को सब सत्य 
विद्याओं का स्रोत माना हे । वह ईश्वर कौ 
वाणी है और इस कारण स्वतः प्रमाण है॥ 
संसार के प्रचलित धर्म भी या तो चैदिकधर्म 
के बिगड़े हुये रूप हें अथवा मनुष्य के 
मस्तिष्क की कल्पना हैं । इसी लिये उन्होने 
प्रत्येक धर्म को वैदिकधर्म की ही कसौटी 
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-पर परखा | ज्ञा इस पर पूर्ण उतरा वह 
(साल आने सच्चा । शेष म॑ जितन। खेट हा 
“बह अवैदिक खेटं हे और इसका दयानन्द ने 
'घोर प्रतिरोध किया हे । महात्मा जी खयं 
लिखते हैं कि.' सव धर्म थोड़े बहुत अंश में 
सच्चे हैं क्योकि सब की उत्पत्ति एक ही 
ईश्वर से हुई है। फिर भी सब धर्म अपूण हैं 
क्योकि वह हमे अपूण मनुष्य के रा मिलते 
हैं? बिल्कुल यही धारणा स्वामी दयानन्द 
की थी। उन्होने सव धमो मे विद्यमान सः 
को ईश्वरदत्त माना हे ओर उनके आगे सिर 
ध्नवाया -है। केरल अपूर्ण मनुप्पो द्वारा सत्य 
में मिलाई हुई खोट का ही उन्होंने खरडन 
किया हे । जहां कदाचित्‌ महात्मा जी अपने 
अस्तरात्मा को ही इस सत्य असत्य के 
जांचने की कसोटी मानते. हैं, वहां ऋषि 
दयानन्द ने वेद को ऐसा माना हे । 
अन्तरात्मा अपनी परस्थिति के अनुसार भूल 
कर सकता हे उस समय सत्य का. निणय 
कैसे हो.? ऋषि दयानन्द कहते हैं वेद को 
देखो--जे। वह कहता है वही सत्य है । 
क्योकि वेद सत्य प्रभू की कल्याणी 
घाणी हे । 


महात्मा जी ने एक ओर बात छिखी है 

' सत्यार्थप्रकाश ? आर्यसप्राज की बाइबिल 
है। महात्मा जी का यह लिखना परगट करता 
है कि आयसमाज के विषय मे उनका ज्ञाने 
कितना अधरा हे। “सत्यार्थप्रकाश” आर्यस- 
आज मे एक बड़े मान्य की पुस्तक हे परन्तु 
बह हमारी वाइचिरू नहीं । हमा एकमात्र घम 
ग्रन्थ वेद हैं उनके अनुकूल जहां से झी हमें 
शिक्षा मिलती है चह हमारे छिये मान्य हे । 
४ सत्यार्थप्रकाश ” हमारे ज्ये इसी छिये 
मान्य ग्रन्थ हे कि वड वेदानुकूछ धर्म का 
पृतिपादन करती है। यदिं कळ को हमें 


कोई यह सिद्ध करदे कि “सत्यार्थपुकाश” का | 
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अमुक वाक्य वैदिक अर्थ के विरुद्ध हे तो 
हसारे लिये “सत्यार्थपकाश'” का “वह भाग 
सव था त्याज्य हा जाता हे। आयसमाज के 
पुर्दर्तक गुरू दयानन्द ने चेद को ही सब 
सत्य विद्याआं का पुस्तक माना ओर उसी 
का पढ़ना पढ़ाना सब आयो का कतव्य 
वतलाया हे । 


अनुदार ओर मूतिवृजक स्वामी दयानन्द 


परन्तु ऐसा करके किचित्‌ महात्मा जी 
की सम्मति में "दयानन्द ने सबसे ज्यादह 
सहनशील ओर उदार धग को तंग बना 

ने की कोशिश की है | स्वयं नुतिभक्षक 
होते हुये भी उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में 
सूतिं पूजा की स्थापना की हे क्योकि उन्होंने 
येद के एक २ अक्षर को ईश्वर स्वरूप बना 
दिया है? । हम यहां यह स्पष्ट कह देना 
चाहते हैं कि महात्मा जी के लेख का यह 
अंश हमारी बिउकुल सभभ में नहीं भाया! 
महात्मा जी का यद अभिप्राय कदापि नहीं 


3 
SS 75 हा 


क 
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हा सकता कि दयानन्द ने चेद को आश्रय - 


लेकर जो हिन्दुओं को जात पांत की जंजीर 
को तोड़ने, विधवा की पुकार के सुनने 
अङ्कतों का उद्धार करने की शिक्षा दी इससे 
हिन्दू धर्म को अनुदार वना दिया । दयानन्द 
ने कहा हे कि सब मनुष्य परसात्सा के अस्टतपुत 
हैं अपनी योगग्यतानुखार-जे। कि उनके अपने 
स्वतन्ल कर्मी का फळ है-परम पिता के राज्य 


मे सुख भोग के समान अधिकारी हें । हिन्दू 


धर्म कहता था कि “स्त्री शूद्रों नाधीयताम', 
दयानन्द ने इस सिद्धान्त का घोर विरोध 


किया; दिन्दू लोग स्त्रियां और शूद्रो को पैर _ 


की जूती समभ, उन पर :नाना प्रकार के 


अत्याचार करते थे । दयानन्द ने उन्हे: पेखा - 


करने से रोका। हिन्दू कहते थे कि हमारा 


धर्म ही सच्चा घम हे प्ररन्तु इस सत्य से ह 


le ie 00 आत कत सक 
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कोई अहिन्दू लाभ नहीं उठा सकता था, 
दयानन्द ने मुसलमान, ईसाई इत्यादि प्रत्येक 
के लिये वैदिक धर्म-का द्वार खोळ दिया । 
कया इन कारणो से दयानन्द अनुदार सिद्ध 
होते हैं । यह सत्य हे कि वेद विरुद्ध किसी 
भी धम, सिद्धान्त और आज्ञा के साथ सम 
भोता करना दयानन्द ने त्याज्य वतळाया हे 
और आर्यसमाज दृढ़तापूबक ऋषि की इस 
आज्ञा पर स्थिर है वह धामिंक मामलों में 
समभोता करने को तैयार नहीं । वह विष- 
मिश्रित अस्त को स्वीकार करने से इन्कार 
करता हे । आचारहीन वाममागियां को, 
कवर पूजने वाले, सुह पर थुकवाने चाले, 
कूठा खाने वाले हिन्दुओं को वह सत्य धम 
से भ्रष्ट खमझता हे और डंके की चोट ऐसा 
कहता है। यह सव बाते रखते हुये व्यक्तियों 
के लिये घैदिक धम का दर्वाजा बन्द हे । क्या 


` महान्मा जी चाहते हें कि जिसकी जो इच्छा 


हो वह करता रहे और तिस पर हिन्दू अथवा 
वैदिक धर्मी कहलाता रहे? अगर यह बात 
है ता निःसन्देह हम अनुरार हैं; और हमारी 
दृष्टि संकुचित हे, हम ऐसी उदारता को 
दूर से ही प्रणाम करते हें। हम अपने पक्ष 
के महात्मा जी के उदाहरण से ही स्पष्ट 
करते हैं। आज कल महात्मा जी भरसक 


यत्न कर रहे हैं कि स्त्रराज्यपार्टी का कोई भी. 


सदस्य कांग्रेस की कायकत -सभा का 
सभासद न बन सके । ता कया महात्मा जी 
अनुदार हैं ? अपने विश्वास पर द्रढ़ रहना 
और उसके अनुकूल जीवन को बनाना दृष्टि 
को संकुचित नहीं करता, हां हठ से दूसरे 
की बात को न सुनना, उसपर विचार न 
करना अवश्य हदय को संकुचित करता हे । 
परन्तु आर्यसमाज का ते! नियम ही यह हे 


कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के: 


छोड्ने मे सवथा तत्पर रहना चाहिये । 
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महात्मा जी ने दयानन्द को मूर्तिपूजक 
ठहराया हे, ऐसा क्यों ? दयानन्द ने चेद के 
एक एक अक्ष९ को सत्यस्वरूप माना हैं। 
हमें महात्मा जी क्षमा करेंगे यदि हम बड़े 
चिनीत भाव से उन से प्रार्थना करें कि महा- 
राज आप इस विषय पर कुछ न करें । वेदों 
पर सम्मति देने का आप को अधिकार नहीं । 
यह आप तभी कर सकते हैं यदि आप यह 
सिद्ध करद्‌ कि वेदो का ज्ञान कई स्थली पर 
मिथ्या है । परन्तु ऐसा करना आप के अधि- 
कार से बाहर हे । दयानन्द योगी थां, संस्कृत 
का निपुण पंडित था। आपने न वेदों को 
पढ़ा हे और न संस्कृत के पंडित होने का 
आपका दावा हे। फिर आप किस प्रकार 
दयानन्द के किये हुये वेदाथ की विवेचना 
करने का अधिकार रख सकते हैं? दयानन्द 
जिस समय अपना चेद्‌ भाष्य कर रहे थे 
अनेक स्थलों पर जहाँ उन्हे अपने किये अथां 
मं भ्रम प्रतीत होता था वह रुक जाते थे, 
इस अवस्था मे वह योग समाधि द्वारा ही 
अपने भ्रम को दूर करने मं समर्थ होते थे। 
उनकी सस्रत की विद्वत्ता अद्वितीय थी । 
उनके वेदार्थं की शेली एक वैज्ञानिक शेळी 
है ; श्री अरबिन्द घोष सस्कत के महान: 
पंडित हैं । उनका मत हे कि वेदो का यदि 
ठीक २ अर्थ होासकता है ते वह दयानन्द की 
ही शैली से । महात्मन ! आप हमे क्षमा: करेगे 
यदि. इस विषय में हम आप की अपेक्षा 
श्रीयुत घोष महाशय के वचनो को अधिक: 
मान द । हम नहीं समते किस प्रकार 
दयानन्द ने वेदों को सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक मान कर मूर्तिपूज्ञा के सूक्ष्म रूप की 
स्थापना की । | 
_““सत्याथेप्रकाश” आयेसमाज्ञ के लिये 
- प्रानकोवस्तुनही। | 
आगे चलकर महात्मा जी लिखते हें कि 


१३० . 


आजकल जे आर्य्यसमाज की गति हे वह 
“सत्यार्थेप्रकाश” के कारण नहीं, घरन उसके 
संस्थापक के महान. ओर उदात्तशील की 
बदौलत है । महात्मा जी स्वयं मानते हैं कि 
आय्येसमाज ने देश जाति और धम की बड़ी 
सेषा की हे, जहां कहीं आयसमाजी हैं वहां 
जीवन और चेतना हे । परन्तु इसका कारण 
स्वामी दयानन्द के विमल जीवन को ठहराते 
हैं। भगवन | किसी भी महापुरुष का जीवन 
तभी हितकर होसकता हे यदि हम उससे 
शिक्षा ग्रहण कर उस पर चलने का यज्ञ करे 
उसके सदुपदेशो को कायरूपमे परिणत करें । 
स्थामी दयानन्द का जीवन उनके विचारों का 
प्रतिबिम्ब था । किसी भी महापुरुष के जीवन 
को आप उसके विचारों से पृथक्‌ नहीं कर 
सकते । वह अपने विचारी की सृष्टि म॑ निवास 
करता है और उन्हीं के अनुकूल अपना 
आंचरण बनाता है । यह बात हा नहीं सकती 
कि अशुद्ध विचार शुद्ध जीवन के प्रवतक हे! । 
यह ते वही बात हे कि सूय प्रकाशमय है 
परन्तु अन्धकार का कारण है; गंगा जल 
शान्तिदायक हे परन्तु वह कड़वा और गरम 
है । दयानन्द वही था जा उसके विचार थे 
उसके विचार वही थे जिनके अनुकूल वह 
कर्म करता था, उसके कर्म ही उसके शील 
का कारण हैं| दयानन्द के विचार “सत्यार्थ 
प्रकाश” मे बन्द हें । यदि आप दयानन्द के 
जीवन का समभना चाहते हें ते “सत्याथं- 
प्रकाश” को अवश्य पढ़ना पड़ेगा । “ सत्याथं- 
प्रकाश” मे ऋषि ने संक्षेप से वेदिक 
जीवन का तत्व और आदर्श समभाया हे । 
दयानन्द क्यो इतना महान्‌ था इसका उत्तर 
“सत्याथप्रकाश” ही दे सकता हे । दयानन्द 
“सस्याथप्रकाश” हे और “सत्याथंप्रकाश” 
दयानन्द । आप देने को अछम नहीं कर 


` सुकते । आयंसमाज का मान" दयानन्द से दे 


ज्योति 


र. 


[ आषाढ खं० १६८१ 


क्योंकि वह दयानन्द के “सत्याथंप्रकाश” मे 
बतलाये वेदमाग का अनुसरण कर रहा है। 
झगडा करना ओर खण्डन आयेसप्रानियों 
के गुण हें । 

फिर महात्मा जी लिखते हैं कि आर्यः 
समाजी विवाद-प्रिय हें; उनके उपदेशकों को 
खण्डन में बड़ा आनन्द आता है) आयसमाज 
खण्डन से नहीं घवराता वरन सत्य स्थापना 
के लिये इस को परम आवश्यक समभता 
है। घमराज्य हा ही नहीं सकता, यदि पाप 
राज्य का नाश न किया जाय । भूमि मे बीज 
बोने से पहिले उसके भीतर से रोडे, कंकड़ 
अवश्य बाहर निकालने होंगे; घास फूस 
अनावश्यक ओर हानिकारक चनस्पतियों को 
अवश्य उखाड़ बाहर करना होगा । यही 
सिद्धान्त आयसमाज का हे, इसी के अनु 
कूल उसके उपदेशक श्रोताओं के मनो मे 


शुद्ध भाव डालने से पहिले उनके दिल में ' 


पहिले से विद्यमान श्रममूलक, कुतक-निभर 
भावो को बाहर निकालना आवश्यक समभते 
हैं और क्योकि यह क्र ठे विचार एक प्रकार 
से मन मे जड़ पकड़ गये हैं इसलिये इन्हे 
समूल उखाड़ने मे बड़े बल का प्रयोग करना 
पड़ता है।इस बळ प्रयोग से लोग घबरा 
उठते हैं और चीत्कार करने लगते हैं, परन्तु 
होश में गन्दे पीपमय फोड़े को चीरा देते 
समय कौन व्यक्ति डाक्टर से प्रसन्न होता 
है ? तब झया डाक्टर अपना काम करना 
छोड़ दे? आर्यसमाज को इतनी खण्डन. की 
यो आवश्यकता पड़ी यह ठीक २ जानने के 
लिये हमें उस समय की अवस्था को न भूल 
जाना चाहिये जब कि आर्यसमाज का जन्म 
हुआ था । अंप्रेज्ञी सभ्यता ने हमारी आंखों 
को चकाचोंध कर दिया था, पादरियो ओर्‌ 
मुसलमान प्रचारको के आक्रमणो ने अपने 
धम से हमारा. विश्वास हटा दिया था 
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अपने पूव जॉ को हम लकड़हारे और पनिहारे 
ही समभते थे । वेद और शास्त्रा को हम 
ज॑गलियोँ की बिळविलाहट से अधिक दर्जा 
न देते थे, अपना रहन सह इ विदेशियों 
की नकल कर अपने को ळतरुत्य मानते थे । 
हिन्दुस्थानी इतिहास निकम्मा, हिन्दुस्थानिये।ं 
के पूव ज असभ्य जंगली, उनका धम गळत, 
उनका रहन सहन वेढंगा,. उनका आचार 
व्यवहार. निन्दनीय, यहां तक कि भारतीय 
रमणियां भो घृणित हेरही थीं । काळे चमड़े 
वाला साहब वनने में ही हम अपना गोरव सम- 
भते थे मुसलमानी सभ्यता मं मुसलमानों 
ने हम पर जो प्रहार किया वह हमारे शारीर 
पर था, वह केवल बळात्‌ ही हमे मुसलमान 
बनाते रहे थे, हमारे मनो का न जीत सके 
थे; परन्तु अंग्रज्ञी सभ्यता में अब हमने 
आत्मसमर्पण कर . दिया हुआ था । ऐसी अव- 
स्था मे ईसाइयो ओर मुसलमानों ने हिटुओ 
फे ऐक तर मवाला समभा और दवादबी 
हडप करने लगे । हिन्दू घटने लगे, ईसाई 
और मुसलभान बढ़ने लगे | थिनियुक्त स्वार्थ 
के पक्षपाती हमारे धर्म नेताओं ने उस समय 
आंख मू'द लेना ही अपना कर्तव्य समभा । 
यह अवस्था थी जब कि आयसमाज ने जन्म 
लिया। इस कड़े समय मे हिन्दू धर्म की, 
हिन्दू जाति की, आर्य सभ्यता की यदि 
किसी ने रक्षा की तो यह आर्यसमाज था। 
उसने नदी का रौ फेर दियां। जो आक्षेप 
ईसाई पादरी और मुसलमान चाअज हमारे 
धर्म पर करते थे उनका सुह तोड़ जवाब 
दिया । जे दोष यह हम पर लगाते थे उन 
को उन्हीं के. इतिहास और म ग्रन्थो के 
आधार पर आर्यसमाज ने उन्हीं पर घटा कर 
सिद्ध किया कि इन धमो की शिक्षा सत्य पर 
निभर नहीं । पेखा करने मे आय समाज ने 
केवळ. Physician. heal thyself. ( नेद्य 
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महात्मा गांधी और हम 


१२१ 


महाशय पहले अपना ता इलाज करो ) के 
सिद्धान्त पर अमल किया 1 इस समय यदि 
आर्यसमाज खण्डन न करता ते कोई बतळ। 
सकता हे कि वह कया करता? जघ घर के 
चारों ओर आग लग रही हा, चार उचकके 
इस सुअवसर को पाकर घरवार की सामग्री 
लूट रहे हों ता क्या कोई घर के भीतर बैठ 
कर. परमात्मा का ध्यान कर सकता हे या 
आत्म उन्नति कर सकता हे? जब आप ही न 
रहे ता उन्नति किसकी ? परन्तु आज्ञ यह 
अवस्था इतनी भयानक नहीं हे और इसी 
लिये “आर्यसमाजी उपदेशक दूसरे धर्मी की 
आलोचना करना भूल गया-है। उसकी 
शक्तियां जाति के रचनात्मक काय मे अधिक 
लगती हें ।” परन्तु भगवन्‌! हमे अपना कार्य 
करने नहीं दिया जाता । हम अपने किये पापो 
का प्रायश्चित्त कर अपनी भूलां को सुधारना. 
चाहते हैं परन्तु हमे बीच मे ही रोक दिया 
जाता है । हम अपने “अछूत” भाइयों का 
गले लगाने को आगे बढ़ते हैं, मौलाना मुहः 
म्मदअळी बाल उठते हैं “आधे आधे बांदले” 
मानो यह भी गाजर सूली हैं; हम अपने मल- 
काने भाइयें को-जिन्हें हमने मूखता से 
अपने से अलग कर दिया था-उनके पुनः 
अधिकार देने को तय्यार होते हें-समस्त 
मुस्लिम भारत हाथ घो हमारे पीछे पड़ जाता 
हे। ऐसी अवस्था में आप ही बतलाइये हम 
क्या करं ? क्या आंखें बन्द कर चुपचाप बैठ 
जायें, या खुळी आंख परन्तु संज्ञाहीन की 
भांति इद अपने दिल के ठुकड़ेों को अलग 
होने दे और चू' न करें। यदि चुप रहें तो 
अपना नाश अपत्ते सामने देख, यदि बाले ता 
आप हमें विवादप्िय, कगड़ालू और खण्डन 

पिय कहते हैं । करें ता क्‍या करू।आप ही. 
बतलाइये? . .. fi: = TP - 


ज्योति 


[ आषाढ से० १६८ 


ग्रायेसंपाजी ओर खरियो का मंगांना 
आयसमाजी मुसलमान स्त्रियां को भगा 
कर ले जाते हें! शिव शिव। हमारी आँख 
क्यों न फूट गयीं जिस दिन उग्होंने महात्मा 
कौ लेखनी से यह वाक्य देखे। महात्मा 
जी और यह इल्जांम | इसकी ते स्थप्न में 
भी कल्पना न थी। अवतंक का हमारा 
पिछला तज़रुबा यही कहता है कि महात्मा 
जी ने कोई ऐसी वात न कभी लिखी आर न 
कंभी कही हे जिसके लिये उनके पास पूरा २ 
खंबूत नं हो | परन्तु शोक यहा पर ऐसा नही । 
महात्माजी ने अपने विचार की पुष्टि मं कोई 
पुमौण नहीं दिया आप लिखते हैं “मैंने सुना 
है?प तब क्या, जैसा कि मोपले! के सम्बन्ध 
में कही हुई डाक्टर सय्यद मुहम्मद 
की वातो पर विश्वॉस कर लिया, आपने 
इस परविश्‍वास कंर लिया £ यदि नहीं तो 
क्या" यद्यपि सुकते इस पर विश्वांस नहीं ” 


यह चार शब्द उसके सांथ जोड़ देते तो. 


उचित-न थाः? आप १२ जून के यंग इन्डिया 
हे कि * मेने तो जो वांत-कान. पर 
आई उसे कह कर दोनों फरीक को यह 
मौका दे दिया है कि वह इस इल्जञाम को 
4 
उ साबित कर | भगवद! यह किस प्रकार 
आपने कोई उदाहरण दिया जिसे हम 


LE करे | आपको सन्देह है कि आयं. 


ने पेसा किया हो । आपको आय 


£ जया ने विश्वास दिलाया कि यह 


सय्यद महमूद पर इतना 


विंशवोस और हम गरीबो पर इतना. 


अविश्वास ! शोक हमे आपको न्यायपरता र के कारण इस मे क्षत्रियत्व का होना भाव 


_ श्यक था। यही कारण है कि पाचीन संमय 
पसे महात्मा जी के टगाये 
कोबी कां उत्तर दे दिया । एक बात और 


मेक में नहीं आती । 
हमने 


. महात्मा जो ने कही है । आयंसमांजी बड़े 
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त्य है फिर आपको विश्वास क्यो नहीँ 


बाहर वालों की. दृष्टि मे पंजाबी आर्य 
-समाजियो का. सन्मुख रख कर आर्यसमाज 


जब्दबाज़ हैं, उतावले हैं, असहिष्णु हैं | 
सम्भव है हम ऐसे ही हों । गतवष एक 
सिक्ख सज्जन ने सिक्खों के विषय में इस 
से भी बढ़कर बात कही थी । उसने कहा 
था कि सिक्ख एक बारूद का ढेर हैं जो कि 
जरा दियासलाई दिखळलाई और झट भक से 
उड़ गया । मुसलमानों के विषय मे महात्मा 
जी खय मानते हैं कि बात २ मे उनकी 
तलवार म्यांन से बाहर निकलने फो 
उतावळी रहती है और यह याळ पंजाब फे 
आर्य, सिक्ख और सुसळसानो मे अधिक 
पाई जाती है । पंजाब मे ही आयसमाज का 
अधिक प्रचार और अधिक जोर है अत 


की तुलना की जाती हे । इसी कारण स ज्ञा 
प्रान्तीय दोष हमारे मे हैं वह भी आर्यसमाः 
के सिर मढ़ दिये जाते हें । यह कहना कि - 
आर्यसप्राज़ भी इन दोबा का. ठीक नहीं कर 
सका कदाचित अधिक ठीक होता, परन्तु यह 
कहना कि. आर्याससाजी होने के कारण उन 
में यह दोघ हैं ठीक नहीं । यह बहुता का 
मत है कि पंजाबियाँ के विचार और कार्य मे 
बहुत कमं अन्तर हाता हे । जहां ज्ञा उनके 


-मन में आया दह झट उसे कार्या में लाने के 


लिये तत्पर होजाते हैं । यह पंजाबियो 
का ऐसा खभाव हाने के कारण है । पंजाब 


 आरस्स्भ सेःही सैनिक प्रान्त रहा हे । एशिया 


से जितने भी आक्रमण भारत पर हुये उन 
सब में पहली तलवार पंजाब ने ही अपनी 
छांती पर ली । भारत का क्षत्रिय पान्त होने 


में भी और मुसलमानी काल में भी पंजाब 
को विद्या का कन्द्र नहीं बना; नहीं यहां 
किसो विचारक ने जन्म लिया । परन्तु इसने 


य 
कु; 
~ 
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महात्मा गांधी और हम १२३ 


शत्रु की तलळघार को अपने सीने पर खाकर 
भारत क अन्य पान्तो को इस याम्य अवश्य 
बमाया, ऐसी अवस्था म॑ कुछ २ उतावलापन 
पंजाबी स्वभाव म॑ आजाना आवश्यक थो। 
और फिर भारतव्य।पी धर्मयुद्ध म॑ भी तो 
पंजाब ने क्षत्रिय वीर का धर्म निभाया हे। 
यह सौभाग्य पंजाब को ही पाप्त है कि 
मुसलमानों ओर ईस्राइयो के धार्मिक आ- 
क्रमणो का उत्तर दे । पंजाबी स्वभाव के 
उतावलेपन का यह कारण हे । परन्तु. जहां 
यह्‌ उतावलापन दोष हे वहां यह गुण भी ता 
है । यह इसी स्वभाव का फळ हे कि महात्मा 
खी का अहिंसात्मक असहयोग का सब से 
उज्वल क्रियात्मक उदाहरण पंजाबी अकाली 
चीरों ने ही अपने चरित्र से दिया हे। ****: 


आर्यसमाजी तुनक मिज्ञाज हैं । इस 
विचार की पुष्टि मं महात्मा जी १२ जून के 
यंग इन्डिया मं उन पस्तावा, लेखें और 
गुस्से (7०६९५ ) की कड़ी को पेश करते 
हैं जे कि इस विवाद मं आर्यसमाजिये! की 
ओर से उनके विरुद्ध लग गई हे । पुभु ! 
आप का उदाहरण ठीक नहीं । इस मामले 
म॑ आप आर्यसमाजिये! पर जल्दबाजी का 
दोष नहीं लगा सकते । आर्यसमाज रूपी 
माता से जन्म लेकर माता की ही गोद म॑ 
आर्यसमाजियों ने अपना बाल्यकाल बिताया 
उसी माता क दूध से उनका पालन पोषण 
हुआ, उसी माता की छतछाया, मं वह युवा 
और वृद्ध हुये, और उसी की गोद मं 
घह परगति पाने फे इच्छुक हैं । माता 
का खून उन की - नस नस में 


चक्कर लगा रहा है। माता के दिये हुये विचार 


ही उनके मस्तिष्क मे विद्यमान हैं । माता से 


- इतना गहरा सम्पक होने के कारण हम 
- ज्ञानते और इतनौ अच्छी तरह जानते हैं कि | 


और कोई नहीं जानता, कि हमारी मां कितनी 
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प्रतिक्रिया अवश्य होगी । इसे आप. 


महान्‌ है, उसका हदय कितना कोमळ 'है, 
उसके भाव कितने शुद्ध हैं, {उसका (स्नेह 
कितना उच्च है, उसकां प्रेम भी कितना,मीठा 
है और उसका त्याग कितना अव्रितीय हवै । 
हम अपनी माता की रप रग को औरुनस २ 
को जानते हैं । हमें यह साचनेकी आवश्यक्ता 
नहीं कि वह क्या है ! उसका निम्र उज्वळ 
शुद्धखरूप सदा हमारी आंखों के सामने हैत 
यदि उस पर कोई दोघ लगाया जाता है ते 
हम तत्काल जान जाते हैं कि इसमे कितनी 
बास्तविकता हे । यदि वह दोष निमू ल है ते! 
उसे समझने मं देर नहीं लगती । यही कारण 
हे कि आपने जा आयसमाज पर कोष लेगाये 
उनका बास्तविक मूल्य समझने मे हम वेरी 
नहीं लगी । अतः आपके दोषो का तत्क्षण 
विरोध हमारी तनुक मिज्ञाजी का सबूत नहीं । 
भगवन्‌ ! क्रिया और प्रतिक्रिया सम 

प्राणी जाति का गुण हे। आप सुई चुभोएं । 
यदि शरीर मं जीव और प्राण हैं तो आपके 
तत्क्षण उत्तर मिलेगा, यदि शरीर मुर्दा है ते 
तलवार से काटने पर भी कुछ न बनेगा । 
यही दशा मानसिक जीवन की है । जा समा 
या खुसाइटी सुरदा है, संक्ञाहीन है, उसपर 
कितने भी आक्रमण हों कोई उत्तर नही 
मिलेगा । उसकी अवस्थाम उत्तर का न मिळना 
उसकी सहिष्णुता का आवश्यकीय द्योतक 


नहीं । आयसमाल पक जीवित-जाणृत संस्था 


है । इसमें युवा काल का रक्त प्रवाह बह 


- है । यदि कोई इस से टक्कर लेगा तो यह 


सृष्टि नियम के अनुकूल आक्रमण को 
रोकेगा । दल बल से रोकेगा। टु 


मिज़ाजी कह, असहिष्णुता कहें, जो चाहें ब 
यदद जीवन का प्राकृतिक लक्षण है। `. 


वच्छ बुद्धि के अ 


१२४ 


घार्तविक स्थिति को स्पष्ट करने का यत्न 
किया है यदि इसम हमसे कोई भूल हो गई 
हो ता हम उसके लिये हादिक पश्चात्ताप 
हागा। एंक बात अन्त मं और छिख कर 
हम अपनी विचार्‍माला को समाप्त करते 
हें ॥ आयसमोज निर्दोष हे, परन्तु सारे 
आथंसमाजी भी ऐसे ही हें यह एम नहीं 
मानते । व्यक्तिगत रूप से हम में से अनेकों 
सें अनेक दोष हैं । महात्मा जी के बतलाये 
हुये दोष भी हें ओर उनके अतिरिक्त ओर 


ज्योति 


[ आषाढ स ०, : 


जारियां से उत्पन्न देषो को संस्था के सिर 
मढ़ना ठीक नहीं। हमारा कतं५हे कि महात्मा 
जी ने हम पर जो दोघ ळगाये हैं: उत. पर 
विचार करे ओर जहां तक वह हम में हो उन 
को दूर करने का यत्न करे, उनके अतिरिक्त 
और भी जा हम में दोष हैं और जिन से हम 
परिचित नहीं उनका भी संशोधन कर। 
महात्छा जी से यही प्राथना हे कि इस आत्म 
शुद्धि के लिये हमे आशीर्वाद दे और उस 
पतितपाउन जगन्नियन्ता से याच्ना हे कि 


कितने ही दोय हागे, परन्तु इनका कारण 


0१ हमारी अपनी वैयकिडिक दुवठत! है, आय- 
कि खमाज को शिक्षा नहीं । हमारी निजी. कम- कभी विचलित न हो । 


EEXKEKE LEED FD केले क 292016 
जीवन्न-ज्योलि 


„ लेखक-श्री ० हरिशङ्कर शर्स्मा कविरल 
जोबन की ज्यात जगाद 


अघ--अनांचार का क्षय हो 


हमे बळ दे, बुद्धि द जिससे हम सत्याथ से 


की 


"कक 
ST TT is dn 


- विस्तार खुखपूल रुरी ति सिबोदो,. 
जीवन को ज्योति जगादे। । 


सद्धर्म सदा 


i आशा से भरा हृदय हो 
' वेदो .का भानु उदय. हो, - . ऐसा शुभ दृश्य दिखादो 
Fn 2 » ` जीवन की ज्योति जगाद । 
| 1 S| „~ -सव सदाचार मे रत हों, फैले न अनेको मंत है 
5 21 5 „> सत्कर्म. करे, उन्नत. हा, वह शिक्षा सुधा पिळादो, 
HS BM f हे जीवन की ज्योति जगादे! । 
BE BEE बनः वीर, न हिम्मत हार प्राणों को प्राण पर चारे 


PE § ~ न] 5 
55 र १ है? 4 १ 
i: दी 
+ योज 


- = आदश बनं . ग्रहजी वन, 
* परहित साधन ही हो धन, 


| 
1 


पहला सा' गौरव पावे 
पतितो का गले लगावे 


- जीवन की ज्योति जगादो । . 


हा निर्मल प्यारे तन मन, _ 
पेसा सन्माग सुझादो, _ 


बिछुड़ोंको फिर अपनावे 
मिथ्या भय भावभगादो 


oD, 
Sh FS 
FS र हः 
"| 
1 "८: 
>| 


जीवन की ज्योति जयादो । 


YD CEE क 


Ei ६ 


3 223. 
arr,» 
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तेमाखू - १२५ 


तमाखू 


लेखक--श्री युत प्रो, रामशरण सक्सेना एम० एस० सी० 


माखू का पौदा पहिले पहिळ 
अमरीका में चोया जाता था । 
र ४ कहते हैं कि स० १४६२ ई० में 
ट्र ; । जव कॉल्स्वस अमरीकां के 
समीप कयूवा ड्रीप में पहुँचा 


तमाखू की पत्ती मं आग छगा कर पीते ओर 
सुंख तथा नासिका से घुआं बाहर निकाळते 
थे । कोलम्बस तमाखू का पोदा अमरीका से 
यूरप में. लाया । वहां खे मुसलमानों छारा 
यह पशिया में पहुंचा । लोम इसके. कुछ ऐसे 
मतत्राळे वमे कि बिना किसी सोच विचार 
के बहुतो ने इसे ग्रहण किया ओर बड़ी ऊंची 
पदवी पर पहुँचाया । यहां तक कि आज कल 
भारतवपं -के कामे कोने. मे... यह. बोया- 
जाता हे ओर सिख लोगो की थोड़ी सी 
संख्या छोड़ कर देश के समस्त लेग इसका 
सेवन करते हैं। कहीं २ पर ता इसका प्रचार 
इतना बढ़ रया है कि स्त्रियां भी हुक्का 


- पीती हैं । छोटे २ बच्चे तो प्रायः बहुत से 


स्थानो में पीते ही हें। कुछ 'छागो में भूम से 
फैल गया हे कि इसके धुएं से बहुत से 
रोग विनष्ट हा जाते हें और इसलिये बहुत 
से माता पिता नन्हें बालक के मु ह मे तमाखू 
का धूआं केवल इस लिये छोड़ते हैं कि वह 
मसान इत्यादि के रोग से सुरक्षित रहे । 
तप्राखू. पीने, खाने, -सू ने और लेप 
करने के कामो मे आता हे 1: इसके पीने की 
वतमान काळ में दो. विधियां हैं एक पुरानी 
हुक्के दारा पीने की, दूसरी नवीन चुरट, 
सिगरट, बीड़ी इत्यादि के रूप में पीने की : 


पे गुड़ का शीरा मिलाकर खूबं कूरते हैं फिर 
इस. कूटे हुये तमाख को चिलम म॑ जळाकर 
इसका धूआं खींचते हैं, जो हुक्के के पानी 
मंसे गुजर कर नटी द्वारा होता हुआ मुख 
मं प्रविष्ट होता हे। अत में उसे श्वास द्वारा 
सुख तथा नासिका से बाहर निकाल देते हैं । 
इस विधि से बहुत से घुलन शील गैस जो 
तमा के धुएं मं उपस्थित होती है पानी में 
घुळ कर कम हो जाती है। नवीन विधि के 
अनुसार तमाख पीने मे' परिश्रम ता. कुळ 
नहीं करना पड़ता अपितु तमाखू से उत्पन्न 
हुई सम्पूर्ण गैस मुख द्वारा सीधी शरीर में 
पहुँचती हैं । पीने का तमाखू नाना प्रकार 
का बाज़ार म बिकता हे | जो तमाखू 
बहुत तेज्ञ होता हे उसे लोग बड़े चाव से 
माळ लेते और पीते हं और दूर २ से कड़बा 
तमाखू मंगःते हैं । बहुत से सुगंधित खमीरे 
के तमाख भी मिळते हैं जिनके लिये लखनऊ 
वड़ा प्रसिद्ध हे। उसी प्रकार सिगार और 
सिगरिट भी विविध प्रकार की बाजारों में 
मिळती हैं शोकीन लोग हुक्के तथा सिगार 
पर अपना पर्याप्त घन व्यय करते हैं। 5 
= "पून 
पीने के सिवाय तमाख पान के साथ 
खाया भी जाता हे। कही. पर तो इसका 
प्रचार इतना बढ़ गया हे कि घर २ म स्री. 
पुरुष दोनो ही पान चबाते हैं और साथ ही 
तमाख का प्रयोग करते हें। पान के. साथ. 
तमाखू का कुछ ऐसा संबन्ध सा हो 
कि ऐसे लाग कम मिळंगे जो कवळ 
खाते हो और तमाखू नहीं खाते .। पीने . का. 


तमाखू भी नाना प्रकार का बाज़ार ee 
ज्ञो लेग इसे हुक हारा पीते हैं वह तसाखू. है । यह. पक्षी» चूण, दाना, गोळी पर 
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दै - 


ज्योति 


[ आषा सं | | 


के रुप में बिकता है । इसके भी शौकीन 
खाग बड़े दीवाने होत हें । 


कुछ प्रान्तो मे पेसे लाग भी मिलते हैं 
ज्ञोन तो तमाखू खाते हैं और न पीते हैं 
परन्तु नासिका द्वारा सूघत हैं। उनके पास 
सदैव ही हुलास शीशी मे' बन्द रहती हे 
और दिन भर सूघते हैं। हुलास चूणरूपमे 
विकता हे और इसके भी बहुत से नमूने 
पाये जाते हैं 


तमाखू की पत्ती मे कई एक पेन्द्राइ कक्षार 
Rio होते हें जिनमे से मुख्य निकोटीन 
1000८ हि यह देखनेमे तैल जैसा द्रव होता 
जिसमं अप्रियगंध आतो हे और जो पानीमे' 
घुल जाती है। इसकी मात्रा २ प्रतिशतक से 
है। साधारणतया. निको: 
टोनकी मावा ६ या ७: हाती हे । यह अत्यन्त 
| विषेला पदार्थ है । इसकी जितनी अधिक 
मात्रा तमाखू में उपस्थित होती हैं तमाखू 
अधिक कड़आ ओर उत्तम 
है। लाग उसे उतनाही अधिक 
करते हैं। 
न निकोटीन (Nicotin९) पर बहुतसे परी 
क्षण डुये हैं । उन्होने यहो सिद्ध किया हे कि 
यह बड़ा घातक विष हे । इसके > ग्रेन से 
कुशा १० मिनिट मे मर जाता हे । इस विष 
- से मनुष्य ३० सैकिन्ड में हो मरते देखे गये 
हाह ॥ विश्लेषण करने से पता लगा हे कि एक 


आध सेर तमास्वू मं ३८० ग्रेन या: 


२ तेलि १॥ माशे निकोटीन (Nicotine ) 
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यदि कोई इसे हक्क, यां सिगरंट द्वारा 
भी नहीं केवलं इसके हलक 'ुय में दो 


यदि हुकक, का धुआं सूघले ता 
_ तत्काल उल्टी (के) आजाती हे और 
चक्कर खाने लगता हे । जहां तमाखू 
सिगार के क जाता है उसके खेतों के किनारे 


मनुष्यों की जान का घातक हा सकता है। 


जब छोटे बच्चों के मारने की प्रथा प्रचलित 
थी तो स्त्रियां हुकके की चीकट बच्चे के मुख 
मं रख दिया करतीं थीं । चीकट में निकोटीन 
उपस्थित हाने के कारण बच्चे की तत्काळ 
मृत्यु हो जाती थी । जहां सांप अधिक निकः 
लते हैं वहां के लोग सांप फे मुख में हुकके 
की चीकट डालकर मार डाठते हें । निकोः 
टीन सांप के लिये बड़ा तीब्र विष है 
जिससे सांप की सत्यु तत्काल ऐस्ट हो जाती 
है जैसे बिजली के गिरने से। अफ्रीका की 
कुछ जातियां सांप को तमाखू के तैल से 
ही मारती हैं जिसे यह पत्तियां को गरम 
करके निस्सारण द्वारा प्राप्त करती हें । उससे. 
और अन्य- हानिकारक कीटाणु भी मारे 
जाते हें । हुकक के पानी म॑ निकोटीन छुटी 
होने के कारण. विशेष प्रकार को. अप्रिय. 

गन्ध आती हे और यह कीटाणु इत्यादि - 
मारने के काम आसकता हे । यह तो सब 

हुक्के पीने घाले. जानते हें कि हुक्क फा 
पानी ऐसी जगह: नहीं. फेंकना चाहिये जहां 
मनुष्य गुजरते हें क्योंकि उस के वाष्प का 
आंखों पर खुरा प्रभाव पड़ता है और रतौंदी. 
आने लगती हे अर्थात रांत फे समय दोखना | 
बंद हो जाता है । 


_ तमाखू का विष इतना तीब्र होता दि ड | 


मिनिट बैठने से सूछित हो जायगा । यह 
गया है कि जो लोग तंमाखू नहीं पीते 
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ली जावे तो थोड़े समय मे. ही जी मिचलाने 
लगता ह, उल्टी होने लगंती है और मनुष्य 
की बुरी अवस्था हो जाती हे। इससे स्पष्ट 
है कि तमाखू कितना विषेला पदाथ हे । . 
तमाखू को जब जलाते हैं ता इसके धु ये 
मं. निकोटीन ( 1९1८०४॥८ -). के सिवाय 
और भी कई विषेल पदाथ होते हे. जिनम से 
मुख्य यह हैंः-- 
पाईरिडन _ (0४11८2), :. पिकौलीन 
(01०2011129) $ उद्गन्घिद ( Sulphuritted 
hydrogen.) कबनिक_. ऐसिड गैस 
(CEarbondioxide ).. : कब पकओबित 
(Carbon monoxide) उद्सायनिकाम्ल 
(Hydrocyanic-.acidः~)--- इत्यादि 
इनक ` पृथक २ . गुण - बताने ` की 5 आंव- 
शयक्त।. नहीं । यह कहना पर्याप्त है :कि यह 
विषैले पदाथ वाषपरूप म॑ जव शरीर के अन्दर 
"प्रविष्ठ होते हैं ता इनका बहुत कुछ अंश खून में 
मिलकर शारीर मे ही रह जाता हे, जा. नाना 
पुकार के: रोगों का उत्पादक - होता :हे । 
'विषैलां-र्कूणः दोने के कारण :शंरीर का रंग 
'पीला'-पड़ जाता हे; आंखो से पानी बहने 
लगसा है; खांसी आने: लगती है, जिससे 
बार २ थूकना पडता हे इत्यांदि। उदसायनिः 


काम्ल (५47०८५2111८ ३०८1०) की तनिकसी - 
मात्रा ही जीवन की घातक होती है। ज्वार” 
- तो उन्हें भोजन ही पचता हे, और न शौच 
ही आता” हे, और इससे लोग यह समझने 
लगे हैं कि पाचन शक्ति बढ़ाने अर्थात बद- 


के खेतो' मं जब तक वर्षा नही हाती पशुओं 
को नहीं चरने: देते, क्योकि उसकी कोपल में 
कुछ अंश इसी अम्ल का होता हे जिसको 
गांव के लोग भौंरी के नाम से कहते हें और 
'जिसक खाते; ही: क्षण-भर में: पशु मर जाते हें। 


कबन- पक औषिद (-८2rb०n fGn०%।१९ ) 


भी ऐसा ही विषेला गेस हे । जा लोग 


_ कमरे में आंग जलाकर द्रचाजा: चन्दे करक हे. 
- सो जाते हैं खुबह ऊको : पायः मरे हुए पाये : 


जाते हैं। ऐसी खत्युओ. की. रिपाठ- डाक्टरी. 


त॑माखू: 
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की पत्रिकाओं मे पाई जाती है ।“उदगन्धिद 
{ sulphuretted hydrogen) “भी चिषेला 
गेस हे । यह सब वातं इसकी पुष्टी करती हैं 
कि तमाखू का धु आं कितना कपिला हैं | 


__ ज्मे लोग तमाखू को चिलम म॑ जलाकर 
और धुयं को हुकके के पानी म॑ से गुज़ार कर 
सुख द्वारा भीतर ळे जाते हैं उन्हें सिंगरेट 
और बीड़ी पीने वालो की अपेक्षा.कम हानि 
हाती है क्योकि धुय को मुख तक पहुंचने से 
पूव बहुत चलना पड़ता हे जिस से बहुत से 
` घुलनशी छ पदार्थ पानीमें घुल जांते हॅ, कुछ 
-ठंढे होकर नली म॑ चीकट के रूप में 
जाते हैं, कुछ नहचें का कपड़ा चूस लेता है 
और शेष भाग शारीर के अन्दर प्रविष्ट करता 
है, फिर इंस का जा कुछ अंश रक्‍त . चूस 
लेता है बही हानि का. कारण बनता हे। 
सिगरेट पीने वाले के जले तमाखू से उत्पन्न 
हुई सम्पूर्ण गेसं सीधी शारीर मे प्रविष्ट हाती 
हैं जा बड़ी हानि पहुंचाती हैं । जे तमाखू 
खाते-या नासिका द्वारा सूघत हैं वद्द भी 
बड़ी-हानि उठाते हैं । डाक्टरों का मत है कि 
'तमाखू का विष केवळ. पीने, खाने, या-स्‌ घने 
वालों को ही. नहीं :सताता:; अपितु :उअनकी 
संतान तक का भी. दानि.पडुंचाता हे: #5 - 
_- जब लोगों का तमाखू पीने की आदत | 
'पड़ जाती हे ता बिना उसका सेवन कियेंन . 


हजुमी दूर करने के लिये तमाखू बड़ी उत्तम 
दवा हे। परन्तु डाकटरो के अनुभव से 


१९८ . 


का कम कर देते हैं जे पाचन मे विशेष 
सहायता करता है, साथ ही वह मेदे की 

यतो म॑ निबळता उत्पन्न कर देता है 
जिसका स्पष्ट परिणाम पाचन शंक्ति की 
निबलतो हाती है । तमाखू इस अंश में 
विशेष रूप से हानि पहुंचाता हे । हुक्का पीने 
घाले! को जब भूख लगती है ता हुक्का पीने से 
भूख नष्ट हाजाती है। यद्यपि शरीर को उस 
'समय भोज्ञन की आवश्यकता ते! होती हे 
परन्तु उसक लिये रुचि नहीं रहती जिसका 
परिणाम शरीर की निबलता होती है, इसका 
कारण डाक्टर लाग यह बताते हैं कि तमाखू 
क प॒भाष से मेदे (stomach) की चैतन्यत 
विनष्ट हो जाती हे जिस से पाचन शक्ति मे 
निबळता आजाती है । ज्ञा लोग तमांखू 
सूघते हें ता इसी पुकार की अवस्था 
नासिका मं उत्पन्न हा. जाती हे और फिर 
इसक सहयोग से मेदे तक अचेतन्यता जा 
पहुंचती हे । 


` डाक्टरों का मत हे कि लकवें 
(Paralysis ) का रोग देशों मे जा इतना 
बढ़ रहा हे इसका मूल कारण पायः 'तमाखू 
का पयोगे है। तमोखु के पयोग से आंखें 
की शक्ति भी निर्बल हाजाती है जिसके 


पात्र पुरष 


अम्बालाल सेठ--बम्बई के पक धनी मत: 


पत्नीक, बानप्रस्थ आश्रमी सज्जन, 
> एव्रांची के अनन्य भक्त बनकर साबर- 


मती के तीर पर रहने वाले एक 


ज्यासि 


FR 
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कारण भिन्न २ रंगों मं भेद करना असम्भव हो 
जाता हे । इस रोग का Colour blindness 
कहते हैं । इस रोग के रोगिये की संख्या 
नित्य बढ़ने का मुख्य कारण तमाखू का 
पूयोग बतलाया जाता है । 


उक्त बातों से स्पष्ट हे कि तमाखू कैसा 
विषेला पदार्थ है जिस से छोटे, बडे, खरी 
पुरुष सब का ही बचना चाहिये । लोगों का 
हानि से बचाने के लिये डाक्टर महोदयों ने 
बहुत से संयम पट ( Temprince chart) 
पुकाशित किये हें जिन. मे स्पष्टरूप से, यह 
बताया गया हे कि तमाखू क पूयोग से रकत, 
आंख, दिल, दिमाग इत्यादि पर उसका कैसा 
बुरा पुभाव पड़ता है। शिक्षा विभाग के बड़े 
अधिकारियों ` की. ओर से अध्यापका तथा 
-उपाध्याये!ं को विशेष हिदायत होती हैः कि 
:वह लड़कों को तमाखू :पीने से. राक । 
भारतवर्ष मे तमाखू का: पयोगः इतना .बव॑ 
गया है कि. जब तकः पत्येक व्यक्तिः विशेष 
यत्न न करे तब. तक इसकी जड. उखड़ता 
बड़ी कठिन है । इस लिये जातीयता के लिये 
सम्मान रखने घाले पत्येक देश. हितेषी का 
कर्तव्य हे कि बह. नवयुकों. को तमाखू क 
पयोग से बचाव 1 1 


भानु-भुवन या मोहन-माया - 
मन टक: लक _ भनुवादिका-कुमारी खुमित्रादेवी जलविदु 


गुहस्थ, पनी के खंगवास के पश्चात्‌ 
अहमदाबाद मे आ बसे थे । ” 


नरोत्तमंदास--अस्बालाल के दामाव, -मधुसी 
के पति, गुजरात कालिअ मे रसायते 
शास्त्र के अध्यक्ष क्र 7. 7 
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साराभाई--विद्याभ्यास के लिये बचपन से 
विलायत मै रहने वाला अम्बालाल 
का इकलौता पुत्र । पाश्चात्य सभ्यता 
के रंग से रंजित नकली युरोपियन 
जेंटलमैन । 


माहनदास--नरोत्तमदास का बालमित्र, एक 
अनुभवी नरसिंह । 


जीवराज -भहमदावाद के प्रसिद्ध वैद्य । 


हीरासिंह-पंजाब के एक बड़े प्रतिष्टित 

` -ज्ञागीरदार, असहयोगी पुत्रके पिता । 

म्हानालाळ,रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा 

गांधी, सी. एफ. एन्डुज्ञ, अनूपराय 
इत्यादि । 


स्री 


« मायावती--सेठ अम्बालाल की बहिन, काव्य 


* 
कउपना मे पागल ललना । . 


मध्चुरी-सेठ - अम्बालाल की पुत्री, नरोत्तम 
की पत्नी, टैगोर की क्रविता में मस्त 
युवती । 


पुष्पा-मधुरी की छोटी भगिनी । 
दास, दासी आदि । 


प्रथम अक 
= श्थान- साबरमती के तीर अस्बालाल - 
| सेठ का बंगला । 


(अम्बालाल सेठ महात्मा गांधी के अनन्य 
भक्त हैं, जब से देश मे असहयाग की धूम 
मची. हे तबसे अपनी मिलका धंधा छोडकर, 
सच्चे . असहयोगी “वनकर अहमदाबाद में 
साबरमती के तीर पर आ बसे हैं। अब तक 
बम्बई म॑ रह्‌ कर खूब धन सम्पत्ति एकत्रित 


करली है, स्त्री का देहावसान दे गया है, 
अतः यहीँ पर पक बड़ा सुन्दर बंगला लेकर 
अपना समय गांधी की भक्ति में व्यतीत 
करने के लिये आ बसे हॅ । इनकी बैठक 
क्या है? मानो एक अज्ञायब घर है । जिसमें 
बड़ी बड़ी अमूल्य वस्तुओं का संग्रह करके 
उन्हे बैठक की शोभा वृद्धि के लिये योग्य 
स्थान दिया गया है। वैठक में छत पर टंगे 
हुप भाड़ फानू स, मर्यादापूर्वक रकस्वी हुई 
मेज, कुर्सियां उसकी आभा को बढ़ा रही हैं। 
इस घर में अम्बालाल का ही राज्य नहीं है 
अपितु उनकी भगिनी मायावती तथा ज्येष्ठ 
खुतादि भी अपना पूरा हक समझती हैं। 
सेठ जी महात्मा जी के भक्त हैं, मायावती 
कवि न्हानालाल की कविताओं से मुग्घ हा 
काव्य कल्पना मं दीवानी हैं, उनकी बड़ी 
पुत्री मधुरी रवीन्द्र बाबू की रचनाओं मे 
मस्त हो मस्तानी बनी हैं । अतः प्रत्येक ने 
अपने अपने देवताओं फी प्रतिमाआओं को 
पृथक्‌ पृथक्‌ कमरे मं स्थान देकर बड़े बड़े 
साजो से सजाकर आद्वंत किया है । यद्यपि 
सेठ जी पूरे असहयोगी हैं तथापि, उनके 
अजायब घर मं प्रायः आधी से ऊपर घश्तुणं 
विदेशी हैं । उन्हें खद्दर के आच्छादनों से 
छिपाकर स्वदेशी बनाया गयाहे, मानो किसी 
युरोपियन का जबरदस्ती हिन्दू धमं का पाठ 
पढ़ा कर हिंदू बनाया गया हो ) | 


इस अज़ायव घर की ख्याति सुन कर 
दूर दूर से पुक्षकगण आते हैं, जब देखो तब 
बैठक के द्वार पर जमघट जमा ही रहता हे। 
अनूपराय को कभी खाली बैठा नहीं पाते । 
यह सदा दर्शको को अजायब घर दिखाता 
हुआ ही मिलता हे । इस समय भी एक पार्सी 


एक किश्चियन, तथा एक ह वने 


'की चाह से.अल्द्र धन 
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वस्तु को देख देख कर उनकी मुकत कंठ से 
| | प्रशंसा कर रहे हे । 


i अनूप०--( वृद्ध पारसी का दशक पंजिका 
| । दिखाकर ) आप मंसे किसी ने इस 
` में अपना नाम न लिखा हा ता लिखते 
` ज्ञाइये और यदि आपकी इच्छा हा 
ता कोई अच्छा सा एलोकादि भी 
साथ लिखते जाइयेगा । ( पुस्तक 
` ` दशकों के आगे: रखता है, अप्रेरिकन 
` "महिला नाम लिखने आती हे उसे 
` कुछ ठहर कर कहता हे-'कोई शलोक 

` . या बाक्य भी साथ लिख द्‌)” 


[पृणयी -युगल धीरे २ प्रेमालाप कर रहे हैं] 


माती--मणि ! प्रिये तुम्हे मानना ही पड़ेगा ।: 
मणि--परन्तु माती ! में क्या करू, मेरा. 


साहस नहीं पड़ता,-सुझे रज्ञा `` 


मोती इसमे जा कैसी ? कल ते फिर 


: पंचमी हे > 5 


अनूप०--( दोनों का. देखकर ) आप लोग 
अजायब घर देखगे क्या 


माती--हां जी देखंगे क्यो. नहीं । 


है के यस्टसे दिखाना पारम्भ करता हे ।] 
5 57 तोती. और मणी: दूसरी रवीन्द्र बाबू की 
Jf 77 “चतिमा की आड मे खड़े होकर प्र मा- 
वि > जक अल्प मे प्रदशिनी की >सुध भूल 

हि 1: जाते हैं । हि 

Ih पारंसी--तो क्‍या वावा सचमुच ईस मे. 
| विण्डरनाठ टागोर रहते थे ? 
* णले 'उसंको उत्तर देता है और 
अत को कौच पर“बैठा देख कर 


कि अनूप-_अच्छा ता सब. इस- ओर! आईये ।: 
[दाई ओरं लेजाकर कवि न्हानालाल: 
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न 


= 


कहता है ) प्रदर्शिनी के आसना परं 


चैठने की मनाही हे । 


क्रिश्चियन--टो फेर आदमी यहां आकर बैठे 
कहां ? खड़े खड़े टो पांच भी दूखने 
लगा । [ सिम्र ट पीता है ] 


अमेरिकन महिला-0॥ my !_ 2010 so, 
you say your great man 
Gandhi had pitched his ‘camp 
right here, eh 2? त 


अनूप - (मोती ओर. मणि को साथ न देख 
कर दूसरी ओर देखता है, फिर उन्हे 
रवीन्द्र की प्रतिमा पर हाथ लगाते 
देख कर कहता है): प्रदशिनी की 
किसी भी वस्तु को मत छूओ । 


मोती- [उस के शब्दों पर ध्यान न देकर 


- परन्तु मणि ! इस का सत्य फारण-तों ` 


फहो। 


मणि--[तिरछी _ निगाह फेक: करं] तुम्हारा 
निरन्तर विदेश वास मुझ से सहन 
नहीं होता । 


मोती- [हु और क्षोभ के पूर्णावेश म]. ओ 
हो, मणि तुम भी २० ००००००* [उस कका 
हाथ पकडता हें]। 


अनूप--[दार्ना को वहां ही देख कर -पास 
जाता है और कहता हे] आपने नाम 
देज किया कया? _ 


माती -[चकित- हाकर] हे, कया ? 


अनुप-[अपने शब्दो पर खूब जोर देकर] 


में आपसे पूछता हूँ कि आपने दंशकः 


पंजिका में अपना नांम दज कियो है 
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मतीनाम लिखू ? किस लिये? [ यहां 
क्या हे! रहा हे इस की सुध उसेन 
थी, परन्तु मणि यहद सव देख कर 
माती को पांव से धकेल कर नाम 
लिखने जाती हे] । 


अनूप-यदि इच्छा हे! ता कोई अच्छा सा 
शलोक भी लिख दे । 


मोती-अच्छा कृपानिधान ! ( दोनो नाम 
लिखते हैं, अनूप अपने काम में 
` लगताहे) 


अनूप=( पक योग्य वकता की भांति खड़ा 
:.. : हकर योलता हे. ) : देवियो और 
सज्जना ! इस. स्थान पर -आज से 
२५, ३० वषं पूर्ण अहमदाबाद के 
कलेक्टर का बंगला था । यहाँ जब 
~ सत्येन्द्र नाथ टेगौर कलेक्टर नियुकत 
होकर आये तव वे अपने साथ अपने 
: अज्जु: :- विश्वविख्यात, भारतभूषण 
कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ को भी लाये। 
मतलब यह कि गीतांजलि, भाळी 
चित्रादि के रसिककर्ता का बाल्य 
काल यहीं व्यतीत हुआ था। 


( क्रिश्चियन के सिग्रेट के धणं से 


_. अमेरिकन रत्री छींकती हे । अत 
- «अनूप: अपना भाषण स्थगित फर 
थप्रपान का निषेध करता है और 
फिर बोलना आरम्भ करता हे) आहा! 


कविराज की कटपना शक्ति कैसी _ 
विलक्षण हे और केसे गूढ़ विचार है । 


- (क्रिश्चियन को) खुनते हो ! यहां 


__ धन्नपान की सख्त मनाही है । सिग्रेट 


-पीनी है.तो बाहर जाओ । 


अनूप--[ क्रिश्चियन से पारितोषक की आशा 


थी उसके नष्ट हाजाने से गुनगुनाता 
हे] केसा असभ्य है ? अच्छा खुना 
[ न्हानालाल का बस्ट- दिखा कर ] 
देखे इस देवीमुख से कैसी अमृत 

धारा बहती हे । वाकदेबी की तुता 
से केसे वचन उद्चरित होते हैं ! 


अमेरिकन महिला Sure this gug is not 


Tagore as | saw him way 
back in salt jake city in the 
81] 


अनूप--[ अंग्रजी नर्ही. जानता इस लिये 


चोंकता- है, परन्तु शीघ्र भळ समक 


-जाता है अतः बात; काट कर, पक 


मेज के पास जाकर मयूर पंख की 
लेखनी निकाल कर उस ललना के 


:दिखा कर उसका ध्यान इधर बटाता 


है] देखिये ! सरस्वती प्रोषित थह 
अमर लेखनी देखिये । यह रघीन्द्र 
बाबू की असाधारण लेखनी है, इसे 
अम्बाळालकी पुत्री मधुरी ने बड़े यत्न 
से प्राप्त किया हे।. | 


अमेरिकन महिला Lt me 5९८ 1६ [ हाथ 


में लेती हे, अन्य प्रेक्षक रवीस्द्र की 


: मूति देख रहे हैं, उनका ध्यान उधर 


है ] ०% फला ? [हाथ मे 
लटकते हुये बड्ण मे से पैसे 


र निकालती हे]। 
अनूप--[ दाम बढ़ाता हे ] नहीं मेम साइण 


यह . बिकाऊ नहीं हे [ कलम रख 
देता है, बांड ओर से बहुत खुम्द्र 
वेश मे माया आंती है]। 


SR री 


फ्रिश्वियन--अच्छा साहिब: [ उठ कर माया--प्रक्षकां का देख कर संकुचाती है । 


चलदेताहे] .. : - 


: ८ ओहै प्रभु! हद्द होगई अब्संक भी 
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दशकों का झमेला हे। [ उल्टे पांव 
लौर ज्ञाती हे] ` 


पारसी --[ अनूप० से ] घमां रे बाबा ! यहां 
आकर फेर चले जाने वाली. औरट 
'- 'फोनठी! । 


अनूप = अरे ! यह तो इस बंगले के आधुनिक 
मालिक सेठ अम्बालाल. की बहिन 
मायावती थी । लोग इन्हे मिस 
माया के नाम से पुकारते हैं तो खुश 
होती हें । [ टैगोर का एक चित्र 
दिखलाता है ] यह देखिये! भारत के 
` ` कवीन्द्र की दैवीं मुखात । यह 
7 त्रिकालगामी दृष्टि से किस भांति 
छिप 'खकती है £ अच्छा अच यह 
१७ देखिये; इधर आइये । 


माती > [.आत्स कथा मे मग्न -किचित्‌ उच्च- 

स्वरःसे बोल उठता है ] और फिर तू 

¬ -इसका मुख देंख- कर विरह व्यथा 
: .सहन करेगी । - 


बन्दे = है, हैं, को? [संव मुस्कराते हें] 


[ प्रेक्षको से ] यह देखिये, भारत के 

575 वर. वीर, असहयेग --के- महारथी, 
5 5महात्मा-गांधीःका-चित्‌ इस महात्मा 
केःलिये में अधिकः क्या: कह सकता 

& छः ज्ञा आप न जानते होगे। ,अफीका 
७5 सि लौटने पर प्रथम यहीं आकर रहे 
थे और उनके पादारविद से. पावन 

_ धरणी का इसके आधुनिक मालिक ने 

` अपना निवृत्ति काल व्यतीत करने के 
"`® प्रतिष्ठित, साहसी व्यापारी अम्बालाल 
सेठ का कौन नहीं जानता है? परन्तु 

| ॐ कमहात्मा गांधी ओर. कविराज के 
5 जनिवास स्थान में ्रसकैर' बे उन्हीं 


ज्योति 


refined 


लिये ही खरीदा है। बम्बई के प्रसिद्ध, | 


आषाढ सं० १६८१८ 


के तुल्य विश्य विख्यात होना- चाहते 


हैं। ( दशंकगण महात्मा जी की 
प्रतिमा देखने मे मस्त हैं और अनूप- 
राय की वक्‍तठता सुन रहे हें, इस 
बीच में अम्बालाळ सेठ दूसरे द्वार से 
प्रविष्ट हो दशकों को देख निस्तब्ध 
खड़े होकर सुनते हैं) सेठ सज्जन 
पुरुष हैं। राज्यकाय तथा सामाजिक 
व्यवहार मे अणी हें । साहित्य. के 
शौकीन तथा कला कौशल मे. पुवीण 
हैं। पुजा के नेताओं के लिये तथा 
देश के उद्धारकों के लिये, जनता मे 
उच्च भावना भावित करने के पक्षपाती 
हैं, अतः अपनी उदारवून्ति से इन्होंने 
अपना आवास गुह भी एक अजायब 
घर की तरह खुळा रखा हे. । लाखों 


- (रुपये खर्च करके इन्हो ने हिंद के 
: विख्यात नर वीरी की स्मारक वस्तुएं 


अनेक मुसीबत सहकर संग्रह की हॅ” 
यह देखिये ( महात्मा गांधी के चित्र 
के ऊपर टंगे हुये स्वर्ण के चौखटे में 
जड़े हुए बड़े कद के चित्र .की ओर 
इशारा करता हे) अम्बालाल सेठ की 
तस्वीर । 


पारसी- यह स्वयं सेठ जी हैं क्‍या? (टक 
` टकी लेगा कर देखता है) मस्तिष्क 


ता ऐसा नहीं दीखता। यह भाग्य का 
फेर हे. 


अमेरिकन स्त्री-]ust like your other 


great guns ‘of commerce 
Hearey, brutish; anything but 
spiritual, artistic | 
( उसकी ओर पीठ करके. खंद्रर पर 
निकली हुई महात्मा जी की तस्वीर 
देखती हे, अंबाल्ाल सेठ दुःखी होकर 
उसी द्वार से लौट ज्ञाते हें )॥ 
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आषाढ सं० १६८१ ] 


अनूप--[ विषय बदलने के लिये] [सूतिंकी 
याई ओर अल्मारी के पास पड़े हुए 
आसन के दिखा कर कहता है ] यह 
कोच देखो, यह गांधी जी का प्रियतम 
विरामासन हे । सेठ अंबाछाल पति 
दिन पातः इसी आसन पर वेठ कर 
नवजीवन को अचना करते 
[ दक्षिण ओर का द्वार दिखा कर ] 
मेरे साथ आइये देखिये यंह सेठ का 
अभ्यास गृह है । आगे बढ़िये महात्मा 
जी का निजी पुस्तकालय दिखाऊं, 
इसे नवजीवन मन्दिर कहते हे । 


पारसी--ओर टागोर वाला रूम कहां हे ? 


अनूप--[ बाई ओर की भीत का ओर दिखा 
कर ] इस भीत की दूसरी ओर 
कविराज का शयन ग्रृह हे । अब यहाँ 
मायावती रहती हे.ओर.इसका नाम 
भाचु-भुवन स्क्खा है | हम लोग नव- 
जीवन ' मंदिर देख कर भानु-सुवन 
अथवा मांयामहळ में जायेंगे [दशंक- 
गण कवि नन्हालाल के बस्ट को 
देखते हुप निकल जाते हैं, केवल 
अमेरिकन ललना पीछे रह जाती है]। 


अमेरिकन स्त्री-[ एकान्त पाकर जिस मेज 

-मे कलम रखी थी वहां जाकर बठुप 

` मे से सोन की मोहरे निकाल कर 

अनूप को ललळचाती है] 00:८८ ! 

- ‘outwith your great man’s pen! 
five gold Sovereigns for it ! 


भनूप-- 1२९०, Lady Pen not sell | 
[ खोना खे।ळता हे ] खाने मै कलम 

देख कर लळन! झपटती है और पांच 

` मोहर मेज पर रखती हे, अनूप उठा 
कर अपनी जेव से डालता हे, पुन 


भानु— सुवन या मोहेन -मायां 


. श 


दोना दायीं ओर के दार से निकल 
जाते हैं । 


मणी--नहीं प्रियतम ! नहीं ! कोई देख लेगा 


तो कक 
मोती--देख, अव कोई नहीं हे ! मणि प्रिये! 
यह अंतिम ७५०१० ° इंडन “कगे चितंनें वर्षा षे 
पश्चात्‌ फिर 7000007770 [अनूप फिर 

लौटता है ] 


अनूप ओ, हो, ही, ही, ही, . ( हंसेता हुआ 

लौट जाता है) यह काम छोड़ने 

_ योग्य नहीं हे । -मेंने ७५ बाँ 

वेची हैं. और यंदि आज के 

` बिल्ला जाळ में फंस जाय तो नौकरी 

ढु'ढनी ही न पड़े ( 'हंखंता हे” और 
फिर अदृश्य होताःहे मणि तथा माती 

भी शारमिदा हो जाते हैं ) LS | 


( बाग की ओर से साराभाई का प्रवेश ) 


साराभाई केसा स्वागत होगा-पिता जी | | 
तो अब भी मुझ से रुठे प्रतत होते ह 
हैं । ( अम्बालाल सेठ की तस्वीर पर 
ध्यान जाते ही ) यही हें । बूढ़े में  . 

~. बहुत अन्तर नहीं दीखता “मुभा ज्खे 11 
जैसी करता करते हैं: बैंसी यवि 

लड़कियों सेःन करते हॉ. ता अच्छा 

हो |: ( सारा भाई का चेश भूषा 
युरोपियन सी है ) 

पुष्पा--( विलौरी काच म सा वष जल 

`~ - मे.लिये आती हे । * 
कर जरा लज्जित हो 


साराभाई--( एक 


ठीकै यही हे क द्‌ शक 


® 
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[ आषाढ सां० १६८१ 


षुष्पा-[पहिचानती नहीं हे, परन्तु सभ्य देख 

कर स्वागत करती हे] आप प्रदशिनी 

देखने आये हैं ? ( उत्तर मे साराभाई 

४४; „दौड़ कर पुष्पा का हाथ पकडते हैं 
पुष्पा घबराती हे ) 


'पुष्पा-अरे! अरे! यह क्या करते हा? 
„ ` ` मुके छोड दो, मुझे छोड़ दो, (जल 


- पात्र साराभाई के मुख पर फेंकती हे) 


साराभाई--( खूब हंसते हें) पुसी ! माई 
-डीयर पुसी ! भाई को भी भूल गई 
हो क्‍या? 


पुष्पा-कोन ? सारु ? जाओ जाओ (जळपात्र 
मेजपर रख कर उसकी ओर देखती हे) 


"स्राराभाई-वेबी | क्या मुझ मे बहुत परि 
वर्तन हो गया हे? _ 


पुष्पा-मैंने तो अब पहिचाना। हां बहुत - 


= परिवर्तन हो गया हे, तब ता केसे 
कोमल, निब और बालक जैसे थे? 


साराभाई--ओर अत्र अधेड़ पुरुप बन गया 
हूँ? कयां बेबी ? 


चुष्पा=्5कैसी बड़ी लम्बी दाढ़ी हे, जो टैगोर 
कों भी मात. करती हे। ( स्नेह के 
आवेग मे.) तुमने सत्यतः मुझे बहुत 

550 5 डरायो था अच्छा. सारु! अब में 
तुम्हारा बदला लेती हैँ । ( साराभाई 
का फाट पकडती हे) 


साशभाई--तुम ते डर कर, पर्वत की तरह 
' .>स्तस्मित हा गईथी? . `. 


र 'पुष्पाः--हां 1 अपनी आत्मरक्षा फे लिये 


भागने को.थी। `. » ` 


साराभाई बेबी ! सचमुच तुमने मुझे नहीं 
पहिचांना ? 


पुष्पा-नहां। तो थोडी देर ठहरो। में पिता 
जी का बुला लाऊ | 


(जाना चाहती हे ) 


साराभाई--[ उसका हाथ पकड़ कर रोकते 
हैं ] नहीं. । जरा ठहरो | अब भी क्या 
पिता जी पूर्ववत्‌ मुक से नाराज हें । 


पुष्पा--[ एक ठंढा सांस खींच कर] हां 
तुम्हारा नाम लेते भी नहीं और लेने 
भी नहीं देते । 


साराभाई--हां पिता जी का क्रर स्वभाव 
न बदला ? 


पुष्पा--नहीं, मधु को या मुझे तुम्हारे पास 
.. पत्र लिखने की मनाही तो नहीं करते 
परन्तु जैसे तुम्हारी पर्वाह हीन हो 

` ऐसे कभी तुम्हारी पूछ ताछ नहीं 

__ करते ! 


साराभाई--परन्तु. मेरा कया अपराध हे! 
यह समभ मे नहीं आता । 


_षुष्पा-अपराध. ? इतने वष तुम्हे .घिलायत 


-मे बसाया सा क्या व्यापारी बनने के 
लिये ? [ पुष्पा हंसती है. ] खयं मुझ 

- कोातोा इस विषय मे कुछ दुःख नहीं 
- है परन्तु मघु ओर पिता जी के लिये 
तो तुम्हारा: सिविल सविस की 


परीक्षा मे: फेल होना ही बड़ा भारी : 
- अपराध हे 


Eo SF Ts 


'साराभाई--[ हंसता हे.] सिविळ- सर्विस _ 


-.. नोकरी नहीं है क्या.? 


क्र 
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आषाढे सां० १६८१ ] 


पुष्पा-हां, हां, परन्तु सरकारी अम्रळदारी 
तो होती ? 

साराभाई-इसे ते। विदेशियों की गुलामी 
कहते हैं । 


पुष्पा--हां, अव ता कदाचित्‌ पिता जी भी 

यही कहेंगे । परन्तु व्यापारी के यहां 

नोकरी करके तुमने कुछ की बड़ाई में 

कुठाराट्रात करके पिता जी की सव 
आशये मिट्टी मे मिलादीं । 

साराभाई--( कुछ अप्रखन्न होकर) परन्तु 

त्येक क्या प्रत्येक परीक्षा मे पास 

होता हे? में फेळ न होता ता और 

किस प्रकार पास होते ? हम लोगो 

को कोनसी नोकरी की अपेक्षा थी ? 

परन्तु ओरों के लिये ते। पेट पूतिका 

साधन था । यदि धनी लोग परीक्षाय 

` करट ते| गरीबों के पेट पर लात 

मारना कहलाचेगा । 


पुष्प! सो हम कया नहीं समझते हैं भाई! 
परन्तु पिता जी के साथ सिर खप्पी 
कर लेना । यदि सरकारी नोकरी 
नहीं करनी थी ते। वेरिस्टर ही बन 
जाते ? उसे भी क्यो रद्द कर दिया ? 


साराभाई-मेरी अपेक्षा ता लुम भली प्रकार 
वेरिस्टरी कर सकती हे! । देखो बेदी ! 
मुंझे हवा खाने के लिये बहुत से 
वर्षो का समय मिला है अब कुछ 
काम करने को भी मन होता है। से 
न करू क्या ? वेरिस्टर बन कर १० 


` वष तक बम्बई मे मक्खियां मारने. 


के [सवाय ख्या मिलता ? 


पुष्पा- तुमने कभी. प्रयत्न किया था क्या £ 


Mmm Ee [ दोना भाई बहिन: हंसते _ हें; ] पिता 
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जी ते! यही समझते हें कि तुमने 
गोपालदास के यहा नौकर रह कर 
हमारा नाक कटवा दिया हे । 


साराभाई परन्तु अब ते। में नौकर नहीं हूं 
वल्कि उसका. भाईबाळ हूं, और 
योरप के समस्त जौहरियों: में श्रेष्ठ 
गिना जाता हूँ ? 


पुष्पा-भाई ! यह ते। लुम जानते ही हो कि 
यदि कोई पिताजी का सामना करे ते! 
उन्हे बुरा लगता हे। और यदि तुमनें 
उनका कहना किया होता ते शायद 
जज-या सर नाइट भी वन गये होते । 


सारा भाई--[ हंस कर] पिता जी तों 
“असंहयेगी वन गये हेंन? 


पुष्पा--सो अपने लिये बने हैं न कि तुम्हारे 
लिये । तुम तो -सरकारी नोकर - होते 
या वेरिस्टर होते । तुम्ह अपना काम 

- करना ही पड़ता ( दोनों हंसते हें) 


साराभाई- अच्छा ये बात फिर होगी । कहा 
: सब कुशल तो हैँ? . ग 


पुष्प! ~ नम्बर वन्‌ । पिता जी, फूकी, मधु 
1”: और उसके पति ( मज़ाक मं. सबको 
अपने आप क कर प्रणाम करती हे) 
1 ल. “आओ 2: 


साराभाई--बेंबी ! तुम बहुत बिगड़ गई हो 

:. 5 क्याःकभी तुमंने अपना सुख सुकर में 

3 र देखा हे ? 3 

पुष्पा--[ हप .से  पुळकित्त, होकर ] 

1४. ~¬“ सुखड़ा क्या देखे दपन मे! 

: ¬ 5खुखड़ा क्या देखे दर्पन मे! ? 
जहाँ तो भी दिन में तीन बार : अवश्य 

देख लेती.ह।:: :5 1:52 1 का 5 


१३६ * ज्योति 
——— 2 वी 
, साराभाई--तुम केसी सुन्दरी प॒तली हो सो 


जानती हो क्या ? 


पुष्पा-[ पुनः कुक कर प्रणाम करती है ] 
महाशय ! आप जब विदेश गये थे तब 
मैं आठ वर्ष की भी नहीं थी। वह भूल 
गये क्या ? 


साराभाई-आर मधु ? बारह वर्ष की थी? 
अब तो उसका विवाह भी हो गया ! 


पुष्पा-ओर विवाहको भी दो वर्ष बीत गये । 


साराभाई--मधुरी का गृहस्थ जीवन किस 
प्रकार व्यतीत हा रहा हे ? 


पुष्पा-[ उंडी आह भर कर ] हां अच्छा हे, 
परन्तु मधुरी ज्या ज्या बड़ी हा रही 
हे त्यो त्यो नादान बन रही हे । 


साराभाई--क्यों भला ? 


पुष्पा-मेंने तुम्हे लिखा था न कि पहिले 
यहां हिन्द के दो नेता रह चुके हें 
इस लिये पिता जी ने, इस भमि को 
पतितोद्धारिणी समभ कर यह बंगलां 
खरीद लिया है। 


साराभाई-हां, हां, म० गांधी, और रेगार 
की बात ओर भी कहीं से खुनी थी । 


पुष्पा -बस तभी से मघुरी ओर उसके पति 
'का कलह जाग्रत हुआ हे। पितां जी 

ता गांधी मे इतने लीन हे गये हैं 

कि अपना निवास. स्थान भो 


अजायब घर बना दिया है, और. 


मधुरी फे टैगार का.मद चढ़ा हे। 
प्रथम उसने टेगार के समस्त ग्रन्थ 
' अंग्रेज़ी में पढ़े, फिर बंगला सीखकर 
उस में पढ़ने शुरू किये । अब उनका 
गुजराती भाषा में अनुवाद कर रद्दी 
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उठते, बेठते, साते, जागते, चलते 
फिरते, जव देखे। तव टेगार ही टेगार 
का जाप जपती हे, गत वषं तो टेगार 
का नाम भी न जानती थी । 


साराभाई--परन्तु इस से पति-पत्नि मं कलह 
केसे हुआ ? 


पुप्पा-भाई ! लुम क्या समभे ? मधु प्रत्येक 
बात मं हद कर देती हे | पल मं 
आनन्द की सीमा उलंघन कर जाती 
हे ता पळ मं उसके खेद की पराकाष्ठा 
ही नहीं रहती । उसका पति तो वड़ा 
सरळ और भला हे, अपने कार्य मे भी 
दक्ष हे, परन्तु म'घु पर न जाने कोन 
सा भूत सवार हे कि प्रम-प्रणय 
करने पर भी उसको उपेक्षा ही करती 
हे। उस का यह स्वभाव ही नरोत्तम 
को अखरता हे । 


¢ 


साराभाई--मधु उसे उपेक्षा से क्‍यों देखती 
हे, उसकी परवाह क्यों नहीं करती! 


पुष्पा-क्यो न हा? जब कि नरोत्तमदास 
को ओआक्सिजन और हाइडौजन को 
खे।ज मं गीतांजलि पढ़ने का अवसर 
ही न मिला । और यदि उसने उसे 
पढ़ा भी होगा ते. मधु को तरह 
महत्व क्यो नहीं दिया ? बस यही 
कारण है कि नरोत्तम को देख कर 
यही कहा करती हे कि-- 


साहित्य संगीतकलाविहीनः 
साक्षात्पशुः पुच्छबिघाणही नः । 
साराभाई-घेबी ! यह ता प्रणय कलह हे! 
पुष्पा-परन्तु मुझे ता थह गंभीर मामला 


दीखता है । अभी कल ही के झगड़े 
मे देनो में इतना वैमनस्य हुआ कि 
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२४ घंटे मे एक दूसरे के साथ एक 

शब्द भी नहीं बाळे । प्रायः प्रतिदिन 
ऐसा ही हुआ करता है इसीलिये 
नरोत्तम सर्वादा शोकसागर मां 
निमग्न रहते हें । [ दोनो कुछ देर 
ठहर कर ] भाई ! लुम ही इसे कुछ 
समभा । तुम से हो कुछ डरती हे, 
और स्नेह भी करती हे । पिताजी ते 
गांधी भक्त में टीन हें, अतः मधुरी 
के स्वभांच का जान कर उसे कुछ 
नही" कहते । तुम कहोगे तो अवश्य 
समभ जांवेगी, वह तुम्हें मिलने के 
लिये वहुत उत्सुक हें? कहो तो, 
बुळाऊ ? 


साराभाई--नहीं अभी नहीं । सब बाता का 
विचार करते हुए यही अच्छा है कि 
में आज अद्वश्य ही रहूँ । पिता जी 
घबरा कर कहीं कोशा मे हो ढूढने 
लगे कि में उन का हो पुत्र हूं ।[दोनों 
हंसते हे] कळ ही तार आनेवाला हे, 
इसलिये यदि में स्टार आफ इण्डिया 
के रिब्बन के साथ पिताजी को 
मिलू गा तो उनकी घबराहट कम हो 
जावेगी । 

पुप्पा-हाँ, यही ठीक होगा । 

साराभाई बेबी ! तुम नहीं जानती हो कि 
तुम्हारे भाई कोन हैं ? 

पुप्पा--स्टार आफ इण्डिया-तव तो तुम 
सचमुच नाइट अरे नहीं, सर नाइट 
वन गये हा? 

साराभाई - [उपेक्षा से] और यदि चाहूँ ता 
वेरोने भी बन सकता हूं । 


पुष्पा-परन्तु इस विय मं लुमने- हमे ते 
लिखा ही नहीं ? 
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साराभाई--सत्याग्रहियाँ को इस से आनन्द 
होता है ? 

पुष्पा - [किचित्‌ अप्रसन्नमुख हा] हां, यह 
भूल गई ,थी । पिता जी, अब इस से 
भी प्रसन्न नहीं होंगे । 


साराभाई - वे कहेंगे तां हम ज़ोर देकर सर- 
कार को एक बड़ा लम्बा चिट्ठा लिख 
कर, रवीन्द्रनाथ की तरह खिताब 
और मेडळ वापिस कर दंगे। कारण 
में कहेंगे कि हम मसहयोगी हॅ । 


पुष्पा--[खिन्न चित्त हाकर] हां ! यही ठीक 


होगा। 


साराभाई- परन्तु इस में Legion d'hon- 
neur का Grand (01055 के! अस्वी 
कृत करने की आवश्यकता नहीं हे । 


पुष्पा-[पुनः हंसती हे] हां यह ते| होगा, 
परन्तु भाई यह ता बताओ कि तुमने 
'कोन से काम किये कि तुम इतने उच्च 
पदाधिकारी हो गये ? 


साराभाई - बेबी ! यह तुम न समभ सकेगी 
परन्तु हठ करती हो इसलिये कहता 

हुँ । एक बार मैंने ब्राजील से काफ़ी 
मंगाकर आफ्रिका में उत्पन्न करने का 
अख्तरा बताया, और उसी के द्वारा 
लाखों अंग्रेज्ञां और फच लोगों को 
निवास स्थान दिखाया तथा पेटपोषण 
का साधन बताया था । यह बदला 
उसी का है। [ इतने में दशकों के 
साथ अनूप० का प्रवेश और उद्यानके 
« द्वार से प्रस्थान] परन्तु यह क्या ? इस 
~ - _ बंगले के हाटल बनाया है. या पाठ- 

शाला ? ये पशु यहां केसे आये थे ? 

कर 


\ 


(र ह... 


(३८ ग्राए-उ्योति 


न 


पुष्पा--नहीं नहीं, ये तो दशक थे? हां यदि 
पिता जी इसे विद्यापीठ का देद फिर 
इस में पाठशाला लगे ते कोई आश्चर्य 
नहीं है ) देखा लाग पिताजो की 
उदारता से केसां अनुचित लाभ 


~ 
ha ५५ 


उठात ह। परन्तु अपना चुन क चुना 


पिताजी इसकी पवाह ही नहीं करते । 
अव यदि तुम्हे जाना हा ता चले 
जावो । पिता जी यहां आ।तेही होंगे । 
साराभाई-अच्छा जाता हुँ, परन्तु याद 
रखना बहिन ! मेरी वह बात किसी 
से न कना । (प्रस्थान) 
पुप्पा-[साराभाई के! देखकर] कितना बड़ा 
हा गया हे, और केसा गठीला नव- 
युवक हे! गया हे । [उद्यान में जाती 
है । थोड़ी देर मे अम्बालाल आते हैं] 
अम्वाळाळ--[स्त्रगत] ठोकप्रिय होना बड़ा 
कठिन हे। देखे। में लागे का अपना 
बंगला और उस में मौजूद पदार्थों: 
को सुक मे ही अजाइव घर की भाँति 
दिखाता हूं । और ळे!ग, धन्यत्राद के 
बदले मुझे जन्ममूख बत।ते हैं [अपने 
चित्र को गौर से देखते हैं। वाग में 
से नये पुष्प लिये पुष्पा का प्रबेश] 
पुष्प--[फ़ूलदान में फूल रखती हे और 
_ ताजा पानी उस में डाळतो है] पिता 
जी ! अपनी फेटा देख रहे हैं क्या ? 
अस्वालाल--हां, तुम्हे कैसी प्रतीत होती हे? 
पुष्पा -चि्रकार ने आपको बड़ा उत्तम और 
सुन्दर दर्शाया हे । 
अम्बालाढ--[ आनन्द से] अच्छा ? 
पुप्पा-हां बहुत ही सुन्दर । 
अम्बालाछ--[चिढ़कर] पेसे हे? - 
पुष्पा-पिताजी ! सभा कब होगी; और हम 
कब जानेंगे ? 
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अम्बालाल - यहाँ से दशक चळे जायं फिर 
लत हैं । 

पुप्पा-[अप्रखन्न होकर] प्रतिदिन दशक ! 

अम्वालाळ - [किचित्‌ अहंभाव से] क्यों न 
आय ? आज ता यह तोसरा ग्रप हे। 
इस म एक अमोरेकन महिला भी हे। 
परन्तु साधारणतया दर्शक लाग प्रायः 
अज्ञानी और विवेकट्रून्य हाते हैं । 

पुष्पा-( हंखती है ) क्यो? आज किसी ने 
कुछ कह दिया हे क्या ? 

अम्बालाल - [ फोटो देखकर ] कहते हैं कि 
मुझ में ज्ञान और वुद्धि नहीं हे । 

पुप्पा-सचमुच क्या यही कहत हैं ? 

अम्बालाल--हां, इस म विचित्रता ही क्या 
है! लुम भी तो यही कहती हे। कि 
चित्रकार ने मुझे चित्र में बहुत सुन्दर 
दिखाया है । 

पुष्पा -[ उस की मानसिक वेदना समभ 
जाती हे ] नहीं पिता जी ! में ता मह 
कइना चाहती थी कि चित्रकार ने 
आपके! १० वर्ष छोटा दिखांया। है। 
इसे आप को चुरा लगा वया! 
[ अम्बाळ।ळ _ सिर . हिळाते हैं] 
इसी दशक पंजिक। में नाम दजे होते 
हैं क्या ? 

अम्वालाल-हां इसी मे । 

पुष्पा-चलिये देखें | क्या क्या लिखा है? 
[मेज के पास खड़ी हे।कर पुस्तक 
खेळकर पढ़ती हे ] अहा ! इसे पढ़ने 
मं खूब आनन्द आता हे। टीजिये 
प्रारम्भ मे मंगलाचरण ही हे “अम्बा- 

. लाळ सेठ को मेरा सादर नमस्कार” 

अस्बालाळ -इस में ता सभ्यता हे । 

षुष्पा-[ आगे पढ़ती है ] “ स्थान सुन्दर हे 

| परन्तु एक विश्रान्तिग्रह की न्यूनः 
ता है १7 | 


| 
| 
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अम्वाळाळ--इन लेगा के लिये एक धर्मशाळा 
वनवाऊ क्या? 

पुप्पा--[ पढ़ती है] gertrude Davis, 
Passionate admirer of Rabin- 
draNeth Tagore हमारी म'चु की 
भांतिही है, Ob, 11 only the walls 
of this house cculd speak. 

अम्बालाल ~ [ हर्षित होकर ] हां, ठीक हे । 

पुप्पा--[ पढ़ती है] They would weep, 
what a fall From Tagore to 
Afnbalal. 

अम्बाछाल--[निस्तेज और हताशा होकर] 
आगे पढ़ो । 

पुष्पा -[ पढ़ती है ] The best cycle is 
BSA 


|] 


अम्बालाल ~ दर्शक पंजिका मं भी इश्तिहार ! 

पुप्पा ~ [ पढ़ती है ] “ में मणि को आमरण 
चआहंगा” “मेने माती को अपना 
सत्र ख अर्पण किया”, यहभी खूब हे । 

अम्वाळाळ--क्या तुम्ह नहीं मालूम होता 
कि यह वंगळा हमारे निवासग्रृह के 
स्थान में प्रेमियों के मिलने का 
स्थान वन गया हे? [ बायीं ओर से 
यकायक हाथमे कागज्ञ लिये रावावेग 
से पूरित मायावती का प्रवेश ] 

माया-मुफ से यह न सहा जायगा । अरे 
अब ते हद हा गई । 

अम्वाळाळ - क्यों ? क्या हे माया ? [पुष्पा जळ 
पात्र उठाकर फूलों का पानी देने 
चली जाती हे ] 
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Ml ` सूचना के ८-१० आदमियो को लेकर 
| मेरे कमरे में घुस आया हे । 


अ | अम्बालाल-अच्छा ते। फिर इस में क्या 
| हुआ? 

| | माया--पू छते हा क्या हुआ ? मेने पूरी तरह 

की से डु सिंग भी नहीं किया हुआ था । 


क अम्बालाल - जब तुम भली प्रकार जानती 
+ हो ते इस समय तक पूरी तरह से 
ड़ सिंग क्यों न किया था ? 


Eells माया- वाह खूब कहते हो । अपने घर मे' 
Hl भी किसी तरह चेन नहीं लेने देते हा । 
में आंज तक एकान्तमे' शान्त चित्त 
से एक शब्द भी नहीं लिखने पाई हूं । 


अम्बालाल--एक शब्द के लिये एकान्त? 
किस लिए चाहती हा ? 


~ ~ »_ “७ LN ~ 
मायामे छोटे छोटे नाटकों की ढवसे 
कुछ लिखना चाहती हूँ । 


अम्वाठाळ—मोया । बहिन ! यह तुम्हारा 
काम नहा हैं | तुम एर सस्भाळा । 
यदि पुष्पा न हाती तो प्रभु जानते 
ह्‌ इसका दशा क्या हा जाती? 


माया-मुझे गृहकार्य अच्छे नहीं लगते 
और न मुक से होते ही हैं । आप 
वताय क्या कवि न्हानाळाळल और 
सरोजिनी नायडू घर संभारते हैं? 


अम्वाळोळ-हरे ! हरे! हरे ! तुम अपने 
आपको सरोजिनी नायडू सम्रझती 
हे। ? वहिन माया ! देखे।.इस बात का 
मत भूळा कि तुम इस घर मं सब 
से बड़ी स्त्री हा; घर को मुखिया 
और खामिनी हा । 


र» जड ® 


ज्योति 


माया- देखो तुम्हारा अनूपराय विना किसी 


[ आषाढ हां० त 
नाना 


माया- सा केवल गदहो की तरह काम 
करने के लिये । क्यों ? 


सम्बालाळ-सै सेवको के होते हुए भी 
तुम्हे गदहा ही बनना पड़ा ? घर का 
काम तुम स्वयं नहीं कर सकती हो 
परन्तु देख रेख ता रखनी चाहिये। 
सचमुच कवि न्हानाळाळ ने तुम्हे 
सिर चढ़ा रक्खा हे और रवीन्द्र 
बाबू ने मचुरी को प!गळ बना छोड़ा 
हे इस लिये समस्त घर का भार, 
इस विचारी बेबी पर रहेगा, क्यो! 


पुप्पा-पिता जी ! आप मेरी चिन्ता न 
कीजियेगा मुझे घर के काम बहुत 
रुते हैं । 

साया--और मुभे अखरते हैं । स्वभाव की 
ON 2० पी ५: NO हे 
भी काई औपधि हे ? 


अंबाळाळ-परन्लु लुम म० गांधी के वचन 
भूल गई हे! ०2००5०0096 


माया--अब बताओ।, तुम पागळ हो कि में! 
जहाँ देखा वहीं महात्मा जी का 
प्रमाण ! 

अम्बालाछ--[ रोष म॑] महात्मा जी तुम्हारे 
सन को भ्रमित करने वाळे न्हानालाल 
से हज़ार दर्ज ऊंचे हे! उन की ऐसी 
ना ६ हे 


माया- में कहां करती हूँ? मैंने ते| यही कहा 
है कि सब अपने अपने स्थान में 
शोभा देते हैं। म० गांधी राजनीति 
के विषय मे एक हैं और राज्य 
शासन के विषय म॑ गांधी का वाक्य 
भरत वाक्य हे । परन्तु काव्य रचना 
मं"'''”[ प्रेक्षको के साथ अनूप का 
पुनप्र वेश ] 
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पुष्पा-[ उन्हे देख कर घवराती हे ] आह ! अनूप- आप देखेंगे तभी मालूम होगा । 


[ जळ पात्र लेकर भाग जाती है ] 
माया-आह ! फिर वही बळा [ सेठ अंवा- 
लाल उनम से प्रत्येक का सभ्यता 
से नमस्कार करते हैं ] 
अनूप०चलो अब वाग म॑ चळ वहाँ आप 
के! प्रम मन्दिर दिखाऊंगा । 
पारसी-वोह क्या होगा, भळा ? 


वि ers 1 158, ल फल 


अमेरिकन महिला सेठ की ओर एक रुपया फेकतो है _ | शार कीचे 


भम्बालाल- हरे ! हरे ! माया ! देखा तुमने! 
वह स्त्री मेरी आर रुपया फेक गई हे। 
तुम्हारा क्या विचार हे, उसने किस 
लिये फेका होगा ? । 
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कहा ता यह जाता हैं कि रत्रन्द्र बाबू 
ने उसे बनवाया था परन्तु अव तो 
सेठ के दामाद नरोत्तम दास का 
प्रयोगाळय है । चलिये [ सब वाग 
की ओर खे उस म॑ प्रविष्ट होते हें। 
अमेरिकन महिला सेठ की आर एक 
रुपया फंक जाती हे ] 


प्रिय बनने के लिये उदार बनने का 
यह परिणाम ! 


मायावती --[ क्रोध से ] यह तो अभी कम 
! है।आश्चय तो इस बात का हे कि 

| यह बंगला अव तक तुम्हारे हाथ में 
| क्यो रह गया हे ? ( बाग में से मोती 
मणी आते हैं, यहां लोगो को देख कर 


1५७100 र उल्टे पांव लौट जाते हे ) यह स्थान 
शु । 4 ते धर्मशाला से भी अधिक हीन हो 

| गया है । यदि इन दशकों मं से कोई 
त सारा भेद ले जाय ओर रात को सोते 
SR हुओं को जान से मार डाले तो 


आश्चयं ही क्या हे । 


अम्बालाल -जाओ । जाओ तुम व्यर्थ वाते 
बनाती हो । में तो सोच रहा हूं कि 
~ (> ¢ 1 
इसे विद्यापीठ के अपण कर दूँ । 


माया-यदि ऐसा ही करना हे ता देर क्यों 

करते हो? जानते हा! अधिक विछम्ब 

+} करोगे तो इस का एक भी कोच न 

वच रहेगा | यह देखो इस कोच की 

झालर किसी ने काट डाळी हें 

( दिखाती हे) यह भी किसी गांधी 

का स्मारक चिन्ह लेने वाले का काम 

होगा । और मेज के खाने मे कलम 
ता एक भी नहीं बचती । 


_ 


अम्बालाल--शिव ! शिव ! यह तो 
होगई । 
[ नरोत्तम दास का प्रवेश ] 
नरोत्तम-[ रोप से ] कोई वतला सकता हे 
कि यह एक घर हे या रेलवे स्टेशन ? 


हद्‌ 


अम्बाळाळ-परन्तु नरोत्तम pres Yoav 


नरोत्तम_में आपको स्पष्ट कहता हूं कि यदि 
, आज के पश्चात्‌ किसी नेमेरे प्रयोगा- 


2 
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~ 


लय से पांच धरा ता डाइनमाइट 
द्वारा पळभर म॑ साफ मेदान करदूंगा। 


हर 


मायामे अपने कमरे सं अंदर से 
दूँगी । 


छ चढ़ा 


नरोत्तम—मुक से यह व्यवहार नहीं सहा 


जाता । 


माया--इन का व्यवहार ऐसा हे कि उल्टी 


आती है । 


अम्वालाळल-सब को सन्तुष्ट करना केसा 
~ ~ 
कॉउन काम हे? 


नरोत्तम-परन्तु इस विधि से कोई सन्तुष्ट 
न होगा । 


~ ७ २. ~ 
अम्बालाल--मुझे ते। बहुत संताप होता हे। 
माया- से जाना हुआ हे- 


अम्बोछाल--जिस समय मैंने यह बंगली 
खरीदा था, झुझे अपार आनन्द 
हुआ था । कई वर्षों तक में स्वप्ना- 
वस्था मे महापुरुरों के संग रहता 
था, उनके निवास स्थानीं वसता था, 
परन्तु आज में यहां इस प्रकार 
निवास करता हुँ जैसे म० गांधी और 
रवीन्द्र का औरस हुँ । जहां वे शयन 
करते थे तहां सोता हूं, वे वेठते थे 
वहाँ बैठ कर निरन्तर विचार करता 
हँ? 

नरोत्तम केसे ? 


अंबालाळ- कया आप स्वयं यह अनुभव नहीं 


करत कि यहां का वायुमण्डल ही 


भिन्न हे? 


नरोत्तम-हाँ, पुराने खंडहरातों का सा 
दीखता हे. 1: ७७% १७४० ककी 
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अंबालाल--क्या यहां की भीता मे' से यशा 
और महत्ता के करने नहीं करत ? 


नरोत्तम-मेरी दृष्टि में तो चूना भड़ता नज़र 
आता हे, ओर दशको के वारंवार 
आने जाने मे' जहरीले जन्तु प्रविष्ट 


होते होगे? 


अंबालाल--तुम चाहे कुछ कहो । परन्तु मुभे 
ता इन जन्तुओं द्वोरा प्रजा को प्रेरित 
करने वाली धर्मोत्पत्ति नज़र आतीहे। 


नरोत्तम C०७९७ मे से धर्म भी उत्पन्न 
होता हे यह ता आज ही जाना हे! 
हां, रोग उत्पन्न होते हें सा. कई वर्षो 
से जानता हूं । 


अम्बालाल--[उसके वचन पर ध्यान न देकर 
एक केच पर बैठ जाता हे] जब में 
यह भ्यान करता हूं कि इस आसन 
पर जिस पर में बैठा हूँ कभी - महात्मा 
जी बैठे होगे ५००५०५ ०० बे ००० 


^ 


नरे।त्तम--अतः इस पर बैठना आपको खुखद 7 


पृतीत हाता हे? 


अम्बालाल यदि सुखद्‌ न हे! तब'भी क्या? 
परन्तु तब में यही समभता हूँ माना 
विक्रमादित्य के राज्य सिंहासन 

पर बैठा हुं । 


मायावती--[अम्बाळलाळ का साथ देकर] हां 
देखिये इस मेज को ! इस पर शायद 
कभी कवि न्हानालाल ने “गुणिदल 


गुजरात” इस रचना की एक पंक्ति : 


लिखी होगी ! 


— तय 


भानु--भुबन या मेहन--माया - १४३ 


अम्बाळाळ--[[माया को अपनी ओर देखकर] 
हां, देख यह टेबल ! जहां किसी परम 
सिद्ध मनुष्यने अपनी अद्भुत साधनां 
पूरी को होगी । इसे देखते ही कयां 
तुम्हे लेखनी उठाने का मन नहीं 
होता ? 


नरोतक्तम--किस लिये ? 


अम्बालाल--काव्य रचना के लिये । देखा 
ता सही, माया अभी से लेखनी उठा 
कर लिखने भी लग गई हे । 


मांया-- [नरोत्तम को उत्तर का अवसर न 
देकर] हां ! इसीलिये, इख घर को 
तुम अपने लिये या हम सब के लिये 
रहने दो परन्तु सब दुनियां का यहां 
आमन्त्रण देने की आवश्यकता नहीं है। 


अस्वालाल-परन्तु यदि दुनियाँ मेरे सुख 

~ और ऐश्वय्य को जानने ही न पाये 
ता में किस प्रकार सुखी हा सकता 
हूं । सुख छिपाना खाथपरता को 
पराकाष्टा हे । 


माया--'स्नेहीजनसंविभक्तं दुःखमपि सह्य 
अवति’ यह तो कवि कह गये हें 
परन्तु 'सर्शजनसंविभकतं सुखमधिकत॑ 
भवति’ यह आज ही स्ुना। . | 


अंबाळाल--[बाग मे जीवराज को आते हुए 
देखता है] यह ले! वैद्यराज ह, | 


[जीवराज.का प्रवेश] 
: नमस्ते अस्तु वैद्यराज! 


. जाओ 


३0! है 311) 
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<EXELEKECECEKEETEE 


५१16 5 
कि 
a 


प्राथना 
ih लेखक--'गुलाब! 
र | चले मत तुम याही ज्ञाना । 
| ||| { में अनाथ हुँ, विश्व विदित तुम हा नाथौ के नाथ । 
सुक अन्धे का तुम न छोड़ना अन्धे पथ मे हाथ ॥ 
क मुक्ति का मारग दिखलाना । 


चले मत तुम याही जाना ॥ १॥ 


मेरी अश्रभरी आंखों को देख विश्व--आधार ! 
कमल नेल से करुण -बहाना तुम आंसू की धार॥ 


4 

A 

4 

4 

A 

A 
प. 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 


तो उज्वल प्रकाश फैलाना मेरे जीवन ! तात !! 


कुहासे से न दिवस छाना । 
चले मत तुम याही जाना ॥३॥ 


4 

४ 

१9 

फे 

४ 000. भादे यहि मधुर तही यरेत तत्य पतता ¡ 
ह: ल 
र 


७11. ` मैं कविता बनकर यदि छेडं. विश्व विमोहन राग । : 
Fe EEE नाच नाच तुम मुझे रिझाना ले अनन्त. अनुराग ॥ 

* | I 
ग १६ मोह प्राणो में भर जाना । 
ह नं Fi चले मत तुम याही जाना ॥४॥ 

|| IE कांटेदार कठिन कानन के बीन धरू यदि फूल । 
||| न ता; न उन्हे मुरकाने देना करना स्वयं कुबूल ॥ 

| Nh भक्तों परः बरसाना । : =` ` क न्ती 
ह वकि चले मत तुम योही जाना ॥५॥ 5 
है ४६. ४ 

81115 
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फ्रेब--खयाल ! 


लेखक-श्रीयुत राजनारायण चतुर्गदी आज़ाद! 


हि म ६ रे रामगुसार दिल ! कयामत 
६% 5 ! तक मेरा साथ देनेवाले दिल ! 
| 60) > तू इतना क्यो बेचैन हे? तू कया 
र 


न क्या. तड़फता है ? खुद भी 
परेशान होता हे मुझे भी परेशांन करता हे । 
ठहर--ठहर ! ज़रा दम तो लेले । न मानेगा, 
तेरा तड़फना बन्द न हागा-- तू मचलता 
ही जायेगा ! भोळे भाले नादान बच्चे 
की तरह फैल मचाता ही जायेगा ? 
अच्छा मचा ! लेकिन याद रख ! तेरी ख्वा- 
हिश कभी पूरी न होगी । तू रोयेगा और 
खूब रायेगा । रोते २ तेरी हिचकियां बंध 
जायंगी-तुझे तसली देनेवाला कोई न होगा 
तेरे गुबार, तेरे अरमान, तेरी हसरत आंखों 
की राह आंखुओ के दरिया होकर चह 
निकळंगे । तू उसमे गोते लगायंगा, चन्द्‌ 
गोते खॉकर डूब जञायगा-तुझे कोई न बचा 
सकेग।-क्य! कहा ? तू क्या रोयेगा? ठीक 
है | क्ये रोयेगा ? 

उक ! बेचैनी ! ग़ज़ब की बेचेनी है! क्या 
करू ? कहां जाऊं ? पक से पक प्यारी 
सूरतें इन्हीं नजरो से गुजर चुकी हें-कितनी 
ही दिल फरेब अदाओं की चोटें. झेल चुकी 
हैं, कितने ही तीरे मिज्ञगां के तीर का 


निशाना बन चुकी हें। कितनी ही प्रमपूण 


कहानियां लिख डाली, मगर ऐसी बेचैनी ता 


कभी नहीं हुई-ऐसे भाव ता कभी नहीं उभड़े। | 


_-आह ! तुक पर क्या गुजरती हे? तू ही 


जानता है। दिळ मे तूफान उठ रहा हे, 
दिसाग मे जेर शार से आंधी चळ ,रही है, 


होश हवास ने साथ छोड़ दिया-अक ने 
अलविदा कहकर रुखसत ली । किसके लिये, 
एक रक्‍त और मांस के बने हुए पुतले के 
लिये ! छिः ! क्या वह तमाम उम्र ऐसा ही 
हसीन बना रहेगा ? क्या उन चिकने गुलाय 
को मात करने वाले रुखसारों पर कुर्‍ियां न 
पड़ जायेगी ? क्या उस स्याह फाम लहराती 
हुई जुल्फां पर सफेदी न छा जायगी ? कया 
इस चन्दरोजा फस्ले बहार पर मौसिमे 


- खिजां का दौरा न होगा ? अहले शयाब फे 


फूल मुरा कर हुशन की डाली से गिर 
न जायंगे ? याद रख! वह फूल जिन पर 
तू जान देता हे-जिनपर मर मिटने का दम 
भरता है। वह गर्दोगुबार आळूदा जमीन 
पर गिर कर बिखर जायंगे-सरे राह पैरों के 
नीचे कुचले जायेंगे-क्‍्या तुझे रंज न होगा ? 
कया तेरे आंखों से दो बूद्‌ आंसू न गिरंगे ? 
क्या तू न रोयेगा ? 


मेरे सरसब्ज़ गुलशन को चयाबान बनाने 
वाले, परिस्तान का कब्रिस्तान बनानेवाल, 
देवता को शैतान बनानेवाळे दिल ! मुभपर 
रहम कर ! मुझे गुमराह मत कर ! मेरी नज़र 
उधर से मत हटा । जहाँ मेरे हाशाहवास 
गये हैं वहीं इनको भी जाने दे ! दीवाने के 
पास इनका. कया काम ? में हदशो हवास 


खोकर मजनू बनू गा- घरवार छाड्कर 


सहरा की खाक छानूगा-तेरी गली मे 
आकर “हाय ठेला” की आवाज लगाऊ गा, 
तू खिडकी खेलकर भांकेगा-मेरी हालत 
पर मुसकरायेंगा-खिलखिला कर हंस देगा, 
में कलेजा थाम कर तेरे दर पर बैठ 
जाऊंगा-तू ठाकरं मारकर मुझे उठा देगा, 
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में सद॑ आह मार कर तेरी तरफ हसरत 
भरी हुई निगाहें से देखता हुआ चल दूँगा। 
क्या तुझे मेरी जुदाई का रंज न होगा? तू 


त रोयेगा ? हाँ हां क्यो रोयेगा ? 
फिर आया! मेरी आंखों के 


आया! क्या करू? आख बन्द कर ळू ! यह 


हः . 


ज्योततिं 


[आषाढे सां० १६८१ 


लेने पर भी, आगया-क्या ? समक गया 
तू मेरे नजरों मे समाया हुआ हे-मेरे दिल में 
तसब्बर की तरह घुसा हुआ हे । मेरे रग २ 
मे बसा हुआ हे-तुफसे छिपकर कहां जाऊं? 
आंखें खोलता हूं, तुझे देखता हूँ, बन्द करता 
हुँ तुझे पाता हँ-सेता हुँ ख्त्राव में तू नजर 
आता है-तेरा तसव्वर चैन नहीं लेने देता] 


सामने फिर 


आ 6 


कयो? तू फिर आग्या ! आख बन्द कर जिधर देखता हूं तू ही तू हे !! 
| SRD र है बेड वह से ब य की के देह कक | खेत आते द कह रह 
हः “सम्मोह? 9 
च र लेखक--श्री० माकण्डेय पांडे § 
ह (१) ध 
आ .. कैले भूला जा सकता हे, जिस को देखा अभी अभी । ke 
ke अंकित है मम संन मन्दिर में, प्रतिमा सुन्दर सभी अभी॥ ह 
० - जब .उस अतुलित-चन्द्रप्रभा का, खिच आताहे चित्र कभी । हड 


5 


A 
I, 


क Eb 


द 


8868 63798 88 ६8 89 6५६ 80 


«3 


होते नीर. निमग्न .नयन हैं, छग. जाती झड़झड़ी तभी ॥ 


(२.) 
तृण-शेया पर बन्दीग्रह- मे, ध्यान. लगाये साया था । 


दशन हित सम हृदय विचारा, जी खोळ खोलकर राया था ॥ 


अर्ध-रात्रि. निस्तब्ध .समय मं, देख रहा था स्वप्न विचित्र । 
देवी के हा! नाममात्र से, खिच आती है मूर्ति सचित्र ॥ 
3 द (३.) 


स्वप्नावस्थित देख रहा था, आई इक बाला मम पास। 


` उसके चितितःसुखपर सहसा,हुआ विलेकित-कृत्रिम हास ॥ 
` स्वगिक मुख पर खेल रही थी, एक अनोखी शान्त मळी । 
सौम्यमूति के अवलोकने से, खिल जाती थी हृदय कली ॥ 


(४) 


कांतार कुसुम की ` माला ले, में चटा उसे पहिनाने का। 


अन्तरधान हुई वह जननी; कहां कान्ति वह पाने के ॥ 

मेरे कर्णकुहर मे आया, मां ने जो ये शब्द कहे 

निद्रा टूटी शान्त , हुआ पर, अब तक हैं वे गू'ज रहे ॥ 
CR + + 


स्नेह सुमन की माला होगी, जभी ऐक्य की डोरी मं । 
पहिनू'गी मैं उसे सुखी हो, स्वतंत्रता की छोरी में॥ 
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वैज्ञानिक--संसार १४७ 


ह} वैज्ञानिक संसार (ई 


रबड का फशे 


षवभ क लेखक का विचार हे कि वह 
व दिन शीघ्र आने वाला हे जव 
कि रवड के फश का भी उतना 

i) द्र ही रिवाज़ हो जायगा जितना 
॥ आजकल रवड़ की जूता को 


पड़ियाों का है। गत तीन वष से भिन्न २ 
प्रकार के रंगा के रबड़ के फश लगाने के 
हलेट बनाये जारहे हैं जिन में राई के धागा 
की मात्रा बहुत कम करदी गयी है । इन को 
देखकर बहुत से लोगो के विश्वास होगया 
है कि यह कई प्रकार के मकानां में फश 
लगाने के काम आसक्ते हैं । रबड़ के साथ 
सीमेंट का मेल करने से ऐसा उत्तम फश 
तय्यार हाता जैसा किसी भी अन्य पदार्थ से 
आजकल बनाया जाता हे। इस में किसी 
प्रकार की न्यूनता नहीं, सिवाय इस के कि 
आजफल के स्थायी फर्शों की अपेक्षा उस 
में आरम्भिक व्यय कुछ अधिक होता हे । यह 
रबड़ की सीमेंट का फश एक बार लगा लेने 
से मकान की आयुभर पुनः लगाने की 
आवश्यकता न होगी । अनुमान किया जाता 
है'कि दस वर्ष के भीतर २ अमरीका में १००, 
०००, ०००, वर्गफुट रबड़ का फां प्रति वर्ष 
लगा करेगा । 


मिश्र की ह घड़ी 


मानवजाति के प्राचीन इतिहास मं कई 
स्थळा पर समय को ठीक २ नापने का इतना 
अप्रमत्त वणन आता है कि यह अनुमान 
सूर्गथा- स॒त्य प्रतीत होता हे कि प्राचीन समय 
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मं भी किसी न किसी प्रकार की घड़ियाँ का 
प्रयोग रहा होगा । हमारे ज्योतिष शास्त्र में 
घड़ी, पळ इत्यादि शब्द समय की बांट के 
सूचक हैं । रेत घड़ी का विवरण तो हमारे 


-बहुत से पाठक जानते होंगे । अब मिश्र देश 


की पुरानी दो जल घड़ियां का पता चला है 
जिसमे एक तो ३५सो वष पुरानी प्रतीत हाती 
हे, और दूसरी इससेभी पुरानो । पहली घड़ी 
में जळ के एक रस बाहर निकलने से समय 
नापा जाता था और दूसरी में जल के भीतर 
आने से । दोनों में वष भर के बारह महीनों 
दिन और रात के भिन्न २ परिमाण के अनु 
कूल बारह २ भिन्न भिन्न परिमाणमाला खुदी 
हुई हें । इससे पता चलता हे कि उन दिनों 
में घन्टा वर्ष के मास के अनुसार छोटा बड़ा 
होता था। 


फाँसी देने की नवीन रीति 


नैवाड़ा, अमरीका में एक कानून पास 
हुआ था कि आगे फो मृत्यु दंड साधारण 
रीति से फांसी पर लटका कर न दिया जाय 
वरन्‌ किसी विषैली गेस द्वारा शीघ्र से शीघ्र 
पीड़ा रहित तरीके से अपराधी के प्राण लिये 


द he Cw 
जाये । इस कानून के अनुसार गत माच मं 


सव से पहिला दण्ड मिला । अपराधी एक 
चीनी हत्यारा था । उसे एक ऐसे कमरे में 
बन्द कर दिया जिस में से जरासी भी गैस 
बाहर नहीं. निकल सक्ती थी । अन्त म उस 
कमरे में हाईडोसायनिक गेस पहुंचाइ गयी । 
भीतरसे अपराधी को- अवस्था देखने के लिये 


| 
| 
र 
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एक शीशें वाली खिड़की रखी हुई थी। 
कोई ६ मिनिट तक वह सिर पटकता रहा 
और इसके बाद शांत होगया। विज्ञानकी दृष्टि 
से विचार यह था कि मृत्यु के पीछे उसे 
पुनर्जीवित करने का यत्न किया जायगा। 
परन्तु वह समय जिस के पश्चात्‌ सत्यु गृहमे 
कोई अन्य व्यक्ति अपने जीयन को संकर मे 
डाले विना जा सकता था इतना रम्बा था 
कि यह प्रयत्न छोड़ना पड़ा। अपराधी को 
इस प्रकार दण्ड देने के फेसले के विरुद्ध 
अमेरीका की सब से बड़ी अदालत में अपील 
की गई थी कि सत्युदण्ड का यह तरीका 
अति निदय और अमानुदिक है। अदालत ने 
यह मानने से इनकार कर दिया कि पीडा 
रहित स्टत्युदण्ड की एक रीति दूसरी से 
अधिक निद्यी है और अपील खारिज 
कर दी । 


क्या भूगभ-ताप हमारे कास 
आहक्ता है? 


ज्यों २ हम भूगभ के भीतर घुसते जायं 
गरमी बढ़ती जाती हे। भिन्न भिन्न स्थानों 
पर ७० फुट से २५० फुट नीचे जाने पर ताप 
एक दजा बढ़-जाता हे। मनुष्य पृथ्वी के 
ऊपर पांच सीळ.-तक ऊंचा चढ़ गया है । 
दि वह पृथ्त्री के भीतर भी ५: मीळ तक 
घुस सके ते। तापके बड़े भारी केन्द्र म॑ पहुंच 
जायगा। उसके मन मं यह विचार अवश्य 
आयेगा कि इस ताप को पृथ्वी के बक्षस्थळ 
पर किस प्रकार, छेजाया जाय, जिससे कि 
वह मानवजाति के काम मे आखके। अभ- 
रीका की खनिक समिति (8088 _ ० 
Mines) इस परिणाम पर पहुंची हे कि यह 


विचार स्वप्न कोटि से बाहर नही निकल 


सकत । असीम खच कुछ बड़ी कठिनाई नहीं 


ज्योति 
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है। यद्यपि ५ मील गहरा गढ़हा खोदने में ५ 
करोड़ रुपये के लगभग खर्च होगा परन्तु 
कठिनाई यह है कि किसी भी भूगभ स्थित 
चट्टान मं ताप की मात्रा, तापमापक-यन्त्र 
हारा आये हुये परिमाण के अनुसार नहीं, 
वरन्‌ चट्टान की तोप-प्रचाहक शक्ति से परि 
सित हे । इसका समभने के लिये जल का 
उदाहरण लीजिये । किसी भी पथरीली 
चट्टान सं से कितना जल रिसरिस कर 
नीचे गिर सकता हे इसका प्रमाण ऊपर रखे 
हुये जळ की मात्रा अथवा दवावन्पर निर्भर 
नहीं वरन्‌ चट्टान में सूक्ष्म छिद्रो की नाप पर 
अवळझ्बित हे । इसी प्रकार चट्टान द्वारा 
कितने समय में कितना ताप निकल सकता 
है, समझ्िये । इस ताप की मात्रा वहुत कम 


है। यह पहिली कठिनाई हे । दूसरी कठिनाई 
यह हे कि ताप भमि के ५ मील भीतर विद्यः 


मान हे, उसे ऊपर कैसे छाया जाय ? एक 
विचार यह हे कि ऊपर से लोहे के नळकों 
द्वारा पानी डाला जावे, . ज्यों २ वह नीचे 
जायगा! गरम होता जायगा-ओर फिर पानी 
ले गरमी लेकर अन्य काम मे लाई जासक्ती 
है। परन्तु पानी की यह गरमी हमे भूमि से 


पांच सीळ नीचे प्राप्त है, अतः हमारे किसी 


काम की नहीं । गरम जळ को ऊपर लाते 
समय वह उसी वेग से ठंडा होगा जिससे 
कि वह नीचे. जाते हुए गरम हुआ. था और 
लौटकर आने पर हमे उतना ही ठंढा मिलेगा 


जितना हमने भीतर डाला था । यदि लौटने 


वाळे लोहे के नळ के को हम किसी प्रकार 
साप के नष्ट होने से सुरक्षित भी कर सके 


तब भी यह ताप हमे इतना महंगा पड़ेगा 


कि तब तक हमारे किसी काम का न होगा, 
जबतक हमे कोयले का ताप आजकल जितना 


सस्ता मिळता है उससे सस्ता न पड़े | 


आषाढ सॉ० १६८१ ] 


संगीत ओर पुष्प 


संगीत ओर राग इस जगत में कोमलता 
और मधुरता, अतः आनन्द के एक रूप हैं । 
परन्तु ऐसे भी प्राणी हैं जिन्हे न केवळ यही 
कि सङ्गीत से कोई प्रम नहीं. वरन इससे 
बास्तविक घृणा है । कोमल माधुर्य्यमय 
सौन्दर्य्य का दूसरा प्रतिनिधि संसार के 
अनेक पुप्ष ओर कुसुम हैं । सौन्दर्य्य सोन्दरय्य 
को चाहता हे, कोमलता कोमलता की आक- 
षंक है । जैसे को तैसा चाहता हे यह 
सांसार की एक परीक्षित चात है | सदाचारी 
सदाचारी से अथवा चोर चोर से घृणा करे 
यह बात सुसार मे देखी नहीं जाती । सों 
लावण्य से, सुन्दरता रमणीयता से घृणा 
करे, क्या यह सम्भव हे? आज इम अपने 
पाठकों को इस अनन्त सांसार के अतुल 
भण्डार से एक ऐसी ही लीला का दर्शन 
कराते हैं । 


5 हमारी मंजूषा i 
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nn 


अभी इन्हीं दिनों यह वात देखने में आई 
है कि कई प्रकार के ऐसे भी पुष्प हैं जिनको 
सांगीत से बड़ी घणा है। जहां पर दिन में 

घण्टो तक बरांचर शब्द होता रहे, वहां 
के निकटवर्ती कोई २ फूल उस शाब्द की 
आवाज्ञ से अपना मुख फेर छेने क्री आदत 
ग्रहण कर लेते हें। ८५८।३९१ और ट्या. 
13101 जाति के पुप्प सांगीत से बड़ी बुरी 
तरह से प्रभावित होते हैं। एक स्थान पर 
जहां कि नृत्य-सांगीत होरहा था इन पुष्पा 
से मण्डप सजाया गया था | कुछ घण्टे के 
पीछे देखा गया कि सब के सब फूलों ने 
जान बूझकर सांगीत स्थान की ओर अपनी 
पीठे. फेर टीं। उन का मुख संगीतं की 
ओर फेर कर रखा गया, परन्तु थोडी देर 
पीछे उन्होंने इस ओर से फिर अपना मुहं 
फेर लिया | एक प्रकार का सफेद कमळ 
का फूछ होता है, उसने भी ऐसा ही किया । 
इस “घृणा? का. क्या कारण! अभी तक 
वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके । . 


ग्रलंकार तथा गुरुकुल समाचार-- 


यह स्नातक मण्डल गुरुकुल कांगड़ी का | 


सुखपत्र अभी दो मास से सिद्धहस्त लेखक 
श्री०- प्रोफेसर सत्यव्रत सिद्धान्वालंकार के 
सम्पादकत्व मे शुरुकुळ कांगड़ी से प्रकाशित 
होने लगा है । वार्थिंक सूल्य३]र० है। विदेश 
फे लिये ४) हे। श्रावणः का अंक हमारे सामने. 


है। इसमे रायल ८ पेजी आकार के ४ फार्म . 


या ३२ पृष्ठ हैं। इस में ४ मनोहर भावपूर्ण 
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कविताय और ५ लेख हैं जिन सें से 'शब्द 
शास्त्र तथा प्राचीन आयसभ्यता? नामक 
लेख, “क्रांति करो पर शान्त बने रहे? नामक 
कविता विशेष रूप से पढ़ने योग्य हें । 


आर्य्यसमाज में इनेगिने ही पत्र हें तिस 


-पर आयभाषा की उच्च कोटि की मासिक 
पत्रिकायं अभी तक केवळ दो ही थीं, एक 
ज्योति, दूसरा आय । अतः आय्यभाषा सा- 


-हित्य की वृद्धि के लिये जितने भी उत्तम पत्र 


क्र 
|. 
|. 
- 


RO, 


१५७ * ञ्योति 


[ आषाढ सं० 


हे उतना ही अच्छा है । हम सहयोगी 'अलं- 
कार” का हदय से स्वागत करते हें और आशा 
करते हैं कि सञ्चालक महोदय शीघ्र ही इस 
के आकार प्रकार इत्यादि उन्नत करके इसे 
आयंभाषा का सचमुच अलंकार बनाने की 
चेष्टा करगे। आय्येजनता को इसे अवश्य 
मंगाना चाहिये । 


Drm ७९००. = क 


परवार बन्धु-भारतवर्षीय जैन परवारसभा 


का सुख पत्र है) सम्पादक श्री पं० दरवारी 
लाल साहित्यरत्न न्यायतीथं हैं । पृष्ठ संख्या 
५६, वाषिक मूल्य टाइटिळ पेज पर नहीं है। 
यह जवळपुर से दे। वर्षों से निकलता है। 
आकार प्रकार अच्छा हे । लेख और कवितायें 
भी उत्तम होती हैं । 


आना कण ----- ---- 


गराय्येजगत्‌-यह नया आय्य भाषा. का 
साप्ताहिक पत्र अभी थोड़े दिन से ही लाहौर 
से आय्य ग़ज़ट के सम्पादक ला० खुशालचंद 
जी के सम्पादकत्व मे निकलने लगा है । 
वार्षिक मूल्य ४) यह आर्य्य प्रादेशिक सभा 
का सुख पत्र 


प्राप्ति रवी का र-- 


१, कटपवृक्ष-वाबि क मूल्य २।) कल्पवृक्ष 
काय्यालय. उज्जैन से प्रकाशित 


२ वन्दे जिनवरम आणि राजहंस मराठी 
का मासिकपत्र मूल्य २॥) 


Ls 


कृष्णजी रामचन्द्र लाटकर, 
वन्देजिनवरम्‌ प्रस बेलगांव से प्राप्त । 


३. विज्ञापक--वाषि क. सूल्य २।) यह पत्र 
बड़ौदा की सुप्रसिद्ध जयदेब -ब्रदस 
बड़ौदा दारा प्रकाशित हा.रहा हे । 

४.  भूगाल- सम्पादक रामनारायण मिश्र 
वी. ए. वाषिक सूल्य ३। यह सचित्र 
मासिकपत्रिका अभी तील मास से 
मेरठ से निकलने लगी हे । लेख 
भगाल के विज्ञान सम्बन्धी ही रहते 
हें। पत्रिका शिक्षित वग क देखने 
योग्य है । 

५, वी र-भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद 
का पाक्षिकपत्र है मूल्य २॥) 
मिलने कां पता--राजेन्द्रप्रसाद जैत 
प्रकाशक 'घीर? बिजनौर यू० पी० 


हमारे पास निम्न पुस्तक भी बहुत दिनो 
से आई हुई हैं, किन्तु इनकी समालोचना 
अगले अंक मे होगी, प्रेषक महे।दय देरी के 
लिये क्षमा करे । 
१. भाषा विज्ञान--रचयिता श्यामसुन्दर 
दास जी बी० ०० 
२. उंपयोगितावाद । 


३. जातक कथामाला । 
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इलियन लेस देते., ५चे., १ सादा. चेनों के सि 

पर जा तेहरे के स्थान में पहिले 

लेखिका--श्रीमती ओ३मवती देवी चीनी थी । 

२ घेरा।-% १ दोहरा प्रत्येक तेहरे के ऊपर, 
संकेत;--चेन के लिए ''चे” तेहरे क्राशिये ५चे., १ दोहरा चेन के छल्ले . क 
के लिए “ते” दोहरे क्रोशिये के लिप बीच में ५चे., १ देहरा उसी में, 
“दहरा” सादा क्रोशिया = “खादा” "चे., १ दोहरा. तेहरे पर., इस ३ 
. न्य ~ रे नर 
कंगूरा वा नोक चिन्ह से बनाओ ओर अन्त में 


; न सादा फन्दा करके जोड़ दो 
वस्तुए!-- खूब महीन तागे वा रेशम से ६ 


न॑० के लोहे के क्रोशिये से यदि यह ३ घेरा;-%१ दोहरा, हर एक दोहरे पर जो 


बीनी जाय ता बढ़िया २. कपड़ों के क'ड में हैं, ५चे., १ दोहरा पहिले 

ऊपर लगानेवाली बड़ी सुन्दर लेस चेन के छल्ले मे, ऽचे., १ दोहरा 
बनती है ॥ केवल एक साथ «न बनकर अगले डल्ले मं, ५चे., पिछला 
पहिले इसका एक ऊपर का. हिस्सा छोटा छल्ला छाड़ दो फिर उसी 
टुकड़े २ वनाकर जोड़ लेते हैं फिर _ प्रकार # आरम्भ की तरह दोहरों 

नीचे चार पंक्ति ओर बीनी जाती पर देहरे बीना और घेरे को सादे 

हैं और ऊपर २ पक्ति और बीनी फन्दे से जाड कर पक्की तरह 

जाती हैं तब लेस पूरी होती है । सफाई से समाप्त कर दो, धागा 
आरम्भ मे ८ चेन करके एक सादा फंदा तोड़ दो । यह एक तिकोना ऊपर 
पहिली चेन में डालकर छल्ले के रूप का फूल तैयार हुआ । इसी प्रकार 

मे करो। व एक और बीनो और उनको पिछले 

| घेरे मे क ७ चेन के अन्तवाले 

१ घेराः-छल्ले के अन्दर वीनो, ३चे, पहिले...._ छल्ले के आने पर ४थी चेन के 
ते के लिए, ५ते., ५चे., देते., ५चे.,. साथ अगले फूल की पिछली ४थी 

द्‌ 
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चेनम डालकर सादे फन्दे से जोड़ 
दा । उनको चित्रके ढंगसे रक्खो । 
एक नोक ऊपर हो, दो नीचे 


नीचे क हिस्से क लिणः- धागे को 
दाहिने हाथ को तरफ के पहिले तेहरे से 
जाड दो, ५चे., ५ दोहरे छोड़कर १ दोहरा 
बीना पिछले मं बीना, ५चे., १ दोहरा पहिले 
छेदमं, ७चे , १ दोहरा. अगले में,७चे., १देहरा 
अगले में., ५चे १ दोहरा दोहरे पर ५चे., 
४ दोहरे छोड़कर १ दोहरा पिछले देहरे पर, 
५चे., १ दोहरा दूसरे नमूने के दाहिनी तरफ 
क दोहरों के फुड मं के पहिले दोहरे पर 
और फिर ऊपर बताई डुई के अनुसार सारी 
पंक्ति बीना ।- 


२ पंक्तिः-५ दोरे पहिले छल्ले में २ दोहरे 
१ कंगूरा (४ चेन करके सादा फन्दा 
दोहरे पर लौट कर बीनकर जे नोक 
सी बनती है ) २ दोहरे दूसरे छले 
मे, ३ दोहरे, १ कंगूरा ३ दोहरे ३सरे 
और चौथे छब्ळ में, २ दोहरे, 
कंगूरा, २ दोहरे ५ वे उल्ले मे ५ 
दोहरे बराबर बिना नोक अगले छटले 
मे, ३ देहरे, १ कंगूर। ३ देहरे अग- 
ले छहले में जा कि दे! फूलोके नमूने 
के बीच मेहे और इसी धकार सारी 
पंक्ति हर एक फूल के ऊपर बीनो । 


३ पक्तिः-धागे को पहिले कंगूरे पर जोडदे।, 
७चे., १ दोहरा अगले कगूरे मं १० 


म 


[ आषाढ रां० १६८१ ] 


जितनी चाहिये उसकी नाप से ऐसे. 
फूछ बनाकर जोड़ लो फिर 
आगे बीनो । 


चे., १ दोहरा अगले कंशूड़े मे, ९चे,, 
१ दोहरा अगले कंगूरे मे, ५चे.; १ 
कंगूरा अगले नमूने के पहिले कंगूरे 
मे, ओर इसी प्रकार सव कहाँ 
दे।हराओ । 


9 पृक्तिः-५ देहरे बीचवाळे -छदले से पहिले 
छद्ळे में, बीच क छदले. म पहिले ५ ` 


देहरे, ६ कंगूरे (2 चेना के) बीन कर 
एक सादा फंदा पहिले कंगूरे' में 
डालकर सव ६ कंगूरों को एक छल्ले 
मे' बना ला, फिर ६ देहरे और १० 
चेनेंवाले छदलळे में बीना, लोटा । ५चे 
१ देहरा हरएक कंगूरे म बीना, ५ 
चे., १ दोहरो १० चेन क॑ छल्ले मे 
के पहिले देहरे पर लोटो । २ देहरे 
१ कंगूरा, २ देहरे, हरएक ५ चेनें क 
छेद मे, ५ .दोहरे फूल के अगले 
छल्ले मे, ५ दोहरे दे फूले के बीच 
मे के छदले मे, ओर इसी प्रकार 
हर फूल पर आरम्भ से देहराओं । 
अब ऊपरक किनारे क लिए--धागा 

- जोड़ कर २ चेन, २ छोड़ो, १ तेहरा 
सारी लेस पर । 


२ पंक्तिः देहरे हर एक. दे। चेन: क 
छेद मे । 


>>>: 
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भारतीय महिलाओं का कर्तव्य 


- २8 


भारतीय महिलाओं का अपनी वहिनों के प्रति कत्तव्य 


लेखिका-कुमारी शिवरानी देवी विदुषी 


| यः देखा जाता हे कि बहुत सी 
| चहिने अपनी प्रिय पुत्रियां को 
विद्या पढ़ाना उचित नहीं 
समभतीं ओर अगर चिद्या 
155 | ` पढ़ाती भी हे. ता अधूरी | 
केवळ चिट्टी पल्ली लिखने के लायक । यह 
ठीक नहीं, क्योंकि इस अध शिक्षा से हानि के 
सिवा लाभ नहीं । वंह ज्ञान धर्म ओर वेद शास्त्र 
की पुस्तकों का नहीं पढ़ सकतीं और न यह 
समझती कि हमारा धर्म क्या हे, उस की 
किस प्रकार रक्षा करनी चाहिये । 


. गुजराती कन्या पाठशाला 


वरोर पढ़े हुए उनको यह ज्ञात नहीं होगो 


चुकी हैं और अपना २ चमत्कार दिखला 
चुकी हैं । सीता महारानी, दमयन्ती, द्रौपदी 

इत्यादि जिन्होंने राजसुख और सन्तान प्रेम 
का तिलांजलि देकर के अपने पति के साथ 
वनों भ भ्रमण किया और अनेकां कष्ट भोगे । 
महारानी कोशित्र्या और महारानी सुमित्रा 
कैसी.२ शिक्षिता थीं, जिनके पुत्र उनकी 
शिक्षा से ऐसे २ आज्ञाकारी, यती, ब्रह्मचारी 
एव' वलवान हुये जिन्होंने सहस्नों राक्षसा का 
वध किया और जिन की कीत्ति आज तक 
संसार म॑ वत्त मान हे और सच दा. रहेगी । 


९ 9-8 
मदो 


वी 


प्यारी बहिनो ! अगर वे स्त्रियां ही शिक्षित 


कि हमारे भारतवर्ष माँ प्राचीन काळ में न होतीं ता उनके पुत्र ऐसे तेजस्वी, यशस्वी 
केसो २. शिक्षिता. महिलायें पदार्पण कर... वळवान,और जश्वत-प्रसिद्ध किस प्रकार होते? . i 
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स्त्रियां अशिक्षित हाने के कारण मैके मे मा, 
बहिन, भावज ओर नोकर चाकर इत्यादि से 
लडाई झगड़ा किया करती हैं, ओर जब पति 
ग्रह का जाती हैं ता सास व ननद, देवरानी 
व पति तक से लड़ती हें ओर. उनकी बुरा- 
इयां लिख २ कर पिता के यहां भेजती हें । 
जिसका परिणाम अति हानिकारक होता हे। 
ज़ब माता पिता सुनते हैं तो उनका हृदय भी 
दुःखी हे।ता है और इध! भी यह ज्ञात हे! 
ज्ञाने पर कळह होती है । परन्तु यह उनका 
अपराध नहीं हे यह ते। उन माता पिता का 
अपराध हे जा शिक्षा नहीं देते, क्योकि कहा 


माता शत्रु; पिता चैरी येन बाले। न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बका यथाः॥ 


सच हे वे माता पिता शत्रु के तुल्य हैं जे। 
अपनी सन्तान को शिक्षा नहीं देते और वह 
सन्तान भी समा मे इस प्रकार शोभा नहीं 
पातो जिस प्रकार हंसो के बीच मे बगुला । 


इस अविद्या ने हम पर किस कदर अपना 
प्रभाव डाला है. यह पाठिकायें स्त्रयं अनुमान 
कर सक्ती हैं । जे' आज यह अविद्या हम पर 
अपना प्रभाव न डालती ते! हमारी यह दुगति 
क्यों होतो. कि अब पैर की जूती और सन्तान 
पैदा करने की मेशीन वन रही हैं एक दिन 
वह था कि जव हम को ही मनुष्य-देती 
लक्ष्मी इत्यादि कहा करते थे, परन्तु आज 
इस अविद्या ने यह गति कर डाली ! हाय ! 


प्यारी बहिना, उठे। | अब भी उठे! और 
चेत जाओ! शिक्षारूपी ज्योति को ग्रहण करो 


ओर आळस्यरूपी निद्रा के अन्धकार को. 


त्याग दे! । स्वयं विदुधी बना और अपनी 
बंहिने को जा घोर अन्धकार मे पड़ी हुई 
हैं, विदुषी बनाओ । प्यारी शिक्षित महिलाओ 
तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अन्यं देवियों के 


क 


ज्याति 
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उपकाराथ अपने २ नगर मे स्त्रियो 
को एक सभा करो ओर उसमे' स्त्री शिक्षा, 
मितव्ययता, बच्चो के पालन पोषण, उनकी 
शिक्षा और ग्रह सम्बन्धी विषया 
को अच्छे प्रकार से सब उपस्थित महिलाओ 
को समभा ओ । गृदस्थ आश्रम के अथ क्या 
हैं? इसमें कब पदापंण करना चाहिये? और 
किस पकार रहना चाहिये? और हमारा परम 
धम हे कि हम अपने पूजो की सेवा करं-- 
इत्यादि विषयों पर ऐसी शिक्षायं देनी, व 
ऐसे कार्य करने उचित हें नजिंस से इस 
भारत की स्त्रियाँ सुध ओर यह भारत मिट्टी 
मंन मिले, जो इस समय परतंत्रता की 
बेड़ियो से जकड रहा हे । 


प्यारी बहिनो! अव संभल जाओ, तुम्हारे 
ऊपर ही इस भारत का भविष्य निभर है। 
अब अपना समय बेकार न खोओ और सब 
बहिनौ को प्रिय समभे, आपस में मिलजुल 
कर रहो, क्योकि फूट ही आपत्ति की निशा- 
नी है। सास, बह, देत्ररानी, जिठानी, व 
ननद, भावज्ञ, भाई, बहिनोके झगड़े मिट।ओ। 


अपनी बहिन को व सन्तानो के! यथो- 
चित शिक्षा दे। और अपती निधन बहिनां 
के! भी धन की सहायत। देकर उचित शिक्षा 
का प्रबन्ध करा, जिससे उनका उत्साह 
बढ़े और वे अपनी सन्तानो को शिक्षा दे 
सक । दे! पंक आवश्यक परीक्षाओं को पास 
कराने का प्रबन्ध प्रत्येक सामर्थ्यवान महिला 
घ पुरुष के अपने २ नगर में कराना उचित 
है । इस विषय मे “प्रयाग महिला विद्यापीठ” 
ने जो काय कर दिखाया है वह प्रशंसनीय 
है--वह दिन परं दिन उन्नति कर रही है 
और महिलाओं का उपकार करने मे तनमन 
घन से तत्पर है-धनवान महाशया का 


5 


i २ 


कत्त व्य है कि उसकी सहायता ही हे: 


[आषाढ सं० १६८१ ] 


परन्तु केवळ परीक्षा दिलवा देना ही 
हमारी प्रिय बहिने! के! अपना मुख्य कत्त व्य 
न समभ लेना चाहिये, वरंच परीक्षा 
सम्बन्धी विषयों का पढ़ कर उन का प्रयाग 
भी करना उचित हे | जब तक उनका प्रयाग 
न किया जायगा, तब तक सुधार नहीं हो 
सकता । जैसे-भोजन बनाने की विधि, 
कपड़ा सीने का गुण, इत्यादि किताबों से 
पढ़ कर प्राप्त कर लिया परन्तु जब तक 
हाथ से स्वयं न करेंगी, तब तक न कपड़ा 
ही सीं सकंती हैं, न भाजन ही बना सकती 
हैं । यदि प्राप्त हुये ज्ञान से कर भी ता ठीक 
न होगा। उनके लिये ग्रह-सम्बन्धी पूर्ण 
विषयेों-च कार्यों का जानना परमावश्यक 
हे। जैसे घर मे मेळ से रहना, घर का काम 
काज स्वयम्‌ हाथ से करना, आय ओर 
व्यय कां विचार करके प्रत्येक ग्रृहकाय 
करना । अपने सम्बन्धी ओर रिश्तेदारों का 
सम्मान करना, पूर्वजां की सेवा करना, 
किसी को .कटु वचन न कहना, अपने से 
छोटे का प्यार से रखना, अपने घर ओर 
बच्चे! का स्वच्छ रखना, ओर उनकी शिक्षा 
का समुचित प्रबन्ध करना, स्वास्थ्य सम्बन्धी 
बिषयोां पर ध्यान देना, भोजन इत्यादि का 
ठीक समय पर तय्यार करना, अपने कुल के 
व समाज के नियमे का पालन करना, 
इत्यादि, यह ऐसे काय हैं जिन पर कटिबद्ध 
न रहने से कुल में कलङ्क का टीका 
लगता हे । 


हमारी प्रिय बहिनां को उपरोक्त ग्रृह- 
सम्बन्धी शिक्षा अवश्य देनी चाहिये । शिक्षा- 
रूपी दीपक तम रूपी रात्रि के लिये रवि 
का काम देती हे 


शाक हे कि भारतीय महिलायं अशिक्षि 
त होने के कारण उन्नति. नहीं कर सकतीं ।.. 
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अगर इनको शिक्षा दी जावे ता यह पुरुषों 
से शीघ्र और अधिक शिक्षा प्राप्त कर 
सकती हैं । अवते वर्तमान समय में हमारी 
बहिनों का केवळ इतना ही कत्त व्य समभा 
जाता है कि रूखा सूखा, मोटा फोटा भोजन 
तय्यार कर दे और टहळवे की तरह दिन 
रात घर का काम करती रहं, और सास 
ननद की भिड्ठ कियां सहती रहे, और गहने 
कपड़े मे मस्त घर की चार दीवाली के 
अन्दर छिपी बैठो रहेँ, बाहर की हवा न लगे । 
परन्तु इनकी यह पदवी नहीं, शास्त्रों मे, 
वेदों में इन को गृहळक्ष्मी, देवी कहा है और 
व(स्तव में यह लक्ष्मी हें ही, इनका सत्कार 
करना उचित हे-देखिये 'मनु'जी ने कहा हेः- 


जिस घर में नहि हात हे, नारिन को सत्कार | 
कहत मनु निज शास्त्रमं, सा घर हात उजार ॥ 


इसलिये इनका आदर करना प्रत्येक 
व्यक्ति का कत्तव्य है । और इनके वह बड़े 
कत्तव्य हैं जे एक सच्चे प्रतिपालक के 
होने चाहिये । अपती प्रज्ञा को सुखी व अमन 
चैन से रवखे और उसका समुचित सुधार 
करें, इत्यादि । 


में आशा करती हूँ कि मेरी प्यारी बहिन 

मेरे इस विषय पर अवश्य ध्यान दूंगी ओर 
इस से कुछ लाभ उठावेगी, ताकि हम 
अभागी बहिनां मं शिक्षा का प्रचार हो । 
अविद्यारूपी तम का शिक्षारूपी रवि से 
नाश हा और हम सब महिलाय स्त्री शिक्षा 
पर ध्यान देकर, सुशिक्षिता होकर देशाद्धार 
करे'। प्राचीन महिलाओं की तरह विदुषी बने 


“CT 
और अपनी -सन्तान को ब्रह्मचारी व 
शिक्षित बनावे । ०३०५ 
22-22). २ 
Pi, (पु मी 
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( अप्रेल के अंक से आगे ) 


री पांचवीं की परीक्षा में भी 
तीन महीने रह 'गये। माता ने 
उ ३६ फिर मुझे दिल्ली भेजा कि वहू 


पी 
को ळे आचे । में अपने पिता के साथ 
दिल्ली गया और कान्हा को लिवा लाया। 
इस एक वर्ष में में ता शायद हो वढ़ा 
हुआ हूंगा परन्तु कान्हा आगे से भी दूनी 
मांळूम देने लगी ओर उसका मुख गुलाब 
की तरह खिळ उठा। कान्हा को आये एक 
ही महीना हुआ होगा एक दिन रात को 
मेरी माता का बुखार हा गया ओर सांथ ही 
खांसी आने लनी । भाग्य में दुख ओर शोक 
ता था ही कोई पांच रोजके बुखार मे ही मेरी 
माता का स्प्रगवास हो गया । जिस समय 
वह मरीं, में उसके साथ चिपट कर वाचले! 
की तरह “माता जी” “माता जी” कह कर 
पुकारने ळगा परन्तु वहां खुन कोन रहा था ? 
मत्यु से दे। दिन पहिले शाम को जव में 
उनके पास गया था, तत्र उन्होने मुझे पास 
छिट्रा छिया था ओर थोड़ा हंस कर प्यार 
किया था । 
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में उन की गेद में बैठना चाहता था 
परन्तु उन को कहो कष्ट अधिक न हे! जावे 
इस लिय न वेडा । हाय ! में व्यर्थ ही डरा, 
गोद में भी न वेठ सका! कुछ ते। सुख 
मिलता ! कुछ ते। धीरज हे।ता ! उसके बाद 
वह फिर न हंसी । आज वह विल्कुल सफेद 
हो गई थीं | आंखें आधी बन्द थीं-सांस 
नहीं था-शरीर गर्म था । हाथ पैर नर्म थे -- 
कान्हा रो रही थी और स्त्रिया भी रो रहीं 


2 र ११ i 
कान्हा ” = 


लेखक -श्री बलवन्तराय सचदेव लाहौर 
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थीं । पिता जी दौड़े दौड़े गये, डाक्टर को 
बुला लाये । दांत निकाल कर'गिड़गिड़ा कर 
उनसे प्रार्थता की कि--“ डाक्टर साहिव | 
फीस चाहे जो ला. पर इन्हें एक वारं अच्छी 
तरह देख दो क्या यह बेहोश हा. गयी हैं! 
शरीर देखिये कितना गमे हे?” डाक्टर ने 
करुणा दृष्टि से उनकी ओर देखा। और 
प्रम से उनके कन्धे पर हाथ .धर करं कहा-- 
“मद हो मर्द की तरह विपत्ति में धेत घरा । 
व्यर्थ की आशा और रूगतृप्णा को छोड़ 
दे। यही भगवान की इच्छा हे ओर वह 
पूरी हुई ।” तात Fre 
मेरे हाथ पांव फूछ गये । दिळ बैठ गधा, 
ओर में पागछा की तरह कान्हा के कन्धे 
का सहारा. लेकर रोने लगा । पि 
आवाज करारी वनाई रखी--आँसू भी नहीं 
गिरने दिये पर उनका भी मन तीचे को 
घंसते लगा । ओर वह धड़क से चारपाई 
पर गिर पड़े ॥ | 
इतना कहकर महेन्द्र खूब जोरसे रो पड़ा। 
रघुः महेन्द्र साता को याद से रोना ते! 
आता हे, प्ररन्लु भाई राओ मत, कहे! आगे 
बात क्या है ज्ञा तुम्हे आज कळ दिन रात 
सोच से डाळे रहतो हे। 
में:.- नहीं रोता कहाँ--हं--बात ही ते! 
सुनाता. हूं । माता की सत्यु के बाद हम घर 
मं सारे ही बहुत उदास रहा करते थे। पिता 
जी ने ते| अपना कमरा दूसरी छत पर बना 
रखा था और वहां दिन. रात बैठा करते थे । 
मेरी परीक्षा में अब एक ही महीना]. रहता 
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था । पिछले दो महीने नते में पढ़ाही था ओर 
न स्कूल ही गया था, इस लिये मुझे गणित 
अच्छी तरह नहीं आती थी । मेंने घर पर 
पढ़ाने चाळा एक मास्टर नियुक्‍त किया था । 
इन घर वाळे मास्टर जी का नाम मंगलदास 
था, आयु इनकी कोई चौबीस पच्चीस वर्ष 
की होगी, एफ ए. पास थे डोळ डोल से 
भी अच्छे थे । मुझे सात रुपये महोने पर 
एक घंटा रोज पढ़ा जाया करते थे । 

एक महीने म॑ में ने परीक्षा के लिये 
तैयारी कर ळी और प 
जाने के वाद जव 
पढ़ने लिखने मे बि 


एक दिन प्रातः के समय म'गळदास 
पिता को मिलने आया और मिलने के 
उसी दिन से फिर मुझे पढ़ाने छगा। मैंने 
उस दिन ता पढ़ लिया परन्तु रात का पिता 
जी सें कहा कि म'गळदास के पढ़ाने की 
अबे सुक्त कोई आवश्यकता नहीं लेकिन उन्हा 
ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि बेटा सात 
रुपये की तो वात हे। अच्छा है ज्ञा तुझे वह 
एक घंटा पढ़ा जाया करेगा ।” में चुप हो 
गया और नीचे चला गया । 


भ 
न 


अब वह मुभे राज रात के समय पढ़ा 
जाता था, परन्तु रघु क्या कहूं लज्ञाआती हे । 
होठ फड़क उठते हें । यह महल, यह ठाठ, यह 
नौकर चाकर संब मानों कान्हा के लिये तुच्छ 
थे; चस ओर क्या चाहती थी । म'गळदासके 
देखते ही हंसती थी, घुल घुळ कर मेरे सामने 
ही उसी से बात करती थी जैसे वह उसी 
का सगां था। इज्जत आवरु सब कच्चे 


धागे में बन्धे लटक रहे थे और चह कच्चा 
धागा उसीक हाथमे था । कान्हा ने इस वात 
को न जाना और लगी इस कच्चे धागे को 
देने! हाथों से तोड़ने ! 
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कान्हा »- ११७ 


मास्टर साहिब की क्या कह मुझे ते 
सवाल निकालने के देदेते ओर आप कान्हा 
के साथ वात आदि करने मं छगे रहते थ | 
पढ़ना ते| एक घंटा हाता था परन्तु आजकल 
एक क्या दा दा घरटं देठं रहत थ।म अभ 
क चुरधू का बुरधू ही था, और विना खFभे 
वूझे उनके ५मालाप में कभी कभी शामिल 
हा हंस भी देत। था । वह मुझे ता अवश्य 
ही खुश रखते थे ओर जव कभी में ळम्वा 
सवाल निकालने बैठता था ते. वह दोनों 
हंसते हंसते दूसरे कमरे में भी चळे जाया 
करते थे । रात का समय होता था, नोकर 
चाकर आदि सव £र से बाहर हमारे घर. 
के पास ही छारे बने हुए घरां में रहते थे । 
मेरे £र में प्रम सरोवर टहर मार रहा था | 
उस समय में प्रम का कंगाळ नहीं था--वह 
प्रम नहीं पाप थां, तब मेने पाप की परवाह 
न की । मैने उसे देख कर भी न देखा और 
वे समक गधे की तरह जानकर भी न जाना, 
परन्तु आज उसे सोचकर भो कांप उठता हूँ ? 


में एक श्रेणी और आगे बढ़ा और 
सातवीं श्रेणी की हवा खाने लगा । इन्हीं 
दिनो में कान्हा का भाई आया और कान्हा 
को दिल्ली लिवाले गयां। मास्टर साहिब 
ते आजकल भी आया करते थे परन्तु उनका 
सुख कभी कभी उदासीनता की झलक 
अवश्य ही दिखा देता था। आजकल वह एक 
ही घंटा पढ़ो कर चले जाते थे, उस एक 
घंटे सं भी वह आधा घंटा कान्हा की बाते 
करते थे । कान्ह। के गये काई तीन महीने 
हुए होंगे । मुझे अच्छी तरह याद है कि उस 


दिन रविवार था । स्कूलसे छुट्टी थी मेरे पिता . 


नीचे आये और मेरे ससुर का पत्र हाथ में 
ळे कर के खुशी से बालेः--“पुत्र बधाई हो 
तेरे घर बेटा उत्पन्न हुआ हे” । मैंने सिर नीचे 
कर लिया । परन्तु यह मालूम नहीं क्यों? 


(६५१ 


१५८ ज्योति 


न 


पिता जी ने लडुओं के कितने ही टोकरे 
मंगवाये ओर पानी की तरह लोगो के घरो में 
बहा दिये । उस दिन जब मंगलदास पढ़ाने को 
आया तो पिता ने कहा “आज महेन्द्र को मत 
पढ़ाइये, आज खुशी का दिन है, लीजिये 
लड़ खाइये, महेन्द्र के घर लडका हुआ हे ।” 
यह खुनते ही मास्टर साहिब चुप कर 
गये और कुछ सोचते हुवे बनावटी सी हंसी 
हंस दी । 
कान्हा आपने मायके से तीन महीने 
के बाद आई, क्योकि बच्चे के जन्म के बाद 
उसे कुछ बुखार रहता था । वह अब दुबली 
थी । मंगलदास से अब इतना हंसहंस क बाते 
नहीं करती थी जितना कि पहिल--परन्तु 
बात आदि होतीं अवश्य थीं । 
में अब आठवीं मं हुआ इसी वर्षं मेरा 
कद आदि भी बढ़ गया, दुनिया की हवा भी 
मेरे ऊपर असर करने लगी और इन्ही दिने! 
पण्डित जी ने हम स्कूल में बताया क ब्रह्मचयं 
आश्रम और गृहस्थआश्रभ क्या हैं । मेंने पंडित 
जी से एक पुस्तक पढ़ने के लिये इस वारे मे' 
ली और उस मे लिखा हुआ खुलासा हाळ 
पढ़ा । गृहस्थाश्रम क पढ़ते ही मेरा दिल हवा 
होने लगा बार वार विचार आया कि “यह 
बेटा मेरा २ कह कर पुकारते हैं केले हुआ ?” 
मेंने वह पुस्तक पडितज्ी को वापिस करदी । 
इस वर्ष मे रघु !.में क्या कहूं में तो बिलकुल 
ही बदल गया था । जितना बेवकूफ होता था 
उतना ही चालाक हो गया ) अब मंगल ने 
मुझे पढ़ाना ही कया था. उस का मुह 
देखते ही मेरा कलेजा उबळ उठता था परन्तु 
पिछली बातों का स्मण आते ही मेरे हाश 
गुम हा जाते थे। 
एक दिन मंगलदास मुझे पढ़ाने को 
आया, अलज़बरे-का सवाल निकालने को 
दिया । सवाल देते ही आप स्थथ वाळे कमरे 
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मे चल गये जहां कान्हा चच र को सुला रही 
थी । कान्हा ने मुझे द्वार के पीछे बाते सुनने 
के लिये खड़ा होते देख लिया था, इसलिये 
वह घबरा उठी और मंगलदास को वहाँसे 
जाने को कहा, परन्तु उसने मुझे नहीं देखा 
था, वह वहीं वेढा रहा ओर लगा प्रेम वार्ता 
लाप वाते करने । ज्यो ज्यो वह वाते करता 
था त्यो २ कान्हा का मुंह फीका पड़रहा था। 
कान्हा की रोनी सी सूरत वन गई और वह 
बच्चे को उठा पिछल दालान में चली गई। 
मंगलदास कुछ देर ता उस के मुह की तरफ 
देखता रहा परन्तु पीछे निराश हो कर फिर 
वापिस लौट आया । में भी कर वहां से हट 
कर कुर्सी पर आ बैठा । 


उस दिन मेंने किसी न किसी तरह 
गुस्से को रोक कर घंटा व्यतीत कर दिया। 
परन्तु ज्यो ही मंगलदास घर से वांहर हुआ में 
दैड़ा हुआ पिता जी के पास गया और इधर 
उधर की बातो मे मैंने कह दिया कि मंगल- 
दास को हिसाव ठीक कर दीजिये क्योंकि में 
अब उससे पढ़ना नहीं चाहता । पिता जी ने 
फिर ज़ोर देकर कहा - बेटा सात रुपये की 
ते| बात हे कुछ उससे भी पढ. लिया कर। 
में ने उत्तर मे' कह दिया कि मुभे अब मास्टर 
की बिल्कुल आवश्यक्ता नहीं और न ही में 
उन से घर पर पढू'गा । बस क्या था, छुट्टी 
हुई । जितना नहाए उतनाही पुण्य काफ़ी था। 
पिता जी ने मुझे हठ करता देख मेरी बात 
मान ली और दूसरे ही दिन उसको वेतन दें 
बिदा किया । अब कान्हा की सुना । वह 
दालान से तब वापिस आई जब मगलदास 
मेरे कमरे से बाहिर हुआ । आते ही सीधी 


रसाई मे चली गई और में ऊपर पिता जी. 


को मिलने गया, मेने तो उस दिन भेजन कर 


लिया परन्तु कान्हा ने भोजन को खाना. 


क्या ? छूआ तक भी नहीं । ., , (अपूण) 


[ आषाढ़ सं० १६८१ | 
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कन्या गुरूकुल समाचार 


Rena 


गत मास से यहां पर गर्मी का प्रभाव 
बहुत घट गया है प्रायः दो चार दिन 'बाद 
वर्षा होती रही है इस कारण वायु ठंडी ही 
रहो है । कोठी की छत्तो पर ब्रह्मचारिणियाँ 
तथा कार्य्य, कतृ याँ के विस्तरो की पंक्तियां 
बहुत शोभायमान थीं विशेषतः - चांदनी 
रात्रिया मे । परन्तु वर्षा के आगमनःपर उन 
लोगों का विस्तरे उठा कर अर्ध सुप्त 
अवस्था में उठ कर जाना भो शुरुकुलमें बड़ी 
सनसनी फेलाता रहा है। _ 


=. गत दो मास में कोई ब्रह्मचारिणी दीघ 
रोगी नहीं हुई: प्रायः सभी स्वस्थ रही हैं। 


` परच्तु परस्पर मे अखावधानी : से खेळ. कूद 


करते हुये एंक दूसरे को धक्का देदेने से एक 
ब्रह्मचारिणी के बांह की हड्डी टूट -गई थी 
किन्तु उसी समय इलाज शुरू होगया और 
अब वह वांह प्रायः ठीक ही हे । 


ब्रह्मचारिणियो के तोलने की मशीन भी 
प्राप्त हुई हे अतः आषाढ़ मास: मे इन सबकी 
तोल की गई हे। : 5 पड 


पिछले दिने! मे बकरीद पर कई . दिने! 
तक हिन्दू मुसलिम वैमनस्य के कारण शहर 


मे बड़ा भीषण दृश्य हाता रहा हे जा सभी . 


समाचार पत्रो में प्रकाशित हा चुका हे । उन 


दिनों में कन्या गुरुकुल मे परमात्मा की कृपा 


ही रही । यद्यपि अनिष्टकी आंशंकां दिन रात 

बनी रहती थी ओर गुरुकुल के पमियों 

इसकी रक्षा के लिये बड़ी चिन्ता रहती थी, 
» अतः यहां पर दिन गात स्वयं सेवकों का दल 


कन्या गुरुके् समाचार 


रक्षा करता रहता था, तथापि गुरुकुलवासिनी जावं 


१२५६ 


देवियां मं भय ' का संचार, नहीं थां । इसी 
दुर्घट्ना की आशंका से ही कन्या शुरुकुळ में 
टेलीफान भी लगवाया गया और शस्त्रधारी 
सेवकों के लिये शास्त्र प्राप्त कर लेने का भी 
यत्न किया गया ! 


टेलीफोन; -. || 
_` कन्या गुरुकुछ मं हर एक नई वात. बड़ी 
सनसनी फैलाने वाली होती हे चाहे कितनी 
ही छोरी हा । जिस दिन यहां पर टेलीफोन 
आया उसी दिन से लड़कियों के लिये .एक 
नया तमाशा उपस्थित होगया । एक तो. इन 
दिनों टेलीफोन का उपयोग भी अधिकता सें 


होता था दूसरे नई चीज़ थी | घंटी हुई और 
कन्याये तमाशा देखने उपस्थित हुई । | 


काय्येडत देवियों मे न्यूनता | | 


__ गत मास-म यहाँ कई स्थान रिक्‍त हुये. | । 
जिनकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई हे । श्रीमती ह, 
चन्द्रवती जी अध्यापिका ज्वर से पीडित हो E 
कर एक मास के अवकाश पर जामंपुर चली 
गई थीं वह १५-अगस्त को आव गी। श्रीमती 
रमादेवी भंडारिन एक मास की खुंटी ' घर 
गई थीं वह भी दो चार ब आने 


१७ ` ज्योति 


बृहद्वकाश 

कई संरक्षकों के पत्र पर पत्र आरहे हैं 
कि लड़कियाँ छुट्टियों में घर जा सकेगी या 
नहीं । यह सूचना उनको कई बार दी जा 
खुंकी है अब फिर भी दी जाती हे कि 
फेन्याय छुट्टियां म घर नहीं ज्ञा सकंगी । 
पहिले १४ जुलाई की छुट्टियां मं देहरादून 
भेजने का विचार था, काठी भी किराये की 
ली हुई थी परन्तु डाक्टरों की सम्मति यह 
थी कि मलेरिया मं कन्याये लोट कर यहां न 
आव, अतः पीछे ही जावं । इस सम्मति का 
आद्र करते हुये यही निश्चय था कि १५ 
अगस्त को कन्याये देहरादून जावे गी। परन्तु 
पिछले दिने! दिल्ली की दु्घटनाओंके कारण 
कन्यागुरुकुलमे' ज्ञा विशेष प्रबन्ध करना पड़ा 
उसको दृष्टि मे रखकर प्रबन्धकर्ताओं की 
सम्मति यह हुई कि यतः इन्होंने १५ अगस्त 
को जाना ही हे अतः इन्हे अभी भेज दिया 
जावे । इस फैसले के अनुसार ब्रह्मचारिणियां 
२८ जुलाई को देहरादून चली गई हैं। 


यात्रा में कोन २ गई हैं । 


विदेश यात्रा दौ दिन के लिये भी करनी 

हो तो प्रत्येक मनुष्य को कुछ तैय्यारी करनी 

ही पड़ती हे फिर यहाँ पर लग भग एक सौ 

दैविये। की यात्रा थी । ४, ५ दिन तक कपड़े 

विस्तरे समान आदि ठीक होता रहा. और 

गुरुकुल की कार्य्यकत्‌ देवियों क लिये यह 

दिन बहुत कार्य्यं के थे । ब्रह्मचारिणियाँ 
थात्रा की खुशी मे फूली नहीं समाती. थां । 
जहां देखा यात्रा की ही चर्चा हा रही हे। 
प्रायः संभी लोग हष से. उत्साहित थे। नोकर 


य सभी उत्खुक थे । कन्याओं के साथ 


की-प्रधान अधिष्ठात्री तथो अभ्य सभी 


[ कम सं० १६८] 


टीचर जिन्होंने विशेष परीक्षा की 
तैय्यारी करनी है रह गयीं हैं । देहरादून 
मे बाहरी प्रबन्ध के लिये गुरुकुल कांगड़ी से 
वहां के कार्याळयध्यक्ष श्री अमरनाथ सप्र जी 
भेजे गये हें और सब भांति उत्तम प्रबन्ध 
रखने का यल किया जारहा हे । 


पत्र ब्यवहार 


कई संरक्षकां के पत्र देहरादून का पता 
ज्ञाने फे लिये गुरुकुळ कार्यालय मे आ रहे 
हें । इन संरक्षक महाशयो तथा सब लोगो की 
सूचना के लिये यह बतलाना: भी आवश्यक 
प्रतीत होता. है कि. जिन लोगों को 
अपनी कन्याओ के सम्बन्ध. म॑ कुछ 
विशेष सूचना लेनी हो वह देहरादून के 
पते पर पत्र व्यवहार न करें चरन्‌ पहिले की 
तरह यहाँ कन्या गुरुकुल के पते पर ही करें। 
यहीं के कार्यालय से उन्हे सूचनाये मिल 
सकंगी । यहीं पर शुल्क इत्यादि भी भेजते 
रहे क्योंकि कार्यालय विभाग यहीं पर है । 


शुल्क 


कन्या गुरुकुल कार्यालय में कई पत्र 
कन्याओ के शुक कम करने:या सव था मुक्‍त 
करने के सम्बन्ध मे आये हें. । हमेःबडा दुःख 
हे.कि गुरुकुल के पास अभी. तक कोई निधि 
इस अंश की पूर्ति के हेतु नहीं है, अतः हमे 
ऐसे प्रस्तावो को साफ़ इन्कार करना पड़ता 
है । आर्य्येजनता को चाहिये कि कन्याओं के 
लिये कुछ छात्र वृत्तियां निकाले तांकि इस 
प्रकार की त्रुटि पूण हो सके। गुरुकुल 
की सभा ने ता वेतंमान ८-६ मांस के आयं 
के अनुमान से यह निश्चय किया है कि 
मासिक शुल्क ११) से १५) कर दिया जाय 
2 3७० पती कन्याओ को वस्त्र पुस्तक इत्यादि 


और कमेचाडरी गण गये हैं ह यही 
ल साथ दे! पुपिळ देनी चाहिये । प्रस्ताव देर से पास 
व ८८७, पा कक - eGangotri 
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परन्तु अभी तक उस को प्रयोग में नहीं लाया 
जा सका । अब शीघ्र ही यह सूचना सकध लर 
पत्र के रूप में सरक्षको के पांस पहुंचेगी 
और कम से कम आगामी प्रवेश की तिथि से 
यह नियम अवश्य लागू होगा । 


आगामी प्रवेश कब होगा । 


आगामी प्रवेश की तिथि अभी तक 
निश्चित नहीं हे किन्तु जनता के सन्तोष के 
लिये. इतना कहा जा सकता हे कि नवम्वरसे 


; पूव' प्रवेशे न हो सकेगा । कन्या गुख्कुल का 


वाषिक उत्सव मनाने की ज्ञा तिथि निश्चित 
होगी उसी के साथही प्रवेश की तिथि 
होगी अतः अभी तीन महीने तक धैर्य 
धारण करे । 


ल्क 


बिचार प्रवाह . २६१ 


~ 


गागामी प्रवेश में आयु का प्रश्न 


यद्यपि सभा क विशेष नियम के अनुकूल 
पारम्भमे गुरुकुल में ११ वर्ष या कुछ ऊपर की 
कन्याये भी प्रविष्ट कीगई थीं तथापि आयु का 
नियम अब प्रति वष शिथिल नहीं होगा । अतः 
८-६ वर्ष से ऊपरकी कन्याओं के संरक्षकों को 
चाहिये कि प्रार्थना पत्र भेजकर कन्याओं को 
अवश्य प्रविष्ट कर लेने के लिये बाधित करने 
का कष्ट न उठाव, कितु सभा के नियमो का 
पालन करे' और नियम पालन करने का ही 
आदश रक्‍खं। यदि गुरुकुल की आयु से 
ऊपर कन्या हो चुकी है तो उसक शिक्षण 
क प्रवन्ध का भार स्वयं ही उठावे न कि 
गुरुकुलको नियम भंग करनेका पाठ पदाचे । 


नुवि चार प्रवा हः 


ज्योतिका विशेषांक ओर आयसमाज । 


ज्योति का विशेषांक जे कि कन्या शुरु- 
कुळ क अंक क रूप मे गत मास निकला 
था उसक सम्बन्ध मे हमारे पास कई 
सज्जने क पत्र आये हैं । जिनमें से कई स्वयं 
पत्रों क सम्पादक भी हें और प्रतिष्ठित पत्रों 
क । परन्तु आय्य समाजी नहीं। इस से ज्ञात 
होता हे कि ज्योति का विशेषांक आय्यसमाज 
से बाहिर कुछ दिलों को अपनी ओर खांचने 
की शक्ति रखता हे । परन्तु खेद हे कि इनी 
गिनी दो चार समाजो को :छाड़कर किसी 
भी समाज ने इस क लिये विशेष रूप से 
आर्डर नहीं भेजे । ऐसा प्रतीत होता हे कि 
आर्य समाज में अपनी चीज़ की कद्र करने 
की आद्त हे ही नही । दम ज्योति क विशे- 
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षांक की तारीफ़ नहीं करते क्योंकि हमारी 
दृष्टि मं हम उसे जिस रूप मे जनता को देना 
चाहते थे वह इस से कहां बढ़कर थी, जोकि 
कन्या गुरुकुल क, काय्य भार क कारण 
समग्र रूप से पूण न हा सकी । परम्तु 

बाहरी जनता को दृष्टि में इस विशेषांक का 
कुछ मूल्य हे । वहाँ से बराबर माँग आरही 
हैं, परन्तु आर्य समाज चुप है। हम पूछते हैं 
कि और कुछ नहीं ता क्या कन्या गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ के दशन करने और उसके विषय में 
कुछ जानने की इच्छा से ही प्र रित होकर 
आय समाजी भाइयो को उचितनथा कि 
प्रत्येक समाज़ के जितने सभासद हे! वह 
ज्योति के ग्राहक ता बेशक न बनते किन्तु 
इस विशेषांक को ते. केवेल ।7), ।£] आने 
खर्च करके अपने पास रखते ? परन्तु उन्दने 
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९९ . ` ` ज्योति 


कन्यां गुरुकुले के सम्बन्ध में प्रकाशित इस 
प्रथम सूचना का- जिसके द्वारा गुरुकुल की 


` प्रसिद्धि होती है-उचित आदर नहीं किया । 


आय जगत में इस अङ्क ' का ` कुछ मूल्य नहीं 


"कुछ कदर नहों ! 


क्या आय्य जनता का कन्या गुरुकुल से 
यही प्रम हे? १ 


- यदि यह उदासीनता के भाव ही 
सच्मुच उनके कन्या शुरुकुळके पति भाव की 
. कलक है. तो हम. निस्सन्देह कहेंगे कि कन्या 
गुरुकुल का भविष्य निराशा जनक है । कोई 
भी संस्था वगेर जनता की सहायता क नहीं 
चल सक्ती फिर. कन्याओ के शिक्षणालय ? 

इसमे धनकी बड़ी भारी आवश्यक्ता है । 


अभी ते आय जनता ने इसे भुलाया ही हुआ:: 
है क्योंकि जनता से इसक सस्बस्थमे घत. 
के लिये अपील ही नहीं हुई है, परन्तु इससे - 
यह नहीं समक लेता चाहिये कि कन्या गुरु- 


कुछ के पति उनका कोई कर्तव्य ही नहीं है । 


हम आय्य जनता ओर आय्य समाजे! 
को पुनः याद्‌. दिलाते हे कि वह ज्योति के 


या शुरुकुज्ञां द के लिये शीघ्र आडर भेज 


कर मगा कर पढ़कर देख कि कन्या गुरुकुल 
इन्द्रपस्थ क्या है ? इसे क्या बनाना हे और 
किस पकार, इन आवश्यकताओं को पूण 
करना है। दाम बहुत नहीं खचं होते हैं केवळ 
1] पूति अंक और इकट्ठा मे ` 
१० प्रति ८॥।} 
_ १५ प्रति ६) 
_ २० प्रति ७॥] 
५० प्रति १३) 
= 000 अति २ त 
_ डाक व्यय अलग देनाहोगा।- _. 
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दिल्ली का हिन्दू मुस्लिप फिसाद 


यां ता हिन्दू सुसल्मानों: के फिसाद 
हमेशा से चलते ही चले आये हैं परन्तु कई 
वर्षों से जवसे मुलतान, मलावार, सहारनपुर 
गोंडा, मेरठ इत्यादि मे' दंगे फिसाद हुये हैं 
तब से दोनों जातियों मे' वैमनस्य के कारण 
कहीं न कहीं झगड़े होते ही सुनाई पड़ते हैं। 


- कहां ता आज से चार पाँच वर्ष पूव जब 
"महात्मा गांधी का असहयोग आन्दोलन 


प्रारम्भ हुआ था ता उस समय यह. अवस्था 
थी कि लोगों ने गीत बनाये थेःकि “हिन्दुओं 
की राम नोभी आई, हिन्दू सुखउ्मान रळ मिल 


मनाई” मुसलमानों के त्यौहार पर हिन्दुओं ने 


मिठाई इत्यादि बांट कर अपनी : ऐक्यता को 
प्रमाणित किया और मुखसलमाने ने हिन्दुओं 
के त्याहारां पर | परन्तु आज हम यह देखते हैं 


इकि कोई मुस्लिम पत्र, कोई झुस्लिम नेता 


ऐसा नहीं जे निष्पक्षपाल भाव से हिन्दू ` 
मुस्छिम झगड़े के प्रश्न पर बिचार कर सक। 
और हिन्दू ता हैं. ही कायर । कायरता 
अपने आप मे ही बड़ा भारी दोष है । 


सच हे 'मनके हारे हार है, मनक जीते जीत। 
. पारद्रह्म का पाइये मन ही की पपतीत॥ 


मन बडा बळी है | मनकी पवृत्तिय़ां का 
दबा ला तेः विजयी बन कर संसार क 
मालिक बने रहोगे, मनकी लगाम ढीली छोड़ो 
ता फिर खाई खंदक मे -ही गिरंते पडते 
चलोगे । मुसलमानां और हिन्दुओं मे भक्षक 
गैर - भक्ष्यः. का- सम्बन्धः रहा है 
मुसलमान हमेशः बलात्कारी ही हुप हैं 
भी नहीं कितु अधिकांश मे यही यथार्थता 
हे। कदाचित यह उनके अत्यधिक मांस 


मद्य सेवन द्वारा ही ऐसी राक्षसी: ध्वृत्ति हा 
गई हे और अब पीढ़ी दर पीढ़ी जड़ पकड 


गई है परन्तु दै यही । महात्मा गांधी जी ने 
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अपने आत्मसंयम के वळ दारा उनकी यह 
प्रवृत्ति दूर करने की चेष्टा की थी, पारम्भ में 
वह कुछ सफल पूयल दीख पड़े, परन्तु यह 
पुभावक्षणभंगुर था, उनके मनके ऊपर अमिट 
तरीके से अंकित नहीं किया जा सका था । 
इतने में संसार की कई घटनाय आपहुंची 
और उनके पुरुयार्थ को मटियामेट करने 
लगीं | हिदू और मुसलमान दे।नेंका परस्पर 
अत्यन्त अविश्‍वास हे ओर अविश्वास रहते 
हुये कोई स्थाई मेळ नहीं हा सकता । 


~ 


यद्धपि हिंदुओं ओर मुसळलमानांके झगड़ा 

में दोनों पक्ष के दुष्ट मनुष्य, गुण्डे ही छड़ा- 
इयां करते हैं, भद्ग पुरुष इस दंगे फिसाद में 
क्रियात्मक रूप से शामिऊ नहीं होते वरन 
बीच बचाव करने को खड़े होते हें । परन्तु 
यदि दिल को टटोलो तो पता लगता हे पुत्येक 
को अपने मतावलस्वियां के साथ ही दिली 
सहानुभूति हाती है । क्यो? इस लिये कि 
मन में संस्कार पड़े हुये- हैं वह अपना पुभाव 
डालते हैं । दिल्ली के दंगे फिसाद म॑ भी यही 
दशा दीख पड़ी । नेता लोग अन्य बातों मं लगे 
रहनेके कारण पदलेतो परिस्थिति को संभाळ 
नहीं सके और फिर वह सच्ची घटनाओं के 
जानने और पूकाशित करने की ओर से 
उपेक्षा रखते रहे हें । हिदू मुसलमानों में जब 
तक भक्ष्यं और भक्षक का सम्बन्ध रहेगा कभी 
भी मेळ नहीं हागा। मुसलमानों के नेताओं को 
बळ इस ओर लगना चाहिये कि वह मुसलमान 
जनताकी मानसिक गति को उनकी भूल; 
बतळाते हुये और शांत रखते हुए सम चाल 
-से चलाने का प्रय कर और हिद नेताओं को 
चाहिये वह हिदुआं के ऊपर दबाव डालकर 
उन्हे शुद्धि और स गठन के नाम पर उद्धत न 
बनने दे । परन्तु परस्पर के अविश्वास को 
पृत्येक मौके पर उखाड़नेकी सोच । अधिकार 


ओऔर- कतव्य दोनों दलों के समान हे तभी 
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यह दंगा फिसाद रुक सकेगा.। वरना जब 
जव अवसर उपस्थित हागा तब २ यह दोनों 
गुलाम जातियां-जोाकि शासकों की मशीनगनों 
के डर से ही दबी रहती हैं-उभरती रहेंगी 
और आपस मं लड़ मरकर विदेशी शासन 
की नींव को सींचती रहंगी । £ 


हिटुओ ! सोचा ता सही कि हजञारां 
गायें पल्टन के लिए कटती हैं परन्तु तुम चू 
तक नहीं करते । कितु अपना भाई यदि पेखा 
करतां हे ता तुम गोमाता की रक्षा के नाम 


पर उससे अपन दिली गुञ्वार निकालने का 


यज्ञ करते हो । हम मानते हैं कि गौहत्या 
पाप हे, महापाप है और .किसी को सहन 
नहीं करना चाहिये । परन्तु पक्षपात क्यों ? 
अगर आपमें इतनी ही भक्ति और प्र म हे ता 
गौहत्या सव था रोकिये ) गौ के बचाने क 
नामपर सैकड़ों भाइयों की हत्या करा लेना, 
अबलाओं पर अत्याचार करने के मौक देना, 
मशीनगने! द्वारां मानव जाति को भुन जाने 
का मोका देना कहाँतक बुद्धिमत्ता हे? 


दूसरी ओर मुसलमान भाइयो ! अगर 
ऑप अपने हिन्दू भाइयाँ का चुनेती देतें हुये 
इस पुकार के जुलूस निकाल कर 
गाय की कुर्वानी करते हो तो सैकड़ों का 
हवन और चहुता पर अत्याचार करके अपनी 
जाति और अपने घर्म को. कलंकित करते हो 
यही क्या त्यौहार मनाने का आनन्द हे! 
कदापि नहीं। त्यौहार आनन्द और हष मनाने 
लिये होते हें उन्हे उसी प्रकार के काम में 
लाना चाहिये । दोनो दलों के नेताओ ? प्रजा 
के दिलों को पुनः प्रभावित करो और अपने 
सद्भाव तथा निष्पश्षपात फैसले दारा दोनों 
दलें के मन सुटाव को दूर करके पुनः भ्रातू- 
भाव स्थापित करो। तभी देश मे शान्ति 
रहेगी । तभी ख्वराज्य का प्रवेश हागा । 


१६्दे 


न 


~ 


१६४ ज्योति. 


: हिन्दु मुस्लिमःबेमनस्य में कांग्रेस का 
| फत्तेव्य । 


चू कि हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य दिनों दिन 
बढ़ता ही जाता हे और शांत होने के उपाय 
सेचने की बजाय उल्टा ही माग ग्रहण किया 
जारहा है इसलिये देश की महासभा का 
कत्तव्य है कि वह सब से प्रथम अपना ध्यान 
इस ओर लगाये और इस समस्या को शीघ्र 
ही हल करके फिर दूसरी ओर लगे। अबतक 
ते पंजाब को ही हिन्दू मुस्लिम झगड़ों का 
केन्द्र कहते थे, परन्तु घटना चक्र ऐसा है कि 
पता चलता है कि यह वैमनस्य भारत व्यापी 
हे। नहीं २ देशी राःयो में भी कूट २ कर भरा 
है। तव क्या कांग्रेस का कत्तव्य और भी 
अधिक नहीं हो जाता कि वह इस प्रश्न की 
अवहेलना न करके इसे . सन्मुख । होकर देखे 
और हल करेने के उपायो पर विचार करे ।' 
:हमारी सम्मति. मे हिन्दुओं - का यह 
विश्वास है कि पेक्य. के नाम पर हिन्दू नेता 
भी मुसलमानों की ज्यादती की ओर से आंख 
मांच लेते हैं और हिन्दू दोनों तरफ से संकट 
उठाते हैं । मुसलमान जनता भी अत्याचोर 
करे और हिन्दू और- मुसलमान नेता आँख 
मांचे. रहें । हिन्दुओं का यह भ्रम मूलक 
विश्वास दूर करने के लिये कांग्रेस को ओर 
सें प्रयत्न हो) इस दुर्घटना. की जाँच के लिये 
कमेटी बैठे, उस के सरस्य ऐसे हों जिन पर 
दोनो. दळां का -पूर्ण विश्वास हें और वह 
अपनी जो रिपोट दे' उस पर काय्य किया 
जाय । दूसरी ओर मुसलमानां को शुद्धि और 
संगठन से शिकायत हे अतं कांग्रेस इसका 
पूयत्त करे कि न मुसलमान ही. हिन्दुओं को 
बलात्कार मुसलमान बनावे, न हिन शा द्धि 
की घोषणा करे । देने! ही अपने २ भम में 
इच्छुक लोगो! के! पविष्ट कर ड्रिया कर परन्तु 


यदि दोनों मे से > दलके लोगोंको किसी 
एक दूसरे की ओर से कुछ शिकायत हो ते 
परस्पर मं एक दूसरे का सिर न तोड़ कर 
कांग्रेस खे नियत की हुई सभा द्वारा अपता 
फैसला करा लिया करें । इख पुकार सम्भव है 
कि हिन्दू मुस्लिम ऐक्य स्थिर रहसके । 


मुस्लिम संगठन 


महात्मा गांधी ने यह निश्चय किया है कि 
बह कुछ नेताओं झो साथ लेकर पंजाब और 
दिल्ली का दौरा करेंगे और वहां की हिन्दू 
मुस्छिम पकता की जटिल समस्या को पूण- 
तया समभ कर उसके हल करने का प्रयत्न 
करेगे । महात्मा जी के साथ जे नेताओं के 


आने की घोषणा हे उनके सम्बन्ध मे अभी 


से ऐसे भाव हो! रहे हैं कि जिनसे पता ळंगता 
कि जनता का उनकी शक्ति पर विशवास 


हटचुका है । कारण यह है कि जिन सुसलमान , 
नेताओं ने हिन्दू. मुस्लिम पेक्य पर अपना 


सर्गस्व न्योछावर करने की घोषणा दी थी 
ओर जो प्राण पण से भी ऐक्‍य कायम रखने 
को चेष्टा करते रहे थे वहभी आज बदल चुके 
हैं । पंजाब के मुस्लिम नेता जिन पर हिन्दुओं 
का भी पूण विश्वास था और जे। महात्मा 
गांधी के पूर्ण हाथ बटाने वाले: रहे हैं उन 
महामान्य डाक्टर किचत्दू पर भी लोगों को 
अविश्वास होरहा है। कारण. कि जेलस 
निकलने पर उन्होंने शपथ की थी कि वे हिन्दू 
सुस्लिम पकता को पुनः कायम किये बिना 
दम न ळेगे । इस सम्बन्ध में उन्होंने क्‍या २ 
काम किये ओर कितने सफल पुयत्न हुये यह 
ता दैव जाने परन्तु आज उनकी तरफ से 
यह घोषणा अवश्य निकलती हे कि “मे 
अपना समय. सुस्छिम. स'गठन में खर्च 
करू गा ।” मुस्लिम संगठन के नाम से लेग 
वृ उड़े है! मण हुए डा? : ज्जि, 
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से नम्रता पूव क अनुरोध करेंगे कि 
वह मुस्लिम संगठन अवश्य करे और 
उस में मुसलमान गुएडो और दुष्ट लोगो को 
अपने उत्साह पूर्ण व्याख्यानो और उपदेशों 
से अत्याचार, बलात्कार निव लो की हत्या 
इत्यादि राक्षसी कार्य्यों से दूर हंटने की 
शिक्षा देव । और मुसलमान समाचार पत्रों 
तथा पेम्फ्लेट लेखका को यह संमभाने का 
यत्न करें कि वह झूठी और रोप दिलाने 
वाली बाती का छाप कर लोगों को भड़काने 
से उपरत रहे, तथा दूसरे धर्म वाळे पर 
गन्दे, कुटिलता पूर्ण आक्षेप करने मे अपनी 
शक्ति न लगा कर हिन्दू मुस्टिम ऐफ्य के 
लिये अभीष्ट बातें की ओर ' कक, अपने 
नेताओं के वचनें को सुन उनका पाटन कर 
के अपनी जाति को सुसंगठित कर । यदि 
संगंउन से यह अभिप्राय हो तो प्रत्येक प्रान्त 
यैर शहर मे इस प्रकार के मुस्लिम, संगठन 
होने चाहिये' ताकि देश मे शान्ति स्थापित 
रहे । .. र 
विलायत को भारत की याद 
अभी हाल ही मै वृटिश पालियामेन्ट की 
लार्ड सभा ने फिर भारत को स्मर्ण किया हे, 
क्योंकि भक्त लोगे पर जब २ भारी भीड़ 
पड़ती है तभी वह अपने इष्ट देव की आराधना 
और स्मण करते ही हैं।: वुटिंश सरकार "भी 
भारत की हित चिन्तक हे.अतः गहरे. समय 
मे पुनः भारत को. स्मण करलेना क्या: नई 
बात हैं? कहा जाता हे कि इंस सभा .में 
भारतीय व्यवस्था पर फिर वाद "विवाद 
हुआ । सब दलों :के सदस्यों ने गौराङ्ग 
उच्च पदाधिकारी कर्मचारियों के “कम वेतन” 
पर बड़ा खेद प्रगट करके भारत की पुरानी 
सूखी हड्डियों मे से और रकत निकालने :का 
पुयास किया है । परन्तु गरीब, भूखसे पीडित 
भारतीय कर्मचा रियो! का ध्यान भीन आया । 


लाडे पीळ ने साम्राज्य वोदियेके अनियंत्रित 
शासन के पूति सहानुभूति पूगट करते हुये 
सव पुकार के सुधारों के पश्च म॑ अपनी 
सम्मति पुगट की। ली कमीशन की रिपोर्ट 
को शीघ्र ही काम में लाने की कोशिश पर 
ज़ोर दिया गया और उसकी खूब जी खाल 
कर पुशंसा भी की गई। इसके बाद स्वंग- 
वासी गोपीनाथ साहा की देशभक्ति के 
पसंग मे महाशय देशवन्धु दाख ने जे अपने 
विचार पुगट किये हैं उन्हीं को लेकर लाड 
महोदय पील ने दास महोदयं की न केवळ 
निन्दा ही की वरन उन्हं दण्ड देने की भी 
धमकी दी जिस पर लाड ओलिवियर नें इस 
का विरोध करते हुये कहा कि देशबन्धु जी 
बड़े सच्चरित्र सज्जन हैं परन्तु भारत में कुछ 
खञ्जने की मानसिक वृत्तियां ही परिवर्तित 
हैं और वह समभते हैं कि गुप्त समितियों 
ओर हत्या काण्डों द्वारा ब्रिटेन के डरा रे 
कर ही हमारे भारत का अभीष्ट सिद्धि होंगी 
ऐसे विंचारकों मे से देशतन्धु' दास भी 
एक हैं । 


ब्रिटिश सरकार भारत के विषय मे' चाहे 


कितना ही भ्रम जनक जालं फैलायें परन्तु 
भारत वासियों का अधिकांश भ्रम दूर हो 
चुका है| उन्हे यह अच्छी तरह पता लगे 
गया हे किमाँगने से अव कुछ नहीं मिलेगा 
जा कुछ मिल सकता हे वह अपने आपके 
वावलम्वी बनाने से ही मिलेगा । 


वेलगांर कांग्रेस में समापति कोन हो ? 


. - आगामी कांग्रेस के सभापति. चुनने का 
प्रस्ताव सन्मुख हे। भारत के -वीसे पान्तो 
से भावी सभाध्यक्ष के चुनाव केःसम्बन्ध से 
मत लिया गया हे जिसमे से गुजरात ने कोई 
मतं ही नं देने का निश्चय किया है। अजमेर: 
मेवाड ने अभी तक कोई सम्मति नहां भेजी 
बाकी १८ यान्तो में से १६ की स्समेलिं 
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~ 


ज्योति 


[ ठ रां० १६८१ ] 


महात्मा गान्धी जी के अध्यक्ष बनाने के पक्ष 
मे हे, ८ श्री सरोजिनी नायडू के पक्ष मे ओर 
८ श्री० राजगापालाचाय के पक्ष मे । शेष 
नेताओ को इतनी भी नहीं मिली । इस से 
स्पष्ट हे कि भारतीय जनता महात्मा जी की 
ओर ही उक टकी लगाये हे । समस्या 
विकट है| महात्मा जी दो वषं से देश की 
अवस्थासे सर्वथा अनभिज्ञ रहे हें | इतने अवसर 
में घटना चक्र बड़ी प्रवलता से चलता रहा 
हे। परिस्थितियां बदलती रही हें | नेताओं 


ने एक दूसरे के ठिद्रान्वेषण के कार्य्य के - 


और बुरा भला कहने के सिंवाय कोई कार्य 
नहीं किया। कांग्रेस का कायक्रम स्थगित 
रहा, जनता का विशवास नेताओं पर से उठ 
चला है और हिंदू मुस्लिम ऐक्य की कच्ची 
मूल को उपद्रवो की धाराय तोड़ चुकी हैं । 
इस समय भारत की नाव के मांझी बनने 
का यदि किसी का अधिकार हे ते वह 
महात्मा गांधी जी को ही हे। यदि किसी 
प्रकोर. इसकी रक्षा हो सक्ती हे ता वह 
महात्मा के हाथो मे ही इसका इलाज है । 
परन्तु वह महात्मा क्या कहते हें? सुनो। वह 
१७ जुलाई के यंग इन्डिया मे -लिखते हैं किः: 

भावी -- कार्यावली- का चित्र जब में 
अपनी आंखो के सामने खींचता हूं तो मेरा 
हृदय कंपने लगता हे.। साल भर तक 
प्रधान कमचारी के नाते अन्य कमचारियो 
से काम कराने का विचार ही मुझे घबराहट 
में डाल देता हे। देशकी गति न समझ सकने 
के कारण राष्ट पोत के पतवार थांमने के 


लिये में अपन को अयोग्य समझता हूं । 
रखा, हिंदू मुस्लिम एंकता अछूत; समस्या 


के अतिरिक्त में और कोई, कारय क्रम 
जानता ही नहीं । वृटिश माल: का वहिष्कार 


आर कोँसिळों के कार्यं क्रम के सम्बन्ध में 


जनता मे. उत्साह फैलाने जैसा .कोई 


कार्व्यक्रम सफल कराना मेरे “लिये सर्वथा 


असम्भव हे । अनेक सम्भावनाओं के ये थोड़े 
से नमूने हैं । इनमे सहायता करना यदि मेरे 
लिये सम्भव नहो तो अन्ततः भीतर से 
इनका विरोध करेना उचित नहीं हे ।. जिस 
कार्य्य में. मेरा विश्वास नहीं है वा नहीं हो 
सकता उसे करना मेरे स्वभाव के विरुद्ध हे” 
इन बिचारोके साथ बहुतसे लोगोका मत 

भेद है. अतः कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर कौन 
अधिक उपयोगी होगा यह कहना बड़ा कठिनहै 

वाढू या देवकोप ! 

उत्तरी भारत में अब तक वर्षा बहुत कम 

हुई है और सम्भावना अनावृष्टि की है। 
लोगों को भय हे कि कहां सूखा ही. न पड़े 
परन्तु दैव की प्रतिकूलता देखिये कि दक्षिण 
भारत मे बाढ़ की बड़ी भयंकर खबर आरही 
हैं। नदी के बन्द टूट रहे हैं, गांव इब रहे हे, 
मकान गिर रहे हैं हजारो लोग. घर बार 


विहीन. हो रहे हैं । मद्रास म॑ कई मील तक . 


रेलवे लाइन पर भी बहुत खतरा है फसल 
को भी बहुत नुकसान हो रहा है। 
कहते हैं कि 'छिद्र ष्वनर्था बहुली भवन्ति' 
भारत के विषय मे यह पूण रूप से लगता 
है। यहां पर प्रति वर्षः कुछ न कुछः अनिष्ट 
होतेःही रहते हें; :कभी :रोग;: कभी: -दुभिक्ष 
कभी बाढ़। तिस पर भी विदेश मे यहां से 
खिचा खिची होती रहती हे। हा भारतः! तू. 
किस प्रकार बचेगा।: तेरी सन्तानः या-तो 
ऐशो आराम मे मस्त है या:फांका से मरः रही 
है। भाई भाई के गळे परः छुरी चलाः रहे. हैं. 
तेरे उद्धार की ओर इनका ध्यान. ही नहीं 
वरना कया यह ऐसे गाढ़. समय: मे अपनी 
शक्ति का हास परस्पर के : विचादाःमे व्यय 
करते ! भारत तू अपने इन अवरोध : बश्चो:की 
अन्तरात्मा मे धार्मिक भाव, खानीभौमिक 
प्रेम और दया के सञ्चार के लिये परमात्मा 
से प्राथनाःकर और उसकी : अङपा को: दूर 


करनकी याचना कर तभी तेरा कल्याण होगा 
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भारत सरकारसे रजिस्टो 


किया हुआ 
४७००० एजेन्टों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सब से अच्छा प्रमाण है 


jySeN Se क७७७ ७७७७७ ७७० कक ७७:७०; 
RRR AO थि ee 


Ae 


( बिना श्रुपान की दवा) _ 
यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित दवा हे, जिस 
के सेवन करने से कफ, खांसी, हेजा, द्मा, 
. ha 
शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 
बालकों के हरे पीले दस्त, इन्फ्लूएंजा इत्यादि 
रोगों को शर्तिया फाय । मूल्य 
डा० ख० १ से २ तक ४) 


दाद की दवा 
बिना जलन और तकलीफ के दाद का २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिफ यही एक 
दुवा हे । मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १६से;२ 
तक ४) १२ लेने से २) मे घर देठे दंगे । 


Fv ७ लक ७ ऊऋ७ का ७ ७७ ७छ कक 
ष्र 26"0-. कक SS Ne. :% St + 3 


दुबले पतले और सदैव रोगी रहने वाले बच्चों 
को मोटा ताजा ओर तन्दुरुस्त बनाना हो ता 
इस मीठी दवा को मॅगाकर पिलाइये, बच्चे 
इसे खुशी से पीते हें। दाम फो शीशी ॥॥) 
डा० ख० ') 

पूरा हाळ जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 


मुफ्त नमूना मंगाकर देखे 
> 
सुख विलास पान में खाने का मसलाः-- 


पान में खाने देखो दुनियाँ में नई चीज़ है, इस 
की सिफत को आज़मा कर देखा । कीमत वड़ो 


a 


डिब्बी ३॥), छाटी डिव्वी १॥2) फी दरजन । 


पं० प्यारेलाल शुक्त हूलागंज 
कानप्र । 
>) 


— FE “>> 


जल्दी कीजिये संस्करण समाप्त होने वाला है 8 
स्रियं ओर कम्याओं के लिये 
च्रपूच पुस्तक ! 


ञ=्ाषे पाठावलिः 


(प्रथमभाग) 
कुमारी विद्यावती सेठ द्वारा रचित 
यह पुस्तक ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों मं से 
चुनी २ सरळ सिद्धान्त की वाताँ को लेकर 
बहुत मनोरजक पाठों में लिखकर रची गई है। 
प्रत्येक पाठ में वड़े खूबसूरत चित्र हें । प्रथम 
चित्र रंगीन हे, जिसमें अध्यापिका बच्चों का 
“ओ ३ म” का ज्ञान बता रही हे । विद्याप्रेमी 
शूद्र झंडा लेकर वेद पढ़ने का अधिकार मांग 
रहा हे वह चित्र तथा अन्य भी चित्र बड़े 
शिक्षाप्रद हैं । 
पुस्तक में १३५ पृष्ट हैं, काग़ज़ व छपाई 
बढ़िया है इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा 
रक्खा गयो हे । 
मूल्य [Ege I) 
ढ्द्‌ Ni) 
पै० वज़ीरचन्द शमी | 
अध्यक्ष बैदिक पुस्तकालय, 


होर न के 
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'मह। भारतः 


“a -४६- द. -४- 36- -04- -)६- -४- द -प--उई- 


KAN 


भाषा भाष्य समेत सरल ओर सुबोध 
नुबाद प्रतिपास १०० पृष्ठ दिये जाते 
। मूत्त छोक ओर उसका सरल ग्रथ 
द्रित हो रहा है । 


१३० पृष्ठां का एक अक, इस प्रकार 
के १२ अंकों का अर्थात्‌ १२०० पृष्ठों का 
मूल्य मा> आ० से ६) ओर बी० पी० से 
७) ३० है । 


र 
दै 
गु 


अति शीघ्र ग्राहक बन जाइये | नमूने 
का पृष्ठ मंगवाऱ्ये । ओर अपने मित्रां को 
बताकर ग्राहफ बढ़ाने की सहायता 
कोजिय । 


कागज थोर छपाई अति सुंदर है । 
चित्र भी दिये जांयगे । 


जे डल 
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सद्धम्मं प्रचारक यन्लाळ्य दरियागंज दिल्लो में पं० अनन्तराम शर्म्मा के प्रबन्ध से झुद्रित हुआ 
और दाव त्रिसुववन्यभ्नापम्रंटड त सत्नळिक्र'जे ज्योति, कार्यालय, दिल्ली से प्रकाशित किया । 


` अद्वितीय पत्र है। - | 


Slee f न 
श्रीमती आवपतिनिधि सभा संयुक्त [ का 


साप्ताहिक सुखपत्र 


अ ९) कर 
॥ आायासत्र॥ 
मूल्य केवळ ३।) 
प्रति वहस्पतिवार को गरे से प्र परा शित होता है 
सम्पादकः हे 
प० हरिशक्ुरजो शमा “कविरत्त 
दि अप वेदिकधम, प्राचीन भारतीय 
सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, : 
भारतीय ऐतिहासिक खो न, साहित्य चर्चा, 
आधुनिक आर्यसमाज की गांत, इत्यादि 
विषयों पर प्रसिद्ध २ आयेनेता तथा विद्वानों 
के लेख पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सापरा- 
जिक सिद्धान्तों पर गम्भीर ओ विचार" 
पूण सम्पादकीय लेख तथा टिप्पशियें 
पढ़ना चाहते हैं, ओर यदि आप संसारः 
भर के समाचार तथा विशेष कर ग्रायः 
जगत्‌ के - समाचार जानना चाहते हैं तो 
igi | 

आर्यमित्र के ग्राहक बनिये 
हिन्दी में आयसमाज का एक 


पता-आायामचत्र, आगरा । | 


oo स्नान 
x 
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शाप 


« स्त्रियां और विद्यार्थियें से ४] 


वार्षिक Me ४1] 


प्रति संख्या ॥ सम्पादिका-विद्यावती सेठ बी०ए० विदेश का मूल्य ६] - 


"विषय सच्चो 


ी --+ #४-- ग्राहकों के लियेः-- 
विषय पृष्ठ (१) ज्योति प्रति अंग्रेजी मास की १५ _ गाहकों 
दे है को मिला करेगी । 
, ९. मोहमन्त्र की माला ` (कविता) (२) भारत के लिग्रे डा० ब्य० सहित इस का 
. गृहाश्रम १ वर्ष के लिये ४॥) है 
ले०-श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजञी १६८ द मास के लिये २॥) है। 
३. उमा का उत्तर (कचिता) विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वार्षिक 


ले०-श्री बलराम उपाध्याय बी ए. १६६. मूल्य ६) है । 
४. हमारा कतव्य परां स्वदेश प्रेम स्त्रियों और विद्यार्थिय्रों से केबल ४] प्रतिवर्ष हे । 


मट ~ 
ले०-श्री बुद्धिसागर वर्मा विशारद (एक मतिका सुप) ई ` 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलती. जो मिलती हैं 


बी.ए. १६६ A 
। ५ विश्‍वास (कविता) बलका पक्या से कुस नही होता तर 
कळ खत ? हर नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर | 
जं भेजा जाता हें । 
६. विचित्र चार गल्प) (४) ज्प्रोति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नत्रम्वर 
अनुवादिका कुमारी सुमित्रादेवी १७६ से अक्टूबर तक होता है । बीच में गाहक होते 
क ज्योति की ज्योति-- वाले को पूरे वर्ष को प्रतियाँ दी जाती हे । 
Fg) ले०--“ इन्दु न्क १८६ (७) पत्र व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पष्ट 
८. सद्विचार और सुवाच्प्र लिपि में लिखना चाहिय्रे। जिन 
लेखिका--श्री० अम्बादेती पत्रों पर ग्राहक न ० न होगा वह निरुत्तृ 
विदुषी विशारदा  ... १८७  रहेंगे। पत्रोत्तर के लिये जवात्री कार्ड या दो पैसे 
६. पाप का फल गट्प) का टिकट होना चाहिये । 


(६) भावी गाहकों को चाहिये कि रुपये मनिआईर॑ 


ले०--श्रो० रामचन्द्र सिह. १६० 2 ड [आइ 
द्वारा भेज | वीं० पी० भेजने से गाहक को ओर 


१०. भानु ल्या मोहर ह हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता है । पैसे अधिक 
वग अनुवादका-- कु सुमलादेवी १६३ छुगने पर भी समय बहत नष्ट होता है । आशा 
११. वैज्ञानिक संस्कार क्ण १६८ हे भावी-गाहक-गण हमारी प्रार्थना पर विशेष 

` १२. हमारी मंजूषा > ध्यान देंगे 7 
१३. कुसुमाद्यान ..„ २०४ (७) पते के परिवर्तन कीं सूचना पत्र निकलने से 
१४. वनिता बिनोद द उ १७ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये । 


(८) यदि कोई संख्या करिसी ग्रहक को न पढ़ेंचे तो पहिले 
अपने डाक धर से पड़ना चाहिये । यदि फ्त? न चले ता 
डाक धर से जो उत्तर ्रोवे उसे प्रव धर्ती के पास भेज 


१. स्त्री जगत्‌ न. २०८ 
२. अनारि नारियों स॑... २१० 


३. खुन्दर लेस ` २११ देनाचाहिय्रे। परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने 
9. स्णालकोट मं स्त्रियों : से १५ दिन पूव तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति 
के काय .-- २१३ न्िनामूल्य नहीँ दी जायगी । 
५- कनाडा की देवियां २१३ . मूल्प़ तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर. 
& कान्हा... ^... २१५ ज्योति' कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली के 
१५, विचार प्रवाह .-- . २१६ पत पर आने चाहिये ` rE 
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वषे ५ ` 0. श्रावण १७८१--यग्रगस्त १६२४ ई० } संख्या ९ 


सन i) र पद ८ ) >. 
(TR ट्स 
£) मो प्रक्ामीत छळ 


een RS 


मोहमन्त्र की माला हे 


लेखक--“ श्रीहरि ” 


` _ खोज खोज कर हम हारे हैं, तुमको पाते नाथ ! नहीं । 
छुपे हुये हो मन मन्दिर मे, फिर भी आते हाथ नहीं ॥ 
प्रियतम ! तव. मञ्जुल मधुर स्मृति, विरहानल की ज्वाला है । 
शुद्ध प्रम रस प्याला. है या, मोह मन्त्र की माला है॥ १॥ . 


_ _स्वग और अपवग कथायें, मुझे न छलने पाती हैं ॥ 
: : प्यासा, पी उन्मत्त हुवा तब, सरस प्रम इस हाळा हे।, _. 
हो. स्वतन्त्र जप रहा वही अब, मोह मन्त्र की माला हे ॥२॥ 


प FET ° ITT NEDSS 6 x x 
Rx भगवन्‌ ! भव भव विभव भावना, भूल न मन मे आती हैं । 
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Meas 


ज्याति 


[ न सं० १६८१] | 


गृहाश्रस 


लेखक - 


विवाह के लिए पति केसा हो 


ओ३म्‌ असुन्घन्त मयजमानमिच्छ- 
स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य । 
अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या 

नमो देवि निऋ ते तुभ्यमस्तु ॥ 


यज्ञु० १२-६२ 


भावाथ-सत्याचरण युक्‍त देवि! तू इस 
( स्तेन, तस्कर ) चोर और डाकू से अन्य 
पति की इच्छा कर अर्थात्‌ विवाह से पूर्व 
जब वर देखा जाता हे उस समय जिस 
पुरुष मे यह अवगुण हो उस से विवाह न 
कर और ( असुन्वन्त, अयजमान ) प्रशंसित 
कमों से रहित और अदान शील से भी 
विवाह न कर ओर तू गुणयुक्त पति को 
प्राप्त हो और वह तेरे लिये अन्न और सत्कार 
का देने वाला हो । 


इस मंत्र में विधि और निषेध मुख से 
पति के विषय में कहा गया हे, विधि मुख से 


स्पष्ट लिखा हे कि जो चोर और डाकू हो, जा . 
दूसरों के धन को छुपकर अथवा प्रगट रूप : 


से हरण करता हा उसके साथ कन्या विवाह 
न करे। प्रश्न हाता हे, यदि किसी मे यह अव- 
गुण नहो तो उसके साथ विवाह किया जाय? 
तब वेद भगवान्‌ निषेध मुख से उपदेश देते 
हैं कि जिनमें दानादि उत्तम गुण न हां उसके 


साथ भी विवाह न किया जाय । यह कोई 
आवश्यक नहीं हे कि जिसमे बुराई न हा वह 


अच्छे काम करता हो क्योंकि कई बुरे काम 
छाड कर भी अच्छे कामा मे उदासीन रहते 
हैं अतः इस मंत्र मे उनका भी-निषेध हे। | 


श्री स्वामी सखतन्त्रानन्द जी 


विवाह दूर हो 


परमस्याः परावते। राोहिदश्य इहागहि । 
पुरीप्यः पुरु प्रियोग्ने त्यं तरास्रृघः ॥ 
यज्ञु० ११-७२ 


भावार्थ-हे विज्ञान युक्त बलवान; पालने 
में श्रष्ठ प्रीति युक्त ! आप दूर देश से आवे 
और आप शत्रुओ का नाश करने वाले हो । 

इस मंत्र मे जहां विवाह इच्छुकों के 
गुणों का वर्णन हे वहां 'पराचत” शब्द से यह 
भी विधान किया है कि आप दूर देश से 
आने वाले हां । जा महानुभाव यह कहा करते 
हैं कि वेद भगधान्‌ ने दूर देश मे विवाह करने 
का कोई स्पष्ट उपदेशा नहीं किया है वह इस 
मंत्र को ध्यान पूर्वक पढे । इस मंत्र का देवती 
अग्नि और ऋषि वारुणि दै । 


स्री केसी हो 


सिनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वौपशा। 
सा तुभ्यमदिते मह्योखाद्‌धातु हस्तयाः॥ 
यजु० ११-५६ 


भावाथ--हे सत्कार के योग्य, अखंड 
सुख भोगने वाली, प्रेमयुक्त, अच्छे केशा 
वाली, सुकम करने चाली, स्वादु भोजन 
बनाने वाली ! तेरे हाथों मे भोजन बनाने फे 
पात्र देते हैँ। 


इस मंत्र मे केशादि के साथ २ भाज़नादि 


बनाना भी लिखा हे । स्त्रियो को गुह म भोजन 
- आवश्यक हे। वतमान समय में जा स्त्रियों को 
भोजन बनाने से घृणा हे यह अच्छी बात. 


पा ER 
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विवाह टूट नहीं सकता 


~ ब्रहती भवादुतिष्ठ श्च॒वा त्वम्‌। 
मित्रेतां त ऊखां परि ददाम्यभित्या एषा 
मा भेदि ॥ ११-६० 


भावाथ-हे कन्ये ! तू भरवा अर्थात्‌ तू 
मंगल कार्यों मे निश्चित बुद्धि वाली हो । विवाह 
फे लिये तू उठ और पति को स्वीकार कर । 

हे मित्र! तेरे लिये इस प्राप्तब्य कन्या का 
भय रहित होने के लिए देता हूँ, तू इसके 
छोड़ने वाला न हो। 


इस मत्र के पूर्वार्ध मे' कन्या को उपदेश 
है, कि तेरे मे आळस्यादि न हों। तू पतिकुल 
मे जाकर रहने वाली हो, वहां से जाने वाली 


न हो, और पति को उपदेश है कि इस कन्या 
को भय रहित रहने के लिये आपको देता हुं। 


nC ° 
हमारा कतव्य एव' स्वदेश प्रम 


वर्तमान समय में लोग खी को छोड़ कर स्वयं 
अपनी जान बचाने को ता भाग जाते हॅ. वह 
स्त्री को भय रहित नहीं करते हैं। वैदिक 
धर्मियॉ का कतव्य है कि वह ऐसी भवस्थाओं 
मे' भी सामान्यावस्थावत्‌ रक्षा करं और 
स्त्री को किसी अवस्था में भयभीत न होने दे । 
और दूसरा उपदेश यह है कि किसी को विवाह 
करके छोड़ने वाळा मत हो । यह प्रसन्नता पर 
हे कि कोई विवाह करे अथवा न करे। पर जब 
विवाह किया हा ते गृहाश्रम का धर्मपूर्वक 
ही पालन करना चाहिये। 


यह विवाह से संबंध रखने वाले वेद के 
कुछ म त्र हैं यदि लोग इस भांति सोच 
समभ कर गृहाश्रम मे' प्रविष्ट हां तब ही ग्रह 
सुख धाम बन सकते हैं । यदि विषय भोगाथ 
ही प्रवृति हो ता सुख मिलना असंभव ही है-। 


उमा क्षा उत्तर 
लेखक--भ्री बलराम उपाध्याय बी० ए० 
तजि मानहि ध्यान कियो उनको हिय मन्दिर मूरति आनि के थाप्यो । 
नेनन नीर अन्हाइ चढ़ाइ के प्रम को पुष्प पवित्र संवार्‍यो ॥ 
रूप अनेकन या जग मांहि तजाँ निज नाथहि नञ भये का? 
स्वांति की बू'दहि आस छग्यो जग गंग के धार बहे तो हमे का? 


ज 


हमारा कत्तव्य एवं स्वदेशप्रेम 
लेखक -श्री युत्‌ बुद्धिसागर वर्मा विशारद बी० ए० 


हैं। (२ त दूसरे शब्दों में 
मनुष्य योनि भी कहते योनि म॑ जीव 

अपने पूर्ग जन्म के कर्मों को मागला है र्‌ 
-आगे के लियं भले या बुरे कर्म करता भी 
रहता हे। (३) भोगयोनि_जिसमें जीव 


§ हात्मा कपिल के सिद्धान्ता- 
§ सुसार प्रत्येक सृष्टि मे जीव 
कर र तीन प्रकार की योनिया में 
द $ आता है। (१) कमेयो नि-- 
०८००४०४ जिसमे सुक्त : आत्मायं सृष्टि 
'की आदि में अमेथुनी सृष्टि से. उत्पन्न होती 


शरीर को पाकर कवल फल भोगता 
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अपने पिछले कर्मानुसार पशु पक्षी आदि के 


hy 


१७० 


~ 


इस समय कर्भयोनि के अभाव से और 
भोग योनि चाले जीवो का ज्ञान रहित होने से 
तथा कतंव्य करने में असमर्थ होनेसे ऋषियों 
सुनियो का समस्त उपदेश ओर ज्ञान विज्ञान 
इसी मनुष्य योनि के निमित्त ही समझना 
चाहिये । मनुष्य योनि को सांसारिक जीवन 
सुचारु रूपं से व्यतीत करने के विचार से 
प्राचीन महषियो ने ४ भागो अथवा.“ वणो ? 
में विभाजित किया हे। यथाः-- 


` ब्राह्मणोस्य मुंखमासीद बाह्‌ राजन्यैः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां. शूद्रो अजायत 
यजुर्भेद अ० ३१। मं० ११ 


उनमे से प्रथम तीन वण अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, और वेश्य जो “ द्विज ” कहलाते हैं, 
.बेद विद्या तथा ऋषि उपदेश के अधिकारी 
हैं। परन्तु शूद्र बिशेष बुद्धि ओर ज्ञान न रखने 
फे कारण उन उपदेशो को ग्रहण नहीं कर 
सकता । इसीलिये मनु महाराज कहते हेंः-- 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत. 
एतेषामेव वर्णानां शुभ्र षामनसूयया । 


मजु १। ६१ 


अर्थात्‌ शूद्र का यही एक गुण कर्म है 

कि वह निन्दा, ईषया, अभिमान आदि दोषों 

को छोड़ कर द्विजातियो की यथावत्‌ सेवा 

करे और उसी से अपनी जीविका चलाचे । 

श्री १०८ महषिं दयानन्द जी 'सत्याथं प्रकाशा’ 

के चतुर्थ समुल्लास पृष्ठ 8२ में .लिखते हैं:-- 

“ शद को सेवा का अधिकार इसलिये हे कि 

बह विद्यारहित मूख होने से विज्ञान सम्बन्धी 


- क्काम कुछ नहीं कर सकता किन्तु शरीर के 


काम सब कर. सकता है |” यही कारण हे 


कि शूद्र को यज्ञोपवीत देने का विधान नहीं 


है। और.द्विज मात्र को यज्ञोपवीत धारण 


करने का उपदेश हे । यथा-न... 


ज्याति 


ब्राह्मणस््रयाणां वर्णानामुपनयनं छह । 
सुश्रत सूत्रस्थान अ० २ 


अर्थात्‌ ब्राह्मण तीनों वण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चे < हे 
श्य ) का यज्ञोपवीत करा सकता हे । 


गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणर्योपनायनम्‌ । 
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्त, ढठादशे विशः ॥ 


मनु अ० २। श्लेा० ३६ 


अर्थात्‌ गर्भ से अष्टम वर्ष में ब्राह्मण का, 
Ce झो 
गभ से एकादश वष मे क्षत्रिय काओर द्वादश 
मे वैश्य का उपनयन करे । 


अब देखना यह हे कि यज्ञोपवीत धारण 
करने का अभिप्राय क्या हे ? यह कोई आभू. 
षण अथवा शाभा की वस्तु नहीं है ।. हम 
देखते हैं कि आज कळ की सभ्यता मे हमारे 
भाई इसके महत्व को भूल वैठे हैं । विशेषकर 
पाश्चात्य विद्या व्यसनी युवक समुदाय ,तो 
इसे अनावश्यक समभने लगा है । उन्हे कोट 
हेट, और नेकटाई के आगे यह पवित्र सूत्र 
तुच्छ जंचता हे । उन्हें यह नहीं मालूम है कि 
यज्ञोपवीत अहनिश हमे इस बात की सूचना 
देता रहता है कि. हमारे ऊपर तीन ऋण लदे 
हुप हें उनसे अपने जीवन काल में हमे उऋण 
होता हे.। चे तीन ऋण कोन हें ? इसका वर्णन 
नीचे किया जाता हे। 


(१) देवऋणु-अर्थात्‌ देवताओं का ऋण 


शायद आप कहे कि देवताओं के बाप दादा 
से हमने क्या कज़ लिया था न जिसका 
चुकाना हमारा धर्म हुआ ? इसका भी उत्तर 
खुनिये । आप नित्य प्रति शुद्ध वायु सूघ कर 
उसके बदले अशुद्ध वायु छोड़ते रहते हैं । 
आप नित्य प्रति शुद्ध जल पीकर अशुद्ध जल 
काः परित्याग करते रहते हैं । आप पृथ्वी की 


'छाती 'फाडू-कर-अपने पीने करा. पानी निकालते 
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हैं । सैंकड़े योग्य अयोग्य कार्य आपके पृथ्वी 
ही पर हुआ करते हें इत्यादि २ । क्‍या आप इन 
सब देवताओं के ऋणी नहीं हैं? अवश्य हैं । 
अतः हमारे और आपके ऊपर न जाने कितना 
देवताओं का ऋणरूपी भार लदा हुआ हे 
जिसके कारण हम लाग अपनी जीवन नौका 
का सुगमता से संसार सागर पार नहीं लगा 
पाते और अपने दूसरे भाइयों के लिये भार- 
रूप होकर कष्ट झेलते हें । परन्तु वे विचार- 
शीळ और कर्मनिष्ठ पुरुष ज्ञा अपने देवऋण 
के धीरे २ हल्का करते जाते हें, सुखी रहते 
हैं । यह चोक हल्का केसे हा ? ऋषियों का 
उपदेश हे कि इसका उपाय केवल कर्मकाण्ड 
अर्थात्‌ नित्य देवयज्ञ ( हवन यज्ञादि ) करते 
रहना हे। देखिये, श्री स्वामी दयानन्द जी 
मह!राजळृत पंचमहायज्ञविधि और सत्यार्था: 
प्रकाश । 


» 562) ऋषिञ्ृण-अर्थात्‌ जा कुछ ऋषि- 
“या ने किया, जिस विषय का उन्होने उप- 
देश किया अथवा जिस कर्म से घे सदा 
प्रसन्न रहे, ज्ञा कुछ संसार की उन्नति ,के 
लिये उनका उदट्टोश्य रहा और जिस धर्म 
मागं में उन्होंने अपनी सम्पूर्ण आयु व्यतीत 
कर दी, उसी का अनुकरण करना, उसी पर 
आरूढ़ रहना, उसी का उपदेश करना और 
वैदिक धर्म का प्रचुर प्रचार करना यही 
ऋषियों के ऋण से उऋण होना हे । 


(३) पितृस्ृण ---अर्थात्‌ पितरों का 


ऋण । इस ऋण की महता. सर्ग श्रेष्ठ हे अतः 
पहले इसका ` शब्दार्थ ज्ञान लेना चाहिये । 
“ माता च पिता च पितरो ” अर्थात्‌ माता 
और पिता को मिला कर पितर संज्ञा होती 
हे। अब bows ao यह देखना चाहिये कि “पिता? 
और “माता? मं किस २. का समावेश हो 
सकता है । और क्यो ? प्रत्येक मनुष्य के तीन 


(८ ° स्वदे ~ 
हमारा कतव्य एव' स्वदेश पेम 


« 2६9 


प्रकार के पिता और तीन ही प्रकार की 
मातायें होती हैं । जे इन छहाँ की भक्ति 
पूर्वक सेवा करता हे वही वास्तव में पितू- 
ऋण से उऋण हा सकता दै। तीन प्रकार 
के पिताः-- 


(१) पहला पिता सर्वशक्तिमान, 
दयालु, सिक्ता, जगदाधार, परमपिता, 
परमात्मा हे । पृत्येक पाणी का कर्तव्य होना 
चाहिये कि वह नित्य ईश्वर की उपासना 
श्रद्धामक्तिपूर्वक करता हुआ वेदानुकूळ 
कार्यं करने में तत्पर रहे। क्योकि वेद ही 
उस परम पिता की आज्ञा है। 


(२) पिता वह है जो माता के गभ में 
ईश्वराज्ञानुकूल मनुष्य का बीज चोता है। 
और कठिन से कठिन परिश्रमां द्वारा न जाने 
किन २ मुखीबतां को केळ कर धन और 
अन्न एकत्रित करता हे, जिससे हमारे शरीर 
का पालन पोषण होता हे। जो मनुष्य अपने 


“इस देवता स्वरूप पिता को दुख देते हैं वे 


निस्सन्देह बडे रुतध्नी हें । उन्हं ईश्‍वर के 
राज्य में सुख और शान्ति कभी नहीं मिल 
सकती । यदि विशवास न हा तो भारतवषं 
के ही अर्वाचीन इतिहास का पढ़ डालिये । 


(३) पिता शुरु हे जा निष्कपट रूप से 


विद्या दान देता हे । जिसकी कृपा से मनुष्य 


मनुष्य बनता और विद्वानों की सभा मे पूजा 

एवं सत्कार का पात्र बनता है । विद्वान पुरुष 

का महत्व राजा से भी बढ़कर है । यथाः— 
विद्वत्वञ्च नुपत्वञ्च नेव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्गज पूज्यते॥ 


वह शुरु मनुष्य को विद्यारूपी पेसी कु'जी 


प्रदान करता हे जिसके दारा वह वेदरूपी ' 
कोष से घर्मरूपी धन प्राप्त कर अपने इस 


लोक और परळाक वोनों को सुधार सकता 
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'है। ऐसे निष्काम परोपकारी गुरू की ज्ञा 
मंनसा वाचा कर्मणा सेवा नहीं करता वह 
-घार ऊतघ्ती हे | भोष्मपितामहजी ने महाराज 
युधिष्ठिर का उपदेश करते हुये कहा थाः 


विद्यां श्रुत्वा ये गुरु नाद्रियन्ते, 
प्रत्यासन्ना मनसा कर्म्मणा वा । 
तेषां पापं भ्रण हत्या विशिष्टं 
नान्यस्तेभ्यः पापकृदस्ति लोके ॥ 


अर्धात्‌ जे विद्या पढ़कर मन वचन कर्म 
से गुरु का सत्कार नहीं करते उनका पाप 
गर्भपात के पाप से भी बढ़ा हुआ है और इस 
संसारमें उनके समान कोई भी पापी नहीं हे। 


न ते ऽवमानमहन्ति न तेषां दूषयेत्झृतम्‌। 
गुरूणामेव सत्कारं विदुदवा मंहषिभिः॥ 


अर्थात. गुरू लोग अनादर करने योग्य 
नहीं हैं.। और न उनके काम में व्यर्थे -दूषण 
ही निकलना चाहिये | समस्त देवताओं ओर 
महाषियो ने गुरुओ का सत्कार -करना ही 
धर्म बताया हे । इसी प्रकार 


(१) पहली माता वह हे जिसने हमको 
६ मास गमे मे' रक्खा नाना प्रकार के दुःख 
सहे वे - लेग केसे नराधम होते हें ज्ञा अपनी 
पूज्या माता को दुःख भेलते अपनी आंखों से 
देखते हैं और उसका कोई उपाय नहीं सोच- 


ते। वे:साता की महत्ता को तनिक नहीं. 


विचारते | माता लड़के. का जैसा चाहे वैसा 
वना सकती हे । इतिहास इसके ज्वलन्त उदा- 
हरण दे रहा है आल्हा, ऊदल, नेपोलियन, 
क्षत्रपति शिवाजी, चीर लक्ष्मण, महारथी 
भीम, मोळाना शौकतअळी, मुहम्मद अळी. 
आदिके चरित-हमारे सामने हैं एक सुयोग्य 


माता वीसो पण्डितो से बढकर हे । फिर. 


भी छोग. नहीं समझते कि माता का.दर्ज़ा 


ज्योति 
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गुरूजनां में कितना ऊंचा हे । मातृशक्ति का 
महत्त्व कितना उच्च हे। हा ! चह माता जिस 
का हृद्य बच्चे की आंख दुखने से भी अत्यन्त 
छु शित हो जाता हे। हा ! वह बेचारी मातां 
जिसकी निगाह सदा अपने कलेजे के टुकड़े 
से ही लगी रहती है। हा! वह स्नेहमूति 
माता जो जाड़ के मौसिम में भी स्वयं भीगी 
जगह मं पड़ी रहकर अपनी आंखों के तारे 
राजडुळारे को आरास से थपक २ कर खुलाती 
हं । वह पूजनीय माता जो अपनी छाती का 
दूध पिछा २ कर अपने नन्हे सुकुमार को 
पाळती है पोषती है । कया इसी योग्य हे कि 
उसके साथ दुत्यवहार किया जाय? नहीं, 
कदापि नहीं। उसकी जितनी भी पूजा की 
जाय थोड़ी हे । माता को दुख देने वालो की 
आत्मा कभी शान्ति और सुख नहीं प्राप्त कर 
सकती । 


(२) मांता हम गौ को मानेंगे । यह गौ 
माता ही की दया हे कि हम दूध घी से अपने 
शरीर को बलिष्ठ बनाते हें । यह गो माता 
ही की रुपा है कि हम उसके पुरतो द्वारा अन्न 
उपजाते हें। गौ माता की ही सहायता से 
हम अन्न, वस्त्र पाकर सुख से जीवन यात्रा 
करते हैं | इसमे जरा भी. अत्युक्ति नहीं कि 
समस्त संसार-विशेषकर हमारा भारत देश 
गाय के सीर्गों पर ही टिका. हुआ हे। फिर 


- भी हम देखते हैं कि गौ माता के शरीर का 


कोई भाग .भी ता ऐसा नहीं जा मनुष्य के 
काम न आता हो । हड्डी, चमड़ा, दूध, गोवर 


लड़के बच्चे सभी तो किसी न किसी रूपम 


अपने काम आते- हें। फिर यह कृतप्नता कि 


हम अपने ही हाथों उसके गले प्रर छुरी चल- 
'चातें हैं । कया घामिक, कया. सामाजिक, क्या 


आर्थिक सभी प्रकार से गाधन की महत्ता 
विचित्र है। गोवंश की उचित. देख रेख और 
रक्षा न होने ही के कारण:आज. भारत दरिद्र 
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और परमुखापेक्षी बन रहा हे) भारतकुलछ उजा- 
गर महषिं दयानन्द जी सरस्वती कहा करते 
थे कि गाय और विधवाओं की आहोंने ही 
भारत को ग़ारत कर दिया। यह अक्षरशः 
सत्य हे । गो का हम पर कितना उपकार 
है और उसकी रक्षा हमारे लिये कितनी 
आवश्यक हे? इस विवय मे उक्त स्वामी जी 
जा 'गोकरुणानिधि’ देखिये । 


(३) माता हमारी प्यारी भारतभूमिहै। 
सज्ञनवृन्द ? यह वही भारतमाता हे जिसे 
कभी स्वणभमि कहळाने का गोरवप्राप्त 
था। जे कभी महाराजा रामचन्द्र, गोतम 
कणाद, हरिश्चन्द्र और राणा प्रतापसिंह जैसे 
सुपुत्र पैदा करती थी । कया यह वही माता 
है जिसे अब विदेशी जंन तुच्छ निगाह से 
देखते हैं ? जिसके पुत्रों पर अफ्रीका और 
फिजी आदि देशां म॑ घोर अत्याचार होते हैं। 


: जबू हम विचारते हैँ कि हमारी यह दीन हीन 
दशा क्यों होगई ? वह भारतभूमि जिस मं 


भरत और लक्ष्मण जैसे भाई; महात्मा कष्ण 
जैसे यागी, भीष्म पितामह जैसे द्वढ़ प्रतिन, 
स्वा० शंकराचाय जैसे तत्वज्ञानी, महाराणा 
प्रताप जैसे श्रवी र देशभक्त हो गये हां आज 
इस दशाको क्यों प्राप्त है? ता उत्तर मिलता हे 
है कि आज कळ हम भारतियों के दिलों मं 
अपनी भारतमाता के गौरव का कुछ भी 


ध्यान नहीं ।. हम अपने देश के प्रति अपने. 


कर्तव्या को स्वप्न में भी नहीं विचारते । यही 
कारण हे कि हम में एकता और संगठन का 
अभाव है । यह स्पष्ट है कि जहां एकता नहीं, 


प्रम नहीं, पारस्परिक सहानुभूति नहीं, वहां. 


राग द षादि अवश्य अपना डेरा जमाते हैं 
और वहां के मनुष्य नाना प्रकार के दुखा की 


अग्नि ज्वाळा मे जला करते हें । नागरिकता 


( citizen 591) ) का उच्च भाव इसी बुनि- 


योद्‌ से सम्बन्ध रखता हे । स्वार्थसाधन और - 


हमारा कतन्य पर्दा स्वदेशा प्रम . १७३ 


स्वदेशाभक्ति म॑ विरोध है । स्वार्थी व्यक्ति 
अपने ही खुख की सामग्री ज॒टाया करता है 
उसे दुसरे के सुख दुख से कोई प्रयोजन 
नहीं । पेसे मनुष्य समाज की उन्नति म॑ विघ्न 
रूप हुआ करते हॅ । समाज और देश की 
अवनति से स्वार्थी व्यक्ति स्वयं भी अवनत 
दशा को प्राप्त होता चला जातां हे । यही 
कारण हे कि महात्मा गांधी जैसे तपस्वी 
नेता के अनथक परिश्रम से भी भारत की 
उन्नति हाती नहीं दीख पड़ती । प्रत्येक कार्य 
क्रम की कुछ दिन चलकर इतिश्री हाजाती है। 
स्वार्थ ने जनता को अन्धा बना रक्खा है । 
इसी को लक्ष्य मे रखकर दूरदर्शी सुधारक 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज का 
नवां नियम ही वना दिया हेः--“प्रत्येक को 
अपनी ही उन्नति से सन्तुए न रहना चाहिये 
किन्तु सब की उन्नति मे अपनी उन्नति 
समझना चाहिये |” इसी नियम की पुष्टि 
जान म्यौर हेड? ने. भी. अपनी Ethics 
(आचार नीति). नामक पुस्तक मे' की है । 
अस्तु । 


अमेरिका की उन्नति का परकमात्र कारण 
स्वदेशभक्ति ही है। अंग्रेज लोगों को ही 
देखिये । वे चाहे जिस देश मे रहे अपनी 
Sweet C0७०५ अर्थात प्यारी जन्म-भूमि - 
को नहीं भूलते। सन्‌ १७१६६० मे' जब देहली. 
का. यवन बादशाह "फुरु खसियर? बीमार . 
हुआ और सारे हकीमो ओरवेद्यो का परिश्रम 
विफळ हुआ ते! दैवयोग से पक अंश्रजी 
डाक्टर हेमिल्टन ( H2७।।०० ) को उसे 
निरोग करने का यश प्राप्त हुआ। बादशाह 
प्रसन्न हुआ | उसने कहा “पे नेक डाक्टर! 
इस वकत जो तेरी इच्छा हो मांग ले”। 
हेमिल्टन यदि चाहता तो इस समय करोड- 
पती हो सकता था | परम्तु नहीं, उसने कहा 
“ऐ बादशाह | तून्केवळ बंगालम मेरे देशवासी - 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१७७ , 


ज्योति 


भाइयों से व्यांपार पर कर लेना छोड़दे और 
कुछ गांव गुज़ारे की भांति प्रदान कर । इस 
के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिये ।” 
देखिये, इस अंग्रेज मे कितना स्वदेश प्रम 
था। यह उसी का फल हे कि आज अंग्रज् 
जाति बड़ समारोह से इम पर शासन कर 
रहा है। 


जापान को ही देखिये कितनी कुछ उन्नति 
कर गया हे! यह सोचिये तो सही, वह 
कौनसी शक्ति थी जिसने जापान ऐसे छोटे 
टापू को रूस पेसे विस्तृत राज्य पर विजय 
लाभ कराया ? वह कौनसा. बल था जिसने 
'कोरिया” को भी जापानी राज्य मे' शामिल 
कर लिया था? पाठक! यह स्वदेश 
प्रेम का ही बळ है जिससे साहस का 
अंकुर स्वयमेव .हृदयक्षेत्रो मे' फूट निक- 
लता है। 


लेख बहुत बढ़ता जाता हे अतः जापा- 
नियाँ के स्वदेश प्रम के केवल दो दृष्टान्त 
देकर यह दिखाया जाता हे कि उन्हे 'जापान 
शब्द से भी कितना प्रम हे। 


(१) एक समय एक जहाज पर कुछ 
जापानी और कुछ भारतीय छात्र यात्रा कर 
रहे थे । दैवात्‌ भारतीयों के पास भोजन की 
सामग्री समाप्त होगई। अब चे भूख से 
विकल होने लगे। एक जापानी युवक यह 
दृश्य न देख सका। उसका कोमळ हृदय 
पिघल उठा। उसने अपने पास से कुछ 
भोज्ये सामग्री उनके निमित्त प्रस्तुत की | 
जंब जहाज अभीष्ट स्थान पर पहुंचा और वे 
लाग एक दूसरे से अलग होने लगे तब वह 
जापानी युवक अश्रू पूण नेत्रों से उन भार- 


तीय छात्रो से कहने लगाः--“भाइ्या ! मुक 


से जा सत्कार आप लोगों का न बन पड़ा हा 
उसके लिये उदारता. पूंच क? क्षमा करना, 


और अपने देश मे जाकर 'एक हम 
लोगों का उचित सत्कार भी न कर सका'। 
ऐसा कहकर हमारे देश को कलंकित न 
करना ।?? 


(२) एक दिन एक जाषानी चोरी करने 
गया और एक घड़ी चुरा लाया । किन्तु जव 
घर पहुंच कर उसे देखा ता उस पर जार 
रूस का चिल बना हुआ था। उसने झट 
घड़ी के मालिक को एक पत्र लिखाः-महा- 
शय ! में ज्ञार रूस की मनहूस तसवीर देखना 
नहीं चाहता और न यद्द घड़ी जिसे मैंने आप 
के यहां से चुराई है अपने पास रखना 
पसन्द करता हूं । मुझे अपने देश के शत्र 
के राज्य की बनी हुई वस्तु से अत्यन्त 
घृणा हे। अतः यह आपकी घड़ी आप ही को 
वापिस की जाती है। आपको मुबारक रहे ।” 
पाठक ! जिस देश के चोरों के भी ऐसे उच्च 
विचार हों । क्या वह कभी उन्नति में पीठे 
रह सकता है । सच हैः-- 


“जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।” 


प्यारे नवयुवको ! भारतमाताक कल्याण 


के लिये तन-मन-धन -सब कुछ अपण 
करने को तैयार रहा । कर्मवीर बनो । तुम 
से बूढ़ी भारतमाता को बहुत कुछ आशा है। 
क्या तुम्हे देश का दारिद्र देख कर दुख नहीं 
हाता? प्यारे भाइया! साहस पूव क ईश्वर कां 
भरोसा रख कर (With a heart within 
and God overhead) कार्यक्षेत्र में उतरा । 
हम आप प्रेम से मिलकर सरतेड़ प्रयत्न कर । 
माता के अनाथ बच्चों की परवरिश करे 
बालविधवा का हृदय शीतल कर, 

का उद्धार करें, समाज को संगठित करे 

कलाकोशल की उन्नति करे । साहित्य का 
भण्डार भरे, प्राणीमात्र पर दया करें, 


वैदिक सिद्धांता “का प्रचार 'करे ') और 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ श्रावण सं० १६८१] 


\ ® 


[ श्रावण सं०!१६८१ ] 


जातीयता के उस पवित्र पोदे की 
दुष्ट नर पिचाशरूपी चोपायो से. रक्षा 
करे जिसे दया में आनन्द प्राप्त करने वाळा 
एक सच्चा सुधारक अपने रक्‍त से खींच कर 
पुनर्जीवित कर गया हे । महात्मा भत्‌ हरिजी 
का कथन हैः -- 


सजाता येन जातेन याति व'शः समुन्नतिम्‌ । 
परिवतिनि संसारे खतः को चा न जायते॥ 


अर्थात्‌ संसार में पैदा होना उसी का 
सफल है जिसको द्वारा वशा उन्नति को प्राप्त 
हो वैसे तो मरकर कोन नहीँ पेदा होता हे? 
अर्थात्‌ सभी पैदा होते हैं । अतः भारत 
वासियो ! परोपकार करना सीखे । देश का 
हित और सेवा ही मुख्य उद्देश्य. समभा 
षयो किः 


विश्वास ; 


१७५ 


परोपकाराय फलन्ति वक्षाः, 
परोपकाराय वहन्ति नद्याः | 
पयोधरो वषति नात्महेतवे, 
परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 
कोई उदू कविं कहता हेः 
वही इन्सान हे जिसमं कि, 
हमदर्दी की आदत हो । 
वही है मर्द. कामिळ जो, 
शरीके रंजो राहत हो ॥ 


इसलिए 


भिन्न वर्ण या भिन्न भांति के तुम भी सब हो, 
कितु तुम्हारा एक लक्ष्य ह एक ही ढब हो । 
मुसलमान या आर्य, जैन, ईसाई तुम हो। 
स्मरण रहे इस भूमि में भाई तुम हा । 
रूपं रंग आकार में, भाषां में तुम भिन्न हो। 
जन्म भूमि सेवा करो, यह कर्तव्य अभिन्न हा । 


है ल 


र लेखक--श्री 'जीवन” 
'संभव हैः दिननाथं, बिना पंकज खिल जावे. 
अचल हिमालय हाथ, लगाने-से हिल जावे । . ___. 
_ पत्थर भी गल जाय, . तेळ ओ.जल मिल जावे) - - . .. 
प्रकति-नियम टल जाय, वायु बादल मिलःजावे । : 
संभव है यह! “भागीरथी, की उल्टी धारा बहे।: * 
यह संभव नहीं परन्तु अब 'पराधीन भारत रहे॥ 


| 


७०७७०७७७७७७७७७७४ 


09७७७०७७७७ दात 
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१७६ । 


"> ई मनुष्योंका कथन हे कि 
१ यदि कोई एक इन्द्रिय अपना 
| DK 4? कार्य करना छोड़ दे तो उसके 
| | स्थान मे अन्य एक आध इन्द्रि- 
शर 56 | यांकी शक्ति प्रबल हो जाती 
है और क्षीण इन्द्रिय की क्षति की पूर्ति कर 
देती है । मि० वसन्तराय की आंखों पर इतनी 
दृढ़ पट्टी बंध चुकी हे कि वे समीपस्थ वस्तु 
को भी भली भांति नहीं देख सकते हैं । इस 
अवश्या मै. इनकी श्रवणशक्ति को पूर्वापेक्षा 
अधिक बलवती होजाना चाहिये । परन्तु 
इनके शयनग्रह का द्वार खे!ला गया है इस 
बातकी उन्हे तनिक खबर न हुई । आगन्तुक 
ने अपनी जिह्वा का ताळा खोला तभी वे 
जान सके कि इस घर मे उनके अतिरिक्त 
कोई और भी विद्यमान हे । 


मि० वसन्तराय जब वकालत करते थे 
तब सम्पूणं सूरत जिले मे इनकी समता का 
वकील न था परन्तु लगभग एक वष से 
आंखों की बीमारी से उन्हे वकालत स्थगित 
करनी पड़ी है इस समय उनकी अवस्था 
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अतिरिक्त अच्छे लेखक भी हें । जिस समय 
चकालत करते थे उस समय उन्होने दे तीन 
छोडे २ उपन्यास भी लिखे थे परन्तु प्रक्टिस 


में ही गुजरात में अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली 
है। उसकी पहली आवृत्ति हाथों हाथ बिक 
गई। 


था । लोग कहते हैं कि इनका “लगभग लाख 


ज्योति 


` ५५ वर्ष की है | कानून के शास्त्री हाने के : 


[ श्रावण सँ० | ] 


विचित्र चोर 
अचुवादिका-कुमारी सुमित्रा देवी जलविद्‌ 


दे लाख रुपया नकद जमा हे, इसके अति- 
रिक्त शहर में एक सुन्दर भवन है और एक 
बड़ी सुन्दर कोठी भी हे । प्रक्टिस छोड़ने के 
बाद मि० वसन्तराय ने शहर का मकान 
किराये पर दे दिया हे और कोठी में खयं 
निवास करते हैं । सन्तान मे एक मात्र पुत्री 
कुज लक्ष्मी है कुज की मांता आज से दो 
वष पूव कुज को संसार मे मातृसुख से 
बंचित कर परलोक गामिनी हो चुकी हैं । 
माता को सत्यु के पश्चात्‌ घर का काय भार 
तथा पिता की रहल सेवा का वोझ कुज 
पर ही पड़ा । योचन के आंगन मे स्थित, 
सुशिक्षित १८ वर्ष की वालिका अपने पिता 
की एक मात्र सहाया हे । कुज का विवाह 
सूरत मे' ही एक प्रतिष्टित और अमीर घरनि 
के सुशिक्षित, सुन्दर नवयुवक विने।दराय के 
साथ हुआ हे ) विवाह सम्बन्ध से कुछ काल 
पश्चात्‌ ही विनोद्‌ ने अभ्यास क्रम को वृद्धि 
के लिये बिदेशायाचा की । पति-विरह के तीन 
चष का समय कु'ज ने पिताकी सेवा शुश्र,षा 
में और पति के नियमित आने वाले पत्रों के 
पढ़ने में तथा लिखने मे व्यतीत किया । 


-- मि० बसन्तराय के नेत्र लगभग १५ दिन 


- से अधिक बिगड़ गये हैं । चिकित्सक ने आंखें 


छोड़ने के पश्चात्‌ उनके लिखे हुए “अधोगति _ 
के माग” नामक उपन्यास ने थोड़े से समय 


धकालतके समय इन्हाने खूब धन कमाया | 


श 
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पर मज़बूत पट्टी कस कर बांध दी है कि 
वे आँखें से श्रम न ळे परन्तु १५ दिन की 
अंधावस्था उनकी भ्रवणशक्ति को तीव्र न 
कर सकी । आगन्तुक जब बोला तभी उस 


~ की उपस्थिति का ज्ञान उन्हें हुआ । 


आगन्तुक ने कहा--“ आप देख सकते 
हें?” आवाज़ अपरिचित थी। 


[ श्रावण स॑० १६८१ ] 


विचित्र चार « १७७ 


वसन्तराय ने द्वार की ओर घूमकर पूछा 
'यह कोन हैं ? 
आगन्तुक--“भूत हूं? में कोन हूं, यह जानने 
की आप को आवश्यकता नहीं है । 
परन्तु में क्या कर रहा हुँ यह बता 
सकंगे” ? 


वसन्तराय--“मेरी बला जाने कि तुम क्या 
कर रहे हो और कया करोगे” । 


आगन्तुक ने आश्चर्यं से कहा--“में आप के 
सामने तेज़ चमकती हुई छुरी लिये 
खड़ाहुँ सा कया आप नहीं देख रहे हैं ।” 
वसन्तराय ने सिर हिला कर जवाब दिया 
मैं बिळकुळ नहीं देख सकता यह 
प्रथमवार हे अतः मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हा रही हे ।” 
डी देर के पश्चात्‌ वसन्तराय को 
माळून हुआ कि कोई किवाड़ बन्द कर रहा 
है । वसन्तराय डरकर देने हाथ जोड़ कर 
बैठे रहे । कुछ देर तक घर मे निस्तब्धता सी 
छा गई । पुनः एकाएक शांति भंग हुई । कोई 
अत्यन्त आवश्यक वात कहता हा इसप्रकार 
आऽन्तुक ने कहा-- में चोर हूँ? 


वसन्तराय चोंके । उनके मुख से एक 
शब्द न निकला । चे छुरी के भय से चिल्ला 
न सके । यदि चिल्लाते तब भी सहायता की 
सम्भावना कम ही थी क्योंकि उनकी कोठी 
एकान्त मे और अन्य बंगलो से बहुत दूर 
थी । उन्हें मौन साधे देख आगन्तुक ने विषय 
बढाया । 


आगन्तुक---“कुछ-देर पहिले. मैंने एक युवती 


को नोकर के साथ बाहर जाते देखा 
था, मुझे भास हुआ कि कोठी मे अव 


कोई नहा हे अतः में अन्दर प्रविष्ट. 
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वसन्तराय ने अपनी उपस्थितिको अनावश्यक 
जतलाते हुए कहा--“व्यवहारिक 
दृष्टि से देखा जाय ता सत्यतः यहां 
कोई भी नहीं हे, में हुं परन्तु नहीं 
जैसा ही” । 


आगन्तुक ने सहानुभूति दिखछाते हुए कदा- 
“क्यों, क्या हुआ है (7 


वसन्तराय-“में अन्धा हागया हूं?” 
आगन्त॒क--“कैसे” ? 

वसन्त राय = आंखकी पुतलियां सूज गई हॅ” 
आगन्तुक-“बहुत दुखती हैं ।” 


वसंन्तराय--“दुखती ते नहीं हैं, परन्तु मेरा 
मगाज़ सुन्न हागया हे । मुझसे कोई 
काम नहीं होता बस दिनभर बैठा ही 
रहता हुँ बिचारी कुज भी घबड़ा 
जाती होगी ।” 
ऑगन्तुक--“कु'ज कोन? आप की पुत्री ? 
जा अभी बाहर गई हे !” 
वसन्तराय-“हाँ वही । घरमं और कोई 
स्त्री नहीं है? ० 
आगगन्तुक--“आह ! उसने बिचारे उस नव- 
युवक को बहुत तंग किया है । वह 
लगभग आध घंटे से एक टक लगा 
` कर उसकी राह देख रहा था।” 
वसन्तराय ने आश्चय से पूछा--“नवयुवक ! 
कैनसा युवक” ? 
कु ज की राह निहारने वाला युवक कैन 
हो सकता है यह वे न समक सके । कुज 
के चरित्र पर शंकित होने के लिए कोई 


प्रमाण उनके पास न था । परन्तु फिर भी 


चार का कथन उन्हे सत्य जंचा। अन्त में 


निराश हाकर रुनगुनाये “हे प्रभु” । बसन्तराय _ 


१9८ , 


की आऊृतिसे चोर समझ गया । उसे प्रतीत 
हुआ कि भाला निकल गया । वात टालनी 


चाही । उसने कहा “नहीं, नहीं । मेंने ता 
योांही मजाक से कहा था” । 


चसन्तराय मनुष्य खभाब पहिचानने में 
अभ्यस्त थे। वकालत में ३० वषे व्यर्थ नहीं 
खोये थे, बाले “झूठ मत बोछो तुमने जो देखा 
है उसे सच २ कहो ।” 


आगन्तुक "मे आप को दुःखी नहीं करना 
चाहता । जितना कहा उतना ही 
बस हे ।? 

बसन्तराय-“इस से मुझे अधिक दुःख होगा । 
आधी वात कहने से जे। शंका उत्पन्न 
हुई हे वह उत्र रूप धारण .करेगी । 
इसलिए सच्ची बात पूरी २ कह दो ।” 


आगन्तुक-“मुझे बहुत शोक हे, क्या आप 
को विदित'न था” ?- 


वसन्तराय-“यदि सुभे ज्ञात होता ते पूछने 
_ की आवश्यकता ही क्‍यों होती ?? 


आगन्तुक “मैंने तो समका था कि दोनों 
पति पज्ञि हांगे । यहां से कुछ दूरी 
पर एक कोठी हे उसकी चौक में 


कव से एक चट्टान के पास सूखी 
झाड़ियां मे खड़ा बाट देख रहा था । 


_ देखने से ता एक प्रतिष्टित, सुशिक्षित 
' और सजन जान पड़ता था । आपकी 


~ < पुत्री उसको देखकर आश्चर्यान्वित - 


£+ 


हुई है ऐसा प्रतीत होता था) परन्तु 
क्षणमात्र में दोनों के नेत्रां मे स्नेह की 

: ज्योत्स्ना चमक उठी । मेने साचा 
कि दोनों अभी गाढ आलिंगन करेंगे 
परन्तु नोकर सोथ था इसलिए ऐसा 
न करके दोनों वहीं चट्टानं पर बैठ गये 
और नाकर कोठी में चला गया |?” 


~ 


ज्याति 
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इतना सुनने पर भी वसन्तरांय सच्चा 
भेद न जान सके, उनके मस्तिष्क मे शंका ने 
अपना घर पूरी तरह से कर लिया था, अतः 
चे कुछ निणय न कर सके । 


वसन्तराय--“हाय कु'ज ने अन्त मे इसी 
मार्ग का अनुसरण किया. मेरी दी 

हुई शिक्षा सब व्यर्थ हुई । ” 
कुज की मासी ललिता इस. कोठी में 
रहती थी । प्रातःकाल उसने कु जको दोपहर 


“के समय अपने यहां बुलाने के लिये नौकर के 


हाथ चिट्टी भेजी थी । कुज मासी की भाज्ना 
शिरोधार्य मानकर बसन्तराय से छुट्टी लेकर 
यहां आई थी | बसन्तराय विचार सागरम 
गाते खाने लगे “क्या वह चिट्टी कठी थी ! 
ललिता की नहीं हे! सकती ? मेरी आंखों 


की खराबी से क्या कुञज़ ने यह अनुचित . 


लाभ लिया है? नही; नहीं । “यह कभी नही 
हो सकता । कुञ्ज मुझे कभी धोखा नहीं दे 
सकती । उसका चरित्र नितान्त निमल है 
में व्यर्थे ही शंका कर रहा हुं ।” 


परन्तु थोड़ी देर में फिर वही शंका उठी 
“हरे हरे ! कुञ्ज ! अन्त में तूने यही माग 
पकड़ा ? तुझे फंसाने चाळा यह बदमाश 
केन होगा १?” बसन्तराय के हाथ इस भांति 
हिल रहे थे मानो अभी -उस दुष्ट युवक की 
गदन मरोड दंगे । 


आगन्तुक चोर से बसन्तराय की यह 
दशा न देखी गई । उसने उनकी शांका दूर 
करने का बहुस प्रयत्न किया । परन्तु परिणाम 
उल्टा हुआ । बसन्तराय अत्यन्त कुपित हुए। 
बसन्तराय- में सब समभता इं तुम कूठ 
मत बोला, कठ बोलने से मेरी 

वेदना घटनेके स्थानम बढ़ रही हे” 
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कुछ देर के बाद वसन्तराय स्वस्थ हुए । वसन्तराय को अब ख्याल आया कि वे 
अपरिचित व्यक्ति के सामने घर के छिद्र आभूषण वहां से हटा लेने उचित थे परन्तु 
व्यक्त हो रहे हैं यह उनसे देखा गया । अबहो ही क्या सकता था ?” 
उन्होने बात टालने के लिए कहा “अच्छा 4 
इसे रहने दा । वतलाओ तुम किस प्रयोजन चोर“ समाचारपत्रों ने आपके सिर पर 
से आये हो । कया चारी करोगे !” इस आपत्ति के टूटने से बहुत सहानु- 
| डर न भूति प्रकट की हे । आप एक लोक- 
चोर--“हां । इसी लिये ते आया हूँ ।” मान्य लेखक हैं अतः लोगों ने चार 
को बुरा भळा कहा था । मेरा खयाल 
है कि आपके बचे हुये आभूषण भी 
चोरी चळे जायं तब भी आपको लाभ 


बसन्तराय--“में भी बड़ा भाग्यशाली हूँ । 
एक ओर यह आंख की पीड़ा, पिछले 


सप्ताह कोई चोरी कर गया । अभी 
यह भूछा ही नथा कि इस लड़की ही हागा। आपके शिर पर पड़ी हुई 


की चिंता जागी और तू भी फिर विपत्ति का ज्ञान लोगों को होगा और 
चोरी करने आया हे, और अभी न शात आपके साथ हमदर्दी प्रकट 
जाने क्या २ चाकी है जा होगा !” करेगे । परिणाम मं आप के ग्रन्थों की 

आवृत्तियां एक के बाद दूसरी इस 


| आगन्तुक“ अधोगति के माग” के लेखक प्रकार बिक जायेंगी । में भी आपकी 
वखंतराय आप ही हें कया ? पुस्तकं पढ़ने वाला शौकीन हूं। 

. क “ अधोगति के माग ” मुझे सव से 
वसन्तराय-“हां में ही इ”? । अधिक प्रिय लगता है । यहां आने के 


लिये प्रस्तुत हुआ तव वह पुस्तक 

साथ ही लेता आया । यदि आप मेरी 

एक प्रार्थना स्वीकार करेंगे तो मै 

चोरी किये बिना ही लौट जाऊंगा। 
में अपनी इस पुरुतकमे आपके हस्ता- | 
क्षर कराना चाहता हैं। अपने मान- 
नीय लेखक के हस्ताक्षर वाली पुस्तक 
वसन्तराय--“हाँ टीक हे” । प्राप्त कर सक ऐसे भाग्यशाली चोर 
कक बहुत कम मिळंगे ।” 


आगन्तुक -मेंने समाचार पत्ना मे पढ़ा हे 
कि आप के. यहांसे कोई चोर आपकी 
अल्मारी तोड़ कर आपकी लड़की 
| की हीरे की चूडियां, एक मोती का. 
| हार और दो सै! रुपये के नोट चुरा ' 
ले गया हे । क्यों यह बात ठीक हे” ? 


आगन्तुक-समाचार पत्रा मं यह भी लिखा E 
था कि भाग्य से शुप्तखाना चोर की घंसन्तराय-- परन्तु में अपने हस्ताक्षर किस 
नजर मे नहीं पड़ा इसलिए अन्य भांति करू ? सुभे बिल्कुल दिखाई 
. अमूल्य आभूषण बच गये हैं। आप नहीं देता ।” 
ने यह समाचार प्ता में देकर बुद्धि- | 


मत्ता नहीं दर्शाई । में समझता है कि चोर“ इस में दिखाई देने न देने की क्या 
- अब भी वे बहुमूल्य आभूषण उसी ` बात है, जहां में कडं आप नाम लिख | 
गुप्त स्थान पर पड़े हैं। | दी जियेया । बस (काम समाप्त हुआ” [ 
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घसनन्‍तराय-- बहुत अच्छा लाओ, यदि 
चारी की विपत्ति नाम लिख देने से 
'ही उल जाती है ता इससे उत्तम कया 
हा सकता है!” चोर ने पुस्तक उनके 
आरो रख दी, दसन्तराय ने जेब से 
फाउन्टेन पेन निकाल कर उसके 
बताये स्थान पर अपना नाम लिख 
` दिया । 


चोर“ आहा कैसे. सुन्दर अक्षर हें । सें 
समता हूँ आप देखते हुए भी इतना 


[ श्रावण सं० १६८१] 


नक आकर उसकी मेहनत व्यर्थ गुम 
कर देते हें । इसलिए कई वार चारों 
को अपना काम छोड़ कर छुट्टी लेनी 
पड़ती है । परन्तु पुलीस ऐसा अत्या- 
चार नहीं करती | यह सदा सोई 
रहती है और चोर को स्वतन्वता 
पूर्वक काम करने की छुट्टी दे देती है! 
हां । यह तो हुआ । पर अब में अपना 
समय व्यर्थ खा रहा हुँ । आपकी पुत्री 
वापिस कब लौटेगी ? ? , 


सुन्दर न लिख सकते | मेरे हृदय में बसन्तराय--' लगभग आध घंटे मे लौटने 


आपके पूति सचमुच बहुत मान हे। 
आपको पुस्तक मे. मेरे सद्दशु काम 
करने वाले लोगो के साथ बहुत च 
सहानुभूति प्रकट की हे अतः सुशि- 
„ क्षितं चोरों के हृदय मे आपके लिए 
~सम्मान का भाव पाठुभू त होना खा- 
भाविके । अच्छा, अगली चोरी के 
: विषय में पुलीस तक़ाज़ा करती ही 
होगी ।? 


वसन्तराय--' हां ?। 
चेर-- कुछ पता लगा कि नहीं ?? 
चसन्तराय--“ कुछ भी नहीं ? | _ 


चार“ कहां से लगे ? इनके काम ही ऐसे 
: हैं ॥इनकी बेपरवाही के कारण हमारा 
माग और भी सरल हो जाता है। 
यही कारण है कि चोरी का धंधा _ 
- बहुत ही उत्तम है। मुझे पुलीस के 
3 साथ अत्यन्त स्नेह है। साधारण जन 
मेरे काय में खळल मचाते हैं परन्तु 
पुलीस वाले ऐसी मूखता नहीं करते 
४ हे । अन्य मनुष्य आधी रात को भौ 
नाढ निद्रा से जाग पड़ते हैं, और काई 
> तो चार चोरी कर रहए हा तच अचा- 
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के लिए कह गई हे ।? 


तदतो अब मुझे छुट्टी लेनी चाहिए। 
मेरे यहां रहते वह यहां आ पहुंचेगी 
तो सुभे देख कर भयभीत हो शोक 
करेगी ..-..- । नहीं! मेहरबान अब 
आपकी अल्मारी की ओर नज़र भी 
नहीं करू गा? 


दसन्तराय कुछ कहना ही चाहते 
थे कि चोर कट बाल: उठा आप 
के हस्ताक्षर से सुक्त पूर्णतया सन्तोष 
हो गया है। परन्तु जाने से पहिले 


- एक चिट्टी लिखकर आपको पुत्री को 


एक सलाह देना: चाहता हृ । से यह 
कि अपने वृद्ध, चक्षुहीन पितां को 
अकेले घर के किवाड खुले छोड़ कर 


`_ चळे जाना माना चोर फेा निमन्त्रण 


न 0 


यह कह कर चोर ने पक. कागज़ 


` _ :फाडा और उस पर कुछ लिखा 
_कांगाज़ पर चलती हुई लेखनी की 


आवाज़ वसन्तराय सुन सकें। चोर 


ने कागज की तह करके मेज पर धर 


दिया । फिर कहां “ अच्छा; तो में 


[ श्रावण सां० १६८१ ] 


आज्ञा मांगता हूँ और मेरी दिली 
इच्छा है कि आप की सब चिन्तायं 
दूर हो जाव । ” उस चोर ने किवाड़ 
खेले ओर बाहर निकल कर फिर 
चन्द्‌ कर दिये । इस वार किवाड़ के 
खुलने ओर बन्द होने का शब्द स्पष्ट 
बसन्तराय खुन सके । 


(३) 


“ चोर कोठी से निकल कर २० 
कदम गया होगा कि उसे कुंज घर 
लेटती हुई दिखाई दी । उसे देखकर 
वह ठहर गया । कुंज के समीप जाने 
पर चोर ने उसे ठहर जाने के लिये 
कहा । .एक अपरिचित व्यक्ति को 
इस प्रकार रोकते देख कुज डरी। 
नोकर कुछ चालना चाहता था परन्तु 

० ठहर गया। 


खोर-देवी कु'ज! में अभी आपके पिता के 
पास से आ रहा हूँ; आपके पिताजी की 

लिखी पुस्तक मुझे बहुत अच्छी 
लगती हैं । मुझ पर कपा कर के 
उन्होने मेरी इख पुस्तक पर अपना 

नाम भी लिख दिया हे। ” यह कह 

कर उसने वह पुस्तक कुज को दिखा- 

ई । पुस्तक देखने से कुज का- विश्चा- 

स॑ हो गया कि यह सत्य कह रहा हे। 


चोर“ मुझे लगता हे कि मेरे द्वारा आपके 
पिता आपकी गुप्त बात खुन कर 
शंकित हो गये हें । ” 


कु'ज--“ कानसी गुप्त बात ?”- : 


चोर“ उस. कोठी के. सासने : खड़े कु >> 
_ युवक को मिलने गई थी, बही बात ।” | 
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--“ अच्छा फिर क्या हुआ ? पिता जी 
ने क्या कहा ? ? 


कुज 


चोर“ मुझे तो ऐसा पृतीत छुआ था कि 
वे बहुत क्र छू हो गये हैं । ? 


कुज--“ हे पुसु ! न जाने उनके मन में केसी 
कैसी शंकाय उत्पन्न हुई होंगी । उनके 
हृदय का कितना दुख हुआ होगा! ” 


चोर--“ देवि । मुझे इसके लिये अत्यन्त 

- शाक है, मेरे मुख से अकस्मात यह 
बात निकल गई । 

कु'ज--“ इसमें आपका या मेरो दाद नहीं है । 

जब में ही नहीं जानती थी तब पिता 

जी को कहती ही क्या?” कुज 

अपने पिता के संदेह को दूर करने के 


लिए कोठी पर जाने के लिए विहृळ 


हो उठी। इस लिए चोर को वहीं 
“ विचार सागर में छोड़ कर चली गई । 
चोर कुछ देर तक वहीं खंडा रहा । 
पुनः एक दम कुछ सोच कर ललिता 
की कोठी के पास शीघ्रता से कदम 
बढ़ाता हुआ पहुंच गया । उस कोठी 
के सामने जिस स्थान पर- वह युवक 
ठहरा था वहीं वह एक पळ के लिये 
ठहर गया । “अन्दर जाना चाहिये 
कि नहीं ” वह इसी उधेड़ चुन मे पड़ा 
था कि वही नवयुवक और उसके 
पीछे एक ३५-३६ वष की स्त्री कोठी 


र से बाहर निकली । 


- _ चार ने उस नवयुवक के इशारे 
~ से अपने-पास बुला कर कहा £ कुज 
: को इस समय आपकी अत्यन्त आव- 


` ~ - इंयकता हे में: अभी अभी उसकी 
>: -कोठी- पर से आ रहा हूँ आप शीघ्र 


वहां पहुंचियेगा। 7 ` 751 
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किसने भेजा ” ? 


चोर-यह वहुत लम्बी बात है। आप संक्षेप 


मे समझ जाइये। देर मत कीजिये 
नहीं ता कुज को दुःखी होना पड़ेगा । 
आप दोनो यहाँ इस चट्टान पर बेठे 
थे सो मेंने दूर से देखा था। यह बात 
जव में वसन्तराय को मिलने गया 
तब अकस्मात्‌ मेरे मुख से निकल 
गई। यह सुन कर वे अत्यन्त कुपित 
हुए, उन्होने समभा कि न जाने किस 
बदमाश ने मेरी लड़की का अपने पाशा 
मं फंसा लिया परन्तु आप तो वैसे 
नहीं दीखते । ” 


नवयुवक“ आप निरे पूरे गधे हें । दूसरों 


की बातो से आप को क्या प्रयोजन ? 
बदमाश केसा और बात केसी । 
मिस्टर | आप जानते हैं ? कुज मेरी 
पत्नी हे ” 


यह नवयुवक और कोई नहीं 
वरन्‌ विनोदराय थे । वे चार का उसी 
प्रकार आश्चर्यं सागर मे डुबा कर 
ललिता के साथ कुज की कोठी की 
ओर रवाना होगये। 


(७) 


चार कुछ देर तो कि- 
कतव्य विमूढ़ की न्याई खड़ा रहा । 
परन्तु पीछे से किसी. ने-उसके कन्धा 
पर हाथ रखा तभी :उसे कुछ ज्ञान 


' हुआ। उसने पीछे से घूमकर देखा 
ता. सूरत. के पुलिस. डिपार्टमेंट के 
इन्सपेक्टर को अपनी ओर घूस्ते हुए चोर 


पाया। x 


~ 
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नवयुवक--“ परन्तु आप कौन हें? आपको इन्सपैक्टर--'' क्यों महाशय जी | आज 


कौनसा शिकार मारने निकले थे ” ? 


चोर ने कृत्रिम रोष दिखाते हुए कहा- 
“अर्थात्‌ ? आप क्या कहना चाहते हैं!” 


इन्सपेक्टर“ अपनी चतुराई रहने दीजिये । 


आज से चार दिन पूर्य मेंने आपको 
देखा था तभी में समभ गया था कि 
आप कोई चीनी साहूकार हैं। तुम्हारी 
चाल ढाल सें ही मैंने समभ लिया 
था कि तुम कोई रहस्य रखते हो। 
तभी से में तुम्हारे पीछे २ घूमता हूं । 
वसन्तराय की कोठी पे जाते हुए मेंने 
तुम्हे देखा था । आज से आठ दिन 
पहिले वहां;चोरी हुई थी सो तुम्हारा 
हो पराक्रम है । आज कोई शिकार 
हाथ लगा या नहीं.” ? 


[ 
चोर-आपने इतना कष्ट उठाया था यदि 


थोडां सा और कष्ट उठाकर कोठी पै 
आते तो समझ सकते कि में वहां 
क्यो गया था । में बहां मि० वसन्त 
राय का मिलने गया थां । उनकी 
पुस्तक मुके बहुत अच्छी. लगती हैं। 
इस पुस्तक पर उनका नाम लिखाना 
था”. यह कहकर वह पुस्तक दिखाई। 


परन्तु [इन्सपैक्टंरं कुज की 
तरह सहज मे मान जाने वाला 
आसामी न था -वह बोला. “ मुझे 
लगता हे अवश्य तुमने वहां से कुछ 
चुराया है । मि० वसन्तराय-की अंधा- 
वस्था से अवश्य तुमने कुछ लाभ 
उठाया होगा ”। 


¢ यदि आपके. अबं भीः सन्देहः है-तो. 


मेरी तलाशी ले. ली जियेग्रा?? | 


eR 


[ श्राबण शां० १९८१ ] विचित्र चार 


» RA 


इन्सपैक्टर--“ यू' ता तुम बड़े चतर हो । 
परन्तु कोठी पर चळ कर वसन्तराय 
के सामने ही तलाशी ली जायगी |”? 


चोर“ इस समय वहां जाना उचित नहीं 
है। एक तो मि० बसन्तराय आंखो 
की पीड़ा से पीड़ित हें । इसके 
सिवाय हम दोनों मे जे बात चीत 
हुई उस मे एक ऐसी बात होगई है 
जिस से ञस्त हे! रहे हें। और इसी 
सम्रय उनके दामाद भी वहां गये हैं । 
इस लिये वहां जाकर उन्हं दुःखी 
करना ठीक नहीं है । 


इन्सपेक्टर ने समभा कि चोर 

कोठी पर जाने में घबड़ाता है अतः 

उसने कह्दा “ इसकी कोई चिन्ता नहीं 

है तुम्हे चलना ही पड़ेगा ” । अब 

चोर का वहां चले बिना छुटकारा ही 

° न था इस लिए उसे चलना ही पड़ा। 

दोनों चसन्त राय की कोठी पर गये । 

(५). 

चोर के वचना से कुज के हृदय 

पर बड़ा आघात पहुंचा । चह पिता 

के मन को शांत करने के लिये बड़ी 

शीघ्रता से मार्ग तय करके कोठी के 

दवार पर पहुंची। उसने धीरे से डार 

` खोला परन्त फिर-भी चसन्तराय ने 
पूछा “ यह कोन हे १? 


कुज-- पिता जी में हुं” - 
वसन्तराय-ज्ञरा कुपित होकर “हां तू कहां 
गई थी? - 
कु'ज--“ मासी जी के यहां ।” 
बसन्तराय-“अरे-लड़की ! झूठ मत बाल । 
` ` सच बतला तू कहां गई थी!” 


A > 


द 
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कु ज--“ पिता जी घवराइये नहीं शान्त 


हजिए में अभी आपके वतळाती हूं ? 


वसभ*तराय--“ अरे दुष्टा ! बातें मत बना। 


जा में तेरा मुह देखना नहीं चाहता?! 
पिता के यह वचन सुन कर कुज 
अपने कमरे म॑ लेट कर रोने लगी, रोते 
रोते आंखे सूज गई । परन्तु उसके 
मन में .यह इच्छा बनी हुई थी 
कि पिता को किसी न किसी प्रकार 
शान्त करना चाहिये । वह वहां से उठ 
कर फिर पिता के पास आई और 


बाली “ पिता जी ! आपको किसी ने 


कठ कह कर बहका दिया । आपकी 
कु ज ऐसा काम करने से पूव तापती 
मेय्या की गाद मं खेलना अधिक 
पसन्द करेगी ” 1 ˆ 


वसन्तराय--“' मुझे किसी ने कूड कह दिया 
_ हे यह तुम्हें किसने कहा ! 7 


कंज--“ जा मनुष्य आप से वह वात कह 


गया हे, उसी. ने रास्ते मं मुझे यह 
बात कहने क लिये रोक लिया था। 


वह कहता था कि वह आपको मिलने 


आया था । उसने. यह बात. आपसे 
कह दी थी इस लिये मुझ से क्षमा 


“मागता था । 


वसन्तराय--“ हाँ, क्‍यों न मांगता ? पहिले 


ते एक पिता को पुत्री के विषय में 
शंकित करना .फिर. क्षमा . मांगना ! 
अच्छा बता ता सही यह बात सत्य 
है या झूठ २? । - 


कु'ज--“ सत्य भी है और असत्य भी हे!” 
घसन्तराय--" इस का क्या मतलब १” 


डेड 4 ce! 1 
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कु ज्ञ“ पिता जी ! क्या आपको विश्वास 
हा सकता हे कि आपकी यह 
पुत्री आपको कलंकित कर सकती 
है? आप फा संदेह फ ठा है । मेरी 
मांसी की चिट्टी प्रातः काल आई थी 
यह आपको याद्‌ होगा । क्यों आई 
थी यह में भी नहीं जानती थी । जब 
उनकी कोठी पर गई तभी उनका 
` रहस्य समझ सकी ”। 


थसन्तराय- “कोन सा रहस्य ” ? 


कु ज--“ मुझे कहते शरम लगती हे ।” 
४ तब में कहूं ” किवाड़ पर से ही 
ललिता की आवाज़ ; आई । उसके 
पोछे २ विनोदराय भी थे। इन दोनों 
को देख कर कुज का मुहं शरम से 
लाल हा आया । 


ललिता--“ बसन्तराय ! आपके दामाद आप . “ 
से मिलने आये. हें ? | 


वसत्तराय--“ कोन ? विनादरांय ? यहां 
कैसे ? विदेश से कब लौटे ? 
वसन्तराय ने एक दम दो तीन 
प्रश्न इकट्ट पूंछ डाले उनके आश्चयं 
का वारापार न रहा । 


विनोद्राय--“ पिता जी ! में कल की मेल 

से आया हृ । आप सबको आश्चयं मे 

डालने के लिये ही मेंने पहिले सूचना 

` ' नहीं दी थी, आपकी बीमारी का 

` समाचार मुझे घम्बई मं मिला था। 

मैंने तार द्वारा ललिता चाची को 

खबर देदी थी इस लिये उन्होने सब 
प्रबन्ध कर रक्खा था ।? 


न रिश्ते म॑ ललिता क्लुज को 
मासी और विनोद की चाची लगती 
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३ 


है । दोनां वियोगो प्रमी' युगल 
अकस्मात्‌ मिलने का आनन्द अनुभव 
करे इसी लिये उसने प्रातः की चिट्टी 
मं यह समाचार नहीं लिखा था । 


वसन्तराय विनोद से कुशल 
क्षेम पूछ रहे थे कि एक दम कुज 
चिल्ला उठी “ अरे यह क्या ? यह 
चोरी चली जाने चाळी चूड़ियां और 
हार यहां केलें आया ?” ऐसे कहकर 
वह भाग कर. मेज़ के प्रास गई! 
“ अरे २००) के नोट भी पड़े हैं यह 
कौन रख गया होगा ? और यह चिट्ठी 
किस की हे.” ? 


वसन्तराय--“ चिट्टी मे कया लिखा है ” ! 


कु'ज चिट्टी पढ़ने लगी। उसके 


; ऊपर :. लिखा थाँ -- “ तुम्हारे 


पिता के नाम के बदले में ।”> वसन्त 


शाय इन शब्दों का मर्म समक गरे वे * 
- और के सामने भेद प्रगट करना ही 


चाहते थे कि द्वार से आवाज़ आई 
“मि० वसन्तराय ! आपको मेरे मित्र 
एक इन्सपेक्टर मिलना चाहते हैं। 
आज्ञा हा तो अन्दर छाऊं १? 

यह आवाज़ उसी चोर की थी 


E दोनों अन्दर आये । कुञ्ज के मुख पर 


खाये हुये आभूषण मिलने का आनन्द 
स्पष्ट झलक रहा था। चोर ने पूछा- 


षयो बहिन ! अब तो खुश दो! 


' _ - कुञ्ज अपना. पदिला गुस्सा भूल 
गई और बोली “हां: भाई ।? 


इन्सपेक्टर यह व्यवहार देखकर 


. दंग रह गये। उन्हें स्वप्न में भी 
< ख्याल नहीं था कि:एक चोर का इस 
-प्रकार,सत्कार. होगा. । इसमे. उनका 


आश्चय बढ गया । 
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चोर--“मि. खुन्दरदास ! आपने समाचार 


पत्रों मे “विचिच्च चोर के विषय मे कुछ 
पढ़ा होगा ?? 


इन्सपेक्टर--“हां अवश्य ! क्या आप ही वह 


आदमी हें ? भळे आदमी होकर आप 
यह धन्धा क्यो करते हें !” 


चोर--यह आप न समभ सकगे। आपको 


माळूम है कि मुझे रुपये पैसे की कोई 
दरकार नहीं हे । जहां जहां मेंने चोरी 
की-है वहां चुराया हुआ माल फिर 
सही सलामत चार या आठ दिन 
में मिल गया है । यह भी आप जानते 
होंगे। मुझे इस में एक प्रकार का 
आनन्द आता है। यहां पिछले सप्ताह 
मेंने चोरी की थी सो भी किसी खास 
उद्द श्य से । सुभे मि. वसन्तराय की 
पुस्तकों से खास प्रम है। 'अधागति 
के माग? इस पुस्तक में इनका नायक 
एक चोर हे यह पढ़कर मुभे बहुत 
आनन्द हुआ था। यदि मुझे कोई 
खुश करता हेता में सदा उसका 
बदला चुकाने की ताक में रहता हं । 
मेने सोचा था कि यदि में इनके यहाँ 
चोरी करू गा ता समाचारपत्रं द्वारा 
यह समाचार सारे देश मे फेल 
जायेगा और लोगो का इन पर स्नेह 
अधिक होगा और इनकी पुस्तक बड़ी 
संख्या मं बिक जाव गी । इसी विचार 
से मैंने चोरी की थी. और परिणाम 


भी मैंने सोचा था वैसा ही निकला ।” .. 
इन्सपेक्टर-परन्लु भले आदमी! उपकार 
करते हुये अपनी हानि लाभ का तो. 


विचार करना चाहिये था ?” 


विचित्र चोर 


4 १ टप" 


माळ सहित पकड़े जाते ता परोपकार 
के बदले जेल म॑ क़ौद होना पड़ता ।” 


चोर--“परन्तु माळ मेरे पास होता तब ता!” 
इंसपेकुर--“इसका मतलब में नहीं समभा ?? 


यार 


“अर्थात्‌ , जिस घर में में चोरी करता 
हुँ वहां से माल बाहर नहीं ले जाता 
परन्तु उसी घर म॑ रहने देता हूं । हां 
स्थान परिवर्तन अवश्य कर देता हुँ । 
यहां की अल्मारी मं से आभूषण निः 
काल कर मेंने उस कुर्सी की गढ़ी में 
छिपा दिये थे। आज आठ दिन व्यतीत 
हो गये थे इस लिये में उन्हं फिर 
अल्मारी मं रखने के लिये आया था । 
जब में वसन्तराय के साथ बात चीत 
कर रहा था तब कुर्सी की गद्दी में से 
आभूषण और नोट निकाल रहा था 7” 

इन्सपेक्टर इस भेद को सुनकर 
असमंजस में पड़ गये। क्या करना 
चाहिये यह उनको नहीं सूझता था। 
चोरी के अपराध मं इसे पकड़ना 
चाहिये या नहीं यही विचार उनके 
मगाज़ञ स घूम रहा था। 


चोर--“ वसन्तराय ! आप को मेरी वात पर 


विशवास होता हे कि नहीं !? 


वसनन्‍तराय---“आपका कथन अक्षरशः सत्य 


है । आपने सुपर बडा भारी उपकार 
किया है ।? “और हम पर भी” | 
विनोद और कुञ्ज एक साथ बोल उठे। 


इन्सपेक्टर--'“अच्छा ! यदि अच्छा है ता अब 


यह उदारता छोड़ देना। नहीं ते 


किसी दिन सरकार के मेहमान बनना 
पड़ेगा अब जा, राम राम भज 1? - 


“आपने मुझे माग में रोका था 
तब भी में राम का नाम ही ले रहा 


चोर--“कैसा हानि लाभ ?? 
इन्खपेकूर--“'पिछले आठ दिनो में यदि चोरी के 


था ।” इतनां कह कर चोर हंसा 
` और क्षणमात्र मे ही अद्वश्य होगया। 
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RPE NR ग्रह तरच क्र VE कटक गट NE 
ज्योति की ज्योति 
छेखक--“इन्दु” 
ज्योति ! तुम्हारी ज्योति खूब जगमगा रही हे । 


सोये सुधि बुधि त्याग उन्हे यह जगा रही है ॥ 
दुख दरिद्र भय शाक आदि के! भगा रही हे । 


IN 


है र्ण भूले भटके पथिक राह पर लगा रही हे॥ १॥ 
£ || `| ३ _' 
3 अहा ! ज्योति की ज्योति ! खिलाकर छटा निराळी । 
। i दीन वृद्ध भारत की तूने लाज बचाली | 
Sie 


सब विधि किया निहाल देश को तू ने आली । 
तव शुभ सिंचन सो चहुंदिश छाई हरियाली ॥ २॥ 
3 ग 
भारत के तू राम रोम मे समा रही हे | 
: पतित जनो का उन्नति मग मे' रमा रही हे ॥ 
प्रिय भक्तों कर विज्ञय पताका थमा रही हे । 
दुष्टो को कर परास्त भ्रम मे भ्रमा रही है ॥ ३॥ 
र ऋ 2222 4६ 
दुराचार व्यभिचार आदि के नशा रही है । 
बैर द्वेष दुष्कर्म सभा का खसा रही दै ॥ 
हत्‌-आशों के अश हृदय मे बसा रही हे। 
रातों को हे ज्योति ! सत्य तू हंसा रही है ॥ ४॥ 
र्य 
होते ही नभ म॑ विकसित यह छटा तुम्हारी । 
_ हुई अन्त दुदेव रूप तम की अंधियारी ॥ 
_ सृष्टि सुभषित भई सत्य विद्या से सारी] 
धन्य ज्योति ! तुम ही ने माई की विपदा टारी ॥५॥ 


उन्नति रूप प्रकाश देश को दिया तुम्हीं ने) -. _ . 
_ परोपकार अरु देशोद्धार ब्रत. लिया तुम्हीं ने ॥ ___ | 
` अहो ! ज्योति-कर “इन्दु? ज्योति-मय किया तुम्हीं ने। ` - 
विश्‍व ज्योति-मय किया शान्ति सुख दिया तुम्हीं ने॥ ६॥ 
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सद्विचार. 


सद्विचार | 
लेखिका _ श्रीमती अस्वादेवी विदुषी विशारदा 
कहें यहे सब श्र्‌ति सुमति, और सयाने लोग । 


तीन दबावत निसक ही, 


*८ स असार संसार मे प्रायः 
४ शारीरिक. बल ही सार मान 


- by 22 ताल लिया गया है, यहां निर्बलौ पर 
A४26 बळी नाना प्रकार के अत्याचार 


७४9 करते देखे जाते हैं। सिंह को 


' मगेन्द्र ' इसी लिए कहा जाता हे कि घह 
बन जंतुओ मे सबसे अधिक शारीरिक 
शक्ति रखता हे । गरूड़ भी ' पक्षी राज ! इसी 
कारण कहाता है । मानच जाति में प्रायः 
नारिये!ं की अपेक्षा नर ही सबल हें। जन 
प्रवाद्‌ हे कि स्त्री का सहारा पुरुष इस प्रकार 
है, जिस प्रकार लता का सहारा वृक्ष । स्त्री- 

* जाति निर्बल और अबला होने पर भी नर 
समूह की जननी है। मानव-समाज का कतंव्य 
ता यह था कि वह इसकी मानसिक, शारी- 
रिक उन्नति कर मातृ-ऋण से उऋण होता 
और इसे प्रकृति के प्रबळ अत्याचार से वचा- 
कर अपना कल्याण करता, यही तो मनुष्य 
की मनुष्यता या पुरुषों का पुरुषत्व हे। कितु 
बहु-संख्यक नर-समाज ने इस प्रकृति पीड़िता 
जाति का अधिकतर अपने निर्मित विधानां 
से सताया ही हे । प्रकृति ने पुरुषां की अपेक्षा 
स्त्रियां के लिये रोग बड़े भयंकर उंत्पन्न किये 
हैं । जब इन्हे रोग सताते हैं ता प्राण-ग्राहक 
और संघातिक ही होते हैं, जिसके कारण 
उन्हं इस संसार का छोड़ कर ही चल देना 
पड़ता है । ये रोग अधिकांश प्रसव-काल के 
पश्चात्‌ होते देखे गये हैं। इन रोगों में उनकी 
कोई समुचित चिकित्सा भी नहीं करता 
कराता.। प्रायः देखा गया हे कि सास, ननद, 


जिठ़ानी, देवरानी सभी भस्य कुबाक्य बाणे . 


पातक, राजा, रोग ॥ 
की वर्षा करती रहती हैं सेवा की ते कौन 
कहे चुपचाप पड़े रहने में भी बाधा ही डाळी 
जाती हे, क्योंकि अवगुण की खान इस नर- 
जननी को पुरुप-वग ने कथा-कहानी और 
और मान्य प्रन्थॉं में बुरी तरह बदनाम किया 
है। उन्हें व्यर्थ मान कर घास, फूस के 
समान चिता में झेक देने की आज्ञा देवी हैः- 
ढाळ गंवार पशु और नारी । 
ये सब ताडन के अधिकारी ॥ 


यहं कयो ? सुनते हैं पुराने समय के 


यूनानी पादरियाँ ने तो इनके शरीर मे आत्मा 
होने पर भी सन्देह किया था । हमारे शास्त्र- 
कारों तथा अन्य ग्रथकारों ने भी अपनी 
प्रबल प्रतिभा का बळ लगा कर, ज्ञान चक्षु 
से देखने पर इनमें अवगुण ही देखे। इस 
ईश्वरीय स्पृष्टि मे इनका कुछ अधिकार हे भी 
या नहीं, इसके विषय में यही कहना ठीक है, 
कि अधिकार शब्द स्त्रियों के लिए नहीं है। 
विद्याध्ययन, दाय भाग आदि सब ही कुछ 
इनसे छीन छान कर निर्धन नाम दे दिया है + 
स्वथिर्या ने स्वार्थान्ध हो वेद भगवान्‌ और 
मनु के नाम से श्लोक बनाकर प्रसिद्ध कर 
दिये और इनकी गणना शूद्रो के साथ २ कर 
दी गई हे | यथाः 
त्री शूद्रौ नाधीयातामिति श्र तेः। 
अर्थात्‌ स्त्री और शूद्र न पढें यह श्रति है । ` 
अमंत्रिका तु कार्येयं रत्री णामाबृदशीषतः । 
संस्कारार्थ शरीरस्य यथा काळं यथाक्रमम्‌ । 
- नास्ति स्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मेव्यवास्थितिः । 
निरिन्द्रिया हामन्त्राश्च र्त्रयो$ऱतमिति स्थित्हि॥ 
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श्ट्द ` ज्योति 


अर्थात्‌ खियों के ये सब कम शारीर के 
संस्कार के लिए उचित समय पर सम्पूण 
रीति से क्रमपूर्वक मंत्र रहित करने चाहिये। 
स्त्रियो का संस्कार मंत्रे! से नहीं हाता, यही 
शास्त्र की मर्यादा हे । स्मृति तथा धर्मशास्त्र 
मे ओर किसी मंत्र मे भी इनका अधिकार 
नहीं है। इसलिए कि ये कठ के समान 
अशुभहें। ` 

इसी प्रकार याज्ञवट्क्य भी कहते हैं: 


तूष्णी मेताःक्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः॥ 


. याज्ञवल्क्य स्मृति । 
अर्थात्‌ सब कर्म स्त्रिया के बिना मन्त्र 


पढ़े होते हें. केवल उनके विवाह मे मंत्र पढे. 


जाते हैं । Ce 

पढ्ने के. समान ही दाय-धन पर भी 
इनका अधिकार नही हे। ` 
भार्या पुश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः 
यत्त समाधिगच्छन्ति यस्यते तस्य तद्धनम्‌ ॥ 

--मंनुस्म्गति । 

अर्थात्‌ भार्या, पुत्र और दास ये तीनों 
शास्त्र मे निधन कहे गये हें । ये जा कुछ पैदा 
करे, उस धन पर उसके खामी का ही अधि 
कार होता हे।' 

यहीं तक वस नहीं किया गया, इनका 
विवाह भी बाल्यकाल में ,गुड़े-शुड़ियों 


खेळ के समान आंखों का सुख देखने के लिप 


धर्म माना गया और इस आज्ञा का पालन 
न करने पर माता-पिता आदिको को नरक 
मे जाने का भय दिखाया गया हे। अनेक 
“निणय सिंघु” आज भी इसी अनुचित और 


असामयिक निणय पर डटे हैं, वे कहते हेः-- 


विचाह प्रशास्त कालमाह, सप्तेति.. ..: || 
5 —निणय सिंधु । 
अर्थात विवाह का उत्तम समय ७ वष 


है। यह समय गर्भ की तिथि से गिनना 


चाहिये । इस प्रकार जन्म की तिथि से ६ 


[ श्रावण सं९ | | 


वर्ष और ३ मास की आयु ही विवाह का 
ठीक समय है । 
नहीं तेः— 
माता चेव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति द्रष्ट्वा कन्यां रजखलाम्‌॥ 
--संवतस्मृति | 
प्राप्तेतु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति | 
मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिवति शोणितम्‌॥ 
--यम स्मृति । 
माता पिता से .कहा गया "कि आंख 
मीच कर विवाह करने में ही कुशल है। 
रोगी, निरोगी, बाळ, वृद्ध, योग्य; अयोग्य 
का विचार करोगे ता कुम्भीपाक मिलेगा! 
वैवाहिक आयु की व्यवस्था कैसी 
उत्तम 
त्रिशद्वर्षो इ हेत्कन्यां हृद्यां द्वादश वाषिकीम। 
त्यष्टवर्षोऽष्टवर्षो वा धमं सीदति सत्वरः ॥ 
--मनुस्मृति। , 
अर्थात्‌ ३० वष का पुरुष १२ की कन्या 
को और २४ वष का पुरुष ८ वर्ष की कन्या 
को ब्याहे। . 
ऐसी व्यवस्था बना, अधिकारी को 
छीनकर उनको: आभूणादि के प्रलोभन दे 
वश मे किया गया । सब से बड़ी चतुरता 
ते यह की गई कि सब कुछ उस मनु के 
नाम से किया जो कहते हें .किः-- 
काममामरणाक्तिष्ठेद्‌ गुहे - कन्यतु मत्यपि 
नचेवैनां प्रयेच्छेत्त गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ 
; - >> मनुस्मृति । 
अर्थात्‌ ऋतुमती होने पर भी चाहे कन्या 
जन्मभर घर मे ही रहे परन्तु इसे किसी 
निशु ण पात्र का कभी न दे । 
आगे इससे बढ़िया बात सुनियेः-- 
शय्यासनलूंकांर कामं क्रोधमनजञवम्‌। 
द्रोहभाव' कुचयां च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥ 
गणप उ 9 आमु 
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अर्थात्‌ शय्या, आसन, आभूषण, काम, 
द्रोह, कुटिलता और निन्दित आचरण ये 
मनु ने स्त्रियां के लिए ही बनाये हैं । 


भला ऐसी आचरणहीना, अवगुण सम्प- 
न्ना को स्वच्छन्दता केसी ? इसी. कारण घर 
के अंदर कैदी के समान उसी प्रकार सुरक्षि- 
त रक्‍खा गया, जिस प्रकार वर्तमान अंग्र ज़ी 
गवनमेट भारतवासियो को सुखशांति से 
रखना चाहती हे | पं० चतुरसेन शास्त्री के 
शब्दौ मे ग्रही. कहना ठीक प्रतीत होता हेः-- 
“स्त्रिया को विकास की सामग्री, पेर की 
जूती, माळ की बांदी, व्यभिचार की माध्यम 
और बच्च ( संतान नहीं) बनाने की मशीन 
बना दिया है ।” 


न्यायानुसार ता इस संसार मे कोई भी 
स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं है, ज्ञा वह पुरुष की 
धमंहीन आज्ञाओं तथा इच्छाओं का पालन 
करने का विवश हो और संतमंत मारने 
पीटने फे अत्याचार का चुपचाप सहती रहे । 
प्रत्येक स्त्री ग्रहणी है, घर की स्वामिनी हैं, 
जिस पुरुष ने वेद और ईश्वर को साक्षी 
देकर उसकां हाथ पकडा है उसे अर्द्धा- 
गिनी बनाया  है-उसके सव स्व 
मे वह बराबर की अधिकारिणी हे। किन्तु 
दुभाग्य-वशं वतमान भारतवर्ष मे यह बात 
ग्रथाँ का कलेवर बढ़ाने ही के लिये है | न्याय 
का. नाम ही. नाम हे, जिससे सहृदया अब- 
छाओं को महान कष्ट भोगना -होता हे और 
समाज के अत्याचार को मन मसोस कर 
सहती हें। किसी-कवि की यह उक्ति ठीक 
ही हेः ` > 
कहिवे कि वृथा सुनिवे कि हंसी, . 
न को दया करके उर आनत है। 
- उर पीर बढ़ी,.तजि धीर. साख, ..... 
.. कहि का नहि कासा बखानत हें ॥ 


सद्विचार ड 
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कवि ' वोधा ? कहे में सवाद कहा; 
पुनि कही हमरी का मानत है । 


हम पूरी टगी कि अधूरी लगी; 
यह जीव हमारो ही जानत है ॥ 


हेरटड बेगमी ने अपने एक पत्र में लिखा 


था, [कः -- ट 


“भारत की महिलायें हम लेगा का देखने 
मे खुन्दरी भले ही लगें, किन्तु वे सुखी. नहीं 
हैं । चेतन्य होते हुए भी अचला, ' पराधीन, 
सत्वरहित केवळ पुरुष की कर्माचारिणी हैं । 
वे पुरुषों के साथ में दोपहर की कड़ी धूप में 
खेतों मं काम कर सकती हें, किन्तु भेजना- 
ल्य में वा विशेष उत्सव के सतय पुरुष के 
साथ २ एक पंक्ति मे वैठकर भोजन नहीं 
कर सकतीं । भारत में स्त्रियां का जन्म हाना 
ही संसार के अधिकांश सुखां से वचित 
रहना है । माता का स्तनपान करते भले ही 
वे आनन्द कर ळं, परन्तु बड़े होने पर उन्हं 


अपनी भोर अपने भाई की विषम स्थिति का 


ज्ञान भले प्रकार हा जाता है । प्राकृतिक दृश्य 
ते ईश्वर ने उनके लिए बनाये ही नहीं । 
उनकी दशा मनुष्य यग से न मिलकर पक्षियाँ 
से अधिक मिलती है । अन्तर इतना. है; कि 
पक्षी पिजरो में बन्द रहते हैं और ये घरों में 
पुरुषों ने अपने हित के लिए .काम करना 
इन्हे सिखा दिया है साथ ही अच्छे चुम्गे 
पानी का भी पर्याप्त प्रबन्ध कर दिया है” 
अस्तु । > - 


_ बेगमी महोदय का यह कथन हमारी 
दशा पर. अक्षरशः घटित होता हे किन्तु यह- 


` सव स्वार्थी समाज की लीला हे। हमारे 


शास्त्र ओर वेदो. का “अद्धा गिनी” शब्द इस 


.दासत्व. प्रथा का खंडत करता है। आज़ का 
-स्वार्थी-समाज भले ही समाये कर २ के 


अपने मनगढृन्ठ मनमाने निश्चय करले कि 


१६० 


की 


कन्याओ का यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं 
है। ऐसा निश्चय हमारा नहीं हमारे विरो 
धिया का ही हास करेगा । असंस्क्ृता, विद्या 
बुद्धि से रहित, यज्ञोपवीत रहिता माताओं 
से उत्पन्न हुए किस सुख से अपने को हि 
कहलाने के अधिकारी हा सकंगे ? जा हा वे 
अपने किये का फल भेगेंगेः-- 


सा ग के बदले हुई यदि व्याधि पक्षाघातकी । 
तो भी न क्या दुबल तथा व्याकुल रहेगा बातकी 


इस समय ता हमको अपनी उन विदुषी 
माताओं और बहिन से प्राथना करनी हे, 
ज्ञो इस अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार 
मे अपनी विद्या बुद्धि को काम म॑ नहीं ला 
रही हैं । उनको अब सावधान होकर अपने 


इंयोलि 


[ श्रांषण सं० | 


अधिकारों को पाने का उद्योग करना चाहिये 
क्यांकिः-- 


यद्यपि जग दारुण दुख नाना । 
सब त कठिन जाति अपमाना ॥ 


तात्पयं यह हैः-कि यह समस्त अत्या 
चार, अन्याय, अधम , दुव्यवस्थाय जो स्त्री 
जाति के विपरीत चळ रही हैं वे उसी समय 


दूर हो सकती हैं, जब हम स्वयं अपना संग 
ठन कर उनको दूर करे और उच्च तथा 
स्पष्ट शब्दों म॑ घोषणा कर दः” 


नहीं स्वत्व की हीनता को सहेंगी । 
कुरीत हटा के सुरीतं गहेंगी ॥ 

न बाते कभी स्वत्वहारी सहेंगी । 
लिये धर्म आधार सीधी रहैँगी ॥ 


पाप का फल I 


_ लेखक---श्रीयुत्‌ रामचन्द्र सिंह भादरा 


मुरला ने अपनी छोटी बहिन से कहा- 
“खुशीला ! में जा रही ह” । 
सुशीला-”कहां” ? 
मुरला--“जहां मेरे आराध्यदेव हैं, स्त्री 
पुरुष का भेद नहीं है, सधवा विधवा 
का ख्याल नहीं है, बकरी बाघ एक 
घाट पानी पीते हैँ ।” 
छुशीला-“'क्यां १» 
सुरला= “इसलिए कि में विधवा हुँ । हिंदू 
समाज मे विधघा का पृथ्वी पर पैर 
रखना पाप हे ए? 
सुशीला -“बहिंन में भी चलू'गी” । 
भुरला-'“ना, ना, ऐसा मत कह। तू कुंवारी 
है, तेरे लिए संसार का सुख बना है” 


सुशीला- “बहिन आज जो कुवारी है 
कल विवाहिता होगी; अ! सधवा है 
वही विधवा होगी । राव-रंक, सधवा 
विधवां, अमीर-गरीब का होना तो 
विधिना के हाथ है। में भी उसी फे 
दरबार मे कयां न चलू !?” _. 


अपनी बहिन की निष्कपट: बात खुन 
मुरला का हृदय भर आया । आंख आंखुओं 
से छलछला आई । वह कुछ कहना ही 


चाहती थी, कि बडी : भौजाई वहां भा 


धमकी । दोनो को एकांत मे देख जलभुंन 
गई और कडक कर बाली--“तुम लोगों का 
रंग ढंग कुछ मालूम नहीं होता हे । जब 


देखो, तब लोग बात चीत मे. मशगूल रहती 
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हो । मालूम होता हे, घर तुम लोगे! का है 
और हम लोग तुम लेगों की दासी हॅ” । 


खुशीला--“भोजी ! ऐसा क्या कहती हा ? 
तुम लोग तो चादर ताने सोई पडी 
थीं । हम दोनें ने झाडू लगाई, बर्तन 
साफ किये । इसपर तुर्रा यह, कि, 
तुम दमी लोगों का बुरा भला 
कहती हा?” 


इस बात को खुन वह स्त्री और भी कुढ 
गई और कर्कशाखर मे बेली--“खुशीला, 
तुम्हारा भी कुछ रंगढंग नहीं माळूम होता 
है । तूही थी, कि मुन्ना का दिन भर खिलाती 
फिरती थी, पर अब पासं भी नहीं फटकती है 
और कुछ कहने पर लाळपीली होती हे । यह 
सब तेरी वाहन की करतूत है । ससुर जी 
की रुपा हे, कि दूसरे की बला को हम लोगों 
के सिर ला मढ़ा है और हम लोगो की छाती 

* पर'कोदें दळवाते हैं ।” 


ये बात सुरला के हृदय मे तीर समान 
बुभ गई । आँखे से सावन भादो की तरह 
बूद झरने लगीं । खड़े २ सोचने लगी 
कहां थी कहां आई ! संसार मे भला जले 
पर मलहम लगानेवाला कैन है ? यह मेरी 
भूल थी, सरासर भूल थी, कि सुख की 
आशा कर दूसरे के घर आई ।?” 


बाहन के आंसू सशीला से देखे नहीं 
गप। बह सिसकती हुई उसकी गोद में 
पड़ गई । इसी समय किसी ने आंगन 
से पुकाराः--“सुशीला” | सुशीला बाहर 
खरी आई। उसकी आंख के आंसू अभी 
सूखे नहीं थे। सुह सूखा सा था । उस 
की पेसी दशा देख आगन्तुक ने ताड लिया 
कि जरूर घर मे कुछ खचखच हुआ हे। और 


इसका कारण सुरला ही है। उसने कहा-- 
थे. 
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“सुशीला, दस दिन के बाद मुरला चली 
जायगी । सब के सिर का बाभ उतर जायगा 
बेचारी, दस दिन भी सुख से न काट सकी ! 


ये वाक्य सुशीला के हृदय म॑ यिघ गये। 
वह पक्षाघात के मारे फे समान जहां की तहां 
ही खड़ी रह गई । 


(२) 

सुरला के सस्रुर पक सीधे साधे आदमी 
हैं। छल कपट उन्हें कू तक नहीं गया है। 
संसारी दावपेंच से कोसों दूर हैं । यही कारण 
है कि इनके छोटे भाई मद्दावीर ने इनकी सारी 
जमीदारी हड़पली है। तीन चार बीघा जमीन 
बच गई है । इसी से परिवार का लालनपालन 
होता हे । बड़े.लड़के का देहांत ते। हो ही 
गया है एक और लड़का है जिसका नाम 
दीनेश हे । यह बी. ए. क्लास में पढ़ता है । 
व्यय का प्रबंध इसे स्वयं करना पड़ता है । 


गर्मी की छुट्टी हे । कालेज सब बन्द हैं। 
दीनेश घर पर आया हुआ है । मुरला का भी 
बुला लिया है ' जब तक बह घर पर रहता 
है तब तक तो मुरला के दिन सुख आराम से 
करते हैं। पर उसके पीठ फेरते ही उस पर 
दुख का पहाड़ आ पड़ता हे | चारों ओर से 
कटु--वाक्यो की . बौछार होने लगती है! 
अबला को कहीं.पैर रखने की भी ठौर नहीं 
मिलती है। 


जब कभी “रामायण” पढती है ते अह्डास 
पड़ोस की स्त्रियां कहने लगती हें “सीता बन 
ने चली है सीता आपने भाग्य को नहीँ 
देखती है । पति को ते। खा बैठी है, पर चली 
है रामायण पढने ।?? यदि कभी किसी बालिका 
से बात चीत करती हे ता घह कहने लगती 
हैं कि आज कल की रांडे ता सांड़ हा गई हैं। 
अभी पति को मरे दस दिन भी नहीं हुप हैं। 


१६२ 


ह 


पर देखो ते कैसे हंस २ कर बातें कर 
रही हे 19 


ऐसी ही दशा में स्त्रियां प्राण दे देती हैं, 
पर मुरळा ऊपने जीवन-बोभ के सिर पर 
उठाये फिरती है। इसका एक मात्र कारण 
यह है कि उसके पति सरते समय कह गये 
थे-“प्रिये, सासु ससुर, माता-पिता और 
परपरिवार की इज्जत तेरे हाथ हे। दो साळ 
की बालिका तेरी गाद में हे । प्रेमी जन की 
दृष्टि पलट ज्ञाएगी.। पर ` ज़िन्दगी से 
निराशा मत होना । ऐसी दशा म॑ रामायण 
सोका का काम देगी । ” 


जीबन संगी साथ में नहीं है । पर डसके 
शब्द हैं। उसी के सहारे चह अपनी जीवन 
नौका के संसार तूफान में खेती चली जा 
रही थी कि चट्टान की टक्कर लगी 1. मुरला 
सहम गई । नोंका इधर उधर डगमगाने 
लगी । र 
iC RE) = 
प्रातःकाछ|ंका समय है । शीतलमन्द्‌ सुग- 
न्ध समीर बह रही है। देव कन्या उपा को 
ज्योति विशाल २ अट्टालिकाओ की दिवारों 
पर छिटक रही है । थानेदार शकी अपने दळ 
बळ के साथ महावीर की वैठक पर बैठा हुआ 
है। पर महावीर को भी मालूम नहीं हे कि 
थानेदार का आगमन क्यो हुआ हे । वह कुतू: 
हल भरी दृष्टि से इधर उधर देखता हे । 
इतने ही में शफी ने कहा-* बाबू साहेब ,, 
ज़रा तकलीफ कीजिए | आप से कुछ कहना 
है । दोनो उठकर एकान्त में चले जाते हैं।_ 


शकी- एक लड़का झाडिओं म पाया गया 
है। वह कसका हे? के 


महाबीर-“कैसा लड़का ? मुझे क्या मालूम” 


ज्योति. 


[ श्रावण १६] 


शाफ़ी- “बाबू साहेब, इन बातों से काम नहँ 
चलेगा । सीधेसाधे बता दीज्ञिए। 
आपको ते नहीं माळूम हे पर मुफे 
मालूम है । शायद पुलिस के हथक 
ण्ड स्ते तो आप भी अपरिचित नहीं 
होगे | 53 


महाधीर का माथा ठनका ओर. लड़ख- 
डाती हुई अचाज़ स॑ कहने..लगा--थानेदार 
जी, सचमुच कहता हु । मुभे कछ भी मालूम 
नहीं हे । ?” a 


शप्ही-- इसीलिए, ते कहता है. कि मुभे 
मालूम हे । लड़का आ।पको- हे । 
इज्जत आवरू आपके हाथ मं हे।” 


महावीर समता था छि टालमटोठ 
करने से काम चळ जाएगा । लेकिन जव 
उसे मालूम हुआ कि चार उसी के ज॑घो के 
नीचे से निकला हे ,ते।- उसने लक्ष्मी की « 
शरण ली और चांदी की जूत से शफ़ो 
का भी ठीक कर दिया | लक्ष्मी? तेरी मया 
अपरमपार है । संसार मे जा कुछ तू कर दे, 
थोडा हे । 


थानेदार बाहर-निकला । जांच - पड़ताल 
शुरू हुदै। एकएक कर के सब के घर को 
जांच की गई । दाई ने कहा--“ सुजरिम.का 
पता लग गया हे । वह मुरला है । 


. मुण्छा के ससुर वहीं खड़े थे । इस बात 
का सुनते ही वह करे ब्रक्च कें समान अमीन 
पर गिर पड़े। कहीं मुह दिखाने की ठौर न 
थी चारों ओर से धिक्कार, धिक्कार, की पेर्षा 
हारही थी। वे उठे और घर आ चारपाई पर 
पड़ गेये । उनके आंखो से आंखुओं की धारा 
वहं रही थी। हृदयम ले करूज्जा का ताण्डवः 
हारहा था।-सब लेग हैरान थे पर किसी के 
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[. श्रावण डां० १६८१] 


कुछ पूछने की हिम्मत न पड़ती थी । अंतम 
उनकी स्त्री ने कहा--“क्यां कांरणं हे कि 
आप बालते नहीं हैं और आंखों से. आंसू वहा 
रहे हें 939 


पति-—“प्रिये; संसार म. अवं में बोलने 
लायक नहीं रह गया हूं । मुरळा ने मेरे मुह 
पर वह कारिख पोत दी है जा लाख यन्त्र कर 
ने पर भी नहीं छूट सकती हे ।” 


पल्ली नॅ पति के हृदय की वात समझ ली 
वह . जान, गई कि यह सेव महावीर की 


भानुभुवन या मोहनमाया १६३ 


करतूत है।इस कलमुहे ने ता घर धरती 
पहिले' ही हडप ली थी, बची थी एक इज्जत 
इस पर भी धावा बाळ दिया डै। उसने अपने 
पति को ढाढस देती हुई बाळी-“नाथ,मुरला 
निष्कलंक है । यह सब ता उसी पापी की 
करतूत हे । रांड ता घर म॑ बैठे सुख की नीद 
ले रही है ।” 

पति--“जे। कुछ हा। मुरला को आज 
घर छोड़ देना पड़ेगा । में अपने भाई विरादरी 
सें नाक नहीं कटाऊंगा। (सब की यही 
राय हे (४: (अपूण) 


भानु भुवन या मोहन माया 


अनुवादिका--कुमारी खुमित्रादेवी जळ विद 


जीवराज--( माया से ) चन्दे, साया ? कहो 
कैसी. हो ?7 ( अस्वबाळाळ सेठ से.) 
मिस्टर सेठ ! नमस्कार सुनाइये, सब 
कुशल ह? 


अम्बालोल-+हां, सब कुशल हें। | 


जीवराज--( सेठ की ओर पीठ करके ) क्यों 
पुष्पे | क्यो मचुरी; ओर नरोत्तम तुमं 
भी कुळ कहो । 

नरोत्तम--( मुस्कुरा कर) आज्ञ ता खूब 
शिष्टाचारःदशाया जारहा हे। 

अस्बॉलाल--नही भाई ! यह तो दूसरी बार 
हमारा अजांयबघर देखने की नीयत 
से आये हैं। (वैद्य से) कहिये वैद्य 
जी; प्रदशनी दिखाय,।॥ 72 5. & 


ज्ञीवराज--(हंस कर) नहीं जी, आपकी बड़ी 
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( गतांक से आगे ) 


“ कृपा हे । मेरा इसे एक बार देख लेना 
ही बस हे 


अस्वालाळ-हां, ठीक है आप तो यहां के 
पुराने गृहस्थ हैं, मि० टेगोर और म० 
गांधी के विशेष वैद्य हैं, फिर आपके 
लिये यहाँ क्या नवीनता हा सकती हे? 


जीवराज हाँ रवि वाबू की चिकित्सा ता 
एक ही वारःकी, थी परन्तु म० गांधी 
~ की कई बारः"ः```"`` (बीच में माया . 


माया--( हष से पुलिकत होकर ) क्या सच- 
सुच रथि बाबू खे आपका मिलाप 
हुआ हे और आप .का उनसे विशेष 
परिचय है i) 


जीवराज-क्यों नहा ? जरूर हे। 


i 


१६४ ' ज्योति 


[ श्रावण शं०. े ] 


माया-(मन्द खर से स्वगत) आह ! यह कोई 
भाग्यशाली व्यक्ति हे । 


अस्बालाल--आप बड़े अच्छे अवसर पर आये 
हैं, मुझे आपकी सलाह लेनी हे ।- 


जीवराज-तब-तो में सेवक वस्तुतः सौभाग्य 
शाली हूँ । 


अम्बालाळ - देखिये डाक्टर साहिब, यह 
बंगला सुभे स्म्ृति-भंडार प्रतीत होता 
हे। में इसे जगत्प्रसिद्ध करना चाहता 
हूँ, परन्तु मेरी भगिनी ओर दामाद 
इस में बाधक हैं मुझे ऐसा करने से 
राकते हैं । 


जीवराजञ=( व्यंग से) नरोसम !. इस की 
प्रख्याति मे बाधक बनते हो? इस 
सभ्यता के युग मे. यह ठीक नहीं । 


नरोत्तम-में, दशक पंजिका की रूचनाओ को : 


पढ़कर या सुनकर, तमाशा देखना 
नहीं चाहता । , 


माया-मुभे भी यह नापसन्द है। 


अम्बाळाळ-=परन्तु मे प्रज्ञा को गांधी-भक्ति 
मे मस्त देखना. चाहता हूं। जब तक 

... प्रजा अपने नेताओं. को तथा पुनीत 
प्रभावशाली नरवीरों को नहीं पहिचान 
लेगी तव तक सच्ची देशभक्ति और 

. ` धरम प्रकट नहीं होसकता । जनता जब 
-- तक महात्माओं के बिषय मे ज्ञान प्राप्त 
न कर लेगी तब तक उस में महत्वा- 


कांक्षा के अंकुर का प्रस्फुट होना 


_ असम्भव है। महात्मा जी समस्त 

` ` आरत में चक्कर लगा चुके हैं। परन्तु 
_ कितने स्त्री पुरुष ऐसे हे जिन्होंने 
महात्मा जी को अपनी आँखों से देखा 


और कानों से छुना हेगा! इस ज़माने 


मे प्रति लाख एक मनुष्य भी भाग्य से 
ही महात्मा के सहवास मे आया 
होगा,यही कारण है कि महात्मा जी का 
आदश लोगो में प्रवृत्त नहीं हुआ और 
आदेश माना नहीं गया मैं ऐसे 
तीर्थ स्थानों में महती शक्ति देखता हूं 
इसीलिए इस स्थल को तीर्थ बनाकर 
धर्मलब्ध करना चाहता हूँ । 


में यह भली प्रकार जानता हूं 
कि सुक में विमल शाह सरीखी 
'शक्षित नहीं है, संजल मेहता फे सदश 

नहीं हे और तेजपाल व घस्तुपाल 
जितनी लक्ष्मी भी मेरे पास नहीं 
हे । परन्तु फूल नहीं तो न सही फूल 
की एक पत्ती ही सही । 


नरोक्तम--मुझेहता इस में, फू ठ कया, फूल की 
पत्ती क्या, फूल का पराग भी प्रतीत 


नहीं होता है । 


जीबराज--में यह जानता हूं कि तुम्हें यह 
बंगला प्यारा नहीं लगता । 


नरोत्तम--अरे, तुम ते कहते हे! प्यारा नहीं 
लगता परन्तु भाई _मुझे- ता. इसे देख 
कर भय प्रतीत हाता है । 


अम्बालाल--यदि ऐसा. ही हे ते इस मे दोप 
किस का हे 


तरो'तम--क्या मेरा है? 


अम्बालोल--तेरा नहीं तो और किस का है! 
यदि तुम इस बालचेष्टा को बृहद्रूप 
न दो तो--(नरोत्तम बीच मे बात काट 
कर) 


नरोक्षम--आप इसे. बाळचेष्टा कहते हैं ! खूब 
करते हैं | 1 


RPS 
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[ श्रावण सां ० १६८१ ] 


भानुभु वन या मोहनमाया ` १६५ 


अम्घालाल--यदि यह बालचेष्टा नहीं है तो माद्या ( क्रोध न संभाल कर ) नरोत्तमदास ! 


डाकूर साहब से पूछ देखो । 


जीवराज--(गंभी स्वर से) नरोत्तम ! मुभे 
ऐसा प्रतीत होता हे. कि तुम कभी 
कभी राई का पवत बना देते हो । 
इस क्षणिक माह को भी तुम जीवन 
भर की माया समभते हा? 


अम्बालाल--हां, ठीक ऐसा ही है । इसी लिए 
मथु और हठ करती है। परन्तु 
नरोत्तम ! जरा विचार देखे. इसमे 
अकुलाने की क्‍या आवश्यकता है? 
यह रवि बाबू की पुस्तक पढ़ कर 
दीवानी होगई है सो इस लिए कि 
पहिले इसने कभी ऐसी पुस्तक पढ़ी 
ही नहीं थीं । 


ज्ञीवराज--और हां, उसकी वह रचना सच- 
“ ` मुच दिल को मोहद लेने वाली है। 


माया ~ हां हां, वर्णनातीत एप अलौकिक है । 

जीवराज -( सभ्यता से) माया जी ! ह 
. ; कहा? : 

नरोत्म-_फूफी जी ! आप चुप रहिए । 


माया-(रोष से) अच्छा तो क्या मुझे अपने 
विचार प्रकाशित करने का अधिकार 
नहाँ हे १ 3 


नरोसम--हां, नहीं हे! आपने ही मधुको 
_ फुसलाया है। _ 
माया--(फ्रोध से) क्था सचमुच ? 


नरोक्तम--ह ह, ठीक कहता हूं, आपने दी 

` उसका दिमाग फिरा दिया है। स्त्री 

जाति के निकम्मेः भाच उत मे भर 
वियेहें। _._.. - 
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संभल जाओ ! ; 


नरोत्तम--क्या स'भाळू, अपना सिर स'भा- 
लू ? तुम्हारी यह कृत्रिम अभिलाषाएं 
मुझे नहीं भातां । तुम ही ने मेरी स्त्री 
का जादू का मन्त्र पढ़ाकर पागल 
किया है । विचाह से पहिले वह कैसी 
सरल और सीधी थी ! मुझ से किस 
प्रकार प्र म करती थी ! अब घह सब 
कहां गया ? टेगार की कविताओं में! 
साधारणजनों की बुद्धि मे मैं उसका 
पति हुँ, षह मेरी विवाहिता खरी हे 
परन्तु उस के विचार सागर मे उस 
का कान्त कोई और ही है। मधु का 
अब महाकवि फी रट लगी है उसे 
मेरी परवाह नहीं है। यदि आप को 
माळूम नहीं है ता ले मेरे मुख से 
सुन ला कि मधु अब मुझ से सब था 
स्नेह नहीं करती क्‍योंकि वह पराये 
पर मस्त है । 


अस्बालाल-ञाभो ! जांभो ! 


नरोत्तम-में विश्‍वास दिलाता हुं कि मधु 
अब मेरी नहीं रही । वह पम मायाघी 
ही था| परन्तु कवि पर यह अथाह 
और आंतरिक पम है। इसमे दोष 
नहीं होगा यह ठीक हासकता हे। 
इसी लिए में कहता हुँ कि इस बंगले 
की हषा इसे भी लंग गई हे । मेरे 


और पुष्पा के सिवाय सब यहां पर 


- माया जाळ में फंस गये हैं । 


माया--( व्यंग से ) ओ हो हो ! यह कैला 
दीघंवर्शी सत्र है। _ 


नरोत्तम-फूफी जी ! सब से बड़ी पागळ 


“क ' > ज्योति ` [ श्राचण स ० १६४६ | 


| तो आप हैं, जिन्हें वृद्धा होकर शोडशा- पीकदान, जलपाल, वंस्त्रादि सब 
| 8 वर्षीय युवती बनने का शौक हुआ वस्तुएं एकत्रित की. जारही हें वह 
EO! ` , है-परन्तु जया का जयन्त मिलता ही . क्या. पागळपन . नहीं है ? 
EI) Eh Si ? अस्बालाळ-वह तो मानसिक पूज्ञा के 
| | माया-+( क्रोध से अस्बालाल से ) भाई, साधन हैं ! | 
पा! | = „ अपने दामाद को हरला नहीं ता ' | > 
| | | नरोत्तम--( जीवंराज से). पूछिये . डाक्टर 
ती: नरोत्तम--(माया की बात की उपेक्षा करके) साहिब पूछिये कि गत सप्ताह १०) 
| ४५०७ दूसरे नम्बर पर मेरे श्वशुर अस्वाळाळ -' देकर जो एक पुरानी चिलम भंगी के 
नैव ठ ऑप-स्वयं; जिनकी गांधी भक्ति ` ` हाथ से ली थी क्या वह भी पूजा का 
| का ठिकाना ही नहीं | .. ... सांधन हे? ! 
| IS अर्क 
NEN | अम्बालाल माफ कीजिए । अम्वाराल-दश रुपये क्या अधिक दे दिये ! 
18) 91 ३७७ भ न: रट 
44 नरो त्तम--क्या! आर्प इसे फूठ -समकते हैं? __ चंद 'चिलम' भ'गी के 'हाथ' मे होने 
1380 मे अपनी बात की पुष्टि के लिए -' के कारण अस्पृश्य थी इसी लिए क्या! 


:* पुमाण दे (सकता हूँ । देखिए आप के 
पासं Young 11018 ओर- नवजीवन 
को कितनी--पतियां ` रक्ष्वी-डुई हैँ । 

र तिसः परः भीः आपने गणेश द्वारा 


नरोसम-अरे भलेमानस ! में यह 
नहीं कहता | पर में कहता हूं क्रि * 
इतना ते पतों लंगा लेते कि आया 


पकाशित गांधी जी: की .लेख-माला । 5महात्मा जी: कमी चिलम फू कते थे. 
की १०२० प्रतियां ली हैं । सो किस । या नहा आ 
(6 अम्बाळाळ-निसन्देह ! जिस मनुष्यःने मेरे 
RO उड़े जगइसतियापकी उस पते से खा 
अम्बालेङ- के इसलिये कि उस में से आ स्लो आ वेन ळा 
छखोाजनाहो ता तुरन्त मिले जाय । 
5 ड जी की ही है | 


नरोजमं--परन्तुं इस .बिषय. को. जितनी, 5 
gp जीवराज--जहां तक में जानता -ह,. महात्मा 


उतःसेः से एक सी | 
ुल्कं? पडी: हे उन मे _ जीको धूम्रपान का शौक ही न था।हां 


क अळी » आपने [पने १ छः 
पी शं ~ यह नहीं कह सकता कदाचित बच 
अम्बालाळ=-पागळें की.सी. बात मत कर। पन में उनकी यह आदत रही हो । 
से[च, यदि. पुस्तकालय को सभी न Gets Top (PEP) 
पुस्तके" पढ़ने लगे ता हमारा पता ही > टा 
तक मळे! '? यौ (75% असम्बालाल-_अच्छा वैचराज तब ता मु 

नशेत्तम-और फिर गांधी जी की लेखनी, : फिर:उसकी खोज. करनी चाहिये हिये । 
"३78 कलिमंदांति, नयी पुरानी नोट 'बुक्रस, सम्भवतः उस भंगीसे भूल होंगई दो! 
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[ श्रावण सं० १६८१ ] भाचुसुवन; या मोहनमाया * १६७ 


नरोत्तम-- और तीसरी, परन्तु सबसे बड़ी 
पगडी, मेरी मचुरी ! मेरी पन्नी ! 


माया--( बोळनेका समय पाकर ) हां पगळी 
हे, काव्य माधुय्य से पगली बनी है । 
विश्चास करो नरोत्तम कि तुम्हें यह 
पाराळपन -का रोग न होगा तुम 
Poetry Proof हो । 


नरोत्तम--( उसे सुनता ही नहीं ) अभी कल 
की ही बात हे कि में अपने शयनागार 
मं रुमाळ खोज रहा था।, आप - बत- 
इये मुझे वहां कया मिला ? अनुमान 
कीजिये देखू. । हजार कोशिश की- 
जिये परन्तु आप छाग न बतला 
सके गे । कया मिला कहूँ ? एक बर्ड 

सुन्दर बनारसी साड़ी में लिपटी हुई 
पांच में पहिनने की जूती का जोड़ा 
और उसके भीतरी भाग में रेशम से 
कसीदा निकाला हुआ रवि बाधू का 
नाम मिला । 


| माया-(गव से) वह ता में ही खोजकर 
| ड लाई थी । आप क्या कहते हें कि हम 
महाकवि की पुनीत स्लीपर की जोड़ी 
= मारी मे फेक द ? 


नरात्तम-फूफी जी ! परमेश्वर भला करे। 


आपने इतना भी विचार न किया कि. 


-. रबि बाबू कौ ऐसी वस्तु यहां कहां 
. से आई और-यदि थो ता इतने वर्षांतक 
बह सुरक्षित क्यो कर रही ? ये स्ळी- 
पर तो मेरे सामने सहपाठी रवजी 


--धोलकी के हैं, उसने स्वयं ही मेरे 
सामन मखोळ मे ऊपर फेक दिये थे ।: 


आप उसे ढू'ढ़ , लाई थीं. तो. आपने 


_ उसे अपने कमरे मे ही क्यो: न रखा ?. 
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नरात्तम: 


माया-में अविवाहिता होकर किसी. पर 


पुरुष की पेसी वस्तु अपने यहां केस 


रख सकती हूँ ? मैंने तो केवळ कवि 
[ना छाछ को एक नोट बुक, : 


पेंसिल और चश्मे का केस यह तीन 
वस्तुएं अपन पास इकट्ठी की हैं । 


अम्त्रालाळ-नरोत्तम ! घैय्ये धारण करो, 


शान्त होओ । सब अच्छे हो जावं गे । 
मधु को मोह ने फसा लिया होगा 
परन्तु अधिक काल के लिये नहीं । 
यह तो भ्रमर की पुष्पं पर पीति आज 
इस पुष्पसे कळ दूसरे से। मकरन्द पान 


के पश्चात्‌ उस पर पु म नहीं रहता । 
यदि तुम इसका कुछ भी दुःख अनु 


भव न करो तो यह क्षणिक माह स्वयं 
दूर भाग जायगा । आजकल कौ 
लड़कियों में जिन्होंने अंग्रजी पद्धति 

से शिंक्षा पाप्त की है, इख पकार का 
कृत्रिम भाव ओर आनुमानिक पेम 
बहुत स्थानो पर देखा गया है। ये 
बिचारी जितने उपन्यास और 
कविताएं पढ़ती हें उन सब में अपने 
आप को ही नायिका मान ळेती हें । 
और नायक उनके कर्त्ताओं का । अतः 


'यह मायावी प्‌ म स्वयं जाग उठता हे । 


मधु को यहां स्वतन्त्रता मिली हे इस 
लिए उस का भी यही हाळ हे । 


` अन्यत्र तो यह सब मन मे ही रहता 


होगा । परन्तु उससे वस्तुतः कुछ 


बिगाड़ नहीं हाता । 


जीवराज--में भो यही कहता हूँ । वेचक के 


अठुसार तो में इस पुकार की व्यथा 
का एक रोग समझता हँ। 


१६८ ' 


जीवराज-हां इसीक्षण, जाइये जाकर मधु 
खे प्रमालाप कोजिर, बस तत्काल 
वह रवि बाबू की धुन त्याग देगी । 


नरोष्तम--मुक्त और कुछ नहीं चा हप। परन्तु 


में मधु के पास जाता हैँ कि घह मेरे 
पाद प्रहार की ध्वनि सुन कर भाग 
खड़ी होती है । 


अस्थालाल--( बात बदलने के लिए ) वेद्य- 
राज ! आज आंप यहीं भोजन 
की जियेगा । 


जीघराज-माफ्‌ कीजिए । आज तो मुभे 
पुयोगांलय देखना है अतः न कर 
सकू गा || परन्तु फल *१%*१%*%७*%* 


जोत 


[ श्रावण खं ] 


अस्बाळाळ--कल नहीं तो परसो रवीस्द्रनाथ 
भी कदाचित्‌ यहां पधारेंगे । 


नरोत्तम--( चौंक कर ) क्या ? 


अस्बालाल->शान्तिनिकेतन . ओर विशषः 
भारती के लिए चन्दा एकदित करने 
के लिए निकले हैं । यहां से भी कुछ 
पाने की आशा करते हैं । हमारे यहां 
ही ठहरंगे यह संदेशा भेजा है। 


नरोत्तम--( क्रोधित होकर ) तब॑ तो मेरा 
यहां काम ही नहीं | चलो जीवराज! 
तुम्हे पुयोगाल्य मं ले चलू ( दोनों 
का पृस्थान ) (अपूण) 


"क वेज्ञानिक संसार हु 


भूगा 
| दाचित्‌ हमारे सब पाठकों को 
ज ॥ यह पतान होगा कि मू'गा 
९७७ ७४ क्या वस्तु है । गाँव के लाग 
ब्र र ¢) ॥ प्रायः उसको माला बनाकर 
४ 2४४७९७ / 6 गले मे पहनते हैं। अनघड़ी 
हुई अवस्था मे इसकी भस्म बनाकर हकीम 
और वैद्य लोग कई प्रकार के रोगो में काम 


म॑ लाते हैं। यह सू गा एक प्रकार के जीवो 


का शरीरग्रह है जो कि समुद्र में रहता हे। 


जीवित मूंगा कितने ही व्यक्तियों का 


समूह हाता हे जो कि पेड़ की -टहनियों की 
न्यांई अलग अलग होने पर भी जुड़ी रहती 
हैं । प्रत्येक रहंनी-जिस को कि हम जीव के 


पेटसे तुला कर सकते हें जिसका अग्रभागः 


जानवर का सु ह होता हे-के भीतर से,जुकी ले 
बाल जैसे पतले पंजे निकलते हैं जिन से यह 
प्राणी अपने अहार को पकडू कर मुंह के दोरा 
अपने पे5 मे डाल लेता है। यह. सबका सब 
समूह एक छोटे से चने के प्याले: में सुरक्षित 
रूप से निवास करता है । 

यह प्राणी पक्के मांसभक्षी जीव हैं। 
किसी भी :प्रकार के निरामिश भोजन को 
छूना तक पाप समभते हें । डाक्टर वाहम 
ने इनके आहार और विहार के सम्बन्ध मे 
अनेक तजरुवे किये हैं। वह बंतलाते हैं कि 
जब जरा सा गोमांस, रस या कूंलीर मांस 
का टुकड़ा इनके पास रखा जाये तब मुंह के 
भीतर से नुकीले बाल बाहर निकलने लगते 
हैं। एक प्राणी अपने अन्यं सांधियां फो 
समाचार पहुंचा देता हे कि भेजिनं उपस्थित 
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हे ओर वह सव अपने २ बाळ निकालने 
आरस्भ कर देते हैं। इस समय इस प्राणि- 
समूह का आकार एक सुन्दर पुष्प के समान 
बन जाता हे । इस से यह पता चलता हे कि 
यह प्राणिसस्ूह इस समय भूखा हे और 
भोजन पकड़ने के लिये तय्यार है । इन बाले! 
के सिरे पर काटने के छिये डंक होते हैं और 
इनके. समीपबर्ती भाग से एक प्रकार का 
रस (४७००५) निकलता हे जिसमे कि वह 
अपने भाजन को घोळ लेते हे । 


सू गो को कई भिन्न २ प्रकार का भोजन 
दिखलाया गया, परन्तु इन्हाने मांसाहार को 
ही पसन्द किया । इनकी किसी भी जाति ने 
निरामिश भोजन को ग्रहण नहीं किया । 


जत्र इनका पेट अर जाता हे और भूख 
दूर हा जाती है ते! यह वाळ भीतर को घुसने 
आण्कभ हो जाते हैं और शेष भेजन को परे 
ढ़केल देते हें । इन प्राणियों को. पक जाति 
१५० फुट सोटा सू'गा बचाने के लिये ६५३० 
से ७६२० वबप-.ळेती._है।. एक दूसरी जाति 
यह काम १५००-बप सं ही कर लेती हे और 
एक-तीसरी जाति केवळ १००० वर्ष मे | 

जल की त्वचा 

हमारे पाठकों को स्मरण होगा कि गत 
महायुद्ध मे सिपाहियो को बेहाश करने 
अथवा अन्य प्रकार से आहत करने के लिये 
रेस का बड़ा पयोग किया गया था । इस 


सम्बन्ध का एक समाचार अभी २ आस्ट- 


लिया से आया है। एक सिपाही पर बुरी 
तरह से गैस का प्रयाग किया गया था। 
उसका इलाज करते समय ऐसे लक्षण दिख- 


_ लायी पड़े जिनसे विदित होता था कि त्वचा 


पर इसका अधिक पुभाव पड़ा है। थोड़े से 


दड 


समय पीछे शरीर पर से समस्त चमड़ा उतर 
गया ओर वह केवळ मांस, कच्चे मांस-- 
का ढ़ेर ही रह गया। डाकटरो ने बड़ा यत्न 
किया कि किसी पुकार उसके शरीर पर 
नया चमड़ा निकल आवे या किसी अन्य 
पाणी का चमडा जाड दिया जाये, परन्तु 
उनका सब पुयत्न निरथंक गया । मांस का 
किसी पुकार भी ळूना बड़ा ही कष्टपुद था । 
गत चार वप से रोगी पानी मं ही निवास 
कर रहा हे । बड़ी सावधानी से पानी का 
ताप ठीक २ रखा जाता हे । इस पुकार का 
पुबन्ध किया गया है कि जिससे सोते समय 
वह जळ ने डूब न जाये, आरम्भ मे बह कई 
बार डूबते २ बचा हे ! इसके निरोग होने 
अशवा अन्य किसी पुकार से उसकी पीड़ा 
के कम होने की कोई आशा नहीं दिलाई 
जाती, तिस पर भी समाचार यह है कि उस 
कष्ट के अतिरिक्त जो क्रि स्पष्ट हे रोगी स्व- 

थ है और साधारणतया पुसन्न हे। उसके 
मन से सत्यु दारा कष्ट से छूटने की अभि- 
लाया दूर हा गयी है! 


सुक्ल जीवनाणु 


आजकल वेज्ञानिक संसारम जीवनाणुआं 


( B८(९7।4 ) के विषय में बंडी चर्चा है। 


इस चेतन जगत मे सननुष्यहित तथा अपहित 
के अनेक कार्य इन जी वनाणुओं द्वारा सम्पादित 
हेते हैं | खेतो मं फसल और उद्याना में फळ 
पैदा नहीं हो सकते यदि यह षहिछे भूमि को 
उर्वरा न घनाद्‌, दूध से दही नहीं बन सकता 
यदि इनकी सहायता न हा ! कितनी ही औष- 
धियो से हम वञ्चित रहे यदि इनकी कृपा न 
हो, इसके विपरीत संसार के वड़े २ भयंकर 
रोगों का-जैसा टाईफाइड ज्वर, राज यक्ष्मा च 


-हेज्ञा इत्यादि का मूळ कारण भी यही हें । 


यह जीव इतने सूक्ष्म हैं कि सूक्ष्म-बीक्षण | | 
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कितने 


यन्त्र की सहायता बिना इनका देखना अस- 
म्भव है । बहुत से रोगोत्पादक जीवनाणु जळ 
द्वारा मनुष्य शरीर मे घुसकर अपनी सहार 
लीला का आरस्भ करते हैं । कु वो से 'तालावो' 
तथा थोड़े जलघाली नदियोमे सुअवसर मिलने 
पर यह असंख्य राशि मे उत्पन्नहाकर इन जला- 
शयो से जल पीने वालो को पीड़ा के कारण 
बनते हैं इसी लिये आजकल के डाक्टर 
जल का छान कर पीने पर बड़ा बल देते हैं । 
केवल कपड़े से ही छानना पर्याप्त नहीं 
क्योंकि यह जीव कपड़े के छिद्रौ में से बड़ी 
सुगमता से निकल जाते हैं । अतः वड़े २ 
नगरों मे जहां कि वाटर घकस हें जल को 
छानने का विशेष प्रवन्ध किया. जाता हे । 
साधारण रीति से थोड़ा सा जल घर मं 
छानने के लिये एक विशेष प्रकार का यन्त्र 
मिलता हे जिस में से जळ मोमवत्ती के 
आक्ारकी एक “कच्ची” चीनी मिट्टी की नलकी 
म॑ से छनकर शुद्ध किया जाता है। ट्टी मे 
षकाते समय इस नलकी पए किसी प्रकारका 
पालिश नहीं किया जाता। इससे इसके छिद्र 
खुळे रहते हैं और इन में से जळ रिखता 
रहता है | इसके छिद्र इतने सूक्ष्म हाते हैं कि 
जीवनाणु उच में से नहा निकल पाते। यह 
छिद्र इतने महीन होते हैं कि पक इच्च मे ६ 
लाख के लग भग समा साकते हें । इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि उपरोकत जी वनाणुओ 
के शरीर की सूक्ष्मता की सीमा ६ लाख प्रति 
इन्च से कम नहीं । हम समक वेठे थे कि 
किसी जीव के देह का यह सब से सूक्ष्म 
आकार है । इस से भी सुक्ष्म शरीर किसी 
जीव का हो सकता हे यह हमारे बिचार मे 
नहीं आत। ता 4 परन्तु परमात्मा की सुष्टि 
अनन्त है । जितना भी ज्ञान बंढता है उतनी 
ही हमारी अल्पक्षता सिद्ध होती है । अब 
वैज्ञानिक्रोंने पता ढुयाया है कि यह जीवनाणु 
® 


ee पाएगा 
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इतने सूक्ष्म भी हा सके हैं कि यह (वर्कफील्ड) 
छानने के यन्त्र की नळकी में से बड़ी सुग- 
मता से निकल जाते हैं, अथघा इनके शरौर 
का परिमाण इतना सूक्ष्म हे कि यह एक 
इन्च में ६ छाख से भी कहीं अधिक समा 
जाते हैं । इनके हम यदि सूक्ष्म जीवनाणु का 
नास द ता अनुचित न होगा । यह वही जोब 
हैं जे कि चेचक, टाईफायड, छाल उवर, 
खुबडा तथा इन्फ्ल्यूएंन्ज़ा इत्यादि छे लिये 
उत्तरदाता हैं । सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र मे जीवता- 
णुओ के। देखने के लिये जिस पदार्थ में 
इन्हे देखना हा उसे तेळ अथवा जल म॑ 
घेळकर यन्त्र म॑ इस घोल का एक बिन्दु 
रखकर देखते हैं । बहुधा स्पष्ट रूप से देखने 
के लिये इस विन्दु को रंगना पड़ता है । 
इससे घेालने वाळा तरळ पदाथ रंगा जाता 
है और या ता जीवनाणु पर किंचित भौ नहीं 
चढ़ता अथवा इनका रंग घोल के रंग से 
सव दा भिन्न होता है । इस प्रकार यह बड़ी * 
खुगमता से देखे जा सकते हें । परन्तु उपः 
रोक्त सूक्ष्म जीवनाणुओ के विषय म॑ एक 
बड़ी कठिनता है। रंग के अणु इनके परिः 
माणसे कहीं बड़े हाते हैं अतः वह इनको , 
स्त्रय ही ढांप लेते हैं । ते! भी बडा यत्न करने 
पर जा दिखलाई देता है वह बहुत ही नन्हे२ 
विन्दु से होते हैं और इनका यह आकार 
अन्य जीवनाणुआँ से सब था भिन्न है। फिर 
हम यह कैसे जाने कि यह जीवित हैं ! 
जीवच का एक बडा लक्षण. यह है कि इस 
का धारण करने वाला अपने जैसे अनेक 
जीव उत्पन्न कर सकता हे। एक से ( अथवा 
दे खे ) अनेक बन जाना यह सजीव ' जगत 
का बड़ा लक्षण हे । इन सूक्ष्म जीवनाणुओं के 
विषय से भी यह बात पाई जाती है और 
इसी दिये हम कहते हैं क्रि यह सजीव हैं। 


* 


डी 
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मेरी कैलाश यात्रा-लळेखक. स्वामी सत्य- 
देवजी, प्रकाशक दी लवचानिया पब्लिशि हाउस 
आगरा, दूसरा संस्करण, पृष्ठ संख्या १४० 
मूल्य ॥|] 


१६१५ मं यारापीय महायुद्ध के समय में 
स्वामी सत्यदेव जी ने केछाश और तिब्वत 
की यात्रा की थी । इस पुत्तकपं उसी यात्रा 
का अति मनोरञ्जक और रोमांचकारी वर्णन 
है। लेखक की वर्णन शैलो सस्स और सरल 
है। पुस्तक उपन्यास से भी बढ़कर मनो- 
रञ्जक है । विना समाप्त किये छोडने को 
मन नहीं चाहता । प्रत्येक भारतीय युवक 
को इसका एक वार अवश्य पाठ करना 
चाहिये जिससे उसके हृदय मे भी भारत 
मातो के दशनां के लिए लालसा ओर साहस 
उत्पन्न हा । पुस्तक मे पहाड़ी द्वश्यों के$चित्र 
भी है जिससे यह ओर भी चित्ताकषंक हो 
गई हे। 


हिंदी भाषा का विकासः छेखक श्री बाबू 
श्यामखुन्दरदास जी बी० ए० प्रकाशक श्री 
रामचन्द्र वर्म्मा साहित्य रत्नमाला कार्यालय 
वनारस सिटी, पृष्ठ १३२ मूल्य ॥£] 


चावू श्यामसुन्दर दास जी ने 'भाषाः 
चिज्ञान? नाम से हिंदी मे एक अपूव ग्रन्थ 
लिखा हे। उस ग्रन्थ में उन्होने हिदी भाषाः 
के साहित्य के विषय मो बडी योग्यता से 
विवेचना की हेः! हिदी. भाता की उत्पत्ति 
कहां से न मनम भिन्न २ समय मं इसका क्या 
रूप रहा और किन कारणों से रूपभेद होता 
गया, इन्हीं उषयेगी विषया पर संस्ट्रत से 


लेकर खड़ी बाली तक लेखक नोः अपने - 
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विचार प्रगट किये हैँ। भावा विज्ञान से हिदी 
के इतिहास का कुल अंश लेकर “हिदी भाषा 
का विकास” नाम से यह पुस्तक प्रस्तुत 
की गई हे । पुस्तक का विवय वैज्ञानिक है 
तिसपर भी शेळी मनोारञ्जक है । थोडा सा 
ध्यानपूत्र क पढ़ने से बड़ा आनन्द आता हे । 
प्राचीन आय भारत में कब और केसे आये 
इस वियय पर योरोपियन विद्वानों ने अपने 
कट्पनात्मक विचार प्रगट किये हें ! परन्तु 
उनका आधार कारी कल्पना हे अतः इस 
कल्पना को इतिहास का स्थान नहीं दिरा 
जा सकता ते! भी हमारे योग्य लेखकने इसी 
काल्पनिक आधार पर हिदी भाषाकी उत्पत्ति 
के निर्धारित किया है । एक चात और हे। 
लेखक ने वेदों की संस्कृत को ही हिंदी भाषा का 
मूळ आधार माना है और यह मानकर कि वेद 
मनुष्य कृत हें इनके मंत्रोकी रचनाके सम्बंध 
मे भी अनेक कल्पनायं कर डाळी हैं । यह 
एक विवादास्पद विषय है। इस बात का 
कोई सबूत नहीं कि वेदे का कोई संपादन 
काल था । ऐसी २ कटपनायं विष्रयका सरल 
बनाने में चाहे सहायता दें परन्तु वैज्ञानिक 
ष्टि काण से इनका महत्व सवत्र नष्ट हा 
जाता हे।विज्ञान, भी कल्पना([०।2gination); 
के विना एक पग उन्नति नहीं कर सकता, 
परन्तु विज्ञान की कल्पना का मूल आधार 
घटना (£4८६५) होते हें । हमारे इतना कहने 
पर भी पुस्तक की उपयोगिता मं कोई कमी 
नहीं आती । प्रत्येक साहित्य के विद्यार्थी को 
भाषा विकास का ज्ञान होना परमावश्यक हे 
और इस ज्ञानः पूर्ति के. लिये उक्त. प्रस्तुत 
पुस्तक वड़ीः सहायता दे सकी है। यहः हमारे 


सौभाग्य की बात है कि हिंदी साहित्य मै अचः. 


डु A 


२९९ ' ज्योति [ श्रावण सं० १६८१] 


एृथ्यू- लेखक ध्री व्यास पूनमचंद्‌ तन- 
सुख वेच, प्रकाशक पंडित मीठाळॉल व्यास 
व्याकर राजपूताना पृष्ठ २८५ घूल्य १) 


ऐसी २ सारगर्मित पुस्तक निकलने ळग 
पड़ी हैं। 


गले सात दष-लेखक श्रोयुत सत्यभकत 


डड ... 


| 
i | प्रकाशक सोशलिस्ट छुक शाप कानपुर पृष्ठ यह निर्विवाद है कि सनुप्य का स्वास्थ्य 
"(|| | संख्या लगभत २०० सूर्य १) उसके भोजन पर निभर है। ठीक प्रकार से 
1 ||| || ठीक २ परिमाण सै किया हुआ भाजन न केवळ 
ब... |! ` पादरी वैक्सटर ने १८६६में ८71५ ००६९ मजुष्य के स्वास्थ्य रखने में ही सहायता 
1 | Wonders of Seriptural Prophecy देता है वरन. रोगी के रे के दूर करने का 
58 |e. | (बाइबिल मे वर्णित चालीस अचिष्यत आश्रय) भी बड़ा भारी साधन हे । इस पुस्तक मं 
"||| | नाम को एक पुस्तक लिखी थी । इसके १५ लेखक ने पथ्य सम्बंधी अनेक जानने योग्य 
|] +| [is | संस्करण निकल छुके हैं और झोई सवाळाख घाता का संग्रह किया हे । किस समय क्या 
"११ f हि प्रतियां बिक छुको हैं । यह हिंदी पुस्तक उसी वचस्तु खानी चाहिये, उसके पकाने की क्या 
टं हि. | 3 | ते पुस्तक के आधार पर लिखी र्ड है । असली विचि श्र यस्कर हे? उसके कया २ गुण ह, त 
368 । पुस्तक में भारत के विषय में बहुत कम किस ऋतु मे इसका सेवन करना चाहिये! | 
| लिखा गया है अतः हिंदी लेखक ने पुस्तक इत्यादि अनेक उपयोगी बातो का वणनहे। | 


के उपसंहार के रूप म॑ इसके दूसरे भाग में 
भारत सम्बंधी भविष्य बाणियों कोएकल कर 
दिया है 

आगामी सात चर्षों मे संसार भं क्या २ मुख्य 
घटनाये होगी यही इस पुस्तक का विषय हे । 
योराप का भविष्य क्या होगा, इंगलेड की 


राजसत्ता का नाश, भारत में एक यार पुनः 
कुछ समय के लिये सुसलभानी राज्य की - 


स्थापना, संसार पर आने याले अनेक संकर 
इत्यादि विषय का रोबक वर्णन पुस्तक में 
किया गयां हे। लेखक भविष्य-वाणी सदेव 
सत्य हाती हे इस बात को नहीं मानता । उस 
के मत मे जहां तक इनका आधार सामयिक 
घटनाओं को विचार पूरक दर्शन और मनन 
पर है वहीं तक इनके सत्य होने को 
संभावना है । 


~ 


[a 


मूल्य कुछ अधिक हे.। 
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इसके अतिरिक्त स्वस्थ्य सम्बन्धी और भी 
~ री > 

कितनी ही बातों पर प्रकाशा डाळा गयाह 
~ > 

पुस्तक निसन्देह लाभकारी है । 


रजस्वला के सम्रय पालन करने के 
आरोप्यंता के नियप्‌-लेखक और प्रकाशक र 
उपरोक्त सज्जन, पृष्ठ ४८ सूल्य |) 


_ स्त्री के जीवन मं रजस्प्रला-काल बड़ा 
सहस्व का समय हे । इस$ससय नियम पूर्वक 
रहने पर ही उनका स्वास्थ्य तथा जीवन का 
सुख निर्भर है) परन्तु हमारी अनेक बहिन 
अज्ञानता से इस सत्य को न समभ कर 
अनेक उञ्टे व्यवहार कर वेठती हे जिस स 

उन्हे आयु पर्यन्त कष्ट भोगना पड़ता हे । इस 
पुस्तक में स्त्री समाज को रजस्त्रलास म्बन्धे परी 


पुस्तक रोचक और शिक्षाप्रद है। इस _ आूछों से सावधान कर उन्हे ज़रूरी बात वत. 


विष्य की हिन्दी में यह पहिली ही पुस्तक है। _ 
.-. - - का पाठ करना चाहिये । 


लाने की चेष्टा की गयी हे । पुस्तक स्त्रियों 
के बड़े हित की है, और प्रत्येक युवती को इस _ 


[श्रावण सं० १६८१ ] 


ग्रोय्यासिविनय भाषाटीका-( दुसरा 
भाग ) निर्माता श्री स्वामी अच्युतानन्द जो 
सरस्वती, प्रकाशक श्री राजपाळ प्रवन्धकर्ता 
आय पुस्तकाछय, अनारकली लाहोर । पाकेट 
साईज, खु दर कपड़े की जिल्द पृष्ठ १४४ 
मूल्य 12)॥ 


इस पुस्तिका मे परमात्मा की प्राथना, 
स्तुति, सावंधी अवेक वेदसंत्र पदार्थ और 
भावार्थ स्वहित दिये गये हैं। सायं ओर प्रातः 
ईश भक्ति अवश्य करनी चाहिये इसके लिए 
इस पुस्तक मं बड़ी श्रेष्ट ओर उत्तम सांमत्री 
एकल की हे । वेद के पवित्र मंकी का पाठ 
कितना आनंददायक और ज्ञानवर्धक हे यह 
कुछ वही जानते हें जिन्हे इसका सोभाग्य 
मिला हा । इस पुस्तक के प्रति दिन के पाठ 
से यह आनन्द सर्वसाधारण को सहल में ही 
प्राप्त होसक्ता हे । 


[दि-कोञ्टदी- हिन्दी कविता सम्बन्धी 
सचित्र मासिक पलिका, सम्पादक श्री पंडित 
रासनरेश त्रिपाठी । प्रकाशक हिन्दो-मन्दिर 
प्रयाग, पृष्ठ ५२ साईज ३०%२० वार्षिक 
सूल्य २) १६ 

f [Fe मे आजकल जा खड़ी बोली की 
कविता की दुद शा हा रही हे यह किसी भी 


मासिक पत्निका के पाठ से पता लग सकता . 


। कविता कळा से अनभिज्ञ अनेक कदिगण 
अपनी कळानिपुणता 
करते पाये जाते हें। न इसमें भाषा सोन्दर्य 
है और न भाव, न मधुरता यही कारण हे 
कि यह अभी तक रसिक हृदय पाठकों और 


ठा--निपुण कवियों के अपनी ओर खेच - 
पाई हे । कवि--कोमदी का जन्म खड़ी. 
बोली की कविता के सरस, खुबोध ओर. 
` व्यवहार योग्य बनाये जाने के ही लिये हुआ _ 


हमारी मंजूषा 


दिखाने का प्रयास 
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है। इसमें कविता विषयक गद्यलेख, कविताएँ 
और कहानियां भी रहेगी । ' 'खमस्यां पूर्ति 
के साथ ऐसे विषय भी दिये जायेंगे, जिन 
पर कचि लेग अपनी २ कलपना की छटा 
दिखळाच गे , इस प्रकार इस पत्रिका हारा 
उत्तम साहित्य की वृद्धि, रसिकां का मनो- 
रजंन और आगन्तुक कवियों का माग प्रद- 
शन होगा | श्रीयुत रामनरेश जी स्वयं कवि 
हें, कचिता मर्मज्ञ हे, अतः आशा हे कि पत्रिका 
अपने उद्ध श्य मं अवश्य सफल होगी । 


इस पत्रिका का पहिला अक हमारे 
सामने हे । कुळ मिलाकर १० लेख और कवि- 
तायं हैं, लेख आलोचनात्मक और विंद्धत्ता 
पूर्ण तथा कविता रसमय और सारगसित हैं। 
आरम्भ में सुरली मनोहर का तिरंगा चित्र है 


कवीन्द्र कविता सम्वन्धी मासिक पत्र | 
सम्पाद्दक स्वामी नरायणदत्त सरस्वती और 
सहायक सम्पादक श्री अनूप शर्म्मा बी० ए० 
पृष्ठ सं० ४८ मूल्य ३) 


यह पदभी उपरोक्त उट्टे श्य से ही प्रका- 
शित हुआ है ! इसकी दूसरी संख्या हमारे 
सामने है जिसमं हिंदी के कितने ही प्रसिद्ध 
कवियों को >लित और रसभरी कवितायें हैं 
कितने ही कविता सम्बन्धी खुपाठय लेख 
हैं। आरस्भ में श्रीकृष्ण का बाल काळ 
सम्बन्धी एक तिरंग। चित्र है। पत्र का सस्पा- 
दन यास्यता और परिश्वम से किया गया है 
और विषय बाहुल्यता लाने का पूरा यत्न 
किया गया हैं; आशा हे यह पत्र भाषा की 


- अच्छी सेवा करेगा । 
बनलता- मासिक पत्रिकां, सम्पादक. 


श्री रुद्रदत्त दी० ए० प्रकाशक श्री गिरजादत्त 
शुक्ल “गिरीश”? बी० ए० चनळता सेवा संघ 


प्रयाग । वाषिक 'सूदय ३॥) 


RR कक. दी 


२०४ 


इस स्त्री उपयोगी पत्रिका का चौथा 
अंक हमें समालोचना प्राप्त हुआ हे । इस 
में स्त्री सम्बन्धी विषये पर उत्तम १४ लेख 
और कवितायें हैं । लेख सभी ही सुपाख्य; 
मनोरजक ओर पवित्र भावों: से भरे हैं । 
शर्मा जी की गिरफ्तारी शोषक लेख में आज 
कल जो हिंदी पत्रा मं स्त्रियों का नग्न ओर 
अधंनग्न चित्र देने की कुप्रथा चळ पड़ी है 
उसका बड़ा सुन्दर उपहास उड़ाया गया है। 
५ वे अक से इसका मूल्य केत्रळ ॥) वाषिक 


न 
ज्योति 


[ श्रावण १६८६] 


करदेने की सूचना दी गयी हे। आशा हे कि 
ऐसी उत्तम और इतनी सस्ती पत्रिका से 
हमारा स्त्री समाज अवश्य ळाभ उठाबगा । 
दिदी -पुष्कर-स चित्र.मासिक पत्र संपा- 
दक श्री वृजेन्द्रचन्द्र मिश्र शास्त्री । प्रकाशक 
पं० गंगासहाय पाराशरी, “सुन्दर निकेतन? 
बरेली, साईज २०+ ३० सोलह पेज़ी पृष्ठ 
५२, वाषिक भूल्य २॥) 
इसका दूसरा अ'क हमारे सामने है । 
छपाई कागज साफ सुयरा, लेख और कबिता 
उचम, रोचक और भावपूणं । आशा हे पत्र 
हिन्दी भावा की अच्छी सेवा करेगा। 


क्र. कुलुभोद्यान ठ 


महांत्मा गांधी और कपड़े 


आज कळ सभ्य संसार मे देह. की सजा 
वट पर जितना वळ. दिया जाता है उसको 
वृष्टि मै रखते हुये: महात्माजी से एक मुसल- 
मान सज्जन ने कपड़ों के लिये जा आग्रह. 
किया हे वह स्वभाविक ही हे । परन्तु वह 
महात्मा कैसा. उत्तम और उच्च भाव से पूर्ण 
उसका उत्तर देते हैं यह सब फैशन पसन्द 
लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिये । ज्योति. 
के पाठके! के हिताथ हम प्रश्न और उत्तर 
दोनों ज्यां के त्यो उद्ध्रत. करते हैं :-- 


- पक मुसलमान भाई लिखते हैं 


मैंने आपको नडिय।द स्टेशनपर दे मरतबा 
देखा है और बुद्धजयन्ति के मोकेपर आपकी 
तसवीर “जामे जमशेर” में देखी । उससे 


मालूम हुआ कि आपने कच्छ यानी रंगे 


पहनने का नियम रकखा है । भारत मे करोड़ों 
आदमियों को एक जून पूरा खाना भी नहीं 
है और चे बिना वस्त्र के न गे फिरते हैं, इस 
स्थिति का ख्याळ करके आपने यह पोशाक 
धारण की. होगी, ऐसा मेरा ख्याल है। 
आप की सत्य मान्यता पर मुझे शङ्का नहीं 
करनी है, मेरी ते यह अर्ज है कि. ऐसी पो- 
शाक मर्यादा और सभ्यता के अनुकूल. नहीं 
है। इसलिये आप अपना पहले का पोशाक ही 
पहने । जैसे पुरुष वैसे स्त्रीवग भो आपके 
दशनों के लिये और आपके सांथ चर्चा करने 
के लिण आते हें । स्त्रियांके आगे मर्यादा और 
सभ्यता की बहुत जरूरत रहती है । भापको 
निश्चय करना चाहिये और माननाचाहिए कि 
हिन्दुस्तानमं हरेक आदमीके लिये: टोपीकुरता 
( गलेमें पट्टीदार-खुली गरदनका नहीं ) और 
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धोती वा पाजामा ओर चप्पछ( जूता ) इतना 
पाशाकहोाना जरूरी हे। भारत संतानों का दा 
मरतवा पूरा खाने के और इतना ही पोशाक 
मिले ता वह सन्तेषकारक हे । ऐसा माननेके 
लिए औरणेसी मान्यतासे आपको:अपने पहले 
का ही पोशाक धारण करके कच्छ व छंगेट 
जे। मर्यादारहित दिखाई देता हे उसे दूर करने 
की आवश्यकता हे ।? 
महात्मा जी का उत्तर 
यह एल जैसा है वैसा ही मैंने दे दिया 


= 
ज्ञ 


हैं। दूसरे मुसलमान भाई और कितने ही 
हिन्दू भाईयों को भी जैसी इस भाई को शांका 
हुई हे वैसी ही शंका हुई हेगगी। यह जान 
कर मैंने इस पत्र का जबाब देने की हिम्मत 
की हे। खुद मुझ से सम्बन्ध रखने वाले 
कितने ही पत्र आते हैं । लेकिन उनके वारे 
में चर्चा करना व्यर्थं समभ कर “नवजीवन? 
में में उनकी चर्चा नहीं करता हूं । पर इस 
पत्र मै कितनी ही भूल हैं जितका वताना में 
आवश्यक समभता हूं । 

मेरे कच्छ पहनने का सबब टीकाकार 
ने ठीक २ समभ लिया हे। उस कारण घा 
दूर करने के लिये सिवा स्वराज्य के दूसरा 
रास्ता नहीं हे.। हिन्दुस्तानी भाई बहिन स्व- 
राज्य प्राप्त करके मेरे इस कच्छ का उतार 
सकते हैं । या ईश्वर मुझे ऐसा कमजोर कर 
दे कि मुझे ज्यादा कपड़ों के विना चळही न 
सके तो यह उतर सकता हे । शुरू मे कच्छ 
पहनने के वक्‍त खुद सुझे यह डर था कि 
इस पर असभ्यत! का आरोप होगा । कितु 
मेरा जीवन जिस दशा मं वह रहा हे उसका 
बिचार करते हुए मुक्त यही ठीक माळूम 
हुआ कि में इस असभ्यता के! वरदाश्त कर 
ने 6: साहस करू । में हमेशा अपने मुसल- 
मान मिलो के लिए बहुत कुछ करने को 
तैयार रहता हूँ । मुझे उनकी बहुत जरूरत 
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हे। पाशाक बदलने के पहळे मेंने एक मित्र 
के साथ चर्चा भी की | उन्होंने इस विचार 
क्के 


~ a > 


1 पसन्द किया और इससे मुझे बहुत 


वाद्‌ इस परिवतंन के लिये मुझे जरा पश्चा- 
ताप नहीं हुआ हे, अधिकाधिक सन्ताप ही 
हाता जाता हे । 

में गरीव से गरीव हिंदुस्तानी के जीवन 
के साथ अपने जीवन को मिला देना चाहता 
हुं । में जानता हुँ कि दूसरे तरीकों से मुभे 
ईश्वर के दर्शन दो ही नहीं सकते । मुझे उसे 
प्रत्यक्ष देखना हें इसक्त लिए में अधीर हो 
वेठा हूं ।जब तक में गरीव से गरीव नवन खक्रू' 
तब तक साक्षात्कार हो ही नहीं सकता 1 
जब तक उन्हें पूरा खाने को नहीं मिळता है 
ओर पहनने के लिए कपड़े नहीं मिळते हैं तब 
तक मुझे खाना और कपड़े पहनना बुरा लगता 
हे। यदि ईश्वर ने मुझे कमज़ोर नहीं बनाया 
हाता तो मेंने अपने जीवन मे और भी अधिक 
परिवर्तन किये ह ते । टीकाकारो को भारतचर्ष 
के नर कङड्ालें के हाळ की कल्पना भी 
नहीं आसकती-। इसका अनुभव करने के 
लिए तो उन्हें दूर गातां मं जाना चाहिये 
और _ गांचवाळेों के साथ मिलकर रहना 
चाहिये । 

हिन्दुस्तान के लिए यह भाई जिस 
प्रकार का पोशाक चाहते हें चैसा पोशाक 


तो उन्हें दे! सौ चार सौ वष में भो नही 
मिल सकता । उन्हं यह जानना चाहिये कि 


हिन्दुस्तान के करोड़े लोगों को ता कच्छ 
भी नहीं मिळता हे। यह सिफ लंगोटी ही 
छगा कर फिरते हें 1 करोड़ों को चप्पल 
जूता भी नहीं मिळता दै, उन्हे उसकी ज़रूरत 
भी नहीं माळूम होती हे, गळे में पद्दीदार 
कुरते, ये गरीब लोग कहां से लागें? उन्हे 
टोपी भी कैन दे ? ऐसे कपड़े पहन कर हम 
इन गरीबों के] कपड़े न पहन्क्ष सकंगे, ऊे- 


s 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized b 


एक 
किन हमारा धर्म ता यह है कि उन्हे पहना 
कर पहने ओर खिलाकर खांय। इल ठडीका- 


द्दा 

कार को ता पोशाक की पड़ी है। में उन्हे 
नम्नता पूव क यह खबर देना चाहता हूं कि 
इस देश के गरीबों को ता खाने को भी 
पूरा नहीं मिलता है फिर पोशाक के 
सुधार की तो बात ही छा हो सकती है । 

अब सभ्यता को लीजिये। सभ्यता कोई 
ऐकान्तिक शब्द नहीं हे। उसका सव जगहों 
पर एकही अथ नहीं होता है । पश्चिम की 
सभ्यता पूव के लिये असभ्यता हा सकती 
हे । पश्चिम का कितना ही पहनावा पूत्र भें 
असभ्य समझा यया है। अमेरिका म ते 
मुझे कैद ही में रक्खा जायगा | ध्री नारायण 
हेमचन्द्र धोती पहनने के लिए कैद किण 
गये थे। मेरी साता हमें-भाइयों के पतळून 
पहनते देख दुःखी होती थां । इसे वह नंगा 
पहनावों म॑ मानती थीं । असंख्य हि 
को असभ्य पोशाक मानते ही नहीं। साधु 
खाग केवळ लंगोटी ही पहनते हैं । इससे वे 
असभ्यःनहाीं जिने जाते । 

मेरी नज़र में तो कम कपड़े पहनने से 
असभ्यता हे ही नहीं। कपड़े की जरूरत 
केवळ शारीर की रक्षा के छिए है। उपरोक्त 


टीकाकार ने जिस द्वष्टि से पोशाक के बारे: 


मे लिखा है उस दृष्टि से ता ज्यादा कपडे 
पदिनने मे जे। बुराई हे वह मेरे घर्म भिखारी 
के कच्छ में नहीं है। अनुष्य कां शरीर जैसा 
हे वैसा ही यदि उसको देखा. जाय और 
उसका विचार किया जाय ता उसमे साहका 
कोई भी कारण दिखाई नहीं देता । इस 
नर-कंकाल का जब अनेक प्रकार के काट के 
और भांति २ के कपड़ों से सजाते हैं तव वह 
मोह पैदा करता है। यह विचारं ठीक है । 
इसका एकही द्वशंत देता हूँ । मुरदे पर कोई 


सुग्ध हुआ है, ऐसा आज तक मालूम नहीं | 
हुआ है। माह सिफ उसमे रहने वाले जीव 
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के सम्बन्ध म॑ हे । फिर शारीर के लिए 
इतना विचार क्यों? इतना शगार किसलिप ! 
कितवी ही बहने' सुभे दशन देनेके लिए 
आली हैं । वे सुक पर ज़ स रखती हें। ओर 
सुझे आशीर्बाद देती हैं । हिदू और मुसलमान 
देने बहनें आतो हैं ! सेरा विश्वास है कि 
चे मेरे शरीर को देखने के छिप नहीं आती । 
चे मेरे शरीर को देखती हैं ऐसा मुझे कभी 
माळूम नहीं हुआ है, ओर होना भी ऐसा ही 
चाहिये । पुरुष हो या स्त्री उसे मित्रके शरीर 
को देखना ही न चाहिये । अनजान में अगर 
देख लिया जाय तो फौरन्‌ नञ्जर हटा लेनी 
चाहिए । एक को दूसरे का केवळ चेहरा ही 
देखने का अधिकार हे. । लक्ष्मण जैसे संग 
यसी ने तो सीता जी के. केवळ पेर. की 
लियां ही देखी थीं । क्योंकि चे सीता जी 

के चरणों की चन्दना किया करते थे । इस 
लिए जब बहने' सुभे अशीर्बाद देने के लिए 
आती हैं, मुझे अपने कच्छ के लिण उन्हे देख 
कर कभी संकोच नहीं हुआ । में तो उनकी 
दया का भूखा हुँ । में उनसे बहुंत सदत 
चाहता हूं । डी मदद कर भी रही है। 
किन वह अभी बहुत ही कमं हे । हिंदू 
और मुसलमान वहने जब चर्थे को अपना 
ले झी, जब खादी को अपना >»ः गार बनावे- 
री तब में सान ळूगा, सुक्त स्व मिल 


खा। तव फिर में इस साई को भी धाती 
और भले ही पट्टी दार कुरता पहनकर सम्ताप 


पहुंचाऊंगा | क्योंकि जहां बहनों को खादी 


का रंग लगा कि स्वराज मिल ही गया। में 
सम्मता हूं । लेकिन इसके दरम्यान इस ` 


भाई की मुझ पर और सु जैसे कच्छ पहि- 
नने वाले पर दया रखनी चाहिये और कच्छ 
को असभ्य सानते हुई भी-अपता भाई समझ _ 


4 


- कर इन कच्छ वाळे की - असभ्यता को सह 


लेना चाहिये | 
मोहनदास करमचन्द गांधी ।: 


“> नवजीवन ) 


न्न 


[ श्रावण सां १६८१ ] 


काबुल में महात्मा गांधी 
किसान से लेकर राजा तक खदृर पहिनते हैं। 


जनरल नादिर खां ने-जा कि अफ्‌- 
गानिस्तान तथा ब्रिटेन की लड़ाई में अफ- 
गान सेना के सेनापति थे-एक पत्र- 
प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए कहा 
है कि मुझे महात्मा गांधो के प्रोग्राम 
में पूरा विश्वास हे । इस बात पर शोक 
प्रगट किया*कि भारतीय जनता ने महात्मा 
गांधी जी की शिक्षाओ को लापरवाही से 
देखा है । इस छापरवाही का प्रमाण यह हे 
कि अव लोगों ने विदेशी कपड़ा पहनना शु 
कर दिया हे, अफगानिस्तान में किसान से 
लेकर राजा तक सब खदूर पहिनते हैं। अफ 
गानिस्तान में हिदू मुसलिम एकता आदरा 
रूप में स्थापित हे | वहां गा हत्या का नाम 
मी नहीं हे । जहांतक सम्भव हासका हे 
विदेशी वस्तुअं का बहिष्कार किया गया 
हे । जनरळ नादिर खां को अफगानि- 
स्तान के भविष्य में पूरा विश्‍वास हे । महा- 
त्मा जी पर पूरा विश्वास प्रगट करते हुए 

रको लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता 
पर ज़ोर दिया । मुसलमानां को कहा कि 
उन्हें चाहिए कि वह देशभक्त हा । हिंदुओँ 
से कहा कि इन्हें यह अनुभव करना चाहिए 
कि वह हिंदू मुसलिम एकता के बिना खतंत्र 
नहीं हा सकते । (अजुन) 


लेनिन ग्रमर है? 


रूसका प्रसिद्ध बोलशेविक नेता परमगति 
को पाप्त हेाचुकां हे, परन्तु उसके शरीर और 
आत्मा? को जीवित रखने के लिए बहुत कुछ 
किया ज्ञारहा हे। इस विषय से 00761 
OPini0n लिखता हैः 


द 
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यद्यपि लेनिन मर चुका हे परन्तु वह अश्र भी 
बेल रहा हं, उसकी प्रेतात्मा अपने विचारोन्माद में 
अब भी वेले ही बाते कर रही हैं । उसी के नाम 
का सहारा लेकर आजकल भी राजशासन किया 
जाहहा हे । क्योंकि आधुनिक रूसी सरकार नास्तिक 
विचार रखती हें अतः उसे लेनिन की आत्मा के अम- 
रत्व सें विश्‍वास नहीं । परन्तु वह इस प्रकार का 
अति-ठंढ उत्पन्न करने वाला यन्त्र बना रही हे जिसमें 


AA ~ ~ > ~ ~ ७ ७८. 2° री 
कि लेनिन के शरीर को आनेवाळी पीढिय़ों के लिए 


सुरक्षित रखा जा सके। इश प्रकार लेनिन मास्को 
का बादशाह टट *(101) बन गया है, ज्सिने कि 
वोळशेविक मत का प्र॒ज्य सन्त, अथवा विनाश होने 
वाली प्रकृति के देवता का रूप धारण कर लिया हैं । 
इस सोशिलिस्ट सम्प्रदाय ने ईसाइयत के स्थान में 
उसके स्वत शरीर की प्रजा को स्थान दिया हे । 


33 ~ ~ ¢ ~ गरि 
लेनिन को बीमारीके समय भी इस वालशेविक 


~ Nr ~ ~ ~ ~ = 
सरकार ने लनिन के नान से घोषणापत्र निकाले थे, 


ष ~ हे ~» 

ओर ऐसा प्रतीत होता हे कि यह कूट रचनायें अभी 
चलती रहेंगी । यह कहा जाता हे कि शोशियलिज़म 
के इस सु'हफट ने अपनी वसीयत में अपने ५०,००० 


भक्तां के लिए अपनी सम्पत्ति दान की हे। इन भक्ता 


को धन अथवा जायदाद के रूप में कुछ न मिलेगा 


वरन साईबेरिया सें देश निकाला ही यह उत्तरदान हे 1. 


ऐसी अवस्थाओं में किसी मुकदमे की अवश्यकता 
नहीं । अपराधी को इतना ही कह देना पर्याप्त हे 
कि लेनिन की वसी ग्रत में तुम्हारा नाम हे । 


हम नहीं समझते कि उपरोक्‍त म॑ कहां 
तक सच्चाई हे । सम्भव हे कि यह भी 


' सभ्यता अभिमानी ईसाई देशों के छेनिन के 


विरुद्ध उस आंदोलन का ही एक अंश हो 
जो कि उसके जीवन काळ में किया जाता 
रहा हे । 
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[ श्रावण स॑० | | 


मजदूरे सरकार पर बरट्न्ड रूपल के 
बिचार 


श्रीयुत बरटुन्ड रूसल इंगलें ड के विचा- 
रकां म॑ बड़ा उच्च स्थान रखते हें । भारतवप 
और मजदूर सरकार के सम्त्रन्ध में 116 
Tomorrow म॑ इस प्रकार उन्होने अपने 
विचार प्रगट किये हेः-- 
निसन्देह मेरे कुछ विचार हें जिनक 
अनुसार मजदूर सरकार को भारत क साथ 
बर्ताव करना चाहिये था। में यह नहीं कहता 
कि उन्हे भारतको इसी क्षण छोड़ आना चाहि- 
ये, परन्तु यह में बड़े बल पूव क कहता 
हू कि उन्हे यह अपनी इस इच्छा की स्पष्ट 
घोषणा कर देनी चाहिये थी कि वह भारत 
का उपनिवेशा के बराबर स्वराज्य देने के! 
तैयार हैं । उन्हे प्रसिद्ध आदमियोँ की, विशेष 
कर भारत वासियों की एक कान्फ्र न्स बुळानी 
चाहिये थी जे कि सारी अवस्था पर-अन्य 
राज्यों सम्बन्धी परिस्थिति का न भूलती हुई 
विचार कर सक्तो । उन्हे भारतवासियों का 
ही अपने लिये भावी राज्य का कायक्रम 
बनाने की आज्ञा देनी चाहिये थी । क्योंकि 
जब तक भारतीय स्वयं ऐसा कार्यक्रम न 
बतलाव वह अंग्रज़ो पर अपना राज्य जारी 
रखने का दोष नहीं लगा सकते । 


यह सत्य हे कि मज़दूर सरकार पिछले 
समय की धरोखावाजी के स्थान मे दयानत- 
दारी और शुद्ध विश्वास को स्थान देने का 
यत्न कर रही है, लेकिन ऐसे कितने 
ही अत्याचारी नियम हें जिनके! इसने अभी 
तक छुआ ही नहीं । लोगो के निजी पत्रा, 
समाचारपत्रां तथा पुस्तके! आदि के! जुप्त कर 
लेता बड़ा कड़ा नियम हे । जहाज द्वारा आये 
हुये माळ पर चु गी लेने वाळा अवसर किसी 
भी प्रकार के छपे हुये माळ को युदि वह उसे 
पसन्द नहीं, रोक लेता हे। कई वार ऐसा 
हुआ हे कि कई हिन्दुस्तानी विद्यार्थी जव 
इग्लैन्ड के विश्वविद्यालये! से शिक्षा पाकर 
लैएटकर हिन्दुस्थान मे आते हैं ते उनकी 
वह पुस्तक जिन्हे विश्वविद्यालय ने उ 
पढ़ने का ,आदेश किया था छीन ळी जाती है। 


हमे यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
भारत की निर्धनता का कारण बाहर के बू जी” 


पतियों की सरकार छारा सहायता है । 
यद्यपि सब नहीं, परन्तु बहुत से पूंजीपति 
अंग्रेज हैं । घनी पासियां की इसमें अपनी 
ज्ञिम्मेवारी है । परन्तु यह पू जी की रक्षा कोई 
देश की राजनेतिक अवस्था के योंही बिग- 
डने देने के लिये कोई सच्चा बहाना नहीं । 


वनिता विनो द| 


सत्री जगत्‌ 


- देवी बसन्ती प्रथम कमला लेक्चरार- 


स्त्री धर्म! लिखता हे कि २५ सितम्बर 
का मिसेज एनी विसेन्ट को राजनीतिक और 
और धामिंक क्षेत्र में कार्य करते हुये ५० 
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वर्ष प्रे हा जांयगे | हमारी पाठिकायें मिसेज़ 
घेखेन्ट का अच्छी तरह जानती होंगी । उन्हे 
अब लगातार काम करते हुये ५० वर्ष होगये 
हैं । इतनी देर तक की देश सेवा का शायद 
ही किसी देवी को सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। 


कर 


[ श्रावण रां० १६८१] 


वनिता विनाद - २०६ 


इन्होंने बालकों ओर बालिकाओं की शिक्षा 
की वृद्धि के लिये भी बड़ा पुरूषाथ दिखलाया 
है । अब इनका कलकत्ता विश्वविद्यालय में 
'कमलाँ लेकचरार? की उपाधि मिली हे । गत 
वर्षं सर आशुताष मुकर्जी ने अपनी पुत्री 
कमलाकी स्प्रतिम७००००रू०कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय का दान दिये थे कि इसके सूद से 
१०००) रू० सालाना गुज़ारा और एक स्वणं 
पदक प्रति वर्ष दिया जाया करे । वहां की 
सेनेट ने प्रथम मिसेज चेसेन्ट का ही इस 
पद के योग्ये समभा हे । 
जापान क्री साधुनी देवियां 

वौद्धघमं की एक शाखा जूड़ो धमं 
है जा जापान में प्रचलित हे । उसका 
७५० वां जन्मोत्सव था । अतः जापान 
के सब हिस्सों से ३५० से ऊपर साधनी 
देवियां [ नन्स ] एक मन्दिर में इकट्ठा 
हुई और उन्हाने यह प्रस्ताव पास किया कि 
अपने धर्म की सब से बड़ी सभा के सदस्यों 
के चुनाव म॑ उन्हे भी महन्तों के समान अधि 
कार दिये जांचे । इस प्रस्ताव मं एक बात 
यह भी कही गई थो कि नन्स के लिये. एक 
उच्च काटि का शिक्षणालय भी स्थापित किया 
जाय जञा कि वर्तमान शिक्षणालय से बहुत 
बढ़कर हो । 


इसके बाद अपनी पाठशाला मे ही इनकी 
ख़ास सभा हुई जिसम सभी ने अपने काले 
कपड़े पहिने हुये थे । जन्मोत्सव पर जापान 
न डक. के जूड़ों मतावळम्वी हज़ारों महन्त 
उपस्थित थे । 


श्रीमती पाव ती देवी जी जा अभी २ यू० 
० सरकार की जेल से छूटी हैं, पंजाब में 
हिन्दी प्रचार के लिये दौरा करने वाळी हें । 
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यह कहा गया था कि दिल्ली मे गत हिंदू 
मुसलमानों के झगड़े के अवसर पर हिन्दुओं 
ने दो मुसलमान स्त्रियां पर आक्रमण किया । 
हिदूरक्षासमिति का कथन है कि यह 
समाचार असत्य हे, उसे वहुत खाज करने 
पर भी ऐसी घटना का पता नहीं लगा । 
यदि यह वात सिद्ध हुई तो वह अपराधियों 
को यथोचित दंड दिलवाने का भरसक यत्न 
करेगी । 


राष्ट्रीय क्रण ओर उसका कर लगाने 
की व्यवस्था तथा देश के वणिज व्यापार पर 
क्या प्रभाव पड़ता है यह जाँच करने के लिये 
इग्लेन्ड के प्रधान मन्त्री श्री मैंकडानल्ड ने 
१३ सदस्यों की एक कमेटी नियुक्‍त की 
है जिन में श्रीमती वारवरा वूटन नाम की 
सम्पत्तिशास्त्रविक्ञ एक विदुषी महिला भी 
हे। आप की आयु २७ वर्ष की है। आपने 
केम्ब्रिज के गरटन कालिज मं सम्पत्ति शास्त्र 
मे बड़ी उच्च उपाधि प्राप्त की थी । 

ta हे 

गतवष भारत में ८६२ विधवाओं का 
पुनवि वाह हुआ। यह संख्या इससे पहिले दो 
वर्षों में ४७५३ और ३१७ थी । इनमें से पंजाब 
सीमा प्रांत और देहली प्रांत म॑ ६६६ विवाह 
हुये । इनमे से १६३ ब्राह्मण १८३, खत्री, २३२ 
अरोडा, १०५ अग्रवाल, ६३ राजपूत, १६ कायस्थ 
और १२७ अन्य जातियों की थीं। संयुक्‍त 
प्रांत मे १२७ और सिंध में ५६, बंगाल में १६ 
बम्बई म॑ ११, मद्रास मं १७ ओर मध्यभारत 
मे ३ विवाह इये । 


—o— 


अभी २ रूस मं एक पुरानी किसी नंगी 


स्त्री की पत्थर की पूरे आकार की सूतिं मिली _ 


है। उसके अंग बहुत बड़े २ हैं । यह ज्वाला- 


सुखी पहाड़ से निकलने वाछे पिघले हुये 
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आम योद्गार में धसी हुई थी ओर किचित्‌ 


इसी कारण ही यह सुरक्षित रह सकी । 
मूर्ति ससार में सव से पुरानी है। अव तक 
जिस प्राचीन समयमे वैज्ञानिको के मतानुसार 
मनुष्य का सब से पहिले इस सृष्टि में प्रादु- 
भाच हुआ यह उस से ४००? वर्ष पहिले की 
अनुमान को जाती हे। यह खोज विकास- 
वाद के सिद्धांत को एक और धक्का हे । 
अर कर 

कविता की एक छोटीसी पुस्तक अभी 
छपी हे, जिसकी लेखिका एक १३ वर्षीया 
स्काच बाला हे, उसने चार वर्ष की आयु में 
कविता करनी आरम्भ करदी थी । 

ग 

लीग आफ नेशन्स के दफ्तर मं ३७० 

कायकताओं में से आधे से अधिक स्त्रियां हैं । 


ग्रनारि नारियों से 


किक 
छ9 


कविवंर 'निमछ!-प्रयाग 

देहा 
ठेकर खा दर दर फिरो, खाल कुरीति-कित्राड़ । 
भारत की हे नाय्य, जीवन जन्म बिगाड़ ॥. 


[ श्रावण स॑ ० ` १] 


जापान मे स्कूल की शिक्षा समाप्त कर 
के अब लडकियां आगे कालिज मं पढ़ने के 
लिये अधिक उत्सुक हैं । इस वर्ष से पहिले 
स्कूल शिक्षा समाप्त होने से पहिले ही उन 
से बहुधा विवाह कर लेती थीं। 


hea 

कैनेडा मे, स्त्रियों की रुचि भौर 
सब कामो की अपेक्षा ग्रहपज्ञी बनने 
में अधिक है । वह नोकरो से न करवाकर 
घर के कामों . को अपने हाथा करना 
अधिक अच्छा समझती हैं । इस प्रर भी वह 
अतिथि सत्कार बडी श्रद्धा और प्रमसे 
करती हैं । वह नोकरो के वेतन ओर भोजन 
पर धन को व्यय करने की अपेक्षा इससे एक 
मोटरकार खरीदना अधिक पसन्द करंगी। 
पति भी गृहस्थी के काम मे अपनी पत्नी को 
पूरी सहायता करते हें । 


की 


fo 


~ 


(१ ] 
RR 


[ कवित्त घनाक्षरी ] 
माँगा वरदान घेर घेर के अघोरियें से, 
मारियो का पानी गटा गट्ट पिया कीजिये । 
“निर्मल' मसानी मियां भूतड़ों के डर से, 
वराही के चबूतरोँ की पूजा किया कीजिये । 
लाक लीळा देख देख लाड़ली लगन लाय 
दम्भी दुराचारयों से लाला लिया कीजिये । 


भारत की नारियो | बना क रंग ढंग हाय ! 


जीवन को जार यो विजार जिया कीजिये । 
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[ श्रावण सं० १६८१ ] 


कलाकौशल - २११ 


सुन्दर ल्स 


छे०--श्री० ओ३मवती देवी 


इस महीन सुन्दर लेस को यदि १०० न० के 
धागे और ६ नं० के क्रोशिये से बीना जाय तो 
२7 इंच चौड़ी बनेगी और दुपट्टे इत्यादि में 
लगाने से वडी अच्छी सजेगी । 

° 


चेन = “चे”; तेहरा क्रोशिया = ' ते” 
५२ चेन करके आरम्म करो 


१ पेक्तिः-१ ते ८ वीं चेन मे, ३ ते. अगली 
तीन बराबर चेनो मे # २ चे, २ छोड़ो 
१ ते. अगली चेन मे, इस* चिन्ह से 
११ दफा ओर बीनो सारे १२ खाने 
बने । २ चे, २ चे छोड़कर,३ ते. अगली 
` ३ चेनां मे, ३ चेन लौटो ।' 


२ पक्तिः - १ ते प्रत्येक दोनो तेहरो पर, ११ 
खाने, २ चे, ४ ते, २ चे, ४ ते, पिछले 


८ चेन के छल मे ५, चे. लोटो । 


३ पक्तिः-९ ते, पहिल २ चन जाले चर म, 


२ चे, ४ ते, अगले मे, १० खाने, २-चे;- 


३ ते अन्त मे ३ चे, लौटो । 
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४ पुक्तिः-२ ते, 8 खा०, २चे, 2ते, २ चे 
४ ते, २ चे, 2 ते, पिछले छेद मे', २ चे, 
४ ते उसी मे और ५ चे, लौटो । 

५ पृक्तिः-४ ते दो तेहरों के मुण्डां के बीच 
की जगह मे, २ चे, ४ ते, उसी में 
और २ खा०, २ चे, ४ ते, अगले मे' 
२ चे, ४ ते, अगले घर मे, ८ खाने, 
२ चे, ३ ते, ३ चे लौटो । 


द पंक्तिः-२ ते, ७ खा०, २ चे, ४ ते, २ चे- 
४ ते, ४ खा०, २ चे, ४ ते पिछले छल 
मे, २ चे, ४ ते, फिर उसी मे ८चे 
छोटो-। 


७ पंक्ति;-४ ते, २ चे, ४ ते, कुण्ड के बीच 


में, १ खा, २चे, ४ ते, २ चे, ४ ते, 
१खा०, २चे, ४ते, २चे, ४ ते, 
६ खा०, २ चे, ३ ते, ३ चे लोटौ । 


द पंक्तिः-२ ते, ५ खा० २ थे, ४ ते, २ चे, 


४ते, १ खा० २ चे, ७ते, २ चे, ७ ते 
१ खा०, २ चे, ४ ते, २ चे, 3 ते उसी 
ज्ञगह मे-फिर ५ चे लोटा । 


रश ० 


६ पंक्ति-४ते, २ चे, ४ ते, कुण्डो के बीच 
मे, ४ खा०, २ चे, ४ ते, ४ खा०, २ चे, 
४ ते, २ चे, ते, ४ खा०, २ चे, ३ ते 


३ चेलेटा। 


११ पंक्ति:-४ ते पहिले छेद मे, २ चे, ४ ते 
अगले छेद मं, १ खा० २चे, ४ते 
१ खा०, २ चे, ४ ते २चे, ४ ते, ६ खा. 
शच ता ३ चे लोटा 

१२ पंक्तिः-२ ते, ७ खा०, २ चे; ४ ते, २ चे, 
४ ते, ४ खा०, २ चे; ४ ते, २ चे, ४ ते, 
५५ चे छै।डो । 


१३ पृक्तिः--2 ते पहिले खाने मे, २ चे, ४ते, 


१ 


४: खा०, २ चे, ४ ते, २ चे, ४ ते, ८ खा. 


२ चे, ३ ते, ३ चे लोटो-। 
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ज्योति 


[ श्रावण १६८१] 


१० पेक्तः-२ ते, ५ खा०, २ चे, ४ ते. २ चे, 


२ चे, ४ ते, २ चे, ४ ते, पिछले छेद मे' 
७ चे छोटो । 


१४ पृक्तिः-२ ते, ध्खा०, # २ चे, ४ ते, इस 
# निशान से ३ बार, ५ चे लौटो। 
१५ पंक्ति;-४ ते पहिले खाने मं, २ चे, ४ ते, 
* २ चे, ४ ते, १० खा०, २चे, ३ ते, 
` ३ चे,-लौटो। . 
१६ पंक्तिः २ ते, ११ खा, २चे; ४ ते २ 
चे, ४ ते, ५ चे, लोटो . 
न“ 
१७ पेक्तिः-४ ते, पहिले खाने म, १२ खा, 
२ चे, ३ ते, ३ चे लौटे । 
लेस की दूसरी पंक्ति से आगे जितनी 
चाहा बढ़ाओ । 


शशवाय 


[श्रावणं सं० १६८१ ] 


स्याळकाट मे स्त्रिया के काय * २१३ 


स्यालकोट में स्त्रिया के काय्यं 


लेखिका---कुमारी दमयन्ती देवी लेडी डाक्टर 


आय्य -ख्ीसमाज स्यालकोट कई वर्षा 
से यथाशक्ति स्त्रीजाति की सेवा करती 
रही, इस का सारा भार श्रीमती कर्मदेचोजी 
मुख्याध्यापिका आय्य कन्या पाठशाला स्या- 
लकोट पर रहा । मेरी लेखनी में इन देवी 
जी के गुण वर्णन तथा जा समाज सेवा 
इन्होंने की, उसका धन्यवाद देने की शक्ति 
नहीं है । इतना कहना आवश्यक समती 
है कि इन्हाने अपना सर्रास स्त्रीजाति के 
उद्धारार्थं अर्पण कर दिया । यह स्त्रीसमाज 
मे तन, मन,धन से सदा सेवा करती आई 
हैं। यह स्वयं ही प्रधाना, मत्राणी, खज्ञानची 
तथां उपदेशिका इत्यादि का काम एक शारीर 
होते हुये सब अपने ऊपर लिये वेडी थी । 
परन्तु एक वर्ष से चन्द्‌ एक देविये ने इन 
को कार्य देख कर भार वराने का यत्न किया 
और इस वष ऋषिपक्षोत्सव से कुछ दिन 
पहिले उनको प्रधाना का पद्‌ देकर वाकी 
काम स्त्रीसमाज की मेम्बरों ने वाँट लिया। 
श्रीमती कर्मदेवी जी ने भी सहर्ष काम सव 
को समभा दिया | फिर नियमानुसार माच 
माह से काय्य आरम्भ किया गया । 


0 5 मे और स्थानां की भांति 
१५ दिन तक खूब प्रचार किया गया । भजन, 
प्रार्थना,उपदेरा इत्यादि के साथ स्त्रियां तथा 
लड़कियों के दिल बहलाव के लिये. आय्य- 
कन्या पाठशाला की कन्यायों केखे ठ [क]भाग 
से लेकर आठवीं जमात तक हुये जे! उनमें 


प्रथम रहती थां,उन्हे इनाम दिया गया । 
उपदेश बड़े ही गम्भीर विचारों के होते 

रहे सबसे अधिक आकर्षणीय उपदेश कुमारी 

शांतिदेबी का पांच यज्ञो पर था। उन्होने 
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अपने मधुर स्वर में वेद मंत्रा के अर्थ सहित 
दृष्टांत देकर स्त्रीजाति पर बड़ा उपकार 
किया हमे इस देवी के उपदेश से इसलिये 
विशेष प्रसन्नता हुई कि इस देवी ने आय्य 
कन्या पाठशाला स्यालकोट मं ही शिक्षा 
पाई और यह पहिला समय था कि इन्होने 
उपदेश दिया । 


यहां पर यह वता देना भी उचित हे कि 
इस ऋषिपक्ष पर स्त्रीसमाज ने कुछउपनियम 
बनाये,ज्िनका यह! पर लिख देना उचित हे 


(१) प्रत्येक मेम्वर मातृ-भाषा जानने 
वाळी हा । 


(२) वाळ तथा वृद्ध विवाह के हटाने में 
यज्ञ करने वाड़ी हं । 


(३) सायं प्रातः संध्या करने वाळी हॉ, 
गायत्री मंत्र अवश्य जाने । 


(४) कम से कम आठव दिन अवश्य 
हवन करे,जे। हवन मंत्र न जानती हो गायळीं 
का जाप कर आठव दिन आहुति दे'। 


(५) स्यापे की कुरीति को हटाने का 
यल करने वाली हां । 


५६) स्वदेशी वस्त्र धारण करने वाळी हॉ । 
इत्यादि उपयोगी नियम बनाये गये,जिनको 
बहुमत से पास किया गया । अबतक समाज 
नियम से अपना काम कर रही है | इस वर्ष 
एक नई वात "और आरम्भ की गई कि गुहो- 
पासना पूणमाशी और अमावस्या के दिन 
शहर में रहनेवाली बहिनों केघरां में की जाती 
है जिसका असर आस पास के लोगों पर 


3577 
rt 
Fe -. 


et 
920७९,/५५ si] 


| 


२१४ ' ज्या 
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अच्छा पड़ता हे !हवन करने के पश्चात्‌ भजन 
तथा उपदेश विचारशील बहिनोंके होते हे । 


अब तक इस समाज मे विचार होता 
रहा कि आस पास गाआं में प्रचार करना 
चाहिये,परन्तु कार्यं करने वाली बहिनां को 
काम की अधिकता से यह सुभीता प्राप्त 
न हुआ,लेकिन जून१६२४ में एक आम रामपुर 
जा उगोकी से कुछ दूरी पर हे वहां की एक 
देवी की इच्छा प्रगट करने पर कन्याये और 
स्त्रियं २२ की तादाद मं रेल द्वारा उगोकी 
पहुंचीं। दोपहर का समय होनेसे गर्मी अधिक 
थी,तिस पर मील डेढ़ मील का उगोकी से 
चल कर रायपुर पहुंचना और भी कठिन 
था,परन्तु कन्यायं हंसती दौड़ती गई जिस 
से स्त्रियां का उत्साह बढ़ता गया।वहां पहुंच 
कर भजन, उपदेश तीन देविये के हुये । एक 
हिदी में दो पंजाबी में हुये । उपस्थिलि अच्छी 
थी । स्त्रियां ने वड़े ध्यानसे सुना और हमारा 
विचार हे कि इसका असर गांव की. स्त्रियां 
पर बड़ा हुआ और हमे इस छोटे से गांव से 
३रुपये ३आने बिना मांगे दान के प्राप्त हुये । 


मुझे पूर्ण आशा है कि यादि इस भांति 
उत्साह से आरय्य-सत्रीसमाज स्यालकोट 
काम करती गई ते! इसका 9भाव पंजाब की 
अन्य समाजं पर अख्छा पड़ेगा ओर पजाव 
की स्त्रियां अपनी उन्नति करती हुई संगठन 
कर दूसरे प्रांते! को उठाने मं अग्रसर रहेंगी 
और खी समाजे भो हमारी भांति पत्रों द्वारा 
अपने. कार्य: को जनता के सामने रखंगो । 


> 


कनाड़ा को देवियां 


कनाडा की देवियां ग्रहकाय मं वहुत 


मन लगाती हैं और उसे आदर की दृष्टि से 


देखती हैं । इसका कारण यह“भी हे! सकता 


~ 
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कि वहां पर नोकरानियां बहुत मंहगी ह । 
वहां पर नाकरानी को भोजन ओर प्रति 
सप्ताह १५} कम से कम देने होते हें और 
भण्डारिन के ८५) रुपये ओर भोजन। 


~ 


लेकिन वह पत्ती जिसे कुछ भी वेतन 
नहीं मिळता और जेव खर्च भी बहुत थोड़ा 
मिळता होगा, वड़े लगन से घर के कायं 
करती रहती हैं और अपने सम्वस्धियें की 
आवभगत भी अच्छी तरह करती हैं । कना- 
डा का अतिथ्य सत्कार बहुत खर्चीला होता 
हे । हरणक चीज़ उपस्थित करनी पड़ती है। 
ओर मेहसान को घर के काम्र मे विल्कुठ 
नहीं लगाया जाता । 


पूर्वीय कनाडा में तो १० मं से एकही 
के घर म॑ मोटरकार हागी, लेकिन पश्चिमी 
मे सब के घर। और यदि मोटरकार. रखने 
और रसोइया रखने मे' रुचि का प्रश्न हो तो 
मोटर रखना ही पसन्द आता हे ।. 


इस ग्रृहकार्य प्रम का रहस्य कयाहे ! 
देवियाँ मोटरकार रखना क्यो पसन्द करती 
हें? कारण है उन का निस्स्वाथे भाव। 
क्योंकि वह जानती हें कि मोटरकार रखने 
से सारे कुट्म्बको लाभ रहेगा । दूसरी तरफ 
गुहकाय मे उन्हे उनके पति बहुत सहायता 
देते हैं और घर के धंधे भी इस तरह नियः 
मित हें कि मेहनत'बहुत कम पड़े। 


पति का काम यह होता है कि सदियों 
मं मकान को गर्म रखनेवाली भट्टी की आग 
की देख रेख करे । शाम को खाने के बाद 
ध्रोने धाने का काम करे। ओर बहुधा प्रात 
काळ का भाजन तैयार करे-त़ीसरे पहर की 
चाय का रिवाज ही नहीं है लेकिन. कनाडा 
पतिये।.का बड़ा भारी शुण' यह हैकि | 
बहः अपनी पल्ियों को नये से नये फेशन ही 


be, आयव 


Ceti 
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मेहनत बचानेचाली मशीन' लॉकर देते” हैं । 
उनफे घर भी इस प्रकार के होते हें कि काम 
में मेहनत कमः लगे; सामान भी उसी प्रकार 
लगा रहता' हे और मशीने भी प्राप्त करंदी 
जाती हैं ।: 

देखने में सुन्दर, खाने में भी स्वादु 

कनाडा की ग्रह पलियां कृषि कालेज मं जा 
कर घरेलू विज्ञान की. उचित रिक्षा प्राप्त कर 
लेती. हे । वहां पर भाजन को साफ और स्व- 
च्छ तरीक से चित्ताकषंक बनाने पर बड़ा बळ: 
दिया जाता हे । मामूली से-काम जैसे - सेव, 
व सन्तरा छीलना और उनकी फांक करनी: 
और भाजी के एकसां टूकड़े-करके पकाना 
इत्यादि बहुत अच्छी-तरह सिखाया जाता हे.) 


नगी कान्हो ण Ds 


` इ 


बहुत कामवाले ' किसान के घरा में भी 


भोजनः बहुत खुन्दर तरीके से बनाकर सजी 
कर खिलाया जाता है। बहुत सी. कनाडा 
के-किसानेंं की स्त्रिया अपनी रेटी आपि इस 
लिये नहीं पकातीं कि उन्हें रसोइया नहीं 
मिलता वरन इसलिये कि उन्हे. इसमें संवादं 
आता हे, और वह शत लगाकर राठी सकती 
और केक बनाती हें और फिर चुमॉर्यश॑ करती 
हें.कि किसका बनाया भोजैन अच्छा है॥ वहः 
इसमें समय की बचत' नहीं करतीं। हमारी 
नवशिक्षिता: वेहिर्ना का विशेषतः पंजाबी दें- 
विया काःजिनके घर्र और विशेष कर भाजन 
शाळा बड़ी गन्दी रहती हे और कभी "कोई 
चीज़ ढंग से रक्खी नहीं हाती इनसे शिक्षा 
लेनी चाहिये. | _- ह 


अ किली आवा. कान्हा 
ˆ लेखक--श्रीयुत बलवन्त सचदेत 
गतांक से आगे 


में भाजन करने के बाद सीधा हो अपने 
कमरे में गया, वहां कान्हा . अपने” बिँछैनि 
पर पड़ी सिसक २ कर रो रंही थी। मेरा 


भी दिल उमड़. .आयाः: और मन-:बारः बार 
सोचने लगा. कि कान्हा :के:-आंसू. पांछकर 


में. उससे पू छू.कि वह क्यों राती है? में. जानता 


ही था. के वह क्यो रोस्ही. है प्ररम्तु:फिर.भी: 
इतना साहस नें हुआ कि पूछ 1 दूसरे .दिन.- 


दोपहर का कान्हा का भाई दिल्ली से खबर 
लाया कि उसकी माता तीनं रोज -से बहुत 


बीमार हे ओर कान्हा का दिली लिया लेने 


फे लिये उसे भेजा हे मांम॑ली ही ऐसा था 
न में राक सका और न ही पिता जीं. ने 


कहा हां मैं स्टेशन पर छोड़ने जुवाय हो 
ने भाजन नहीं किया 


थां, उस दिन भो कर 


और गाडी-कै द5ते समथ भी उसके मुख 
पर निराशता ओर शोक इन्द्र धनुष की तरह 
बिराजमान थे। एक बार तो में मी उस 
दुःखभरी भाळी सूरत: का. देखकर कांप उठा | 
परन्तु तुरन्त ही अपने आप के संभाळ, गाडी 
के चलने पर घर. कोा वापिस-आया । द 
रघु! कान्हा के चळे जाने के- बाळ, एक 
दिन सुबह को. मे.तेरे घर -की ओर ..किताबं 
उठाये जारहा था, जब में .मंगल -के घर के 
पास पहुंचा ता आगे से मुके पोस्टमेनःचिङ्गि5, 
यां पकड़े हुये मिला -: मैंने आगे- की-तरह* 
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२९६ . काति 


चिट्टियों का. बंडल. निकाला और. पिता जी 
की दोनों चिट्टियां मेरे हाथ में रख दीं। परन्तु 
उस बन्डल,मं ऊपर घाली चिट्टी देखकर में 
चकित रह गया । वह कान्हा के हाथ की 
लिखी हुई थी । झी 
मैंने कट चिट्टियां घालेसे प'छा-भाई यह 
चिट्टी किस की हे 
- उसने उत्तर दिया--यह मंगलदास की 
है। मेरा साहस ही कम हाने लगा परन्तु 
मैंने कट ही कह दिया--लाओ यहः भी दे 
दा में मंगलदास जी ही के यहां जा रहा हूं । 
उसका क्या था, वह मुझे अच्छी तरह ज्ञान 
ता था, कट चिट्टी मेरे हाथ मे दे दी और 
चल दिया 12:53) 
में थोड़ा आगे बढ़ा परन्तु उस चिट्टी: के: 
पढ़ने के लिये इतना व्याकुल था कि मुझे झट 
वहीं से घर को वापिस आना पड़ा । अपने 


कमरे मे आते ही उस चिट्ठी का ऐसा खोला : 
जैसे वह मेरी अपनी ही चिट्टी थी । ' 


[ भ्राबण हां० न्या 


उसमे लिखा था--- नळ ठा 
मंगळ 

नीच ! स्वार्थी! बिशवासघाती ! कमीने 
मुझे भुला दे! तेरा नाम आग! :अंगारेकी तरह 
छाती पर धरा था, खून पीने वाले; 'पिसू= 
हट, मर । मैंने तुझे छोड़ा । भगवान के तामपर 
छाड़ा--पापी अब तो तेरी याद क्‍या आती 
है उसमें ते बास आती हे-अब इस हवा का 
रुख छोड दे । तुझे छू कर जो हवा. आवेगी 
उसमे साँस लेने से मेरा दम घुटता है। पापी 
उस समय में बालिका थी तूने मुझे धोखा 
दिया मैंने भी अन्धी होकर उसे धोखा न 
समभा और पाप के सागर मं कूद पड़ी । 
मैंने अपने प्राणनाथ को धोखा दिया है उस 
का फेल अब में अपने जीवनभर भोगू गो। 
अब तू मेरी आंखो के सामने मत आवा, 
और न ही मुझे फिर कभी ऐसी चिट्ट 


-लिखना । न्हा 


[ 


¢ अपूर्ण 


on णार, 


कद्ध विचार प्रवाह :३$, 


राननीति और सदाचार 


` भारत के राजनेतिक काय्येक्षेत मे महात्मा 
गांधी के आगमेन से पहिले शुद्ध आचार को 
वह उश्च स्थानं नहीं मिला था जो कि महात्मा. 
जी ने उसे प्रदान किया है जब हम कॉग्रेस 
पुराने इतिहास पर दृष्टि डालते हैं ता हमें 
पता लगता हे कि एंक समय था जब कि 


वैयक्तिक संदांचार और राजनीतिक कार्य 


के क्षेत्र भिन्न २ समझे जाते थे। काँग्रेस के 


बार्षिक अधिवेशांनों मे प्रायः यह दृश्य देखा. 


जाता था कि दिन के समय प्रतिनिधि लोग 
अधिवेशन में: सम्मिलित: होते: थे.. धू.आ- 


धार वक्षतृता करते थे और रात को मदिरां 


के प्यालो और नाचे रंग की. महफिलों में. 


अपनी दिन की थकावट दूर करते थे। कितने 
ही ऐसे बड़े २ नेता थे जिनका कि निजी 


जीवन हमारे समाज के लिये बदनामी का 
कारणं था, परन्तु उनकी राजनेतिक सेवा, 
दिमागी प्रतिभा और गूढ़ विदत्ता उस दोष: . 
पुर्ण जीवन को सर्वदा. ढांपे रहती थी । यदि: 
कोई इस जीवन की ओरं इशारा कर. वेता, 
था तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाता था | 
महात्मा गांधी के चिरस्मरणीय हत्या मे. 


एकं संब से बड़ा कायं यह हैँ कि उन्हाने 
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प्रत्येक व्यक्ति और विशेषकर ' प्रत्येकः काय- 


कर्ताको सदाचारी होना आवश्यक बतलाया। 
उन्होने सदाचार: की विस्तृत : व्याख्या की । 
उन्होने जहां राजनेतिक कार्यकर्ताओं के लिये 
सदाचारी होना आवश्यक ठहराया था वहां 
राजनीति से झू ठ, छल, कपट, के भी बाहिर 
निकालने पर पूरा २ जोर दिया । यह कहना 
सर्गथा ठीक हे. कि उन्हाने राजनीति को 
धर्म का एक अंग बना डाला । देश ने उनके 
इस प्रयत्न को बड़े आदर से देखा | काय- 
कर्ताओं मे जनता का विश्वास बढ़. गया 
और समस्त देश ने सदाचार सोपानःकी 
पक और सीढ़ी पर पग बढ़ाया । 


दुर्भाग्य से आज देश के मन पर महात्मा 
गांधी का वह प्रभाष नहीं जा कि १६२० मे 
था । इसके कारणों की विवेचना करने की 
इस समय कोई आवश्यक्ता नहीं । हमे 


. केवल यही बतलाना है कि महात्मा जी के 


बतलाये हुये कार्यक्रम के प्रति अश्रद्धा की 
बृद्धि के साथ साथ उपरोक्त सदाचारी 
जीवन से भी लोगों का वह पम नहीं रहा । 
आज पुनः उस नीति का मान हे! रहा है 
जिसके अनुसार राजनेतिक कार्यक्षेत्र में 
छल, कपट और असत्य को खुली आज्ञा हे। 
यह सब बाते पश्चिमीय राजनीति का अंग हैं। 


स्वराज्यपार्टी ने इसी पश्चिमी ढंग को गृहण 
किया हे, परन्तु शोक हे कि इसके साथ २ _ 
यह स्वदेशी -महात्मा गांधी दारा बवलाये : 


हुई धर्मपरायणता की आवश्यक्ता पर 


कुछ बल: नहीं देती । हम नही कह सक्ते: 


कि तारकेश्वर सम्बन्धी सत्याग्रह और उस 


में जा २ बात सुनने मं आ रही हैं उनमें 


कहां तक सत्य हे । परन्तु यदि उसमे बहुत. 
थोड़ी सी भी सच्चाई है तो हमारी गदन व . 
मस्तिक लज्ज्ञा से कुक जाना चाहिये । क्या 
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“हम आशा करे कि श्वराज्यपार्टी के नेता 


अपने कॉय को इस दोष से बचाने का भर- 
सक यत्न करंगे ! 


स्वगेवासी लोकमान्य तिलक ! 


लोकमान्य को स्वर्गवास हुये. आज ४ 
-चष हो गये हैं, परन्तु उनकी आत्मा आज भी 
हमे उसी प्रम, उत्साह, घैय्ये और निर्भयता 
से प्रेरणा कर रही है जैसा कि उनके जीवन- 
काळ में किया करती थी । राजनेतिक काय- 
क्रम की. उनकी -चतलायी नीति और सीति 
पर भारत के राजनेतिक फिर सिर झुकारहे 
हैं।.जहाँ उनकी सत्यु के पीछे दो. वर्ष तक 
गाँधी युग का-खूब ज़ोर रहा ओर लोकमान्य 
के कट्टर अनुयायी ने-भी महात्मा जी के आगे 
सिर कुकाया, वहां आज्ञ स्वराज्यद्ळ लोक- 
मान्य को ही अपना शुरू मानकर सव काय 
करने में तत्पर हे ।: हमारे लिये यह कहना 
बड़ा कठिन है कि इन दोनों में से कौन सा 
पथ अधिक सफल होगा, परन्तु यह घटना 
लोकमान्य के बुद्धिबळ और कायदक्षता की 
सूचक हे कि. आज भारत का एक बड़ा भाग 
उनके बतलाये पथ को पुनः स्वीकार कर 
रहा हे। धन्य हें, तिलक भगवान ? प्रभु बल 
वकि हम आपके सदुगुणां को धारण कर 
सके । 


अकाली श्रान्दोलन । 


पंजाब मे अकाली आंदोलन आज कल 


_ एक विचित्र ओर बडी संकटाकीण अवस्था 


लाट. की बड़ी (अभिलाषा थी किः उनके ही 


समय में यह आन्दोलन समाप्त हो जाय । 
हमारे नये गवनर सर. मेल्कम हेली ने भी 
कायभार संभालते ही अपना ध्यान इस ओर 


के आत 


Fr * 


०३९८ ~ -च्यालिः 


दिया, परन्‍्तुशोक कि कोई समझोता न॑ हो 
संका? शूरधीर अकालियों की निर्भयता,धर्मा 
चुराग, निस्वार्थ सेवा औरः तपोमय जीवन के 
आगे पंजाब सरकार की कठोरता विफल 
रही । ऐसा “प्रतीत! होता हे कि सरकार जो 
कार्य बळ द्वारो नहीं कर सकी, उसे वह अब 
नीति द्वारा करने को विचार रखती है। 
अकालियों के विरुद्ध जबरदस्त प्रचार हो 
रहा है। ऐसे सिक्खों की सभायं और समि 
तिया बनः रहीं हैं'जो कि गुरुटरीरा प्रबन्धक 
कमेटी के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहे हैं। 
यह भी शब्द सुन पड़ते हे. कि मुरुद्रारा कमेटी 
ने रुपये के मामले में ठीक २ हिसाब जनता 
'के सामने. रखा हो बेहीं। कई - लोगों'का 
'कहना हे कि इस संमय भी रुपये. के विषय 
में महन्तो के समय से कम गोल माल नहीं । 
परन्तु यह एंक विचित्र बात हे:कि आज तक 
किसी सी दानी की ओर से किसी न्यायालय 
में हिसाव संमेझने के लिये “कोई मुकदमा 
नहीं चलाया गया--यंच्पि आज कई मास से 
इस प्रकार की किवदेन्तियां ' सुनाई पड़े रही 
हे! कभी २ उन अक लियो के, क्षमापंत्र- भी 
छापे जाते हैं: जिन्होंने मुकदमे के भयसे क्षमा 
मागली हो। वतलोया जाता है कि यहं लोंग 
कभी बड़े २ जत्थेदारं थे ।  इंन पत्रो में: क्षमा 
प्रार्थी गुरुद्रारा 'प्रवन्धक कमेटी पर खुम 
खुल्ला यह दोष लगाते हैं कि कमेटी जान:बूँके 
कर लोगों को उल्टै मार्ग पर चला रही है, 
भोळे भाले जिमीदारां को: धोखा देकर जेल 


_ भिजवा रही हे ।.उनको.अपनी खेती बाडी के ` 


काय से हटाकर आलसी और निकम्मा बना 
रही है, इत्यादि । 


- तैस भयरः हे; कि कहीं : यह घर . की : फूट 
अक्राळी गुरुद्वारा. संशोधन: के काय को भी 
हानिःन पहुंचावे । एक औरघटना का वर्णन 
करते हुये हमे बड़ा; दःल और खेद होता हे। 
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चहः यह कि आज अकाली” आंदोलनं 
हिन्दुओं-की सहानुभूति भी कमः हो रही है। 
यह कहने की :आवश्यकता. नहीं 7 कि किसी 


भी. आन्दोलन की सफ़ळूता. के. लियेः चाहर 
वालो! की सहानुभूति -एक बड़ा भारी सहा- 


यकः- अंग होती हे। यह विश्वास किः हम 


ःसन्माग पर चल रहे हें, हमारा आन्दोलन 
:घर्मप्रथ से विचलित नहीं हुआ बाहरवाला 
-की-सहाजुभूति से ही द्व.ता 


पकडता! है। 
यह इस दूता का परिणाम है,कि आत्म- 
गौरव और आत्मबळ कां. उदय होताहै। 
हिन्दुओं ने गुरुद्रारा छुप्रबन्ध में चाहे कभा 
भी सिक्खों का कोई सीधी, स्पष्ट सहायता न 


.दी-हो, परन्तु उनकी :खहाडुभतिः सदा- इनके 
साथ रही हे, लेकिन: आज - यह-बात -नहीं-। 
अब-इनका. अकालियों:पर-वह' -- विश्वास नहीं 


जे कि पहिले था । .भळ से:या -अनजान-मे 


अकालियों ने .हिन्दू “मन्दिरों -पर--आक्रमण 
“किये, . परन्तु उनका . जिम्मेवार. नेताओं 


“की ओर से-काई विरोध नहीं. किया. गया-) 
आगे के लिये-काई विशवास. नहीं.-द्लाया 
गया 1 इन-अकाली-पी ड़िते| का.कथन- हे कि 
सफलतां.के मद में च्यूर आज अकाली-न्याय 
परता को भूल गयेः हें ओर इनमे अहंकार की 
उत्पत्ति हा रही हे । अस्तु, उ झर 


“इन दोषरोपणें मे कहां तक साई, है 
“हम नहीं जानते । परम्तु यद.मानना-पूड़ता है 
कि आज अफालियें- के साथ उस:प्रम भौर 
श्रद्धामय सहानुभूति का अभाव. है,.जे। 
कुछ समय. पहिले थी-।_ अकाली नेताओं को 
विवेचनापूव क_ इसके कारणों . पर . विचार 
करना चाहिये और स्थिति को-उन्नत बनाने 
का यत्न: करना-चाहिये । 


को २- 2.” ८७०? 
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स्वराज्यपार्टी 
स्वराज्यपार्टी देश के “सामने बड़े २ प्रण 


करके कौंसिल मे आई थी कि “सरकार 
*कोंसिली दारा भारतेतर सभ्य देशां को घाखा 
दें रही है। वह जा. चाहती हे, हमारे माड- 


रेट दल के भाईया और चापलूस धनिया 


की सहायता से कोौंसिल।मे पास करवा लेती 
तहे और फिर घोषणा कर देती है कि देश की 
प्रतिनिधि कोंसिल हमारे साथ हैं । इन्हीं 


कोसिला द्वारा असहयोगियां पर अत्याचार 


“करने के लिये कानून पास करवांयें जा रहे 
'हैं। इस प्रकार यह चतुर सरकार कोंसिलें 
द्वारा भाई भाई को आपसे म॑ लड़वा कर 


'अपना उल, सीधा कर रही है । सरकार की 
इस नीति को रोकने के लिये आवश्यक हे 


“कि इसका प्रतिरोध किया जावे । हमने देख 


लिया कि कौंसिलो का सव थो बहिष्कार 
किया. जाना असम्भव हे, वहां जाने के 
लिये सदस्य मिल ही जांयगे । फिर क्या यह 


उचित नहीं कि कोसिलीां मं वह-लाग जावं 


जे कि. कोंखिले! के भीतर भी. सरकार: की 
हां मं हां न मिलाकर उसका जबरदस्त मुका 
बिळो कर सक । भीतर भी लड़ाई हो बाहर 
भी। महात्मा गांधी का कार्यक्रम अथवा 
सत्याग्रह. ही देश. को स्वराज्य दिला सकता 
है, यह सत्य है-परन्तु यह. कोंसिल उसके 
माग में रुकावट हैं । हम कोँसिंलों मं जाकर 
इस रुकावट को सवथा दूर करेंगे और 
कोसिलो के भीतर ओर: बाहर सब प्रकार 
से देश का सत्याग्रह के लिये तय्यार करगे”। 
यह बात थी, यहः वायदे थे; जिनके आधार 
'पर स्वराज्यपार्टी ने. लागो से बाटः लिये थे। 
परन्तु शोक!” आज 'स्वराज्य पार्टी की नीति 
बदल रही है। वह भी जानमें अथवा अनजान 
मे डाने? २ सहयोंगियाँ की श्रेणी म॑ मिलती 
ज़ारदी दे | हम पृ छंते हैं कि कॉखिलों मे 


क्चिर प्रधाद 2 


2२११ 


` जाकर हम कितना स्व्रॅराज्य के अधिक निकट 
एपहुंच गये हैं? कितना हमने सरकार क हाथों 


को अत्याचार करने से राक लिया है? बाहरी 
असहयोग और सत्याग्रह की तय्यारी में 
कोसिलों ने मदद दी है ? क्या यह सत्य-नहीं 
कि कोसिळा म॑ जाकर इन. नेताओं ने रच- 
नात्मक काय क्रम की ओर तनिक भी ध्यान 
नहीं दिया? कया यह संत्य नहीं है कि पॉर्टीके 
लिये धन की लालसा से प्रेरित होकर : इन्हे 
कासिलों मं जोकर अपने विचारों कौ चलि 
देकर पूजी पत्रियों से समझोता करना.पड़ा 
है ? कया यह सत्य नहीं कि. अब सरकार के 
प्रतिरोध, घोर अविरल प्रतिरोध - पक रस 


, प्रतिरोध की नीति को तिलाञजली दे दी/गई 


है और अब बराबर का सहयोग (1९८5ए७०ा- 
sive Co-operation ) के राग अलापे- ज्ञा 
जा रहे हैं ? अब सरकारी कमेटियों मं बैठने, 


-प्रस्ताव पेश करने और सरकार -से सहायता 


लेने में कोई आपत्ति-नहीं ! चार. वर्षं हुये 
कोंखिल पुछेश-का पुतिरोध करते हुये पंडित 
मोतीळाळ जी ने लिखा था कि कोसिलो के 
बिषयुक्‍त वायु में जाकर कोई भी व्यक्ति 


चाहे वह कितना ही-दृढ़:बिचारों वाला :क्याँ 


न हों, रोगी हुये: बिना ; वंच -नहीं .सकता:। 


-उन्हे क्या पता था कि ;खय॑ं उनकी आंख 


बन्द हा जायेंगी और बड़े-चाव-से -बह--इस 
विषमिश्रित वायु का सेवन करेंगे । 


कर्मो की गति बड़ी विचित्र हे । हमने 


'जनवरी मास की 'ज्योति*मे जो विचार प्रगट 
:किये थे शोक! कि आज वह सब ठीक निकल 


रहे हैं।। कोंसिलो मे 'जा स्वराज्यपार्टी अपना 
अस्तित्व खो - रही: है और नरमद्ल कीःनीति 


[और रीति पर चल रही हे ।. कहां पूजी 
पतियों को रिशबत दी ज्ञाती है; तो कहीं 


मुसलमानों को; कहीं सहयोगियों: का ,सहारा 


दू दा जाता है, तो कहां स्वतन्त्र: विचारपार्टी 
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“का! परन्तु कहीं की ई 2 कही का रोड़ा” 
'इसं प्रकारः : जुडा हुआ. कुनबा कबतक 
,रहेगा.?.पेडित.मोतीलाल जी यह तो मानते 


हैं कि कोंसिलें मे जाकर वह कुछ नहीं कर 
'सकते)यदि देश उनके साथ न हो। परतु वह 


“देश को साथ रखने के लिये कर क्या रहे हैं? 


देश को साथा रखने के लिये सरकार के 


'सेकेटरियट दकतरों मे समय बिताने, 


कमेटियों मे! शामिल हाने और कोंसिलों में 

“बह प्रस्ताव पास करवा लेने की-जिन: पर 

"कभी कोई अमल नहीं करेगा--आवश्यकता 
नहीं । आवश्यकता हे कि आप देश के ट्रे 
कूटे कपड़ों मं जायं, आधा पेर खाने चाले 
और भूख से पीडित भारत की दशा को देखे, 
गरीयो को आशा और सहारा प्रदान करें 

` बह आप की कौंसिल में की गई धारोपुवाह 
चक्तृताओं को नहीं समझ सकते । यह हम 
'मानते हैं कि आप कोसिले। में जाकर कुछ 
काय अवश्य कर सकते हैं, परन्तु यह 
ज्तभी जब देशं और देश की सहानुभूति आप 
केसाथहे | यदि आप दो मास शिमला 
और दिल्ली में रहते हैं ता ज़ब तक आप 
दश मासं भारतः के कापडे म॑ रह कर मां 
के चरणां में न बेठगे, मां का आशीर्वाद न 
पा सकगे | अब भी समय हे कि आप नीतिः 
निपुणता का परिचय देः - 


यण णा पणी णा 


ग्रायेप्पाज श्रोर महात्माजी 


महात्मा जी के. लेख से आयसमाज मे' 
जा हलचल उत्पन्न हुई थी वह: अब पायः 


"शास्त हो चुकी हे। अव: समय. आगया है 
क्रि महात्मा जी और आरयसमोजी दोनों 


शान्तिपूव कः अपनी २ स्थिति, पर विचार 


'कर॑ । महात्मा जी से हमारी विनीत 
'पुर्थना है कि वह इस' विषय पर विचार करे 
.कि आयसंमाज-सम्बंन्धी उनके विचारों क 


[ य रा ० १६८१] 


पृगट होने से क्या उनको: हिन्दू मुसलमानों 
की पकता-स्थापना में कुछ भी - सहायतो 
मिली. हे? हमारा तुच्छ विचार यही है कि 
उनके इस लेख ने आयसमाजियाँ का इतनो 
मन-दुःखाया हे कि वह महात्मा जी से खिन्न 
हागये हैं। आज. शान्तिपूबज क विचार करने 
से:हम इसी. परिणास पर - पहुँचते- हैं कि 
महात्मा जी को अपने. कार्य मे आयंसमाज 
की चुटियां दर्शाने से कोई लाभ नहीं हुआ, 
वरन. पंजाब के हिन्दुआं पर से भी. उनका 
प्रभाव कम हेया है-। पंजाब मे-सिक्खां 
के अतिरिकत-सामाजिक-जीवन की आयः 
समाज जान है । इसकी उपेक्षा करक अथवा 
इसको: दूसरों की दृष्टि मे. गिराकर यहां 
काई भी साव जनिक कार्य करना. असम्भव 
है। महात्मा जी ने यह लेख लिखकर हमारे 
साव जनिक जीवन के बहुत पीछे ढकेल 
दिया है और अब इसको पालिक (!४01118)) 

अवस्था तक आने मे' बड़ी देरी लगेगी । ” * 


` आरयसमाजियो से भी हमारी यहे 
पार्थना है कि वह महात्मा जी की बतलोई 
ञुटियां को अपने से दूर करे' । अपने जीवन 
को अधिक शुद्ध और निर्मळ बनावे और 


अपने कृत्यो का अपने धार्मिक विचारों के 


अनुकूल बनावे' | ज्ञा विचारे' वही कहें और 
जो कहें बही करं! ` 


हिन्द्‌-गुस्लिमःएकतां : ..: 
हिन्दूःसुसलमानो की एकता; की समस्या 


दिन प्रतिदिने जटिल: होतीः.जा. रही- है 
जितना इस यांठ-को: खोलने का. य॒त्न किया 


जाता:हे उतना 'ही- यह: और ; कड़ी - पड़ती 
जाती है । कवि का कहना कि ““ मसज़:बढ़ता 
गया ज्यूः ज्यू दवा कीः” हमारी अवस्था. पर 
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बिल्कुल लागू हा-रहा है। गत चार वर्ष से 
इस एकता की आवश्यकता पर बडा बळ 
दिया जा रहा हे, इसकी प्राप्ति के लिये 
अनेक साधन वर्ते जा रहे हैं, परन्तु इतिहास 
पर दृष्टि डालने से पता लगेगा कि इन दौ 
वर्षों मे जितने झगड़े, दंगे और फिसाद हुये 
हैं उतने इससे पहिले कदापि न हुये थे। हम 
यह नहीं कहते कि. यह फिसाद हमारी 
एंकता प्राप्ति सम्बन्धी प्रयत्ना का सीधा 
परिणाम है.। फिखाद इससे पहिले भी हुआ 
करते थे, यद्यपि वह इतने भीषण और उनका 
क्षेत्र इतना विस्तृत न होता था । हमारा 
अभिप्राय केवल इतना ही है कि प्रयत्न हेने 
पर भी फिसादों की मात्रा और राशि मे 
अधिकता है। कया हमारे लिये यह सेचने का 
स्थान नहीं कि हमारे सब प्रयत्न विकल क्यों 


हो रहे हैं? सन्‌ १६२० और २१ की ऐकता 


कां आज निशान भी नहीं रहा, क्यों ? उल्टा 
वैमनस्य क्यो बढ़ रहा है? दो वर्ष पहिले 


a] 


की एकता स्थापना में महात्मा गान्धी का. 


हाथ था, आज महात्मा जी के रहते हुये भी 
फिसाद नहीं रुक सकता; इसका कारण ? 


हमारे लुच्छ विचार में दा वर्ष. पहिले की | 


एकता की; नींब रेत परः रखी गई थी । 
इस मे एक तीसरी: जाति के प्रति वैर और 
घृणा का भाव हीं लक्ष्य था । मुसलमान 


खिलाफत के प्रश्न से पीडित थे और हिन्दू. 
स्त्रराज्य चाहते थे। और: दोनो. ही 'ब्रटिश 7 


सरकार को अपने इस ध्येय प्राप्ति के मागं 


में रुकावट समझते थे । भारत सरकार इसी 


` सरकार की प्रतिनिधि हे । अतः भारत 
सरकार पर दबाव डालने से यह दोनों 
समस्यायं सुलभ सकगी, और भारत सर- 
को तभी तंग किया जा सकता है जब कि 
हिदू मुसलमान मिल कर काम करे, एकता 
का यही प्रक कारण था । थोडा खा 


१ 


ह। 


चिर प्रवाह २२१९ 


विचारने से भी पता लगेगा क्रि यह एकता” 
का ठेका कोई महान्‌ उद्देश्य से प्रेरित: 
होकर नहीं किया गया था । एकता के 
सदाचार की नींव पर स्थापित. नहीं किया 
गया था, चरन्‌ वाणिज्य की नीति.पर। “तुम 
भारत को स्वराज्य दिलाने म॑ हमारी सहाः 
यता करो-मानो स्वराज्य कोई: हिंदुओं 
ही के लिये हे! और हम खिलाक़त के "लिये 
तुम्दारे-सहायक बनते हैं और हम दोनों: मिळ 
कर भारत सरकार पर प्रहार करते'हैं1? इसं 
एकता का सूत्र आपस का प्रेम न था; वरन - 
एक तीसरे. के प्रति घृणा ; हम यह नही कहते 
कि महात्मा गांधी के या अन्य नेताओं के सी: 
यही त्रिचार-थे-परन्लु, जनता ने :इसर को. 
ऐसे ही. समभ्मा-।- ,. Fi 
: आज खिलाफत. की समस्या हल हे 
चुकी -हे--चाहे :वह किसी क भी: द्वारा 
हे।-अब इस व्यापारिक ठेके -कीः आंवश्य-: 
क्ता नहीं. और वह टूट गया 71 यदि: 
इतना ही- होता - तो भी कोई बात: न 'थी;> 
एकता-न रही न सही, बैर तो नहीं? परन्तु > 
अब ते! एकता क स्थान मे वेर ओर -शचुता 
हे । इसका क्‍या कारण ? जैसा :कि-;इम 
पहिले कह आये हैं एकता की नींव प्रम न 
था, वह नींव हिल गई और सरकार का 
विच्छेदकारी मन्त्र ऊंपर से फू का गयो 8 
जादू चल गया । सरकार ने जनता के मनो 
का खूब पहिचाना और इसी मनोविज्ञान 
के सहारे एकता के कच्चे धागे का तोड़ 
गिराया इन वर्षों में महात्मा जो तथा अन्य 
नेता यही उपदेश करते रहे कि हिंदू घडे” 
भाई के समान हैं, बड़े भाई का छोटे की 
ख़ातिर यदि अपूना हक भी छोड़ना पड़े तो 


कोई होनि नहीं । स्वराज्य मिलने पर हम 


मुसलमानों को वह जे मांगेंगे देंगे, इत्यादि 
बातें एकता स्थापना के उद्देश्य से कही 
जाती थो । अंग्रेज़ी भारत सरकार ने 
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बातो को अपने ही समय मे कार्य मे. लाना 
आरंम्भ कर दिया । मियां फजल हुसैन उस 
को एक बडा उपयुक्त साधन मिल गया और” 
दा चार नौकरियां तथा ऐसी ही अन्य बाते! 
के लिये हम कुत्तों की तरह आपसमे लड़ पड़े। 

यह आग पंजाब में लगी” और सारे भारत 

मे फैल गई! आज वैमनस्य को चिरस्थायी 
बनाने वाला कारण यही है। यदि नेता इस 
गांठ को सुलकाये बिना एकता स्थापित 
करना चाहंगे ता यह कदापि न होगी । 

श्रीयुत दास का हिंदू-मुस्लिम पैक्ट इसको 
सुलभाने का तरीका नही । इसने ते जलती: 
आग पर तेल का काम किया। आज़ हिन्दू 
मूखता से कहिये, हृदय की क्षुद्रता से कहिंये- 
मुसलमानें को. अपने भांग में से देने का 
तय्यार नहीं; और सुसलमान केवल अपने 

भाग से सन्तुष्ट नहीं-जैसा कि मुस्लिम 
लीग के गत लाहोर बाले अधिवेशन ने स्प्ट- 
रुपसे "बतला दिया है'।:' इसी “का हल 


सोचना नेताओं को काय है क्योंकि इस गांठ 


केख्ुलकाये' बिना एकतो को माग सुगम नहीं 
बनः सकता | 


इसर. एकता . स्थापना 
भी -रुफ़ावट हे. । आज- कल मुसलमानों 
का. कोई ऐसा: नेता नहीं - जिस की: आवाज़ 
खुतने ओर जिसकी आज्ञाओ को मानने के 
लिय; बह-तय्यार हो ।आज मोलाना मुहः 


स्मदअली, या मोलाना-अबुलक़लाम -आज्ञाद; 


हकीम अजमल खां या डाक्टर अ सारी सुस-' 


पक. कर PIV धर #* 1६ श्र 
5 


Ff Se Sb ENE + I» IB 


[ भावण खं० १९८१]. 


लमानों क॑ नेता नहीं रहे । मुसलमानां की'यहं' 
धारणा है कि-यह नेता: हिंदुओं से 7 स्यायतः 
करते हैं। यही अवस्था हिन्दुओं की भी हा गई 
है । हमें शाकसे! कहना पड़ता हे कि महात्माः 
गांधी क: हिन्दू-सुस्लिम' . तनाज्ञा- शीषंक 
लेख से हिन्दू भी बिगड़ 'गय हैं51 उनकी 
आशा.थी कि महात्मा जी दूध का,दूध, और 
पानी का पानी कर दंगे, परन्तु वह अब यह: 
समभे हें कि महात्मा. जी भी "मुसलमानों 
की ही स्थायत. करते हैं । अतः साधारण हिंदू 
जनतां को हिंदू-मुस्लिम एकता-सम्बन्धी पर्नं 
को सुळभाने के लिये .महात्माँजी. पर विश्वास 
नहीं अतः हमारी सम. मे: इस-- एकता. की.. 
स्थापना के-लिये बड़ा आवश्यक हे कि नेता 
गण जनता. का. खोया. छुआ -विशवास फिर 
से पाप्त करें और वह तभी - हो सकेगा:जब 
वह -काले को. काला कहने. .मे.. संकोच. न 
करे गे, एक का. दबा: कर. दूखरे -को- अशिक: ” 
दिळवाने..का यत्न--न करे गें-+-अपनी- इच्छा 
से मनुध्य-मनों छोड़-देता. हे-.परन्तु:द्व-. कर 
वहः छठांक--के[- भी .देने-कोाः-तय्यार-त्हीं 
हाता । य्ह मनुष्य स्वभाव का नियम 


77 है यहः मानवप्रकृति हे" जबः>आपंस* मं 
मे: ,एक:'ओर: 


प्रोम)! औरः विश्‍वास? हा जायगा ते!सुसलः' 
मानों: से आप. जो : कहेंगे: बहंल्छाडने को: 
तय्यार हाः जायेगे ःऔर हिन्दुओं से जा” 
मांगागे बहः देने! म॑ !!मिकक नः क्ररंगे- ॥। 
परन्तु अभी २/इसः समय यह 7कहनाःऔरः 
करना एकता ` को. कोसे!: दूर: करने; वालाः 
सिद्ध होगा । ; पक समळ; 
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भारत संरकारसे रजिस्टी 


किया हआ 


४७००० एजेन्टों द्वारा विकना दवा की सफ- 
लता का सब से ग्रच्ळा प्रपाण है 


yyw vyovevySe ७ आर कुछ ७७४9 
222५० ७: ७ ७ ७ ७. ७ यिः ७- ७, XY 
च्यु न्यः [| 


( विना श्रन्नुपान की दवा ) 
यह एक खादिप्ट और सुगन्धित दवा है, जिस 


कै सवन करन स कफ खांसी हैजा दपा, 
शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का दर्द, 
बालकों के हरे पीले दस्त न्फ्लुऐंजा इत्यादि 


रोगों का शर्तिया फायदा होता हे । मुल्य ॥) 
डा० ख० १ से २ तंक 2) 


दाद की दवा 
विना जलन और तकलीफ के दाद का २७ 
धण्टे मे आराम करने वाली सिफ यही एक 
दवा है। मूल्य फी शीशी 1) डा० ख० १ से २ 
तक ४) १२ लेने से २) मे धर देठे दंगे। 


दबले पतले और सदैव रोगी रहने वाले बच्चों 
मोटा ताज़ा और तन्दुरुस्त बनाना हो तो 
इस मीठी दवा को मॅगाकर धिलाइये, बच्चे 


इसे खुशी से पीते हैं। दाम फी शीशी ॥) 
डा० ख० ८) 

पूरा हाळ जानने के लिये बड़ा सूचीपत्रं 
मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 

पता सुस्बसञ्चारक कम्पनी मथुरा । 


\ 
म्रफत नमूना मंगाकर देखो 
“ 
मुख विलास पान मं खाने का मसळाः-- 
पान में खाने देखो दुनियाँ,में नई चीज़ है, इस 
की सिफत को आज़मा कर देंखा । कीमत बड़ो 
डिब्बी ३॥), छोटी डिब्बी शा) फी दरजन | 
प० प्यारेलाल शुक्र हूलागंज 
कांनपर । 
>~) 


जल्दी कीजिये संस्करण समाप्त होने वाला है । 
स्त्रियों ओर कन्याओं के लिय 
अपू पुस्तक ! 


€ 
वाष पाठावबलिः 


(प्रथमभाग) 
कुपारी विद्य'वर्त! सेठ द्वागा रचित 
यह पुस्तक ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में से 
चुनी २ सरल सिद्धान्त की बातों को लेकर 
बहुत मनारजक पाठो में लिखकर रची गई है। 
प्रत्येक पाठ में बड़े खूबसूरत चित्र हैं । प्रथम 
चित्र रंगीन है, जिसमें अध्यापिका बच्चों का 
“अ! ३ म” का ज्ञान बता रही हे । विद्याप्र मी 
श॒द्र झंडा लेकर वेद पढ़ने का अधिकार मांग 
रहा हे वह चित्र तथा अन्य भी चित्र बडे 
शिक्षाप्रद हैं । 
पुस्तक में १३५ पृष्ट हैं, कागज व छपाई 
बढ़िया हे. इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा 
रक्‍खा गया हे । 
व्यं | विना जिल्द ॥£ 
आः । सजिल्द ॥ i 
पं० वजीरचन्द शर्मा 
अध्यक्ष वैदिक पुस्तकालय, 
- लाहोर रोड, लाहोर । 
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i 


3 

6 
} १ | साप्ताहिक मुखपत्र 
: महा भारतः ; 0८ 
| ३०००-००+-+++ ¦ ॥आयेमित्र। 
भ डे” ने मूल्य केवळ ३४) 
३ भाषा भाष्य समेत सरल ओर सुत्रोध & 
अनुबाद प्रतिपास १०० पृष्ठ दिये जाते ¢ प्रति वृहस्पतिवार को आगरे से प्रकाशित होता है 
$ हैं| मूल छोक ओर उसका सरल ग्रथे 


प° हरिशहुरंजो शर्मा “क विरत्न 
यदि शाप वेदिकधमे, प्राचीन भारतीय 
सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, 
भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चर्चा, _ 
आधुनिक आयेसमाज की गति, इत्यादि 
विषयों पर प्रसिद्ध २ आयनेता तथा दिद्वानों , 
के लेख पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सामा- 
जिक सिद्धान्तो पर गम्भीर ओर विचार- 
पूणं सम्पादकीय लेख तथा टिप्पणिय 
पढ़ना चाहते हें, ओर यदि आप संसार 
भर के समाचार तथा विशेष कर रये , 
जगत्‌ के समाचार जानना चाहते हैं तो 
शीघ्र ही--- 
आयेमित्र के ग्राहक बनिये. 
हिन्दी में आर्यसमाज का एक मात्र 
अद्वितीय पत्र है । 
पता-आयेमित्र, आगरा । 


सम्पादकः — न 
* मुद्रित हो रहा है । 


रे 

| १०० पृष्ठां का. एक अंक, इस प्रकार 
के १२ अकों का अर्थात्‌ १२०० पूष्ठों का 
| मुल्य मा० श्रा० से ६) ओर वी० पी० से 
1 ७) रु० है।. 2 र 

} 

| 

! 

3 


अति शीघ्र ग्राहक बन जाइये । नमूने 
का पृष्ठ पंगवाऱ्ये । ओर अपने मित्रां को 
ताकर ग्राहक बढ़ाने की सहायता 
जिये । रं 


21७... 


$ 
3 
2) 


हे 


शै कागज र छपाई भ्रति सुंदर है । 
चित्र भी दिये जांयगे । 


NS 


2 
ज 
८ 
$ मंत्री--स्ताध्याय मंडल, 
आंध ( जि० सातारा ) 


क) ORE ४०८८५७०५४० ,२०) ७ र ८) FF) RO) क) ७०-४८ NL oe 1 oR) 
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सद्धम्मं प्रचारक यन्वालय दरियाग्ंज दिल्लो में पं० अनन्तराम शम्मो के प्रबन्ध से मुद्रित हुआ 
और बहू त्रिभुवननाथ प्रिंट व पद लिशर ने ज्योति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित किया । 
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ग्राहकों के = -- 


(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गूहकों 
को मिला करेगी । | 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 


वा० मूल्य -- 

१ वपं के लिये ४॥) हे । 

६ मास के लिये २॥ ) हे । 
विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वार्षिक 
मूल्य ६) है ॥ 


स्त्रियो और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति वर्ष हे । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥ ) हे । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलतीं, जा मिलती हैं 
उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हें । 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्वर 
से अक्टूवर तक होता हे । बीच में गाहक होने 
वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 

(७) पत्र व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्फट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । 

(६) भावी गाहकों को चाहिये कि रुपये मनिआडर 
द्वारा भेज । वी० पी० भेजने से गाहक को ओर 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हे । आशा 
हे भावी-गूहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष 
ध्यान दंगे । 

(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये । 

(८) यदि कोई संख्या किली ग्राहक को न पहुंचे तो पहिले 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न चले तो . 
डाक धर से जो उत्तर आवे उसे ध्रव-धकर्त्ता के पास भेज 

देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अंक के निकलने 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति 
बिना मूल्य नहीं दी जायगी । 

मूल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर, 
ज्योति! कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली के 


२ ६ [वचार प्रवाह (८० Gurukul Kangri ००३० पते प ized ने, 
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Ms oe लियर पल ~ 
ब 
द्‌ र लेखक “श्रीहरि” | 
क | रोनी ललित.लताओं से मैं, हटा हटा कर अलियों को। 7 85% 
क : 'परमप्रेम से ले आया हूं, चुनचुन कर इन कलियों को ॥१॥ 

qe | भक्ति-सत्र मे गूथ गूथ कर, माळा मञ्जु बला >> 

> द __ भगवन्‌ [हा स्वीकार चरण मे जा मन में यह भाई हे. ॥२॥.. _ 
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शहाश्रम 


लेखक - श्री स्वामी स्वतंत्रानन्दजी 


ग्रहा मा बिभीत मा वेपध्यमूञ्ञ विभ्रत 
एमसि। ऊज विभूः सुमनाः सुमेधा शृहानेमि 


मनसा मोदमानः ॥ ४१ ॥ 


भावार्थ॥ इस मंत्र मे स्तातक को उपदेश 
हे कि गृहस्थ! से मते डरे! और कंपायमान न 
हा और शोर्यादि गुणां को धारण कर और 
गहस्थ मे प्रसन्न मन, सुमेधा ओर खुमन से 
प्रवेश कर 


गृहस्थ केस! हो । 


उपहुताऽइह गावा उपहुतऽ अज्ञाबयः । 


- अथो अन्तस्य कीळाल$उ पहुतोगृहेषु नः ॥ 


क्षेमायवः शांत्ये प्रपद्य शिब < शम्म ५ शंयेः 
शायाः ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ ग्रह मं शान्ति, सुख ओर सुखा 
के साधनों की प्राप्ति करो और इस ग्रृहस्थमे 
गाणं वकरीएं और भेडे रखा और इस ग्रृह- 
स्थ मे खाने योग्य पदार्थ प्राप्त करो । 


गृहस्थ में अतिधि 


येषामद्धय ति प्रवसन्येष सौमनसे बहः । 
ग्हानुप यामहे ते ना जानंतु जानतः॥यज़ु३.७२ 


भावार्थ॥ जिस गृहस्थ मे अतिथिया का 
सत्कार होता है और प्रसन्न मन से अतिथि 


जहां वास करते हैं और गृहस्थी के सत्कार 
को जानते हुए परस्पर वातं करते हैं वह 
गृहस्थ उत्तम हे, *+/ 


चाहिये । 


पणा णा ° का = 


इन तीनों मंत्रा मं निम्न लिखित शिक्षा 
मिळती हैः-ग्रहस्थ भें प्रवेश करना कोई 
खुरी बात नहीं है । निःसंकोच इसम प्रवेश 
कर सकते हैं । परंतु प्रवेशक के पास इसको 
चलाने के लिये गा आदि पशु और भेज्य पदार्थ 
हैं तव तो प्रवेश उत्तम होगा यदि ऐसे साधनं 
न हो तो प्रवेश करने मं कोई लाभ नहीं है 
इस समय जे आदमी यह देखकर कि उन 
की आयु २५ वर्ष की होगई हे इस लिये उन्हे 
अवएप ही गृहस्थ में प्रविष्ट हो जाना चाहिये 
इस बात पर किंचित मात्र ध्यान नहीं 
करते कि उनके पास ग्रृहस्थ का चलाने के 
साधन भी हैं वा नहीं । कई भद्र पुरुष ता 
ऋण लेकर भी इस बोझ के उठाने का उ- 
दाम करते हैं । चह वेदाक्षा के प्रतिकूल काम 
करने से प्रशंसनीय नहीं हें । जहां वह स्वयं 
दुःखी होते हैं वहां अपने कुटुं को भी दुःख 
सागर में डालते हें । यदि कोई साधन 


संपन्न होकर प्रविष्ट हा ते उसका कत्तव्य है 
"> बह पांच॑यज्ञों का पालन करने वाला भी हे! कि 


इस प्रकरण मःकेवळ अतिथि यज्ञ का वणन 
उपलक्षण रूप से है. । यदि वह सांधन संपन्न 


होकर भी इनका पालन नहीं करता हे तो. 


गृहस्थ में पतित हे अतः ग्रहस्थिया को ग्रहस्य 
वेदानुकूल बनाकर गृहस्थ में सुख भोगना 
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p) (6 


co) 
४89 


गान्धारी: 


[OH f 


० सु्कात्रे “शुळाब” 


वेवि ! कया जन्मांधिनी तुम हो कहो-- 


प्राणधन के दशनो की चञ्चिता ? 


~ 


क्या हुई गान्धारं की सुख दामिनी 
मोहनी -लावण्यता सुख सञ्चिता ? 


अब गया पहिचान शाशि वदनी ! तुम्हे, 


अन्धफ्ति पा--के विकट अन्धत्व हे । . 


| 


धन्य थे 'छतराप्टर पाकर के तुम्हे, 

खूब दिखळाया, महान--ममत्व हे ॥ 
क्या हृदय में देखती सोन्द्य हो? 

| , धार वरसाती सुध्या की हा वहां? 

तत्र सपान सती -सुडागिन. देवि! हे, 

इस अधम-कलिकाळ म॑ होगी कहां ? 
प्राण में पति भक्ति “का अनुराग से, 

सत्य, नीरव शांख होगा गू जता । 
वन्धनों म॑ मुक्तिका सुख--स्वाद भी 


प्राणन के-पर होगा पूजत ॥ * 


*यश--मुकुर तुमने पहिन, संसार स 


एक उच्चादशं 'रक्खा भक्ति का? 
कैन ग्रह की लक्ष्मी ने पा-लिया— 


होयगा परिचय तुम्हारी शक्तिका £ 
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सत्री शक्ति की महत्तां। 


लेखिका--श्रीमती चन्द्रवती जी कन्या गुरूकुल 


ब हम संसार चक्र के ऊपर 
दृष्टिपात करते हें और उसकी 
| 29/2 / (०५1 प्रत्येक सुन्दरता पूधान वस्तु 
> ६ को बड़े गौरके साथ अवलोक 
६४2४ करते हैं ता सहसा हृदय के 
अन्दर प्रश्न उपस्थित होता हे कि वह कानसी 
शक्ति है ज्ञा इस सोन्दय्य के प्रचुर 
भण्डार को अतीव उदारता के साथ विकीणं 
कर रही है आर वह द्रव्य क्या है जिस में 
नानाविध रूपों और रंगों को धारण करने 
की सामथ्यं हे ता इस गहन प्रश्‍न फे समा- 
धानार्थ महषि कपिल अपने सांख्यदशन के 
अन्द्र उत्तर देते हें कि इस सुष्टिरूपी ग्रन्थ 


के निर्माता पुरुष परमेश्‍वर हैं ओर नाना रंग 
रूपों को धारण करने वाली प्रकृति रूपीस्त्री 


है कि जिसके बिना पुरुष परमेश्वर सृष्टि को 
सूजन करने मे नितान्त असमर्थ हे और 
प्रकृति भी कर्त्ता पुरुषके बिना अन्धकारमयी 
है अर्थात्‌ पुरुष मे बनाने की शक्ति हे और 


परति मे बनने की। इससे निरन्तर संसार 
चक्र चलता है । 


आधुनिक युग फे वैज्ञानिकों के मत 

में भी यही हे कि संसारगत किसी बस्तु 
की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती 
जब तक रत्री तत्व और पुरुष तत्व इन दोनो 
फा संयोग न हा । इसी पुकार से पृशन उप- 
निषत्‌ के अन्दर भी आता हे कि परमेश्वर ने 
संसार को रचने के लिये सब से पहिले इन 
दो तत्वों को उत्पन्न किया. । यदि हम इस 
प्राकृतिक संसार रूपी चक्र का हम मनुष्य 
समाज रूपीचक्र पर चरितार्थं करे ता अयुक्ठ 
न होगा यद्यपि बह उपमा सर्वान्शां मे नहीं 


घट सकती तथापि बहुत कुछ अंशाँ मे घटती 
हे । जैसे प्रकृति और पुरुष के कई सामान्य 
विशेष गुणो से अखिल संसार चक्र चल रहा 
है वैसे ही स्त्री और पुरुषां फे गुणों से 
मनुष्य समाजरूपी चक्र चलता हे । 


स्वभावतः जब हम मनुष्य समाज फे 
प्रत्येक पक्ष पर विचार करते हैं और इसकी 
सुव्यवस्थित सुस्वर और क्रमबद्ध शणो की 
श'खला को पाते हैं तो सहसा भगवान की 
महती ज्ञानकारी और विज्ञान पर मोहित हो 
जाते हें कि उस परमेश्वर ने मनुष्य समाज 
को उन्नत करने के लिप एक दूसरे से कई 
भिन्न तथा विचित्र गुणें को प्रदान करके 
अपने सुव्यवस्थित प्रबन्ध का परिचय -दिया 
हे यचपि स्त्री और पुरुष अहंभाव में आकर 
एक दूसरे के गुणां को तुच्छ प्रमाणित करे 
तथापि परमेश्‍वर द्वष्टि से प्रत्येक गुण अपनी २ 
विशेषता रखता हे । इसी पुकार मनुष्य 
समाज में स्त्री अपने गुण और पुरुष अपने 
उपयोगी गुण रखता हे । 


यद्यपि स्त्री के हृदय स्थळ मे आत्मा उसी 
श्रोणी की निवास करती है आकि पुरुष के 
अष्द्र विराज्ञमान है परम्सु परमेश्वर मे उसे 
कर्मानुसार खी का शारीर देकर और उसके 
शरीर के कई भिम्न २ भागों की पुरुष से 
कुछ अन्यथा रचना करके उसे स्त्री का नाम 
और रूप दिया जिससे वह पुरुष की अपेक्षा 
गुण भी कुछ और ही पुकार के रखने लगी । 
इसलिए कोई पुरुष को रत्री की और खी 
को पुरुष की अपेक्षा तुच्छ सिद्ध करे तो 
कदापि खंगत नहीं हा सकता । 
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यदि पुरुष का स्त्री से कुछ मस्तिष्क 
विशेष है ता समता की सूति भगवान ने स्त्री 


“को हृदय ऐसा शुद्ध और कोमल प्रदान किया 


है कि a] श्रोणी ऐसे पवित्र दिल को 
धारण करने की शक्ति ही नहीं रखती । 
यद्यपि स्त्री जाति ने पुरुषों की तरह युद्ध 


. विज्ञान, ग्रन्थ रचनादि, व्यापारादि कार्य्यों मे 


भाग नहीं लिया परन्तु कारुण्यता, दयालुता, 
सदाचार, निःस्वार्थता, कोमलता, नम्रतो, 
चिनयपूर्वक भाषण, शिशुपाळन, ग्रह का 
हिसाब कितःब, इत्यादि गुण दिमागी गुणों 
से कम मूल्य नहीं रखते । जहां यह 
एक एक गुण हृदय को प्रिय लगता हे 
ओर अपनी २ प्रतिभा रखता हे वहां यह गुण 
कितना भारी हे कि जितने भी अद्य पय्येन्त 
घ्रह्ा से लेकर महषि दयानन्द पर्य्यन्त महा- 
त्मा हुप हैं वह सबके सव इन्हीं की शुभ 


ˆ फोख से उत्पन्न हुए और इन्हीं माताओं की 


गोद में पले हें इसलिए मनुजी महाराज ने 
कहा हे, कि-- 

“उपाध्यायान्द्शाचाय आचार्याणां शतं पिता । 
सहस्रन्तु पितृन्माता गौरवेणाति रिच्यते” ॥ 


अर्थात्‌ उपाध्याय से दशणुणा आचाय्यं 
फा, आचारय से सोगुणा पिता का, पिता से 
हजारणुणा माता का गौरव अधिक है 


भगवान ने एक प्रकार से मनुष्य समाज 
की उन्नति तथा अवनति का बोभा स्त्री जाति 
पर ही धर दिया हे क्योकि इस विषयमे शास्त्रा 
का मतभी यही है महषि कणाद अपने वैशेषिक 
दर्शन में कहते हैं कि ''कारणगुणपूर्वकः 
कार्य्युणो द्रष्टः? अर्थात्‌ कारण के गुण लेकर 
ही कार्य की उत्पत्ति हाती हे ऐसेही धन्वन्तरि 
जी महाराज सुश्रत मे कहते हैं कि ' कारणा- 
चुरूपं कार्यमिति”. अर्थात्‌ कारण के अनु 


ज्योति २२९७ 


रूप ही कार्य की उत्पत्ति होती हे क्योंकि 
वाह्य उपदेश भोर ज्ञान मनुष्य के बाहरी 
आचार व्यवहार को ढाळ सकता है परन्तु 
जा संस्कार और विचार हमने अपनी माता 
दुग्ध के साथ पान किये हैं, जा मातृभाव 
हमारी बाहरी तथा भीतरी रग २ और नस २ 
म॑ प्रजेश कर चुके हैं, उन को बाहरी उपदेश 
नहीं उखाड़ सकते । अतः मनुष्य का आदि 
गुरू परमेश्वर ने माता का ही नियत किया 
हे। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज 
अपने सत्यार्थ पुकाश के दवितीय खमुल्लाख 
में शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देते हैं कि 
मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्य्यवान्‌. पुरुतोबेद 
जितना निःस्तार्थभाव से माता वच्चे का 
पालन पोषण तथा शिक्षण करती हे उतना 
और कोई नहीं कर सकता क्योकि मनुष्य 
जैसे टेढ़े प्राणी के सीधा करना किसी उदार 
तथा निःस्तराथे आत्मा का ही काम था अतः 
परमेश्वर ने खीजाति कोही ऐसा कोमल उ दार 
और सरळ हदय प्रदान किया. क जिससे यह 
बिना किसी आपत्ति के इस बे को सहार 
खक । यह महान्‌ कार्य केवळ दिमागी ज्ञान 
रूपी ख़शकी से सिद्ध नहीं हा सकता था, 
क्योंकि नित्यप्रति को अनुभव भी यही बत- 
लाता हे कि पिता लोग पक घन्टे भर :के 
लिए भी रोते हुए बच्चे को नहीं सम्भाळ 
सकते । बच्चा रात भर रोता रहे, पिता को 
पतो तक भी नहीं होतां, षह आनम्द से साया 


रहता है, परन्तु त्याग की विचारी मां 
उसे गोद मे लिये रात र रहती हे 


इन सर्ग प्रतिभाशाली गुणी के अतिरिक्त 
स्त्रियां अपने कई अन्य गुणी का भी समय २ 
पर परिचय देती रही हैं । जैसे युद्ध मे शस्त्र 
लेकर लड़ने के लिए जाना इस मे राजपूत 
रमणियां प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । ब्रह्मविद्या विष- 
यक सूक्ष्म प्रश्नाः पर गम्भीर विचार जैसे उप- 
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निबद्धं मे मैत्रेयी याज्ञवल्क्य का. सम्वाद 
दिमाग को चकरा देता हे, इसी. प्रकार से 
बाळब्रह्चारिणो गोर्गी खुळभादि देविये का 
भी वणन आता हे, जोकि मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं 
हो चुकी हें । इन उदाहरणो से उन की 
मस्तिष्कीय शक्तियों का भी पय्याप्त रूप से 
परिचय होता है| इस अवनत आधुनिक 
युग मे भी स्त्रियां पुरुषों के समान उपाथियां 
ग्रहण कररही हैं। कोई ऐस। व्यवसाय व विद्या 
नहीं जिसमे स्त्रियांने नाम न पाया हा । कई 
डाकटरिन हें, कितनी. ही पंडिता ओर अध्या- 
पिका हैं यहां तक कि प्राड्विवाक हैं अर्थात्‌ 
वकालत तक भी करती हैं और कई तो राज्य 
तक भी कर चुकी हें । इन गुणां के साथ २ 
भगवान्‌ ने इनके अन्दर आकर्षणं शक्ति 
इतनी भर दी हे कि जहां जाएं जिस सभा 
मे चकतृता करे वहां ही सन्नाटा छा जाता हे 
और अतुल प्रभाव होता हे इसका कारण 
देवियों मे इनकी दिव्य शक्ति हे इसी ने ही 
इन्हे देवी का पद दिया हे । पुरुषो को कोई 
देवा व देवता नहीं कहता । इस दिव्य मातृ 
,शक्ति के सन्सुख स्वामी दयानन्द जैसे 
व्यक्ति को भी एक वार सिर कुकाना पड़ा । 
यह दिव्य शक्ति का ही प्रभाव हे कि एक 
छः फुट परिमाण का लम्बा हट्टा कट्टा आदसी 
अपनी दुबली पतली मां के समक्ष कूम की 
तरह सिकुड जाता और विनीत भाव से: फक 
जाता हे । जहां इनके अन्दर यह महाप्रतिभा 
शाली आन्तरिक गुण हें वहां बाहरी 
सौन्दर्यं भी न्यून नहीं है । मानों प्रकृति मे 
सुन्दरता के भण्डार का सार स्त्री जाति को 
ही पदान कर रचखा हे। |. इन सारी. विभू- 
तियो के पाप्त होने पर भी अहं भाव ज़रा 


नहीं, सारे गुणों को हज़म करने के लिए 
पप्मेश्‍वंर ने इन्हे नम्रता! और लज्ज का चूण 
साथ दे दिया हे । संसार के इतिहास मे यह 


a भाद्रपदः सं२ १६८१] 
STS 
सदाचार की उदाहरण हैं । . सर्द जनता इन्हे 
सदाचार की मूर्ति सुकत कंठ से स्वीकार 
करती है-। ऐसा भगवान्‌ मन कहते हैं कि 
“यत्न नाय्येस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवत” 
जहां ऐसी गुणों की खान देवियों की पूजा 
हेती हे वहां सचमुच देवता रमण करते हें। 


इसी पुकार कठोर से कठोर और कठिन 
से कठिन काय्यं के करने की शक्ति भावान 


ने पुरुषा को दे रकखी हे, धन कमाना, युद्ध 
करना, षि कम, भूगोलभर की यात्रा 
करना, बड़े पवन्ध, मानसिक शक्ति का 


आधिक्य, सर्ग कुटुम्च का पालन, राज्यादि 

याँ का करना, स्त्रियों के गुणों से यह भी 
कम नहीं हें । पर हां दिल के बिना दिमाग 
की सार्थकता, और दिमाग के विना दिल 
की साथंकता नहीं, दिमाग में सी वैद्यक विद्या 
जउसार पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां मे कोई पांच, 
छः आंस का अन्तर हे । तात्पर्य्यं यह कि 
पुत्येक जाति अपने रूप में विशेष २ गुण 
रखती हे । 


स्त्री के सर्व गुण पेममय और आकर्षण 
शाळी हैं, पुरुष के सव गुण कठोर और 
साहस पूण हैं अर्थात्‌ स्त्री दिमाग गौण और 
दिल मुख्य रखती हैं, पुरुष दिमाग़ मुख्य और 
दिळ गौण रखता है । इससे स्त्री की प्रकृति 
भक्ति पृथान ओर पुरुष की ज्ञान पुन है । 
इस से यह सारे शब्द “ दिद्या, श्रद्धा, भवित 
सरस्वती, सन्ध्या उपासा, इत्यादि ख्री- 
छिङ्ग हैं । 


अब इन भिन्न २ गुणो .के कारण कोई 
एक दूसरे से छोटा नहीं कह! जा सकता 
सभी अपने २ उपयोग में मुख्य हैं। 
जैसे एक डाक्टर, दूसरा प्रोफेसर हा तो 
दोनो अपने २ स्थान पर मुख्य तथा उपयोगी 
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हैं॥ इन्हे एक दूसरे की अपेक्षा छोटा कोई 
नहीं कह सकता । 

करपना करों यदि इनमेंसे अर्थात्‌ स्त्री 
तथा पुरुषम से काई बड़ा भो हो ते उन्ह अपने 
आपको वड़ा नहीं समभऋना चाहिये, क्योंकि 
बड़प्पन इसा में हे कि दुसरे बड़ा समझे 
जैसे एक वार स्वामी दयानन्द जी महाराज 
से किसी ने कहा कि महाराज छोटा तो बड़े 
को नमस्ते करे वड़ा कयो करता हे, से 
यथार्थवादी, ऋषि उत्तर देते हैं कि भाई 
बड़े को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं 
बड़ा हूं दुसरे बेशक समझे । 


इसी पुकार जितना-२ भगवान्‌. ने. किसी 
को बड़ा बनाया हे उतने २ कर्तव्य भी 
बढ़ा दिये हे तत्तरीयोपनिपद मे आता हे कि 
“ मातापूच रूपं पिताउत्तररूपं पज्ञा संधि: ” 
अर्थात्‌ माता बच्चे के उत्पन्न और पालन 


` करने मे सुख्य ओर पिता गो णरूप हैं। इससे 


ब्रिदित होता है कि जहां माता को अधिकार 
और आदर इतना दिया गया. है वहां कतः 


~ 


ह्यो शाक्त की मटत्ता २१६ 


-———s 


भी कितने संख्त हैं। ६,१० मास तंक ?० बारह 
बच्चों के गर्भ घ्रारण करना औरं _रखेनेन्द्रियँ 
को जीत कर बड़ी कठिनाइयां,सहूकर उनका. 
पालन करना यह थोड़ा तप औ< कष्ट 


५16 |] ह्‌ ॥ 


अतः हम यदि सृष्टि नियम पर विचारः 
करे तेः हमें ज्ञात हो जायगा कि पुकरंति 
अपना .पछ ड़ा सम रखती हे। पक्ति ने सृष्टि में 
शांति तथा संमत्ता रखने _के लिए संबका 
अपने २ कर्तव्य और धर्म निर्धारित कर दिये 
हैं ताकि जगत मे साम्यता बंनी रहे जतक 
मनुष्य समाज अपने २ धर्मा और गुणां का 
उचित उपयोग करता हें तव तक समता और 
शाँतिःबनी रहती है। और जव इंससे च्युत 
होता. हे.अथांत्‌ पातिक नियमों का-उल्लडून 
करता हे तव प्ति देबी को वाधित होकर 
काप करना पड़ता हं और शांति भंग हो 
जाती हे । अतः पत्येक का पाळृतिंक नियः 
माडुसार जीवन व्यतीत करना ही परम 


धर्म है। 


पतित भारतीय स्त्रियां के लिये श्राश्नम ओर शिक्षणालय 


छम्य ह बड़े ह की वात हे कि कुछ 

ht १. |! नर और नारी इस यत्न में लगे 
हैं कि ऐसी स्त्रियों को--जिन 
को ..पैदायश. अथवा. विशेष 


अवस्थाओ.- ने . लज्ञाजत 

जीवन. व्यतीत करने पर बाधित किया 
हा ओर अब वह स्थ्यं उस से निकलना 
चाहती हा, अथवा जनता चाहती हो कि 


उन को पवित्र जीवन व्यतीत करने का 


पुनः मौक़ा दिया जाय- अवश्य बचाने 
का ढंग'निकालना चाहिये” । १६२३ में कळ 


कत्त मे' पाप व्यवसाय को दबाने के लिये... 
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एक-कानून पास किया गया था-जिसके:अनुर 
सार कळ्दत्त के सब वेश्याग्रहों से सब्र 
१३ वर्ष से नीची आयु वाळी कन्याओं का 
जिनकी संख्या २००० से ऊपर हेगी-हटां 
लेने का अधिकार पुलिस को पूं/प्त है परन्तु 
शाक !'कि:हमारे-यहां ऐसे आश्रम ही नहीं हैं: 
जहां इनको रखसक । कळकत्त की-एक समा; 
कलकत्ता चिजिलेन्स सुसायटी. भारती 

तित स्त्रियों के लिये, युसेशियन.या नेशी 
देवियों के लिये नहीं--ओश्रम ओर. 
णालय बनाने. क लिये एक. ळाख.. रुपये 
अपील कर रही हे परन्तु ता भी उसे घन 
प्राप्त. नहीं हो रहा है । 


अ 


(4 
क 


२३० (र > 


परदे की प्रथा से दवे हुये घंगाल प्रान्त 
में एक देवी के लिये अपना सतीत्व बेचना 
सहल हे परन्तु हाथ या दिमाग से किये 
काम की कदर नहीं। इस सामाजिक बुराई 
को जनसमाज अभी तक सुधारने का ध्यान 
नहीं कर रहा हे यह बिचारकर बड़ा भय होता 
है और जब यह मालूम पड़ता हे कि कलकत्ते 
मे. १० बर्ष से ऊपर की प्रति शतक चार 
स्त्रियां वेश्याये हैं ते इसकी भयंकरता कित॑- 
नी. बद॒जाती हे ।” 


मद्रास मे कुछ यत्नशील देवियों ने इस 
सम्बन्ध मे काम शुरू कर दिया हे परन्तु 
सारे भारतवष में इस प्रकार की पतित देवि- 
यो के उद्धार के लिये बड़ा ज़रूरी हे कि 
मुख्य २ स्थानों पर बड़े २ आश्रम बनाये जाचे' 
जिनकी अध्यक्षा लायक स्त्रियां हा--क्र्योकि 
यह काम स्त्रियां ही सफलता और योग्यता 
से कर सक्तां हैं, पुरुष नहीं-और जिसंकी 
मालिक सभा  प्रतिष्ठत भट पुरुषो और देवियों 
की मिश्रित सभा हो तथा उसके पास इतना 
धन अवश्य हो कि इनके शिक्षण के लिये 
उचित साधन पाप्त कर सके ता इन पतित 
देवियों की रक्षा और शिक्षा उचित हो सक्ती 
हे और कुछ समय के वाद यही अपनी अन्य 
पतित यहिनों के सुधारार्थ किये आन्दोलन 
को आगे बढ़ाकर तथा इस काम मं सहायता 
देकर न केबल अपने जोवन को ही सफल 


बना सकती हैं घरन परोपकार द्वारा देश व 


ज्ञाति का भी कल्याण कर सकती हैं । 


क ५० काळ Gn 


[ भाद्रपद्‌ सं० १९८१ ] 


परन्तु एक बात पर अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये, वह यह कि सिफ दिखलावें के 
लिये ऐसे आश्रम न बनने पार्व नहीं ता जिस 


बुराई से वचाने का यत्न किया गया वहीं 


रूपान्तर धारण कर के वहां भी उपस्थित 
हा जायगी और प्रयत्न विफल होगा। इन 
` बचाई हुई ? देवियों को तत और उपदेश 
दे कर उनके नित्यप्रति के जीवन को पित्र 
बनाने के यत्न के साथ २ इन्हें दस्तकारी, 
चर्ख़ा, खड़ी कपड़ें की काट छांट, सिलोई 
तथा पाक विद्या अथवा दायीगीरी और 
चिकित्सा आदि जीवनोपयोगी विषया की 
क्रियात्मक शिक्षा दिलानी चाहिये और 
योग्यता और आयु के अनुसार तथा मन के. 
भुकाव को देखते हुये प्रत्येक को. दा, चार 
वर्ष का कोस बना कर शिक्षा देकर उन्नत 
करना चाहिये न कि वतमान अनाथालयो की 


भांति अनाथा कन्याओं ओर ख्तियो को भरती 
“कर के इकट्ठा ते कर रू ओर जनता से धन 


भी, वस्त्र इत्यादि भी अपील करके लेते जाय 
परन्तु उनके जीवन को उपयोगी ओर स्वाव- 


लम्बी बनाने की ओर ध्यान ही न दें, ते वह. 


अनाथ की अनाथ ही चनी रहें, न उनके 
आत्मसन्मान का भाव हा, न स्वावलम्बन 


न आत्मरक्षण न, देश चिन्तन । बह केवल 


मात्र मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों की. 
पूति का साधन ही रह जायं। ऐसे खुधार. 


से लाभ नहीं, वह आडम्बर ओर दम्भ 


उस से विनाश की ही सम्भावना है, उद्धार, 


की नहीं । \ | 
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[ भांद्रेपेद' सं० १८१ ] सरलेापदेश--सप्तक श्३र E 


BRD loa 


सरले7५देश-सप्र क 


लेखक-श्रो0 पं0 टोकाराम जो भट्ट विशारद, 


अपक-पंथ पे पांव, न पुरुषों के तुम रखना । 
कभी: न दुगु ण-भरी; स्वाद शिक्षा का चखना ॥ 
उन्नति और सुधार; आज जन_ जिसे पुकारे । 


ूँ हे यह:कोरा दम्भ, न बुध इस पथ पग घारे ॥१॥ ५ 
प्रदशिनी का दृश्य; सकल है यहां दिंखाता । जि 
इस भ्रम से प्रिय बहिन ! जोड़ना कभी न नाता ॥ 
रखते केवल रंग, सभी गुण-गंध गंचाते । > 
इन पुष्पों.से भवन, न अपना चतुर सजाते ॥२॥ 
पञ्चिम-गुंणंगण-ग्रहण, उचित ही हे कर लेना । 
किन्तु धूळ में मिला,. जाति-गौरवे मत देना ॥ 
तितली तुम को बना, रिकांते जो निज मन को । 
खोकर खद्दर साड़ि; सजाते मल-मंल तन को ॥३॥ ) 
यह भारी अपमान; नहीं उनके हित सहना । I | 
मात-भूमि-ऋण-उञ्रणःहेत उंद्यतहीं रहना ॥ Ra 
परदा हिय पै डाल, मुखों से दूर हटा दो | i] 
दया-धम-वीरत्व-प्रम की गंग बहादो ॥७॥ 
नर सब नेतिऊू-दांव, आज. नळके सम हारे । 
लुम दमयन्ती वनो, नशाओ दुःख/हमारे ॥ 
निज शिशु-गण पे ध्यान, जञाति-जनका-नहि जाता । 
इनकी रक्षा करो, बनो तब सच्ची माता ॥५॥ 
इनका शिक्षा-भवेन; लुम्हारा अंक-स्थल 'है । 
पुरुष-वर्ग के पास; सदा इनको! कल कल है ॥ 
ज्ञातिऽयोति-स्वर-सनें; खुनाओ इनंका गाने। 
रामःक्रषणःअभिमन्यु, वीर हें तुम्हं बनाने ॥८॥ 
फिर भारत की भूमि, रहेगी नहीं विपन्ना । 
~ - होकर थनःजन युक्त, बने चैमं सम्पन्ना ॥ 
गाँधी गुरुता गहे, तिलक फिर भाळ तिलक हे । Fs 
. > मोती गले का हार,-लाज-पत पलक पलक हा ॥७॥ 
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हक के 


२३२ 


१. - : त 


[ भाद्रपद सं० १६८१ ] 


हिन्दू स्त्रिया के पतन पर ऐतिहासिक 
दृष्टि । 
लेखिका-कुमारी अम्बादेवी विदुषी विशारदा, 


हे ख चतुविध सृष्टि मे चारों 
६ ओर दृष्टि दौड़ाने से यही 
वे दृश्य दिखाई देता हे, कि बली 
रर i र ' $ निबल को सताने, दवाने और 
$ 9 खानेके लिये तैयार हे । उद्भिदा 
की ओर ध्यान देने से जान पड़ता है कि छोटे 
पोदे का खाद्य, पेय बड़े वृक्ष स्वयं खा जाते 
हैं और उस का अपनी छाया मे पनपने नहीं 
देते, बर्षादि ऋतु में अवश्य उन को कुछ मिल 
जाता है । उस का कारण बड़े वृक्ष की दया- 
लुता नहीं है, प्रत्युत उपयु क्त. खाद्य, पेय 
पदाथ की अधिकता ही होती हे । यही बात 
नभंचर, चलचर और थलचर प्राणियों के 
विषय मे दिखाई देती है, बाज, नांके, बड़ी 
मछलियां और सिंदादि हिस्र जन्तु इस के 
प्रमाण हैं । यह बात यहीं तक होती ता कुछ 
विशेष विचारणीय प्रश्‍न न था, क्या कि अज्ञाना- 
न्धकार से आच्छादित प्राणी समूह जे! कुछ 
न करे वही थोड़ा हे । इसे अच्छे, बुरे, शुभ, 
अशुभ, श्रय, अश्रय का कोई विशेष ज्ञात 
प्राप्त नहीं हे । किन्तु दुःख उस समय होता 
है, जब देखते हैं कि ललक २ उच्चखर से 
५ आहार निद्रा भय मेथुनञ्च' ” का 
पवित्र पाठ करने वाला मानव--समाज भी 
अपने निर्वळ अंग, नहीं, नहीं अपनी जननी 
ज्ञाति के प्रति ऐसे २ अन्याय-पूर्ण कार्यं करता 
देखा जाता है, कि जिस का देखकर न्याय, 
दया और अधिकार रोते दिखाई देते हैं । 
हिन्दू-धम के वैदिक कालीन साहित्य में 
--जिसमे स्त्री जातिके स्वत्वा पर न्याय दष्ट 
डाली गई हे-कहा गया हे “किः 


आ सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि 
स्वसा । जुषस्व हव्यमाहुतं प्रज्ञां देवि दिदि- 
डूढि नः ॥ यजु०, अध्या० ३०, मंत्र १०॥ 

अर्थात्‌ हे कुमारियो ! तुम ब्रह्मचर्यं आ- 
श्रम के साथ समस्त विद्याओं को. प्राप्त हो 
युवती होकर, अपने कों अभीष्ट, स्वयं परीक्षा 


किये, चरने योग्य पतियों को आप वरो और 
उन पतियों के साथ आनन्द. कर, पूजा पुत्र 


इत्यादिको को उत्पन्न किया करो । 
[ श्री० स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ] 
रामायण काळ से पतन पारम्भ हो जाता 


-हे। यहीं से बहुविवाह की कुत्सित पृथा का 


पारम्भ हो जाता है । सर्ग श्रेष्ठ पज्ञापालक , 
नपति राजा दशरथ इस प॒था को काय 
रूप सें परिणत करते हैं। वशिष्ठ मुनि से. 
व्यवस्थापक चुप्पी साध लेते हैं । लंका का 
राजा रावण ओर किषण्किन्थाधिपति बाली 
और भी आगे बढ़ जाते हें । या यह कहा जा 
सकता है कि समस्त क्षत्रिय - समाज स्त्री- 
श्वत्वो को दलन करने के लिये तुळा बैठा है। 
सारा भहिला--मंडल बिलासिता की साम प्री 
बन जाता है या बना दिया जाता है। यहां 
तक कि इस संक्रामक रोग फे फीटाणु बनवा- 


-सिनी ऋषि पल्ली रेणुका को भी अपने पुभाव 


से पभावित कर लेते हैं । तपरुत्री यमदस्नि यम 
और अञ्चि का रूप धारण कर लेते हैं । 
अपने. घी र पुल को -मातृ-वध का घोर कुकम 


करन के लिए उद्यत कर देते हैं । ब्राह्मण वृत्ति 


क्षत्रिय-कर्मा परशुराम अपने तीक्ष्ण फरसे से 
इस पातक: के मूल को नाश करने में लग 
जाते हैं, क्षत्रिय-समाज की बुद्धि ठिकाने आ . 
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[ भाद्रपद सं० १६८१] हिन्दू स्त्रियां के पतन पर ऐतिहासिक द्वष्टि । २३३ 


जाती है, नारीकवच जैसे क्षत्री नारियाँ का 


कवच भ्रण करके पाण वचाते हैं और 
स्त्रियां अपना धर्म पालन कर उन की जान 
चचाती हें। यह काम जननी जाति के ही हिस्से 
में आया है; -- 
“कुपुत्रो जायेत क्त्रिदपि कुमाता न भवति ।” 
वीराप्रणी, दृढवती, अपना क्रतव्य पालन 
कर भरण्य का माग लेते हें । रजोगुणी नर- 
पतिवग के पुराने संस्कार फिर जागत हो 
जाते हैं । अन्त में मर्यादा पुरुषोत्तम भग- 
वान्‌ रामचन्द्र की बारी आती हे, मातृ- 
शक्ति के सच्चे उपासक; एकपलीत्रती 
अपने सच्चे वैदिक पल्नीवृत का अनुपम 
आदश संसार के सामने रखते हें । | 


इसके पश्चात महिलाओं की महत्ता का 
संहारक महाभारतका समय आता है। प्रत्येक 


_ राजा और उसके कमंचारियां के महल पशु 


शाँलाओंं की तरह रमणिये! से भर जाते हैं । 
कहा जाता हे कि भगवान श्री कृष्ण जी महा- 
राज की रानी, पटरानियों की संख्या १०८ 
से कुछ ऊंची थी । इस काळ में दुर्योधन 
द्वारा देवी द्रौपदी की कौरव सभा के वीच में 
दुद्शा की गई, वह उसका प्रत्यक्ष-प्रमाण हे । 

तदुपरान्त सूत्रकाळ पर दृष्टि डाळनेसे स्त्रि 
ये की सामाजिक-अवस्था अत्यन्त हीनता को 
प्राप्त हुई ज्ञात होती है। अब वे सीधी शूद्र 
श्रोणी मे परिगणित की जाती हैं और सूतजी 
महाराज की अपार अनुकम्पा से पौराणिक 
श्रोताओं की पंक्ति मे चेठां दी जाती हैं। 
अब उनको कपो ळ-कल्पित, मनगढ़न्त, अस्वा- 
भाविकता-परिपाषित कहानियाँ सुनाकर २ 
उनका मस्तिष्क क ठी; श्रमात्मक बातों से 
भर दिया जाता हे, जिसका प्रभाव आज तक 
बना हुवा है । चे एक बन्दर में बालब्रह्मचारी, 
ज्ञान-ध्यान-सम्पन्न वी रवर हनुमान की भावना 
करती दिखाई देती है। साँपो में नाग, और 
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तक्षक जाति के वीरा को देखती हे । गधे में 
शीतला और कुचे म॑ भैरवदेव के दरशन 
करती हैं । आज कल के मुसट्मान गुण्डा के 
डंडे म॑ उनका अनोखी करामात दिखाई 
देती है। नगर निवासिनी मूढ़ महिला-मंडली 
में यह विश्वास फैला हुआ हे कि मुसलमान 
शुण्डे और मुसलमान स्त्रियां डंडे और शीशा 
लिये रहती हें जिस हिन्दू बालक, वालिका 
वा स्त्री के:ऊपर डंडा फेर दिया जाता हे वा 
शीशा दिखा दिया जाता हे, वही उनके 
पीछे २ चळ देता है ( यह कानां खुनी वात 
है ) | गोपिकाओं वा इष्ण की रासलीला में 
कोई दाशंनिक तत्त्व हे चा नहीं, घे नहीं 
जानती । चे तो केवल इतना ही जानती हें 
कि कृष्ण राधिका के सांथ नाचा करते थे। 
यह सब उपयुक्त पौराणिक भूमात्मक 
भावना विकारक कथाओं का परिणाम है। 
'जा.सूत्रकाल में उन ज्ञान हीना माताओं तक 
पहुंचाई गई । 
इसके बाद पौराणिक काळ आता है। 
इस समय मे ता हमारे शास्त्राकार और 
ग्रन्थाकार अपनी प्रबळ-प्रतिभा का बळ लगा 
कर, सूक्ष्म ज्ञान चक्षु से देखने पर भी इन्हे 
अवगुणों का भांडांर पाते हैं। इस ईश्वरीय 
सृष्टि मं इनका कुछ अधिकार है भी या नहीं; 
इसके विषय में यही कहना ठीक है कि 
अधिकार शब्द इस युग मं ता भारतीय 
स्त्रियां के लियेथा ही नहीं। विद्याध्ययन 
दायभाग आदि सब ही कुछ इनसे छीन छान 
कर निधन नाम दे दिया गया था जो अब 
तक ज्यां का त्या बना हुआ है। वेद भगवान 
और मनु के नाम पर श्लोक और मनमानी 
श्र तियाँ बना २ कर प्रसिद्ध कर दी गई 
और कहा गयाः 
__ सरी शूद्रौ दाधीयातामिति श्रते 
(स्त्री और शूद्र न पढ़े यह भ्र्‌ ति है ) 
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-अमन्त्रिकातुःकार्ययं ्रीणामाब्रदशेषतः । 
संस्काराथे शरी रस्य यथा कालं यथा क्रमम॥ 
नास्तिस्त्रीणां क्रिया मंत्रैरिति भ्रमे व्यवस्थितिः। 
निरिन्द्रिया ह्यमंत्राश्च स्त्रिये पनुतमिति स्थितिः ॥ 

मञुस्म्रति। 


अधोत्‌ स्त्रियां के ये सब कम शारीर 
संस्क्रार के लिए ठीक समय पर प्रूण रीति से 
यथाऽक्रस मंत्र रहित/हाने चाहिएं । शास्त्र की 
यही मयादा हे क्रि सिये का संस्कार मस्त्रां 
से नहीं होता ।स्मति तथा धमशाख् ओर 
किसी बेदमन्त्रःमें इनकां अधिकार नहीं हे 
इसलिए. वहः झूठ के समान अशुभ हैं । 


देखिये, मनु महाराज ! आपका “ यत्र 
नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ” वाला 
एलाक खाधिये! द्वारा किस तरह पददलित 
किया. गया हे? इस अन्याय पर सम्भवतः 
याक्नवल्कप महाराज का कुछ दया आ गई हो 
और उन्हाने व्यवस्था दे दीः 


“तूष्णी मेता: क्रिया; स्त्रीणां विवाहस्तु 
समन्त्रकः ॥ ” याज्ञवल्क्य स्मरति । 


अर्थात्‌ सघ कम स्त्रियां के विना मंत्र पढे 
होते हैं, केवळ उनके विवाह मे संत्र पढे 
ज्ञाते हैं । 


यहीँ तक वस नहीं किया गया । विवाह 
सा महरत्र और दायिर्व-पुर्ण संस्कार भी गुड़ 
गुड़िया के खेल के समानः 


“विवाह प्रशस्त कालमाह, सप्तेति 
निणय सिन्धु। 


अर्थात्‌ सात-वष की अबस्था मे बा.गभ 
“तिथि से लेकर ६ वष ३ मास फ्री आयु ही 
में विवाह कर देना श्रेयस्कर समभा गया -। 
इस व्यवस्था.का पालन न ळरने -ब्राळें का 
कहा गया हे कि;-- 
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“माता चैव पिता चैव ज्येष्टो भ्राता तभैवचः। 
खयस्ते नरकं यान्ति: छ.वा कन्यां रजस्वलाम्‌ 
संवर स्सृति। 

प्राप्ते तु ादशे बर्ष यः कन्यां न प्रयच्छति । 
मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिवति शौणि- 
तम्‌ ॥ ' यमस्मृति । 


माता पिता से कहा गया कि आंख मीच 
कर विवाह करने मे ही कुशल है ।.रोगी-सोगी 
वाळ- वृद्ध, याग्य--अयेग्य का विचार करोगे 
तो कुम्भीपाक मिलेगा । इन भयानक ओर 
बीभत्स भरी व्यवस्थाआ को देते -हुए उस 
मनु को भीज़ो उच्च स्वर से पुकार कर 
कहता: है किः-- 
“काममामरणाच्तिष्ठे द.ग्हे -कन्यत्तमत्यपि 
वैनां प्रयच्छेरा गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥” 
मनुस्मृति! 
अर्थात्‌ ऋतुमती होने पर भी चाहे कन्या 


जन्म भर घर मे ही रहे परन्तु इसे निगुणी 
पात्र को कदापिन दे |--बीच में घसीटा 


गया और उसके नाम से भी यह श्लेक़ पेश 


किया गया किः-- 
त्रिशद्वर्षोद्हेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवाषि कीम्‌ । 
व्यष्टवर्षो षष्टवर्षा वां घम सीदति सत्घरः ॥ 
मनुस्म्ठति । 
अर्थात्‌ ३० वष का-पुरुष १२ वष की 


कन्या को और २७ व का ८ वष: की कन्या 


ब्धाहे। यही क्ये दाय धन पर तथा आच 
रण.पर.भी उसी -मातृशकित भक्‍त मनु के 
नाम.खे घोर आक्रमण किया गय़ा है। और 
ऊपर कहा गया निर्धत नाम .भी दे'दिया.गया 


.हे और निन्दित -.आञचचरणे की खानि इसी 
ज़ननी जाति को बतलाया यया है ।- 


“भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्स॒ता। 


ये समाधि गच्छन्ति यस्यःते तस्य तद्धनम॥ 
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ष्ट 
[भाद्रपद ञसं० १६८१] हिन्दू स्त्रियों के पतन पर ऐतिदासिक द्वष्टि। 


'शय्यासनमलकारं कामं क्रो धमनाजवम्‌_। 
'द्रोहभाव' कुचयाँ च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥” 
मनुस्मृति । 
अर्थात्‌ भार्या, पुत्र और दास शास्त्र मे 
“निधन कहे गये हैं, इनके उपार्जित धन पर 
स्वामी'का अधिकार होता है। शय्या, आसन, 
आभूषण, काम, क्रोध, द्रोह, कुटिलता और 
निन्दित आचरण भी मनु ने स्त्रियां के ही 
लिए बनाए हें । 


फिर भला ऐसी दरिद्रदलिता, आचरण- 
हीना, अवगुण सम्पन्ना को तुलसी दासजी ने- 
“ होळ गंवार पशु अरु नारी 1 
ये सब ताडन के अधिकारी ॥ ” 
बतलाया हे ते कुछ अनुचित नहीं 
किया । सम्भव है इसी आधार पर आज- 
कल .फे कई स पंडित सप्ताह 
` बाँबते २ कन्याआओ का पढ़ाना पाप 
बतलाने लगते हैं और कहते हें कि इनको 
उसी प्रकार स्वतन्त्रता-की वायु-से, जेळखाने 
के फैवी .की तरह -सुख-शान्ति से सुरक्षित 
रखना चाहिये जिस प्रकार ब्रिटिश गतरनमेट 
भारतवासियो को रखना चाहती हे। अथवा 
पं० चलुरसेन शारी फे शब्दों मे यही कहना 
चाहिये किः-- 


“स्रियो को विलास की सामग्री, पेर की 
जूती, माल की बांदी, व्यभिचार क्री माध्यम 
भर बच्चे (सन्तान नहीं ) बनाने की मशीन 
धना दिया हे।” न्यायाचुसार तो इस संखार 
मे कोई भी स्त्री, पुरुष क्री गुलाम नहीं है जो 
. घह पुरुष की धर्महीन आज्ञाओं तथा इच्छाओं 
का पालन करने के) विवश हो । [तथा सेत 
मंत पीरने के अत्याचार को चुपचाप खहती 
रहे। “प्रत्येक स्त्री गृहणी हे, घर की स्वामिनी 
है, जिस पुरुष ने वेद, ईश्वर और अग्नि को 
साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा हे, उसे 


- २३२५ 


अर्दा ङ्गिनी बनाया हैं, उसके सर्गस्व म॑ वह 
बराबर की अधिकारणी है ।” किन्तु आज 
कल अर्द्धाङ्किनी, सहधर्मिणी, सहचारिणी, 
पन्नी आंदि शब्द सो कोप का कलेवर बढ़ाने 
के लिये ही समभने चाहियं। वास्तविक 
नाम जो स्त्रियां के लिये दिये जाते हैं, वे ते 
यही हैं-पांच की जूती, घर की दासी, रसेाइन 
या एक कवि के शब्दों मे: - 
“नारी बस वालक बनावन की कल हे” 
अपनी इस दुदशा का उल्लेख कहां तक 
करें, द्विवेदी जी के शब्दों में: 
४-''अपनी-दशा याद करते ही फटा“ ” 


हमको अपने पतन की ज़रा भी चिन्ता 
नथी, यदि हमारे सादर भाइयों, प्यारे 
पिताओं और पुत्रों में पौरुष की प्रबळ जागति 
बनी रहती । चे मानमर्यादा के लिए संसार 
मे जीते होते ! उनके भीतर राम का रकत 
विद्यमान होता ! चे उच्च-स्वर से कहते 
हाते किः 


“ज्ञा निज कुल मर्याद, 
सहित जीवन ते जीवन । 
नहिं ताते शत ग्रुणित, 
मरन रन में जस पीवन ॥ - 
राज साज पकवान रसीले, 
धन सम्पति बड़ाई | 
सब ही तुच्छ तुच्छतम निहचे, 
निज मर्याद यंषाई ॥” 
परन्तु अज महात्मा गांधी जी का भी 
दुःख के साथ कहना पडता है कि “में 
हिन्दुओं की नामर्दी का खयाल करके ज्यादह 
शसिन्दा होताः । जिनके घर लूटे गये थे 


- अपने माल असवाब की हिफाज़त करते हुए 
>बहां मर  क्योंन गये ? जिन बहिनों की खेइ- 


ज्ज़ती हुई उनके -नाते-रिश्तेदार उस वकत 
कहां गयेथे !” किन्तु यह सब फल उसी 
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निःद्यनीति का है जिसके दारा जननी दासी 
बनाई गई हैं। उनके अधिकारे! को कुचल 
कर उन्हे श्क्गार रस की सामग्री मात्र बना 
डाला गया है | कवियां ने तो यहां तक कह 
डाला हे-“चित्र लिखित कपि देख डराती ।” 
“सीय न दीन्ह पग अवनि कठोरा”-फिर 
अब वीरों की उत्पत्ति केसी ? वीरांगना ही 
बीर जननी हा सकती है । उदाहरणतः हमीर 
की माता की कथा लीजिये जिसने एक 
जुवार के फटेरे से जंगली दंतेळे सूभर को 
अपने खेत से निकाल दिया था । पढ़ जाइये 
लक्ष्मीबाई, चांदबीयी, आदि ऐसी ही माता 
थीं । बीरांगनाओं का स्पष्ट प्रण होता हैः-- 
“कर रिपुदळ संहार, देश की लाज वचावै । 
निज-भुज-बल से, मातृभूमि का भार हटावे ॥ 
सुख स्वराज्य की ध्वजा, ग गन मंडल फहरावे 
बन धर्मा-घार, देश का. नाम बढावे॥ 
वाकी सेवा करने मे, बड़ भागिन सुख पाइ हैं 
- नहिं यह जीवन सदा, इकली बैठ बिताइ हैं॥ 
आज अमेरिका का स्त्री समुदाय अपनी दो 
क्वाटि संख्या से शासन में उलटफेर कर 
सकता है। किन्तु भारत का रमणी-समूह 
विलासिता की सामग्री संग्रह करने के लिये 
स्त्रदेशवासिये! की गाढ़ी कमाई को, विदेशी 
चूड़ी, साड़ी, लैवेन्डर, फैशनेविल कंघे आदि 
में बड़ी बेदर्दी के साथ व्यय करने में अपना 
सौभाग्य मानता है | यह सव भारतीय भाम- 
नियो के मस्तिष्क की उपज नहीं है, यह ता 
अनुभवशीळ; शिक्षित पुरुषों के ही परम 
पुरुषार्थ का परिणाम है । क्योंकि चरखे की 


“धॉय घांय और चक्की की घुमर २ से उनके 


दिमाग परेशान होते थे। इसलिये नागरिक 


-सज्जने। ने ते। इसे अपने घर से निकाल देने में 
-हीं अपना धेय समभा है। अभीतक चूल्हा और 
शेष रहा-हे। धीरे २ इसकी*फिक्र की जारही 
'हे। फिर तो श्रीमतिय़ां को तो :सिवाय. ताशा 


f [ भाद्रपद्‌ सां० १६८१ ] 


खेलने के और कतव्य शोष रहेगा ही नहीं, 
बस यही कला और सौन्दर्यं का मूल है। 
प्राीन काल म॑ भले ही: -_ 
“ इयमधिक मनोंशा बल्कळेनापि तन्वीं ।” 
सच्चा सिद्ध होता हो परन्तु यह सच्चे 
सुधार का मारग नहीं हे, सञ्चामाग ते आत्म- 
निर्मरता है । अपनी आवश्यकीय सामग्री 
अपने आप जुटाने से ही ब्यक्ति, जाति, और 
देश उन्नत होते हैं क्योकि: 
लघयनखळु तेजसा 
जगन्नमहाविच्छतिमूति मन्यतः 
इस लिये समस्त देश की नारी जातिको 
आज्ञ अपनी और अपने देश के पुरुष वर्ग की 
दशा सुधारनी हे । उनका कतव्य हे कि वे 
अपने जीवने को सुधारने में दत्तचित्त हो! 
अपने कतव्या को पहिचाने, अधिकारों को 
ग्रहण करे । माता,पिता,बहिन, भाई आदि की | 
धमाचुकूल आज्ञाओ का हृदय से पालन करं । 
धर्मच्युत बात के पीछे चलना, इश्वराज्ञा का 
उल्लंघन करना है। जा कदापि करणीय नहीं। 
“वरं विन्ध्याटव्या मनशन तृषार्तस्य मरणम्‌ । 
वरं सर्पाकीणं दृण पिहित कूपे निपतनम्‌ । 
वरं गर्तावते गहन जळ मध्ये विलयनम्‌। 
न धर्माद्रिभू शो वरं कुलजस्य श्रू.तवतः | 
विन्ध्यागिरि के गहन जंगल मे भूखे और 
प्याखे रह कर मरजाना श्रेष्ट हे । सापों से 
भरे घास में छिपे हुये कूप मे गिरकर मर 
मिउना भी अच्छा हे, लहरों से कल्लाल 
करते हुये मगरमच्छ, नाक आदि भयानक 
जळचरों से परिपूरित समुद में डूब जाना भी 


.अच्छा है परन्तु कुलीन नारियों का वेद मार्ग 


से विचलित होकर धर्म -से पतित होना 
अच्छा नहीं । ट 

इसलिये भारत की देविये! का अपने 
उत्थान को. ओर स्वयं ही पण :बढ़ाना चाहिये 
और अपनी दशा उन्नत करनी चोहिये। - 
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पॉप का फल २३७ 


पाच का फल ids रः 


लेखक--श्री युत रामचन्द्र सिह.भादरा 


( गतांक से आगे } 


(४) 

बारह बज चुके हैं। लोग निद्रादेवी की 
गोद मं सा रहे हैं। आकाश काली घटाओं से 
आच्छादित है। भोस २ बूदें पड़ रही हैं। 
कटावनी हवा बह रही हे । कृष्णपक्ष की रातं 
तो याही भयानक होतो हैं, पर यदि वर्षाऋतु 
हा तो फिर उनका क्या कहना हे? ऐसी 
भयानक एवम्‌ तूफानमय रात हे कि आदमी 
की कौन कहे- कोड विछी को भी अपने घर 
से नहीं निकाळ सकता है । पर मुरला अपने 
घरसे निकाल दी गई है। वह इधर उधर 
भटकती फिरती हे । न रास्ते काज्ञान है न 
शरीर का ध्यान है। और न यही निश्चित है 
कि १ जाना हे। एक वात निश्चित है, वह 
` यहः कि इस प्राम को त्यागना है जिस में 
न्यायान्याय धर्माधर्मा और सत्यासत्य का 
कुछ बिचार नहीं हे । 


चलते २ एक कु ए के पास पहुंचती हे । 
समाज के अत्याचार से हृदय व्यथित है । 
जिंदगी से निराशा है । ऐसे व्यक्ति का जीना 
मरना बराबर हे जिसका संसार म॑ अपना 
कोई नहीं है। इस विचार से वह अपनी 
जीषन-ज्योति का उसी कुप में बुक्ताना ही 


चाहती हे कि पति की घह शिक्षा याद आ. 


जाती हे जा उसने स्रत शय्यापर पड़े दी थी । 
पति की शिक्षा और अपने बिचार म॑ मुटभेड़ 
हो रही थी कि एक और आवाज कान म॑ पड़ी 
ज्ञा मचान पर पड़े हुए किसान की थी। वह 


अपने साथीसे कह रहा था-“साई, अनाथो 


का नाथ कोई नहीं हे । धर्माधर्म का पचडा 


ते पण्डितों ने यां ही लगा छोड़ा है ।. निर 


परांधिनी ते घरसे-निकाली जाती है : पापनी 
घर में बैठे चेन की बंशी बजाती है।” साथी 
ने कहा 'ना, भाई ऐसी बात नहीं है । धम की 
विजय अवश्य होती हे, पर कसौटी पर कसे 
जाने के बाद 1” 

इन शब्दों से मुरछा को कुछ ढाढ़स 
हो आया हे । जीवन ज्योति. की आशा फिर 
हदय में जगमगा पड़ी । वह आगे बढ़ी । 
समाज के अत्याचार को सहते २ हृदय इतना 
कड़ा हागया है कि गीदड़ और उल्लू के 
भयानक शब्दों कॉ उंसे तनिक भी खया 
नहीं हे । पक काळा नाग फुंफकार 
छोडता हुआ पेर के नीचेसे निकल गया है । 
चह सहम जाती हे ।. मन मे सोचने .लगती 
है - “सांप भी मुझ से घृणा करता है । मेरा 
शारीर स्पर्श करना महापाप समझता है ?” 

ऐसे ही विचारतरङ्ग में वह इबते उत- 
राते जा रही हे कि टिमटिमाती हुई एक 
रोशनी दिखाई देती है। वह आगे 
बढ़ती हे, पर रोशनी दूर है। वह थक 
कर बैठ जाती है | थोड़ा आराम कर फिर” 
उठती हे आगे बढ़ती है | मरता क्या न 
करता | चार बजते २ वह रोशनी के पास 
पहुंच जाती हे 

. पहुंच कर क्या देखती हे कि रोशनी स्टे 


शन पर जल रही है । गाडी आगई हे ।.. 


जनता गाडी पर चढ़ रही हे । मुरला भी 
चढ़ जाती हे और एकस्थान पर चुपचाप बैठ 
जाती हे । इसी समय टिकिट बाबू आजाता 
है जांच पडताळ शुरू हो जाती है । 


मुसाफिर टिकिट्र दिखा देते. हैं पर मुरला. 
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जन क. एट] 


चुपचाप बैठी रहती है । टिकिट बाबू पू छता 

हे-“तुम्हारा टिकिट कहां हे?” 

मुरला-- “मेरे पास टिकिट नहीं है ।? 

बाबू--“तू कहां जावेगी ” ? 

सुरला बनारस” 

घाबू-बनारस का भाडा पांच - रुपया लगता 
है दे दो अन्यथा उतार दी जाओगी , 


एक मुसाफिर पास ही में बैठा हुआंदे। 
वह कहता हे--“बावू बनोरस'का भाडा ते 
यहांसे-सिफ़१॥) लगता है ।” 
'बॉबू--'जनाब, यदि जंकशन से चाजे किया 
जायेगा ते कितना लगेगा १? 

मुसाफिर चुप हो जाता है । गार्ड सीटी 
बजाता हे । गाड़ी चल पड़ती हे. । बाबू मुरला 
का उतारने पर तुल जातां हे । मुरला की 
आंखे आंखुआ से छलछला आती हैं । वह 
इधर उधर उस बालक के समान देखती 
जिसके हाथ से चील मिठाई छीन कर उड़ 
गई हे। मुसाफिर कहता हे “क्यो विचारी 
को संग फर रहे हो”? 

बाबू. कहता हे-“इतनी दया हे तो रुपया 
क्यो नहीं देदेते”सुसाफिर पांच रुपया निकाल 
कर दे देता हे। बांबू की टेंट गर्म होती हे । 
मुरला का पीछा छूट जाता हे । 


(५) 
दीनेश बी. प. की परीक्षा दे घर लौट 


पड़ा है। स्टेशन से गांव दो मील की दूरी 
पर है। वह आकाश मे महल बनाते हुए जा 
रहा है कि “गांव में पाठशाला खे।लू'गा। 
मुरला को अध्यांपिका' वनाऊंगा । प्राम में 


पंचायत कराऊंगा । महावीर की बेईमानी की 
पाल खोलू'गा। जमीन हड़पने का मजा 
चखाऊंगा । भाई साहेब की संखुराल जाऊंगा 
सुशीला से भेंट करूंगाश. बी. ए. की शत 


थी वहःमी पूरी होगई। ` « 


इस प्रकार सेचते विचारते वह गांव के 

पास पहुँच जाता हे । पर लोग इसे देख कर 

इधर उधर कतरा जाते हैं । काई बात चीत 

नहीं करता है । अब इसके सारे विचार रफू- 

चक्कर होने लगते हें । बह सोचने लगता है 

कि कपा कारण हे कि लेग मुझसे नहीं बोलते 

हैं। कया मेरी पढ़ाई से ये लोग' ईषाद्वोप 

करते हैं? या महावीर की माया मे फंसः 
गये हैं १? 


इस विचार मे मझ वह घर पददुंचं जाता. 
है। पर घर और बाहर की दशा एक सी है | 
भाई वन्धु कोई पास नहीं फटकता है। माँ 
पुड को देखते ही फूट २ कर रोने लगती हे | 
वह पूछता है--“मां, क्या कारण है कि ले।गं 
मुभसे बात चीत॑ .नहीं करते हैं आप भी मुझे 
देखते ही रोने लगी हैं ?” 


माता सारी बाल आद्योपान्त खुना देती , 
है । वह सुनते ही आग: बवूला हो जाता है। 
यहःकहते हुप उठ पडतां हे. “बेईमान, हम 
लोगो का इतना सुख भी नहीं देखःख़का। 
इस का मज़ा न चखाऊं ते दीनेशा नहीं ।? 


(६) 


चन्द्‌ रोज से गांव में एक सन्यांसी का 
आंगमंन हुआ हे । कोई इनको तांत्रिक मांतिक- 
समभता हे । कोई घुरन्धर विद्वान्‌ कहता हे। 
स्त्रियां बच्चा देने चाली मशीन समझती है | 
पर चे किसी से विशेष बात॑ चीत नहीं करते. 
हें ॥ यदि जनता बहुतं आग्रह करंती हे, ते। 
कह देते हें दीनो फी रक्षा करो यही संब॑' 
शास्त्रा का सार हे । 

संयोग वस दीनेश इसी- महाराज. की 
कुटिया पर पहुंच जाता है | आंखे लाल लाल. 
हें । होठ फडक रहे हैं। मुख मण्डल पर. 


- प्रतीकोर का चिन्ह साफ प्रतिविम्बित होरंहा” 
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का 


है। सन्यासी जी देखते हो हृदयकी बात ताइ 

लेते हैं और बड़ी नम्नता पूर्वक कहते हें- 

“युवक, बैठ जा । कहां जाना है, रात बहुत 

हागई है । 

दीनेश--“महाराज, ग्रहस्थाँ के नसीब में 
बैठना कहां लिखा हे? उन्हें रातवि- 
रात से क्या भय हे? 


सन्यासी--' क्यों, ऐसी कया बात है। ग्रहस्थ 
ही ता सबके अवलम्ब हें १” दीनेश 
अपनी राम कहानी सुना देता हे। 
सन्यासी महाराज सुनकर दंग हो 
जाते हैं और कहते हे--“दीनेश, शांति 
कर, परमात्मा सब भला करेगा। ” 


दीनेश -''महाराज, शांति कहां जब तक 
महावीर इस दुनियाँ में हे?” 

| [5 तुमने पाप लाद रक्खा है। 

* इसका नतीजा बुरा होगा । 

दीनेश-“सन्यासियों को संसार के बुरे भले 
से कया लेना हे। उनको ते केवळ 
अपनी रोटी से काम हे दुनियां भले 
ही भाड़ मं जाय ” | 

सन्यासी --( हंसकर ) यह तुम्हारा कहना 
ठीक हे। हम लोगों को दुनियां के 
पचड़ों से क्या लेना हे। पर जगदी- 
श्वरानंद के साथ स्टेशन तक जा। 
अभी रात काफ़ी पड़ी हे ।” * 


दोनो उठकर चल पड़ते हें। स्टेशन पर 
जाकर जगदी श्वरानंद बनारस के तार देतां 
है। तारका मजमून देख दीनेश दंग हाजाता 
है और कहता हे “जगदीश्‍वरांनंद ! में नहीं 
जानता थां कि सन्यासियाँ मं आप लेग ऐसे 


भी!रत्त हे ॥आप: क्पया:मेरी, ओर से अपने 
गुरुदेव से क्षमाय़ाचना;की जिएगा । में मुरला: 


फे पिता के घर जारहा हूं। यदि वहां भी 


पाप का फल ४२३६ 


पता न लगा तो कळ में भी खुबह की गाड़ी 
से लौट आऊंगा |? 


(७) 

अभी उपा का आगमन नहीं हुआ है । 
“विदेश समाचार कार्य्याळय” के सामने कुछ 
मनुष्य बातचीत कर रहे हें । जिनम॑ हमारे 
परिचित दीनेश, जगदी श्वरानंद और सभ्यासी 
महाराज भी हैं सन्यासी महाराज ने कहा 

“क्यों, मंत्री जी कहीं कुछ खबर हे? ” 
मम्त्री--“हां महाराज खबर तो है पर आशा 

कम हे। ” 


स? या सी- 224६) क्य 51 


मंत्री-“करयोकि हमलोगों मे से कोई उस 
ख्रीका परिचित नहीं हे । दूधका जला 
छाछ को भी फू'क २ कर पीतां है । 
समाजने उसे सताया हे। वह किसी 
का विश्वास नहीं करती है। इसके 
अलावा आरकाटियों की माया का 
कया कहना हे । कठ सांच बोल 
दनियाँकेो! फंखाना ये खूब जानते हैं। 
- मछली का निकालना असाध्य नहीं 

ते कष्टसाध्य ता अवश्य हे” । 


सन्यासी--“'आप कोई चिन्ता न करे । 
ईश्वर भला ही करेगा 1” 

दस बजे हें। कचहरी दशकों से ठसा- 
ठस भरी हे। “ आरकाटिओं और विदेश 
समाचार कायालय” के कायकर्ताओं की 
मुठभेड़ की खबर चारा ओर फैल गई हे। 
उसी समय न्यायाधीशका आगमन होता हे । 
दोनों फरीक अपना २ दावां सामने रखते हें 
आरकाटिओं का कहना हे कि खी जाने को 
तैयार है । ये लोगब्यर्थ ही अडचन डालते हैं। 
मंत्री जी का कहना है कि स्त्री जाने को तैयार | 


३ ® -- + 
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नहीं हे en ये लोग इसे फुसला कर ले 
जाना चाहते हैं । 


फैसला मुरला ही के 'हां? और “ना? पर 
निर्भर है । बह कचहरी मे लाई जाती है । 
आंखे आंसुआं से भरी हुई हैं। वह दीनेश को 
देखते ही सिसक २ कर रोने लगती है। सव 
लोग अवाक हैं । मजिस्ट ८ को भी कुछ करते 
धरते नहीं बनता है । वह पूछता है--क्यों तू 
आरकाटियो के साथ जाने को तैयार हे? 

सुरला हां और ना कुछ नहीं कहती है । 
अपनी आपबीती आयोपान्त सुना देती हे । 
न्यायाधीश अवाक हैं । दर्शकों की आंखें 
आंसुओं से भरी हुई हैं । सबके हृदय से हिदू 
समाज के लिए धिक्कार २ की आवाज आ 
रही है | दीनेश की ज्ञा दशा है वह लेखनी 
बयान नहीं कर सकती हे । लज्जा और 
विषाद से सिर नीचे: किये हुये पत्थर 
की मूति के समान चुप चाप खड़ा हे । इसी 
समय न्यायाधीश फैसला सुना देता है । 
आरकाटी मुह की खाते हैं और मुरला मंत्री 
जी को सोंपी जाती हे। र 


साँझ का समय है । सब लोग मुरला 
को घर जाने के लिए आग्रह कर रहे हैं; पर 


ज्योति 
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सुरला जाने को राजी नहीं हाती हे । उसी 
समय दीनेश के नास का एक पत्र आता है 
जिसमें लिखा हे-“महावीर के घर मे भीषण 
अञ्निकाण्ड हागया है, जिसमे उसका एक: 
लौता लड़का भी जलगया हे । गांव पर हेजे 
का प्रकोप हे । महाचीरभी उसका शिकार हो 
गया है तुम्हारा उपस्थिति अतिशीघ्र वांछनीय 
है । विधवाआ की खबर लेनेवाला भी कोई 
नहीं हे। उनकी करुणक्रन्दन एवम्‌ चीत्कार 
सुनकर पत्थर का हृदय भी पिघल जाता है।” 


विधवाका नाम झुनतेही सुरला का हृदय 
भर आया । उसने कहा -“दीनेश, शीघ्र 
जाओ । अब उन दीनो के ईश. केवळ. तुम्हीं 
हो । में भी विधवा की पुकार को घरों में 
फैलोऊंगी ओर भारत माता को उनकी करुं 
णक्रन्दन से बचाने का प्रय करू गी । 


इसी समय किसी ने खबर दी कि शफी” 


भी इस संसार से चल बसा हे । कल वह 
घोड़ेपर चढ़ा जारहा था कि घोड़ा एकाएक 
बिजुकपडा । और वह धडामसे जमीनपर आ 
निरा । प्राणपखेरू उड़ गये । 

इस प्रकार सबको पाप का फल हाथों 
हाथ मिला । 


——— पणाणा 


._ . साहित्य सम्मेलन 


लेखक ०.जगन्नाथ प्रसाद चतुर्चेदी 


नदीखाहिस्यसम्मेळन का पंद्रहवां 
५ हि ¦ अधिवेशन देहरादून मे होने 
1 ०4 चाला है । सम्मेलन के सभा- 

| पति के चुनाव के सम्बन्ध मे 
चर्चा चल चुकी हे। इस लिये . 


जह 


मेरा भी इस बारे मे कुछ निवेदन- कर देना 
अनुचित न .होगा । यह ते स्वयं सिद्ध 
सिद्धान्त हे. कि सम्मेलनः का सभापति 
साहित्य सेवी: ही: हानाःचाहिये। `: 5 
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साहित्य सम्मेलन 


क 


२४१ 


इसके लिये युक्ति और प्रमाण की आ- 
वश्यकता नहीं । इस समय मेरी द्वष्टि दो 
सञ्जने की ओर जाती है। उनमें एक 
वृन्दावनबासी पूज्य पंडित राधाचरण गो- 
स्थामी जी महाराज हैं ओर दूसरे सुप्रसिद्ध 
इतिहासवेत्ता राय वहादुर पंडित गोरीशंकर 
हीराचन्द जी ओभा हें । यह दोनों ही सज्जन 
अपने अपने विषय के अद्वितीय विद्वान और 
सब तरह से सम्मेलन के सभापति पद्‌ 
फे उपयुक्त हैं । परन्तु मेरी सम्मति है कि 

अब के पूज्य गोस्वामी जी ही सभापति 
बनाये जायं । 

वृद्धावस्था में दो २ होनहार सुपुत्रा के 
अकस्मात्‌ कालकवलित हो जाने से गो- 
स्वामी जी के चित्त में गहरी चाट पहुंची । 
इससे वह अब लिखना पढ़ना छोड़ भगवान्‌ 
के भजन में ही अपना समय विताते हैं । यह 
कारण हे कि अधिकांश हिन्दी प्रेमी उन्हे 


: भूले से है और नवयुवक मंडली ते उनसे 


बिलकुल अपरिचित सी हो रही है । ऐसी 
अवस्था मे गोस्त्रामी जी का कुछ परिचय 
दे देना अनुचित और अनवसर की वात न 


समभी जायगी । 


श्रद्धेय पंडित राधाचरण जी गोस्वामी 
की अवस्था इस समय पेंसठ के ऊपर हे। 
आप वृन्दावन के प्रतिष्टित रईस हैं। आप 
संस्कृत के विद्वान और हिन्दीसाहित्य के एक 
स्तम्भ हें । जिस समय भारतेन्दुजी हिन्दी 
का माग परिष्कार कर रहे थे उस समय 
आपने उनका हाथ बढ़ाया और साथ दिया 
था। उस समय हिन्दी की दशा आजकल 


सी न थी जो जक्कड़ तोड़ तुकड़ें की कौन 


कहे छन्दोरहित रचना करने वाले भी य- 


गान्तर उपस्थित करने का दम ये आसानी . 


से भर लेते । उस समय की हिन्दी सेवा बड़ी 
कठिन थी । न इतने लिखने वाले थे थोर न 


इतने पढ़ने वाले ही । गोस्तामीजी उन इने 
गिने हिन्दी सेवको म॑ हैं जिन्हाने स्वार्थत्याग 
पूरक हिन्दी का माग परिष्कृत किया हे 
इन्हे इस वार भी सभोपति न बनाना कृतघ्नता 
होगी । 

गोस्वामी जी महाराज त्रजभाषा साहित्य 
के भण्डार हैं वह उसके] केवल श्ञाता ही 
नहीं उसपर उनका पूर्ण अधिकार है । अष्ट- 
छाय के कवियों के ता पूरे जानकार और 
प्रमाण हैं। वह स्वयं सुलेखक और सुकचि हैं । 

गोस्वामी जी खुलेख़क और सुकवि ही 
नहीं सम्पादन कला के भी ज्ञाता हैं । उन्हाने 
'सारतेन्दु' नाम को मासिकपत्र निकालकर 
बहुत दिनो तक उसका सम्पादन उत्तम 
प्रकारसे किया था। उसमें विविध विषयों के 
चटपटे. लेख निकलते थे । उसकी गिनती 
अच्छे मासिकपता मं थी । हास्यरस के ते 
आप सिद्धहस्त लेखक हें । “नापितस्रोत्र” 
“स्वगयात्रा” आदि लेख पढ़कर अब भी पेट 
में बल पड़ जाते हैं। जिन्हे गोस्वामी जी के 
चटपरे लेखे! का आनन्द लेना हा वह उनका 
“मारतेन्दु? ढू कर पढ़ें। 

गोस्त्रामीजी की लिखी (१) सारोजनी 
नाटक, (२) विधवाविपत्ति, (३) विरजा, (४) 
जावित्री; (५) यमलोक की यात्रा, (६) स्वग 
यात्रा आदि कई पुस्तक हें। 

गोस्वामी जी खुवकता भी हैं। आपके 
व्याख्यान बड़े ओजस्वी और प्रभावोत्पाद्क 
होते हें । भक्तिरस की वक्तृतापं सुनकर 
तो श्रोता गद्गद हो जाते हें। आप 
राधारमणी गुसाई” होने पर भी सुधार 
के पक्षपाती हैं आप के विचार बड़े उदार 
और उदात्त हें. . 

श्रीयुत वियोगी हरिजी अपने “कवि 
कीर्रन? में गोखामी जी का कीतन ये! 
करते हैं। ° 
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“राधारमनी' पूज्य गुसाई वंस उजागर | 
राधाचरणप्रवीन लीनकाव्यांमुत सागर ॥ 
भारतेन्दु को सखा सनेही प्रमचिलासी । 
भजन भावना रग्या रहत वृन्दावनवासी” ॥ 


तात्पर्यं यह कि पूज्य गोस्वामी जी सव 
प्रकार से सम्मेलन के सभापति होने के 
उपयुक्त और अधिकारी हें । अब तक इन 
का सभोपति न होना हिन्दी वाले के लिए 
रज्ञा और कळंक की बात है । पूज्य गो- 
स्वामी जी अत्यन्त वृद्ध हें इस लिये इस वार 


भाद्रपद्‌ ख ०/१९८१] 


उन्हं सभापति बनाकर उनके अनुभव, 
उनके ज्ञान और उनके अनुशीलन कॉ लाभ 
हम ळें को उठाना चाहिये । 


सम्मेलन की स्थायीसमिति और स्वागत 
समिति के सदस्या से अनुरोध है. कि वह 
अबके श्रद्ध य राधाचरण जी गोंस्वामीजी 
को ही सभापति निर्वाचित करे । इससे 
सम्मेलन का ही गोरव बढ़ेगा, कुछ उनका 
नहीं। आशो हे मेरा नम्र निवेदन अरण्य: 
रोदन न होगा । 


भानु-सुवन या मोहन-माया 


अुवादिका~ कुमारी सुमित्रा देवी, जलविद्‌ 
( गतांक से आगे ) 


अम्बालाल ( माया से ) नरोत्तम के सामने 
तो मेंने कहने का कह दिया, परन्तु 
मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि 
मधु उसे बहुत दुःख देती हे। उस 
का व्यवहार असह्य है । किसी पुरुष 
की जूती रखना सा भी यदि. म० 
गांधी सरीखे महापुरुष की ही ता 
माना जा सकता है परन्तु-- 


माया-तुम्हे भी अपने दामाद का पक्ष 
करना है 


अम्बालाल+-नहीं ! मुझे ता इस बात से काई 


~ सरोकार नहीं हे, परन्तु इस कलह से 


: सुभे अपनी दौहित्र और पौत्र देखने' 


की आशा त्याग करनी होगी । सारू 
आज्ञा का अपालक« निकला, मधु ने 


विवाह किया. परन्तु. उस का यह हाल: 


हे । पुष्पा अभी वच्चा है । 


® 


( बाग की ओर से सरदार हीराभिद्द का पवेश ) 
माया--( उसे देखकर घबराती हे ) अरे | यह 
भूत कहां से निकल आया ? 
अम्बालाल- होगा काई दर्शक ! काई परदेशी 
जान पड़ता है । 
हीरासिह--( अम्बालाल के समीप- आकर 
जोर से ) जनाब ! 
अम्बालाल--क्यौ जी, क्या फुरमान हे? : 


हीरासिंह-क्या वह वही मकान है जहां 


बेवकूफ माहनदास कर्मचद गांधी 
रहता है और जहां कमबरुत शायर 
टैगोर रहता था? ; 

अम्बोलालू--( उसे पागळ समभे कर ) कोई 
सेवा फरमाइ्ये ? 


ही रासिह--सेवा चाकरी यही कि तुम जाओ: 
और उस कमब को इधर भेज्ञा । - 
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अंम्बालाल--अव गांधी जी और बाबू जीं 

यहां नहीं हैं । 

हीरासिह--नही हें? 

अम्बालाल--जी नहा । 

हीरासिह--( नहीं मानता, कोच पर वेठ 
जाता है) और सुनाओ,में उस के 
लए यहां बैठा हूँ । 

अम्बालाळ-मुझे दुःख है कि आप को बहुत 
समय तक यहाँ ठहरना पडेगा । 

हीरासिह-- कुछ परवाह नहीं, मुझे कुछ काम 
नहीं है । उन दोनो में से किसी एक 
का भी जब तक न देख लू में. यहां 
से तिल. भर नहीं हट्ट गा । 

अम्बालाल--मगर उन्हें इस मकान को छोड़े 
कई साळ गुजर गये । 

हीरासिह--( कूद कर ) इस मकान से चले 

« गये ? काहे का ? कहां हैं ? 

अम्बालाल--( उसे सचमुच पागल समक 
कर कूठसूठ.बनाता हे) मालूम नहीं, 
सुना हे कि वे आजकल बम्बई में हैं । 

ही रासिह--बम्बई में हे? वहां से उसने मेरे 
युवा बेटे का देश निकाला दिला 
दिया । 

अम्बालाल आप का बेटा ? 

हारासिंह-जी हां! वह विचारा बच्चा सत्त रह 
१७ वर्ष का कालिज में पढ़ता था । इस 
गांधी गधे ने जगाया सत्याग्रह और 


असहयोग 
स और टागोरने किया.खिताब 


से इन्कार ! जिससे सब बच्चे का 
लिज छोड़ चलते बने । अभ्यास छेड 
कर, किताब फेक कर दो दिन मेरे 


हरि ने चरखा चलाया । फिर फौज. 


मे.आग लगाने गया, सिपाहियों को 
निमकहेरामी सिखाने लगा। में यहां 


भाछ भवन था मोहन माया २३३ 


हाज्ञिर न था । सबब यह कि मैं इस 
कमजात सरकार के झगड़े में घूमता 
था । सरकार ने उ वच्चे को 
फंसाया और पकड़ा ३11 वीस बीस 
बरस तक मैंने सरकारी नौकरी की 
है उस का मुझे यही बदला मिला 
कि मेरे हरि को फांसी के बदले देश 
निकाले की सजा हुई। मगर यह पाप 
किस का, उसी गधे का जिसने 
सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया ओर खर- 
कार का अपमान करना सिखाया । 

अम्बालाल सरदार जी ! मगर इस में क्या 
खुरा हुआ, आप क पुत्र को देश सेवा 
करने का मौका मिला सा तो बड़ी 
अच्छी बात हुई समको । _ 


हीरासिंह-अच्छी बात ! शुनहगार हुआ सा 
अच्छी बात । बदनाम हुआ वह अच्छी 
बात, देश निकाला हुआ वह अच्छी 
बात, और वह भी किस लिए ? फौज 
को बिगाड़ने क लिए; सिपाहियों को 
नामद करने के लिए ! हथियार फक 
दो, हुक्म कां अमळ मत करो । कोट 
माशल में बे वफादारी और नाफरमानी 
का कुछ और ज्यादा प्रमाण मांगते 
हो ? तमाम काम सामने रखा हे।' 
(मन्द होकर) यदि वह हथियार लेकर 
विदेशी बदमाशों के सामने होता तब 
भी मुझे कुंछ दिलासा मिलतां। उस 
में मारा जाता तो में कुछ समझता । 
मगर यह शेतानियत यह हैवानियत 


किस फायदे की ? आपको इस मे. 


आंनन्द्‌ होता है मगर मेरे जिगर मं 
तो. आग भभक रही है। 


माया-सरदार जी ! में आपक लिये आज- 
मन्द हूं । 
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हीरासिह-( पसीज कर.) व मंद हो या 
हसती हो? हंसो, बेलाशक हंसो 
मगर में भी कहता हूं कि अगर में 
एक वार पलभर के लिये भी तुम्हारे 
बाबूजी और गांधी जी को देख पाता 
ते उसे मलियामेट कर देता ( टैगोर 
` की मेज़ पर अपनी मोटी सोटी जोर 
से फटकारता हे ) 
माया--(भागकर मेज के पास जाती हे) ओ ! 
. हौरासिह-माफ करो प्रेश सिर घूमता है। 
अम्बालाल-नहीं जी हम आपसे माफ़ी 
मांगते हैं । 
हीरासिह-( माया से ) मुझ पर दया नहीं 
आतो ? 
माया-मुझे दिल से आपके साथ हमदर्दी दै । 
हीरासिह (मानो मन मं बोलता हो) क्या अमीर 
खासी ओरत हे? और (अम्बालाल से) 
___ दोस्त! तुम भी बड़े नेक आदमी होा। 
- अम्बालाल-यह मेरी बहिन माया हे। 
हीरासिह--२४ वीं पल्टन. का क प्टन हूं 
दुःखी होकर ) मेरा क्या हाळ हुआ 
हे । तीन तीन जमाने की नेकी, वफा- 
` दारी, इमानदारी सब इब गई ! 
अम्बालाल--( उसे सान्त्वना देने क लिये ) 
ऐसा ही हारहा हे ! आयुप्य्यन्त अपनी 
जान को खतरे म॑ रखकर नेकनीयत 
कायम रखी जाय तो बह भी फक्त 
एक ही चूक मै, एक ही गल्तो में सब 
पानी हो जातो है । 


हीरांसिह - आप क्या समझे सेठ जी, हम 
सिपाहिया को इस तरह का. अपमान 
ज्ञहरी ज़ख्म के समानःदुःख देता हे? 
और सो भी एक भोले भाले वच्चे क 
कसूर केलिए! * 


ज्याति 


[ भाद्रपद सं० १६८१] 


अम्बालाल--इस को कसूर मत समभो, 
यह ता आपके हरिसिंह ने बड़प्पन का 
काम किया है। देश सेवा के लिए 
जान देना और महात्मा भक्ति में 
कुरबानी करना इससे अधिक क्‍या 
सञ्गाग्य हो सकता है? 

ही रासिह--अजी, कहो ता सही आप ने खुद 
क्या कुरवानी की हे? 

माया--मेरे भाई ने विदेशिया से अपना व्या- 
पार सगथा बन्द कर दिया, अपनी 
परम्परागत मान मर्यादा को लात 
मार दी हे। 

ही रासिह--( चारों ओर देखकर ) ओर कया 


सारी प्रोपर्टी भी छोड़ दी है ! 
(उत्तर न पाकर) माफ कीजिए, 
आप का वस्त ज्ञाया कर रहा हुं। 
आप को मेरी बातों से शाक होता है। 

अम्बाछाल--अजी नहीं जी'' "``" ह 

ही राखिह-ते क्या मेरे साथ हंसी करते हैं! 

अम्बाद्8--( घबड़ाकर ) अजी, नहीं जी, 
आप की इस हकीकत से अज़ायबी 
होती है । 

माया-खुदा के लिए आप कविराज और 
महात्मा पर से गुस्सा दूर कर दें । जे। 
होना था सो हे! गया, इस मे इन को 
कोई कसूर नहीं हे । 

हीरासिह--ते। कया मेरा कसूर हे? 


माया-नहीं । मगर यह शोक दूर कीजिए, 
बेचैनी छाड्यि और अपने पुत्र की 
भांति देश सेवा मे लग जाइये | 
अम्बालाळ-और महात्मा के बताए माग का 
अनुसरण कीजिए । 
हीरासिह--( गुस्से के नूर में ) नहीं, हरगिज़ 
- नहीं । वह तो. नामर्दों के लिए है 
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कमजोर औरतों के लिए हे । हमे यह 
बुज़दिली पसन्द नहीं । क्या हुकम 
मानो क्या तलवार पकड़ा । बंदूका 
को चिराग लगा दो ओर कोई रास्ता 
नहीं हे। अगर सुभे तुम्हारे महात्मा 
का पता मिल जाये तो में उसे भी थाड़ा 
सा पाठ पढ़ा दूँ । 


माया-भैया | सुझको ता डर लगता हे 
कहीं यह जेश में कुछ गड़बड़ न 
मचा दे । ( प्रस्थान ) 


अम्बालाल-—नहीं ! ऐसा कया कभी हो 
सकता है । गांधी जी कौन और कहां 
हैं, इसका इसे कुछ भी ज्ञान नहीं हे। 
( घड़ी देखकर ) चले अब व्याख्यान 
का समय होगया हे वहां चल । 
(अम्बालालका पुस्थान, दाई ओर से 
पुष्पा का प्रवेश ) 
न फूफी जी अभी आप तैयार नहीं 
माया- पुसी ! अभी आती हूं । ( प्रस्थान ) 
पुष्पा (स्वगत) फूफी जी केसी लगती 
_ (मधु को पुकारती हे) मध्ु''' ओ 
(दाई ओर से मधु का प्रवेश) 
_ (खूब सज धज कर आती हे) 
मधुरी—क्या डियर पुसी !  .- | 
पुष्पा--धीरे बालो, मुझे तुम्हे एक बड़ी 
हास्यास्पद बात कहनी हे। ऐसी कि 
तुम्हे स्वप्न म॑ सी उसका : ख्याल न 
होगा ।-( चारा ओर देखती हे) 


मंधुरी--ओ बाबा :! भूमिका बांधने मे ही 


क्यो. विलम्ब करती हे. ;१- जा कहना 
चाहती .हो झटपर कह डालो । 


पुष्पा मेने अभो खारू साई को देखा हे । 


__ -__CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by GIDEON अंजाम Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


भाजु भवन या मोहन माया २३६ 


मघुरी-क्या ? भाई सारा को ? कहां देखा 
और कब देखा ? 

पुष्पा-- यहां अभी आध घंटा हुआ है । बहुत 
बदल गया है, वड़ा खुन्दर लगता है 
ऐसा मानो “परन्तु तुम्ह में नहीं 
बतांती मुझे जिस प्रकार आश्रयमय 
किया था उसी प्रकार तुम्हे भी अक- 
' समात्‌ मिल कर आश्चर्यन्वित करेगा । 
सायं समय या कल प्रातःकाल फिर 
आयेगा, परन्तु अभी से किसी को 
मत कहना 


मधुरी-परन्तु वह पेरिस से यहां के लिप 
कुछ नया पुराना ता नहीं कर आया? 
पुष्पा--नहीं बावा! तुम भी “अतिस्नेहः पाप- 
` शकी” क्यों होने लगी हो ? अरे वह 
ते खूब कमा कर आया हे और मान 

प्राप्त करके आयां है । ठ 
मधुरी--परन्तु यहां तक आकर भी मुभे 

` ` `क्ष्यो न मिला? ६ 
पुष्पा-पिता जी के डर से। कहता था कि 
_ समस्त परिवार का आज न मिलने 
के कई कारण हें । चले अब चल । 
नरोत्तम कहां हैं? वह हंमारे साथ 

` ` - चळंगे कि नहा ? 
मधुरी- आशो तो ऐसी हे कि वे नहीं चले गे 
` यदि वे चलेगे [ता फिर में नहीं 
जाऊंगी । 


पुष्पा-अभीतक रूठीः हुई हो । 'लुम्हारा 
ग्रहस्थजी वन भी खूब. है। मुझ से 

. तो यह नहीं खहा जाता। - 
मधुरी--णऐेसे- मनुष्य. क साथ पाला पड़ गया 
वहां ओर क्या होया । जीवन. का केवल 
एक-ही थ्येय, सुक पर. वाक्य बाण 
किस प्रकार फेंके जायं,.. सुझे नीचा 
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किस प्रकार दिखाया ज्ञाय । में जिस 
बात का चाहती हूं उसे धिक्कारते हें । 
ज्ञा मुझे रुचता हा वह इन्हें बुरा 
लगता है। 

पुष्पा-परन्तु बहिन ! कया पांचा अगुलियां 
एक सी होती हें १भिन्न विचारों के 
होने से कया नित्य का - रूठना अच्छा 
है.! मेरा ता विश्वास है कि विचारे 
नरोत्तमळँश्ल को इससे बहुत दुःख हे । 

मधुरी--इसमे दोष किसका हे? 

` पुष्पा-में क्या जानू मुझे ता यही दीखता 

है कि वह तुम्हे बहुत चाहते हैं । 


मधुरी--(हंसती हे) मुझे चाहते हैं? पगली 

: मत बन ! चाहते होते .तो इस प्रकार 
“बर्ताव करते ? उनका आत्मा क्षुद है 
और उसमे केवल सामान्य सुखको ही 
स्थान हे । उन्हे आदशेजीवन की 
अभिलाषा ही... नहीं । काव्यकला का 
उनके लिए कोई मूल्य नहीं । उन्हे 
केवल दो वस्तुये प्यारी हें, एक 
रसायनशास्त्र दूसरी उनकी मुरली । 

पुष्पा-हां, मधु उसी मधुर मुरली ने तुम्हे 
मुग्ध बनाया था। _ 


मधुरी-वे दिन गये । प्ररन्तु .उस-समय भी 


में तो इनकी. मुरली. में मोहन. की. 


` तान सुनती थी । मेरा दृश्य देखकर 
तू संभल जाय ते बस है । पुसी 
डियर! में ते यही चाहता हूं कि 
-तुम विव्राह न करो । ५. . 


पुंष्पा-नहीं बहिन मुझे तुम्हारा यह. आशी- 
वाद नहीं चाहिए । मुझे फूफी की तरह 


कुमारी नहीं रहना है यदिःमें विवाह 


न करूंगी तो वह इसी लिए कि 
श be को मोह न हो । 
४५३७४ 'को आता देख')' परन्तु 


ज्योति 
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बहिन यदि तुम मेरा कथन करो तो 
में जाऊं, नरोत्तम आते हैं तुम उनके 
साथ'"' (नरोत्तम का प्रवेश पुष्पा का 
प्रस्थान ) 

मधुरी-( पुष्पा को पुकारती है) पुष्पा! 
जल्दी करो जाने का समय हो 
गया हे । 


नरोत्तम--( नमता से ) मधुरी ! 

मधुरी--(.ककश स्वर से) सुभे” बुलाया 
गया है क्या ? | 

नरोत्तम-हां। 

मघुरी-क्या फरमाते हैं ? 

नरोत्तम--एक':` 

मधुरी - किस लिये ? 

नरोात्तम--कारण ? में तुम्हे चाहता हुँ, पूजा 
करता हूँ, मेरी मधु ! उसे'''( मधुरी , 
काष्ठपुतलीवत्‌ खड़ी रहती है ) सुक 
से इस पकार नहीं रहा ज्ञाता । चलो 
हम पहिले की भांति स्नेहस्तिग्ध हो 
कर रहे । 

मधुरी क्या तुम समझते हा कि अब गुजरा 
हुआ जमाना फिर से आ सकता हे! 

नरोत्तम--क्यो नहीं! यदि हम देननिं चाहं ता 
क्यों ,ने आएगा ? याद करो प्रिये ! हम 
वम्बईमे किस प्रकार खुख से निवास 
करते थे । -मुझे तो इसी  घर' क्रा 
देषष दिखाई देता हे कि जिसने हमारे: 
जीवन में विष घोल : दिया 'हे। इसके 
बायुमंडलमे भूत भरे हैं, और जे! कोई 
यहां रहते होगे उन्हें लग जाते. होगे । 

मंधु री-- ध्यंग से) इन सब आमः वाक्या? 
का: भाव यही कि में पागल हश 

नरोत्तमं-नहीं नहीं केवछ यही कि तुम 
'मोहल्ञाल में फस गई हो । पागलपेनः 
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नहीं है, और इसमें तुम्हारा दोष नहीं मधुरी-परन्तु उन्हाने तुम्हारा क्या विगाड़ . 


है | मेरे बिचार में नव-विवाहिते!ं को 
नये घर में ही रहना :चाहिये जिससे 
पुराने घर का किसी प्रकार का रोग 
न;हेजाय । 


मधुरी-जरा स्पष्ट तार से बात कीजिये । 
कहिये, देखू आप को मुक में कान 
सा दोष दिखाई देता है ? काव्य 
रचना का शोक, साहित्य प्रेमादि ही 
कया आप को मेरे दोष प्रत्तीत होते 
हें? में आदर्श जीवन चाहती हूँ क्या 
यही मेरा दोष हे? या तुम्हे विज्ञान 
पएप्रीति हे उसमें काई दोष निका- 
लती हूँ ? 


नरोत्तम--तुम काव्य-रचना और साहित्यः 
प्रेम इन देने! में ही निमग्न हातीं ता 
-. सुके किचित झेश न होता परन्तु 
. काव्य और कवि ये दोनो ही एक 

` नहीं होते । 


मधुरी¬अन्त मे रचि बाबू पर आए। 


तरात्तम-ह। लो, तुम कहती हो ता कहता 
हृकि रवि बाबू । 


किया है जा. . [ 
नरांत्तम->उन्हांने मेरे सुखी ग्रहस्थ जीवन 
मं आग लगादी हे। तुमने इस घर 


को मन्दिर बनाया ओर उसमे रबि : 


वाबू का देवता के रूप म॑ विठाया है 


स्वयं उसकी पुज्ञारिन वनी हो । पहि- 


छे ते तुम गुजर कवियाँ की भी : 


थोड़ी बहुत कदर किया करती थीं 


परन्तु अव जव से यहां आये हैं तब: 
से ता मानों संसार मं केवल एक ही ” 
व्यक्ति हो ऐसा ही समभने लग - 


हो) 

मधुरी--एक वार जिसने रवि बाबू का 
रसास्वादन किया हो": 
नरोत्तम--( प्र मसे ) इतना मीठा हे १ 

मधुरी--और अच्छा यदि मान लिया जाय 

कि यहां आकर मुभ मं पक्षपात का 

भाव आ गया हे ता उस से क्या 

हुआ? यहां वे रहते थे, और उनके 

हां रहने का कोई चिन्ह देखती हूँ 


तो उन पर अधिक प्रीति है इससे _ 


क्या हुआ : ( अपूण ) 


त्रीजाति के कन्तेदय - = 
लेखिका--कुमा री शकुन्ता देवी 7 


= ह भारत का अहो भाग्य हे कि 
| लोगों का ध्यान कन्याओ की 

कट वि शिक्षा की ओर हो रहा है | 
PS | और कन्यायें पूण शिक्षा प्राप्त 


दूसरी कन्याओं -का उचित. शिक्षा देने का 
प्रयत्त करती है । ठीक इंसी प्रकार होते 
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करके आगे के लिये ओर 


होते कुछ वर्षो प जब हमारे देश को बहिन 


अथवा माताये' बुद्धिमती होकर दूसरे घरां... 


की कन्याओ को शथवा माताओं को सुधा- 


रने का प्रयत्न करेगी, तो अल्प समय में ही . 


भारत के कोने कोने में आनन्द मंगल का _ 
नाद हाता हुआ सुनाई पड़. जायगा | क्योकि. . 


अब तंक हमारी देश-माताय अपने ही स्त्रीत्व 
ड 


च 
ड़ 
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श्री जाति के कर्तव्य 
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'खेना हे। और उनके पदे मे बन्द कर 
रखते हैं, जिससे विचारियाँ को स्त्रप्न में भी 
ऐसा ख्याल न होता होगा कि बाहर कया 
हा रहा हे? पहिले तो पिताकेघरमं ही 
कैर रहीं फिर सुसराल मे जाकर ता काला 
पानी ही हो गया । दिन रात सास नन्दो के 
ताने सहते ही जीवन व्यतीत होता हे। 
-और अवळा जानकर अत्याचारं की भरमार 
की ज्ञाती हे । इस प्रकार घर म॑ नित्यप्रति 
अशान्ति को देखकर लाग कुछ २ कन्याओं 
को विपत्ति से छुड़ाने टगे हैं । उन्हाने साचा 
कि -अबलाओं पर अत्याचार करना माने 
अपने ही ऊपर अत्याचार करना है. क्योंकि 
माताओं के दिन रात-शोाकातुर होने से 
उनकी सन्तान भी निवळ और आलसी 
होती हे, इससे पुरु र भी अवळ वनने लगे । 
ऐसे ऐसे अत्याचारा को देखकर लोगों ने 
कच्याओ को पढ़ाना आरम्भ किया । क्‍योंकि 
जब मातां शिक्षिता हांगी तभी अपनी सन्तान 
'को उचित शिक्षा देकर भविष्य मे भीम जैसे 
बाळ ब्रह्मचारी और अभिमन्यु जैसे शूरवीर 
'पुत्र बनाने की आशा रख सकतीं हैं. अस्तु! 


अव शिक्षा की ओर ध्यान आते ही प्रश्न 
किया जा सकता हे कि किस भांति की हानी 
चाहिये ? आज कल शिक्षा आरम्भ ते। हे! ही 
'गयी है परन्तु उचित और लाभदायक नहीं । 
लड़कियों को शिक्षां बिळकु ठ लड़कों की भांति 
दी जाती है जिससे चे ग्रह प्रबन्ध के विषय 
“में कुळ भी नहीं जानती । ईश्वर ने सृष्टि के 
आदि में ही खी और पुरुषके काम विभक्त कर 
' दिये हैं इससे कोई अपरिचित ही नहीं-अथीत्‌ 
गृह सम्बन्धी धन्धे लड़कियाँ को संपे हैं और 
बाहर से धन कमाकर कुटम्ब का भरण पोषण 
'करने'का काम पुरु ग का रक्खा है। परन्तु इस 
से मेरा तात्पर्य केवळ यही नहीं हे कि लड़कियां 


की शिक्षा केवल गृह के प्रबंध पर ही होनी 
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चाहिये क्योंकि अब कुछ २ ऐसा जमाना होता 
जारहा हे कि बहुतसी कन्याएं घरों के घन्धों 
ही मं लगती हैं और बहुत सी अपने. जीवन 
को आदश बनाने के लिये आजीवन अविवा- 
हित रहती हैं जिनके उदाहरण सामने ही 
हर जगह विद्यमान हैं ! परन्तु अब मैं उन 
स्त्रियां के कुछ कतव्य लिखती हूं ज्ञा 

गृहस्थी हैं । 

धांमिक जीवन बनाने की क्रियात्मक रूप 

से शिक्षा देने का पूर्ण उद्योग होने के पश्चात्‌ 
सव से पहिले कन्याओं को बचपन से ही 

पाकशाला का काम सिखाना चाहिये । जो 


कन्याएं केवल पढ़ना ही जानतां हैं उनके 
लिये यह जरूरी नहीं कि वह सारे ही काम 
अच्छी. तरह जानतीं हों किन्तु जहां तक 
देखा जाता हे अनपढ़ों की अपेक्षा उनका इस 
काम के लिये विंशे अभ्यास करना पड़ता 
हे। फिर भी पाक चातुरी और स्वच्छता 
नहीं आती क्योकि इसमें भी बहुत विद्वत्ता 
को बात है। प्रत्येक का काम नहीं कि 
बढ़िया से बढ़िया खाना तेयार कर सके, इस 
म भी अभ्यास की आवश्यकता होती हें। इस 
लिये कन्यापाठशालाओं म॑ पाक विधि सबसे 
बढ़कर सिखाना चाहिये । यद्यपि आजकल 
थोड़ी नौकरी वाले भी नोकर रखने लग गये 
हें पर वेसा काम नौकर नहीं कर सकते 


-जैसा घर को ख्ियां कर सकतीं हैं तथा 
"नोकर उतने उत्साह से भीं नहीं करते। ' ' 


° दूसरे रोगी सेवा का काम भी. कन्याओं 
का ही विशेष काय है । क्योकि घर में यदि 
केई बीमार हेजाय ता अधिकतर उसकी 
सेवा का भार स्त्रियाँ पर ही पड़ता है। पुरुष 
ते बाहर अपने काम पर चले ज्ञाते हैं 
और स्त्रियां ही सारा दिन घर को खबर 


` रखता हैं, और येगी की सेवा भी करतों हैं । 


आजकल रोगी सेवा की शिक्षा का अभाव हे 
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ज्योति 
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फो न संमफ सकी थीं ओर यह न जानतीं 
थी किं कन्याओ को कैसी शिक्षा हानी चाहिए 
और लड़कों को कैसी ? तभी तो आज तक 
इनं हानियो को दूर त कर सकी थी । परन्तु 
प्रतिं दिन धरें में होने वाले लड़ाई झगड़े! से 
सञ्जन लोग कभी रसाचा भी करते थे कि ये 
सांसारिक धंधे कभी. शातिपूर्वक भी होगे 
या ऐसे ही सदा प्रत्येक ग्रहस्थी के घर मे 
अशान्ति और अविद्यान्धकार ही छाया 
रहेगा ? इस समस्या की पूति के लिये 
सैकड़ों वंष व्यतीत होते चले गये, लोग 
८४ लकीर के फकीर ” बने हुप यथा तथा 
अपने सर्ग-विपत्तःसम्पत्न जीवन को व्यतीत 
करते ही चले गये । रात से दिन हुआ? और 
दितासे रात होते ही होते इसी प्रकार युग 
ही व्यतीत हो गये । फिर कुछ २ समय परि- 
बर्तन होताः गया  खेगग-अपनी -अज्ञानता-की 


भर कुछ २ ध्यान देने. रगे: परन्तु. अभी भी... 


घह समय हे कि लोग सोचते अधिक हें परंतु 
करते के लिये. अंभी .भी दूर हें। . इस 
अन्घेर.. नगरी ` की . स्त्रियां . का... वही 
हाल है जैसा कि पाश्चात्य ऐतिहासिक सृष्टि 
के आदि कां बताते हैं कि “पहिले मनुष्य अब 
के मनुष्यों के समान न थे। उनकी सूरत 
और ही प्रकार की थी। वे वनों में वृक्षा पर 
रहा करते थे जैसे कि वर्तमान समय मे भी 
अफ्रीकादि की तरफ देखे जाते हैं, और 
हिन्दुस्तान मे भी कुछ लाग पाये जाते हैं; 
जिनका अपने पराये का- कुछ भी ज्ञान न था 
घे घास फूस और जीवादि खाया करते थे । 
इत्यादि सारी ही बाते घरतमान सभ्यता-से 


विपरीत थां । ज्यां ज्या शरैः शनेः ज्ञांन ` 


उत्पन्न होता गया इनकी चाल, ढोल, रहन, 


सहन, शक्ल सूरत में भी परिवतन हाता गया 


और उस घटनां के पीछे यह समंय आगग्रा 
कि रेल, तार, डाकखाने, 'हस्षताला दि बनाकर 
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लोगों के संकट निवारण किये जाने लगे हॅ । 
और, इससे भी अधिक उद्योग करने का 
प्रंयत्न कर रहे हैं ” ठीक ऐसी ही बाते खी- 
सृष्टि की भी समझे, कि कुछ समय पहिले 
लोग घर में कन्या का उत्पन्न हा जाना अपने 
कुल को कलंक लग जाना समभते थे । और 
राजपूताने में ता ऐसी चाले थीं कि जिसके 
घर कन्या उत्पन्न हा. जाती थी वह उसे 
बाजार में ले जाता था और हाथ मे तलवार 
भी रखता था । वहां जाकर कहता था कि 
' जिसे इस'कन्या को बचाना हे बचाले नहीं 
ता अभी इसे मार डालता हूं।” यदि कुछ 
समय के अन्दर उसे कोई ले लेता था तंब ते 
उसके प्राण बच जाते थे नहीं ता उसी समय 
सबके सामने उसे काट डालते: थें । पेसे 
और भी उदाहरण राड के ' राजस्थान ' से. 
प्रमाणित किये गये हैं । यह बांते कूठ नहीँ 
हैं; किन्तु वास्तविक हुआ करती थीं-।. उस 
समय यदि कोई कन्या को बचाताथातो" 
भोगविलास की ही इच्छासे बचा लेता था। 
फिर होते २ मारने की चाल दूर होती गई, 
पर पर्दे में छुपा कर रखने लंगे। फिर कुछ: 
वर्ष पढ़ाने क॑ विरोधी रहे। और अब वह 
जमाना आता जा रहा; है कि;ले।ग इस. बात 
पर विचार करने लगे हैं, कि इसमे हानि है 
या लाभ ? अभी तक वह समय नहीं ओय हे 
कि कन्यायं अपनी पूण सभ्यता का नेतृत्व रंग 
भूमि मे प्रगट कर सकं ! परन्तु जब पूर्ेकत 
दुर्घटनायें दूर हो गई तो आगे के लिये 
सी .आशा की जा सकती हे। जे! अब 
कमी हे वह भविष्य मे. पूरी हे।गी 
परन्तु अभी मनुष्या के हृदय में तीन हिस्सों 
से भी अधिक कुटिलता है अभी तक कम्याएं 
अपने बळखे एक हिस्से के भी पूर्ण दृढ़ नहीं 
कर संकी हैं । अभी भी लोगों के ख्याल ऐसे हैं 


कि लडकियों के पढ़ाना अपनी प्रतिष्ठा को 
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'खेना हे। और उनको पद मे बन्द कर 
रखते हैं, जिससे विचारियां को स्त्रप्न मे भी 
ऐसा ख्याल न होता होगा कि बाहर कया 
हा रहा हे? पहिले तो पिता के घर मं ही 
कैर रहीं फिर सुसराछ में जाकर ता काला 
पानी ही हो गया । दिन रात साख नन्दों के 
ताने सहते ही जीवन व्यतीत हेता हे। 
-और अचला जानकर अत्याचारों की भरमार 
की जाती हे । इस प्रकार घर में नित्यप्रति 
अशान्ति को देखकर लोग कुछ २ कन्याओं 
को विपत्ति से छुड़ाने लगे हैं । उन्हाने साचा 
कि -अबलाओं -पर अत्याचार करना मानें 
अपने ही ऊपर अत्याचार करना है क्योकि 
माताओं के दिन रात-शोाकातुर होने से 
'उनकी सन्तान भी निवळ और आळसी 
होती हे, इससे पुरु ग भी अत्रळ बनने लगे । 
ऐसे ऐसे अत्याचारे को देखकर लोगों ने 
कन्याओं को पढ़ाना आरम्भ किया । क्‍योंकि 
जब माताणं शिक्षिता हांगी तभी अपनी सन्तान 
-फो उचित शिक्षा-देकर भविष्य में भीम जैसे 
बाल ब्रह्मचारी और अभिमन्यु जैसे शूरवीर 
“पुत्रः बनाने की आशा रख सकतीं हैं. अस्तु! 


अव शिक्षा की ओर ध्यान आते ही प्रश्न 
किया जञा सकता हे कि किस भांति की हानी 
चाहिये? आज कल शिक्षा आरम्भ ते! हा ही 
'गयी है परन्तु उचित और लाभदायक नहीं । 
लड़कियां को शिक्षा बिलकु ठ लड़कों की भांति 
दी जाती है जिससे चे गृह प्रबन्ध के विषय 
“में कुछ भी नहीं जानतीं । ईश्वर ने सृष्टि के 
आंदि में ही स्त्रो और पुरुषके काम विभक्त कर 
` दिये हैं इससे कोई अपरिचित ही नहीं-अथीत्‌ 
गृह सम्बन्धी धन्धे लड़कियाँ को सोपे हैं और 
-घाहर से धन कमाकर कुटम्ब का भरण पोषण 
'करने'का काम पुरु र का'रक्खा है। परन्तु इस 


"से मेरा तात्पर केवळ यही नहीं हे कि लड़कियां _ 
की शिक्षा केवल गृह के प्रबंध पर ही होनी 
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चाहिये क्योंकि अब कुछ २ पेसा जमाना होता 
जारहा हे कि बहुतसी कन्यां घरों के धन्धों 
ही. मं लगती हैं और बहुत सी अपने. जीवन 
को आदश बनाने के लिये आजीवन अविवा- 
हित रहती हैं जिनके उदाहरण सामने ही 
हर जगह विद्यमान हॅ ! परन्तु अब में उन 
स्त्रियां के कुछ कर्तव्य लिखती हूं ज्ञा 
ग्रहस्थी हैं । 

धांमिक जीवन बनाने की क्रियात्मक रूप 
से शिक्षा देने का पूर्ण उद्योग होने के पश्चात्‌ 
सब से पहिले कन्याआऑं को बचपन से ही 
पाकशाला का काम सिखाना चाहिये। जो 


कन्याएं केवल पढ़ना ही जानती हैं उनके 
लिये यह जरूरी नहीं कि वह सारे ही काम 
अच्छी. तरह जानतीं हां किन्तु जहां तक 
देखा जाता है अनपढ़ों की अपेक्षा उनका इस 
काम के लिये विशेष अभ्यास करना पड़ता 
है। फिर भी पाक चातुरी और स्वच्छता 
नहीं आती क्योकि इसमें भी बहुत विद्वत्ता 
की बात है। प्रत्येक का काम नहीं कि 
बढ़िया से बढ़िया खाना-तैयार कर सके, इस 
मं भी अभ्यास की आवश्यकता होती हे। इस 
लिये कन्यापाठशालाओं में पाक विधि सबसे 
बढकर सिखाना चाहिये । यद्यपि आजकल 


` थोड़ी नौकरी वाळे भी नौकर रखने लग गये 


हैं पर वेखा काम नौकर नहीं कर सकते 


जैसा घर को स्त्रियां कर सकतीं हैं तथा 
“ ज्ञाकर उतने उत्साह से भी नहीं करते। ` ' 


° दूसरे रोगी पतेवरा का काम भी कन्याओं 
का ही विशेष काय हे । क्योंकि घर मे यदि 
कोडे बीमार हेजाय ता अधिकतर उसकी 


सेवा का भार स्त्रियां पर ही पड़ता हे । पुरुष 
- तो बाहर अपने काम पर चले जाते हैं 


और स्त्रियां ही सारा दिन घर की खबर 
रखतां हैं, और येगी की सेवा भी करतों हैं । 


“आजकल रोगी सेवा को शिक्षा का अभाव होने 


श्री 


i 2 ९ ह... 
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के कारण स्त्रियां अपनी अशिक्षिता से तनिक 
: सा रोग होने पर हाय हाय करके तथा 
« उल्टी पुल्टी दवा करके उसे बढ़ा देती हें 
एक तो. बीमार स्वयं दुखी होता है दूसरे स्त्री 
के हाहाकार से दुगना बीमार- पड़ जाता हे 
घर म उल्टी आफत आजाती है | इस लिये 
छाटी अबस्था से लेकर ही छोटी छोटी 
बाते सिखानी आरभ्म करनी चाहिये 
जिससे भविष्य मे बड़ी २ बातों को 
भी सुगमता से सहन कर सक ओर माता 
बनकर अपनी सन्तान तथा परिवार वाला 
- का दुःख निवारण कर सक । 

तीसरी बात शशु पालन की है जो कि 
पाठशालाओ मं सिखानी बहुत ही अत्याव- 
एयक हे क्योंकि कन्याएं भंविप्य मे माता 
बनती हें ता उनको पता ही नहीं होता कि 
| शिशु को पालना किस प्रकोर करनी चाहिये । 
आरम्भ से लेकर शिशुरक्षा कैसे हाती हे? 
यह चें बिछकुछ जानती ही नहीं। आजकल 
माताओं की मूखता से हजारो बच्चे प्रति 
वष असमय ही काल के गाल में चले जाते 
| हैं । और जो दुर्भाग्य से बच भी जाते हें ता 
उनका उचित पालन नहीं हेःता उनके स्वभांव 
भी बुरे पड़ जाते हैं ओर रात दिन गलियों 
में फिरते रहने से गालिय देना सीख जाते 
| हैं। माता पिता का कहना नहीं मानते जिस 
। - से उनको भविष्य में पछताना पडता हे, मासा 
पिता स्वयं अपने भाग्य को ठाकते हें। पर ये 
अपनी अनंता के वश यह नहीं जानते कि 
हमारे ही मूख हाने से सन्तान मूख हा जाती 
है। जिस घर के स्त्री और पुरुष दोनोां.ही 
शिक्षित हैं, वहां के बालक भी शिक्षित और 
गुणी होते हैं। उनका घर स्त्रगं से भी बढ़ 

कर आनन्द दायक हो जाता हे । 


ज्याति 


[ भाद्रपद सं ० १६८१ ] | 


अपने स्त्रीत्व से भी हीन समभ्ही जाती हैं। 
यह एक ऐसी विद्या है जिससे परिवार मे 
बड़ा सुख होता हे, जैसा चाहे घरमे कपड़ा 
तेयार हा सकता हे ओर घर की सजावट के 
ळेये भी जैसी चाहे वैसी वस्तुयं बना सकती 
हैं। और गरीब घरो में भी जहां दर्जी का 
पैसा देने की सामर्थ नहीं चे अपने घरों का 
काम स्वयं कर सकती हें तथा दूसरों के भी 
कपड़े सींकर झशुज्ञारे लायक थत कमा 
सकती हैं । यु 

पांचवे गोनदिद्या भी अत्यावश्यक है 
जब मनुष्य का चित्त ग्रहस्य के न्धा से 
दुःखित होजाता हेतो एकान्त में आनन्द 
पाने के लिये ईश्वर का गान करता हे और 
स्त्रियां परस्पर गा बजाकर अपने हृद्य को 
आनन्दित करती हें । जिसले हदय मे दुगना 
हुलास उत्पन्न हो जाता हे । &£ * 

इसलिये जव कोई कन्या पाठशाला या 
कन्या शुरुकुळ खेल ते. पहिले स्त्री शिक्षा के 
उच्च आदश का अपना आदश समभ कर 
आरम्भ करे । और उचित शिक्षा का प्रबन्ध 
भी करे-ताकि कन्याये उत्तम शिक्षा युक्‍त हा 
कर गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने मे 
समर्थ हा । इस प्रकार जव हमारी देशा बहिन 
उचित शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन का 
उचित बनाकर भारत का उद्धार करने का 
प्रयत्न फंरने लगेगी ते अल्प समय मे ही 
भारत के कोने २ मं आनम्द के गीत गाते 
हुए खुनाई पड़ेंगे और हृदय रूपी मन्दिर में 
ज्ञान रूपी दीपक जंगमगाता हुआ द्वृष्टिगोचर 
हो जायगा । पूर्ण दिशः से ज्ञान रूपी चन्द्रमा 


- उदय हो जायगा, प्रतिभा की पभा चारों 


आर फैल जायगी । हृदयादधि मं स्वतन्त्रता 


- लहर मारने लगेगी और अनन्त रत्तो का ढेर 


पाप्त हो जायगा । 
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[भाद्रपद स॑० १६८१_] 


धेज्ञानिक संसार 


“२५१ 


छ वेज्ञांनिक-संसार हे 


तारकोल से हानि । 
हमारे पाठक केाल्टारं या तारकोल 
के नाम से अपरिचित न हागे। फिनाईल, 
कारबेलिक एसिड, नाना प्रकार के माहनी- 
माहन रंग, सेकरीन ( जा कि साधारण खांड 


' से कई सा गुना अधिक मीठी वस्तु हे) 


इत्यादि पदार्थ इसी तारकोल में से निकलते 
हैं। रेल के स्टेशनों पर शोचस्थानों में प्रायः 
चारों ओर दीवारों का नीचे का भाग इस से 


* पोता रहता हे । इस का कारण यह हे कि 


तारकोल मे कितने ही ऐसे घातक पदाथ 
रहते हैं जे कि इन गन्दे स्थानों मं उत्पन्न 
होने वाळे रोग के ऊमिये| का नाश कर देते 
हे | यही कारण है कि फिनाईल, कालतार 
से बनाया हुआ साबुन और अन्य भी कई 


रूपौ मे कोलतार हमारे घरों में सूक्ष्म रागा- 
- णुआ के मारने के काम मे आतां हे । : अव 
' कोलतार का एक और गुण ज्ञात हुआ हे 


जा कि हमं इस के प्रयोग मे सावधान होने 
की सूचना देता हे । 

एक बड़े भयानक प्रकार का, भगन्दर 
से कुछ २ मिळता हुआ फोड़ा होता है जिस 


: को अंग्रजी में केन्सर ८37८९7 कहते हैं। 


a र च सम्बन 
आज़ कळ योरोप में इसके इलाज के न्ध 


` में बहुत कुछ अनुसन्धान हो रहां है । प्रायः 
'देखां गया हे कि उन मजदूरो को जे! तार- 


कोल सम्बन्धी कारखाना म॑ काम करते 


: हैं यह फोड़ा अधिक होता है। पता लगा हे 


कि. तारकोळ जिस स्थान पर शारीर से छू 
जाता हे वहां खुजली होने लगती है और 


- पीछे से वह कैन्सर का रूप धारण कर लेता 
है । अभी तक यह पता नहीं चला कि तार- 
- काल में ऐसा कोनसा रासायनिक द्रव्य है 
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जिसका यह परिणाम होता है, परन्तु इससे 
हमं यह शिक्षा अवश्य मिलती है कि इस 
तारक्षोल्ल और तारकोळ से सम्बन्ध रखने 
वाळे अन्य रोगजीवनाणु घातक पदार्था से 
सावधान रहना चाहिये । कोलतार साबुन 
ते कदापि न चतने चाहिये । 

(Discovery) 


कीट पतंग 
(१) मिड़--- 


कहावत हे कि एक चीनी महात्मा ने 
पहिले पहिल कागज़ बनाया और उसने यह 
विद्या मिडो से सीखी थी । उसके देखते २ 
कुछ भिड़ों ने अपने बलिष्ट जवड़ों से वृक्षा से 
नन्हे नन्हे टुकड़े काटे और उनको मुह में 
चचा कर कड़ी बारीक लाई सी वना टी । 
फिर इख ळोाई की कितनी ही महीन २ तहे 
बना कर अपना छत्ता बना लिया जे। कि बड़े 
कड़े ओर लचकदार कांगज़ की भांति था। 


आज कल संसार मं जितना कागज काम 
आता है उसका बहुत बड़ा भाग वृक्षे 
लाई से ही बनाया जाता हे । बारीक कागज 


कपड़े, चीथड़े और सन से बनाया जाता है। 


(२) चींटी 


बड़े प्राचीन समय से सिंह का बल का 


प्रतिनिधि माना गया हे, बलवान की उपमा 


सिंह से दी जाती हे; परन्तु चींटी से तुलना 
करने पर पता लगता हे कि इस उपमा में 
कितना सार हे । फिर चींटी के कायं केवल 
शारीरिक वळ तक ही. परिमित नहीं रहते 


वरन्‌ उनमें बुद्धिमत्ता ओर चतुरता की मात्रा - 


भी बढ़ चढ़ कर रहती हे 
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यह देखा गया हे कि एक छोंटी सी 
खेत की चींटी अपने जबड़ां से अपने से तीन 
सहस्र गुणी भारी चीज़ को बडी सुगमता 
से उठा लेती हे । यदि मनुष्य मं भी इतनी 
ही शक्ति हो ता वह ७५०० मन बराक उडाले, 
अथवा दूसरे शब्दों मं इतनी शक्ति होने पर 
कोई भी पुरुष अपनी पीठ पर खूब बड़े २ 
रेल फे दो इंजर्नो. को लादकर सुगमता से 
जहां चाहे लेजा सकता हे । 


क्रिया-भवन में तजुरूबा करके देखा 
गया हे कि एक चींटी अपने से १३०० 
शुना भारी एक चांदी की गाड़ी को सुगमता 
-से खींच कर अपने बिळ की ओर ले गयी । 


जब -कभी वह थक जाती थी और गाड़ी 


-सुगमता से नहीं -खिचती थी तो वह पहिले 
एक-तरफ;से दकेलती थी. और फिर दूसरी 
तरफ से । 

चोटी मे इतना घल कहां से आता है? 
यह:कोन कह सकता हे । 
"गृह= निर्माण में भी चींटियां कमाल 
करती हैं । बह बीस बीस फुट ऊंचे मकान 
बना डालती हें। मिश्र की सब से ऊंची 
मीनार-जेो कि सहस्रो वर्षो से संसार के 
आश्चयों मे' से एक मानी जाती हे--४८२ 
फुट ऊंची है। यदि इस को बनाने वाले 
पुरुषों को ऊंचाई ६'फुट मान -ली जाय ते! 
इस का यह अभिप्राय हुआ कि उन्होने अपने 
से ८० गुणा अधिक ऊंचे गृह्‌ _निर्माण किये । 
यदि चींटी की ऊंचाई चौथाई इञ्च मानी 
जाय .तो साधारण गणनां से पता ळग 
जायगा-किःयह-छोटे २.जीव अपनी ऊंचाई 
से ६६० गुणा अधिक ऊंचे भवन निर्माण कर 


“लेते हे-ओर-विना किसी मशीन की सहायता 
_ के अथत्रा ब्रिश्र चाळों -से १२: गुणा:-अधिक 


बलवान हें । 


[ ०००० | सं० १६८१] 


यह बात ते बहुतां का पता होगी कि 
चांटियां ऐसे जीवो का पालती हैं जिनका 
यह “ दूध दोहती हैं । एक प्रकार की चाटी 
होती हें जे कि अपने लिए कुकुरमुत्ता 
(पजाबी खुम्बे' ) बाती हे । 

इन छोटे २ जीवों मे चींटी के. अपने 
बनाव श्टंगार का भी बड़ा ध्यान रद्दता है। 
प्रत्येक समय यह अपने को भाड्ती पॉछती 
और बुरुश फेरती रहती है । 


मंगल निवासियों से वात्तालाप 

आगरुत १६२७ में मंगल सितारा पृथिवी 
के निकर तर हाने वाला था। गत १२० वषं 
में यह इंतता निकट कभो नहीं आयां। कई 
वैज्ञानिको का विचार हे कि इंस समय. यह 
जानने का भरसक प्रयत्न किया जाय कि 
मंगल में प्राणी रहते हैं कि नहीं ? 


वैज्ञानिको के अतिरिक्‍त बहुत कम लेग 
इस तजुरूवे की महत्ता का अनुमान कर 
सक्ते हैं यदि यह सफळ छुआ तो हमारी 
सभ्यता कई सहस्र वपाँ की छलांग मारकर 
आगे बढ़ जायगी । दूसरे शब्दों में इस का 
अथं यह हे कि-क्योंकि मंगल ग्रह हमारी 
पृथिवी से कई हज़ार वर्ष बड़ा है-अतः वहां 
के निवासी विद्या, ज्ञान और विश्वान में हमारे 
से कहीं अधिक जानते हें । यदि हम उन से 
एक बार वार्तालाप करने का .माग .खे।ज 


_निकाळं तो वह.हमे अपने विद्या और खोजो 
“का ज्ञान सहज -में ही दे सकंगे । 


यह-तज़ुरुषा अगस्त मास में रोलप्स 


“पर्त राशि की जुकगराओ नाम की १४००० 


फुट ऊंची चोटी से किया जाने वाला था, 
इस समय मंगल हम से ३+ क्रोड मील दूर 
होगा) साधारणतया यह “हम से. २५ क्रोड 


“मील: दृरः रहता हेः। हमारे: पाठकों ने*दीवार- 
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गीर लेम्प देखे होंगे । लेम्प के पीछे खूब 
चमकदार गोलाकार कटोरी सी रहती हे । 
इससे रोशनी खूंब तेज़ हो जाती हे क्योंकि 
इस पर किरणें पड़कर, लौट कंर बहुत 
दूर २ तक प्रकाशा फैला देती हैं । इसी नियम 
का सहारा इस तजरुूचे मे लिया जाने वाळा 
था । प्रकाश संकेत ( Light Signals )-- 
जा कि पर्वात की हिमांछादित चोट्रियों पर 
से अपने प्रंकाशा के ` लौटाकर बड़ी दूर तक 
गिरा सकंगे--द्वारा ही मंगल निवासियों से 
बात चीत की जाने वाळी थी । वह प्रकाशा 
संकेत. एक बड़े भारी लेन्स द्वारा उत्पन्न 
किये जाने वाले थे । 


विचारं था कि ज्योतिषी गण बड़े शक्ति 
~ शली दुर्वीक्षण यन्त्रो द्वारा मंगल मे किसी 
प्रकार की स्फूती -के चिन्हा. को देखंगे जिनसे 
यह पता लग सके: कि मंगळ निवासियों तक 
हमारे प्रकाश संकेत पहुँच गये हैं । यह सं- 
केत कितनी ही वार दुंहराये जायग । और 
भी कितने यन्त्र काम मे लाये जायेगे । एक 
ऐसा यन्त्र भी होगा जा करोड़ो मीलां तक 
"बे तार” समाचार पहुँचा सके। | 


एक प्रश्न हो सकता हे कि यदि मंगलं में 
जीव रहते हैं और वह हम से कहीं अधिक 
श्ञानवान हैं-ते उन्हाने हमारे साथ बात चीत 
करने का अब तक कोई यत्न क्यों नहीं किया? 


यह सम्भव है' कि वह ऐसा कस्ते रहे हो 


- 
g ~ > आनाकः 4 ee 
 — oo —— |. PH TES Fr TOI, छ 


वैक्षानिक--संसार २५३. 


परन्तु हमने अभी विज्ञान म॑ इतनी उन्नति 
नहीं की कि उनके संकेतों को समक सकं 
और वह हार कर वेठ गये हाँ । 


सम्भव हे कि मंगल निवासी हमारे सं- 
वन्ध मं इतना ज्ञान रखते हैं कि हम उसका 
अनुमान भी नहीं कर सकते । यदि वह हमारे 
से लाखां और करोडी वषे का अधिक सं- 
चितन्ञान रखते हें ता यह भी संभव है; कि 
उन्होंने ऐसे दुर्वीक्षण यन्त्र बना डाले हों 
जिनके छांरा वह हमे अपने बाजारों मे चलते 
फिरते देख सके हों; हमारे जहाजां और: रेल 


गाड़ियों को इधर उधर घूमते फिरते देखते. 


हो और हमारी. पृथिवी के आकार कोसी 


हमारी अपेक्षाःअधिक अच्छी तरह जानते हा. । - 


तज़ुरुबे की सफलता की एक आशा इस' 


बात से भी होती है कि कुछ समर्य से आ- 
काश मे से विचित्र प्रकाश की किरणें 
आरहों हैं जिन के विषयमे जर्मन वैज्ञानिको का 


. अनुमान है कि किचित यह मंगल निवासियों - 


द्वारा भेजे हुये संदेश:ही हों 1 कुछ :वर्ष हुयेः . 


माकोनी ने.जिसंने कि बे तार समाचार काः 


` अविष्कार किया थ:-थह कह कर वैज्ञा- 
निक संसार को चकित कर दिया था कि - 
_ उसने ऐसी प्रकाशा की किरणों का पता: 
पाया हे ज्ञेकि १५०,००० गज गहरी हैं। - इस > 


पृथिवीःपर अब तक कोई एखा :यन्त्र नहं बना? 


. जिसके दारा इस माप का एक बहुत ही छोटे” 
भाग की गहराई चाळी किरण पैदा की जासके ˆ 
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कुसुमोद्यान अ 


ज्योति 
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इस्लाम चमे में स्त्रियां का स्थान 


महाशय पी०जी२ कनेकर इन्डियन सो- 
शछ रिफ़ामर को एक पत्र मे लिखते हैं कि 
ङ्ङ बर्ष हुये मेने नीचे लिखे हुये वाकय 
पढ़ेः-- 

४ इस बिवाह ( अथात मुहम्मद साहब ने 
अपने गोद्‌ लिये हुये लड़के ज़ेद की बीवी 
जेनाव के साथ जो. विवाह किया था) के अव- 
सर पर कुरान मे एक और -आयत रची 

जिसके अनुसार हज़रंत मुहम्मद: की 
सब बीवियो को दुनियां की निगाह से छुप- 
ना पड़ा और उसी के अनुसार मुस्लिम देवियां 
के वस्न और वेश भूषा पर. एक रुकावट पड़ 
गई। इसलिये मुहम्मद्‌ साहबकी इर्घाके कारण 
(जो कि उनके मरने के बाद तकभी प्रभाव डाळ 
सकी क्योंकि उन्हाने अपती सत्यु के पश्चात 
अपनी घीवियो के पुतत्रियाँह का भी निषेध 
किया) खत्री जाति हमेशः के वास्ते सव सार्व ज्ञ- 
निक जीवनके कार्यों से प्रथक कर दीगई और 
घरों की चार दीवारी के भीतर भी उन्हे 
स्त्रिया और निकटतम सम्बन्धियों के साथ ही 
रहने सहने, वार्तालापं करने. की अनुज्ञा 
रहगई । 
इस प्रकार अरब देश की मुसलमान दे 
वियां ता दासत्व को प्राप्त होगई लेकिन 
पहिले की गं र मुस्लिम अरवी देवियां अपने 
पति की सहधर्मिणी और सहचारी बनी रहीं । 
, यह नई मुस्लिम देवियाँ अपने पति के: केवळ 
घरेलू आनन्दो में भाग ले सकती थीं (लेकिन 
उससे पहिले इनकी दशा इतनी हीन न. थी । 


वह सामाजिक ओर सार्वजनिक जीवन : 


क्षेत्रों में भाग लेती हुई आनन्द मंगल का 
प्रचार करतीं थीं। पाचीन बदुदूओं में 


वह आदर की पात्र ओर पूज्य मानी जातीं 
थीं किन्तु इस्लाम ने उन्हे करुणा की पात्र 
और अविश्वास पात्र बना डाला । वह अपने 
पति की 'हरम? अथात पवित्र वस्तु ता. कह 
लाई' परन्तु इससे उन्हाने यह परिमाण नि- 
काळा कि स्त्रियां ऐसी पवित्न वस्तु हैं जिसे 
उनंकी निजी आचारकी पवित्रता गिरावट 
से नहीं वचा सकती वरन उनकी रक्षा के लिये 
परदों, बन्द दरवाजो और नपु'सक रक्षको की 
आवश्यकता हे । ?” 
( डाकूर वील की जमन की पुस्तक "मुहम्मद 
और कुरान? से अनुवादित.) 

यदि डाक्टर वीरू के उपरोक्त वार्य 
ठीक हा ता यह मानना ही पड़ेगा - कि इस्लाम 
ने समाज सुधार के चाहे कुछ “ओर काय्य 
किये हो परन्तु स्त्रियो की स्पतन्त्रता उनमे. 
से एक नहीं थी । इख सुधार में ते इस्डाम 
ने पीछे की ओर ही पेर वढ़ाया। क्योंकि अरब 
में इस्छाम धम के ,प्रचार के पूत स्त्रियो मे 


` बहुत उत्तम स्वतन्त्रता थी। महाशयजी,; आप 


अपने 'रिफामर? -के उसी अंक .के. .शीषक 
साप्ताहिक समाचार” के अंतगत “कमाल 
पाशा के खिलाफत पर बिचार” नामक वाक्य 
सप्रूह प्रकाशितं करते हैं जिनसे स्पष्ट वि 
दित हेता हे कि इस्लाम के ज्ञा कट्टर पक्षपाती 
हें उनकी सृष्टि मे इर्छाम स्घ्रियों की स्त्राधीन- * 
ता के पक्ष में नहीं है । क्योक्रि क प्रालपाशाः का 7 
ही कथन हे कि “जब हम ले'गो! ने यह - निश्चय :: 
कर लिया कि स्त्रियां को बुर्का नहीं पहिनना 


-चाहिये तो हमे स्वयं खलीफ़ा साहिव के ही 


विरोध का सामना करना पड़ा। ” 
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कया ईसाई घम ने स्त्रिया को ऊपर उठाया । 


२५५ 


eo 


क्या ईसाई धमं ने स्त्रियां के। ऊपर उठाया ? 


महाशय कनेकर आगे चलकर उसी पत्र 

में लिखते हें कि :-- 

_ “पश्चिम में स्तिया की स्वाधीनता ईसाई 
धर्म के कारण नहीं हे वरन्‌ स्वच्छन्द विचार 
ही इसका मूल हे । ईसाई धर्म जूड़ो धर्म से 
निकला हे। “बहुपत्नी की प्रथा यह्वदियों में 
ईसा से ५०० वर्ष पूर्व ही उठ चुकी थी परन्तु 
ईसाई धर्म के प्रारम्भिक दिनों मं 'पुराने अह- 
दनामे? 01d Testament का इतना प्रभाव 
था कि कई बड़े २ पादरी भी स्वयं इस प्रथा 
का खण्डन करने का साहस न कर सके ओर 
ईसाई धर्म के पुरोहित १०६० ईस्वी से पूवं 
इसका प्रतिरोध न कर सके । लूथर और 
अन्य सुधारको ने आगे तक भी इसे चलने 
दिया तथापि यह बहुपत्नी की प्रथा स्त्रियो 
के प्रैति घृणा की स्पष्ट सूचना थी ओर हित्र 
लोगों ने जव से इसकी बुराई देखी उससे 
बहुत पहिले ही श्रीक लोगों ने, राम वालों ने 
तथा अन्य वर्वर जातियों ने इसे हटा दिया 
हुआ था” । 

प्राचीन मिश्र देश में यद्यपि बहुपत्नी की 

प्रथा का कठिन निषेध नहीं था तथापि FS 
युरोप मे आज से कुछ खाळ पहिले स्त्रियां 
` की जा दशा थी उससे कहीं ज्यादः स्वतन्त्रता 
उन्हे उस समय मिश्र वाळे! ने दी हुई थी । 
जमन जातियों मे ईसाई घर्म फैलने के पूंव 
स्त्रियां की बड़ी उन्नत स्थिति थी! एक पत्नी 


_ बत ही प्रायः सवत था और स्त्रियां को पवि- . 


त्रता की मूति और देवी स्वरूप समझते थे । 
प्राचीन राम मे एक- पत्नीबत का ही कड़ा 
नियम था और समाज में स्त्रियां का बड़ा 
मान था । इसके विपरीत ईसाई धर्म के प्रार- 
: स्मिक पुरोहितों की शिक्षा ने युरोप मे खिया 
के अधिकारा की उन्नति मे वाधा डाली 


और इसका मूल आधार सेंट पाळ और पुराने 
अहदनामे की शिक्षा ही थी । 


सेन्ट पाल ने बहुतेरे स्थळें पर स्त्रियां के 
प्रति अपने भाव पगट किये हैं जिनसे शिक्षित 
वर्ग बखूबी:परिचित है, यथाः “उसे गिरजे घर 
में जाकर अपना सिर ढक रखना चाहिये और 
जैसे उसका पति पशन करता है उस पुकार 
पश्नोत्त र नहीं करने चाहिये । वह अपने पति 
के आधीन है और पति उसका स्वामी है । 
पुरुष स्त्री के लिये नहीं बनाया गया था वरन 
स्त्री पुरुष के लिये चनी थी । उसे उपदेश देने 
का अधिकार नहीं हे क्योकि वही संसार मं 
तवाही लाई है। लेकिन सन्तानोत्पत्ति छारा 
उसका उद्धार हा सकेगा ।” 


पुराने अहदनामे में सृष्टि उत्पत्ति के 
वर्णन मे'ईवःअदमके शरीर की एक पसळी से 
बनाई गर थी इससे स्त्रियां का पद पुरुषो से 
नीचा था । इस कथा का पभाव इखाइयां 
के स्त्रिया के पति बतांच में अभी भी कुछ 
वर्षों पूव' तक रहा हैं । इसामसीह ने ब्रह्मचय्ये 
बत को ग्रहस्थ धर्मे स ऊंचा बताया था 
लेकिन ईसाई पुरोहितो न इसका कया मत- 
लब निक!ळा यह आप निम्नलिखित वाक्य 
से अच्छी तरह समझ सकेगेः- 

“अवर कोई यह कहे कि ब्रह्मचर्य्यं अवस्था 
या वानपुस्थ अवस्था से युहस्थ दशा अच्छी 
है ते। उस पर लानत हें ।” 

(कोन्खल आफ टु न्ड का केनन ) 

पुक “Apocryphal Gospels’ में एक 
स्थी ईसा मसीह खे पश्न करती है कि यह 
पाप रूप संसार.कब तक रहेगा? उसके 
उत्तर में ईसा कहते हैं किः-- 


प द 
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२१५६ ज्योति 


वी भाद्रपंद स॑० १६८१] 


“तब तक जब लों तुम स्त्रियां विवाह 
कर करके बच्चे पेदा करती रहोगी ।” 


बिवाह संस्कार के सांथ पाप का इस 
पुकार सम्पक बना देने का यह फल हुआ 
कि ईसाई लोग विवाह को घृणित समझने 
लगे । सन्तानोत्पत्ति के बाद स्त्री को गिरजे 
घर के बाहर सिर भुकाना पड़ता था तव 
बह शुद्ध होती और पुनः पूजा मे शामिल हो 
सकती थी । 


स्वभावतया जन साधारण ने यह अनुभव 
करना शुरू किया कि पेम का यह तरीका 
अस्वाभाविक ओर असत्य है ओर वह स्वेच्छा- 
चारी हा गये । व्यभिचार की बड़ी भयंकर 
वृद्धि हुई ओर राज-सभा तथा धर्म-सभा 
दोनें ने कुछ समय तक क्रियात्मक रूप से 
इसको विहित बनाया । 'वकहाट' का कथन 
है कि १४६० इस्वी मे केवळ रोम देश में ही 
६८०० वेश्याय थीं ( असंख्य घर में डाली 
हुई स्त्रियां इसके अतिरिक्त ) । जर्मन नगरां 
मे जब विदेशी रजवोड़े आते थे ता म्युनिसि- 
पैट्टी की ओर से इनके वेण्ड उनका स्वागत 
करते थे और ईसाई धर्म ने उस समय कानून 
बनाया था कि समय समय पर उन्हे अवश्य 
पूजा में सम्मिलित हाना चाहिये ।” 


लेकी का कथन. हे कि--“मध्यकालीन 
युरोप के लेखों मं नन्स लोगों के मन्दिरों के 


. बर्णन से पता लगता हे कि वह वेश्या गुह 


क्रे तुल्य ही थे, उनकी चहार दिवाली के 
अन्दर असंख्य नन्हे बच्चों की हत्या होती थी 
शौर छर्जी लोगॉ म वर्जित सम्बन्धियो के 
साथ सम्भोग का इतना कठिन भयंकर रोग 
था कि वारम्वार बहुत कड़े नियम बनाने 
पड़े कि पुरोहित लोगों के! अपनी माता ओर 


- बहिनां के साथ भी रहना-भी वर्जित है.।? 


विवाह की रुकावट होने से छर्जी लोगों 
में सैकड़ों पुकार की भयंकर अस्वाभाविक 
बुराइयां फेल गई और वह विवाह विना 
स्त्रियां को घर में डालने लगे । कई २ सर्दारों 
ने अपने इलाके के क्ुजिये! को स्त्रियाँ को 
विवाह बिना घर में डाछने की आज्ञा इस 
शतं पर देदी कि वह कुर्जी इनके इसके लिये 
घन (टेक्स) दिया करें । यह बुराई यहां तक 
फैली कि गिरजे के अधिकार मे' रहने वाले 
लोगों ने पुरोहिते के आक्रमण से अपने 
कुटुम्ब की देवियों की रक्षा के हेतु छर्जी 
लागों को स्त्रियां के! घर में गैठालने के लिये 
बल पूर्वक अनुरोध करते थे । यह हैं 
मध्यकालीन स्त्रियां की गिरावट के कुछ 
दृश्य । अब आगे देखिये । मिसेज्ञ केडी स्टेन्टन 
१८५० वर्षो तक ईसाई पूभाव रहने के बाद 
भी वोस्ट्न मे जा स्त्रियां की स्थिति थी 
उसका इस पुकार वर्णन करती हैं:- | 


~ 


“स्त्रियां किसी सम्पत्ति की अधिकारिणी 
नहीं समभी जाती थीं चाहे वह उनके मिली 
हुई होया उन्होंने पैदा की हा | अगर वह 
कुमारी हा तो उसे सारी सम्पत्ति किसी ' 
ठुरुटी के-अधिकार मे रखनी हाती थी जिस 
के आधीन वह स्वयं हो । परन्तु अगर इस 
का विचार विवाह का हा और अपनी सर्म्पात्त 
आप रखने को इच्छा हा ता उसे अपने वरण 
किये हुये पति के साथ कानूनन ठेका करना 
पड़ता था जिसके अनुखार अपनी सम्पति 
और पदबी वह उसे सप देती थी । कोई 
श्री चाहे वह कुमारी हो या विवाहिता, स्त्री 
होने मात्र से किसी विश्वास और उत्तरदा- 
यित्व पूर्ण-पद पर नियुक्त नहीं हो सक्ती 
थी । वह व्यक्ति नहीं समझी जाती थी । उसे 
नागरिक नहीं माना जाता था। मानव कुटुम्ब 


का वह कोई अंग न थी । विवाहिता स्त्रियां 
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कया ईसाई धर्म ने स्त्रियां को ऊपर उठाया । 


२५३ 


की स्थिति घर की दासी से ऊंची न थी। 
अंग्रेजी साधारण नियम के अनुसार उसका 
पति उसका मालिक ओर स्वामी था। उसी 
को उसके शरीर तथा उसके कमसिम वालकों 
के ऊपर अधिकार था। बह इसे अपने 
अंगूठे की वरावर की छड़ी से पीट सकता 
था और उसे शिकायत करने का कोई 
हक ने था । 

मसेचुसेट का साधारण कानून यह था 
कि पति थत्नी एक ही मनुष्य हें परन्तु 
वह मनुष्य हमेशः पति ही होता था । 
वसीयत हारा वह अपनी पत्नी की सारी 
सम्पत्ति हर सकता था ओर वह भी घन 
जो विवाह से पूर्व उसका अपना था । वह 
सत्री की सभी सम्पत्ति और पैदा की जायदाद 
का मालिक था । पत्नी कोई चसीयत नहीं 
कर सकती थी, कोई इकरार नहीं करसक्ती 
धी,य़ा पति की मर्जी य अपनी सम्पत्ति 
येच सकती थी । एक चिथड़े कपड़े पर भी 
उसका अधिकार न था। उसे निज का कोई 
अधिकार न था, न वह अपनी आत्मा को ही 
अपना कह सकती थी । उसका पति उसके 
वञ्चांको हरणकर सकता था,उसके कपड़े लूट 
सकता था, कुटस्व की पालना की अवहेलना 
कर सकता था, इसके विरोध मे उसे कानून 


जल्दी कीजिये संस्करण समाप्त होने वाला है 
ह्ियों ओर कन्याओं के लिये अपूर्ब पुस्तक ! 
आष पाठावलि (प्रथमभाग) 


कुमारी विद्यावती सेठ द्वारा रचित 
यह पुस्तक ऋषि दयानन्द के ग्रन्था मे से 
चुनी २ सरळ सिद्धान्त की बातो को लेकर 


बहुत मनारजक पाठों मे लिखकर रची गई हे। 
प्रत्येक पाठ में बड़े खूबसूरत चित्र हैं । प्रथम 


चित्र रंगीन है, जिसमें अध्यापिका बच्चों का 


द्वारा कोई सहायता न थी । यदि पत्नी अप- 
नी मेहनत से धन कमोती ते भी पति को 
अधिकार था कि उस तनख्वाह पर अपना 
अधिकार जमांचे ।” 


स्त्रियां की स्वाधीनता के नवीन आन्दो- 
लन का भी प्राउेस्टरेन्ट चर्च के भी कर्जी लोगों 
ने बड़ बळ पूर्वाक विरोध किया । जब १८४० 
म॑ ऐवी केली, ळूकीटा माठ और छे अन्य 
अमेरिकन देवियां लंडन में दासत्व-विरोध- 
सम्मेलन में व्याख्यान देने आई' तो उनले 
पूर्वा ही अमरीका के र्जी लोगों के कुड 
पहुंचे हुये थे, जो ळंडन की जनता में इनके 
विरुद्ध भाव फैलाने के उद्द श से आये थे । इस 
का परिणाम यह हुआ कि इन देवियाँ का 
केवल स्त्री मात्र होने के कारण ही उस सम्मे- 
ठनमे भाषण करने की आज्ञा नदी गई । घर्म 
की आंड में आज्ञा राक दी गई | १८७८ईस्वी 
तक भी प्राटेस्टेन्ट क्कर्जी स्त्री स्वाधीनता के 
प्रश्न का बलपूर्वक विरोध करते रहे । जिन्हे 
ने इनका साथ दिया वह या तो स्वच्छन्द 
विचार वाले लाग थे या छर्जी के विरोधी 
साम्यवादी लेग थे, परन्तु ऊर्जी और भक्त 
ईसाई नहीं थे । 

(वेदिक मेगज्ञीन) 


“ओ ३ म” का ज्ञान बता रही हे । विद्याप्रेमी 
शूद्र भंडा लेकर वेद पढ़ने का अधिकार मांग 
रहा है वह चित्र तथा अन्य भी चित्र बडे 
शिक्षाप्रद .हैँ । - 
पुस्तक में १३५ पृष्ट हैं, काग़ज़ व छपाई 
बढ़िया है इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा 
रक्खा गया है। 
मूल्य--बिना जिल्द ॥/) सजिल्द ॥।) 
` प० वज़ीरचन्द शमो 
अध्यक्ष वैदिक पुस्तकालय, लाहौर रोड़, लाहौर 
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ड 


नी भाद्रपद्‌ सं० १६८१] 


वनिता निनादः 


स्त्री जगत्‌ 


'बर्ो न्यूज' पत्र ही सम्पादिका एक 
क एदा . 


ब्रह्मदेश के: इस सुविख्यात समाचार ने 
बड़ा सेराइनीय काम किया है । उसने .एक 
देवी को अपना मुख्य सम्पादक बनाया हे। 
यह प्रथम चीनी देवी हें जिन्होंने समाचार 
पत्र के सम्पादन का भार उठाया हे । 


पद्रास में स्त्रियां का काम 


._ मद्रास शहर में एक स्री समाज वनाई 
गई हे जिसका उट्टेश यह है कि जे। स्त्रियां 
'देत्रदासी? वन जाती हें उनको दस्तकारी 
आदि के कास सिल्लाऋर, या देचदांसी बनने 
की हानियो का उपदेशी छारा प्रचार करके 
अथवा जञा वापस आना चाह उनके छिये 
सुरक्षित निद्रास स्थात बनाकर कर उसमें 
उन्हे रखकर उनको पतित होने से बचाया 
जा सके | अभी तक इसमें केवल २० देवियों 
के लिये ही स्थान हे, किन्तु कमेटी की सद 
स्याय प्रभावशाली हैं अतः सफलता शीघ्र 
होगी । 


र _ चीन षे स्त्रो सुधार 


` चोन मे शान्सी प्रान्त का गवनर बड़ा - 


उदार हे।चह दे! खुधारों की ओर लगा हुआ 
हे। उसका विचार है कि वह लड़कियों की 
शिक्षा को आवश्यकीय बना दे ओर जे। लड- 
क्रिया को शिक्षा न दे' वह राजदण्ड के भा- 


गी हो दूसरी बात यह कि कानून वन 


~ 


जाये कि स्त्रियां सी जायदाद झो म!लिक 
समभी जाया करे । चर्तमान में चीरी 
स्त्रियां घन सम्पत्ति की मालिक नहीं हो 
सकती । यदि कोई सरी विधवा हो जाये, या 
अधिवाहिता रहना चाहे या ,तछाग ले ते 
उसकी जायदाद खतरे में पड़ जाती है । 


मातृपन के लिय धन को सहायता 


मि० जाशी आगामी एसेम्ब्ली मे एक 
प्रस्ताव पेश करने वाळे हैं कि फैक्टरी, खान 
तथा खेते पर करने वाली गर्भवती . स्त्रिया 
को प्रसव से पूर्व और पश्चात छै २ हफ्ते की 
छुट्टी देना चाहिये अर्थात ळगभग ३ महीने" 
की छुट्टी लेनेका अधिकांर होना चाहिये और 
उन्हें छुट्टी की तनख्वाह मिलनी चाहिये ताकि 
वह अपना और अपने वच्चे का भरण पोषण 
कर सक । 


गुलवर्गा के दंगे मे मारी गई ३०-४० 
खियो और कई बच्चों की छाश कुआं और 
जंगलों म॑ मिली हें । 


द्रावत कोर की महारानी खाहिवा ने 
अपने रिजेन्ड बनजाने के शुभ अवसर पर 


'ट्विन्डम- सेन्दूलजञेळ तथा टान कोर के 


मुफ़स्सिल जेलां के सब सत्याग्रही केदी 
छुड़वा दिये और इस उपलक्ष में वायकाम 
सत्याग्रह भी एक दिन के लिये बन्द रहा । 
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F’ लेस 


छे०-- ओमत ती 


काटन नं ३० और क्रोशिया नं० ६, दफा बीनो,और ठहरो। हर पक अगली 


त्रिकोण का तिरछा तरफ़ ११ इश्च लम्बा छकीर का पिछला खुला वार छोड़ 
और देने सीधे तरफ़ ८ इश्च होने चाहिये, दिया गया हे जिससे घटता जाता 
खट्टर या लट्ठे जिस कपड़े पर टांकने हौ है और त्रिकोण का रूप बनता 
उसके एक तरफ ११ इश्च चाला हिस्सा जाता हे। 

टांको । ऐसे ही विलकुळ बरावर ३ और तीनों र 

तरफ टांका इसके किनारे लेख टांक दो या पंक्तिः-८ चे, से लोटा, १ ते. २ सरे ते. 
ज़रा सी पट्टी पर टांक कर वह पट्टी जाड़दे। पर ३०ते,तेपर १ वार वा बन्द लेस्यट, 


इसी प्रकार सव के ऊपर, अन्त में 
२ वार,१ ते. कोने के घर में । लोटे! । 


आरम्भ मे १६५ चेन करो ओर एक खेन 
छोड़कर १६४ दोहरे हरएक घर पर बीन 


कर एक कोने की लम्बाई पूरी करो । ५ पेक्ति!-३चे. १ ते. रसरे ते पर,१ ठैस्यट% 
१ पक्तिः ३ चेन, १ दोहरा छोड़ कर १ ते. ६ ते. ५ लैस्यट% इस तरह तीन दफा 
अगले में २७ लैस्यट ( ३चेन, २छेगड़ा और । लौटे 
दोहरा, ३ चेन, छोड १ ते ) है पेक्तिः- ८ चेन, १ ते. दूसरे ते.पर, ४बार, 
२ पेक्तिः-८ चेन, १ ते, दूसरे ते पर, फिर दते । ते. पर, % ५ वार, दते., ॐ इस 
बन्द लैस्यट (५ च, १ ते.) बीनो से २ दफा भौर, १ वार, १ ते. 
हर रैस्यट पर, २७ होगे, १ ते: कोने किनारे पर 8 
चाली लौटती हुई चेन पर लौटे । कु पंक्तिः र 5 1 
३ पंक्तिः-३ चे, १ ते, २ लैस्यट, # ३०ते. २ छैस्यट, ६ ते,२ लैस्यट | * चिन्हसे 
बराबर, १ लैस्यट, इस % चिन्ह से३ अन्त तक,अन्तमे सिफ १ लैस्यट,लीा टा 
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१२ प्तः ८चे., १ते., दूसरे ते पर, 
श्बार, द ते, # २ बार, ६ ते., # अन्त 
तक, १ वार, और एक ते., किनारे । 

१३ पंक्तिः-लौटो । किनारा बीना 
% ६ ते.) ५ लैस्यट, % इससे, 
और, ६ ते, १ लेस्यट लोटे! 

१४ पेक्तिः-८ चे, १ ते, दूसरे ते पर, ६ ते., 
% ५ बार, द ते., २ दफा 
और, १ वार, शते किनारे । 


१ लेस्यट 
द्फ 


१५ पंक्तिः-इसरी की . तरह परन्तु इसमे 
तेहरोंके ४ भण्ड न होगे।.३ ही होगे 
घटाव की वजह से चित्र देखे । 

१६ पंक्तिः-४वीं की तरह 

१७ पंक्ति!-८वीं की तरह 

और इसी तरह नमूने की तरह बीते 
जाओ जबतक ५ वीं पंक्ति को इसरी 

दफा बनाने का न 

(त्रिकोण की ४१ पंक्ति ), इसमे किनारा 

हमेशा की तरह बीनकर, फिर, १ ठेस्यट, 

६ ते., ५ लेस्यट तेहरो पर, यह छोटी सी 

पंक्ति केवळ ४४ फन्दो की है । 

४२ पेक्तिः-लोडो ८ चे, १ ते, रसरे तेहरे 
पर, ४ और बार, धते., १ बार., ओर 
१ ते. किनारे पर । लोटा 

४३ पंक्तिः किनारा, १ लेस्यट, ६ 
स्पट, ६ ते., १ लेस्यट 

४४ पंक्तिः लोटकर ८ चे.,£ ७ ते., भ्हुडपर 
शबार, ६ ते , १ वार, १ ते, किनारे 
पर लोटो । 


र चते 


ते., २,७- 


४% पैक्तिः- किनारा बीनो, १ लेस्यट, ६ ते., 
१ छै०; ६ ते, २ ख़ा लौटा । 


श्टाव्यरी लेख । 


४७ पंक्ति!- किनारा बीना १ लेस्यट, ६ 


बखत न आजाय | 


२६१ 


४६ पत्तिः-५ चे, १ ते. ते, पर, १ खा, ६ ते 
१ वार, देते. १ वार, और १ ते, 
किनारे लोड । 


२ लेस्यट, लाडा । 

४८ पैक्तिः-८ चे, १ ते दुसरे तेहरे पर, 
१ बार, देते, १ वार १ ते. किनारे 
लाडो । 


४६ पक्ति!- किनारा, 
स्यट लाडो । 


३ शै ले- 


A ह 


१ लेस्यट, ६ 


५० पृक्तिः:-८ चे, ७ ते, झुंड पर.. १ बार, 
१ ते., किनारे लौडा । 
५१ पक्ति!-किनारा, २ टस्य लोटे 
५२ पृक्तिः-८ चे. १ ते दसर 
१ ते, किनारे पर 


, ९ वार 


४३ पक्तिः:-छळोाटकर किनारा ओर: लेस्यट, 
लोटा । 

४ पंक्तिः-८ चे., २ ते किनार पर, लाटा । 
५५ पंक्ति;- इचे.,१ते.किनारंके लिये और अब 
त्रिकोण की सूरत पूरी होगई । सूत 
तोडा.न पर एक चेन की लकीर 
तिरछी. तरफ बीन दे! । ८ चेन, ,. 
दोहरा चेनें.की वीच, की चेन मे 
_ जा लौटती दफा बनी थी, ८ चेन 
दोहरा चेने की बीच म॑ । इसी 
तरह सब में। अन्तमें २ दोहरे आरम्भ 
की दोहरो वाली लकीरके सिर पर्‌। 
यस तोड़ कर पक्की तरह खतम 

कर दे । 


~ 


- --->क = : - 
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गह ऋबर्ध्य ¦ 
सठ्जियां और फलों के औषधसम गुण 


प्रत्येक मनुष्य को यह जानना परम्राद- 
शयक हे कि सब्ज़ तरकार्‍ियो ओर फलों 
द्वारा किस प्रकार स्वास्थ की रक्षा हो सकती 
है और किस प्रकार यह शारीरिक क्रियाओं 
पर प्रभाव डालते हें । 


हमे आधुनिक सभ्यता का बड़ा अभि- 
मान हे परन्तु यदि हम तरकारियों और 
फलेंं के उस ज्ञान के आधे भाग को भी 
व्यवहार में लावे जिस को कि असभ्य 
जंगली और पशु अपने व्यवहार में छाते हैं 
ता हम डाक्रो की फीस और दवाइयों से 
बहुत कुछ बच सकते हें । 


मनुष्य का शरीर कोई २० रसायनिक 
द्रव्यो के मेळ से बना हे, इनमे से १५ के 
विषय में हमे पूरा २ ज्ञान हे । 
हम शक्कर, तेल्य तथा पोष्टिक पदार्था 
की ओर तो ध्यान देते है परन्तु उन धातुओं 
और लवणो का प्रायः झुला ही देते ह जो 
हमें तरकारियों और फलो से मिळते हैं और 
जो हमारे शारीर में हड्डियों ओर अन्य अब- 
यवो के बनाने, पाचन शक्ति तथा नांड़ियों 
की क्रियाओं का ठीक रखने मं बड़े काम 
आते हें। 
मनुष्य शरीर को प्रतिदिन २ से ३ मागो 
के लगभग गन्धक की आवश्यकता हे । 
परन्तु यह कितने मनुष्य जानते है कि प्याज़ 
--ज़िसको कट्टर हिन्दू विषकी भांति समझते 
हे,--गन्धक का बड़ा भारी काश है । 


प्याज़ में चिकित्सा सम्बन्धी अनेक सुण 
हैं. यह युरिक एसिड(Uःic 2८।4)—ज्िस क्के 


कारण जोडो मै दद होने लगता है-को 
जोड़ों मं से घेलकर हा देता है और अन्य 
शारीरिक त्रियो का भी नाश करता है। 
दिमागी, बीमारियां के लिये यह बड़ी पौष्टिक 
औषध है. और इनको अन्य किसी. सब्ज्ञी मे 
मिळाये विना खाना चाहिये । डाकूर लोग 
दिमागी बीमारियां मे प्राय 51 rychnine 
का प्रयोग करते हैं परन्तु प्याज़ हलका दाने 
के कारण कहीं अधिक उपये।गी हें। जब 
मनुष्य का शारीर बिलकुल थक गया हा और 
जींवन आनन्द रहित बन गया हो ओर यही 
लगाता हा कि अब अन्त हुआ और अब हुआ 
ते ऐसी अवस्थाम प्याज़ और केवल प्याज़ के 
सेवन ने सारा रोग दूर कर दिया हे। यदि” 
नींद न आती हो ते। प्याज़ की 'भाजी और 
बिना छने आटे की रोटी औरंसाथ ही दो 
तीन मीछ प्रति दिन की सैर 7०७५९५ और 
(५1००५ की अपेक्षा कही बढ़कर सिद्ध 
पुराने घरो में सरदी की मौसम मे प्याज़ 
का शरबत .( प्याज़ का रस ओर खांड़ ) 
एक वड़ी साधारण औषध थी और आजकल 


भी गांव की महिलायें इस पर बड़ा विश्वास 


करती हें । | 

कटा हुआ प्याज़ वायु मे से गन्दी हवा 
को चूस लेता है और इस प्रकार वायुशोधक 
का काम देता हे । इख लिये इन अशुद्ध गन्दे 
वायु के कारण यह कच्चा खाने योग्य नहीं 
रहता, अतः कुछ देर पहिले से कटा हुआ 
प्याज़ कदापि नहीं खाना चाहिये । यदि 
प्याज़ के साथ अजसूद का सेवन किया जाय 
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ते इसकी बदबू स्वांस को खराब नहीं 
करेगी । 


यदि आप बसन्त ऋतु मे शारीरिक 
निबलता के लिये किसी पौष्टिक औषधि के 
सेवत की आवश्यकता अनुभव करते हैं ता 
किसी भी [८० औषध की अपेक्षा गाजर 
का सेवन कहीं अधिक उपयोगी है'। गाजर 
में लोह की बड़ी मात्रा हाती हे और यह खून 
को खूब बढ़ाता हे । यह चेहरे के रंग को भी 
साफ करते हें । जिनको मस्तिष्क से अधिक 
काम लेना पड़ता हे, उनको यह' बतला देना 
पर्याप्त हे कि किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से 
इन में चार गुण अधिक फास्फोरस होता 
है। भरने के पीछे परीक्षा करके यह देखा 
गया हे कि पागछों और भूखों के दिमाग मे 
बहुत कम फासफोरख मिलता हे । इसके 
विपरीत बड़े २ विद्वानों और बुद्धिमान 
व्छक्तियों का दिमाग़ इस से खूब भरपूर 
पाया गया है । 


दाळ, बादाम, अखरोट, सू गफली,पिस्ता, 
मटर, सेम के बीज और विशेष कर गाजर में 
फासफोरस खूव रहता हे और पेसे रूप में 
किइस के सेवन से मछली और अन्य 
पदार्थो की भांति नशा नहीं होता । 


गाजर कच्ची खानी चाहिये परन्तु खूब ४ 


बारीक कस और पीसकर । इसमे सलाद 
अथवा काहु के पते डालकर भी खासकते हें | 
गाजर फे परो भी कच्चे खाये जा सकते हैं। 
इनमे गाजर की अपेक्षा तीन गुना अधिक 
फास्फोरस होता हे । यह विशेष कर उन 
रोगी में जिन मे दिल और दिमाग कमजोर 
हा गया हा बड़े काम की हे। 


काहू दिमांगा को उंडा रखने के लिये 
भौर नींद न आने मे बड़े काम की चीज़ हे। 
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गृह प्रबन्ध र्द्डे 


इसका वही प्रभाव हाता हे जो कि अफीम 
का होता परन्तु वह हानि नहीं होती जो कि 
अफीम से अवश्य होती हे । यह इस समय 
खाना चाहिये जब कि अभी हरा ही हो और 
सफेद नहा गया हा फ्योकि औषधि का 
गुण हरे भाग में ही होता है । 


पासले ( अंग्र ज़ी खाग) एक बड़ा गुण- 
कारी साग है यह रीह के दद, पट्टा के 
और बेचेनी म॑ वड़े काम की है। इसका सर्व 
भाग नहीं खाना चाहिये । इसका केवळ रस 
चूस कर फोक थूक देना चाहिये । 


सेम और इसी प्रकार की अन्य दानेदार 
फलियां, पालक, - डैन्डलियन ( पक प्रकार 
की अंग्र जी भाजी) और कच्ची बन्दगोभी 
मं लोहा और फारस्फोरस होता हे। यह उन 
लोगों के लिळे जिनमें खून की कमी है बड़े काम 
की है । पाक और डन्डेलियम का गुरदों पर 
बड़ा प्रभा होता है और यहः शारीर के इस 
भाग को साफ रखते हैं। एक और सबजी 
हाती हे जिसको सूत सूळी, भरचुना अथवा 
पाळाग्राह कहते हैं। यह गुरदे के दद वाले 
के बड़े काम की हे । बन्द गोभी बहुत ही 
लाभदायक सबजी है यथा सम्भव इसे कच्ची 
ही खाना चाहिये । उबाल कर हळुवा तो 


„कभी भी नहीं बना डालना चाहिये और न 


ही इसमें अधिक मिर्च मसाला डालना 
चाहिये । बाहर खुली हवा में ब्यायाम और 
अधिक सबज़ी का सेवन बहुत से गुरदे के 


दद के रोगियों को लाभदायक होगा । 


निम्बू कितनी लाभदोयक वस्तु हे यह 
भली प्रकार नहीं जाना गया, वायु के दद 
जिगर सम्वन्धी रोगों, जुकाम, पित्त और 
उवर मे यह बहुत ही लाभदायक हे। खांड 
के साथ मिला कर लेने से निवू का रोगों 
को दूर करने कों गुण जाता रहता हे अतः 
६ 


औ dhl 


२६७ | ज्योति 


यह खांड के साथ मिळला कर न लेना 
'वाहिये ¦ 


पांच छः संतरे प्रति दिन खाना न केवल 
मुह को ही स्वादिष्ट करता है वरन्‌ सारे 
शरीर को लाभ पहुंचाता है । बड़े सखन 
ज्ञुकाम में यह बड़ी अच्छी, किसी प्रकार 
की हानि न पहुंचाने वाली औषधि है| गरम 
किये हुये दूध म॑ सिला कर खा लेने से दूध 
मे बाईटेमिन ० के अभाव की पूर्ती करते हैं । 


रुबाच नाम की एक सब्जी है ज्ञा कि 
योरोप और अमरीका में बहुत होती है । इस 
के खाने से कब्ज़ी को तुरन्त लाभ होता है! 

टमाटर जिगर के रोगां को दूर करते हैं 
यह छील कर ओर कच्चे खाने चाहिय । 


अनानास पेट की कितनी बीमारियों के 
लिये-विशेष कर बदहजमी मे बड़े काम की 
चीज़ है । इस का रस ही खाना चाहिये और 
गूदा थूक वेना चाहिये । रस गले पड़ जाने 
और सांस लेने के माग. की साजन ओर 
खांसी मे बड़ा लाभदायक हे । अनानास 
नमक लगा कर खाना चहिये, खांड लगा 
कर नहीं । 


[ ऱ्य सं० १६८१ ] 


चुकभ्दर रकत पेदा करते हें । इसे कच्चा 
ही खाना चाहिये । 


सेब सब फलोमें अधिक लाभदायक है। 
अंग्रेज़ी कहावत कि एक सेव प्रदिदिन खाया 
हुआ डाकूर का घर से परे रुखता है बहुत 
कुछ सत्य हे । 

स्वास्थ को बनाये रखने और आयु 
को बढ़ाने तथा अंतड़ियां को साफ रखने 
और कब्ज़ को दूर करने मे सेव सब फ्ेँ से 
उत्तम है । जिगर पर इसका C41०६] 
( कव्ज़ दूर करने चालीं एक अंग्र ज़ी दवाई 
है।) से बढ़ कर असर होता है और फिर 
यह दिमाग़ को भी मज़बूत बनाता है। सेव 
खाने का सबसे अच्छा समय प्रातः निराहार 
अथवा भोजन से आघ घन्टा पीछे है। 

शराब तथा मंदिरा छुड़ाने का सबसे 
अच्छा तरीका यह हे कि शाराबी को सिवाय 


सेब के और कोई चीज़ खाने को न दी जाय । 
इन मे जा मेलिक एसिड होता. हे वह शराब 


की इच्छा दूर करता हे । 


oT न 


लेखक--श्रीथुत बळघम्त सच्चदेघ 


 (गत्ताङ्ग से आगे ) 


“रघु! छे महीने हुये जव तुम मेरे घर 
आये थे ऑर मुझे बागम लेजानेको हठ किया 
था मेंने तुम्हारे पू छने पर भी कुछ न बतलाया 
था परन्तु उसही दिन सुभे. यह चिट्टी मिली 
थी और में इसी की सोच मं वावरे की 
तरह घर पर ही रहा” ५ 


रघुः--अच्छा उस दिन तुम उसी चिट्टी 
की सेाच मं पड़े थे ? 

--हां हां बस उसी चिट्टी को आये 
कोई दो महीने व्यतीत हुऐ होगे कि मुभे 
कान्हा के भाई को चिट्टी आई कि उसकी 
माता अंब आगे से तो अच्छी हैं परन्तु निर्ष- 
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लता अभी बहुत है । पिताने जब इस चिट्टी 
को पढ़ा तो वोलेः - 


महेन्द्र ! मेने तुझे दिल्ली बह को छाने के 
लिये भेजना ते था परन्तु अभी कुछ दिन 
ठहर कर जाना होगा क्योंकि अभी उसकी 
माता अच्छी तरह निरोग नहीं हुई ।” 


में छुप रहा परन्तु दुसरे दिन मेरा मन 
कान्हा को मिलने के छिये घबरा उठा और 
इसी नश में मैंने एक चिट्टी कान्हा को लिख 
दी कि वह यहां कव आयेगी ओर जब भी 
लिखे में दिल्ली से ले आंऊगा । 


में यह ते! लिखने क लिये भूळ ही गया 
था कि कान्हा अपने घर्म से गिर गई हे और 
अब वह मेरी पत्नी नहीं हे। मेने चिट्टी 
डालदी मगर पछताया बहुत । 


>. उसके तीन ही दिन बाद मुझे उस पत्र 
का उत्तर मिल गया उसमं लिखा थाः-- 


प्रिय प्राणनाथ, नमस्कार । 
पत्र आपका मिला । 


परन्तु में पापात्मा आपके उत्तर मं क्या 
लिखू' । सें अब आपको. पत्नी कहाने क 
योग्य नहीं हूँ । में अपने साग्यपर हायर करती 
हूं परन्तु कोई चारा नहीं, बस नहीं । कोई 
उपाय नहीं । सें जानती हूँ आप क्षमा. कर 
देंगे। आप देवता हें--आप सज्जन हैं आप 


स्वभाव से हो दीन दुखिया को प्यार करते _ 
x हें ~ ~ | रे 
हँ। आप धन्य हैं। में सी आपको प्यार 

करती हूँ 1. पर क्या करू में तो कलंकित हुँ 


मेरा मानव जीवन धिक्कार हे परन्तु प्राणनाथ ! 
यह खारा दोष न मेरा है और न:ही आपका 
यह दोप तो बाळबिवाह -का हे। अच्छा यदि 
आप सुभे ग्रहण नः करेंगे तो में. विष खाकर 
अपना अन्त कर दूँगी क्याँकि में आपके शुभ 
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जीवन मे कांटा होना नहीं चाहती । ईश्वर 
आप को सुखी रखे । आपकी दासी 


“कान्हा” 


यह चिट्टी आते ही में घबरा उठा और 
फिर शुरू से अन्त तक जैसे में तुम्हें खुना 
रहा हुँ जैसे जैसे विचाह हुआ था सोचने 
लगा । गलती तो सचमुच घर वालों की 
थी क्योंकि उन्होने मेरा विवाह वाल्य अवस्था 
में कर दिया । न हम घर के न घाट के । जे 
मन में आया कर लिया । 


मेरे मन मे' कान्हा को दिल्ली से जल्दी 
लाने[का विचार था परन्तु जितनी देर पिता 
जी न कहते में अपने आप केसे चल पड़ता ? 


कोई एक महीना ऐसे ही व्यतीत हागया 
एक दिन सांयकाळ के समय पिताजी ने 
मुझे कहाः--बेटा आंज रात की गाड़ी दिल्ली 
जाकर बहू को तो ले आ। 


मेने धीमी सी आवाज से उत्तरदिया- 
तो मेरा बिस्तरा बन्धवा दीजिये । 


मैं उसी रात अपनी गाड़ी पर बैठ जब 
स्टेशन पर पहुंचा ता गाड़ी म॑ अभी थोड़ी 
देरी थी । आज मंगलदास भी स्टेशन पर 
किसी मित्र को छोड़ने आया हुआ थो, में 
उसे देखते ही गुस्से से लाळ हो गया और 
उसके नमस्कार का उत्तर देते ही मैंने उसे 
एक आर आने की कहाः--वह चकित था 
कि सें क्या पूछ गा, परन्तु मैंने पूछना क्या 
था, कुछ बताना ही था। | 


मैंने कहा: आपकी सब काररवाई को जानता 


हूं आपने यह चहुत ही बुरा किया जो कान्दा 
को पत्र लिखा आगे यदि आप कभी ऐसी _ 


RN आंच धरा 
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बात करेंगे तो आपको इसका फल बुरी 
तरह भुगतना पड़ेगा । खबरदार ! 


में यह कहता छुआ उसके! वहीं खड़ा 
छोड़ आप हट गया और अपने विस्तरे के 
ऊपर आ बैठा | थोड़ी ही देर में गाड़ी आ 
गई, सें उस पर सवार हुआ ओर दूसरे दिन 
प्रातःकाल दिल्ली पहुंचा । एंक दिन दिल्ली 
रहा । कल रात की गाडी से कान्दा को साथ 
ले आज सुबह यहां पहुंचा हुँ । अब सुनो रघु 
मे इस सोच में बेठा था कि कान्हा कलंकितते 
अवश्य हे, मे उस ग्रहण करू या नाकि 
तुम आगये । अच्छा अव तुमने आदि से अंत 
तक खुना हे तुम ही भरा वताआ कि मुभे 
कपा करना चाहिये ? 


रघुः—भाई सहेन्द्र ! बात यह हे कि मेरे 
विचार में तुम्हे अपनी अरद्धागिनी को गृहण 
कर लेना याहिये। दोष सारा बालबिवाह 
का हे और यदि तुमने अपनी पत्नी को गृइण 
न किया तो वहः सच ही प्राण त्याग देगी । 


दोष तेरे पर होगा, और तेरे पिता दुखी 
होंगे । तुम जानते ही हो कि पिता और माता 
केटुःख हरनेके लिए तुम्हारा वाळवि ताह हुआ 
था और यदि तुम्हारे पिता अब भो दुखी, रहे 
ता तुम्हरा बिवाह ही निष्फळ गया । 


न्द्र तू मुह से ते बाते कर लेता-है 
परन्तु में जानता हुँ कि तेरा कोमळ मन 
कान्हा को बिष खाते न देख सकेगा । 


रघु फिर चुप कर गया और थोडे ही 
समय के वाद महेन्द्र को . नमस्कार कर घर 
फो चल दिया । 


रघुनाथ नीचे उत्तरा ही था कि महेन्द्र 
फिर विचारो से धिर गया” और बैठ कर 
सेचने लगा--धर्म . पर चल्दू' तो कान्हा को 


ग्रहण नहीं कर सकता परन्तु यदि धर्म का 
विचार ही न लाऊ ता. अलग बात हे। 
यह अभी इन विचारों मे ही था कि वच्चे के 
रोने की आवाज़ कानों में पहुंची और महेन्द्र 
उधर ही उठ कर के चल पड़ा। रसोई के 
साथ वाले कमरे से अव भी रोने की आवाज़ 
आ रही थी,वदद ज्योही कित्राड़ खेलके अन्दर 
घुसा वस चकित रह गया, रंग फोका पड़ 
गया, हशा हास सब शुम होगये और एक 
चीख सी उस के मुह से निकळ गई। 
कान्हा चारपाई पए पड़ी हुई थी । उसे चेत 
नहीं था । सांस में कष्ट होता था । उसने उस 
कष्ट का सहकर महेन्द्र की आर देखा । आंख 
फेद थीं, फट कर दूनी हुई जाती थीं उन्हीं 
आंखों से,आंखुओं की धार बह चली । महेन्द्र से 
कुछ नबन पड़ा । वह खाट के पास खड़ा होते ही 
कांप गया ओर बेला “कान्हा यह तूने क्या 
किया” र 


कान्हा-“में पापनी .हुूं-मेने-विष-खा 
लिया हे |? 


ह. रै. 


महेन्द्र के शरीर में बिजली दोडू गई । 
पत्थर के बुत की तरह जहाँ खड़ा था वहीं 
खड़ा रह गया । फिर कुछ संभल कर थोड़े 
ही. समय के पीछे बाला--' कान्हा तूने 
आत्म-हत्यां''``' ” कह चुप कर गया । फिर 
रोगी की आरं ध्यान डाला और बोला 
“अच्छा में डाक्टर को लाता हूं”? यह कहता 
हुआ जाने को ही था कि कान्हा सिर हिलाते 
हुये बेली--' 'काई आवश्यकता नहीं-विप 
मेरे--बदन--में--फैल गया-हे । ना-ही 
में--अब जीना चाहतीं हुँ। मेंने विष खाने से 
पहिले एक पत्र लिख कर यहां रखा हे-कि 
मेंने-आप ही - विष खाया हे- ताकि-- आप 


' का--केोाई पूछताछ न हा |? इतना कहकर 


इशारे से महेन्द्र को चारपाई पर बैठने को 
कहा-। 
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[ भाद्रपद्‌ संश १६८१ | 


महेन्द्र ने देखा कि अब डाकुर लाना ते 
निष्फल ही है, कान्हा की चारपाई पर वेठ 
गया ।” 

कान्हा ने हांफते हुए करुणा स्वर से 
कहा “आप धन्य हें मेंने--आप-केा--भी 
कलंक--लगाया-- आप-- एक वार--मुभे-- 
फिर क्षमा कर द्‌ ।”? 

महेन्द्र--“प्रिये ! मेंने तुझे क्षमा किया ।” 
कान्हा में अब बेलने की भी इतनी शक्ति न 
थी, ता भी साहस कर हांफती हुई बेली-- 
£प्राण--नाथ--इस--वालक--ने तो कोई 
अपराध नहीं---किया--यदि--भाप--इसे-- 
ग्रहण--कर छ- तो में खुख से झूत्यु की 
शरण लू |”? 


रांमाबाई २६७ 


महेन्द्र अब भी रो रहा था। रोते हुये 
बालक को अपनी गोद म॑ बिठा लिया और 
वोला--“'कान्हा ! कान्हा ! ! में इसके ग्रहण 
करता हूँ । 

और इसका पालन तन मन से करू ग!” 


कान्दा ने एक ठंडी स्बांख ली और 
घुटते हुए खर से कहाः - 


' परन्तु - इस-बारूक- का-विवाह--बाल- 
अवस्था मं १७०००० न ७» dos कर ०४३ ना" 5s 
और हिचकी आते ही स्वांस छोड़ दी । 


समाप्त 


श्रीमती रामाबाइ रानडे 


A EE त 
® ज्यो &$ति की पाठिकाओं ने श्रीमती ह 
& ६9 चाई रानडे का नाम अवश्य सुना 
६७६६७ दगा । यहणक विख्यात महाराष्ट्र 
महिला थीं । उनकी झुत्यु से हमारी स्त्रीजाति 
को सामाजिक सुधार और समाज सेवाकेकायं 
में बहुत घाटा पड़ा है । इन भद्र महिला के 
विषयमे कुछ परिचय देना स्त्री जातिके लिए 
बहुत लाभदायक और उपयोगी होगा इस 
खयालसे उनकी संक्षिप्त जीवन घटनाय यहां 
पर उद्धत की जाती हैं । 
रामाबाई जव अभी बहुत ही छाटी थीं 
जब कि अभी उनकी उम्र १३ घर्ष की भी 
पूरी नहीं हुई थी तो उनका विवाह स्वग- 
घासी जस्टिस रानडे के साथ हुआ था, 
यह उनकी द्वितीय पली थीं । विवाह के 
होते ही उनकी शिक्षा का प्रारम्भ हुआ । 
उनके सुविख्यात पति की अभिलाषा थी कि 
घह अपनी सहधर्मिणी के! सचमुच की 
। ्ीवत,की , संगी , और, सहायकारी बनावे 
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अतः इसी लक्ष्य से उन्होंने रामाबाई की 
शिक्षा की जिम्मेचारी अपने सिर पर ली । 
उन्होने उनके दिमाग़ तथा आचार व्यवहार 
के! अपने ही सामाजिक और धामिक उद्य 
भावों के अनुकूल बनाया । पति की मुत्यु 
से पूव यह देवी अक्षात रूप से घर के 
अन्दर ही अपने पति के साथ सव जनिक 
विषयेंं पर वात चीत करके ज्ञान बढ़ाती 
रहीं । उस समय महाराष्ट्र देवियां को बन्द 
करके रखा जाता था । और छोटी २ बालि- 
काये भी स्वच्छन्दतासे याहरनहीं घूम सक- 
ती थीं। जब घर को अन्य स्त्रियां रामाबाई 
को पढ़ते देखतीं थी तो बड़ी नाराज़ 
होती थीं और अपनी हतक समभर कर उन्हं 
पुस्तक रख देने पर बाधित करती थीं । अतः 
रामावाई केवळ अपने पति के कमरे मे' 
एकान्त में ही स्वाधीनता पूर्वक पढ़ने लिखने 
का आनन्द उठा सक्ती थीं । 


शादी के कई वर्षा घाद रांमावाई ज़ी 


६2 


कों  पण्डिता रामावाई ण से मिलने 
का सौभाग्य माप्त हुआ और तब से वह 
उनके स्कूल में पढ़ने लगीं। च्यूंकि वह इस 
प्रकार शिक्षा ग्रृहण करने लगी थींअतः उनसे 
घर को कई अन्य स्त्रियां उनसे छूती तक न 
थीं और न. रसोई के चतनों में हाथ ल्याने 
देती थीं। यह एक ऐसी रिवाज है जे कट्टर 
हिन्दू घरां में हम अब भी पाते है। परन्तु 
.रामावाई जी बड़ी वीर देवी थीं और अपने 
“पति की उत्त जना से उन्हाने अपनी शिशा 
की उन्नति के लिये इन संघ विघ्ने का धैय 
से सहन किया । उन्हाने बहुत दूर २ भूमण 
किया था भोर अपने पति की उच्च पदवी 
के कारण उन्हे बड़ी २ मशहूर देव्यि से 
मिलने और बात चीत करके सभी तत्का- 
लीन विषयो पर ज्ञान वृद्धि करने का. बड़ा 
मौका मिलता था । इस प्रकार वह स्वयं भी 
सराठीकी एक योग्य, रुरीळी, ५भावशालिनी 
लेखिका और वकता बन गई और प्राथना 
समाज की वेदी से प्रायः करके उपदेश दिया 
करतीं थो । उन्हाने अपने पति की वकङ़ता- 
आ तथा लेखे! का संकलन करके उन्हे 
छपवाया सी): . 

१६०१ मे उतपर .वह भारी विपत्ति 
पड़ी जिससे वढ़कर भारतीय खो के 
लिये और कोई नहीं हो सकती अर्थात 
उनके पति देव का स्वगवास होयया । राम्रा- 


बाई हिन्दू रीति के अनुसार एक बष तक 
बिळकु ठ एकान्तवास किया। इसके वाद उन्हे 


ने अपने पति की इंच्छा के अनुसार उन के 


सिखलाये पथ पर पैर रखा । वह अपनी गोद 


ळी हुई पुत्री को साथ लेकर पूना चली गइ । 
उनके और कोई सन्तान न थी - अतः उन्हाने 
अपने दुःख की शान्ति का उपाय उन कार्य्या 
हारा किया जिन्हे वह जानती थीं कि उनके 
पति देव पसन्द्‌ करते थे। उन्होने उत्र ही 
प्रयत्न करना शुरू कर दिया । उन्हे यह 


माळूम था कि पूना मै जोकि ब्राह्मणी का. 


ज्योति 


[ भाद्रपद रां० १६८१] 


गढ़ था--कामं करना बडा कठिन हे तथापि 
दृढता न छोड़ी 


उनके शरीर तथा मुखाक्ृति मै कोई 
विछक्षणता न थी, वह -केबछ सीधी साधी 
सूळी महाराष्ट्‌ महिला थीं। खादा भेष 
सादा. रहन सहन आर सादा खोन पान था | 
उनके जीवन का सिद्धान्त. ही सादा जीवन 
और उच्च आदश रहा है। वह कोमल और 
सुदुझछ स्वभाव बाळी होती हुई दृढ़ ओर 
अचंछ-सिद्धान्त वाली थीं यह उनकी आंखें 
की ज्योति से ही टपकता था । 
उन्हाने अपने काम का आरम्भ पूना मे 
स्थियांकी एक समाजिक सभा बनाकर किया। 
उसके बाद अपढ़ स्तिया और विधवाओं के 
लिये स्कूल बनाया । जब स्वग वासी मि० 
ची० यम सळोवारी ने सेवा सदन खेलने का 


विचार बनायां ते| रामाबाई जी ने उस सभा 
का प्रधान पद्‌ ग्रहण किया जिस परु वह 


अपनी मृत्यु तक रहीं । सेवा समिति को 
पृथाना बन कर पूति मास पूना से आती और 
कई २ दिल 'खदन? से रहती और उस संस्था 
के कार्य्योकी देख भाल कर के सुधार जातीं। 
इसके साथ२ पूना मं काम्र की भी बृद्धि की । 
पूना में सेवा सदन की पक शाखा खोली 


और अपढ़ स्त्रियां और चिधवाऔ के लिये 


जेः स्कूल खेळा था उसी को उसका केन्द्र 
वनाया । उन्है।ने अपना - सम्रत्र जीवन माना 


इसी हेतु रखा थीं । पूना के सेवा सदन की 
बह पाण खमस थीं और उसको उन्नति उन्ही 
के त्यागसय और तन्मय जीवन के कारण 
हुई हे । इसके अतिरिक्तः बम्बई और पूना में 
जे कळ स्त्री जाति के सम्बन्ध मे आन्दोलन 


- होता उसमे वह दिल चस्पी लेती थीं। उनमे 


नेतृत्व शाक्त तथो संगठन शक्ति बहुत थी । 
उन्होंने पूना में लड़ कियोकी शिक्षा को-आवश्य- 
कीय-बनानेके आन्दोळत कानेतृत्व्रहण किया 


-और अवः स्त्री-स्वाधीनंता- के प्रश्न पर बड़ी 
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[भाद्रपद सं० १६८१ | 


दृढ थीं। जे लोग उन्हे सिळते थे सभी उन 
की प्रशंसा और आदर करते थे। अपने आदशा 
जीवन से-जे! कि उन्होने अपनी बहिनें के 
आगे रखा हे-- वह यह सिखलाती हैं कि 
अपने समय को, खास करके विधत्रा हा जाने 
पर अपने जीवन को किस प्रकार दूसर्रा व्री 


श्याम सुन्द्रदास वी. ए. प्रकाशक रामचन्द्र 


वर्मा साहित्य रत्न-साळाकार्यालय, काशी, 
पृष्ट संख्या ३८८ सूल्य ३), सजिट्द 


“भाषा विज्ञात- लेखक श्रीयुत 


- झत वप हमे बाबू. श्यामसुच्दरदास-जी 
लिखित “सा हित्यालोचन” शीषंक पुस्तककी 
समालोचना करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
आज इनकी दूसरी पुस्तक भाया विज्ञान का 
पढ़कर हमै बढ़ा आनन्द हुआ । बांबू साहब 
की साहित्य सेवा हिदी भाषा के इतिहास 
मे चिरस्मरणीय रहेगी । यदि इन्हांने इन दो 
पुस्तकों के लिखने के अतिरिक्त ` हिन्दी 
भाषा की ओर कुछ भी सेवा न की होती तब 
भी मातृभाषा आपकी सदा के लिये आभारी 
रहती। हिन्दी मे इन पुस्तकों को लिखकर 
बाबू साहब ने यह भली भांति प्रमाणित कर 
दिया हे कि हिन्दी एक जीवित जागत भाषा 
है जिसमें कि इस प्रकार के वैज्ञानिक और - 
मीमांसात्मक ग्रन्थ लिखे जाते हैं। इम प्रकार 
की पुस्तकों का प्रकाशित होना हिन्दी की 
दिने दिन: उन्नति का. सूचक 
भाषा विज्ञान 'एक वड़ा महत्व पूण और 
कठिन विषय है। इस विषय को अंग्रज्ञी 


हमारी मंजूषा 


अस्तु 
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= 


सेवा मं सफळता से व्यतीत करना चाहिये । 
उन्हें जा प्रम था वह उन्होंने सेवा के रूप मे . 
प्रगट करके दिखाया यह बड़ा उच्च आदर्शं हे। 
हमारी अन्य बहिने को इस जीवन से शिक्षा 
ग्रहण करके अपदा जोवन भी यैसे ही बनाने 


की ओर भुकना चाहिये । Fo | 
चक्र a 5602 | 
में ता कई पुस्तक हैं परन्तु हिन्दी में इस प्ट | 


प्रकार की अब तक कोई पुस्तक न थी । हमे 
सन्देइ हे कि भारत में आजकळ की प्रचलित 
अन्य भाषाओं में भी इख विषय की पुस्तक 
हों । मनुष्य किल प्रकार बात चीत करता है, | 
किसं प्रकार उसकी भाषा उन्नत होती जाती | 
है और किस प्रकार उसमें परिवतन होता है 
उस भाषा का अन्व भांवाओं से कया संबन्ध 

इत्यादि गम्भीर विवय सापा विज्ञान के 
अन्तयत आते हैं, -इसं पुस्तक में लेखक नें 
इन्हीं विधयो का बड़ी योग्यता से. प्रतिपादन | 
किया. हे। हमारे देश मे प्राचीन वैदिक: श्‍ 
काल से आज  पर्य्यन्त जो २ भाषाय” 
बोली तथा लिखी जाती रहीं हैं उन्न. सव 
का इतिहास हमे इस पुस्तक मे मिळता हे, 
उनकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई, क्रिस प्रकार 


- उन्नति हुई, किस प्रकार,एकका दूसरीमे परि- 


वतन -हुआ ओर किन कारणों से पुरानी 
भाषाय ` जैसे- संस्कंत, पाली: प्राकृत, 
शौरसेनी,  सागधी; अवधी, उड़िया,. 
बंगळा, मराठी, गुजराती, पंजाबी, - हिन्दी 
इत्यादि २ लोप होती गई और नवीन ड्‌ 


का प्रचार अंधिक होता गया, -इन भाषाओं | 
का एक दूसरे से क्या सम्बन्ध हैइत्यादिेसब | 


२७० 


बातों का बड़ी मनोरंजक रीति से प्रतिपादन 
किया गया है। इन सब विषयोकी आलोचना 
करते समय लेखककी दृष्टि कोण हिन्दी भाषा 
रहा है। पुस्तक के अन्तिम अध्याय मे कोई 
१०० पृष्ठ मे आधुनिक हिन्दी भाषा का किस 
प्रकार विकास हुआ इस का बड़ा विद्धत्ता- 
पूर्ण और रोचक वर्णन हे । ( यह १ अध्याय 
एक अलग पुस्तकाकार मे छप चुका हे 
जिसकी गत अगस्त मास की ज्योति में 
समालोचना हो चुकी है ) 


पुस्तक सारगभित, मालिक तथा उपा- 
देय है और हिन्दी भाषा के लिये गर्ग की 
स्तु हे । 


„ जातक कथामाला -- अनुवादक तथा 
प्रकाशक श्री रामचन्द्र चम्मा, साहित्य रत्न- 
माला कार्यालय बनारस सिटी पृष्ठ १६० 
मूल्य १) 


बौद्ध साहित्य में बुद्ध भगवान के पूव' 
जन्मों के कृत्यो से संबन्ध रखने वाली कित- 
नी ही कहानियां हें जिन के लिये जातक 
शब्द्‌ प्रयोग किया जाता हे | इन जातकों का 
बुद्ध धम मे बहुत ऊंचा स्थान हे क्योकि यह 
सब कथाय समय २ पर स्वयं भगवान बुद्ध 
के श्री सुख से निकली हैं ऐसा वोद्ध लोग 
मानते हें । इस पहिले भाग मे इन्हीं मे' से 
४५ कथाओं का संग्रह किया गया हे । 


सब फी सब कहानियां न केवल रोचक 
ही हैं वरन्‌ शिक्षा प्रद भी हें । जीवो पर 
दया और प्रम की शिक्षा वाद्ध धम का मुख्य 
आदेश है और बही इन कहानियां में विशेष- 
तया पाई जाती हे। इनके पाठ से जहां 
बौद्ध धम की मनोविज्ञानिक स्थिति का पता 
लगता है वहां बौद्धकाल-मे भारत इतिहास 


ज्योति 


[ + सं० १६८१] 


सम्बन्धी अनेक बातों का 
जाता है। 


भी पता लग 


~ जपयो गिताब।द-अज्ुवादक श्री उमराव 
सिंह कारूणिक, प्रकाशक चौधरी शिवनाथ 
सिंह शाण्डिल्य । पृष्ठ संख्या १४० मूल्य १) 

जान स्टूअर्ट मिल इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध 
तत्ववेत्ता हुये हैं। उनकी लिखी ए।itaप- 
20150 नाम की पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है। उन 
के मत मे किसी भी कार्य की योग्यता उसकी 
उत्तमता का सूचक हे, जितना भी कोई कायं 
अधिक उपयेगी हे उतना ही वह अधिक उत्तम 
है। उनका यह सिद्धान्त आचार शास्र के 
किसी प्रकार भी विरुद्ध नहीं- क्योकि वह 
उपयोगिता और सुख को, ( निमल शुद्ध 
साधनों द्वारा प्राप्त सुख को) पर्याय वांची 
मानते हें--इसी का प्रतिपादन इस पुस्तक 
में किया हे। अनुवाद अच्छा हुआ है, भाषा 
सरल है, और मिल के भावों की रक्षा कॉ 
गयी है | आरम्भ मे' मिल की एक छोटी सी 
जीविनी भी दी गयी है । 


सुशिक्षा प्रवेशिका-- लेखिका तथा 
प्रकाशिका श्रीमती विद्यावती: देवी पुत्री बाबू 
रामस्वरूप असिस्टेन्ट मास्टर गवनमंट हाई 
स्कूल बदायू' । पृष्ठ ७७ मूल्य ट} 


यह पुस्तक कन्या पाठशालाओ की चौथी 
कक्षा के. लिण लिखी गई है । पुस्तक मे 
बालकों के जानने योग्य कितनी ही बाते 
और सदुपदेश पाठों के रूप में वर्णन किये 
गये हैं । पुस्तक कन्याशालाओ के लिये 
उपयोगी हे और परिश्रम से लिखी गई है। 


विशेषांक--प्रताप कानपुर तथा अज्ञुन 
देहली के विशेषांक इस मास में निकले हैं । 


प्रताप का विशेषांक बड़े मारके का निकला 
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[ भारद्रपर संश १६८१ ] 


है। उसके प्रायः सभी लेख चिचारोत्पादक 
सारगर्भित और भाव पूण हैं। आज भारत 
के सामने दिंदू सुस्छिम ऐक्य, पूण स्वाथी 
नता, धर्म, गोरो कालों का प्रश्न इत्यादि जे 
भी महत्वपूर्ण विषय उपस्थित हैं प्रायः सबकी 
ही विद्वत्तासे आछाचना की गयी है। कविता 
भी मर्मभेदी ओर हृदयग्राही है । विशेषांक 
संग्रहणीय हे । शोक कि कांगज़ इतना बढ़िया 
'नहीं जितना कि ऐसे उत्तम अंक के लिये 
होना चाहिये था। पृष्ट ४४, सूल्य ॥ ) 


धुन का शिवाज्ञी अंक ज्योति के 
आकार ४८ पृष्ट पर १० चित्रों सहित प्रका- 


हमारी मंजुंषा 


RS? 


शित हुआ है जिनमं से ७ दिल्ली के गर्त 
हंदू मुसछिम फिसाद से सम्वन्ध रखते हैं । 
इसमें महात्मा गांधी का संदेश तथा स्वामी 
श्रद्धानन्द, ठाई परमानन्द, महात्मा हंसराज 
पं० भगवानदास, स्वामी सत्यदेव, डाकुर 
केशवदेव इत्यादि विद्वानों के लेख हैं । अधि- 
कांश लेख छत्रपति शिवाजी के जीवन सम्ब- 
न्धी घटनाओं और उनसे प्राप्त शिक्षाओं से 
सम्बन्ध रखते हैं | शोक कि इस अडू का भी 
कागज़ अच्छा नहीं और दिल्ली के दंगे 
सम्बन्धी तसवीर भी साफ़ -- छपी हुई 
नहीं । मूल्य ।] 


र्क 


लाडे लिटन और भरतोय देवियां 


सुराक्षत आर हूढ दुग का उच्य अद्टाल्का 
पर बैठकर यदि कोई राजपथ पर चलते हुए, 
शस्त्र रहित ओर अस्त्रविहीन व्यक्ति पर तीर 
"चलाये ता यह कायरता की पराकाष्टा कही 
जायगी । अपने उच्च पद्‌ की चारदिवारी से 
रक्षित बङ्गाल के लाट ने जा भारतीय अत्रला 
नारी समाज पर चाण वर्षा की दे.हम नहीं 
मभते कि लाट महोदय के इस त्य को 
'किससे उपमा दे । पुलीस को बदनाम 
'करने के लिये भारतीय: रमणियां अपने निज 
आवरणे पर झ ठे दोष लगवाना. सहज में 
स्वीकार कर लेती हैं यही लाट महादय के 
कथंन का सार है । हमे विस्मय. हे कि लाट 


साहब को यह कहने का और खुली सभा मे 


कहने काःसाहस किस प्रकार हुआ ? यह 


क विचार प्रवाह आ 


इसी लिये न कि हम भारतवासी एक परा- 
श्रीन जाति हैं और आज़कळ की पाशविक 
सभ्यता के मतानुसाग पराधीन का कोई 
आचार विचार का. आदश नहीं होता ! 
भगवन्‌ ! हम पराधीन अवश्य हें। हमारे में 
अनेक दुगु ण हैं और अनेक कुकर्म हैं परन्तु 
इस मिरी हुईं अवस्था मे भी हम उसी उच्च 
सभ्यताके उत्तराधिकारी हैं जिसका ध्येय है 


माठ्वत्‌ परदारेषु 


यह उच्च निमल ओ<« पवित्र भाव आप 
की अंग्रेज़ी सभ्यता अभी तक अपने हृदय में 
घारण करना तो एक ओर विचार दवारा भी ' 
समकने में असमर्थ है ! रांजमाग म॑ चळती 
हुई दीन हीन फकीरनो को, गन्दरी का 
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२७२ ज्योतिं 


[ साद्रपद सं० १६८१] 


शकरा सिर पर लादे हये भंगिन को, यदि 
आज भी 'माई' शब्द से कहीं पुकारा जाता 
है ता वह हमारे इसी अभागे देश में । हमारे 
भाई और पुत्र आप के विलायत में जाकर 
स्वभाववश किसी अंत्रज्ञ रमणी को 'माता' 
कहकर पुकार बैठते हैं तो रमणी इस शाब्द 
के अन्दर छिपे हुए गूढ़ प्रेम, श्रद्धा और 
भक्ति के भाव को समक नहीं सकती ओर 
पागल की भांति उपहास सूचक हंसी हंस 
देती हे । हम भारतवासी कितने ही निकम्मे 
हो, कितने ही नीच हो, परन्तु हमारे सतीत्व 
का जा उच्च आदश इस देश मं है उस तक 
पहुंचने में अभी आपको सैकड़े! वर्ष चाहियें । 
आप विद्या मे बड़े हो, बुद्धि मे बड़े हो परन्तु 
आपका यह दावा कि आप सदाचार में 
भी हमे शिक्षा दे सकते हैं निरा श्रम 
हे । हमारी भारतीय नारी रत्न को 
अपने निज नाम का, अपने सतीत्व का 
कितना ध्यान और गौरव हे उसे वह समाज 
जिस में स्त्रियां परपुरुषो के साथ हाथ में 
हाथ डालकर घूमती हैं, ह सी मज्ञाक करती 
और बाहो में बाहे डालकर नाचती हैं भला 
झया समक सकता हे ? 


'साईन्टिफिकिट अमरीकन? अमरीका का 
प्रसिद्ध पत्र हे) उस से एक बार लिखा था 
कि गत महां युद्ध में बल्गेरिया को मित्र दळ 
फे साथ मिलाने के उद्देश्य से भित्र दळ ने 
धन और स्त्रियों का खुळे हाथ प्रयोग किया 
था। हम नहां जानते कि इस मे कहां तक 
सत्य हे, परन्तु अंग्रज्ी साहित्य मे' हमे इस 
बाते के अनेक उदाहरण मिळते हैं कि व्या- 
पारी, राजकमंचारी तथा अन्य व्यक्ति अपनी 
नीति ओर रीति को सफल बनाने में छी के 

मन्द्‌ मुस्कान से कितनां लाभ उठाते हैं। 
परन्तु यह ¡1००० है । हम यह मानते 
हैं-कि इस प्रकार के कल्पत पात्र उपन्यास 


लेखक के मानसिक क्षेत्र की कृति हैं । परन्तु 
क्या इस लेखक का मन ओर विचार उस 
सभ्यता का फल नहीं जिस मे उसका जन्म 
और पालन पोषण हुआ हे? हम यह नहीं 
कहते कि आधुनिक पाश्‍चात्य सभ्यता मे 
स्त्री जाति कां मान नहीं, हमारा कहना केवल 
इतना ही हे कि स्त्री के आचार की पवित्रता 
का जो उच्च आदर्श हमारे देश पे है उस से 
आप की सभ्यता अभी काखा दूर हे। आप 
पढ़े लिखे विहान और घुद्धिमान" व्यक्ति हैं 
परन्तु पाश्चात्य शिक्षा के रंग में रंगे होने 
के कारण आप हमारी मान मर्यादा के भाव 
को समभ ही नहीं सके । पश्मिनी सरीखी 
उन पूर्वजा चीरांगनाआओ का रक्‍त अव भी 
हमारी रगो मे' प्रवाहित हो रहा हे, जिन्होंने 
अपने मान की रक्षा के लिये अपने शरीर को 
तुच्छ समक हंसते २ भस्म का ढेर कर 
दियां । छाह महोदय ! आप भूल गये अपनी 
शिक्षां ओर विद्या को जव आपने ऐसा जघन्य 
निन्दनीय और नीच आक्षेप भारतीय सती 
पर किया, आप भूल गये अपनी माता की 
पुण्य स्म्ति को और अपनी भगनी की पवित्र 
धरोहर को, अन्यथा कब सम्भव था कि आप 
नारी रल का इतना वड़ा अपमान करते तनिक 
भी न लजाते ! यह ठीक हे कि आप भारतीय 
नारी समाज को उस श्रद्धा और भक्ति की 
दृष्टिसे नहीं देख सकते जिसके वह योग्य 
है इस के.लिये पाश्चात्य शिक्षा के सांचे मे' 
ढली हुई आपके दिमाग की गढून्त ही 
जिम्मेबार हे, परन्तु इस का यह तो मतलब 
नहीं कि ऑप भारत की देखियो का अपने 
देश की नारियों जितना भी मानन करें । 
यह आंप को किसने अधिकार दिया कि आप 
बिना.सोचे विचारे, बिना कोई कारण और 


उदाहरण पेश किये. भारत की देवियो- पर 
लांडन लगाने के लिये तय्यार हो जायं £ यह 
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कहां का शिष्टाचार हे? यह कहां की सभ्यता 
है? क्या आप .की शिक्षा ने आप को यही 
सिखलाया है, कया यही Chivairy है जिस 
पर योरुप इतना इतराता हे? किसी पर भी 
मिथ्या दोष लगाना पाप हे, परन्तु. अवळा 
सती पर मिथ्या दोष लगाना महा पाप हे । 


ree ७४ — 


लाडे लिटन अपनी सफाइ में 


ऊपर लिखी टिप्पणी लिखने के पीछे, इस 
सम्बन्ध में श्रीयुत कविवर टैगोर और लाड 
लिटन कें इस विषय में पच समाचार पत्रा में 
छपाये गये । कवि ने लार्ड महोदय से उनके 
उपरोक्त दे।घ सम्बन्धी वाक्यो की मीमांसा 
चाही थी । लाड लिटन ने भाषा के शाब्द 
जाळ से. अपनी रक्षा करनी चाही हे। वह 
-कहुते हैं कि भोरत की स्त्रियों पर ऐसा 
घृणास्पद दोष लगाना उन का अभिप्राय न 
था। कुछ इने गिने पुरुप और स्त्रियां ऐसा 
करते हैं यही उन का अभिप्राय था। भारत की 
ख्रियों के लिये उन के मन में बड़ी श्रद्धा और 
इज्जत हे इत्यादि 


इस पर सहात्मा गांधी ने अपने यंग 
इन्डिया? मं जो टिप्पणी की है वह लाड 
लिटन के इस रचर खुळासे का इतना सुह 
तोड़ उत्तर है कि हम उसे यहां उद्धत 
किये बिना नहीं रह सक्ते: 


“छाड लिटन ने कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
नाम एक पल लिख कर अपनी सफ़ाई दी हे । उनके 
खुलासे से मेरी राय में उनके द्वारा किया गया भार- 
तीय स्री--जाति का अपमान घटता नहीं उल्टा बढ़ 
जाता है | राट साहव ने जो व्याकरण के सूक्ष्म भेदों 
को दुहाई दी हे, उससे मेरी समक में यह . मासळा 
तय नहीं होता । मुझे यकीन हे कि जब लाट साहब 
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ने वे गंदे उद्गार प्रकट किये तब किसी को भी यह 
खयाल तक न था कि लाट सा० का कथन हिन्दुस्तान 
की स्त्रियों के सम्बंध में आमतौर पर था। पर लोगों 
की शिकायत तो यह है कि लाट सा० को यह तुढमत 
छगाने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? जब कोई 
जिम्मेदार आदमी किसी पर कोई दोषा-रोपण करता 
हें तत्र उसके सम्बंध में हमेशा दो अनुमान होते हैं--- 
एक तो यह कि खुद उसे उन वातों का प्रा यकीन 
हो चुका है और दूसरे वह दुनिया के सामने उसे 
साबित कर सकता हे । दूसरा यह कि जिस बुराई 
के सम्बंध में वह इल्जाम लगाया जाता हे वह सर्व- 
सामान्य हो गई हे। अच्छा ता अव पुलिस के सब्रूत 
के अळावा जनाव छाट “साहब के पास कोई ऐसे 
सत्रूव हें जिससे वे सर्व साधारण को अपनी बात का 
यकीन करा सकते हैं ? और सरव-साधारण को न सही, 
कविवर को ही सही | क्या वे इस बात को नहीं 
जानते कि सवे-साधारण का सुत्ळक विश्वास पुलिस 
पर नहीं रह गया हे ? कया वे यह नहीं जानते हैं कि 
जहाँ तक सर्वसाधारण से ताल्लुक हे पुलिस को 
आम तौर पर अपनी सुवुकदोपी सावित करना 
लाजिमी हे ? खैरः अच्छा जरा देर के लिए यह भी 
सान ले कि यह तुहमत कुछ मर्दों और कुछ औरतों 
के निस्वत सच हैं, तो क्या वे यह सावित कर सकते 
हैं कि यह बुराई इतनी सर्व-व्यापक हो गई है कि 
जिसके लिये उन्हें जन-साधारण के सामने उसकी 
निन्दा करने की ज़रूरत हुई । यदि कोई जिम्मेदार 
हिन्दुस्तानी यह कहे कि अंग्रेज़ सिविलियन लोग 
चरित्र हीनता और अनीतिमत्ता के अपराधी हैं 
क्योंकि उसने ऐसे इक्क --दुक्को सिविलियनों को देखा 
हे. तो क्या उसका यह कहना न्याय-युक्ते होगा ? 
और अगर कोई ऐसा कहेगा तो क्या लाट साहब 
तपाक के साथ उठकर उसे भली बुरी न सुनावेंगे और 
अदालत में घसीट कर उससे इस बात पर माफ़ी न 
मंगवायेंगे कि जो बुराई केवळ कुछ लोगों पर घरदी 
हे उसे उसने एक सारे समाज पर लाद दिया । ऐसी 
अवस्था में क्या वह सुल्जिम 'कुछ' शब्द की ओट 
में अपनी सफाई दे सकेगा ? यदि लाडे लिटन के 
कहने का अभिप्राय सिर्फ़ इतना ही होता हे कि 
हिन्दुस्तानी जन-सभाज में कुछ पतित औरतें भौ हैं, 


| 
j 


sa 
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जैसे कि तमाम राष्ट्रों सें होती हे, तब फिर उनको 
शिकायत के लिये जशह ही कहाँ रह जाती हें ? फिर 
भी ऐसे भाषण में जो कि गंभीरता से एणं था और 
वे जानते कि इस के एक एक शब्द शह! से बड़े 
ध्यान से पढ़ा जाग्या और विदेशों सें भी उसका 
काफ़ी वजन माना जाएगा । अतएव में अदब के साथ 

हे बिना नहीं रह. सकता कि यदि उसका उद्देशा 
यह न रहा हो कि आरतीय ज्जियां ओर पुरुषों पर 


खरखशा इस तुर 


भत के छिए झारी साग जाडिये। ऐसा करके 
चे अपनी प्रतिता ओर भीरद की -दुद्धि ही कर गे । 
इसके खिलाफ अगर उनके पास वैसे सहूत हों जेसे 
कि मैंने सुभाये हैं तो उन्हें हिम्हत के लाथ अपने 
इस्जास की पुष्टि करनी चाहिये। ओर. जन-साघोरण 
के सासने वे स्वत उपस्थित कर देने चाहिए। रचर 
खुलासा कोई खुलासा नहीं होता । यह ते! सानो जले 
पर नमक छिडकना हे।” र 


कन क 
आर्यसमाज और महात्मा गांधी 


4 


पूर्णतया सहमत हैं । परच्छु आशाः हे 
महात्मा जी हमे क्षपा करेंगे यदि हम उच 
से उनके अपने ही शब्दों में दो चार प्रशन 
करने की धृष्ठता करें । महात्मा जी ने अपने 
हिन्दू-मुसलिम तनाज्ञा शीषक लेख में आय 
समाज पर अपने विचार प्रगट करते हुए 
आयसमाजियां पर एक आक्षेप किया था कि 

हिन्दू बनाने के लिये मुसलमान स्त्रियों 


को उनके घरों से भगा ळे जाते हैं.। महात्मन ! 


क्या आर्यसमाज पर उपरोक्त दोष लगाते 
समय आपको खुद इसका पूरा यकीन हो 
चुका था और क्यों आप उसे दुनियां के 


सामने साबित कर सकते हें? क्या आप इस 
बुराई को सब मान्य खमभते हैं। "खैर 
अच्छा जरा देर के लिये यह भी मान छ कि 
यह आक्षेप कुछ आयसमाज नामधारियां के 
सम्बन्ध मे सच हें तो “क्या चे यह साबित 
कर सकते हैं कि यह घुराई इतनी सर्वव्यापक 
होगयी हे कि जिसके लिये उन्हें जन साधारण 
के सामने निन्द्रा करनी जरूरी हुई? कया 
आप ' मुझे ऐसा बतलाया गया है शारं 
की ओटभे अपनी सफाई दे सकते हें!” यदि 
महात्मा जी के लिखने का अभिप्राय सिफ 
इतना ही होता कि आयसमाज्जियों मे कुछ 
ऐसे पतित आदमी भ हैं जैसे कि अन्य 
मतावळम्वि में हैं तब फिर उनकी शिकायत 
के लिये जगह ही कहां रह जःतो है? फिर 
भी ऐसे लेखमें जो कि गंभीरता से पूर्ण था. 
और जिसे वे जानते थे कि इसके एकणक शब्द 
यहां दडे ध्यान से पढ़े जांयगे और विदेशों 
भे भी इसको काफी वजन दिया जायगा! 
आतः हम अदघ के साथ सह कहे बिना नहीं 
रह सकते कि यदि महात्मा जी का उद्र श 
यह न रहा होकि आर्यसमाजियो पर छींटे 
उठाये ज्ञांय, तो. उनको बिना खरखश इस 
आक्षेप के लिये माफ़ी मांग लेनी चाहिये ।. 
ऐसा करके चह अपनी प्रतिष्ठा और गौरव 
की ब्रद्धि ही करेगे। इसके खिछाफ अगर 
उनके पास वैसे सबूत हो जैसे कि महात्मा 
जी ने स्वयं ऊपर सुझाये हैं तो उन्हें हिम्मत 
के साथ अपने इल्ज्ञाम की पुष्टि करनी 
चाहिए, और जब साधारण के: सामने वे 
सबूत उपस्थित कर देने चाहिये । 5 `` 
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ली कमीशन की शिफ्रारश रद 
स्वराज्य पार्टी ने कई सफलताओं के 
बाद अव एक बड़ी सफळता ली कप्रीशान की 
रिपोट की सिफारिशों का रह करते हुए 
प्रात की हे इस सफलता पर स्वराज्यपार्टी 
फूली नहीं समाई है किन्तु सरकार पर इस 
पराजय का कुछ भी असर छुआ नहीं मालूम 
हाता हे । सरकार अभी इन सिफारिशों को 
भारत की लाड सभा ( कौंसिल आँफ स्टेट ) 
में पेश करना चाहती है ओर किसी न किसी 
प्रकार मचले हुए गोरे नौकरों .की मांग पूरी 
करने . का निश्चय किये हुये हैं। सरकार का 
इंग्लेण्ड से आने वाळे गारे नोकरे! की 
अधिक चिन्ता है। वे विचारे इंग्लेण्ड सरीखे 
शीत प्रधान देश से सात समुद्र पार भारत 
की गरम हवा में आकर भारतीयों की सेवा 
” करते हैं। केवल भारतीयों की सेवा के 
विचार से ही अपने घर बार का मोह छोड 
कर यहां आते और कुछ सैकड़ों और हज़ारों 
पर ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। 
हिन्दू सुसलमाने। का परस्पर लड़ने फ़गडने 
से रोकने और नीच जाति के ( अछूत कहे 
जाने वाले.) लोगों की ऊंची जाति के लोगो 
के अत्याचारा से रक्षा करते हैं। ये परोप: 
- फारी निःस्वार्थी गोरे भारत की नोकरशाही 
के बड़े लाडले बेटे हें । नोकरशाही की सत्ता 
के जहाज के भारी लंगर हें । नोकरशाही 
को उनके ऐशे। आराम की रात दिना चिन्ता 
रहती हे । पन की नौकरियें मे कुछ और 
सैकड़े मिलाकर नौकरशाही उन्हं खुश रखना 
चाहती हे । ळी कमीशन इसी लिये बिठाया 
गया था ओर उस कमीशन की सिफारिश हैं 
कि गोरेसिविलूयनां को भर पेट देने के लिये 
आधे पेट भूखे रहने वाळे भारतीया पर दो 
करोड खर्चा और बढ़ाना चाहिये। भारत 


क्थिार प्रवाह 
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की वंडी कॉसिल ( एसेम्बली ) मं इस 
विषय की चर्चा हुई । तीन दिन की अच्छी 
जोरदार बहस के बाद .नोकरशाही को बुरी 
हार खानी पड़ी । ६८ विरुद्ध 2६ मत से सर- 
कारी प्रस्ता के विरुद्ध पं० मोतीळाळ नेहरू 
का संशोधव पास करके सिफोरिशों को 
पसेम्बली ने रद्द कर दिया है।इस जयपरा- 
जय का परिणाम ते! शायद ही कुछ हा किंतु 
बहस मे कई एक विषय बहुत स्पष्ट हो 


गये हैं । 


इस कमीशन का कार्य कुछ ऐसे ही ढंग 
से हुआ हे जिससे सरकार का भुकाव 
सिविलियनां की आर साफ़ साफ दीखता 
रहा हे। कमीशन के सामने सब साक्षियां 
बन्द्‌ कमरों मे हुई हे । फिर केवळ रिपोट 
प्रकाशित की गई हे, साक्षियां नहीं । यह सब 
सर्व-साधारण से किसी गुप्त हेतु से - ही 
छिपाया गया है | इस पर भी आश्य यह हे 
कि रिपोर्ट मे दुहाई ता इस बात की दी गई 
हे कि सरकार सब लिविलियन नौकरियां. 
घोरे घीरे भारतीये को ही देना चाहता हे 
किन्तु उसमे नोकरियों के लिये गोरों की 
इंर्लैण्ड मे भरती के बन्द करने के विषय में 
कुछ भी नहीं कहा गया हे । पर अप्रत्यक्ष रूप 
में गोरो को भारत मे आने के लिये उत्सा- 
हित करने क लिये ही यह सब प्रपंच रचा 
गया है । वास्तविक बाल यह हे कि भारत 
का शासन इस समय इस ढुंग से हो रहा हे 
हे कि यहां गोरी-नौकरशाही की जगह ऐसी 
काली नौकरशाही स्थापित की ज्ञाय, जिस 


- का रूप रंग, हाड़ मांस ता भारतीय हों किंतु 
ˆ उसका स्वभाव. रुचि ओर रीति च नीति 


पूरी तरह अंग्रेज़ी हे । इसीलिये वही भार- 
तीय सिविलियत बनकर ऊंचे पद पर पहुंच 


- सकता है जाकि अपने आत्मा को नौकरशाही 
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के हाथ मे बेच देता हे । श्री० पं० मातीलाळ 
नेहरू ने इस वात पर इसी लिये विशेष ज़ोर 
दियाहे कि हम लोग ते शासन का दृष्टिकोण 
भी बदलना चाहते हैं । गारे माई वापी के 
बदले मे हम काले माई-चाप नहीं चाहते किन्तु 
हमे तो भाई-बहिन की आवश्यकता है। मुख्य 
प्रशन यही हे कि सरकारी नौकरो की नोक- 
र्यो की वांगडार ही भारतियो के हाथ भें 
रहनी चाहिये, न कि कवल उ7क वेतनों को 
घटाने बढ़ाने के प्रस्तावों पर हां! या “न? 
कहने मात्र का अधिकार । दूसरी वात जिस 
मे सिवाय संस्कारी लोगों के प्रायः सभी 
भारतीय सदस्य-यहां तक कि ईसाई सदस्य 
श्रीयुत एस: के. दत्त ओर. सरकार द्वारा 
नियुक्त श्रीयुत सीतलवाद और शिव स्वामी 
ऐेय्यर--भी सहमत हैं, वह यह हे कि इंग्ठेण्ड 
मे नोकरियें के लिये गारों की भर्ती एक दस 
बन्द कर देनी चाहिये । अपने अन्तिम 
भाषण म श्री मोतीलाळ नेहरू ने गृहसचिव 
से यही कहा हे कि चह भारत-सचिव ' तक 
इस बात को पहुंचा दे इस प्रकार विवाद से 
स्पष्ट होग रा हे कि. गोरे सिविलियनों की 
भारी तनखाहों की नौकरियो से भारतीय तंग 
आगये हें और वे इस प्रथा को यहीं समाप्त 
करना चाहते हें । सरकार की इच्छा के यह 
बिलकुछ विरुद्ध है और वह अपनी इच्छा 
के हर प्रकार से पूरा करेगी | हम देखना 
चाहते हैं कि श्री मोतीलाल नेहरू अपने दल 
की विज्ञय के! कामयाब विजय बनाने में 
कहां तक सफल होते हैं? 


बंगाल में भो द्वेध शासनका अन्त 
` मध्यप्रान्त के बाद बंगाल में से भी दोघ 


शासन की रथी उठ गई और बहां के मंत्रियों 
के विभागे को कार्य भी वहाँ के गर्गनर ने 


~ 


ज्योति 
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अपने हाथ मे' ळे लिया है। लाड लिटन की 
सरकार ने वहां की स्वराजपार्टी से मुठभेड़ 
करने ओर उसको चारों खाने चित्त गिराने 
की पूरी कोशिश को किन्तु उलटे सुह स्वयं 
गिरना पड़ा । अपनी कटती हुई नाक को 
बचाये रखने के लिये हज्ञांर फोशिश की गई' 
किल्तु सन्त्रियां के वेतन का प्रस्ताव गिर ही 
गया । बंगाळ की स्वराजपार्टी विशेषतः देश- 
बन्धु दास के लिये यह विजय विशेष गौरव 
का अवश्य हे और साथ ही पढ़े लखे छोगों 
की राजनीति की चर्चा के लिये भी यह 
विषय विशेष महत्त. का हे किन्तु शहरों से 
दूर गावें के फेपड़ों--नहीं नहीं, जमीन के 
बिछेने और आस्एान की छत तले भूखे पेट 
सोने वाले करोड़ों भारतीयां की रोटी-नमक 
की राजनीति का इख विज्ञय ओर विषय से. 
क्या सम्बन्ध ? यह अभूतपूव' विज्ञय उनके 
लिये कया करेगी ? मध्यपान्त में उसने क्या , 
कर दिखाया ? हमे ता यह सब यत्न जड़ों 


.मे' पानी न देकर पत्तो पर पानी छिड़कने के 


समान ही जान पड़ते हैं। अभी कलकत्ता मे' 
स्वराज्यदळ ने अपने कार्यक्रम मे ग्राम्यसंगठन 
को और ( महात्सा गांधी के आप्रह पर ही 
सही ) चरखा व खादी को भी विशेष स्थान 
दिया है । बंगाछ के स्त्रराज्यवादी कोंसिल 
को तोड़ने की हबस पूरी कर कोंसिलों के 
काम से छुट्टी पाछुके हैं । क्या अब वे अपने 
ही कार्यक्रम के सुख्य-अंश ग्राम्यसंगठन और 
चरखा व खादी की ओर न झुकगे अथवा 
मध्यपास्त के स्त्ररोउयवादियो की तरह हाथ 
पर हाथ धर कर घरों मे ही वेठ जायंगे ? 


श्रीमती ऐनीवीसेंट फिर प्रगट हुई 


संब तरह के मतभेद का रखते हुये भी 
देवी चीसेण्ड के इस बुढ़ापे के उद्योग की 
सराहना जितनी भी की जाय, उतनी ही 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


~ 


[ भाद्रपद खं १६८१ ] 


थोड़ी है वाळ पक चुके हैं, शारीर ढीला पड़ 


चुका है, चेहरे पर कुरियां पड़ गई हैं कितु 


फिर भी देवी बीसेण्ट भारत के राजनीतिक 
क्षेत्र मे. अपने विचारों के अनुसार कार्य 
करने मं किसी से पीछे नहीं हे । महात्मा जी 
से घम्बई मे मिलने के बाद बह मद्रास, कळे- 
कत्ता, नागपुर आदि सब जगह घूम कर 
शिमला पहुंच चुकी हैं । वहां चे भी मोती- 
लाळ नेहरू से मिली हैं। दूसरे लोगों से भी 


< 
च 


मिली हैं। उनकी स्कीम यह हे देश के सभी 
राजनीतिक-दळो की प्रतिनिधियों की प्रयाग 
या किसी केन्द्रस्थ जगह मं नबम्बर के अन्त 
में एक परिपद्‌ हो, जिस मं इंग्लेण्ड को 
पालमेण्ट के सामने पेश करने के लिए स्व- 
राज्य की एक स्कीम तैयार की जाय । देवी 


वीसेण्ट की इंग्ळैण्ड के प्रति ळगी हुई आशा 


कां अभी भी भंग नहीं हुआ हे । हमारा ख्याल 
है कि देवी वीसेण्ट की इस स्कीम में भी 
देश के पैसे, शाक्ति और समय का अपव्यय 
ही होगा, कुछ लाभ नहीं। भारतीय महिलाएं 
देवी वीसेण्ट फे इख उद्योगशीळ-चरित्र से 
बहुत कुछ सीख सकतीं हें और भां रतीय राष्ट्र 
के काम में अपने ही ढंग से बहुत अधिक 
हाथ बंटा सकती हैं । देवी बीसेण्टन इस खमय 
फिर कार्यक्षेत्र मं आते हुए महात्मा जी के 


आग्रह पर चरखा कातना भी स्तरीकार 
किया हे । 


महात्मा गांधो का उपवासं 


महात्मा गांधी १३ सितम्बर को दिल्ली 
पहुँचे । यहां पर वह कुछ मास रहने का 
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विचार करके आंये हैं जिस में वह हिंदू 


` मुसलिम समस्या पर शान्ति पूव क विचार 


कर सकफ | वह चाहते हैं कि किसी एक 
अथवा अनेक व्यक्तियों को हिंदू और सुखळ- 
मान पंच मान छे और वह आद्योपान्त इस 
झगड़े का सारा व्यारा सुनकर अपना मत 
पूकट कर सकं कि किसका कितना अपराध 
हे, किस की ओर से अत्याचार होते हें, किस 
पुकार अपराधियों को जाति दण्ड दे सकती 
और किस . पुकार देश मे लगी यह आग 
चुाई जा सकती हे। वह यह भी चाहते हैं 
कि पंच कमेटी केवळ दिल्ली के झगड़े के 
संबन्ध मे ही विचार न करे वरन मलावार 
सुलतान, सहारनपुर से लेकर दिल्ली और 
गुळवर्गा तक सब स्थानों पर क्रिये गये फि- 
सादो के सम्बन्धमें पूरी २ जांच करके अपना 
निष्पक्ष मत प्रगट करे । इस विषय मे वह 
अभी परामर्श कर ही रहे थे. कि कोहाट 
और लखनऊ के नवीने दंगे के समाचारों ने 
उनके मन पर वड़ा आघात. पहुंचाया 1, १७ 
सितम्बर को उन्होंने यह प्रतिज्ञा. की कि वहं 
२१ दिन तक भोजन का खत था त्याग क़रेंगेः 
उनसे यह प्रति दिन का _देवाळ्यो का -अष॑- 
मान, स्त्रियों पर अत्याचार और निरफ्राधियों 
का पेशाचिक संहार देखा नहीं जा सकता | 
बद कहते हें कि २१ दिन इस काम के लिये 
पर्याप्त हैं कि समस्त देशवासी मिलकर 
इस अग्नि को शान्त कर द, या कम से कम 
इसे शान्त करने का शुद्ध हृदय से पूबळ 
उद्योग आरम्भ कर दे । यदि यह बात २१ 
दिन मे असम्भब हे तो वह अपना जीना नि- 
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रर्थक समझते हैं । महात्मा जी कहते हैं कि 
यह घ्रत बह प्रायश्चित के रूप में कर रहे हैं । 
वह समझते हैं कि इस देश व्यापी जाणूति 
को-जिसने कि आज यह पेशाचिक रूप 
धारण कर लिया हे-उत्पन्न करने मे उनका 
. बड़ा भारी हाथ है । उन्हे शोक है कि वह 
इस जागति को अहिसात्मक न रख सके । 
यदि इस जागुति द्वारा इस प्रकार निरपरा- 
घियें को रक्तपात होना था तब ते। इस से 
इसका न होना ही अच्छा था । क्योकि यह 
जागृति उन्होने स्वयं उत्पन्न की हे अतः इस 
रक्तपात के लिये भी वह अपन को ही जिम्मे- 
वार समझते हें, ओर इसी लिये प्रायश्चित 
रूप से उन्होने २१ दिन क लिये भाजन त्याग 
दिया है। हकीम अज्ञमळखां, मौलाना मुह- 
म्मदअली इत्यादि नेताओं ने अश्रुपूण नेत्रो से 
प्राथंनाकी कि आप ऐसी भीषण प्रतिज्ञा नकरे, 
मौलाना मुहम्मद॒अली ने ते। यहां तक कहाकि 
-“परमात्मा न करे यदि इन दिनो के उपवास 
के कारण आप का हम से विछाह हे।गया 
ता में आप का अर्हिसावादी रहने का वि- 
श्वास नहीं दिला सकता । इस अवस्था में 
किचित में पहिला व्यक्ति हाऊंगा ज्ञा कि 
इस असह्य आपत्ति के मूल कताओं पर 
हिंसा का हाथ चला बैठ ”। परन्तु महात्मा 
जी दृढ़ और अटल रहे। 


ज्योति 
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इस अवस्था म॑ देश के नेताओं, हिंदू और 
मुसलमानां पर कितना उत्तर-दावित्व आ 
पड़ता हे यह कहने की आवश्यकता नहीं । 
जे अपने को महात्मा जी के भक्‍त ओर 
अनुचर कहने मं शरो करते आये हैं आज उनकी 
भक्ति की जांच का समय हे । महात्मा ज्ञी 
की इस भीषण प्रतिज्ञा ने जहा हमारे दिळां म॑ 
एक प्रकोर का सहम पेदा कर दिया हे वहाँ 
यह एकता स्थापना के लिये एक दैवी प्रेरणा 
हे। यदि इस अभागे देश के अच्छे दिन आने 
हैं ते अवश्य हम इस अंधकारमय राहि में 
भो सत्यपथ को उपलब्ध कर मनोबांछित 
ध्येय का प्राप्त कर सकंगे । यदि हमारे हृदय 
मं एकता के लिए वास्तविक चाह हे, यदि 
हमारे हृदय कोमलता, मधुरता, प्रेम और 
भक्ति जल से विहीन सर्वथा शुष्क नहीं हा" 
गये, यदि धर्म का आदश केवळ पाशविकता 
और झू'ठा स्वाभिमान ही नहीं रह गया हे ता 
घ्या हम अपने मोहन की बंसी से यह दुःख 
भरी तान सुनकर भी चुप रह सकते हैं? 


समाचार पत्रों से हम सहये!गो के नाते 
बळपूच क आग्रह करते हैं कि वह इस सम- 
स्त भगर्ड के शान्त करने के लिये शुद्ध 
हृदय से भरसक यत्न करें। कोई ऐसा वाकय 
अपन पत्रो मे न आन द जे कि महात्मा 
गांधी के जले हदय पर नमक छिड़कन का 
काम दे । : 

(१८-६३-२४) - 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ट 


भारत सरकारसे रजिस्टो 


किया हआा 
जो 3 
४७००० एजेन्टों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सब से थरच्छा प्रपाण है 


“७ ७ ७७% क कूक रू eS 


खे था सिथ 


1 
24%: ७. ५ 
32%% ०७.५५. ५ ५» «७. 


२१ RR 
( बिना भ्रज्नुपान की दवा ) 

यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित दवा हे, जिस 
के सेवन करने से कफ, खांसी, हैज।, दपा, 
शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 
बालकों के हरे पीले दस्त इन्फ्लूएंजा इत्यादि 
रोगों का शर्तिया फायदा होता है । मूल्य ॥) 
डा० ख० १ से २ तक ४) 


हिट छ्टदाद की दवा : 

विना जलन और तकलीफ के दाद का २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिफ यही एक 
दवाःहे । मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १ से २ 
तक &) १२ लेने से २) मे घर वेठे दंगे । 


”आ ७ ७ आकर ७ ७० ७७ ४७७ ७ ७७% % के% अक याकाळ है 


Ia 


थाः $ 


५. & > &  & %_%. १ %.% 4 % % . 


. दुबले और सदेव रोगी रहने वाले बच्चों 
को मोटा ताजा और तन्दुरुस्त बनाना हो 
इस मीठी दवा को मँगाकर पिलाइये, बच्चे 
इसे खुशी से पीते हैं। दाम फी शीशी ॥॥) 
डा० ख० '८) 

पूरा हाळ जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 


- अगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 


पतां -- सुखसञ्चारक कम्पनी मथुरा 
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म॒फ्त नमूना मंगाकर देखो 
SS 
सुख विलास पान में खाने का मसला: 
पान में खाने देखो दुनियाँ में नई चीज़ है, इस 
की सिफत को आज़मा कर देखा । कीमत बड़ी 
डिब्बी ३॥।), छोटो डिञ्बी १॥:2) फी दरजन | 
पं० प्यारेलाल शुक्क हूलागंज 
कानपर । 
>) 


(5 | 
अष पाढावालः 
का 
द्वितीय संस्करण 
छपकर तैयार होने वाला ही हे । 
बिना जिल्द का मूल्य ॥£) है 
किन्तु जो कन्या पाठशालायें, या पुस्तकः 
विक्रेता लोग अभी से कम से कम आधा 
मूल्य भेजकर अपना नाम रजिस्टर करा 
दंगे उन्हें यह पुस्तक पौनी कीमत पर 
अर्थात्‌ ॥४)॥ में मिलेगी । डाक व्यय अलग । 
५० प्रतिय सै कम खरीदने वाला को 


यह रियायत न होगी । 
आर्डर जल्दी भेजने चाहियं । 


१ पताः 
प्रबन्ध कर्ता ज्योति 


कोठी नं० ४ द्रियागंज, 
देहली ॥_ 


४ 


(५४८०९५८११६ 


शट CTC RIFFS ८7९५८०९५४८” 


क 
\ 


मुद्रित हो रहा है । 


७) रु० है । 


Cobra Xero कश टण ण र 


; कीजिये । 


चित्र भी दिये जांयगे |  - 


मंत्री--स्त्राध्याय मंडल, 


YF RP TST 


RRR SR CES) ५४ CRRA EEC २७८ 3९९८७१९५४१ 
& 


+ ++६- -$६- TY I IO ME -$- द 
महा भारतः 
* रि 
क kk 4-4-4 f 
भाषा भाष्य समेत सरल ग्रोर सुबोध 


अनुबाद प्रतिपास १०० पृष्ठ दिये जाते 
हैं। मूल -छोक ओर उसका सरल ग्रथे 


१०० पृष्ठां का एक अक, इस प्रकार 
के १२ अको का अर्थात्‌ १२०० पृष्ठां का 
मुल्य मा० ० से ६) ओर वी० पी० से 


अति शीघ्र ग्राहक बन जाइये । नमूने 
का पृष्ठ मंगवाइये । ओर अपने मित्रो को 
ॐ बताकर ग्राहक बहाने की सहायता 


कागज श्रोर छपाई गति सुंदर है। 


ग्रोथ ( जि० सातारा ) 


(CHS ASD DNS DCD) 02७) AF ८००८-१८-९०) RE FFD FF) FF oro ror MN NR) ७०८०५००८०४. ८७०८ 


> 


AF ८७६ FRET, ८७ का GR FPS GP GFF, FF 


श्रीमती 8 सभा संयुक्त प्रान्त का 


साप्ताहिक मुखपत्र 


॥ आयमित्र॥ 


मूल्य केवळ ६३४) 


प्ति बृहस्पतिवार को आगरे से प्र राशित होता है ' 


सम्पादकः — 


पं हरिशाड्करजो शर्मा "क विरत्न” 


यदि श्राप वेदिकधम, प्राचीन भारतीय 
सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, 
भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चर्चा, 
आधुनिक आयसमाज की गति, इत्यादि ` 
विषयों पर प्रसिद्ध २ आयैनेता तथा विद्वानों 
के लेख पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सापा- 
जिक सिद्धान्तों पर गम्मीर ओर विचार- 
पृण सम्पादकीय लेख तथा टिप्पशिय 
पढ़ना चाइते हैं, ओर यदि आप संसार 
भर के समाचार तथा विशेष कर प्राय 
जगत्‌ के समाचार जानना चाहते हैं तो 
शीघ्र ही-- 
आर्यमित्र के ग्राहक बनिये 
हिन्दी में आयेसमान का एक मात्र 
अद्वितीय पत्र है। | 
पता-आर्यमित्र, आगरा । 


-- न सन कान्स क 7 त कप त क 7 चलत 
सद्धम्मं प्रचारक यन्वालय द्रियागंज दिल्ली में पं० अनन्तराम Moe के प्रबन्धं सें मुद्रित हुआ 
न दत्तर त्रिसवर्सपथि फर ् खिरक सिकार दिशसे प्रकाशित किया । 


र तक Regd. No: 1. 1240. 


~ 


.. चष ५ ] आश्विन १६८१-अकट्रचर १६२४ [ खण्ड ५, संख्या ६ 


धि र डे] | 
| द 
4० Seer 


} के EY ys - Fa "कै LEN i ES > 
i य कक क म हो र हि 


स्त्रियां और विद्यार्थियों से ४) 
विदेश का मूल्य ३). 


ऋ 
CE 


षिः 5 
| वाडिक मूल्य ४॥॥ 
प्रति संख्या ॥ ] 


232 


सम्पादिका- विद्यावती सेठ बी०ए० 
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कण 


विषय सूची । 


— ON 


विषय पृष्ठ 
१. तू और में ( कविता ) ले०--श्री० 
मुकुन्द हा . २७६ 


२. ग्रहस्थ-सम्बन्धी एक आवश्यक 
सुधार, ले०--श्रीसत्यदेव विद्या- 
लंकार सम्पादक “मारवाड़ी? २८० 


ड ३. विवाह, ले०-श्री० स्वामी स्वत- 
्त्रानन्दज्ञी ... »» २८३ 
४. मासावतरण ( कविता ), छे०-- 
श्री० सन्तलाल दाधिमथ वेद्य- 
राज ... ग ट 
७. मातृस्नेह्‌, ले०-_श्री० अयोध्या- 
नाथ भल्ला अ . २८६ 
६ आकषण (कविता), ले०-सुकवि 
“गुलाब? 28 २८७ 
७. मनुष्यों तथा पशु पक्षियां के कार्यों 
में भेद, ले०-श्रीयुत्‌ गुरुदत्त 
विद्यालंकार ... २८८ 
“विचित्र जीवन” ओर श्रीप्रेमचं 
ल०-श्री० बुद्धिसागर वर्मा 
विशारद बी० ए० ... २६५ 
६. परिवर्तन (कहानी), छे०--भ्री कृष्ण 
पांडे ... i 1 २६७ 
१०. कुसुमोद्यान न 5 3०0 
११. श्रीमद्दयानन्द-जन्म-शताब्दी ... ३०५ 
१२. वैज्ञानिक संसार ... ... ३१० 
१३. वनिता विनोद... :5553 १.३ 
१. स्त्रीजगत्‌ । ... 5 
२. ऊनी बूट, ठल०--ओ३मवती । ३१४ 
३. गृह-प्रवन्ध। ... ... ३१७ 
.४. श्रम । क. ... ३१८ 
७. रेशम के कीड़े का पता । ... ३२२ 
६. चरखा अकाल के रोकने का 
एकमात्र उपाय। * ... » 
१४. हमारी मंजूबा ... ... ३२५ 
१५. विचारप्रवाह 2 ... ३२६ 


ग्राहकों के लि 

(1) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को ग्राहका 
को मिला करेगी । 

(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 
वा० मूल्प्र 
१ वर्षे के लिये ४॥) हे। 
६ मास्त के लिये २॥ ) है । 
विदेश के लिये इखक्रा डा० व्य० सहित वापिंक 


मूल्य ६) हे । 
स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति वर्ष हे। 
(३) एक प्रति का मूल्प्र ॥) हे। 


पुरानी प्रतियाँ सब्र नहीं मिलतीं, जा मिलती हैं 
उनका मूल्य ॥ ) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हैं। 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्वर 
से अक्टूबर तक होता हे । बीच में गाहक होने 
वाले को प्रे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हं । 

(७) पत्र व्यवहार में गाहका को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये । जिल्ल 
पत्रों पर ग्राहक ने० न दोगा वह निरुत्तर 


रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये अवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । 

(६) भावी गाहकों को चाहिये कि रुपये मनिआइर 
द्वारा भेजें वी० पी० भेजने से गाहक को आर 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता ह । आशा 
हे भावी-गाहक-गण हमारी प्रार्थना पर विशेष 
ध्यान देंगे । 

(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से 

५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये । 

(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुँचे तो पहिले 


” 


अपने डाक घर से पूछना चाहिये | यदि पता न चले तो | 


डाक धर से जो उत्तर आवे उसे प्रवश्धकर्त्ता के पास भेज 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अंक के निकलने 
से १५ दिन पूव तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूमरी भ्रति 
बिना धूल्य नहीं दी जायगी । 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर, 
“ज्योति? कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली के 
पते पर आने चाहिये 
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वर्षे ५ । आश्‍विन १६८१--श्रक्टूवर १६२४ ई० | संख्या ६ 
ल ib i 6 2 
उै388838988382898889883288588884 
शु तू ओर में । ७ 
SC लेखक श्रीयुत मुकुन्द 
- कठिन-पिपासा में--तू प्रभो ! स्निग्ध-पय । 

< अन्धकार घन में-तू है ज्योतिर्मय ॥ 

में बलद्दीन मंहा--तू हे-नव-बळ-मय । 
< मैं हं अति कठोर- तू हे च | 
वि तें साशा-बष्धल- तू है खुम्सुकित मय। 

EC ` ~ म्रेंअशान्ति-करणी-त्‌ कस - शाम्ति-सय ॥ 

EC) में खन्तति दुष्टा- तू अम्ब, स्नेह-म्रय । 

हट | ` में एक सहारारतू स्निग्ध-हिमाळय ॥ 


_कूटस्थी, चैतन्य, तू सचराचर में 
श्यामल, खुन्दर है-मम-मन-मंन्दिरमे ॥ ` 


-लू जगत का प्राण--में ई जगत-काल । 


में अवि-भक्ति--ही न-तू भक प्रति पाछ॥ 
में हं अणुप्राय-तू उन्नत महान। 
तू हे “विश्‍वराज--में दीन, - अशान ॥ 


ये 


२८० 


ज्योति 


कि | आशियन शा ० १६८१ 1 


ग्रहस्थ सम्बन्धी एक आवश्यक सुधार 


लेखक्ष-प्रोयुत सत्यदेव विद्यालंकार सम्पादक ' मारवाड़ी '' 


भ वैदिक गृहस्य का आंदर्श इतना 
॥ उश्च और पवित्र हे कि यदि उस 
(धा हक (| ३ पर आचरण किया जाय तो 
> आज गृहस्थ सम्बन्धी सव 
। क २ / | दुःखो का अन्त हा सकता हे । 
नैदिक-शास्त्रो म॑ गृहस्थाश्रम की मर्यादा 
को संयम पूर्वक निवाहने का विशेष आदेशा 
किया है | आश्रमपद्धति की यही विशेषता है 
- फि मनुष्य इख हारा अपने जीवन को 
` सफल और पूर्ण बना सकता है । इन 
आश्रमां मै यद्यपि प्रत्येक का अपना 
अपना महत्व हे किन्तु फिर भी गृह- 
स्ाश्रस को सबसे भ्रष्ठ पवित्र और उच्च 
बताया गया हे । मजु, याज्ञवदक्प, वृहस्पात 
आदि स्म्ृतिकारां ने-जिन्होंने समाजशास्त्र 
फी व्यवस्था पर कुछ भी लिखा हे- गृहस्थ 
की मर्यादा पर विशेष ज़ोर दिया हे। गृहस्थ 
मे प्रवेश करना नैदिक पद्धति के अनुसार 
कुछ सहज बात नहीं हे। इस समय तो 


विवाह करना एक बिलकुल साधारण बात 


समभाी जाती है और यह. एक रवाज़ सा 
हे! गया है | माता पिता पुत्र या पुढी का 
का बिवाह करना आवश्यक समभे हें-- 


इतना आवश्यक कि इस समय समाज मोः 
ऐसे पुरुष बहुत मिळंगे ज्ञा एक स्त्री के 
देहाम्त के बाद दूसरा, तीसरा और चोथा 


विवाह भी कट कर बैठते हें। इस प्रकार 
युदा मे पुनविघाह की रीत आम मिळती 


है। इतना दी नहीं किन्तु इसी विचार ने-कि. 


बिबाह आवश्यक हे-समाज से गृहस्थ 


सम्बन्धी अनेक कुरीतियां पैदा करदी हैं। 


बालबिषाह, बृद्धविवाह, बे झाड़. बिवाह, 
कन्या-विक्रय आदि कुरीतिथां बहुत सम्भव 
इसी वियार से पैदा हुई हे. लड़फे लड़कियां 


घरों मे गुड्डे गुड्यिं के खेल खेलते हैं किन्तु 
माता पिता ता खुले बाज़ारों मे ये खेल 
खेलते ज़रा भी नहीं शारमाते। इसी प्रकार 
पुरुष इतना व्यसनी बन चुका हे कि ००, ४५ 
वष की आयु में भी वानप्रस्थ व संन्यास का 
विचार न करता हुआ ग्रुहस्थ में ही फंसा 
रहना पसन्द करता हे । एस ही वृद्ध विवाहं 
से असमान-बे जे।ड़---विवाह होते है और 
कन्या-ंवक्रय का प्रपञ्च समाज मे फैलता हृ । 
आज इन्ही कुरातिये। ने स्वगधाम गुदस्य. 
का नरकधाम बन रकख। ह ओर इसी स 
संसार सो जहाँ तहा दुःख ही दुःख दीख 
पड़त। हें । इस दुःख स भुटका।रा पाने फे 
[लिय संसार छ-पटा रहा ह । यैज्ञानक 
आावष्कारां को तरह सामांजक आंबष्कार” 
भी जहां तहां हा रहे हें कतु समाज को 
इस नरक मे स बाहिर निकाळने मे आज 
तक काई भी आविष्कार सफल नहीं हुआ 


“है। प्रम विवाह और तळाग भी संसार फे 


इन दुःखों का घटा नहीं सके । फास, इग- 
छैण्ड, अमेरिका और रशिया का ग्रृहस्थ भी 


कुछ सुखी ग्रुहस्थ नहीं हे। अपने वेश के 


ग्रहस्थ की ता बात ही क्या करनी हू! 
स्त्रियों में परम्परागत पातिब्रत-घमे को थेड़ी 
सी गन्ध रह गई हें, इसलिये घे पुरुषे! क॑ 
अत्याचार च स्वेच्छाचार क॑ विरुद्ध चाहे 
कुछ आवाज़ न उठाय कसु इसमे कुछ भी 


'सन्देंह नहीं कि पुरुषों क॑ स्वेच्छाचार और 


अत्याचार ने गृहस्थ का 

बना दिया हे। ` 
आयसमाज घे पण्डित, उपदेशक, 

सन्याखी ओर चिद्वान्‌ लाग अपने व्याख्याने 


और खें मे वेदिकर॒हस्थ फे घड़े मनोमोइक 


बिलकुल नरफ-घाम 
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` ग्रृहस्थ सम्बंधी एक आवश्यक खुघार । 


२५१ - 


छुर ओर आकर्षक-चित्र प्रायः खींचा करते 


हैं, किन्तु ऐसा आर्यखमाजी शायद ही कोई 
मिले जिसका गृहस्थ उस चित्र के अनुरूप 
है।। निस्सन्देहं, चह आर्यसमाजी अत्यन्त 
भाग्यशाली और धन्य होगा जिसका ग्रृहस्थ 
वैदिक आदश को लिये हुये रवगंधाम वना 
हुथा होगा । किन्तु. लेखक का ध्यान जहां 
तक जाता है, उसे एक दो. आर्यखमाजी- 
गृहस्थ भी ऐसे नहीं दीखते हैं जिन्हें चह 
संसार के वर्तमान दुःखी. गृहस्थ से ऊपर 
उठा हुआ कह सके । आर्यसमाज वैदिक 
सभ्यता की संरक्षक-संस्था है । उसके 
संस्थापक महर्षि दयानन्द वैदिक-सभ्यता के 
पुनरुद्धा रक-महं।पुरुष हैं | दुःख हे कि उसके 
भनुग्रायी आयसमाजी उस महापुरुष के 
जन्म के बाद सै वर्ष में भी अपना जीवन-- 


, अपना ग्रहस्थ-उसके आदर्श के अनुकूल 


नहीं बना सके । यह झया ? इसका उत्तर परक 
ही है कि हम आयसमाजियों ने महर्षि के 
आदेश व उपदेश को जीवनमय बनाने का 
'यत्न इतना कम किया है कि उसे न 
'फे बराबर कहने में कुछ भी अत्युक्ति नहीं 
है। यही एक कारण हे जिससे आर्यसमाज 
मे समष्टिूप में और आर्यसमाजियां में 
व्यक्तिरूप में कुछ ऐसी न्यूनतायें मिळती हैं 
क्रि उनसे आर्यसमाज र आयसमाजियाँ में 
एबं महर्षि दयानन्द का नांस--उज्वल होते 
हुये भी - कळङ्कित ही हुआ हे | यह कलडू 
अमिट हो सकता है यदि हमं अत्र भी साव- 
'धान न हुये। आज इस लेख मं वैयक्तिक 
'जीवन--गृहस्थ- सम्बन्धी एक ऐसे सुधार 
की ओर आय भाइयों का ध्यान आकर्षित 
करना हे, जिसका निर्देश महषि 'सत्यार्थ- 
प्रकाश” मे कर गये हैं ओर जिसके पालन 
करने की ओर हमने बिलकुल भी ध्यान नहीं 
बिगाहे 0 0 तती सता 
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- ˆ~ पुनविवाह, नियोग आदि पर लिखते 


हुये महर्षि दयानन्द ने एक वाक्य बहुत ही 
भावपूर्ण लिखा है । बह वाकय यहद है कि 


“द्विजो में खो. ओर पुरुष का एक ही वार 


विवाह होना वेदादि शात्रों में लिखा है द्वितीय 


वार नहीं । कुमार ओर कुपारी का ही 
विवाह हाने में न्याय ओर विधवा खी के 
साथ कुमार पुरुष ओर कुमारी स्री के साव 
मृतस्री क: पुरुष के विवाह होने में अन्याय 
अर्थात्‌ ग्रघमे है डील हे ००2 ७. 
"यह वम हे कि जैसे के 


साथ बेसे का ही सम्बन्ध होना चाहिये 1.” 
यह वाक्य है. जिसमें महषिं दयानन्द ने 


समाजशास्त्र का. एक वह सिद्धान्त लिख 
दिया है कि उसका पालन गृहस्थ के आधे से 
अधिक दुःखो को और तीन चौथाई से अधिक 


-ग्रहस्थसम्बन्धी बुराइयों को निश्चय दी 
मिटा सकता है। जैसे के साथ वैसे फा-- 


गुण, कम, खभाव से यवि--विधाह सम्बन्ध 
किया जाय ते आयु भर सुख, शान्ति, सन्ताष 
से गृहस्थ का भारी भार निभाहना बहुत 


-खुगम हो जाय। किन्तु इस समय आज 


भी बड़े २ आयंपुरुष, गुण, . कम, स्वभाव 
से-अधिक जन्म को; जन्मपत्रियो और कुण्ड- 


-लियो को महत्व देते हें । जन्म. फे बन्धन 


'को तेइकर अपने. लड़के लड़कियां के वि- 


वाह सम्बन्ध करने वाले आयपुरुष बहुत 
क्रम हैं । इससे भी अधिक उपयोगी !सद्धान्त 
दूसरा है जिसकी ओर महषिं ने अपने ऊपर 
के वाक्य में निदेश किया है। वह यह हे .कि 


“द्विजा में खी और पुरुष का एक ही वार 
५ववांह होना वेदादि शास्त्रा मं लिखा है, 
पह्रितीय बार नहीं ।” इसकी आ्याख्या भागे 


BD, अह Ss उम्र RG 


२८९ FFE छा 


उ्कोलि 


ह | [ भारिचने सँड (६61 ] 


अहधि नें हस प्रकार की है कि “कुमार और 


कुमारी का ही विपाह होने म॑ न्याय ओर 
विधवा स्री के सांध कुमार पुरुष और 
कुमारी स्त्री के साथ मतस्त्रोक पुरुष फे 
विवाह होने मं अन्याय अर्थात अधम है ।? 
अचे; आय पुरुष स्वय कहे कि क्‍या उनमे 
यह अन्याय अर्थात अधर्म विद्यमान है कि 
नहा? यही अधर्म है जिसका फल ग्ृहस्थ 
षे दुःखो क रूप मं भोगना पड़त! है। यदि 
यह अधर्म समाज में से उठ जाय ते निश्‍चय 
ही समाज विधषांओं की आहो. और शापा 
से बहुत कुछ घंच जाय । बहुत कुछ वे जाड 
-- असमान आयु के-विवाहदरुक ज्ञांय ओर 
कन्या विक्रय की बुरी प्रथा का मंह भी बहुत 
अंशं में काला हा जाय। इस समय गृहस्थ 
के दुःखो को दूर करने के लिये बहुत कुछ 
यत्नं हो रहा. हे और विधवा के संताप 
को. पिटने के “लिये तो विशेष उद्योग के 
साथ विधेत्रों विवाह का आन्दोलन किया 
जा रहा है। वह संबं डोक है किन्तुं वे 
आन्दोलन ` तेबतके सर्फल नहीं हो. सकते 


जब तक कि इस आन्दोलन को नहीं उठाया 


जांतार्नक “कुमार के सांथ ही| कुमारी का 
विवाह: हाना चाहिये; म्रतस्त्री क-पुरुष के 
साथ तर्ही 1” ज़ब पेसेःविवाहः सम्बन्धों को 
अत्याय, .:अधर्मःएपाप/:समक- कर: राका 
जायगा, तब रत त्मी क-पुरुष रुवय ही:विध- 
'चाओं कॉसाथ विवाह. करेगे और विधवा- 
विवाह का प्रश्‍न “विशेष /छुलभ हो जाथंगा। 
विधवाधिवाह हाने से असमान भायु के 
विवाह: बन्द; होंग़े- औरःविधवारओ की : संख्या 
बढ़ने के बजाय. घरनी शुरु.हागी.। .. 
नै. आज. कितने. ही -आयं-पुरुष हें जिन्हाने 
क स्त्र. के इस सिद्धान्त का पेरा तळे 
तः पक ; स्री को म्ट्त्यु क बाद 
फिर ;डुबारा कुमारी के साथ -्ही विवाह 


'पुरुष भी यह दावा 
हमारे गृहस्थ सम्बन्धी: सब दुःखो. का. अन्त 
हा गया है ॥ आयं, समाज फो वेदी फे ऊपर 


क्रते हुये समाज छे प्रेति” अन्याथ 


अंधम वे पाप किंयां हे. । दुःख तो यह है कि 
ऐसा अधर्म. कंरने वाळे इसे अधम नहीं 
कहते, पाप नही. संमकते और अन्याय नहीं 
मानते । चे यदि इसे अपनी कमजोरी !माने' 


और पोष में गिरंकर अपने के पापी . समझे 


तब भी शांयंद्‌ उनके अधःपात कां दूसरों पर 
कुछ प्रभावे न पड़े । किन्तुं नहीं, आय पुरुषा 
में यहं पंतन-पाप या अधम =घर- कर चला 
है। आज ऐसे अनेक आय पुरुष आर्थ समाजों 


:के पदाधिकारी हैं जिन्हाने इस नियम के वि 
:रुद्ध आचरण किया है।:बात:एक हे, षह यही 


कि हमने महर्षि के आदेशों को. ज्ञीवनमय 
बनाने की ओर बहुतं: ही. कम ध्यान ;दिया 
है । यही कारण है कि हमारे ग्रहस्थ- महषि 
द्यानन्दे द्वाराः पुनरूंद्धार किये हुये वैदिक 
आवशा घे अनुकूल नहीं बने हें । हम आयु 
नहीं कर सकते कि 


खडे होकर और -अपने समाचार पत्रा - के 


:कागज़ों मे-हम वैदिक--ग्रहस्थ फे. अत्यन्त 
-मनोमेंहक चित्र अवश्य खींच: सकते दे किन्तु 


अबालेाग उन. चित्राँ - से-ही आकषित . नहीं 


होते। चेद केः मन्त्र, उपनिषदे के. वाकय, 


स्मृतियां के लोक, और रामायण व महा 
भारत के-किस्सें से लोग -थक-चुके हैं; अब 


:चे हमारे जीतनों.को उडे!ळते हें। यदि हम 
अपने जीवना. मं उस -आदश-चित्र की... एक 
-हलकी “सी रेखा भी दिखा सके ते। निश्चय 
'ही। निराश दुनिया-आशा भरी -खिचात्रट से 


हमारी ओर. खिचती. चली. खायगी.। अन्यथा 
माथे.पर लगा हुआ. टीका. दिन. पर. दिन 
गहरा होता चला जायगा । कया आय पुरुर 
इस छोटे. से सुधार को: ओर दृढ़. निश्चय 
और वेगवती अभिलाषा से आगे षढ़ंगे.! 


आणण ण (कक णा 
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विवाह ; २८३ 


लेखक----श्रीयुत स्वामी स्वतम्त्रानन्दजी 


i त्येक देश और प्रत्येक मतं मे विवाह 
pl हाता है | ज्ञा असभ्य माने जाते हैं 
| | उनमे भी विधाह की प्रथा हे । अन्य 

4 देशां को छोड कर यदि भारतवषं 
का ही 'ले तो भी यही भिश्चंय होता 

| भॉरंत घषं म॑ इस समय तीन सभ्य- 
ताए अपंना २ कॉम कर रही हैं (१) आथ 
'सभ्यंता (२) ईसाई सभ्यतां (३) मुहम्मदी 
सभ्यता-इन तीना मे विवाह की प्रथा नियम 
पूवक है। यह संत्यं हे कि उनके नियम 
भिन्न २ हैं । वह अपने २ ढंग से विवाह करते 
हैं, जहा मुहम्मदी भाई घहु,विवाह फे पक्रपाती 


, है वहां ईसाई इसके सर्वथा विरूद्ध हैं । जहाँ 


मुहम्मदी भाई समौप संवन्ध में विवाह करते 
हैं वहां आय समीप सम्बन्धी विवाह को घृणित 
मानते हैँ । इसलिये चह प्रांयः विबाह दूर ही 
करतें हँ । इसी भांति. ईसाई और. मुहम्मदी 
भाई जहाँ वित्राह सम्बन्ध कों सामयिक 
मानते हे घंहां आय धर्म “पषा मा भेदि” का 
'पाठ पढ़ांता हे । इसी प्रकार अनेक प्रकार को 
भिन्नता परस्पर मिलती है । किंतु आज हमने 
इस मिप्नतां पर फाई विचार नहीं करना हे 
भौर नहीं यह दिखाना हे कि उपरोक्त पक्षों 
में कोनसा पक्ष उत्तम हे और कोनसा अधम 
है, और नहीं ईसाई तथा मुसलमानों पर कुळ 
लिखना है । इस लेख मे कंबल आय्य के एक 
नियंम पर लिख कर इस लेख को समाप्त 
करना हे 


आर्य्ये धर्मा म॑ जञा विवाह के नियम हें 
उन मे' देक नियम यह भो हे कि विवाह 
समीप सम्बन्ध में नंकियां ज्ञाय अर्थात समीप 
वैशे मे विवो नदो हो सकता है 


र्‍ न्वु 


विवाह मे' जहाँ और कई बात देखनी पड़ती हैं 
यहाँ इस यांत पर भी ध्यान दिया जाता है।इस 
विषय म॑ मनुस्मृति मे' एक शलोक मिलता 
है जे इस नियम की सीमा यांघता है और 
बताता है कि समीप मे किन किन स्थार्नों 
पर विवाह न किया । जाय यथा 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा चया पितुः। 
सा प्रशस्ताद्रिज्ञातीनां दारकर्मणि मैथुने । 


मनु० अध्याय ३ श्टाक ५. | 


अर्थात्‌ ज्ञा कन्या माता की असपिण्डा 
हा ओर पिता से असगोत्रा हो चंद ही 
विवाहाथ प्रशस्त है। 


इस श्लेक मे असपिण्डा और असगोत्रा 
दे विशेषण दिये गये हैं और असपिण्डा 


शब्दं के अर्थ टीकाकार और कई स्मतियां 


फे मूलकार भिन्न २ लिखते हैँ । कोई ७ पीढी 
तक सपिण्डा मानते हैं और कोई २ पांच 
पीढ़ी तक ही सपिण्डा स्त्रीकार करते हैं और 
ऋषि दयानन्द सत्यार्थप्रकाशा में ६ पीढ़ी 


_अर्थ कहें हैं यह मत मेर सामान्य हे. यह नि 
_श्चित दै कि किसी ने ७ से अधिक और पांच 


-से!यून नहीं मानी अतःहम इसपर काईविवाद 


नहीं करते हैं हम पाठकों का बताना चाहते 
हैं कि इस का पालन नहीं होता हे ।स्मृतियां 
के कई टीकाकार देशाचार शब्द पर 

_समय लिखते हैं कि दक्षिण देश में मातुल 
` कन्या से विवाह होता है । इसका ते मुझे 
_ पता नहीं कि हः द ss अ पर 


क्क 


= 
~ 
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घताता हूँ जहां पर असपिण्डा के अथा फो 
अत्यन्त संकुचित किया गया है। 


जिन महाशयो ने कभी जम्मू से कशमीर 
की यात्रा को हे उन्हे, स्मरण होगा कि माग 
मे एक स्थान बटात 881०2 आता हे । प्रथ 
ते जम्मू का दूश्य ही भिन्न है क्योंकि जम्मू 
दा द्ृश्यो को मिळाता है एक ओर छोटे २ 
पत्रत हैं और दूसरी ओर नदी तथा भूमि 
तल हैं जम्मू से आगे चलने पर ऊधमपुर में 
जांकर ज्ञा जम्मू से ४१ मील पर है वह 
दृश्य लुप्त हो जाता हे और पर्वत फा दृश्य 
` शेष रह जाता है । वहाँ से आगे घटोत पहुंचने 
पर जे। अम्मू से ७८ मील है यह दोनों 
दृश्य बदल जाते हैं वहां शीत भी अधिक 
है और आजकल आस पास की पवती 
चेटियां पर बफ के दशन होते हैं ओर पर्वत 
भी ऊधमपुर से ऊचे हैं। चन्द्रभाग भी समीप 
है इत्यादि । 


वहां से पक साग किशतबार को जाता 

है। उस पर माग कुछ चळ कर यहद ध्था 
आरम्भ होती है जिसका हमने इस लेख में 
उल्लेख करना है । उस पांसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा अत्य आय धर्टाबलम्बी ( वह किली 
सम्पूदाय में हो किन्तु वेद का नाम लेते हैं इस 
लिये मैने आय धर्माच लम्बी शब्द लिखा है ) 
खव लोग ही मातुल कन्या तथा फू फी की पुत्री 
से विवाह करते हे और वह सपिण्डा केवल 
मौसी की केन्या को मानते हैं | यदि उनसे 
पूछा जाय कि जिस भांति माता की भगिनी 
की कन्या भगिनी है वैसे माता के भ्राता की 
कन्या भगिती क्यों नहीं है ता वह यही उत्तर 
देते हैं, माता के भाता की कन्या भगिनी नहीं 
हो सकती क्योंकि उसका सम्बंध पिता की 
ओर से है । इसलिए उस पांत मे असपिण्डा 
_ के भर्थ यदी माने जाते हे । ह मोसी को 


ज्योति 
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कन्या से विवाह सर्वथा नहीं करते हैं और 
मातुळ कन्या तथा फूफी की कन्या से खुला 
विवाह करते हैं । उन्हं इस मं कोई संकोच 
घा लज्ञा ही नहीं है । जैसे मुसलमान केवल 
सहोदरी को छोड़ते हें घैसे यह अंपनी माता 
पिता से उत्पन्न कन्या तथा माता. की बहिन 
जा हों उनकी कन्या के सपिण्डा मान 
कर छोड़ देते हैं और शेषं कन्याओ को-जे 
स्मृतिकारो के पक्ष मे सपिण्डा. हें क्योकि 
मातुल कन्या दूसरी पीढ़ी मे ही. आ जाती 
हे इसी भांति फूफी की कन्या का भी 
द्वितीय पीढ़ी मे. ही समावेश हा जाता हे.। 
असपिण्डा ही स्वीकार करते हैं ।-इस लिये 
उन्होंने अखपिण्डा शब्द फे अर्थों को .-भति 
संकुचित कर दिया हे । 


जिस भांति असपिण्डा शब्द के अथो 
का उस प्रांत मे संकोच किया गया है उसी 


भाँति “असगोत्रा च या पितुः”. शब्द 'में 


असगोत्रा शाब्द फे अर्थो फो विस्तार दिया 
गया हे । सांमांन्य रीति खे इस शब्द. के अर्थ 
यही हैं कि कन्या पितृ गोत्र की न. हा 
अर्थात्‌ अपने गाल्न से वाह्य किसों गोत्र की 
कन्या हो । परन्तु इस समय आर्यो में. जो 
प्रथा हे उसमे केवळ एंक गाव का छोड़ना 
नहीं हे उनमे २--४ तक गोत्र छोड़े जाते हैं। 


यथा यदि किसी बांलफ का जन्म -भारद्राज् 


गोत्र में हा. और उसकी माता का. जन्म 
शांडिल्य गाल मे हो इन 
छोड़ने पंर कहा जाता है कि दे गोत छोड़े 
हैं और इससे भी अधिक इस उन गोला को 


दना फो 


सी छोड़ दिया जाता है जिन गोत्रो में माता 
की माता का जन्म तथा पिता की माता का 
जन्म हुआ. हो-।-इस भाँति इस - समय. चार 


-गोत्र छोड़; कर सम्बंधों का लोगों ने दुसाध्य 
- बना: लिया है.॥ जब चार गात्र-बालफ: पक्ष के 
-छुटते हैं ता .ड़खी प्रकार चार. गाय; कन्या 
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पक्ष के छाडने होते हें । इस भांति इन्होंने 


असगोत्रा शब्द फा इतना विस्तार दिया हे 
कि योंग्य वर कन्या का मिळना कठिन साध्य 
हो रहा है और जिस ग्रृहस्थी से पूछे! प्रायः 
यही कहते हैं “बड़ी कठिनाई हे कि योग्य 
घर नहीं मिलते हैं?” 


“उपरोक्त देने! पक्षों का देखने से प्रतीत 
होता हे कि इन्होंने वैसा ही किया है जिस 
भांति आर्यो का एक सम्प्रदाय ते काष्ठ 
धाकर लकड़ी अशनि जळाता है और चक्की 
धोकर आटा.पीसता है और दूसरी ओर वह 
भी है ज्ञा पशुओं को मार कर ते नहीं मर- 
वाकर कर खा रहे हैं और च्यूज्हे की शुद्धता 
को.तिलाअली देकर म्लेच्छो का भेजन खा 
रहे हैं ।- आवश्यकता यह हे कि उस शुद्धता 
और इस अशुद्धता को आगे पीछे कर : के 
मध्य मे छाया जाय | इसी भांति इन विवाहा 
* मेतभी जिसे प्रान्त मे असपिण्डा का संकेाच 


थिचीह । 


२८« 


करके मासी तक ही सीमा बना दी है और 
जिन प्रान्ता म॑ असगोत्रा के! बढ़ा कर चार 
गोत्र,तक पहुंचा दिया हे उभय पक्ष को 
आगे ओर पीछे करके ठिकाने छाया: जाय । 


इसके अतिरिक्त किसी २ स्मृतिकार 
ने एक ओर पक्ष भी छिखा है, उसे में इस 
समय यहाँ लिखना उचित नहीं समझता हूँ 
और इसी प्रकार किसी २ पांत में पक और 
पुकार के वियाह की भी पथा है में उसका 
भी उल्लेख इस स्थान पर नहीं करता | भविष्य 
में यदि आवश्यकता हुई ता उस समय दोनों 
पूथाओं का वर्णन भी कर दूँगा । इस समय 
इतना लिखना ही पूर्याप्त समभता हुँ कि जा” 
मातुल कन्यादि से विवाह करते हैं वह भी 
ठीक नहीं और जा उस गोत्र की कन्या का 
जिस गोत्र म॑ माता का जन्म हुआ है अविवा- 
हयेग्य मानते हैं वह भी अनुचित करते हॅ । 


अह} मासावतरण {5६ 


राखिन 
(हे०--श्रीयुत पंडित सम्तलाल दाधिमथ वैद्यराज) 


हुई पूकति-सास्रोज्य पर आश्‍विन में आसीन ट 
शरद , इधर नभ हो अछा निमल अभ्र-विहोन ! 


कहीं शस्य श्यामला मही जर--बहु रू कहीं ह; 


फ़िर बह घन-स्वन-तस्त-शिखी--रब रहा नहीं है ! 
: -- कुछ पुन्न कुछ अपूसन्न बद्दती सरिताएं, 


- ` ज्यो जननी तज, पति-गुह चलती दो बनिताएँ? - - 


जळते विरही. चन्द्र से-रहते सदा अतन्द्र, । 
स््रीमुख ध्यावे किन्तु लख शरत्‌ पूणिमा-चन्द्र !! 


१--शिखी=--मयरः 
.२-०३--नदी--पक्ष सेंः -- 
प्रसन्न -अकलुपित-( स्वच्छ >; 


अप्ररत--फलुपित-( अस्वच्छ 2-1: 
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मात-स्नेह 


लेखक--श्रीयुत अयेध्यानाथ भल्ला 


त्र न्तान-स्नेह प्रत्येक माता. का 
|| हदयाङ्गार है। माता का सब से 
= अधिक स्नेह बालकों तथा 
टो शि] बालिकाओं पर हे।ता हे । सांसार 
|€ ॥ मे आज तक कोई पेसी वस्तु नहीं 
हेजे। मातृ-स्नेह का मूल्य चुका सके | यह स्नेह 
अमूल्य हैं । इस की कोई अवस्था नहीं है। 
यह भ्रुव के समान अचल हे । सुरसरि का 
मन्द्‌ मन्द्‌ हृदय-स्ुखकारी पवित्र प्रवाह है) 
यह माता के हृदयतन्त्री का मधुर निनाद हे । 
तथा अमृततरङ्गिणी का निष्कलडू कलानिधि 
के समान कमनीय कांति कलेवर हे । कृष्ण 
के सुमधुर गोपिका-हृदयमोहित गंशीरव से 
अधिक हृदय विमुग्धकारी आंतरिक ध्वनि है। 

मात-स्नेह इतना सरस, सरल, सुन्दर, 
शुचि तथा सान्द्र है कि माता अवोध बालक 
क पृत्येक कार्य्यो मे पक अद्भुत पुकार का 
अवणंनीय सुख लूटती हे। माता उसके भोले 
भोले गोळ कपोलो का चुम्वन करती है, 
अथवा उसकेकञ्ज समान कमनीय कोमळ गात 
को हृदय से लगाती हे, तो लेखनी में इतनी 
शक्ति कहां कि वह उसकी दशा अथवा 
हृदयामाद को काले अक्षरा से अङ्ति कर 
सदा क लिये यश भागी घने | 

माता इस पवित्र स्नेह-प॒त्राह में ऐसी 
प्रवाहित होती है कि वह तन, मन, धन, शाक 
एवम्‌ सम्तापकी झुध बिलकुल भूल जाती है। 
उसको अनुमान होता हे कि स्नेह स्वयस 
शरीर उपस्थित हो गद्या हे । र 
बालक तोतली बेळी में माता को “अम्मा” 
कह कर मीठे मिसरी घुले स्वर से पुकारता 
है तो मातस्नेह का वारापार नहीं रहता, वह 
स्नेह तथा सुख की चरम सीमा तक पहुंच 
जाती है। यह शब्द उसके कणंगहरों में 
स्वर्गीय मन्दाकिनी की निर्मल सलिल धारा 
प्रवाहित कर देता है । बह इन वचनामृत को 


पुनः पुनः पान कर के भी तृप्ति नहीं हाती. 


और उसके लिये द्विगुणित हर्ष एवम्‌ उत्साह 
से लालायित रहती हैं। र 

माता स्नेह भरी मीठी वाणी से 'ललूला' 
कह कर पुत्र को बुलाती अथवां उस को अडू 
में बैठा, कर मधुर २ वचनें का मधुपान 
करती हैं उस समय बालकों का कुम्हलाया 
हृदयारबिद विकसित होकर वचनालिगण 
की पूणरूप से पूतीक्षा करने लगता है! 
उनका : उत्साह बढ़ता तथा हृदय फलिफाये 
हषं से विकसित हो जाती हैं। 

चाहे बालक कोई कठिन रोग से पीड़ित 
है अथवा किसी भयङ्कर महामारी से प्रसित 
है तथा वैद्य ने मनुष्यों को उसके पास जाने 
का निषेध करदिया हे, परत माता उसके 
पास पृत्येक घड़ी बैठी र । उस ष्का 
पुत्र से वास्तविक तथा अखण्ड स्नेह हे" 
और स्नेह ही उसको वहां बरजारी से घसीट 
लाता है। याद वह नजाये तो उस का 
हृदय हहश टूक टूक हा जाये, इस कारण 
चह जाती है और अवश्य जाती हे। बह इस 
स्नेह में ऐसी लिप्त हो जाती है कि उस को 
अपने प्राणा तक का माह छूट ज्ञाता है । 

पुत्र महाताप अथवा एीड़ा से पीडित 
है परन्तु घह मालाका स्नेहयुक्त कर परस्कर 


अद्भुत प्रकार की शान्ति से शान्त होता है। 


यूषवर्षणकारी 


पीयूषवषण निशानाथ का चाहे उत्थान 
पतन हो अथवा कलड्»ित कहलाता हो तथा 
चकवा चकर उसके अबलोकन से महादुः 
होते हो, परन्तु धह माता फा स्नेदचस्त्र 
निष्कलङ्क है, उसका पतन .ही नहीं होता 
और न किसी जीव को दुःखी करता है । वह 
चारो दिशाओं मे निरन्तर अम्ठृतवर्षा करता 
है॥ वह सदा हृदयाक्राश में -पूर्णकलाओ 
द्वारा विकसित रहता हे । मातस्नेह-सुगन्ध 
के सम्मुख कादस्बरी तथा पराग की सुगन्ध 
सुगल्यशील हो जती हेग? 


चकर 


+~ 
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भ्राकर्षण 
ले०--खुकथि “गुलाब” 
१: 
कौन सी तूने सुभे मदिरा पिला दी, आह ! 
उ रहा है प्राण में अविरत उमङ्ग प्रबाह ॥ 

मूर्च्छना में में पड़ा, कर में लिये किसलय नबीन- 

मोद संकुळ में डुलाता, तू पवन--ठण्ढी, प्रचीन: ! 
कौन हूं में, क्या न पूछा मित्र से तूने कभी ? 


छीन क्यों तू ले चला अनुराग सुख मेरे सभी? 


अब वहाता कोन सी छिप माधुरी. ? 
किस तरह समभू, वता तब चातुरी ! 


A 


र. 
उफ ! खिंचा जाता अरे | अविराम तेरी ओर । 
उठरही मानस-सरोवर में विचित्र हिलार॥ - 
कौन सा टोना. चलाया हाय रे अज्ञात नाम? . 
यह परिश्रम क्यो? हुआ मुझसे विधाता आज वाम! | - | + 
होरहा तू नभ-कुखुम सा, मैं लता सा, पत्र सा 1 ; 1 
खे।जता ह, तू कहां है, दीन के सुख सत्र सा॥ 
आज “विरह समान हाय  कराहता । 
एक छोटी सी भलकः-में--चाहता ॥ `| © 


<66096666066666666666&66666:6 6:66:6:6:6:65%66:6:666:656 66669 
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मनुष्यों तथा पशु पत्तियों के कार्यों में भेद 


क्या मनुष्य में स्वतंत्र काये करने की शक्ति (२58 \/11.) विद्यमान है वा नहीं ? 


ले०--श्रीयुत्‌ गुरुदत्त सिद्धान्तालङ्कार 


[6 ===. स्सम्देह मनुष्य सब प्राणियेंंमे 
च नि: श्रेष्ठ प्राणो है । भैतिकविकास 
४४७८८: सिद्धांत के अनुसार प्रकृति की 


अ } यह अन्तिम परिणाम हे। इसी 
प्रकार आध्यात्मिक विकास सिद्धान्त के 
अनुसार भी मनुष्य यानि ही सब येनियों मे 
भ्रष्ठ योनि हे 


मनुष्य की इस सरवतोपरि श्रंप्रता का 
कारण उसकी उत्कृष्ट शरीर रचना और अंग 
रचनां नहीं हे। मार आदि अनेक प्राणी 
मनुष्य की अपेक्षा देखने मे अधिक सुन्दर 
प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार हाथी, कछुआ, 
अजगर आदि अनेक पाणी मनुष्य की अपेक्षा 
अधिक आयु तक जीवित रहतेहैँ। इसी तरह 
अनेको पाणी शारीरिक बळ, शरीर की बना- 
बट, शरीर तथा अंगों के बाह्य ढाँचे स्वास्थ्य 
तथा ज्ञानेन्द्रिय की अनुभव शक्ति तथा 
क्षमता में मनुष्य से कई दर्जे बढ़ चढ़ कर 
हैं। बिषय से असम्बद्ध हाने के कारण हम 
इस लेख मे इन बातें का विस्तार से जिक्र 
करने मे असमर्थ हैं। अतः मनुष्यके इस महत्व 
का कारण उसको उत्कृष्ट अंग और शरीर 
रचना नहीं है, अपितु मस्तिष्क, शान, और 
स्वतन्त्र कार्य करने की शक्ति आदि विशे- 
तायं ही उसके सब से अधिक श्रेष्ठ होने 
मे मुख्य कारण हैं । मनुष्य को छोड़ कर पशु 
पक्षी आदि किसी भी अन्य प्राणी मे मस्ति 
बक नहीं हे । सोचने, विचारने और जान 


: सारी क्रिया (07०८६७5) का. 


प्राप्त करने की शक्ति केवळ मनुष्य मे ही 
है। पशु पक्षियों के कार्य बुद्धि द्वारा प्र रित 
नहीं ददाते । पशु, पक्षियों के सारे काय खा 
भाविक और नियत होते हैं । पशु, पक्षी 
अपने काय बुद्धि या मस्तिष्क द्वारा नहीं 
करते, अपितु वे अपने काय (1051121) 
सहज क्रिया द्वारा ही करते हें । पशु 
पक्षियों का प्रत्येक काय प्रति द्वारा नियत 
है । प्रत्येक बाह्य पदार्थ पशु, पक्षियों में एक 
नियत /7 ८/5 के पैदा करता है । पशु, 
पक्षी अपने मे बाह्य पदार्थों द्वारा उत्पन्न 
[५/5९ की प्रतिक्रिया के रूप मे एक 
नियत जवाब देते हैं । पशु पक्षिया के सारे 
कार्य नियत ओर स्वाभाविक होते हें । उनके 
कार्यों में विकल्‍प पाया जाना असम्भव है। 


जिस पुकार स्वाभाविक बुद्धि (/nstinct) 


द्वारा पशु पक्षियों के सारे कायं निश्चित होते 
हैं ठोक इसी पुकार उन पाणियों की 


शक्तियाँ भी स्वाभाविक बुद्धि दारां नियत 
होती हैं। पशु पक्षियों में पाई ज्ञानेवाली सारी 
शक्तियां स्वाभाविक होती हैं, उनकी पाप्ति 
के लिये उनको किसी शुरू से शिक्षा पाप्त 
करने की आवश्यकता नहीं है । नमूने के 


तौर पर हम कुछ उदाहरण यहां पेश करते. 


हैं। पायः सारे पशु पक्षियाँ मे तैरने की शक्ति 
स्वभाविक होती हे । पशु, पक्चियोम जन्म लेने 
के साथ अर्थात्‌ पारम्भ से ही तैरने की शक्ति 
विद्यमान हाती हैँ । उन पाणियो को तैरने का 
हुनर सीखने के लिये किसी साधन या गुद 
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ha 


की आवशयकता नहीं हाती । उन मं 
तैरने का (115111०) स्वाभाविक व्यापार 
उन के माता पिता | बंशानुक्रसिता के 
अपरिवर्तनीय और अटल नियम हारा संक्रा- 
न्त होता है। इसी पुकार पशु पक्षियों मं 
अपने जाति के अनुक्ूळ योळने की शक्ति 
भी स्त्राभाविक होती है। ये पाणी जब 
बोलने लायक हो जाते हैं, ता वे अपने माता 
पिता के , विना सिखाये ही अपनी जबान 
बोलना प्रारम्भ कर देते हैं। अपने सजातियाँ 
के अनुकूल बोलने की स्वाभाविक शक्ति भी 
पशु पक्षियों मे उनके माता पिता डारा ही 
संक्रान्त होती है। यद्यपि पशु पक्षियों में 
सजातियों के अनुकल बोलने की शक्ति 
स्वाभाविक होती है, इसे सीखने के लिए उन्हे 
किसी दूसरे को शुरु रखने की जरूरत नहीं है 
परन्तु इन की बोलने की शक्ति स्वाभाविक 
“(IAstinctiVe ) होने के कारण सीमित होती 
है। पशु पक्षी जन्म से लेकर मरण पर्यन्त 
पक जैसी आवाज़ करते हैं, उनकी बाणी की 
शक्ति या ज़बान में खदियां गुजर जाने पर 
भी कोई परिवर्तन, विकास अथवा हास 
दिखाई नहीं देता । इसी प्रकार पशु पक्षियों 
को सारी क्रियायं तथा शक्तियां स्वाभाविक 


और सीमित होती हैं। 


कई पशु, पक्षियो मं सौन्दयं और 
भउङ्गा[ का भाव बहुत ही उन्नत प्रतीत 
होता है । कई पशु पक्षी भवन निर्माण 
के हुनर में बहुत उन्नत और चंतुर प्रतीत 
होते हैं, वे अपने निवास. स्थान बहुत ही 
सुन्दर, पक्के, मज़बूत तथा भिन्न २ ऋतुओं 
फे अनुकूल बनाते हैं । मक्खियाँ के छो तथा 
भूण्डा की खकखर बहुत पक्की, मज़बूत, तथा 
देखने म॑ बहुत सुन्दर और विशेषाकृति युक्‍त 
प्रतीत होती हें | इसी प्रकार मकड़ी का 


जाला केवल सूक्ष्म और सुन्दर ही नहीं हाता, 
अपितु उसकी रचना रेखागणित के बहुत 
ही विषम चित्र ( Geometrical figure ) 
के समान होती है । जिस प्रकार अनेक पशु 
पक्षियों मं शिल्प और भवननिर्माण (Archi 
९८10०९ ) का हुनर बहुत उन्नत प्रतीत 
होता है, इसी प्रकार अनेक पशु पक्षियों में 
आचार तथा सामाजिकता का गुण कई २ 
अंशा में साधारण श्रेणी के मनुष्या से अधिक 
उन्नत होता हे। चकवा चकवी के दाम्पत्य 
भाव की उपमा भारतवर्ष के साहित्य में 
बहुत ही प्रसिद्ध है । इसी प्रकार एक विशेष 
जाति के तोते तातियों का आदश संयम 
और ब्रह्मचय निष्ठा बडे २ संयमियों को भी 
विस्मय मे डालने वाली है । उस जाति के 
तोतो में पति और पल्ली-एक नियत ऋतु को- 
जिसमे कि वे संतति उत्पन्न करने के लिप 
परस्पर मिलते हैं-छोड़ कर पक दूसरे से 
नियत दूरी पर रहते हें । यदि पति पत्नी में 
से एक भी मर जाय, तो दूसरा आजन्म 
ब्रह्मचारी रहता हे। सदाचार की तरह कई 
पशु पक्षिया में त्याग और सामाजिकता का 
भाव भी पाया जाता हे । कीड़ियों और मधु 
मक्खियों की सामाजिकता, प्रवन्ध करने फी 
शक्ति तथा इनके प्रशंसनीय श्रमषिभाग और 
कार्य विभाग से बहुत से पाठक परिचित्‌ ही 
होंगे । इसी प्रकार पशु पक्षियों मं अन्य 
अनेक शक्तियाँ की विद्यमानता के उदाहरण 
दिये जा सकते हैं, परन्तु नमूने के लिये इतने 
उदाहरण ही पर्याप्त होंगे । परन्तु पशु पक्षियों 
में विद्यमान चातुर्य्य, शक्तियां, आचार का 
भाव, सामाजिकता तथा श्रमविभाग और 
फाय विभाग उनके मस्तिष्क की उपज नहीं 
है, यह उपयु क्त बातें उन में स्वाभाविक 
(Instinctive )हें। प्रति की तरफ़ से 
भिन्न २ पशु पक्षिया में भिन्न २ शक्तियां 
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(115 0101 ) दारा डाली गई हैं। पशु पक्षियों 
से पाई-जाने घाली शक्तियां की सीसा बिल 
कुछ नियत है। सदियां के असे में भी उन में 
किसी प्रकार का भी परिवर्तत नहीं आ 
सकता । पशु पक्षी आदि सहज व्यापार 
(11510६) दारा कायं करने घाले प्राणियों 
से विद्यमान शक्तियां का हास ओर विकांस 
नहीं हे सकता । पशु पक्षियों के सारे कार्य 
आन्व्रिक होते हें। मेशीन या कळा की तरह 
उनकी प्रत्येक हरकत ओर गति निश्चित 
हाती हे । वे प्रस्ति दारा नियत किये गये 
माग से एक इश्च भर भी इधर उधर नहीं 
जा सकते । - 


` मनुष्यों के कार्य ओर उनकी शक्तियां 
पशु, पक्षियों के कार्यो और शक्तियों से 
बिल्कुल विपरीत होती हैं । मनुष्यों को प्रकृति 
ने सोचने, विचारने और ज्ञान प्राप्त करने के 
जिये मस्तिष्क दिया हे । मनुष्य अपने काय 
दिमाग द्वारा सोच विचार कर करता हे। 
मनुष्य कार्य करने मे पूर्ण स्वतन्त्र है । प्रकृति 
के सुख देने वाळे अनुकूळ नियमों अथवा 
दुःख देने चाले प्रतिकुल नियमों को चुनना 
मनुष्य के अधीन हे । परन्तु परिणाम भोगने 
से मनुष्य परमात्मा वा प्रकृति के अधीन है । 
पर सुख दुःख परिणाम उत्पन्न करने. वाळे 
मार्गो ओर पाठृतिक नियमे! का चुनाव 
करना पूर्णरूप से मनुष्य के ही अधीन हे। 
मनुष्य के सामने पकृति के दोने! पुकार के 
नियम हैं, यह उस की इच्छा पर निभर हे 
कि वह उन में से किसी एक को स्वीकार 
कर ले सर्व साधारण का अनुभव भी इस 
स्वतन्त्रता की पुष्टि करता है । पृत्येक मनुष्य 


इस वात को अनुभव करता है, कि वह कायं. 


करने में पूणं स्वतन्त्र है। । यह उस की इच्छा 


वा नं करे! 


प्रर निर्भर है, कि वह किसी कार्य का करे ` 


पूळति के नियमों की तरह मनुष्य के 
सामने आचार ओर अनाचार सम्बन्धी दोनों 
पुकार का मार्ग खुळा हुआ है । यह उस की 
इच्छा पर निर्भर है, कि वह सदाचार 
सम्बन्धी नियमों को अपने जीवन म॑ घटाने 
के लिये चुन ले अथवा अनाचार या दुराचार 
सस्यन्धी नियमेरं को । पाप पुण्य का इख्ति- 
यार करना मनुष्य के ही अधीन है । . 
सञुप्यसाल्ल का अनुभव ही इस ,उपयु क्त 
सत्राई को सिद्ध करने के लिये सब से बडी 
युक्त है । इस से वढकर इस पक्ष म॑ और 
कोई भी पृत्यक्ष और पुष्ट पुमाण नहीं दिया 
जां सकता । 


मनुष्यों की शक्तियां पशु, पक्षियों की 
शक्तियां की तरह सहज और स्वाभाविक नहीं 
हे। पशु पक्षियों की सभी शक्तियां और सभी 
काय सहज होते हैं, परन्तु मनु यो को पुछत्नि ने” 
स्वाभाविक शक्ति नहीं दी । मनुष्य को पुळृति 
ने सोचने विचारने और ज्ञान पाप्त करने के 
लिये मस्तिष्क दिया है। मनुष्यो को दूसरे 
से सीखे बिना अथवा स्वयं यत्न वा अनुभव 
किये विना कोई भी विद्या पाप्त.नहीं होती । 
सञुष्ये। छारा खोज किये गये भिन्न २ विज्ञानी 
शिद्पों तथा' बिद्याभ मं समय समय पर 
हास और विकास होता रहता हे । परन्तु 
पशु पक्षियों के गुणां, और हुनर में नाम 
मात्र भी हास और विकास नहीं होता। 
स्पञ्ज नामक सासुद्रिक कीड़ा अपना निवास 
स्थान (जिसे कि हम स्पञज कहते हैं) यद्यपि 
बहुत ही खुन्दर, क्रमयुक्त और व्यवस्थित 
बनाता है, तथापि सदियोँ से क्या हजारो 
ओर लाखो वर्ष बीत जञाने पर भी स्पञ्ज 
नामक कीड़े के इख हुनर मे हम ज़रा सा भी 
परिवतंन नहीं देख सकते । इसी प्रकार 
पाठकों को यह जान कर आश्चर्य होगा, 
कि मूंगा नामक मणि, जो कि बहुत हो 


स 
ha 
य्‌ 
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खुन्दर और बहुमूल्य हाती है, वह भी एक 
प्रकार के सासुद्रिक कीड़े का. घर होता 
है। उस सामुद्रिक कीड़े का यह आश्चय 
जनक हुनर उसके मस्तिष्क के यत्न का 
परिणाम नहीं, अपितु उस का यह सहज 
अथवा स्वाभाविक व्यापार हे, जो कि प्रकृति 
द्वारा नियत हे । मू गे को बनाने: वाळा सामु- 
ट्रिक कीड़ा अपने इस हुनर को घटा बढ़ा 
नहीं सकता और न ही उस में अपने प्रयत्न 
द्वारा परिवर्तन ही ळा सकता हे। इसी 
प्रकार पशु, पक्षियों के अन्य गुण और हुनर 
आदि भी उनके अपने मस्तिष्क की उपज 
नहीं हैं, अपितु प्रकृति के छारा नियत उनका 
यह सहज व्यापार हे । परन्तु मनुष्यों डारा 
पता लगाये गये विज्ञान, विद्यायं, शिल्प 
आदि मनुष्ये के सहज गुण वा व्यापार 
नहीं हैं, यह सब उनके मस्तिष्क की उपज 
` कः परिणाम हें । मनुष्यों छारा खोज किये 
गये विज्ञाने, शिल्पा और विद्याओं में समय 
२ पर परिवर्तन होता रहता है। समय २ 
पर उन में हास ओर विकास भी होता 
रहता हे । मनुष्यों का ज्ञान पशु, पक्षियों के 
ज्ञान की तरह अटल, परिवर्तन रहित तथा 
हास विकास शून्य, सहज और स्वाभाविक 
नहीं है। बल्कि वह पशु, पक्षियों के हुनर 
तथा ज्ञान से बिल्कुल विपरीत होता है । 
यह मनुष्यों और पशु पक्षियों मे बड़ा भारी 
भेद है । - र॑ 


हम पहिले कह चुके हैं कि पशु, पक्षियों 
का प्रत्येक काय प्रकति द्वारा नियत है। प्रत्येक 
वाह्य पदार्थ पशु, .पक्षिये मे एक नियत ।m- 
ए५।५९ को पैदा करता है। पशु, पक्षी अपने में 
बाह्य पदार्थों द्वारा उत्पन्न 1115156 की प्रति- 
क्रिया के रूप में एक नियत जवाब देने हें। जब 
भी कोई पदाथ पशु; पक्षिये! के सामने आता 
है, ता.उसका परिणाम पहिले से ही निश्चित 
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होता हे, कि अमुक २ पदार्थ के द्वष्टि गोचर 
अथवा प्रत्यक्ष होने पर भमुक २ पशु, पक्षियों 
में उस २ पदार्थं (0९८) की पूतिक्रिया 
वा जवाब के रूप मं निम्न २ हरकत चा 
क्रियाये हागी । इस पुकार पशु पक्षियों के 
सारे कायं पूळति द्वारा नियत तथा सहज 
( स्वाभाविक ) होते हैं । पशु, पक्षियां के 
कार्यो मं विकदप का पांया जाना असम्भव 
है। परन्तु मनुष्य के कार्य इससे बिल्कुल 
उलटे होते हैं । मनुष्यों को सोचने विचारने 
के लिये पूळति ने मस्तिष्क दिया हे। मनु- 
ष्य कार्य करने में स्वतन्त्र हैं । वे पशु, 
पक्षियों की तरह काय करने म॑ परतन्त्र नहीं 
हैं । मनुष्यों को अपने कार्यो और मार्गों के 
चुनाव करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है । मनुष्यों 
के कार्य पुकृति द्वारा नियत नहीं हैं । उनके 
प्रत्येक कार्य मे विकल्प का पाया जाना 
सम्भव हे । मनुष्य आचारवान ( ०7०] ) 
प्राणी हे। उस में सदाचार के नियमों की 
पूर्णता और सत्यता को अपने जीवन में 
घटाने और अनुभव करने की पूबल आकांक्षा 
है । मनुष्य मं समय २ पर सदाचार संबन्धी 
संघर्षं ( !॥०11 ऽ०८४।९ ) होता रहता 
है। समय २ पर मनुष्य के मन मे संशय 
उत्पन्न होता रहता है, कि उसके काय कहाँ 
धम और सदाचार के विरोधी तो नहीं हैं। 
पशु पक्षिया के कार्य तथा क्रियाये इतनी अटल 
और निश्चित होती हैं, कि उन मे संशय 
तथा विकल्प के लिये कोई स्थान ही नहीं 
है, परन्तु इसके विपरीत मनुष्य के पुत्येक 
कार्य मे' विकल्प पाया जाता है । मनुष्यों 
के काय तथा कार्य करने के माग परस्पर 
एक दूसरे से इतने अधिक भिन्न और विरुद्ध 
हे, कि परिणाम की निश्चितता के विषय में 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । किसी बाह्य 
पदार्थ ( ०७००६) के दृष्टिगोचर व प्रत्यक्ष 


२६२ ज्योति 


होने पर मनुष्य उसको प्रतिक्रिया वा प्रत्यु- 
स्तर के रूप में क्या क्रिया करेगा, यह कहना 
यदि असंभव नहीं, ते बहुत कठिन अवश्य 
है। पशु, पक्षियों के कोर्यों तथा क्रियाओं 
की पूवेकल्पना ( Prediction ) हम नि- 
श्चित रूप से कर सकते. हैं । चूहे के दिखाई 
देने पर प्रत्येक बिल्ली उसे मारने फे लिये 
अवश्य दौड़ेगी । इसी प्रकार प्रत्येक पशु 
अपने शिकार की गंध पाकर या उसे देख 
कर पकड़ने के लिये अवश्य दे।ड़ेगा : परन्तु 
मञुप्य के कार्यों और उसकी क्रियाओं के 
संबन्ध मे इस 5कार की पू्वकठफ्ना. करना 
या निश्चित परिणाम बताना बहुत मुश्किल 
है। एक ही बाह्य पदार्थ के द्ृष्टिगाचर 
होने पर या एक ही मामले मे महात्मा तथा 
उच्च प्रकृति के धार्मिक लोग जिस मार्ग का 
अनुसरण करते हैं,साधारण तथा नीच प्रकृति 
फे मनुष्य उससे भिन्त मार्गों का अनुसरण 
करते हैं। एकः उदाहरण से यह बात वि- 
लकुछ स्पष्ट हा जावेगी, कि एक ही मामले 
मे भिन्न २ प्रकृति के लोग किस प्रकार भिन्न 
२ मार्गों का अनुसरण करते हैं। कल्पना 
कीजिये, कि एक धन सड़क पर पड़ा हुआ 
हे, जिसके मालिक का छान नहीं हे । भिन्न २ 
प्रकृति के लोग इस उपयु कत धन का भिन्तर 
प्रकार से उपयेग करंगे। एक ता उस धन 
का देखकर भी उसकी उपेक्षा करके चला 
जाता हे दूसरा मनुष्य उसे उठाकर उसके 
मालिक को वापिस दे देता हे, यदि उसके 
मालिक का पता नहीं लगता, ता वह उसे 
किसी परोपकारिणी सांस्था को दान दे देता 


'है । तीसरा आदमी उसे उठाकर उसक्के मा- 


लिक का पता लगाये बिना ही उसे दान मं 
दे देता है। चोथा मनुष्य उस धनका न ता 


दान करता है, ओर न ही वह उसे उसके 


मालिकको ही देता है, अपितु वह उसे 
अपने कञ्ज्ञे मे कर लेता है। हम इस लेख 
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मं इस वात को आलोचना न करेंगे, कि 
किस मनुष्य का कायं उचित है, और किस 
का अनुचित । उपयु क्त उदाहरणा से यह 
बात भली भांति स्पष्ट हा जाती हे, कि एक 
ही मांमछे मे और एक जैसी परिस्थिति फे 
उपस्थित होने पर भिन्न मनुष्य किस प्रकार 
से भिन्न २ मार्गो का अनुसरण करते हैँ । 
बहुधा अनेक मनुष्या के कार्य के समान 
हेने पर भी उनके उद्देश्यों अथवा रक 
हेतुओं (मोटिव्स) मे' बहुत ज्यादा भेद पाया 
जाता हे। यही कार्य भेद और उद्ट श्य भेद 
ही आचारशास्त्र ( 11111०5 ) तथा उसकी 
कसेटियोां की भिन्नता का मुख्य आधार हे । 
मनुष्या के कार्यो, और क्रियायां म॑ इतना 
अधिक अन्तर हे, कि यह निणय करना 
कठिन हा जाता है, कि कैनसा कार्य भौर 
माग ठीक है, और कोनसा अशुद्ध ? स्वयं 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने भी इस उपयु कत रत: 
भेद और क्रिया भेद का जिक्र करते हुए गीता 
मे छिखा हे, कि “कि कर्म किमकमति 
कबयोऽप्यत्र मोहिताः” | यदि मनुष्यों के 
कार्यों पर पशु, पश्षियाँ के. कार्यो की तरह 
प्रकति की अटळ सुहर रूगी हुई हाती, तथा 
उन के कार्यों मे' विकल्‍प न हाता, ते! सारा 
का सारा आचारशास्त्र और सदाचार निर्णय 
की कसाटियो को भिन्नता व्यर्थ हो जाय । 


उपयु क्त भेदे! के अतिरिकत पशु पक्षिया 
और मनुष्यो सें एक यह भी खड़ा भारी भेद 
हे, कि पशु पक्षी सदाचार शून्य ( \४०॥ 
10018)) प्राणी हैं, परन्तु मनुष्य सदाचार्‍युकत 
( M०73] ) प्राणी हे । पागल मनुष्य को 
छोड़कर शेष व्यवस्थित दिमाग़ वाले मनुष्यां 
का प्रत्येक कार्य सदाचारानुकूछ अथवा 
सदाचार विपरीत ( 171770191:) । कार्यो की 
धणी मे गिना जाता हे । इसी पुकार मनुष्य 
कर्मयानि. के पाणियो मे! गिना जाने के 
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कारण अपने कार्यों का उत्तरदाता समभा 
जाता हे । उसे अपने कार्यों के अनुकूल 
उचित पुरस्कार वा दंड भी मिळता हे । पर- 
न्तु पशु पक्षी मनुष्य से विपरीत भोग योनिं 
मेहें। रे अपने कायो के लिये किसी फे 
सामने उत्तरदाता नहीं हें । इसका कारण 
यह है, कि पशु पक्षियों के कार्य मस्तिष्क 
द्वारा पूरित नहीं होते, अपितु उन 
के सारे कार्य सहज क्रिया वा सहज व्यापार 
(Instinct) द्वारा नियत होते हैं, अतः 
पशु पक्षी कार्य करने मे' स्वतंत्र नहीं हें, 
अपितु एक जड़ यन्त्र चा कळा की तरह 
पराधीन हें अतः चे अपने कार्यों के लिये 
उत्तरदाता भी नहीं हे। चू कि मनुष्या को पुछृति 
ने सोचने विचारने तथा ज्ञान पाप्त करने के 
लिये मस्तिष्क दिया हे, तथा उसे स्वतंत्र 
कायं करने की शक्ति भी दी हे, अतः मनुष्य 
श्रपदे अच्छे ओर बुरे कार्यो के लिये स्वयं 
अपने आप ही जिम्मेवार हे । इस तरह हमने 
मनुष्ये तथा पशु, पक्षियों के कार्यों तथा 
उनकी (१४४७४) में मुख्य २ भेद दिखाते हुए 
स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति ( 77९९ ७1) 
तथा सहज क्रिया वा व्यापार (175६१८६) 
मे भेद दिखाने का यत्न किया है। अब हम 
पाठका के सामने इस यांत पर अपने विचार 
पूकट करेगे, कि क्या मनुष्य मे' स्वतन्त्र काय 
करने की शक्ति ( [7९९ ७1)| ) विद्यमान है 
वा नहीं ? कपा मनुष्यो के कार्य भी पशु 
पक्षियों की तरह यांत्रिक हैं वा नहीं? 


स्वतन्त कार्य करने की शक्ति के सिद्धांत 


को पुष्टि मे सब से पहिली और साधारणः 
युक्ति यह है कि, यह सर्वसाधारण की घागणा 


और अनुभव के अनुकूल है । प॒त्येक मनुष्य की 
यह दृढ़ और पुबल धारणा है, तथा बह 
एस बात को अनुभव करता हे कि, बह कार्य 
करते मे पूण स्वतस्त्र हे । मनुष्य का पृछति 


मनुष्यों तथा पशुं पक्षियों फे कार्यो में भेद 


२६३ 


ने सोचने विज्ञारने तथा ज्ञान पाप्त करने 
के लिये दिमाग दिया हे । मनुष्य मे यह 
शक्ति है, कि वह पुकति के उन नियमों का 
ज्ञान पुप्त कर सक, जिनके पालन करने से 
उसे अपने अभीष्ट फल ( सुख) की पाप्ति 
होती है, तथा जिनके पाळन न करने के कारण 
उसे बड़े २ दुःख और कष्ट उठाने पड़ते हैं 1 
यह मनुष्य की इच्छा पर निंर है, कि वह 
प्रकृति के किसी नियम को स्वीकार करले । 
अच्छे या बुरे मार्गी का चुनाव करना मनुष्य 
के अधीन है। यह चुनाव करने की शक्ति 
केवल मनुष्य मे ही है। मनुष्य को छोड़कर 
अन्य किसी भी.प्राणी म॑ अपने मार्गों को 
चुनाव करने की वा स्वतन्त्र काय करने की 
शक्ति नहीं है । जैसा कि पहिले ही बताया 
जा चुका है, कि पशु, पक्षियों के सारे कार्य 
यान्त्रिक होते हैं । पशु पक्षियों की मत्येक 
क्रिया, हरकत | गति निश्चित हातो.द । 
प्रति के नियत किये गये माग- से वे एक 
इश्च भर भी इधर उधर नहीं जा सकते । 
ध्रत्येक बाह्य पदार्थउन में एक नियत 1110152 
के पैदा करता हैं। यद्यपि हम इससे पुच स्व- 
तन्त इच्छा द्वारा प्रयुक्त कार्यो तथा यांत्रिक 
कार्यों फा संक्षेप से स्वरूप वर्णन कर चुके हैं, 
तथापि विषय के अधिक विस्पष्ट करने के 
लिये इस पर कुछ मधिक प्रकाश डालना अनुः 
चित न होगा । यान्त्रिक कार्यों मं सोचने विचा- 
रने तथा मस्तिष्क की अपेक्षां ता बिल्कुल नहीं. 
हाती, पर इसके साथ २ इस प्रकार के कार्यों 
मं स्वाधीनता तथा विकल्प का. पाया जाना 
भी असंभव है । जैसे कि एक इञ्जिन वा यन्त्र 
को भाफ वा विद्यतादि भौतिक चालक शक्ति ' 
जिस दिशा में चलाती हे इखजिन वा यन्त्र 
उसी दशा म ही  अंधाधुन्ध चलता चला 
जायेगा । उस दशा से वह रत्ती भर भी इधर: 
उधर सुड नहीं सकता । यदि उस यन्त्र वा : 
इजिन फे माग में इफावर पेदा करमे घारी कोई 
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२६४ ज्योति 


--य- प्णा 


बस्हु आाणेगी, या ते वह वस्तु ही यन्त्रवा 
इञ्जि धक्के से चकना 'यूर हे! जावेगी, अथवा 
इञ्जिन घा यन्त्र उस सस्तु से टकरा कर स्वयं 
चकना चूर हो जावेंगे, यह भी हो सकता हे, 
कि दोनों ही वस्तुय परस्पर एक दूसरे से 
टकराकर निकम्मी हा जावें । सारे कथन का 
सारांश यह हे,अंधापन ( 3111011९55 ) निश्चि- 
तता तथा विकल्पराहित्य सारे यांत्रिक काया 
का स्वाभोविक गुण (२०६७८) है। पशु 
पक्षियों के कायं भी यन्त वा इञ्जिन की तरह 
अंधाधुन्ध निश्चित और विकल्प रहित होते हैं । 
मचुष्ये के काय यन्त्र, इञ्जिन तथा पशु, 
पक्षियों की तरह अंधाधुन्ध, विचार 
विकदप तथा उद्द्‌ श्य शूम्य नहीं होते । पूति 
ने मनुष्यों को सोचने, विचारने तथा ज्ञान 
पाप्त करने के लिये दिमाग दिया है । मचु- 
ष्या के पायः सारे काय सेाइश्यक होते हैं। 
मनुष्य, पशु पक्षियों वा. यन्त्र की तरह कार्य 
करने मे पराधीन नहीं हैं । बह किसी कोयं 
को करने बान करने के लिये पूण स्वतन्त्र 
है । उसे अपने भागों के चुनाव करने 
की पूर्ण स्वतन्त्रता है । पशु, पक्षियों की|तरह 
ष्य के कार्यों पर पूति की अटल मुहर 
लगी हुई । मनुष्य के कार्यों मे विकल्प 
देखा आता है । सुख ओर दुःखजनक दोनों 
प्रकारके परिणामों को उत्पन्न करने वाले नियम 
प्रकृति के सामने मौजूद हैं । यह मनुष्य के 
आधीन है, कि वह इन दोने। प्रकार के नियमा 
में से किसी एक को स्वीकार कर ले, तथा 
दूसरे को छोड़ दे । व 
इसके अतिरिक्त मनुष्य मे सदाचार का 
भाव स्वभावतः ही विद्यमान है। पागल मनुष्य 
को छोड़कर किसी भी और मनुष्य को पशु 
पक्षियां की तरह सदाचार शून्य (1१०7 110131) 
नहीं कहा जा सकता | सभी व्यबस्थित दिमाग 
रखने घाले मनुष्या को सदा'बारवान()1013)) 
अथन्ा सदाश्मारम्रष्ट ( 1111110181 ) . पुषा 
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की श्रेणी मे विभक्त किया जा सकता हे । 
पर मनुष्य का उसके पांगलपने की अवस्था 
फो छोड़कर शेष किसी भी अवस्थां मे सदा- 
चार शून्य ( 1111019) ) प्राणी नहीं कहा ज्ञा 
सकता । इसका कारण यह हे, कि म ष्य म 
[च विचार कर स्वतंत्र कार्य करने की 
शक्ति है । वह अपने कार्यों के लिये उत्तर- 
दायी है । यदि मनुष्य में स्वतन्त कार्य करने 
की शक्ति ( 1६८ ७1॥॥) को स्वीकार न 
किया जाय, ता इस अवस्था में न,ते! किसी 
तरह उसे अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी ही 
ठहराया जा सकता हे, और नहीं उसे अपने 
अच्छे कार्यों के लिये किसी तरह का पुरस्कार 
और बुरे कार्यो के लिये किसी तरह का दंड 
ही दिया जा सकता हे । स्वतन्त्र इच्छा(11€6 
१] ) की अविद्यमानता में मनुष्य को अपने 
च्छे बुरे कार्यों के लिये उत्तरदायी ठहराना 
तथा उनके अनुकूल उसे पुरस्कार वा दण्ड 
देना सहा अन्याय है । र 
सव साधारण का अनुभव भी इस बात 

को पुष्ट करता है, कि मनुष्य कार्य करने में 
पूर्ण स्वतन्त्र हे तथा वह अपने कार्यो' के लिये 
पूर्ण उत्तरदायी है। संसार के अन्दर शांति 
सुव्यवस्था औंर सदाचार को स्थिर रखने क 
लिये तथा उसे सव नाश से बचाने के लिये 
भी मचुष्य्‌ को उसके अच्छे और बुरे 
सब प्रकार के कायी के लिये उत्तरदायी मानना 
अत्यन्त आवश्यक हे । संसार के पायः सभी 
धमं, संसार की सारी सरकारें, तथा दुनियां 
के प्रायः सभी वड़े २ विचारक मनुष्य को 
अपने कार्यों के लिये पूर्ण उत्तरदायी मानते हैं। 
मनुष्य अपने कार्यो के लिये उत्तरदायी तब 
तक नहीं हा सकता, जब तक कि उस में 
स्वतन्त्र कार्य करने की शक्ति को स्वीकार न 
किया जाय, अतः उपयु कत. युक्तियों तथा 
प्रमाणे! के आधार पर मनुष्य मे स्वतन्व इच्छा 
को मानने फे लिये हमे बाधित हाना पड़ता 
है [हुए १9 3 #2 22% 9 ड ए] हु (अपूर्ण) | 
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' बिचित्र जीवन” और श्री प्रेमचंद २६५, 


“विचित्र जीवन” और श्री प्रेमचंद 


लेखक--श्री बुद्धिसागरवर्मा विशारद बी ए० 


आषाढ़ सं० १६८१ वि० की “माधुरी” पढ़ 
रहा था । जी म आया देख समालोचना किस 
किस पुस्तक की केला हुई हें 
पं८ काटीचरण शर्मा कृत 'विचित्र जीवन? की 
समालोचना पर निगाह पड़ा । समालाचक 
हैं हिंदी के-सुमसिद्ध लेखक श्री प्र मचन्द्‌ जी । 
मुझे पुस्तक पढ़ने का सोभाग्य अब तक नहीं 
प्राप्त हुअ।। कितु समांलाच्य भाषा स माळूम 
होता ह कि लेखक ने ययन मत की कड़ी 
भालेचना की हैँ | समालोचना इस प्रकार थी 


..... इसमे हज़रत मुहम्मद के चरित्र 
के देष दिखाय गथ द । अत्यन्त ग्राशष्ट भष्ट 
मौर ग्रविचार पूणो पुस्तक हैं। लज्जा और 
खेर का विगयहे कि कुछ प्रकाशक टके कमाने 
कं फे म पड़क ९ पंखा गंदी कितावं प्रका- 
शित कर रहे हुँ । ऐसी किताबे। से आयस- 
माजका गौरव नहीं बढ़ता और महात्मा गांधी 
के कथन हो को पुष्ट हेती है । गरगर . मुत- 
ह्मान लोग ऐता साहित्य लिखते या प्रका- 
शित करते हों तो उसके जवाब में भी 

f | वि रत २ 
(दुओं को ऐसी पुस्तक न लिखनी चाहिये 
हिदू धमे का आदश क्षमा ओर नेकी है।” 

इस समालाचना को पढ़कर मेरे हृदय मं 
भी कुछ विचार उत्पन्न हुये । उन्हे इस अंवः 
सर पर प्रकटं करना ही उचित समझ पड़ा । 

( १) पं० काळीचरण जी के मेने कई व्या- 


ख्यान जुने. हैं । वे कभी. काई बात अविचार 
पृगमुद स नहीं निकाल्ते( जहां तक में 


जानता हूं | घे जिस घात का फदले या लिखले 
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। अकस्मात्‌ 


हैं उसका काफी सुत्रूत भी रखते हैं। सच्ची 
बात कड़बी लगा ही करती हे । न्याय तो 
ता हेः-- 

“शत्रोरपि शुणावाच्या दोषावाच्या शुरोरपि? 
जा सुधारक ओर 11155101019 हैं बह तो 
सुधार तभी कर सकेगा जब पहले अवगुण 
अथवा दाघो को बताकर उन को खंडन कर 
लेगा । सुकुमार "निब आलसी, जायका 
पसद रईसो का कडवी डाकुरी दवायं अथवा 
आयुर्वेदिक बेज्ञायके काढ़े आदि नहीं भाते. 
ता क्या सर्वसाधारण में उन दवाओं का 
मान थोड़े ही घट जावा है अथवा उन का 
गुण थोड़े ही चला ज्ञाता है ? मेरी 
समभ मे. नहीं आता कि समालोचक ने 
'बिचित्र जीवन? पुस्तक का अत्यन्त अशिष्ट, 
श्रष्ट और अविचारपूर्ण कह कर अपने दिल 
का गुवार क्यों निकाळा ? अच्छा होता यदि 
प्रमचन्द जी अत्यन्त अशिष्ट, भ्र और अबि- 
चारपूण वाक्या मं से कुछ एक उद्धृत भो 
कर देते । तो उनकी अशिष्टता ऑर -श्रष्टतों 
की परिभाषा ता समंक!मे ऑआजांती*। 


(२) समालोचक महोदय म० - गान्धो' 
की भांति मुसलमानों के बहुत तरफुदार 
मालूम हाते हे। आप की राय है कि मुख- 
रमान ता गन्दा साहित्य खुछम खुल्ला टिखते. 
रहे । हमारे पूर्वजां और -ऋषि झुनियां प्र 
झूठे इळज्ञामात .. गाते. रहन जली” उकटी 
सुन।ते रहं-पर हिदुआं: का. ऱ्यू तक'न' 
करना चाहिये। खूब रही । . विपक्षी कू ठी 
बाते [लख २ कर हम बदनाम कर-यहो 
क्ये ? हमारी बहुं बेटि- का सतीत्व भ्रष्ट 
फर-इमार भोल साळ भाइयों का मांसा 


= 


i | 
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ना आश्विन स॑० १६८१]! | 


पट्टी देकर अथवा डरा धमकाकर मुसलमान 
बनायं-उन्हे सब माफ! ओर हम अगर 
सच्ची बात भी लिख-पुष्टि मे प्रबळ प्रमाण 
भी पेश करे -ते। भी यह आफत ! कि आय 
समाजो बैठे बिठाये वैर विरोध की आग 
भडकाया करते हैं । हम नहीं समझते यह 
कहां का न्य.य हे? सच तो यों है कि जिसके 
रकत मे कुछ भी जोश है--कुछ भी गरमी है 
घह ता अपने और अपने पूर्वजे पर लगाये 
हुये कूठे इलजामों को चुपचाप अब नहीं 
सहन कर सकेगा । हां जिनम जोरा नहीं, जा 
पराया मुख देखा करते हैं या जिनका सिद्धाः 

है. " Eat, drink & be merry for to: 
morrow thou shalt 06 ” उनकी ता बात 


ही और हे। 


(३) आगे श्री प्रेमचन्द जी हिंदू धर्म फे 
आदश की दुहाई देते हैं. कि “हिंदू धर्म. का 
आदश क्षमा और नेकी हे.” अच्छी रही । 
इस बेतुकी क्षमा और नेकी ही ने ता भारत 
मे यवनराज्य को सिक्का बिठाया-हर 
बातःमे हिंदुओं को नीचा दिखाया--बहू 
बेटियों को शे इज्जत. कराया । यही 
क्यों कया कुछ महीं. कराया. । निस्य. प्रति 


` आष पाठार्बालः 
क्का ; 
द्वितीय स€ऋरण 
छपक्कर तैयार दोने:बाळा ही है.। 
बिना जिल्द का मूल्य ॥») है 
किन्तु जो कन्या पाउशालायं, या पुस्तक- 


विक्रेता लाग अभी से कम से कम आधा 
मूल्य भेजकर अपना नाम रजिस्टर करा 


क 


६९७७७ 


के उदाहरण हमारे सामने हें । फिर भी वही 
क्षमा और नेकी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। 
माना, क्षमा हिंदू धर्म का आदश है कितु 
कब ? कया हमारे घर चोर चोरी किया करे 
और दम क्षमा का मन्ह्न जपते हुये वेढे २ देखा 
फरे ? हमारी स्त्रियाँ पर बलात्कार और 
अत्याचार होते रदे ओर. हम घर मे! किबाड़ 
बन्द कर बेठे रहा कर, बाद को थोड़ी देर 
रा था लिया करे ? जब कोई पूछे तब कह 
दिया. करे “अजी होनहार को फैन मिटा 
सकता हे । हमारे भाग्य मे. यही था->खेर 
क्षमा करो । हुआ से हुआ ।? यहः क्षमा नहीं 
सरासर कमज़ोरी हे । चेर घो. दण्ड त, देना 
क्षमा नहीं हे, अन्याय हे । 


यदि हिंदू जाति अब भी इस्रो कोः क्षमा 
भर नेकी कहती रही. ते| फिर वस “हो चुकी 
निमाज़” चाळी कहावत हैं । किये जाओ 
क्षमा और खूब पिटे जाओ । क्या हिंदू 
संगठन के पीछ पड़े हा? 


प्रेमचन्द जी से पार्थना हें कि इस. समा- 
लोचना पर पुनःविचार करे #: 


& इस छेख का उत्तरदायित्व सम्पादिका पर महाँ हैं 


80०५७७७ ७७७७०७ ००-0२ veto 


देंगे उन्हें यह पुस्तक पोनी कीमत पर | 
अर्थात्‌ |४) मे मिलेगी । डाक व्यय अटग ६७ 

७० प्रतियो से कम खरीदने. वाळी: को धै 
यह र्‍ियायतः न होगी । ; 


देहली 


आडर जल्दी भेजने चाहिये. |. :. ~ 
| पताः-- & 

प्रबन्धकर्ता जयोति - ४७ 

` कोठी नं०४ दरियागंज' S 

कि 
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परिवर्तन २9 


परिवहन 


( बंगाल की “पकाल सेकाल” के आधार पर ) 
ले०--श्री कृष्ण पांडे 


(१) 
3 ह तःकोळ का समय है । वृद्ध 
श्री | सदानन्द पूजन आदि से नि- 
रक वृत होकर अपनी बैठक में 
त 090 बैठे ही होंगे कि करुणामयी 
रे .» जळपानं के लिये दूध और 
मिठाई लेकर आई । सदानन्द ने हाथ थोकर 
ज्ञलपान करना आरम्भ किया; उनको प्रसन्न 
देखकर करुणामयी ने कहा “तुम्हे किसी,वात 
की चिता हे या नहीं !” 
“तुम्ही ने चिता करके कैन सा जग 
जीते लिया १” 


“यह सब बात रहने दे, आज मेरा मन 
उदास है जैले काई. मेरे काने में कह रहा है 
कि लड़के को अपने पास रवखे। नहीं ता 
हाथ से चला जायगा!” ` 


सदानन्द ने हसते २ कहा “निर्मळ अब 
दूध पीता बच्चा तो. हे ही नहीं जे! बांध 
कर रक्‍खा जा सक | उसे लिखा पढ़ा दिया 
भगवान की दया से उंसमे अपना भला बुरा 
विचारने की शक्ति भो है । जो कहना खुनना 
था वह मैंने पहले हो कह दिया, अब व्यर्थ 
चेष्टा करने से क्या लाम ? परमात्मा को 
ज्ञो मञ्जूर होगा, घेही होगा, मनुष्य का 
विचारा-कुळ भी नहीं होता ” । 


करुणामयी ने विरक्त होकर कहा- 
“म यह सब कुछ नही जानती, न मालूम 


हमारे किस पाप से लक्ष्मी जेसों बहु छेड़कर 


= 
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लड़का बिदेश मे पड़ा है। देखते हो बहू 
दिनों दिन सूखी जा रही हे। तुम्हारे मन मे 
तो जरा भी दया माया नहीं, तुम लोग निङुर 
हो, लेकिन में तो स्री हूं मुझ से उसकी यह 
दशा नहीं देखी जाती ! तुम आज ही चिट्टी 
देकर निर्मल को घुलाले। ”। 


सदानन्द ने कहा--“तुम नहीं जानती मेरी 
क्या हालत हारही है? मेरा हदय काच की 
भट्टी की तरह दिन रात थांय थांय जळ रहा 
हे। मैंने उसे जाते हुए कितना रोका, कितना 
समभाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं 
ऑया । कहीं मेरे मुह पर ही कुछ उलटा 
सीधा जत्रोब न दे, इसी भय से मैंने और 
कहना उचित नहीं समभा । तुम्ह मालूम 
नहीं मेंने उसे तीन चिट्टीयां दीं लेकिन मुझे 
एक का भी जवाब नहीं मिला । लाचार हो 
में भी भगवान्‌ पर भरोसा कर चुप बैठ रहा ।” 


सदानन्द की बातें खुन करुणामयी की 
आंखें में आंघू भर आये, उसने रु घे स्वर मं 
कहा-"जो हो मेरा मन नहीं लगता, हुम 
किसी तरह लड़के को बुंलाला ।” 

सदानन्द जलपान कर चुके थे; हाथ 
चते २ बोले “अच्छा देखा ज्ञायया ” _ 

'देखा नहीं जायगा, तुम्हें मेरे सिर की 


कसम हे, तुम आज ही से उसे बुलाने की 
चेष्टा करा ”। इतना कहकर वो जूठ़ा ग्लास 


और रकांबी लेकर चली गई । 


~ ~ 


आ का वह...» Sg 
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(२) 
दिन के दो बजे होगे । निर्मळ 'पपने मकान 
में थेठा हुआ कोई अग्रेज्ञी उपन्यास पढ़ रहा 
था, उस समय बाहर से किसी ने पुकारा 
“ डाक्टर बाबू ”। 
निर्मल पुस्तक रखकर कमरे फे बाहर 
आगया। उसने देखा कि दो मनुप्य एक 
व्यक्ति को लिये हुए उसके दवाखाने मं बैठे 
हुए हैं। तीसरे व्यक्ति के माथे से खून बह 
रही था, उसके हाथ पांव मं भी कुछ चोट 
लगी थो, और वह बेहाशी की हालत मे था । 
आगन्तुक दो मनुष्यों मं से एक ने आगे चढ़ 
कर. कहा,--डाक्टर बापू ! यह विचारा दाम 
से पिर पड़ा है, इसकी रक्षा कीजिये ।” नि- 
म॑ळ ने उसी वकत अपने कम्पाउन्डर की 
सहायता से उसके घाव आदि थोकर उसमें 
बेंडिज बांध दी और होश में राने के लिये 
एक खुराक दवा देकर कहा-“अब आप इन्हें 
ले जांय, शाम का एक बार खबर दे दीजि- 
येगा ® ` 
-- -आगन्तुक मे से एक ने कहा-“डाक्टर 
साहब ! हम लोग इसका पता ठिकाना कुछ 
नहीं जानते | रास्ते मं यह घटना घटने के 
'कारण हम आपके पास इसे ले आये । 
जव आपने इतनी दया की हेते, जब तक 
इसे होश नःहो अपने यहां ही सोने दं, देखने 
सेःज़ान.पड्ता.हे कि यह किसी धनवान. का. 
लड़का है। हाश आनेः पर एक गाड़ी करके 
इसके घर पहुंचा दीजियेगा” 
निर्मळ बड़ी विपत्ति मं पड़ा, यह तेः होम 
करते हाथ जला ! लाचोर हा उसे नकी 
बात स्तप्रीकार करनी पड़ी, आखिर करता 


तो षया करता ओर कोई उपाय नहीं था । 


आगन्तुक दोने मनुष्य चले गये। निम 


रोगी के पास बैठकर ही पुस्तक पढ़ने लगा । 


| आश्विन सं० १६८ 


करीब आध घन्टे बाद उसे कुछ २ चेत हुआ 
निर्मल ने झट से एक दाग दवाई और बे दी। 


` चेत हाने पर उसने क्षीण स्वर में पूछा-“मे 


कहा हूं ! ” 
निर्मल ने कहा-“फेाई चिता नहीं, महाशय ! 
आप एक सुरक्षित स्थान में हैं । थोड़ी देर 
बाद जब आप को अच्छी तरह होश आजा- 
यगा ते आप घर पहुँच जायंगे । यदि आप 
चाहे ता अपने घर से किसी अःम्त्मीय फो , 
चुला सकते हैं, आप अपना पता दताद्‌' मेरा 
कम्पाउन्डर आपके घर जाकर खबर दे 
देगा”? । 
रागी “क्या आप डाक्टर हें?” 
प निमंछ--"हां, यह मेरा ही डांकटरखाना 
। 
रोगी के थेःड़ा पानी माँगने पर निमलने 
बरफु का पक छोटा ढेला उसके सुह, मे” 
डाळ दिया । थोड़ी देर बाद रोगी ने फिर 
कहा-''आपने मेरे ऊपर जे! उपकार किया हे, 
उसके लिये में खदा आप का ऋणी रहूँ 1। 
यदि कोई हंज़ न हो ते! सुभे घर पहुंचाद 
यह मेरा पता हे ।” इतना कहकर रोगी ने 
अपने खून भरे कपड़े की जेब से एक काड 
निकाल कर निर्मळ के हाथ मे दिया । निमल 
ने अपने कम्पाउन्डर का एक टैक्सी बुटाने 
के लिये कहा'' थेड़ी दे! मे ही टेक्सी अ.गई 
और निर्मल रोगी के साथ उसम जा बैठा 
ओर-कानवालिस स्ट जाने के लिये कहा- 


(३) 
- “सतीश घाबू हैं १” 


“कौन डाक्र बाबू ! भैया अभी स्टेशन 
गये हैं। आप बैठिये वह आते होगे ।” यह 
कहती हुई एक षोड़षवर्षीय युवती हाथ में 
एक पुस्तक लिये निर्मल के सामने आकर 
खड़ी हुई । | 
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निर्मल ने पू'छा-''उनकी तबीयत कैसी है 
शोभादेवी ?” 


“अच्छी है, आप चैठिये न ।” 


“हां हां, वैठता है ।” यह कहकर निर्मल 
एक खेयर खींच कर उस पर बैठ गये । उनके 
सामने ही एक कुर्सी पर शाभा बैठ गई । 


सतीश को टाम से जे! चेट लगी थी, 
उसका इलाज निर्मल ने ही किया था, इसी 
से निर्मल का इस घर मे धीरे २ आना 
जाना बढ़ने लगा एवं सतीश से खूब मित्रता 
होगई । इसी से सतीश की छोटी बहन शोभा 


. एकान्त में बैठ कर बातें करने मे नहा सकु- 


बातो थी । ब्रह्मसमाजी न होने पर भी 
शोभा की सब चाल ढाल ब्रह्मसमाज की 
तरह ही है, इस का कारण यह कि शोभां की 


*शिक्षा दीक्षा अग्रज्ञी ढंग से हुई थी । यद्यपि 


सतीश इस ढंग को बिल्कुल ना पसन्द 
करता था, लेकिन पित-मातृदीना बहिन के 
हृदय को कहीं कष्ट न हो, इस खयाल से 
षह उसके काम में कुछ रुकावट नहीं 
डालता था । 


इस सबब से शोभा की आज़ादी और 
भी बढ़ गई थी । वह जब तब सतीश के 
मित्रों के यहां अकेली चडी जातो और 
उनसे घंटों गप्प छड़ाया करती । शोभा के 
ढंग फे निर्मल ने कुछ २ समभ्म लिया था, 
कितु मित्र की अनुपस्थिति में उस की युत्रा 
बहिन से एकान्त में बात करते उसके कुछ 
भय हुआ । लेकिन सभ्यता के लिहाजं से 
उसे शोभा का अनुरोध मानना ही पड़ा । 
थोड़ी देर तक-चुप चाप बैठे रहने के बाद 
निर्मळ ने पू छा--“क्य। उनका लौटने मे कुछ 
बिलम्ब होगा ।” चंचला शाभा ने एक तीक्ष्ण 
फराक्ष जला कर मुसकराते हुए फहा-- 
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“वैठिये न ! आप घबराते क्यों हैं ? भैया 


अभी आते हैं। ओह ! में भी कैसी बेवकूफ 
हूं, आपको आये इतनी देर हुई, मैंने अभी 
तक कुछ खयाल ही नहीं किया ,” यह कह 
शोभा ने नोकर के चाय लाने के लिए आदे- 
श देकर कहा--“चाय अभी तैयार हो 
जाती हे, तर तक अपने गांव की कोई बात 
ही कहें ।” 

“मुझे गांव से आये लगभग तीन महीने 
होगये, वहां की कया बात कहूं ।” इतना 
कह कर निर्मळ चुप होगगया । 


“आपके आये तीन महीने हेगये, और 
आप अपने घर की कुछ खबर नहीं रखते, 
आप बड़े विचित्र पुरुग हे |” यह कह कर 
शोभा निर्मळ के सुख के! एक टक देखने 
लगी । निर्मळ ने बात टालने की गरज़ से 
कहा--“इन सव फालतू बांतां का जाने 
दीजिये, यदि आप के कष्ट नहो तो कोई 


गाना गाइये ।” 


“अच्छी बात हे।” कह कर शोभा ने 
प्याने खेळकर बंकिम बाबू का “बन्दे- 
मातरम? गीत गाना आरम्भ किया । निर्मळ 
थाबू खूब ध्यान से गाना सुन रहे थे, और 
रह रहकर शोभा के मु हकी ओर देखते जाते 
थे शाभा भी निर्मल बाबू के भावों को लक्ष कर 
रही थी । 


इतने मे ही नोकर चाय लेकर आगया, 
शोभा ने गाना अधूरा छोड़ कर अपने हाथ 
से निर्मळ के चाय का प्याला दिया । 


चाय पीते २ निर्मल ने कहा-प्यानों 
बजाने में आप सिद्धहस्त हैं, वाह, क्या कहना 
हें ईश्‍वर ने गला भी कमाल का दिया हे, 
आप बडुत अच्छा गाती हैँ ।” 


| 


३०० ज्योति: 


शोभा--"बकिम बाबू की रचना ही 
ऐसी हे।” ' 

-निर्मेल-“लेकिन आप फे सुरीले गले ने 
सोने मे सोंहागे का काम किया ।” 


शोभा ने वात का रुख पळट कर कहा-- 
“अच्छा डाकृर वात्रू! आप के यहां स्त्रियां 
इस तरह से गाना बज्ञाना नहीं जानतीं और 
जा जानती हैं, उनकी निदा हाती है । क्यो?” 


शोभा के इस वाक्य ने निर्मळ के हृदय 
पर बड़ा भारी आउ्रात किया। चह मन ही मन 
सेचने लगा कि यदि घर घर मे शोभा 
की तरह शिक्षिता स्त्रियां हौ तो इस झूत्यु- 
लेक मे हो स्गर्गीत जीवन का आनन्द मिल- 
ता`'"```” निर्मळ इसी विचार मे मश्च था कि 
शोभा ने फिर कदा--“में समभःती हूँ आप 
ने अपनी खी को नियमित&प से शिक्षा दी 


क कसुसोद्यान > 
“अ कर्सुभाउय्नं 5 


“नवजीवन? के पाठकों के नाम 
पहत्याजी का सन्देश 

पाठक ! र र. 35 
में तुम्हे क्या डिखू' ? मेरा और तुम्हारा 
सम्बन्ध, मेरी दृष्टि से असाधारण हे | "नवः 
जीतन” के सम्पादक का पद सेने न ते धन-- 
लोभ से भोर न . कीति--लाभः से हण 
किया । मैंने तो अपने शब्दों के द्वारा तुम्हारे 
हदय को हिलाने के लिये यह पद स्त्रीकार 
किया हे। मेरे सिर तो यह अनायास आ 
पड़ा हे। परन्तु जत्र से आया है तभी से मैं 
तुम्हारा ही चिन्तन करता रहता हुं । प्रति 
सप्ताह 'नबजीचन” मे मेने अपनी आत्मा 
उड़ेळने का. प्रयस्त किया है। एक भी शब्द 
ईश्तर-को साश्ती रवखे बिनी मैंने नहीं लिखा 


है। तुम्ह जो एखादी पसंद हे वही-देना,मेने 


[ भाश्विन खार १६८१] 


होगी ।? निर्मळ यही सोचने छगा कि शोभा 
छे इस प्रश्न का कपा उत्तर दूँ क्योकि विवाह 
के बाद वह एक दिन भी घर नहीं गया । 


जिस उच्च आशा का लेकर निर्मल 
कळकसे आया था वह उनकी पूण नहीं हुई, 
असफल होकर घर जाना उसके लिये लज्ञा- 
जनक था । उसने इस बात को यहीं दबाने 
की नरज से कहा--“'सें अव अधिक समय 
नहीं ठहर सकता, एक अर॑जेन्ट काम हे । 
सतीश यातू को कह दीजियेगा यदि समय 
मिला तो में कळ फिर आऊंगा।” .. .... 

यह कहते २ निमळल -अपनी चेयर से 
उठ जया और अंग्रेज़ी प्रथा के अनुसार 
शोभा से शेक हेन्ड (hake hard) करके 
शीघ्रता से घर के बाहर आकर: दाम का 
इन्तज्ञार करने लगा । (क्रमशः) 


e 


अपना धर्म नहीं समभा । कितनी ही बार 
मैंने कड़बी घु'ट भी पिलाई हैं। किन्तु कडवी 
चा मीठी हर एक छूट में मैंने बही बताने 
की कोशिश की है जिसे मैंने निर्मळ धर्म 
मांना है, क्सि मैंने स्वच्छ देशसेवा 
मानी है. । - 
आज जो में उपत्रास कर रहा हूँ सा 
संपादक पद के अधिक योग्य होने के छिप । 
में जानता हूँ कि अनेक पाठक भाई “बहिन 
मेरे लेखों को देखकर - चलते हैं.। कहीं मेने 
उन्हे गळत रास्ता दिखाकर :हानि पहुंचाई 
हो तो? यह ख्याल सुभे घरांबर खटकता 
रहताःथा? मेट मक पवल 
_ अस्पृश्यता के वारे में मुझे कभी लेश 
मात्र सन्देह न हुआ। चरखे के विषय म॑ 


तो सन्देह के लिये जगद भी नहीं। बह लंगडे 
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की लाठी है--सहारा है । भूखे को दाना देनें 
का साधन है । निर्धन स्त्रियां के सतीत्व की 
रक्षा करने वाळा किडा है। सब लोगो ळे 
द्वारा उसके स्त्रीकृत हुए बिना हिन्दुस्तान 
की फाकेकशी मिटना असस्भव मानता हूं । 
इस कारण चरखा चळाने में अथवा उसका 
पुचार करने में भूळ के लिये कहीं भी गुञ्जा- 
यश नहीं हे । हिन्दू मुसलमान ऐक्‍य की 
आवश्यकता के विषय में भी कहीं संशय के 
लिए स्थान नहीं 1 उसके विना स्वराज्य 
आकाश पुष्पवत्‌ है । 


परन्तु विशाल अहिंसा को त्रहण करने 
फे:लिये तुम तैयार हो या नहीं इसके विषय 
में मुझे सदा सन्देहं रहा है। मैंने ता पुकार २ 
फर कहा है कि अहिसा क्षमा चीर का लक्षण 
1 जिसे मरने की शक्ति है वही मारने से 
अपने को रोक सकता है। मेरे लेखे! से तुम 
भीरुता को अहिसा मान ले! तो ? अपने लोगो 
को रक्षा करने के धर्म को खो बैठे! ते ? तो 
मेरी अधोगति हुए बिना न रहे । मैंने कितनी 
ही बार:लिखा हे और कहा हे कि कायरता 
कभी धर्म हो ही नहीं सकती । संसार से 
सळवार फे छिप जगह जरूर हे | कायर का 
तो क्षय हे! ही सकता है । उस का क्षय ही 
योग्य भी हे । परन्तु मैंने तो यह दिखाने का 
प्रयत्न किया है कि तलवार चलाने घाले कॉ 
भी क्षय ही होगा। तलवार से मनुष्य किसी 
फो वचावेगा और किसीको मारेगा ? आत्म- 
छः केः सामने तलवारःचळ तृणउत्‌ है 
अहिंसा आत्मा का चळ है। तलवार का 
उपयोग करके:आत्मा. शारी स्तत्‌ बनती है । 
अहिसा का उपयेगग: करके आत्मा - आत्पवत 
बनती हे। जो .इस वात को न समझ सके 
उसे तो. तलवार; हाथ, मे. लेकर भी अपने 
साश्नितो -की रक्षा जरूर करनी चाहिये: 


_ य्यम 
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ऐसा अनमोळ अहिसा धर्म में शब्दो के 

रा प्रकट नहीं कर सकता । खुद पालन कर 
ही उसका पाछन कराया जा सकता है । 
से इस संमय में उस का पालन कर रहा 
हूँ । मेरे मन्दिरा को ताड़ने वाले | 
को भी में तछवार सेक मारूना , उस पर 
में क्रोध न करू गा उसे भी में केवळ “म के 
ही द्वारा जीतू गा । न 

मेंने लिखा हे कि हिन्दुस्तान म॑ यदि एक 
ही शुद्ध प्रेमी पैदा हो तो बढ़ स्वधर्म की 
रक्षा कर सकता हे। में चाहता हूं कि ऐसा 
बनू। में हमेशा: लिखता रहा हुँ कि तुम 
भी ऐसे वनो । 

में जानता हूं कि मेरे अन्दर बहुत प्रम 
हे पर प्रमकी तो सीमा ही नहीं होती । 
में यह भी जानता हूँ कि मेरा प्रम असीम 
नहीं है । में सांप के साथ कहां खेळ. सकता 

१ जे अदिसा मूति हा उसके सामने सांप 

भी ठंडा हा जाता है मुझे इस पर पूरा-२ 
विश्वास हे । 

उपवास करके में जांच कर रहा हूँ, 
विशेष प्र म उत्पन्न कर रहा हूँ। में अपना 
कतव्य “पूरा करके तुम्ह शुम्दारा कतव्य 
घताने की इच्छा रखता हूं। तुम यदि मेरे 
साथंउपवास करोगे ते| यह निरथंकहे।उसके 
लिए समय,अधिकार आदि की जरूरत रहती 
है। तुम्हारा कतंव्य ता यही हे कि जो तीन 
चीजे में भिन्न २:रूप मेश्तुम्हारे सामने पेश 
कर रहा हुँ उनको साथे-। उनके दारा दूसरी 
सबःवातं अपने आप सघ जायेंगी । यह मेरा 
विश्वास हे । 

मेरे उपत्रास के ओचित्य पर शंका: करने 
के बदले तुम ईश्वर से यदी : मांगो. कि मेरे 
उपवास. निर्विन्न पूरे हो; में. फिर: 'ननजी वन? 
के छ्वाय तुम्हारी सेत्रा करने लगू ओर फिर 
मेरे शब्दों से भचिकःघल- आचेः। 


ट्री | Ny | 


१०९ त्सति 


हि ह 
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महात्मा जी के उपवास का मर्भ 
बिफल प्राथैनायें । 


डपत्रास फे पहले दिन गांधीजी ने मुझे 
हुक्म दिया था कि में उनके सामने कुछ 
भी दलील पेश न करू । पर कहीं मौलाना 
साहब (मुदम्मर अली) को ऐसा हुक्म दिया 
जा सकता हे? उन्हे तो कहा जा सकता हे? 
उन्हे ते| रोना-गाना नहीं और धीरज रखना | 
उन्हाने सजल आंखो से दळीले की, प्र म-भरे 
रोष से दलील की। 'बापू यह कया? इसे 
मुहब्बत कहते हे? आपने ते। हमे धोखा 
दिया? आपका ता यह इकरार था न कि जे 
कुछ काम करूगा, तुम लोगों से सलाह 
मशवरा लेकर करू गा । वह इकरार कहां 
गया १” . जोड 

'कितनी ही बात ऐसी हेतीहे कि 
जिनके लिए सुभे खुदा स ही सीधा हिसाब 
कर लेना पड़ता ह्‌ !? 


हफीमजी भी घबड़ाये हुए थे ही । उन- 
का कहना था कि अभी विचार ओर चर्चा चळ 
दी रद्दी हे। ऐसी दालतम आपका ऐसा भीषण 
काम फर बैठना जां नहीं कहा ज़ा सकता । 
पष््रह दिन की मियाद दीजिए और अगर 
इतने दिना मे देशको हालत न सुधरे ते| आप 
ज़रूर रोजा रखिएगा, हम आपका न रोकंगे । 


“अच्छा पन्द्रह«दिन की मियाद लेकर 
देख लीजिए । मेरे.उपबास की -बात पन्द्रह 
दिन तक जाहिर न कीजिए ।. यहां किसी 
को आने न दीजिए और फिर आकर मुझसे 
कहिए कि अब देशमे शान्ति हे ता में छः दिन 
के बाद उपवास छोड गा! हकोम साहब हंसे 
शरीर की दृष्टि से बातें करने .लग। तब 
बापू जी कहने लगे '२१ दिन तक रोज़े के 
बाद मेरो तब्यित आप से अच्छी दी दागी?। 


बेगम साहब तो परदा छोड़कर सब के बीच 


में आ बैठीं , आग्रह के साथ कहने लगीं-'मैं 


ते उपवास छुड़ाये बिना यह्दां से उठू'गी नहीं। 
बी अम्मा अगर ऊपर होने लायक होती तो 
आतीं । पर चे विस्तरे से उठ नहीं सकतीं 
इसीलिए में आई हूं । आप रोजा छोड़ 
दीजिये नहीं ते हम सब २१ दिन का रोजा 
रक्ष्खगे । ” इस तरह रात के १॥ बज गये। 
तब ज्यादह दळीळ न करते सब उठे । गांधी 
जी ते। १॥ बजे कातने चेठे। फातना बाकी 
रह गया था। 


परने ई। कुंनी + से बताऊं ! 


दूसरे दिन सुक्तसे कहा-“अच्छा, महादेव, 
चौरी-चौरा और बम्बई के उपवास का मम 
ते तुम समभे होन!” 
“हां, ज़रूर” । 
'तब इस उपवास को क्यो नहीं खमते?! 
'घहां ते आपने अपना कुसूर माना था ! 
यहां ऐसा मानने का काई “कारण नहीं । 
यहां कुसूर का ते| सवाल दी नहीं हैं ।' 
“हे? | यह कितना भ्रम ! चौरी खैरा में 
ते। ऐसे लेग थे जिन्हाने सुफे न कभी देखा, 
न कभी जाना चौीम्हा । यहां ता मेरे परिचित, 


"सुक से सुहब्बत रखने वाले लोग हैं ।?' 


'शोकत अळी मुहम्मद अली तो रोकने 
की काशिश कर रहे हैं । पर कितने ही लोग 
इनकी मानते ही नहीं, इसका यह कया कर! 
आप भी क्या कर सकते हें ? वे. ता: समय 
पाकर ही ठीक होगे ।? 

'यह दूसरी बात हे। शौकत अळी महम्मद 
अली ते| कुन्दन हैं । वे ते खूब काशिश कर 
रहे हैं। पर यह बाजी हाथ मे नहीं रही । 
छः महीने पदले थी । में जानता हुं कि इस 
उपवास से उनके दिल में खलबली मेगी 
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पर यह उसका गोण असर हे । लेकिन; 
किसी पर असर डालने के लिये तो में उप- 
फरता ही नहीं ।? 


'परन्तु ह, आपका कुसूर कया हे, यह तो 
रही गया ।? 

'कुसूर ? मेने ता एक तरह से हिदू जाति 
के सांथ विश्‍वासघात ही किया। मैंने ता 
हिंदुओं से कहा 'मुखळमानां के गळे मिळो, 
उन पाक जगहों की रक्षा के लिये तन, मन, 
अपण कर दो आज भी उनको अहिसा का, 
मार का नहीं बल्कि मर कर झगड़े मिटाने 
का सबक दे रहा हूं। पर उसका नतीजा 
क्या देख रहा हुँ? कितने मन्दिर टूटे ! कितनी 
ही बहनों ने मुझ से आकर शिकायतें को हैं ! 
कल ही मेंने हकीम जी से कहा--बहर्ना को 
मुसलमान गुण्डां का बराबर डर वना रहता 
है। कितनी ही जगह उन्हें बाहर निकलना 
मुश्किल होता हे। भाई का पत्र आया हे। 
उसमे बच्चों पर जा कुछ बीती हे, वह कहीं 
गवारा हो सकती हे ? में हिंदुओं से किस 
मुह से कहूँ कि तुम बरदाश्त करते ही रहो? 
मने ता उन्हे विश्वास दिलाया था कि मुसल- 
मानें की मुहब्बत का फल अच्छा ही निक- 
लेगा, फल का विचार किये बिना आप उनके 
साथ मुहब्बत करा । इस विशवास को सञ्च 
सावित करने की शक्ति आज मुभमे नहीं रही 
न मुहम्मद अली शाकतअली में है, मेरी बात 
कैन सुनता हे? फिर भी मुझे ता हिंदुओं 
को मरने की ही बात कहनी हे । सो यह में 
खुद मर कर ही कह सकता हूँ। मर कर ही 

मरने की कु जी बता सकता हूँ, दूसरे किस 
तरह बताऊ ? 

मेने असहयोग-आन्दालन को शुरू किया । 
आज में देखता हूँ कि अहिसा की गंध तक न 
होते हुए लोग आपस में असहयोग करने 


लगे हैं। इसका कारण कया हे? कारण यही _ 


डे 


महात्मा जी के उपवास का मर्म। 


FE जार व 


३०३ 


कि में खुद अहिसामय नहीं हूं मेरी. अहिसा 
हुई क्या ? यदि वह पराकाष्ठा तक पहुंच गई 
होती ता जा हिंसा हा रही है न दिंखाई देती 
इस लिये मेरा उपवास प्रायश्चित्त है, तप- 
श्चर्या हे । में किसी को ऐब लगाना नहीं 
चाहता । में तो अपना ही दोष समभता हुँ । 
मेरी शक्ति चली गई है। हारने, शक्ति 
गवांने के बाद ईश्वर के दर्वार में अजं करना 
ही मेरे लिये बाकी रहा है। अब वही खुन 
सकता है, दूसरा कोन सुनने वाळा.था ?” 
बड़े भाई के साथ 

तीसरे दिन शाकतअली आये । मुहम्मद- 
अली उनकी राह ही देख रहे थे। क्यों कि 
अब भी उन्हें आशा थी कि शायद शोकत 
अली बापूजी से उपवास छुड़ा सकगे। 
बापूजी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 
अगर शोकत या आप मुझे कायळ कर संक 
कि उपवासं करने मे भूल हुई हे, उपवास 
बेजा है ते में छाड़ दूँगा 7 इस लिये शौकत 
के आने से मुहम्मद॒अली में आशा और बळ 
आया । परन्तु शॉकत बापूजी के साथ ज्यादा 
दळीळ न करते, सुनते ही रहे। ओर अन्त 
के 'हां, महाराज, संब ठीक हे / कह कर 


“बाहर निकले । इन बातों का थोड़ा बहुत 


श्रवण भी यदि करा संकू ता सारे उपवास 
के रहस्य पर और भी अधिक प्रकाश पड़ेगा। 


दूसरे का विचार करना ठीक नहीं 
शौ०--'पर देश के दिल को आपके 
उपवास से कितनी चाट पहुंचेगी, इसका 
विचार भी आपका धर्म न करने देगा ?? | 
_. गां०--'न; नहीं करने देगा। क्यो कि 
मनुष्य भाला है। कितनी ही बार वह औरों 


- का खुश करने के लिये अनुचित काम कर 
लेता है । इस लिये धम यही शिक्षा देता 
-हे कि तेरे सामने सारी दुनियां खड़ी हा जाय _ 
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ता भी तू अपना काम करता रह । तुझे घमो 
इतना अभिमान होना चाहिये कि तेरे उपवास 
से सारी दुनियां को दुःख पहुंचेगा ।” 


शौ०--'ऐेसी तपश्चर्या में दूसरे को 
सलाह काम दे सकती हे ।? 


गां०--नहीं, यह्‌ तो मेरे और खुदा के 
बीच की बात हे। यदि किसी की सलाह 
की ज़रूरत हो ता उसे छोड़ ही देना 
चाहिए ।? 


शौ०-तपश्चर्या से नुकसान हा जाय 
और तन्दुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता हो ता 
भी दूसरा इन्साफ नहीं कर सकता ? . 


“गां०--'नहीं, यदि ऐसी कमजोरी हो तो 
'चह जरूर मर जाय, भले मर जाय । दुनियां 
और देद कोई चीज नहीं | यदि इंस मामले 
का कुछ निपटारा न हो ता में तो हमेशा के 
लिये अनशन लेने का विचार करता था- 
परन्तु मौलांना और हँकीम जी की बहुतेरी 
बाते सुनने पर मेने उस विचार का छोड़ 
दिया । हकीम जी ने कहा--इस ख्याल को 
'दिल से ही निकाल डालिये । मेंने कहा--दिल 
से ता केसे निकल सकता हे? क्यों कि जिसे 
में धम मानता हुं उसे तो में जरूर पूरा करू गा 


में तो आप से कह सकू गा कि यदि आपके 
घम मे गेर--सुस्लिम कामां के साथ मुहब्बत 
रखने की आज्ञा हो और आप मुहब्बत न 
करें ता हमे फना हो! जाना पड़ेगा । और उस 
समय मुझे जीवित रहने का अधिकार न 
रहेगा । मैंने ता ख्वाजा हसन निजामी को 
भी कहां कि रस्ते चलते भिखमङ्गौ को 
भंगी चमारों को, और अनाथों को मुसलमान 
कया बनाते हैं ? मुझे बनाइये न? मुझे बना 
लेने से और भी हो जायेगे '। ये बेचारे 
इस्लाम को कबूल करके कया खुदा को 
पहचानेगे ? इनकी तादाद बढ़ने से इस्लाम 
की क्या ताकत बढ़ेगी ? 


बातें बहुत चलती । पर गांधी ज्ी थक 
गये थे । शौकतअली उठे। उठते २ कहा- 
हर रोज नमाज पड़ते वकत कितनी ही तुआ 
मांगता हुं--पहिळी हिदु-सुस्लिम . पक्ता 
की, दूसरी मेरी मां के इस्लाम के आजाद 
होने तक कायम रहने आर स्वराज्य छो 
देखने की, आखिरी दुआ वह 'कि महात्मा 
गांधी जी की दुआ वर आवे ।? 


चरखा द्वादशी अनशन अष्टमी 
महादेव हरिभाई देशाई 
( नवजी वन ) 


मफ्त नमूना मंगाकर देखे 


डब्बी ३॥।), छोटं १॥०) फी दरजन। 


सुख विलास पान मे खाने का मसालाः-- प० प्यारेलाल शुक्क हूलाराज 


पान मे खाने देखा दुनियाँ में नई चीज़ है, इस 
की सिंफत को आज़मा कर देखा । कीमत बड़ी 


5 कानपर 
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श्रीमद्रयानन्द जन्म-शताब्दी ३०५ 


श्रीमहयानन्द जन्म शताब्दी 


महोत्सव का प्रोग्राम 


( प्रकाशन विभाग द्वारा प्राप्त ) 


न्म शताब्दी उत्सव के सम्बन्ध में 
समय २ पर आवश्यक सूचनाएं . आर्य्येजनठा 
को मिलती रही हैं । शताब्दी के महोत्सव 
का कया प्रोग्राम होगा ? इस विषय में बहुत 
से लोगों ने पूछा हे । इसाळप इस विषय मे 
कुछ प्रकाश डाळना आवश्यक है । 


१५ फबेरी से २१ फर्वेरी तक एक सप्ताह 


तक शताब्दी का महोत्सव रहेगा। पक 
सप्ताह के प्रोग्रांम.को तीन हिस्सा मे बांटा 
जयः है : -- 

(१) प्रथम तीन दिन 

(२) ॥ढवतीय तीन दिन 


(३) सातवां दिन शिवरात्रि का--शता- 
ब्दी का मुख्य दिन । इन में प्रथम तीनों दिनों 
का प्राप्राम एकसा रहेगा । 


प्रप तीन दिन १५,१६,१७, फवेरी 
प्रातःकाल 


प्रति दिन प्रातः काल ६५ बजे ८ बजे 
तक बृहत्‌ यज्ञ होगा। क्योंकि उपस्थिति बहुत 
अधिक होगी इस लिए यह बृहत्‌ यज पांच 


भिन्न २ स्थाना पर होगा, और पांचों स्थानो 


पर कार्यवाही संबथा एक ही प्रकार की 
होगी, यह यज्ञ सम्पूणं यजुवेद के मन्त्रों से 
सात दिना मे पूणं : कियाः जायेगा, इस यज्ञ 
के साथ सामवेद का गान भी हुआ करेगा 
यज्ञ के पश्चात्‌ घहीं यक्षभूमि में 
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होगा । यह भी पांच स्थाना में होगा वेदो- 


पदेश के पश्चात्‌ 


द! से १॥ तक आर्य्यपरिषद् 


होगी, आर्य्य परिषद्‌ के विषय में कुछ 
कह देना आवश्यक है। शताब्दी महोत्सव की 
सब से महत्त्वपूर्ण विशेषता एक प्रकार से 
आर्य्यपरिषद्‌ ही है । जिस प्रकार बुद्ध महाराज 
के मरने से कई सो वष पीछे बोद्ध महासभाए 
हुई थीं जिन मे वौद्ध धम्म के मन्तव्य और 
कार्थ्यप्रणाली स्थिर की गई थीं, इसी प्रकार 
आर्य्यसमाज की यह परिषद्‌ शताब्दी के 
अवसर पर होगी, जिस में आय्यसमाज के 
मन्तव्या और सञ्चालन पर दृष्टिपात किया 
जायगा । आर्य्यपरिषद्‌ मे सम्पू्णआय्य- 
सामाजिक जगत्‌ के चुने हुए २५० प्रतिनिधि 
होगे, यह प्रतिनिधि अलग बैठ कर मन्तव्यो 
पर विचार करगे । 


आरय्यपरिषद्‌ का निर्माण 
_२५० प्रतिनिधियां का निम्न प्रकार से 
निर्वाचन होगा । 


(१) पञ्जाब संयुक्त प्रान्त और प्रादेशिक आय्य 
प्रतिनिधि सभाएं प्रत्येक २०, २० सदस्य का 
- निर्वाचन क्रंगी - - -, 5६० 


(२ ) बंबई, “बंगाल, राजपूताना प्रत्येक १४ 
सद्स्य.” `. = १२ 


न बका 7८ कफ 
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(३) मध्यप्रदेश ब्रह्मा, ईस्ट-अफीका प्रत्येक 
सदस्य ६ तन १८ 


(४ ) जहां प्रतिनिधि सभाएं नहीं हैं उन समाजों 
के प्रतिनिधि = ८ 


(५ ) परोपकारिणी सभा के प्रतिनिधि = 


(६ ) शताब्दी सभा द्वारा निर्वाचित = ६८ 


कुल २०० 


(७ ) ४० सभासद तक आय्यंपरिपद्‌ स्वयं आवश्य- 
कंता पड़ने पर बढ़ा सकेगी और १० सभासद 
तक आवश्यक्ता पड़ने पर प्रधान बढ़ा 
सकेगा कुळ २५० 

“इस प्रकार यह आशा की जाती है कि 
सम्पूर्ण भारतवर्ष के चुने हुए प्रतिनिधि परि- 
षद मे आ सकंगे और परिषद्‌ के निश्चय 
आय्ये समाज को सामूहिक सम्मति को प्रकट 
करने वाले होगे। जन्म शताब्दी सभा ने 
अपनी दिल्ली की बैठक में 


आ!य्येपरिषद. के. सभापति 
बम्बई के प्रसिद्ध विद्वान श्री पण्डित 
बालकृष्ण जी शास्त्री को सव सम्मति से 
निर्वाचित किया हे। यह गौरव की बात है 
कि आर्य्य समाज ने यह महत्वपूण आदर 
एक संस्कृतक्ष विद्वान्‌ को दिया । पंडित जी 
की समाज की सेवा भी बहुत हे । 
ग्राय्येपरिषद के विचारणीय विषय 
. निम्नलिखित हैं। इन. पर आररय्यपरिषद्‌ 
विचार कर अपना अन्तिम निणय करेगी जो 
आर्य्य समाज को माननीय होगे । 
(क) वर्णव्यवस्था का सिद्धान्त किस प्रकार 
- कार्य्ये रूप मे परिणत किया जावे । 
(ख) आर्य्य-विद्या सभा, आर्य्य धर्म्म सभा 
और आर्य्य-राज्य सभा की स्थापना 
किस प्रकार इस समय की जावे । 


(ग) इस बात पर विचार करके सभाएं स्थिर 
की जाव कि अछूतो को उपनयन संस्कार 
आर्य्यसमाज में प्रवेशा के साथ ही कर 
दिया जाया करे अथवा कुछ काळ 
वाद । 


: (घ) इस बात पर विचार किया जावे कि 


आय्यंसमाज के सभासद होने के 
लिण. केवल इन नियमो का मानना 
आयश्यक हे! अथवा किन्हीं और मन्त- 
व्यो का मानना भी ज़रूरी हो ? यदि हो 
_तो किन का १ 

(ङ) संस्कारविधि मे वर्णित संस्कारों की 
पद्धति के संशोधन पर विचार.। 

(च) सदाचार के नियम की व्याख्या । 

(छ) आर्य्यसमाज में प्रवेश होने की विधि . 
प्रत्येक के लिए कया होनी चाहिये? 


पाठक सहज ही मे समझ सकते हैं कि 
ये प्रश्‍न कितने महत्वपूर्ण हैं जिनके विषय 
में बहुत कुछ सस्मतिभेद और विवाद हैं। 
इन सारे विवादास्पद विषयों पर आय्य- 
परिषद्‌ के निर्णय से बहुत प्रकाश पड़ 
जायगा । आर्य्यपरिषद्‌ की कार्यवाही एक छोटे 
पण्डाल मे अलग हुआ करेगी । इसमे परिषद्‌ 
के मेम्बरों के अतिरिक्त दूसरे लोग प्रधान 
की आज्ञा के बिना सम्मिलित न हो सकगे। 
इसी लिएं 


८॥ से १०॥ तक का दूसरा प्रोग्राम 


भी रक्खा जायगा... अथात्‌ बड़े पिण्डाल 
मे इसी समय में आर्य्यसमाज के प्रसिद्ध २ 
धक्ताओं फे व्याख्यान और भजन होगे । इन: 
का भी निश्चित प्रोग्राम. पीछे से प्रकाशित 
हागा । महे!त्सव - के कई पण्डाळ होंगे, जिन 
में से एक मुख्य सब से बड़ा पिण्डाळ होगा | 
आय्यपरिषद्‌ के लिए एक छोटा सा पिडाळ 
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अलग बनाया जायगा ! यदि बड़े पिण्डाळ में 
सब लोग बहुत अधिक टंख्या होने के 
कारण व्याख्यान आदि न खुन सके ता 
उसी समय दूसरी पिण्डालों में व्याख्याने 
का प्रवन्ध भी किया जायगा जैसा कि ऊपर 
कहा गया है कि ८॥ से १०॥ तक दुहरा 
प्रोग्राम रहेगा। एक ओर आय्यंपरिषद्‌ और 
दूसरी ओर व्याख्यानादि, इस समय प्रातः- 
काल की काय्यवाही समाप्त होगी । 


मध्याह्वोत्तर 
१ बजे से ३ बजे तक 


ग्रखिलधमे-सम्मेलन 


होगा, जिस मे निम्न लिखित ५ विषयों 
पर भिन्न २ मतों के निमन्त्रित विद्वान्‌ अपने २ 


» मतों के अनुसार निबन्ध पढ़ेगे । 


(१) आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी विचार 
(२) सृष्टि उत्पत्ति 

(३) ज्ञान का प्रारभ्भ किस प्रकार हुआ 
(७) मोक्ष ओर उसके साधन 

(५) सुख दुःख के कारण 


जिन २ धर्मों के प्रतिनिधि विद्वान नि- 


` बन्ध पढ़ने के लिये निमन्त्रित किये जायगे 


वे यह हैंः-- 

(१) बुद्ध 

(२) जैन 

(३) ईसाई 

(४) पार्सी 

(५) इस्लाम 

(६) थ्योसोफीकल सोसाइटी 
(७) यहूदी मत 

(©) वैदिक घमं - : 
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३ से ५ बजे तक 
आय बिद्रान्‌ एक पिण्डाल मं निवन्ध 

पढें गे । यह विद्रत्तापूण निबन्ध हागे जञा कि 
आय समाज के भिन्न २ विद्वानों से लिखाए 
जायेंगे । इन निवन्थां के ८ विषय निम्न- 
लिखित होगे । 

(१) त्रेतवाद्‌ 

(२) ईश्वरीय ज्ञान वेद 

(३) वर्णाश्रम व्यवस्था 

(४) सांस्कार फिलासफ़ी 

(५) षट्दशन में समन्वय 

(६) वैदिक सभ्यता मे सदाचार का स्थान 

(७) वैदिक कम-काण्ड और पशुबध 

(८) महषिं दयानन्द के भाष्य की शेळी 


( बजे तक दुहरा प्रोग्राप 
यह सेपचकर कि निवन्ध गम्भीर विषये! 


पर विद्वत्तापूण होंगे और शायद सवसाधा- 


रण उन मं उतनी रुचि न ळे इसी लिए उप- 
युक्त प्रोग्राम के साथ २ दूसरे 1 मे 
व्याख्यान ओर भजन होगे ! 


रात्रि 
७ से ६ बजे तक आरयेमम्मेलन 


होगा जिसमे आयजनता को कतिपय 
विषये! पर जो शताब्दी संभा निश्चय करेगी 
अपने २ विचार प्रकट करने का अवसर दिया 
जायगा । इस सम्मेलन का प्रयोजन यह हे 
कि जिससे किन्ही खास विषयों पर आय्य 
जनता की आवाज़ मालूम पड़ सके। इन सम्मे 
लनो में अधिक से अधिक आय्य पुरुषो को 
अपने २ विचार प्रकट करने के लिए थोड़ा २ 
समय दिया जायगा। जो कुछ विचार प्राप्त 
होंगे चे लेखबद्ध हाकर आय्यपरिषद के 
आगे पेश किये" जायंगे और वहां उन पर 
अन्तिम निणय हागा। परन्तु यदद आवश्यक 


end 


“SN = १०. , 


३७८ ` ` जयोति 


नहीं है कि आय्यं-परिषद मे जिन २ विषयों 
पर विचार होना हे घे सब आर्य्य सम्मेलन के 
आगे रक्खे जाबें। उनमे से कुछ चुने हुए विषय 
ही आय्य-जनता के आगे रक्खे जावं गे । 
^ से १० तङ 

एक व्याख्यान उपदेशा के रूप मे होगा 
जा किसी पूज्य संन्यासी या विद्वान द्वारा 
दिया जायगा । 

प्रथम तीनो दिने की काय्य वाही उप- 


युक्‍त प्रकार से एक ही प्रकार की होगी, 


द्वितीय तीन दिन. १८, १९. २० फवेरी 
` प्रातःकाल ६॥ से ८) तक 


हवन, सामगान और वेदोपदेश पूव वत्‌ 


होगा । इसके पश्चात्‌-- | 

( १८ और १६ फरवरी को). 
| न्न 
द बजे तक 


एक २ व्याख्यान किसी चुने हुए विषय 
पर विशेष रूप से तैयार किया हुआ होगा. 


न El USS 
> ८३ से\ 


६ < से १० डे बजे तक 


उन महानुभावो का परिचय आर्यजनता 
से कराया जायगा जिन्होंने ऋषि दयानन्द 
के दशन करने और सत्संग से लाभ उठाने 
का सोभाग्य प्राप्त किया हे और उन्हे विशेष 
घटनाओं के प्रकट करने का भी अवसर दिया 
ज्ञायगा-जोा स्वामी जी महाराज के जीवन से 
सम्बन्धित और उनको देखी हुई हें। 


२०फ्वेरी को ८ ६ से १० = तक. 


आंयपरिषद्‌ को- अन्तिम वैठक होगी 
अर्थात आय्य परिषद्‌ की बैठक प्रथम तीन 
दिने १५, १६, १७ ता० कों होंगी और फिर 
उसके पश्चात २? ता० कों भी होगी 


| आश्विन हाँ ० १६८१ ] 


मध्याह्वोत्तर 
१ से ५ बजे तक 

( सीना दिन १८, १६, २० फर्वरी ) ˆ 

शारीरिक, मानसिक, बळप्रदशंक व्या- 
याम।खेलादि हागे । इनमे आय्येसमाज के 
गुरुकुल, कालेज ओर स्कूलों के विद्यार्थी 
भांग लगे । तथा दूसरे भी इस विषय के 
विशारद इकड किये जायेंगे । यह एक बड़ा 
अपूव (10ए077917871) टूर्नामेण्ट होगा । 
इस प्रबन्ध के लिए पूंथक्‌ एक उप-समिति 
घना दी गई हे जिस के संयोजक प्रो० रमेश 
चन्द्र जी हैं इन खेळे का विस्तृत प्रोग्राम 


, पीछे प्रकाशित होगा, जिसमे प्रत्येक दिन के 


अलग २ काय्यं निश्चित किये जायेगे 
रात्रि ( १८ फवेरी ) 
७ से १० तक भजन और व्याख्यान " " 
रालि ( १६ फर्वरी) _ 
७ से १० तक व्यायाम सम्बन्धी खेल 
नोट--इस रालि को व्यायाम सम्बन्धी 
खेळी मे प्रबन्ध की आसानी के लिए टिकट 
लगाये जावगे जो कि क्रमशः १) ॥) 1) के 
होगे । इसी प्रकार कुश्ती के समय.में भी जा 
कि मश्यान्होत्तर ऊपर दिये हुए किसी समय 
मे होगी ॥)।) और 2) के टिकिट लगाये 
जाव गे। ` 
राल्लि (२० फच री ) 
इस रात्रि का अभी कोई निश्चित. फाय 
नहीं रक्खा गया है । सम्भवतः यह दिन 
--अगले दिन ( शिवरात्रि) बत प्रहण करना 
हागा--इस द्वष्टि से कदाचित्‌ आत्मचिन्तन 
के लिए दिया जावे । PRS, 
शताब्दी महोत्सव का सुर्य किन “£ 
( शिवरात्रि २१ फर्गरी ) 
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श्रीमद्दयानन्द जन्म शताब्दी 


३०६ 


—__—_ TD) क कि क के प ण्या सो 


प्रातःकाल 
६॥ से ८ तक व्हत हवन, सन्ध्या और 
शताब्दी की पूणोहुति । 
८से ६ बजे तक एक विशेष वेदे।पदेशा । 
३्से १०॥ तक ब्त-अ्रहण, सम्मिलित 
प्राथना, और सोमगान । यह कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि सम्मिलित प्रार्थना और 
ब्रत-प्रहण जा कि खारे भारतीय आर्य नर 
नारी एक सांथ करेंगे शताब्दी महोत्सव का 
मुख्य काय है, जिस का महत्व. लेखनी की 
अपेक्षा कल्पना से अच्छी तरह समभ में आ 
सकता हे । 
ध्याह्नोत्तर 
१ बजे तक व्याख्यान, भजन के पश्चात 
देश देशान्तर द्वीप डीपान्तर में वेद प्रचार 
करने तथा पुस्तक प्रकाशन के लिए साव- 
, देशिक सभा द्वारा अपील । 


रात्रि 
८ से ११ वजे तक, दीपमालिका, सांम- 


गान और संगीत के सांथ उत्सव “की 
समाप्ति । 

उत्सव का केवळ संक्षिप्त प्रोग्राम 
है। शताब्दी महोत्सव के साथ २ ज्ञा 
अन्य कार्य हागे उनकी सूचना पीछे से दी 
जायगी । शताव्दी के साथ २ एक बड़ी आय 
प्रदर्शिनी होगी जिसका विवरण भी पुनः 
पकाशित किया जायगा । शताब्दी महोत्सव 
के पोच्राम के विषय मे अभी लगातार विचार 
हो रहा हे । ज्ञा महानुभाव अन्य कोई विशेष 
याजना पुस्लुत करवा चाहे वे पूज्य पाद 
श्री नारायण. स्वामी जी पधान शाताब्दी 
सभा? मथुरा के पास लिख. भेज । 


धर्मेद्रनाथ 
त्रजनाथ मिथिल 
पत्ती शताब्दी-प्रकाशन-विभाग 


मेरठ-कालेज मेरठ 


२४३३ 


विजय दशमी पर भारतवासियो की पुकार 
( लेखक-रमेशचन्द्रदत्त बहुखण्डी कन्या गुरुकुल देहळी ) 


भारत के हृदय सतम्नाट राम ! तुम्हारी 
प्रजा, तुम्हारे भकत शताब्दियों से तुम्हारा 
विजय मना रहे हैं । युग युगान्तर वीत गये 
हमारी सत्ता नष्ट होगई, हमारी शांति वैभव 
नष्ट भ्रष्ट हो गया, किन्तु अब लग हम आप- 
की कीति गाकर ही घैय्ये घर रहे हे! हमे 
आशा लगी हे कि अन्त में आप अवश्य ही 
पाप संहार करेगे ओर अपनी निराश्रित प्रजा 
को दुःखें से छुड़ाचे गे । 

प्रभो ! उस दिन आपने अपने महान्‌ तेज 
से पाप-का ध्वंस किया था,सती का सतीत्व 
बचाने के लिये अनब्हाँ बलधारी व्यभिचारि 
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को धूळ मे मिलाया-था ! किन्तु आज आपकी 
२२ करोड़ सन्तान 'हिंदू नामश्चारी? सिर 
पकड़ २ कर रो रही हें। अपनी माता ओर 
बहिनों का सतीत्व अपहरण होते हुए देख 
'कर भी हम अपाहिजां की भाँति जान वचाने 
'की चिता कर रहे हें । दीनदयाल! उस दिन 
'आपने अकेले ही नर, देवों को तंग करने ब्राले 
दुष्ट राक्षसे का दमन किया था । किन्तु आज 


-आपकी असंख्य. सेना हा ! हा! कार मचा रही 
'है। उस दिन एक प्राणी की रक्षा का इतना 


भारी यत्न . क्रिया गया था । आज हजारों, 


अनाथ विधमिंयों के शिकार हे रहे हैं । मन्द्र 


FR SE या दी a क 


है 
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के मंदिर मिट्टी मे मिलाये जा रहे हें। अवोध 


वश्यो के सिर घड से अलग किये जा रहे हैं । 
अनाथें के नाथ! आपकी पुण्यभूमि इस 
ऋषिभूमि मे सैकडो कुकम हो रहे हें । इस 
जाति की चवालीस करोड आख सव अनर्था 
को देखती चली जा रही हैं किन्तु आधुनिक 
कमजोरी से चू तक नहीं करने पाती हैं । 


कृपानिधे | इस समय स्वदेश की विचित्र 
दशा है। प्रज्ञा आहिमाम्‌ !्राहिमाम्‌ !से आकाश 
को शुजा रही है अन्दर और वाहर देनों 
ओर से आक्रमण हो रहे हैं। विदेशी नौकर- 
शाही और व्यापारियों का अन्ध स्वार्थ अलग 
ही हमे परतन्त्रता की जंजीरों मे जकड रहा 


है । भगवन्‌ ! अपनी वैधव्य कथा कहाँ तक 
सुनाने कहते २ जीभ रुक रही हे, गला खुश्क 
हो रहा है,लिखते २ हाथ से लेखनी गिर रही 
है । आपके भक्त आपकी आराधना कर रहे 
हैं ¦; आओ और भक्तों का कष्ट दूर करो ! 


हे रोम ! जा सहस्रां वर्षा से इस पवित्र 
भूमि के एक २ रोम २ में रम रहे हो फिर से 
इस जाति के अन्दर जीवन प्रदान करो, नि- 
ससे इस जाति के २२ करोड ड्रामाडोल 
हृदय स्थिर हा जाये और यह आर्यवत . वही 
प्राचीन पवित्र भूमि बन जाय जिसके सुपुत्रो 
के चरणे! पर वैठकर सारे भूमण्डल के लेग 
चरित्र संगठन की शिक्षा लिया करते थे !! 


४9, 


' वैज्ञानिक संसार 


श्र 


आंच बुझाने वाला फशे 


ज्योति के पाठकों ने समय २ पर अमरी: 
का फे जंगलों मे आग लग जाने के समाचार 
पढ़े हागे । यह वृक्षों की टहनियां के तेज 
हवा द्वारा आपस में रगड़ने से लग जाती है, 
और कभी २ इतनी भयंकर होती है कि कई 
सप्ताह तक नहीं बुझती ओर मीलों जंगली 
फा नाश कर देती हे ।. 


_ अफीका फे अलज़रिया प्रान्त में वहाँ क 
फृषि-विद्या-विशारदे! ने ऐसी आग को रोकने 
का एक नया उपाय निकाला है ) बह जंगलों 
म॑ पेड़े! फे नीचे ऐसी बेल बो देते हैं जा 
खुब जल्दी फैलने वाली, रस से भरी हुई 
और सुद्रढ़ होती हैं । इन बेळे! मे आंच नहीं 
लगने पाती और इस से पेड़े|, मे लगी आंच 
आगे नहीं फैल सकती । इन बेला का एक 


और लाभ है कि यह ज़मीन की नर्मी को 
बनाये रखती हैं जिस से वृक्षा के फैलने और 
बढ़ने मे भारी सहायता मिलती । 


दुमदार सितारे का आगपन 


पिछला तजरूबा है कि प्रायः दस वर्षं 
पीछे एक नया दुमदार सितारों आकाश में 
प्रगट होत है । इसी लिये आजकल ज्यों- 
तिषी लोग अपने विशेष प्रकार के दुरवीक्षण 
यश्लों द्वारा-जे कि आकाश के बहुत बड़े 
भाग का एक दम देख सके हे-ऊपर की ओर 
दृष्टि लगाये बैठे हैं । 


इस नये सितारे की खोज मं वैज्ञानिक 
मनोरञ्जन के अतिरिक्त जन साधारण के 
सम्बन्ध की भी बात है । गणित:द्रारा हिसाब 
करके ज्योतिषी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 
कभी न कभी हमारी पूथ्घी की दुमदार सि- 
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आंच बुझाने घाला फश 


३११. 


तारे के सिर से टक्कर अवश्य छगेगी। 
वैज्ञानिक इस बात में सहमत हैं कि यदि 
ऐसा हुआ ते पृथ्ची का सारा वायुमण्डल 
दुमदार सितारे की गेस से विषमय बन 
जायगा और इस प्रकोर सब प्राणियों को 


जीवनान्त हा जायगा ! 


सितारे के सिर पर सदा गेस जलती 
रहती हे। यह सिर अन्य भागों की अपेक्षा 
अधिक ठोस होता है जिस का व्यास सहस्रो 
मील का होता है। यह सब का सय जळती 
हुई गेस से आच्छादित रहता है । 


यह सम्भव हे कि डुमदार सितारे मं 
हमारी पृथिवी की समस्त वायु से अधिक 
भाग में गेस हो अतः यह सहज में ही अनु- 
मान किया जा सका हे कि इतनी अधिक 
भाग में गेस--ज्ञा कि संभवतया असह्य 
हो--किस प्रकार हमारे वायुमण्डल को 
बिर्षमय बना सकी हे । 


कीटससार के तापची 


स्क्ॅक नाम का एक चार पेर वाला 
कीड़ा होता हे ज्ञा कि बड़ा मुलायम होता 
हे । इसके शरीर के ऊपर जा रोय होते हैं 
उन्हे पश्चिम की रमणियां बड़ा पसन्द करती 
हैं। उनकी इस भेगपिपासा को शान्त 
करने के लिये डारटमूर मे एक स्थान 
बनाया गया हे जहां कि इन कीड़े की 
नसल पैदा की जाती है और पॉली जाती है। 


, अपनी जंगलो अवस्था मे स्कंक समस्त 
उत्तरीय अमरीका मे दिन दिहाडे अभय 
फिरता हे। और कोई इसको हानि नहीं पहुं- 
चाता। इसका कारण यह है कि यदि इसको 
बहुत तंग किया जाय तो यह अपने शरीर 
की एक गिट्टी में, से इस प्रकार की तुषार 


उड़ाता है कि उसके सू घने पर मनुष्य प्रायः 


सुतवत्‌ हो जाता हे । शिकारी कुत्ता इस 
को सूघ कर दिनों तक बेकार हा जाता है। 

एक और छोटा सा कीट है ज्ञा कि आ- 
क्रमण होने पर अपनी रक्षा के लिये अपने 
शरीर से तेज़ाब का फुशच्चारा चला देता है । 
इस तेज़ाव मं एक और गुणाहे कि जव इसके 
कण हवा से टकराते हें ता गोळी चलने के 
सटूशा हलका सा शब्द भी निकलता हे । यह 
टोपची एक वार लगातार १२ गोली चला 
सकता हे । 

एक और कीट हे-जिसका नमूना 
छन्‍्डन के चिड़िया घर में हे-जा कि इसी 
प्रकार फामिक एसिड निकालता है जा कि 
प्रायः १२ इञ्च तक मार सकता है । 


पेरीपेटस नाम का एक और कीड़ा है 
जाकि बिच्छू से बहुत मिळता है । यह प्रायः 
तीन इञ्ज लम्बा होता है और इसकी टांगे 
और जबड़े बड़े मज़बूत होते हें । अपने 
शिकार के पास पहुंचकर यह एक ऐसे 
चिपचिपे द्रव्य की वौछार करता है जिससे 
कि वह चलने फिरने म॑ नितान्त असमथ हो 
जाता है । 

दिनांडासेल 5: 

गत जुलाई मास मं रसल माघन नामक 
हवाई जहाड़ा के कप्तान ने न्यूयाक ( ॥ए८७/ 
४०7 ) से सान फ्रान्सिसका (San Fra- 
101513 ) तक उड़कर बेग से उड़ने मे सब 
के मात कर दिया । वह न्यूयाक से प्रातः ३ 
बज कर ५६ मिनट पर चले और सांयंकाल 
६ बज़ कर ४४ मिनट पर खान फान्सिसको 
पहुँच गये । यह छूल फासला २, ६७० मील है 
और पौने १८ घन्टे मे तय किया गया। यदि 
२ ॐ घन्टे स्थान २ पर ठहरने के छोड़ दिये 
जाये ता इसका यृह अभिप्राय होगा कि महाँ 
शय भाघन प्रायः १८० मील प्रति घन्टा के 
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हिसाब से उड़ रहे थे । परन्तु घास्तव में 


यह बात नहीं, क्योकि उनका जहाज उसी 
दिशा की ओर जा रहा था जिस ओर कि 
सूर्य जा रहा था, अतः उनको धूप और प्रकाश 
६ घन्टे अधिक मिल गये अथवा उनका उड्ने 
का समय पौने १८ घन्टे न था धरन २२ घन्टे 
से कुछ अधिक । यदि वह इससे विपरीत 
दिशा मं उड़ते-पू से पश्चिम को-तेो 
उनके प्रकाश के. ६ घन्टे कम हो ज्ञाते अथवा 
उनका समय १० घन्टे रह जाता । 


छुविधा के लिये भूगोल विशारदौ ने 
पृथिवी के चारों ओर पेन बीचो बीच. पक 
सीधी: रकीरका अनुमान किया हे, जे। कि 
पृथिवी को बराबर दे! भागों मे बांट देती है। 
इसको बह अपनी भाषा म॑ भूकक्षा अथवा 
Equator फहते हं ॥ इसके दोना ओर उन्त- 
रीय दक्षणीय धुव तक इसी प्रकार लकीरों 
को खरीच कर इन्हे अक्ष वा ([.4।।।।९८) का 
नाम दिया है । पृथिवी .गोलाकार है अतः इन 
लेकीरों का फोई अन्त: और आरम्भ. नहीं । 
इस प्रत्येक गोळाकार लकीर को ३६० भागों 
में बांटा हे और प्रत्येक भाग को अक्षांशा का 
माम दिया है। सुविधा फे लिये इंगलैन्ड के 
म्रीनविच नामक नगर मं जाने वाले अक्षांश 
को प्रथम अक्षांशा कहा ज्ञाता है. इसीका १८० 
वा अक्षांश पृथिवी फे दूसरी ओर प्रीनविच के 
ठीक सामने होगा । अब. यदि कोई जहाज 
प्रशान्त महासागर मेः पश्चिम से पूव को 
ओरःचल रहा होतो उसे १ दिन का लाभ 
होगा और यदि उल्टी दिशा में चळ रहाँ हो 
ता एक की हानि इसका कारण यह हे. कि 
पृथिवी पश्चिमःसे पूर्व की ` ओर घूमती. हे.। 
यदि हम पक ही स्थान पर स्थित रहे तो हमें 
पुनः २४ घंटे पीछे सूर्योदय के दर्शन होगे । 
परन्तु यदिः हम भी पृथिवीः के ऊपर चलते" 
रहें तो यह घात न होगी । क्योंकि यदि हम 


पश्चिम से पूर्व की ओर चलंगे तो हमें २४ 
घंटे से पहिले ही सूर्योदय दिखिलाई देगा 
और यदि हम सूर्य के साथ २ पूर्व से पश्चिम 
की ओर चर ते हमने वह स्थान छोड़ दिया. 
जहां कि हमने आज सूय का निकलना देखी 
था और उससे आगे चले. गये हैं अतः सूय 
को इतना मार्ग और चळना पड़ेगा और हमें 
उसका उदय २४ चन्टे से पीछे दिखलाई 
देगा । 

यदि आप बराबर पृथिवी के: चारो ओर 
का चक्कर पूरा करल तो एक स्थान पर ठहरे 
हुए व्यक्ति की अपेक्षा आप को एक सूर्योदय 
कम मिलेगा यदि आप पूर्व से. पश्चिम की 
ओर चळ रहे हैं और दूसरी दिशा मे चलने 
परं एक अधिक । 

कुछ वष यीते. एक जहाज 5६2(६।९ 
(-अमरीका ) से याकोहामा को जा रहा था। 
उस पर सफर करने वाले सोच रहे थेकि 
हम २५ दिसम्बर का योकेाहामा पहुंच फर 
बड़ा दिन मनायेंगे परन्तु घहां पहुंचने पर 
उन्हें ज्ञात हुआ कि २५ दिसम्बर बीत-गया 
ओर आज २६ तारीख है । यदि उनका जहाज़ 
बिपरीत दशा में चलता तो उसे दे! बड़े दिन 
मिळते । _—- 


ऊनी कपड़ों का कीडों से बचाव 

प्रत्येक ग्रहस्थ को पता हे कि वरसात 
के दिने मं गरम ऊनी कपड़ों को सुरक्षित 
रखना कितना कठिन काम है। कहीं नीम 
की पत्ती रखतेःहें कहीं “फिनाइल' की गोली | 
धूप मे खुखाते हैं, अथवा और कई उपाय 
करते हैं, तिस.पर भी कपड़े को कीड़े! खा: 
ही जाते हें। अब एक वैज्ञानिक ने एक विधि 
निकाली हे जिससे आये'वषं की यह चिंता 
सहज़ःमें दूर दो जायगी । उनका: कथन है 
कि ऊनी कते सूत को कपड़ा बंनानें से पहिलें 
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यदि एक विशेष प्रकार के रसायनिक द्रव्य 
में भिगो कर सुखा! लिया जाय और फिर 
कपड़ा बुना जाय ता उसमें कीड़ा कदापि 
नहीं लगेगा | इस प्रकार करने से कपड़े मं 


ऊनी बूट ३१३ 


किसी प्रकार की खराबी नहीं आती । यदि 
यह खोज वैसी ही सिद्ध हुई । जैसा कि कहा 
जाता है तो एक बड़ा भारी कष्ट दूर हो 
जायगा। 


२११८७) 


>> हर ल 
> -वनिला विना; 


स्री जगत्‌ 


--द्रावनकेार की महारानी साहिबा ने 
मिसेज लुकूज को दरवार के डाक्टरी विभाग 
की अध्यक्षा बना दिया है। उन्हें व्यधस्थापक 
सभा की मेम्वरी भी मिल गई हे । सारे भार- 
तबषं मे मिसेज लुकूज़ व्यवस्थापक सभा की 

हिली मंहिलां--सद्स्या हैं । 


-+-भारतीय महिला संघ की पूना की शाखा 
सभा की ओर से २६ सितम्बर को एक सभा 
की गई, जिस में यंह कहा गया कि बड़ी 
व्यवस्थापक सभा और प्रान्तीय कोंसिलों के 
लिये उम्मेदवार होने में स्त्रियो के लिए उन 
का स्त्री होना कोई अयोग्यता न सानी जाय। 


----१ अक्टूबर को बस्बई मे श्रीमती पनी- 
वेसेण्ट का ७८ वां वर्ष दिन मनाया गया। 
कोई ३० सार्वजनिक संस्थाओं ने, जिनमें से 
बम्बई पान्तीय कांग्रेस कमेटी और स्वराज्य 


सभा भी थीं, इस उत्सव मे योग दिया था। - 
- “है, इत्यादि । 


महात्मा गांधी ने एक सन्देशा भेजा था 
जिसमें अपने उपस्थित न हो सकने पर खेद 
'पूकट किया था और श्रीमती .वेसेण्ट के 
दीघ-जीवन की पार्थेना की थी । - 


मद्रास पान्त ही एक ऐसा पान्त हे जिस ` 
“मे स्त्रियां म्यूनिस्रिपल कमेटियों मे दिन पूति - 


दिन अधिक भाग छे रही हैं। गत सप्ताह 
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श्रीमती कृष्णा वैनमा को कोकोनाडा कमेटी 
की और श्रीमती वाबादम्मा राजभून्द्री 
कमेटी की सदस्या छुनी गयीं । वम्बई नगर 
को छोडकर बम्बई पान्त मं मदनांपल ही 
ऐसा स्थान है जहां कि एक सत्री---भ्रीमती 
जयलक्ष्मी अमळ को कमेटी की सदस्या 
बनाया गया है । 


A = 


यह बड़ी पुसन्नता की बात है कि दक्षिण 
भारत में जळ पवाह पीड़ित की सहायतार्थ 
स्त्रियां बड़े उत्साह से कार्य कर रही हॅ | 
कीन मेरी कालेज, लेडी वेलिगडन कालेज 
और हाई स्कूल की छात्राओं ने अपने मं से 
१०००) रुपया इस पुण्य कार्य के लिये एकत्र 
किया हे। इस फण्ड के स्त्री विभांग क पास 
३५००) पहुंच. चुके हैं। मिसेज्ञ सरला देवी 
चौधरानी ने लाहौर मे काम आस्म्भ कर 
दिया है । दक्षिण की. पुवीण गायकाओं ने 
मुफ्त इस की सद्दायतार्थ गाना सुनाया 


अब जापान. मे अधिकाधिक स्त्रियां वह 


_ काम करने लगी हैं जा पहिले कवल पुरुषों 


के हीं हाथ म॑ थे। अध्यापिका, छाक, टाइ- 
पिस्ट, सौदा बेचने बाली, दायी तथा रैली 
फोन चलाने वाली अब पायःस्त्रियां ही हैं । 


RS ८८5 
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ऊनी बूट 
लेखिका----श्रीमती ओ३मूवती जी 


. यह बड़ा सुन्दर बूट हे जो कि बच्चो के ३ पंक्ति!-पिछली पंक्ति के प्रत्येक ८ दोहरो 
ड वू हे भौर पे ३ पंक्ति: 
प्रायः घुटनों तक आता है और पैरा और मे एक एक दोहरा बनाओ; फिर दूम्नरी 
रांगा. को खूब गरम रखता हे । तरफ छोड़े हुये २४ घरों में के २ घरों 
a का हश मे २ देहरे, इस प्रकार अव १० घर 
१) ऊन महोन--आध छटाक गा 
(२) हड़ी का महीन क्रोशिया हो गये, लौटा । 
बूट के तले से आरम्भ करो । पहिले ५५ ४ पक्तिः-प्रत्येक १० घर मं १० दो०, ३ दो० 


चेन बनाओ और इस म॑ ५४ दोहरे बीनो । किनारे वाले घरो पर । अव १३ घर 
अब ऊन तोड़ दो । यह स्मरण रक्खो कि हो गये, लोटो । 

आगे की सब बनावट चेन के पिछले धागे मे ; घरो मे 

बीननी है । | | ५ पंक्तिः-ऊपर के १३ घरों में १३ दे०, ३ 

7) पैक्तिः-आरम्भ के २४ दो० छाड़ कर | oon घरे! में। अब १६ 
अगले ६ मे ६ दोहरे बीनो। २७ दो पः , तेग 

और छोड़ो, लौटो । द पैक्ति;- ऊपर के १६ घरो में १६ दे।०, ३ 

कर पैक्ति:-पिछली पंक्ति के प्रत्येक द वाटर दे।० किनारे वाले घरो मे। अब १६ 


न घर हो गये, लोटा ।॥ 
में एक एक दोहरा वनाओ। ऊपर के र 
२४ छोड़े हुये घरों में के २ घरो में एक ७ पंक्तिः-ऊपर के १६ घरो में १६ दो० ३ 
'एक दोहरा । इस कार ६ के ८ घर _ दो० किनारे वाले घरों में । अब २२ 
बनते जायेगे, लोटो। आ _ घर हो गये, लौटे । | 
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द पक्ति! ऊपर के २२ घरों में २२ दे।०, ३ 
दो० किनारे वाले घरों में । अब २५ 
घर होगये, लोटा । 

६ पक्ति!-६ दे०, से १ दे।०, दो घरों का 
एंक साथ लेकर ( यह घर घराने के 
लिये है और इस प्रकार छेद का पता 
नहीं लगता ) ६ दे। ०, १ दो०, घरों को 
एक साथ लेकर, ६ दे।०, ३ दे।०, 
किनारे पर । 

१० पेक्तिः-= दे।०, १ दो०, इकट्ठा घरों मं 
६ दो०, १ इकट्ठा घरों में, ८ दो०, ३ 
दो० किनारे पर । 

११ पंक्तिः-१० दे, १ इकट्ठा घरो में, ६ 
दे।०, १ इकट्ठा घरों में, ७ दे।०, ३ दे।० 

> „५ किनारे पर। 

१२ पक्ति!-8 दे०, १ इकट्ठा घरों मं, ६ दो०, 
१ इकट्ठा घरो में, ६ दे०, ३ दे।० 
किनारे पर । 

१३ पंक्तिः-११ दो०, १ इकट्ठा, ६ दे।०, १ 
इकट्ठा, ८ दा०, ३ दो०, किनारे पर। 


१४ पक्तिः-१० दे०, १ इकट्ठा, ६ दा,० १ 
इकट्ठा, १० दो०, ३ दो० किनारे पर । 


१५ पंक्तिः-१२ दे०, १ इकट्ठा, ६ दा० १ 
इकट्ठा, ६ दो०, ३ दो०, किनारे पर | 


१६ पंक्तिः- ११ दे०, १ इकट्ठां, ६ दे।०, १ 
इकट्ठा, ११ दो०, ३ दे।० किनारे पर । 
१७ पंक्तिः-१३ दा०, १ इकट्ठा, ६ दे०, १ 
इकट्ठा, १० दे०, ३ दो० किनारे पर । 

. १८ पक्ति!-२४ दे०, ३ दे० किनारे पर। 
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वनिता विनोद 


३१५ 


१३ पेक्तिः-३७ दे।०, ३ दो० किनारे पर । 


कः १५ दो०, १ इकट्ठा, ६ दा०, १ 
इकट्ठा, १५ दो०, ४ दा, किनारे पर | 


CY 
२० पक्त: 


२१ पक्तिः - ४२ दे०, ४ दे० किनारे पर। 


२२ पक्तिः-१ दो०, १ दो०, उसी घर में 
और बढ़ाओ १७ दो०, १ इकट्ठा ६ दे० 
१ इकट्ठा, १७ दा०, १ दे।०, बढ़ाओ, 
( सव घर ४६ होते हैं ) 

२३ पंक्ति;-१८ दो०, १ इकट्ठा, ६ दो, १ 
इकट्ठा, १८ दे।०, ( सब घर ४४ ) 

२४ पेक्तिः-४४ दे।० । 


२५ पैक्तिः-१७ दे।०, १ इकट्ठा, ६ दे।०, १ 
इकट्ठा, १७ दो० । ( ४२) 

२६ पैक्तिः-१६ दो०, १ इकट्ठा, ६ दे।०, 
१ इकट्ठा १६ दो०। ( ४० ) 

२७ पंक्तिः-१५ दे।०, १ इकट्ठा, ६ दो, १ 
इकट्ठा, १५ दे।० । ( २८) 

२८ पंक्तिः-१ दे! छोड़ो, १३ दे ०, १ इकट्ठा 
६ दे।०, १ इकट्ठा, १२ दा०, १ दे० 
छोड़ा, १ दे।० (३४ ) 
अगली पांच पंक्तियां 

२६ पंक्ति!-३ दो०, १ बढ़ाओ; दोहरे बनाते 
जाओ अन्त के तीन घर रहने दा, १ 

_ बढ़ाओ दे।०। (३६) 

३० पंक्तिः-३६ दे०। 


३१ अगली चार पंक्तियां २६ बां पंक्ति 
की तरह बनाओ, प्रत्येक चार पंक्ति 


FS | 


बूट के तउले के लिये ६ दो०, उन ६ 

> चेनो के दूसरे घोगो.मं बीनना हे जहां 
कि आरम्भ मे बीना गया था ( पंजे 
के पास से) दोहरो की इतनी 
'पंक्तियां बीनो जितनी कि एडी के 
पास तक पहुंचने के लिये आवश्यक 
हां । पिछली पंक्ति के दोनो सिरो पर 
एक २.फन्दा घटा दो । 


| । के बीच म॑ १ पंक्ति सादे दोहरे की 
. बनाओ | 
- ८९ पंक्ति? ४४ दा०, बचे-ऊन तोड़ डालो 


बूर को पैर के -पिछली ओर से - 


सीं दो 1-बूट के ऊपरी भाग के चारो 
ओर निम्नलिखित प्रकार से बनाओ । 
१ घरेरा-तूट के पिछली ओर सिलाई की 


जगह ऊन को जोड़ो । पहला दोहरा - 


छोडो; ५ ते. अगले दे।०, के घर मे, 
दे।० छोड़े।, १ दे।० अगले दो० 

घर में, १ दो० छोड़ो, ५ ते. अगले दो 

. 'केघरमे # से इसी प्रकार अभ्त तक 


~ क्रारञ्चार बत्ताते ज्ञाओ । . 


| और तळे को चारो ओर सफाई से 


ह आश्विन सं०-१६८१ ] 


२'घेरा-पिछली. पंक्ति. के. पहिले फूल के 


तीसरे तेहरे पर एक सादा फन्दा # 
ऊन को इस फूळ के वाकी रहे हुए 
दो तेहरों से से और दे! फूलों के वीच 
के दोहरो में से और दूसरे फूल के दो 


दोहरो में से खींचो और इन पांचों 
फन्दा को क्रोशिया पर रख कर इन 


से ऊन खींच लो, फिर इस झालर को 
करने के लिए एक दोएरा बीनो, फिर 
१ दे तीसरे ते०पर इस चिन्हे घेरे 
के अन्त तक इसी प्रकार बनाते जाओ। 


३ मेरा-पिछली पंक्ति के पांच तेहरों के 


ऊपर क खाने से ५ ते० बनाओ # १ 
दो०पिछली पंक्ति के दो०पर, ५ ते० ५ 
तेहरोके ऊपरकी जगह मं इस चिन्ह # 
से अन्त तक इसीप्रकार बनाते जाओ। 

बूट के सामने. की झालर क 


लिये ३ चेन से आरम्भ. करो और 
प्रत्येक चेन में एक. एक दोहरा बनाओ 


१ पुंक्तिः- १ चे०, १ दो० # चाँच को दूसरे 


कन्दे सें डालो और उन क बांये हाथ 
की पहली उंगली पर ३.फेर डालो 


और अब ऊन को इन तीन 


फेरो और चोथे - क्रोशिये क॑ ऊपर 
वाले फेर में. से खच 'लो, १ दे।० 


२-पॅक्ति--१ दो, पिछली. पंक्रित के पहले दो, में 


१ घर बढ़ाओ, _ पृत्येक पंक्ति मं एक 
एक बढ़ाते जाओ जवं तक कि ६ घर 
नःहे।-जायें । अव इन पिछली ` दोनों 
पक्तिये! का बिना बढ़ाने के बार बार 
बनाते जाओ जवतक कि बूट क 
सामने के लिये काफी झालर न बन 
-ज्ञाय+-अब इख झाळर-को सफाई से 
बूट पर सं दा. 
बूर के मुंह पर की झालर क 
लिये ६ चेन से आरम्भ करके सामने 
चाली झालर की तरह बनाला । 
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गृह-प्रबन्ध 
ग्रमोनियां को ग्रह में उपयोगिता 


अमोनिया एक गेस हे जो बड़ी तेज़ 
और तीक्ष्ण गन्ध रखती. हे । इसी कारण 
इसे प्रायः उन रोगियों को-जे! कि बेहोंशा 
हो जाते हें-सुंघाया जांता हे। इस गेस को 
पानी म॑ घोळ लिया जाता हे और इसी जळ 
को सू द्ने'क काम में.लाया जाता।हे । परन्तु 
इस के. अतिरिक्त यह अनेक प्रकार से 
हमारे काम मे आती है आज हम अपनी 
पाठिकाओं को इसी की उपयोगिता के कुछ 
उदाहरण देंगे । 

एक बोतळ “बहुत तेज” अमोनिये की 
लेकर, उसे बड़ी सावधानी से स्वेल-नहीं 
तो यह आंखे और नाक द्वारा बड़ी हामि 
यहुंथायेगा । एक चोतळ अलकोहळ या स्पिरिट 
मे.एक बोतळःपानी मिलकर देने को खूब: 
हिलाओ ॥:अब इस से एक बोतळ तेज़ अमोः 
निया को डाळकर अच्छी तरह से मिलाले । 
अवं यह अमोनिया तय्यार हे और नीचे लिखी 
क्रियाओं में काम में लाया जा सकता हेः- 


१-चिकनाई के धब्बे दूर करने के लिये- 


एक छोटा चमचा भर उपरोक्त अमोनिया 
को एक बड़ा चमचा अळकोहळ में मिला 
ळा । अब इसे स्पंज या किसी गरम कपड़े 
द्वारा धब्बे पर मळे और उस धब्बे वाळे 
स्थान फो इससे भिगे। दे। चिकनाहट यदि 
बहुत पुरानी नहीं हे ते| शीघ्र दूर हा जायगी, 
यदि बहुत देर की हें तो उपरोक्त क्रिया 
कई चार करनी पड़ेगो। ऊनी और ` सूती 
कपड़े पर चिकनाहट को मल देना चाहिये। 
यदि काला रेशम है ता उसे भी आहिस्ता २ 
मलः सक्से हें। परन्तु हलके अथवा अन्य” 
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रंगों के रेशम पर घब्बे कों मंठना नहीं चाहिये 
अम्रोनिया से इसे खूब तर रक्खो, और स्पेल 
अथत्रा गरम कपड़े की गद्दी से थप २ करते 
रहो । रगड़ने अथवा मळने.से सफेद धब्बा 
पड़ जाता हैं जे कि चिकने घत्वे से कम्र 
बुरा नहीं लगता । र 


२-पतलून, कोट के कालर और गरम 
कपड़ों को साफ करने के लिये-इसकी जैसी 
कोई चीज़ नहीं । कालीन पर से ध्रब्बे उतारनें' 
के लिये बड़ी ही उत्तम वस्तु है । पीछे 
से थोड़े से अळकोहल से साफ करबेना 
और भी अच्छा है! 


३-स्याही के धव्ये-जा कि संगमरमर 
लकड़ी अथवा कागज़ पर पड़ गये हा 
इस से बड़ी सुगमता से धराये जा सक्ते. 
हें । स्थान का घड़ी २ भिगेते रहना चाहिये: 
जव तक कि धब्बे साफ.न हो जायं । 


४-सिरं के बाल साफ करने के लिये- 
यह बडा उपयोगी हे । जिस पानी सें 
याळ रोने हा उस मं इस- की थोड़ी सी 
बू'दे डाळ छा | इस से बाल साफ और 
चमकदार हा. जायेगे पीछे से खाफ;पानी. से.. 
श्रा लेना चाहिये नहीं ता बाल सूखे २ से 
हो जाते हैं । 


-५-सिर के बालों का व्रुश-थोड़े से जल 
में कुछ बूंद अमोनिया डाल कर 
ब्रश भली प्रकार साफ किया जा 
सक्ता है और इस से बुश को भी 
किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती । यदि 
बहुत मेला हे तो इस पर थोडा सा साबुन 
मल लो । साफ़ करने के पीछे इसे शुद्ध 
पानी से घो. डालके: और हेन्डल से रस्सी 


बांध फर लटका दे! "सूखने के लिये बालां | 


२१८ ज्योति 


को जब वह अभी भीगे ही हा किसी कड़े 
स्थान पर न छूने दे।। 

६-उगलियों पर से स्पाही के धब्बे- 
इसी से बडी सुगमता से हटाये जा सकते 
हैँ । पीछे से शुद्ध जळ से धा लो । 

७-रेशपी कपडे -जिनको आव जाती रही 
होया जिन मे कहीं २ दाग पड गये हो, 
थोडे से अलकोहळ म॑ अमानियां मिळला कर 
स्पंज द्वारा उन के ऊपर फेरने से नये के 


बराबर हो जाते हैं, विशेष कर काले रेशम 
के कपड़े। 


प८-जेंवर-साफ करने के लिये इस से 
बढ़कर काई चीज़ नहीं। पानी मे ज़रा सा 
अमोनिया मिला कर काम म लाओ । यदि 
बहुत मेले हा तो पहले ब्रुश द्वारा उन पर 
थोड़ा सा साबुन लगा ले और फिर अमोनियां 
से धाला | घोये पीछे पहिले उन्हें किसी 
पुराने रेशमी टुकड़े से पॉछ कर सुखा ला । 
भौर फिर पहाड़ी बकरी के चमड़े से खूब 
रगड़े! । जेवर इतने साफ और चमकदार हे! 
जायेगे कि कोई सुनार भी क्या कर सकेगा । 


ठ ९ < 
६-चांदी के बतेन-साफ करने के लिये 
पानी में साबुन घोळ कर इस में थोड़ा सा 


न आश्बिन सां० १६८१] 


अमोनिया डाल दो, पानी खूब गरम हो, 
शीघ्रता से किसी छोटे से ब्रश के द्वारा 
साफ करले । शुद्ध गरम पानी से धोने 
पीछे साफ सूती कपड़े से पाँछ लो और 
फिर बकरी के चमड़े से रगड़ डाला । 
इस प्रकार चांदी के वर्तन, गहने इत्यादि 
खूब साफ हो जायेंगे । 


१०--खिडकियां और दरवाजे! के शीशे 
व मुंह देखने के शीशे--इत्यादि' इस से 
भली प्रकार साफ किये जा सकते हैं। 


११-तोलिये ओर मोजे-साफ करने के 
लिये उत्तम विधि यह है कि पानी में 
थोड़ा सा अमोनिया डाल कर उस मे इन्हे 
घन्टा भर भीगने दो ओर फिर धो डाला । 
साधारण कपड़े बड़ी सुगमता से धुल जाते. 
हैं यदि उन्हे धोने से पहले एक रात पानी 
के टव में भिगो .रक्खे जिस में थोड़ा सा 
अमोनिया मिला दो । रसोई घर के भाडुन' 
पायः बहुत मैले और चिकने हो जाते हैं उन 
को साफ करने केलिये चह बड़े काम की 
चीज़ हे। व 


भ्र्म 


छे०----श्री परिपूर्णानन्द वर्मा 


(१) 
४ द्यार्थी ज्ञोबन के प्रारम्भिक 
४ काल से ही भुवन मोहन 
४ स्वामी विवेकानन्द के अनन्य 
25 « भक्त हैं। युवकों के गन्दे उप- 
¦ न्यास पढ़ने मे, वेश्याओं को 


चनिको षो मूड्ने मे, विछासियाँ को 
विला-सिता मे, विद्यार्थियों को सिगरेट 
पीने मे जितना आनन्द नहीं मलता 
उतना आनन्द सुवन मोहन बाबू का 
स्वामी जी की रचनाओं के अध्ययन, 
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मनन तथा पठन पाठन म॑ मिळता हे । विरागी 
संसार-त्याग की इच्छा से भगवद्धजन करतां 
ह, परं भुवन मोहन बाबू सत पथ-प्रदशन के 
अर्थ स्वामी जी क ग्रन्थो के प्रेमी हैं । अपने 
इस प्रम के कारण उनका नाम ही विवेका- 
नन्‍दःपड़ गया था ! 

क्लास मं पढ़ते समय, कालेज के लेक्चर 
खुनते समय, प्रोफेसर से वात. करते 
समय, साथियों के साथ हंसी मज़ाक सें तथा 
एकान्त में घूमते समय, प्रतिक्षण उनकी 
जिह्वा पर, उनके हृदय मं स्यासी जी का 
ध्यान रहता था । 

` परिणाम यह हुवा कि क्रमशः 
चित्त संसार से ऊबने लगा--माता के अनेक 
अनुरोध पर भी उन्होन विवाह न किया! 
उनको संसार मे चारों तरफ़ 
दिखायी देता थां । 

° ++ इधर दो मास से कळक्से का 
वायुमण्डल इतना दूषित होगया हे कि भुवन 
बाबू को कलकसा भार मालूम होने लगा । 
आज इधर खून हुआ, तो कळ वहां डांका 
पडा, कल वहां पर व्यभिचार का लोमहर्षण 
दृश्य दशित हुआ, तो परसों एक लड़की 
जबरदस्ती मुसलमान बना डालो गयी--- 


नित्यप्रति पत्रों में ऐसे समाचार पढ़ २ कर: 
सुवन बाबू का हृदय बड़ा दुःखित हे।ने रूगा। - 


अन्त से उन्हे विश्वास होगया कि. संसार 

धाकार मय है। चारों तरफ़ अशांति है । 
वर्षो के प्रभाव ने हृदय के अन्य भावों, उद्गारे. 
तथा उत्त जनाओं को दया दिया । माता के 
अश्नप्रवाह उसके विरागी पत्थर-हृदय को 


न पिघला सके | भनिनी तथा वृद्ध और अंधे - 

यका र 
न्होने ha he ha 

- उन्होने देखा कि अपने ढोंग रचने के लिये > 


पिता, छोटे भाई तथा बूढ़े चाचा के 
चुभनेःवाळी - सळाई ने. उसके विचार को 


डिगाने मे असमर्थता प्रकट की । हृदय के-- 
फफोले फूट पड़े-पुरानी संस्कृति नये; 
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चनिता चिनो 


उनका . 


अन्धकार ही : 


to 


३१६ 


आवेश से हृदय मे गूज उठी-गेरुआ वख 
पहन के घर से निकल पड़े । इस समय 
उनकी अवसा १६ वर्ष की है।. उनके छोटे 
ई की १५ चप की । दोनों इतने सुन्दर हैं” 
कि सम्भवतः ही कळकत्त में उनके जोड़ का 
दूसरा कोई होगा । 
(२) 


सुदन मोहन की माने सिसक २. कर 
अपने छोटे लड़के से कहा--'प्रेममोहन ! 
खया तेरा भइया अव छै!टकश न आवेगा?? 
पाख सें बेटे वृद्ध नेत्र-विहीन पिता ने णक. 
“आह? खींची । भगिनी के. अरुण कपोळां पर 
दो वूद आंसू चू पड़े चाचा ने अपना मुह 
ढाँप लिया !-और यदि इतना दुःख हे तो 
क्या आश्चय ! वह सुन्दर युवा अपने . पिता. 
तथा चाचा की आंशा-भविष्य की सुखमय 
आंशा--का घर था | माता का हृदय-रक्षक 
था | ग्रह का दीपक था । उसके जाते ही 
गुह-दीप-नित्रोण हांगया । पिता तथा .चाचा 
की सुखमय आशा को रेखायं अनन्त की 
गोद में दि गयीं-प्यारी मां का हृदय 
खे गया । 

दृढता पूवक प्रम ने कहा--'मां मुझे ११ 
मास की अवधि दो | देखा भइया को लिवा 
लाता इ या नहीं £ 5 यी 

सभी चांक पड़े । 
(३) 

पाढनपुरी काशी के दशाश्वमेधं घाट पर 
साधू के याने मं, चने उने लोगों के बीच में 
एक युवक साधू विचार निमग्न बैठा रहता 


- है । जिस समय वह वहां आया, उन ठर्गा ने 


सोचा कि यहं भी एक ठम होगा, पर उस 
समंय उनके आश्‍चर्य का ठिकाना न रहा जब 7 
वह कुछ करता ही नहीं है। न बह सुख. में 
राम-बगळ मे छूरी का सिद्धांत रखता -है |: 


USD) 


३३३ ल्बॉति 


न भस्म रमाता है; न ता आने घाली कुल 
क!मनियों की ओर घूरता हे तथा न तो उनमें 
से किसी से कुछ बोलता हे । उन धूर्तो ने 
उखे घ्रणापूव क देखा। किसी ने बैठने का 
स्थान न दिया । वह विचारा किसी प्रकार 
अकेले एक कोने मे पड़ा रहा। + + + 


आज उसे यहां आये तीन दिन हुये हैं । 
चौथे दिन एक सुन्दरी युवती आकर उनके 
सामने खड़ी हो गयी । प्रातः काळ का समय 
था । प्रकृति अपने मघुर तथा हलके थपेड़े से 
सब म॑ नवीन स्फूतिं संञ्चार कर रही थी । 
घसभ्त ऋतु की चायु कितनी भली मालूम 
पड रही थी? 

_ युवक साधु ने साश्चय उस युवंती की 
तरफ देखा । यद्यपि वह कुछ परिचित सी 
मालम पड़ती थी परन्तु उसके लावण्य ने, 
रूप-आभा ने, सौन्दय-भयोत्स्ना न उस वैरागी 


त्यागी फे हदय में इ एंक ` सनसंनी ` पैदा 
करंदी । परन्तु वंह सन क्षणिक थी । 


त्यागो के हृदय मे विवेकानन्द जी की 
“चञ्चल मायाकी उक्ति का ध्यान भागया। 


उन्होने निरसता पूर्वक पू छा-क्या चाहिये मां? 


"केवल आपका दृशन!--उसने विनम्नता- 
पूवक उत्तर दिया । “इसके लिये ते एक 
क्षण पर्याप्त था, अब जाओ मां ! ” 

“पर कुछ पूसांद ता दीजिये”--उस सु- 
मद्री ने हंखकर कहा । हम नहीं जानते पर 
सम्भवतः उस. त्यागी के हृदय में वसन्त - की 
घाऱ्यु के सांथ २ वह हंसी भी पुवेश कर 
गयी । 3: 

“प्रसाद ! मेरा प्रसाद कया ! यहाँ मेरे 
पास क्या हे ! में हुँ कांत! जाओ मां. ! किसी 
अम्य महात्मा के पास जाओ ।” 

“नन! पेखा से न होगा"। अभ्य महातमा 


है। मदात्मांमों का यही तरीका है”- देखा 


[ ~ स॑० १६८१] 


कह कर उस सुन्दरी ने युवक साधू का पैर 


पकड़ लिया । प्रथम तो उन्हे उसकी इस 
धृष्टता पर बड़ा गुरुंसा आया। परन्तु न जाने 
क्यो वे उसे हटा न सके । घबड़ा कर; तथा 
अन्य साधुओं को अपनी तरफ देखते देखकर 
वे जोर से बाले-“हें हैं ! यह क्या मां हरो!” 
सुन्दरी ने पैर चूम लिया और चल दी । 
त्यागी ताकता रह गया । दूर के बैठे अन्य 
साधुओं ने आंख बदळीं ! ! ! 
(४) 

वह रोज़ आती है और पेर चूम कर चली 
जाती है। पास के सभी साधू उस विचारे. 
युवक के ताना मारते हैं। गुण्डे बाळी छोड़ते 
हें) बंदमाश छड़के आवाज़ कसते-हैं.) वह 
चप ! एक चुप हज़ार चुप-! ! पर चाहे वह 
बाळे या न बाळे इतना अवश्य. है कि वह 
उसका आना अब बुरा नहीं मानता - नित्य 
प्रातः काळ उसकी प्रतीक्षा किया करता है । ” 
प्रति रात-को यह प्रार्थना करके साता हे कि 
भगवन जल्द सबेरा हे ! ? 

वह नहीं जानता कि में यह ठीक कर 
रहा हूं या गलत, पर न जाने कयां उस 
विचारे का चित्त डांवाडोळ सा हा रहा हे। 
इन १५ दिना के अन्दर उसमे एक विचित्र 
परिवर्तन हुआ हे । यद्यपि उसे पूर्ण. अनुभव 
नहीं, पर वस्तुत; -उसे कुछ चुभता-हुआ 
माळूम पड़ती है । उसकी विचित्र दशा है! ! 

आज उस सुन्दरी ने उनसे कहा-- 
“स्थामीजी ! यहां पर आपको बड़ा कष्ट है। 
चलिंये मेरे उद्यान मं रहिये। यहां: पान्त. 
है । भगवद्भजनःके लिये एंकान्तःहे । यहां 
सी गन्दगी नहीं हे” उन्होने बहुत चाहा 
कि 'नही? कहद; पर हृदय धड़कने लगा । 
उन्होंने बहुत चाहा कि “नही? कहद पर मुंह 
सेन निकला । हृदय मे उथल पुथल मच 
गया। + + पळ कट 
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[ आश्विन सं १६८१ ] 


वनिता; विनोद्‌ ३२१ 


(५) 

युवक साधू आज कल युवती के उद्यान 
म॑ रहता है। उद्यान में जाने के बाद से ही 
उस युवती ने उनकी सेवा शुश्रपा शुरू कर 
दी | हृदय में इच्छा होने पर भी उन्हाने मना 
किया पर उसने न माना । यद्यपि भीतर से 
आनन्द मिलता था पर ऊपर से विरोध 
करते. ही रहे । 

न + ~ 

संध्यासमी र- पछ्चिये! का कलरव--पुष्पों 
की सुगन्धि, सूर्य की अन्तिम छाली--श्न 
सब की शोभा निरखता हुआ. चह युवक 
अपने मानस--मन्दिर की एक प्रतिमा-जिस 
को अज्ञात अवस्था में उसने स्थापित किया 
था--फे बारे मं साच रहा था । उसी समय 
किसी ने पीछे से उसके कन्धे पर हाथ रखा। 
च्छुंक कर युवक ने मुह फेर कर देखा कि 
उसकी सेविका युवती खड़ी हंस रही है। 
सूय की अन्तिम किरणों ने उसके सौन्दय 
को इतना दीप्तमान बना रकखा हे कि उस 
समय का वह सौन्दर्य अतुलनीय. कहा जाय 
तो.अत्युकित न होगी । युवक के शारीर में 
बिजली दौड़ गयी । चे एक टक देखते 
रहे। सहसा वह बाला घुटने टेक कर 
बैठ. गयी । हाथ जोड़कर उसने उस 
युवक साधू से .कहा--'महाराज !. में 
आप्रसे एक भिक्षा मांगना चाहती हूँ । 
क्या आप रुपा करेगे £” युवक चौंक पड़ा । 
हृदय की धड़कन के दबा कर उसने कहा-- 
“कहो ! कया? 


शक्ति की सीमा के भीतर है ता बह में तु- 
मको दूँगा” 

४ तो ! ते ! मुझे और कुछ नहीं आपका 
प्रेम चाहिये !” इतना कह कर वह उनके पैर 
से लपट गयी । 

साधू अपने को न सम्भाळ सका-उ सका 
धैयं छूट गया- !!! 

कँ ऋ फा LE के 

--और जब कि उन्होंने अपना संन्यास 
बाना छोड़ना तथा विवाह कराना स्वीकार 
कर लिया, उसी समय उस युवती ने अपने 
नकुली बाळ उखाड़ कर फेक दिये । आभू- 
पण उतार डाले । कुर्ती उतार दी-साइचय 
उस युवक साधू ने देखा कि वदद और कोई 
नहीं उसका: छोटा भाई ( प्रम मोहन) हे। 
हंसकर उसने कहा-''भइया !”?-भइया लाज 
के कारण अधमरे हे! रहे ! ! 


(६) 

प्रम माहन ने कहा-- 

“जीवन की सीढ़ियां एक साथ नहीं 
चढ़ी जा सकतीं ! घार सीढ़ी छोड़कर पांचवी 
सीढ़ी पर चढ़ने वाला _जरूर सुह के बल 
गिरेगा । चार चोर हो ता चारों से एक साथ 
लड़ने से धोखा अवश्य होगा । पहले एक २ 
को हराना होगा । बृद्ध मां, अन्धे बाप, बूढ़े 
चाच। की सेवा जीवन का पथम कत्तञ्य 
है ।--भइया ! मेरी धष्टता क्षमा करना ! ! !” 


` पुम मोहन का दी पूरा. हाने - को 


-अभी २ दिन और हैं । अभी घर में कळ एक 


नहीं करा _तार मिला-- 
“कुछ नहीं ! प्रथमं प्रतिज्ञा करा कि दोगे!” 7 र ; 
आवेश से. आपे से बोहर होकर युवक ने इया आ रहे हे! वे “भ्रम” मे थे। 
कहा--' संसार मे यदि कोई भी वस्तु मनुष्य पु? 


किक ---7 
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३२२ 5. ज्योति 


लाट 


रेशंप के कोडे झा एता पंडिले कित 
लगाया ? 


ज्योति की पाठिकाये प्रायः कोई ही ऐसी 
हागी जिन्हांने रेशम न पहिना होगा, या अब 


इस खट्दर के युग मे भी. जिनके रुळा मे 


रेशम की साड्यां-न हो, परन्तु क्या किसी 
ने कभी सोचा कि रेशम किस !क!र निक- 
लता हे; ओर सब से पहिळे इन कीड़ों की 
उपयोगिता का- पता “किस ने. रूगाया ? 
यद्यपि भारतवंच की वह देचियां जा पविता 
का वस्त्रो के साथ सम्बन्ध जाड़ती है रेशम 
को सूती कपड़ों से ज्यादः पिल सानती हें 
और बते के समय भी उसे पहिनना पसन्द 
: करती हैं तथापि उन्हें मालूम होना चाहिये 
` कि रेशम जा आज कल चरता जाता हे वह 
?कोड़ेमार- एक तरह से हत्या ढारा--प्राप्त 
होता हे, जब कि रुई खेतों में पैदा हाती हे । 
यह रेशम के कीड़े कहां से आते हैं ? बहुत 
प्राचीन समय से रेशम के कोडे चीन देश में 
पाळे.जाते रहे हैं और युगो. तक यही - चीन 
देश संसार को रेशम देता रहा है। इस का 
एक साच कोरण यह था कि रेशम के की डे 


- के अडां का चीन से बाहर ले जाने की आज्ञा 


_न.थी.और रेशम किस प्रकार वनता है यह 


-भी बताना . वर्जित था | किन्लु अन्त मै दे 
साधु चीन देश में पधारे और लौटते समय 
“अपने बत के खोखले मं कुछ अंडे छिपा कर 


साथ ले आये। उन अंडे! का वह कुस्तुन्तु 
नियांदेशा से ले गये जहाँ बह सेये गये और 


"इस प्रकारं इन्हीं कीड़े हारा सारा पूर्वीय 


राज्य एक समय रेशम के कीड़े प्राप्त कर 
सका | रेशम का व्यवसायं भी भारत मे 
बहुत प्राचीनं समय से था, लेकिन ईसा की 
आठवीं सदी मे अरवी लोगों ने इस व्हा” 
प्रचार स्पेन मे किया । 


[ आश्विनं खं० १९८१] 


चर्खा खके रोकने का एक 


मारे उवाय ) 


हमारी पाठिका शायद चसे के लाभा 

ओर अब उतना ध्यान नहीं देती हें जितना 
कि दो वप पूव झहात्सा गांधी के चर्खा और 
खट्टर के आन्दोलन के समय देती धीं। कारण 
कि राजनेतिक क्षेत्न मे इख ओर शिथिठिता 
हेने से जनता मे भी इस ओर से शिथिलता 
होगई थी, और हसारी चहिने! ने चखें की 
ओर से एक प्रकार से मुह ही फेर छि 
है। परन्तु उनको आज हम यह. बतलाना 


: चाहते हें कि भारत का एक बड़ा भारी 


वैज्ञोनिक इस चर्ख के : विषय सं क्या कहद 
रहा हे? ओर कया करके दिखला रहा है? 


_ शायद इसे जान कर हमारी बहिनां के पुनः 


होश हो जावे ओर वह नियम पूत्रक चर्खा 
चलाने का बत लेकर: देश ख - दुर्भिक्ष हटाने 
म सहायता दे सक | देखिये सहाशय राय 
कयां कहते हें:~- 

“जच में खट्टर के छारा होने. चाले लाभा 


- पर बात करता या सोचता हूँ ता मैं बिळक्कुल 


मस्त हा जाता हूँ। में चशव की मिलों के 


साथ तुरना करते खुद २ कर थक गया हु 


ओर कई अपने को बहुत बुद्धिमान मानने 


'बाळे सञ्जनों ने इन :दोनी को वरावरी को 
आशा रहित सिद्ध करने मे देरो नहीं-लगाई 


है। लेकिन केवळ एक सो वष पहिले बंगाल 


: न केवळ चख के सूत के ही कपड़ों से अपनी 


जरूरत. को पूरा. करता था वरन दो. करोड़ 
रुपये की बारीक ढांके के सूत की मलमल 


. विदेशों का भेजता था। और उस जमाने फे 
दे करोड़ आज के १० करोड़ के बरावर थे । 


सिस्टर बुचानन हैमिल्दन--जिन्हाने भारत 
के लोगे की आथिक दशा को जानने के 


लिए सारे भारतवष से खूब भ्रमण किया था 
_लिख कर रख गये हैं. कि रंगपुर की उद्य 
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* [ आश्‍विन सं ०: १६८१ ] वनिता विनोद - ३२३. 


` 


कुले की स्त्रियां भी दिन के कुछ घंटे कातने 
के लिये रख छोड़ती थीं और कातने में उन्हं 
बड़ी प्रस्ता होती थी । हां ळंकाशायर के 
सस्तेमाल के आ जाने से हमारे इस मुख्य 
ब्यवसाय का नाशा हो गया हे। अतः आज 
यह प्रशन हे कि अपने विनष्ट हुये ब्यवसाय 
को फिर कैसे उ भारे? अगर कोई कम-सूल्य 
पर मिलने वाले टिकट लेकर हमारे राजशाही 
के अटराई ओर योगरा के फळे!रा के उन 
स्थले को! जाकर देखे जहां हमने दुर्भिक्ष 
पीडिते! के कए निवारणार्थ यत्न कर रक्खा 
हे और अपनी आंखों से देखे कि सौ वषं से 
नष्ट हुये व्यवसाय को कैसे हमने फिर से जारी 
किया है ता उसे चर्खे के लाभे का निश्चित 
ज्ञान हा जाय । क्योकि देख कर विश्‍वास हा 
जाता है.। तीन से चार हजार रुपये का खहर 
वहां पर प्रति सप्ताह तैयार हे! जाता है और 


* वेधने के लिये हमारे : 'खादी. पुतिष्ठान? मे 


चला जाता. है । उन क बेचने से जे। आमदनी 
हाती हे बह अटराई ओर फलोरा को वोपिस 
भेज दी जाती हे जिस का कुछ भाग वहां के 
दुखी, गरीव कातने और चुनने वाले ज्ञ॒ळाहों 
को पहुंचता हे और बह उससे फिर यही 
काम करते हैं । 


अगर तुम पीड़ितों की सहायताथ कुछ 
धन बांट दो या चावल वांटो तो वह जल्दी 
खतम हो जाता हे, और इस तरीके से लेने 
बोले! की पवृत्तियां नीच बन जाती हें । परन्तु 
अगर ऊपर कहे के हिसाब से सहायता दी 
जाय ता सहायता लेने वाळे! मे आत्म-सम्मान 
रहता है और बह आळसी बनने से छूट जाते 
हैं, और सहायता हमेशः तक रहती है । हां 
यह ते| हम स्वीकार ही करते हें कि प्रत्येक 


घर में:चर्खा भी खारे कामां मे से एक काम | 
लिये में पक दो उदाहरण पेश करता है. । 
बंगाल की जनसंख्या ५ करोड़ कृती गई 


हाना चाहिये । चिटागांग, कमीला, आसाम 
और सिलहट की पहाड़ियों मे तो जिस 


पुकार शिकार के लिए तरकशा में चाण हर 
दम रहता हे उसी पुकार चर्खा भी हाथों में 
रहता है । दो वर्ष के करीब हुये जब मैंने 
जनता मं पहिला लेकचर दिया था। तब मैने 
वतछाया था कि वारीसाल--जओ कि पूर्वी 
बंगाल का अन्न भण्डार समभा जाता है-की 
रैयत जव उनकी फसल नष्ट हो जाती थी तो 
क्या करना चाहिये यह नहीं साच सक्ते थे । 
और स्वगवासी बावू अश्विनीकुमारदत्त तथा 
उनके साथियों ने बड़े परिश्रम से उनकी 
रक्षा की थी। आज भी हमने “बंगाली! 
समांचार पत्र म॑ बारीसाळ का नाम “बंगाल 
का अन्न भण्डार? पढ़ा है | वंगाळ की रेयत 
की दुभिक्ष के समय अपनी आत्म रक्षा न कर 
सकने की. हालत बड़ी दुखदाई बात हे 
क्योंकि वहां पर लगान ते एक सा ही रहता 
है | परन्तु यहां पर बहुत उपजाऊ जमीन में 
रहने वाले भी एक फसल के नष्ट होने पर 


बड़ी बुरी तरह दुर्भिक्ष पीडित हा जाते हैं । 


अब अगर पुत्येक घरों में चर्खा हाता 
ToS - मि ha व ~ 
जिसे वह दुर्भिक्ष के समय चला: सक्ते ता 
घर का पुत्येक जन-धुड्ढा या जवान, 
पुरुष व ख्री-उस की सहायता से अपने 
पेट के लिये चावछ खरीद सक्ता था । चह 
लोग जिन्हें यह बात अच्छी तरह समभनी 


चाहिये थी सुकते चख की धुनवाला पागल 


कहते हैं परन्तु अपने इस बुढ़ापे की दशा 
मे' बंगोळ केमिकल समिति के अतिरिक्त 


में अन्य सांत ज्वान्ठ स्टाक कम्पनियों 


का डाइरेक्र हूँ । अतः मुझे वतमान 


_ व्ययखायों की दशा का कुछ ज्ञान ता अवश्य 
_ है, यह मानना ही चाहियें। ते यह क्या हे 
कि में चखे का इतना पक्षपाती हुँ? पाठकों 


को चखें की माली दशा का समभाने के 
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-हे ओर प्रत्येक घर मे. सकारी रिपोर दारा 


हो .ओसत ५ आदमियों की मानी गई है, इस 
लिये बंगांल मे १ करोड़ घर हैं। अब अगर 
हर घर मे।एक आदमी २ ताळे सूत भी रोज 
काते ते! २ पैसे राज कमा सकता है, अतः 
महीने मे १ रुपया या कुल मनुष्य १ करोड़ 
रुपये महीना कमा सकते हैं । इस प्रकार 
प्रति वर्ष १२ करोड रुपये बंगाल कमा सकता 
है । पस्न्तु प्रति घर से एक ही मनुष्य क्यों 
काते ? अगर दो भी कातने वाळे हा तो २४ 
'करोड़ रुपये की वाषिक आमदनी हो सकती 
है| वारीखाल, और मेरी जन्म भूमि खुलना, 
तथा बंगाल के तराई केभाग में साळ मे एक 
ही फसल होती हे, अर्थात्‌ 'असन? के घान की 
फसल । और में जानता हूं कि किसान लोग 
केवल तीन महीने काम: मे लगे हुये होते हें 
और साल फे ६ महीने प्रायः व्यथे आलसी 
बैठे २ गुज़ार देते हैं । 
मिल और मशीनों से स्पर्धा का सवार 
ता.सामने आता.ही नहीं । यह ता उन आद- 
मिग्रॉकेबहुत से खाली समय को--ज्ञा. दिन 
में से करके, या इधर उधर की बात करके 
या ताशा खेलकर या इससे भी बुरी बातो में 
समय विता देते हैं-कफाम में लाने के लिये 
प्रस्ताव है। क्योकि दिमाग खाली बैठे ता 
शैतानी सोचता रहता है । मैन्चेस्टर क 
स्कूलों में पढे हुए अर्थशास्त्र के पंडिती की 
बहस से तो थक गया हू । 
मुझे भय हे कि मेंने बहुत लम्बा लिखा 
है, लेकिन; अपने प्रधान मंत्री. मिस्टर रमसे 
मेकडानल्ड की भारती जागृति नामक पुस्तक 


'से- कुछ थोड़े से शब्द बता कर में अभी 
समाप्तः कर दूँगा । मिस्टर. मेकडानल्ड ने 
१६१० में ज्ञा. सारत भ्रमण किया था और 


भारत की सापक्तिफ दशा का पूरा - क्षान 


प्राप्त किया था, उसी मे. से में.यह उद्ध त 


करके दिखलाऊंगा कि यह आने जाने के 
ज्ञे बढ़िया साधन आज हमे नसीब हैं; उ'हीं 
के कारण लोगे की प्रायः भलाई की जगह 
खुराई हो रही हे । मिस्टर मेकडानल्ड कहते 
हें कि--“'जव अकाल पडता हे ता लोग झट 
दुःखी होकर हज़ारों की संख्या मे मरने 
लगते हैं; जब कि लाखे भूख से कमजोर 
हो जाते हे” फिर-“रेलें ने तकलीफ बढ़ा 
दी हैं और दूर २ दुर्भिक्ष फैला दिया हे 
एक ही कम्पनी भारत फे जीवन के रस को 
ज्येष्ठ वैसाख के सूर्य्यं की भांति चूस कर 
और वंजरपन छोड़ देती हे । भारत के गेहूँ 
और चाचळ विदेशी व्यापारियों के हाथ 
चले गये हैं, . अतः एक फसळ भी खराब 
होने से यहां भूखो मरना शुरू होजाता हे । 
St 25०३३: यहां पर पाश्‍चात्य लोग. पूष में 
गलती करते हैं? । 

परन्तु यह गेहूँ ओर चावल तक ही नहीं 
हे? रुई के. विषय मे भी यही बात है। छः 
महीने हुए हागे मुझे चिटागांग के दूर २ 
शाचे! मे जाना -पड़ा, जहां पर चरखा और 


` खड़ी अभी तक मशीन के साथ जारी रहे हैं 


क्योकि उन पहाडी ज़िलों मे बहुत रुई पैदा 
होती हे। मुझे आशा थी कि में - सुझे वहां 
खद्दर? खूब मिलेगा, लेकिन मुभे बहुत 
आश्‍चर्य हुआ और दुःख हुआ जब मुझे पता 
लगा कि. गत वर्ष अमरीका :की रुई की 
फसल खराच हे! गई थी, इस कारण रुई फे 


यहां अभाव होने के कारण इन के चखें 
' बेकाम रखे हुये थे। युरोपियन व्यापारी 
सारी रुई खरीदकर बाहर भेज चुके थे, और 
यहां .पर धूलि आर बन्ध्यापन' छोड 
-गये। मेंने और मेरे सहयोगी सतीशचन्द्र 
“दास गुप्त बंगाळ रसायनिक सामिति ने 


वहीं के बक से रुपये उधार लेकर जो कुछ 


झु॑ई मिली, वह बड़ी कीपत पर माल ली 
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और वहाँ के कातने वाले को बांटना शुरू 
किया। थोड़े -ही समंय में जादू की “तरह 
असर हो गया ! जैसे ही चर्ख का सूत बनने 
लगा तो जुळाहे उछल पड़े; क्योकि वह सच- 
मुच भूखो मर रहे थे ओर इस प्रकार वहां 
खट्टर ` बनना शुरू हो गया । अतः इससे यह 
दिखाई देता है 'कि अगर हर गांव'में चर्खे 
और खड़ियां होतीं तो दुमिक्ष का दुःख ते 
सुगमता से दूर हो सकता था | मुझे विपिन 
चन्द्र पालं-ज्ञा उस समय “न्यू इन्डिया? के 


वनिता विनोद श्र 


सम्पादक थे--की याद है 'कि उन्हॉंने अपने 
इसी साप्ताहिक पत्र मे छंकाशायंर के सूती 
कपड़ों के आगमन से ज्ञा तकलीफ और 
संकर आये हें, उनका वणन किया था और 
मनमोहन वस्नु जैसे विख्यात कवि के वचन 
भी उद्धृत किये थे;--'सूत जात थेळे अन्ना 
मेला भर तती कर्मकार करे हाहाकार” 
अपने २ घरों म॑ 'चख फिर से सिंहासने पर 
बैठाओ तो बंगाल के भीतर ही प्रति वर्ष ३० 
करोड रुपये घर मे हदी रहेंगें |" TEE 99 


ऋ हलारी मज्जषा लि 


शाम्ता लेखक श्रीयुक्त रामकिशोर 
पाळूघीय.। पुकाशाक चांद कार्य्यालय, -इला- 
हाबाद-।: पृष्ठ संख्या १२६ मू ० ॥।) । 


इस छोटी सी कहानी में लेखक महाशय 
मे बहुत से सुधार एक दम सुगमता से पूर्ण 
होते दुवे दिखा दिये हैं, यह ध्यान नहीं दिया 
कि समाजिक, राजनेतिक घ मानसिक किहीं 
भी सुधारों को जिस समय काय्य मे लाने 
फा पुयास किया जाता हे कितनी कठिनता 
कितनी भत्सना, कितना उत्साह भंग हे।ता है । 
पग २ पर मनुष्य पुलाभनां मे फंसता हैं। 
कितनी सभा; समाजे; व्याख्यान, सब होते हैं । 
किन्तु परिवर्तन कितना कम होता. हे? चिकने 
घड़े पर कद की तरह अधिकांश उपदेश व्यथ' 


हो जाते हैं अतः उन्होंने जे एक दम सफ- : 


लता “शान्ता”काऱपुदान कर दी है वह अस्वा- 
भाविक हे । भाषा मामूली हे, अधिकः रोचक 


नहीं, लेख' कमहोदय कहते हैं कि यह SN 


पहिला पूयांस हे अंतः आगे चल कर उन्नत 


होने की बहुत कुछ आशाः की जा सकती है । 
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उपासुन्द्री--लेखिका श्रीमती : शेलकु- 
मारी देवी । पुकाशक-चांद कार्यालय) इलाः 
हाबाद पृष्ठ संख्या १२० 1मूल्य ॥।) 1- 


यह छोटा सा मौलिक उपन्यास मामूली 

पढ़ी लिखी स्त्रियां के लिये अच्छा हे । इसमें 
आजकल के शिक्षित कहलाने बाले अंग्रेजी 
पढ़े हुवे पुरुषों का कैसा क्षुद्द चरित्र हाता है 
यह चित्रित किया गया है। किस पुकार वे 
चरित्र हीन हाजाते हैं। और धीरे धीरे भले 
खुरे का ज्ञान दूर हा जाता हे? यह भी 
दिखाया गया है कि बूढ़े के साथ युवती 
सुन्दरी के व्याह की सामाजिक कुंरीति 
के कारण स्त्रियां किस पुकार अधोगति के 
कीच मे फंसकर कहीं की नहीं रहती, ओर 

अन्त को उमासुन्दरी की तरह तो को&२ 
ही” सम्हलती हैं। पायः गंढे में गिर २ कर 5 
डाकरे खाती -रहती हैं। सुशीला का चरित 
अत्यन्त भाला चित्रित किया है । हाता होगा, ” 
संसार विंचित हैं (लेखिका महोदय को दम : 
इस उपन्यास पयास'के लिये हार्दिफ  बर्धाई 


॥ 
| 


न 
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देते हे, तथा इसका स्वागत करते हुवे आशा 
करते हैं वे आगे अपनी इस सफलता से 
उत्साहित हो ओर भी नवीन उपन्यास लिख 
कर मातृ भाषा की भेंट करंगी । 


प्राणनाथ - लेखक श्रीयुक्त जी> पी० 
श्रीवास्तव बी० ए० एल. बी. प॒काशाक चांद 
कर्य्यालय इलाहाबाद । पृष्ठ संख्या २५० । 
मूल्य २) 


श्रीवास्तव जीको हिदी संसार सें कौन 
नहीं जानता ? यह उन्हीं का किया हुआ श्री 
रमेशचन्द्रदत्त के 1112 13102 01 the palms 
का स्वतन्त्र हिदी अनुवाद है । पीछे से अनु 
घादक की संक्षिप्त जीविनी और हाफरोन 
चित्र भी हैं। 


महाशय रमेशचन्द्र दत्त जी बाल विधवा 
विवाह के कट्टर पक्षपाती तथा सामाजिक उप 
न्यासा के सिद्धहस्त लेखक थे | अतः इस 
उपन्यास मे विधवा विवाह की सामाजिक 


पृथा पूचलन करने के लिये बड़ी. मनोरंजक 

विधि से उसका उपयोग दिखाया है। उपः 

न्यास आरम्भ कर समाप्त करने ही को जी 

चाहता है ! परन्तु पुस्तक में बिल्कुल बंगला 

पना है। सव रीति, रस्म,नाम धाम उसी ढंग: 
के हैं। जिस पुकार का “सुधा” और “शारद” 

का विवाह लेखक महोदय ने दर्शाया हे, चह 

विधवा विवाह ही नहीं? चार धर्ष की लड़की 

के विधवा कहना ही उचित नहीं । कितु फिर: 
भी, जिस पुकार अन्त में वे सब लागो के पेम 

पात्र बन गये,ऐेसा दुळभ हे । पायः इस पुकार 

के विवाहा मं पीछे कठिनता ही होती हे भौर 

बुराई निकळती हे । इसमं साधुआ ओर तीर्थो 

की वड़ी कट्पना से चित्र खींचा है और खूब 

पोल खेली है। पृत्येक पाठक को पढ़कर 

अपनी बहु बेटियों को इनके चंशुल से यथा- 

शक्ति बचाने की कोशिश करनी चाहिये । ये 

संडे सुसन्डे जाति का बड़ा नाशा करते हैं।” 
चांद कार्यालय ने उपय्यु क्त तीनों पुस्तकों 

का मूल्य बहुत रकखा हे । 


व्र विचार प्रवाह FS 


एकता सम्मेझ़्मभ  : छी 


गत सितम्बर मास के अन्त ओर इस 
मास के आरम्भ मे भारत राजधानी मे एकता 
सम्मेलन हुआ । उसने अपना काय बड़ी 
योग्यता पूव क समाप्त किया । सम्मेलन. फे 
बुलाने चालो और उसमे सम्मलित होने 
वालो की जा इच्छायं और आकांक्षायं थां 
चह पूरी हो गयीं । इस भीषण अन्धकार 
मे तिमिराच्छादित रात्रि मे,आंघी ओर तूफान 


में-जब कि अपने भले धुरे का ज्ञान नष्ट हो गया 


न 


1 और सन्मार्ग की अन्नुपस्थिति > मे भाई 
भाई का गला काट रहा था-सम्मेळन--ने 
एक टिमटिमाते हुये प्रकाश का काय” किया : 
है। इस प्रकाश को प्राप्त करना और इसको 
और भो विस्तार देना, अब जनता का काम. 


= है| हिंदू-सुसलमानो के आये दिनों के झग- - 


डों, नित्य की ठडाइयो ने समस्या को इतना 
जटिल बना [दया था कि कुछ सूता न: था, .. 
कि यह जरती हुई अग्नि-किस प्रकार : 
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शान्त की जॉय | यह सत्य हे कि यह सम्मेलन 
इस अग्नि को शान्त नहीं कर सका, परन्तु 
ऐसा करने का माग इसने अघश्य जतला 
दिया है। कई लोग उपहास से पू छते हैं कि 
षया अब हिंदू मुसलमानों फे लडाई झगड़े 
न हागे ? कपा अब आपस का बैर भाव मिट 
गया; कया इस पकता सम्मेलन की सफ- 
लता केबल प्रस्ताव पास करने मे ही समभ 
लं ? इस पकार फे प्रश्न करने घाले 
केवल प्रस्तावे! क वाह्ा-रूप पर ते भ्यान 
वेते हैं, परन्तु वह इस घात को भूल जाते हैं 
कि इनके पीछे कोन से भाव काम कर रहे हें। 
सम्मेलन के प्रस्ताव हिंदू और मुसलमान, 
उदार और अनुदार सब प्रकार के व्यक्तियों 
के परिश्रम का फल स्वरूप हैं । यह जानने 
केलिये कि सम्मेलन के सदस्या के विचारों 
मे कितनी गाढ़ भिन्नता थी, कितना पक्षपात 
क्षरः अन्ध विश्वास था, केवळ प्रस्ताव- 
निर्वाचनी-सम्मिति का पहले दिन का 
कायं देखना ही पर्याप्त था। जिन फो इस 
सम्मेलन मे सम्मिलित होने का सौभाग्य 
मिला था, वह जानते हें कि किस प्रकार 
अनुदारता, पक्षपात और कडट्टरपन फे स्थान 
भै शनेः २ न्याय प्रियता; खाध्चुता.तथा दूसरे! 
के विचारों, कृत्या ओर अधिकारा के निमित्त 
समवेदना और सहृदयता. के भाव प्रबेश करते 
गये । यह हृश्य देखते हुये वह सम्मेलन फो 
कदापि असफल नहीं कह सक्ते । हमारा 
विशवास है कि यदि सम्मेलन के सदस्यों 
के मना मे इस प्रकार का शुभ परिवतन 
चार पाँच दिन के एकत बैठने और विचार 
करने से हा. सक्ता हे तो समस्त देश मं 


यह परिबर्तन ६ दिन न सही ६ मास मं. 


अवश्य लाया ज्ञा सक्ता हे । उदार शील दिदू. 
और मुसलिम नेताओं ने जा विचार सम्मेलन 
मे प्रगाट किये, ज्ञा भाषण घहां किये, यवि 
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उन्हीं विचारों को वदद जन साधारणम खुले 


तार पर, निर्भीक होकर, प्रगट करं ता जनता 
की पशुता अवश्य दूर ह्या सकती है।यह 
सत्य है कि प्रस्ताव पांस करने से कुछ नहीं 
यना करता इसके पीछे उन प्रस्तावा पर चलने 
के लिये, उनके अनुसार काम करने के लिये । 
घोर परिश्रम और आन्दोलन की आवश्यकता 
है। यदि कान्फे न्स मे सम्मिलित हमारे नेता 
इस कार्य को कर सकं ता सफलता अवश्य 
होगी । हमारे नेताओं के भावों और विचारों 
की सत्यता की परीक्षा का यही समय हे ।. 
यदि दे वषं तक समस्त देश में घूम २ कर 
मा० गान्धी एक आंधी ला सकते थे ता कोई 
कारण नहीं कि वह और अन्य नेता समस्त 
प्रान्तों और नगरों और ग्रामो में घूम २ कर 
अपनी घोर तपस्या और परिश्रम द्वारा 
शान्तिदायिनी वर्षा का संचार न कर सक | 


एकता--परिषद्‌ फे प्रस्ताव 


दिली मे गत मास ज्ञा एकता सम्मेलन 
की बैठक कई दिनों तक होती रही है उसके 
यह प्रस्ताव हे: _ ; 

१-यह परिषदः हिन्दू-मुसलमानां की 
अनयन और हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न 
स्थानों मं हुई मार-पीट पर खेद पुकाशित 
करती है, जिसके फल स्वरूप जाने जाया 
हुई हैं, माल की ल्यूट-खसोट हुई हे, और 
मकान वगेरह जलाये गये हैं, तथा मन्दिर 
तोड़े गये हें । परिषद्‌ इन कामो -को जंगली 
आर-धर्म के खिलाफ समझती हे.। और उस 
से जिन लोगे. के जानोमाल को नुकसान 
पहुंचा है उनके पूति अपनी हमदर्दी ज़ाहिर 
करती हे। 
_ २-इस परिषद्‌ क्री यह राय हे कि किसी 
सी शावल का बतेर बदला लिकालशे के 


. 


>~ ० Se 
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भपने हाथो में कानून . ले लेना कानून और 
धर्म के खिलाफ हे । और इस परिषद्‌ की 
यह राय हे कि हर किस्म के तमाम. सत- 
भेदौ और अनबनों का फैसला पंचायत के 
मारफत किया जाय ! 


३-मिन्न भिन्न जातियों के तमाम झगडा, 


मत-भेदों की, हाळ को. दुर्घटनाओं की भी 
तहकीकात करने और उनका निर्णय करने 
घे लिए, . एक “राष्टीय पंचायत” . नामक 
मध्यवर्ती मंडल की स्थापनां की जाती. हे 
जिसमे' १५ से अधिक सदस्य न होंगे और 
उसे अधिकार होगा कि ज़रूरत पड़ने पर 
उसमे' स्थानिक लोगों को भी शामिल कर 
ले। उसके सद्स्य इस पुकार होंगेः-- 
“गांधी जी ( अध्यक्ष), ' हकीम . अजमल 
खान, लाला . लाजपतराय, श्रीश नरीमान 
('पारस्री ) श्री एस. के. दत्त (ईसाई ) 
मास्टर सुस्द्रखिह लायळपुरी ( सिक्ख ) 


४-पहले और दूसरे पुस्ताव मे' स्वीकृत 
सिद्धान्त को अमल म॑ लाने के लिए तथा 
तमाम धर्मों के मतो, विश्वासो और 
आचारों क विषय में सहिष्णुता कायम रखने 
के लिए इस परिषद की थह राय है कि-- 
(अ) हर एक व्यक्ति अथवा समूह को 
अपने अपने धम-मत कायम करने का. पूरा 
पूरा हक तथा दुसरों के मनोभावों के पूति 
आदर रखते हुए, तथा दूसरे के हक़ो मे 
बाधा न डालते हुए अपने आचारों के पालन 
करने का हक हेगा । ऐसा करते हुए किसी 
को दूसरे धम के संस्थापकों, साधुपुरुषों 
तथाःसिद्धान्तां की निन्दा न करनी चाहिये। 


(आ) हर धम के पाथना स्थानों को 


पवित्र और अखंड्य मानें ओर किसी भी तरह 
के जाशखरोशा होने पर भी अथवो फसे ही स्था- 
नौके भ्रष्ट अथवा खण्डित दाने पर भी डंसका 


बदला लेने क लिए उनपर हमला न किया 
जाय अथवा. वे: भ्रष्ट या खण्डित न किये 
जायं । ऐसे हमले! अथवा भ्रष्ट करने को 
क्रिया को रोकने के लिए भरसक पुयत्न 
करना और उसकी निन्दा करना हरपक 
नागरिक का कराव्य हे । 


` (इ) हिन्दुओं को मुसलमानों के गोकुशी 
के हक के अमल के जबरदस्ती से, किसी 
स्थानिक मण्डल के प्रस्ताब से. य" घारासभा 
के प्रस्ताव से, अथवा अदालत के हुक्म से, 
रोकने की आशा न रखनी चाहिए-एक 
दूसरे के समभोते से ही ऐसा करने की. 
आशा रखनी चाहिए, ओर अपने सनोभावों 
के प्रति सुखळमानो के दिल में अधिक गहरा 
आद्र उत्पन्न करने के लिए मुसलमानों की 
भळलमन्खाहत पर तथा दूसरी जातियों में 
अच्छे सम्बन्ध की स्थापना पर विश्‍वासू 
रखना चाहिए । 


पूर्वोक्‍्त प्रस्ताव के किसी भी मजमून से 
दानो जातियें के पहले से प्रचलित रिवाज 
अथवा इकरार में बाधा नहीं पड़ेगी, अथवा 
जहां पहले .गेकुशी न होती हो. वहां करने 
का हक हासिल न होगा । इस आखिरी बात 
के बारे मे कोई झगड़ा खड़ा हो तो तीसरे 
प्रस्ताव के अनुसार स्थापित पंचायत उसका 
निपटारा करेगी। जहां गाकुशी हाती हा वहां 
भी वह इसः तरह न की जायगी जिस से 
हिन्दुओं का जी दुखे । 


परिषद्‌ के सुसलमान सभ्य अपने हम 


दीन लोगों के सूचित करते हें. कि चे जितना 
हो सके गेकुशी कम करने की कोशिश 
करे । 


(३) सुसळमानां- को; मसजिद के सामने 


बाजे बजाने फे हिन्दुओं फे हंक फे भमर फा 
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जबरदस्ती से. किसी स्थानिक मण्डल के 
प्रत्ताव से, या धारासभा के प्रस्ताव से अथवा 
अदालत का हुक्म हासिल करके रोकने की 
आशा न रखनी चाहिए। चल्कि सिफ एक 
दूसरे की राजी-रज्ञामन्दी से ही ऐसा 
करने की आशा रखनी चाहिये और अपने 
मनाभाधो के प्रति हिन्दुओं के दिलमे अधिक 
गहरा आदर उत्पन्न करने के लिए हिन्दुओं 
की भलमत्सी पर तथा दोनों जातियों के 
उत्तम सम्बन्ध की स्थापना पर विश्‍वास 
रखना चाहिए । 

पूर्वोक्त प्रस्ताव के किसी भी मजसून से 
दोनों जातियों के चीच पहिले से प्रचलित 
रिवाज तथा इकरार को वाधा नहीं पहुँचेगी, 
अथवा पहिले . जहां बाजे न बजते हों वहां 
नये सिरे से बाजे बजाने का अधिकार प्राप्त 
न हागा । इस आखिरी बात के वारे मं यदि 
किसी बात का विवाद खड़ा हा ता तीसरे 
प्रस्ताव के अनुसार स्थापित पंचायत उसका 
निपटारा करेगी । : 


इस परिषद के हिन्दू सभ्य अपने धर्म 
धुआं से आग्रह करते हें कि वे मसजिदों 

के सामने इस तरह वाजे बजाना छोड़ दं 
जिससे कि वहां की ससुदायिक प्रार्थना में 
खलल पहुंचाता हा । - 

मुसलमानां को घर मे, किसी भी मस- 
जिद मं, अथवा किसी सार्वजनिक जगह में 
जे कि किसी जाति की धार्मिक बिधि के 
लिए नियत न हा, बाग पुकारने अथवा 
नमाज़ पढ़ने का हक हे ।- 

जहां पशुओ के वध अथवा मांस-- 
विक्रय के खिलाफ किसी दूसरे कारण से 
ओपांत्त न हा वहां, “फटका? या जिबह” को 
वध- प्रणाली पर आपत्ति न की जाय? 
' (उ) हर शख्स को अपने मन चाहें धर्म 
क पालन करने का भोर ' स्वेच्छा से उसे 
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बदलने का हक़ है । इस प्रकार धर्म बदलने 
के कारण कोई भी शख्स सजा के अथवा 
जिस धर्म को उसने छोड़ा है उसके अनुया- 
यियों की तरफ से परेशान किये जाने का 
पात्र न हागा । 

(प) कोई भी ध्यक्ति अथवा समूह दूसरे 
को दलील अथवा अनुरोध क द्वारा धर्पान्तर 
कराने का अथवा किये हुए धर्मान्तर से फिर 
वापिस लाने का हक रखता है । परन्तु ऐसा 
करते हुए अथवा उसे रोकते हुए उसे जवर- 
दसती या फरेव करने तथा दुनियावी लालचें 
देने आदि पेसे ही निन्य उपाये! का प्रयोग 
न करना चाहिये | सोलह साल से कम उत्र 
के स्त्री-पुरुषां का धर्मान्तर न किया जाय। 
यदि उनके पालक या मां-बाप के साथ हों 
ता वात दूसरी है। इसके अलावा जा कोई 
सोालहः वरस से कम उम्र का वालक अपने 
माँ--बाप या पालक से बिछड़ा हुआ और 
आवारा पाया जाय ता उसे तुरन्त उसके 
धर्मवाले! के हवाले कर देना चाहिए, और 
किसी भी धर्मान्तर अथवा धर्मान्तर से फिर 
वापिस लाने की विधि में कोई बात गुप्त न 
हानी चाहिए । 

(ऐ) कोई एक जाति किसी दूसरी जाति 
के आदमी को उसकी जमीन मे नवीन धर्म 


मन्दिर बनाने से जबरदस्ती न रोक | परन्तु 


ऐसा नयाँ धर्म-मन्दिर दूसरी जाति के 
विद्यमान धर्म--मन्दिर से काफी दूर बनाना 
चाहिए । 

५ इस परिषद्‌ की यह राय हे कि अख- 
वारो का एक भाग और खास करके उत्तर 
भारत का, भिन्न भिन्न जातियो की मौजूदा 
अनबन बढ़ाने के छिए जिम्मेवार है । तिल 
का ताळ वना कर एंक दूसरे के धर्म की 
निन्दा करके और हर तरह से दष और 
धर्मान्धता बढा कर उन्होंने यह किया हे) 
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यह परिषद्‌ ऐसे लेखों की निन्दो करती है 


और सव-साधारण से प्रार्थना करती है कि 
ऐसे अखबारों और पुस्तिकाओं को आश्रय 
देना वे बन्द करे और यह परिषद मध्यवर्ती 
तथा स्थानिक पंचायतों को सलाह देती हे 


किवे ऐसे लेखे पर देखरेख रक्‍्ख । और 
समय समय पर सच्चे समाचार प्रकाशित 


किया कर। 


. ६ इस परिवद्‌ के सामने यह बात पेश 
हुई है कि कितने ही स्थानों मे मस्जिदों के 
सामने अनुचित काम किये गये हैं। यदि 
कहीं ऐसा हुआ हे। ते इस परिषद्‌ के हिन्दू 
सभ्य उसकी निन्दा करते हैं । इस के अलावा 
इस परिषद्‌ के हिन्दू तथा मुसलमॉन सभ्य 
अपने धर्मबन्घुओ से प्रार्थना करते हैं कि वे 
'ईसाई;:पारसो; सिवख, बोद्ध, जैन, यहूदी 
इत्यादि भारत की छोटी जातियों के प्रति 
'उतना ही सहिष्णुता. रक्खं जितनी कि चे 
दोना आपस में रखना चाहते हैं और जातीय 
व्यवहार के तमाम मामले! मे. न्याय और 
उदारता की नीति का अनुसरण करे' । 


७ इस परिषद्‌ की राय है कि एक जाति 
के लोगों के डारा दूसरी जाति के लोगों के 
बहिष्कृत करने की तथा जातीय या व्यापा- 

रिक व्यवहार बंद करने की काशिशे-जे। कि 
कहीं कहीं हुई पाई जाती हैं, निन्द्य हैं ओर 
देश की विविध जातियों के लिए घातक हैं । 
इसलिए यह परिषद्‌ तमाम जातियों से 
प्रार्थना करती हे कि ऐसे बहिष्कारों तथा 
दुर्भाव पुकट करने वाली बातों से मु ह मोडे । 


८ यह परिषद्‌ देश की तमाम जातियों 


के स्त्री पुरुषों से निवेदन करती है कि वे 
महात्मा जी के उपवास फे आखिरी. सप्ताह 


मे' रोज ईश्वर से प्रार्थन! करें और आगामी 
८ अक्तूबर को देश के गांव गांव मे सभाय 


करके सव शक्तिमान्‌ परमात्मा 'के प्रति 
अपनी कृतन्ञता - प्रदर्शित करे और उससे 
प्राथंना करें कि देश मे सद्भाव और ब्धु- 
भाव फैले, देश की तमाम जातियां एक हों, 
एवं इस परिषद मे स्वीकृत पूर्ण धार्मिक 
सहिष्णुता तथा पारस्परिक सद्भाव का 
सिद्धान्त देश मे स्वीकृत हो और भारत की 
तमाम जातिया के लोग उसके अनुसार 
आचरण कर। 
गे न्ख 2 

एकता और राजनेतिक भ्रधिक्रार - 

हिंदू और मुसलमानों के आपस फे 
झगड़े का-धर्म सम्वन्धी अधिकारों और 
कत्य के अतिरिक्त-प्‌क बड़ा भारी कारण 
राजनेतिक अधिकार है । इस विषय मे 
सम्मेलन ने कोई काथ नहीं किया। पंजाब 
ही इन सब दंगा, फिसाद्‌, और झगड़ा का 
मूळ स्थान हे । यहां पर ही पले पहल इन 
का जन्म हुआ और यहां से ही यह महा- 
मारी रोग अन्य पान्तो मं फैला । यदि विचार 

देखा जाय ते यहां पर इन भगडों 
के सुख्य कारण राजनैतिक और आर्थिक 
हैं। न पंजाब सरकार को मियां फज़लहुसैन 
जैसा बजीर मिळे ओर न पंजाब म यह 
झगड़े उत्पन्न हां और - समस्त भारत म॑ 
फलं । अतः भगड़ों के राजनेतिक ओर 
आर्थिक कोरणे! पर विचार करना बड़ा आव 
श्यक है-। सम्मेलन की यह बड़ी भारी कमी 
थी. कि इन पर विचार नहीं हुआ । किचित 
इतने थोडे समय मं, भौर इस प्रकार 
की उपस्थिति में, जैसी:कि सम्मेलन मं थी- 
यह सम्भव भी नहीं था, परन्तु आगे फे लिये 
इस पर चिचारने की आवश्यकता भौर 
भी अधिक हो गयी है । यदि भाई भाई 
आपस मे मिलकर, बैठकर, और विचार कर 
अपने २ धार्मिक कर्राव्यों और अधिकारों का 
निर्णयकर सकते हैं ता इसी पुकार राजनेतिक 
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और आथिक अधिकारों और कर्ततब्याँका निर्णय 


भी अबश्य हासकता हें। हमे आशाहे कि हमारे 
नेता इस ओर अवश्य ध्यान देंगे । यह विषय 
ऐसा. नहीं कि इस को उपेक्षा की द्वष्टि से 
देखा जाय । यह कह कर इस को न टाळना 
चाहिए--जैसा कि महात्मा गांधी और अन्य 
नेता अब तक ऐसा करते रहे हैं-कि इसको स्व- 
राज्य ले लेने के पीछे देखा जायगा । इसके 
इस समय निर्णय से चाहे कोई लाभ न हो 
परन्तु इंसके निणय-न होने से हानि अवश्य 
है-जैसा कि दुर्भाग्य से हम अपनी आंखों 
आज देख रहे हें । साधारण जनता के विचार 
बहुत उच्च ओर उदार नहीं हुआ करते, अतः 
षह अपनी वतमान स्थिति से ऊपर बड़ी 
कठिनता से उठती है। इन राजनेतिक और 
आर्थिक अधिकारों और कतव्यों के किसी 
स्पष्ट निर्णय की अनुपस्थिति मं उसे खुगमता 
से बहकाया जा सकता हे-जैसा कि हम 
देख रहे कि वह आज कल नौकरशाही के 
हाथो कठपुतली की तरह खेळ रही हे। अतः 
यदि किसी और कारण से नहीं ता इस 
उलभन से बचने ही के लिये-जे कि हमारे 
ठेस भावी राष्ट्रीय कर्म में बाधा डाल रही 
है--शीघ्र किसी ऐसी ही कान्फ्र स दारा इस 
विषय कां निणंय करना आवश्यक हे । 


कया सरकार अपना कतेव्य कर रही है? 

भारत मे आजकल जो हिंदुओं और 
मुसलमानों में लड़ाई दंगे हरहे हैं, इस में 
निःसन्देह यह दानो तो उत्तरदायी हैं ही 
परन्तु कपा भारत और प्रान्तीय सरकार 
सर्वथा दोष रहित हैं । जितना हम इस विष- 
य पर सेचते हैं उतनी ही हमारी धारणा 
प्रचल होती जाती है कि यदि सरकार चाहे 
ता यह आपस की लड़ाइयां, मन्दिरों का 
टूटना, घरी और दूकानों का लूटना और 
अंसहाय अबलाओं पर अत्याचार एक दम 


विखार पाह ३३१ 


बन्द हो सकते हैं नहीं तो वह हमारी 
रक्षक केसे ? हमारा खयाल है--चाहे गलत 
ही हो कियदि पक बार सरकार कड़ी 
घोषणा कर दे कि इन दंगों म॑ जितना 
आर्थिक नुकसान किसी पक्ष का होगा उस 
की पूर्ति के लिये दूसरे पक्ष पर दण्ड रुप से 
उतना ही कर लगाया जायगा । यदि हिंदुओं 
की हानि हुई है तो मुसलमान भरेंगे और 

यदि मुसलमानों की ता हिंदू ता यह दंगे 
फिसांद बन्द हो सक्ते हैं| इसमे यह आक्षेप 
किया जा सकता है कि इस मे वह शान्ति- 
प्रिय सज्जन भी-जिनका इन दंगों में कोई 
हाथ नहीं हे-मारे जाएंगे और सरकार यह 

अन्याय पसन्द नहीं करती । इस युक्ति को 
हम मान लेते यदि सरकार सदा से इस पर 

चलती आई होती । हम देखते हैं कि जहां 
सरकार के अपने विरुद्ध कोई उपद्रव होता 

है वहां सरकार भट दण्ड रूप से नवीन 
टैक्स लगा देती हे, नवीन पुलीस बैठा देती है 
और यह सब व्यय उस ग्राम अथवा नगर से 
वसूल किया जाता हे जहां उपद्रच होते हैं। 

परन्तु हमं शोक से कहना पड़ता हे कि सर- 
कार पेसा केर काम हिदू और सुसलमार्नोकी 
आपसकी लड़ाइये को मिटाने के लिए करने 
को तैयार नहीं । इस से बिचारशीळ जो परि- 

णाम निकालते हैं षह स्पष्ट हे। उदाहरण के 

लिए यदि मुलतान में जो हिंदुओं का नुक- 

सान हुआ था उसको पाई २ खरकार 

की ओर से मुसलमानों से दिलवाया जाता 

ते हमारा पूणं विशवास है कि सहारनपुर 

में जो लूट मार की अग्नि दहकी वह कभी 

इतनी न भड़कती । इसी प्रकार हिंदुओं के 

विषय मे सी कहा जा सकता हे । 


इससे विचारशील सञजनसरकार की नीति 
के सम्बन्ध में जे परिणाम निकालते हैं घह 
स्पष्ट है । कोहाटमे भीषण दुंगा होता है, लूट 
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मार हाती है, आग लगाई जाती है. परन्तु 
कहा जाता हे कि पाव मील. की दूरी पर 
पड़ी हुई सेना.इस उपद्रव को शान्त करने 
के लिए उंगली तक नहीं हिलाती । यह 
सम्भवे है कि किसी नियम के अनुसार सेना 
को हस्ताक्षेप करने का अधिकार न हे! 
परन्तु कया हम पूछ सकते हैं कि यह नियम 
प्रजा के लिए होते हैं या प्रजा नियमों फे 
'लिए | ऐसी हो बातों का देख कर भारत 
सचिव मिस्टर मान्टेग्यू ने एक बार भारत 
सरकार को काएवचत कठोर; समय पड़ने 
पर भी न हिळने वाली की उपाधि दी थी । 
-पजद्र सरकार! का अन्त 
इंगळेण्ड की मजदूर. दळ सरकार का 
अन्त होगया । कोई ८ मास के लगभग इन्होने 
शाखन किवा । इनके शासन की वागडार सम्भा- 
लने पर इंगंलेण्ड के कंज्ञरविडिच ( अनुदार ) 
ल को जो झे शं ओर कष्ट हुआ था वह अकथ- 
नीय. हे। क्योंकि दाना के शासन सम्बन्धी 
सिद्धान्ता म॑ आकाश पाताल का भेद हे । 
लिवरल (उदार) दल के भी सिद्धांत इन से भिन्न 
हैं परन्तु उनमे इतरा अन्तर नहीं। यही कारण 
है कि लिवरळ दल अब तक मज़दूर सरकार 
की शासन-प्रतिनिधि--सभा में सहायता 
करता आया हे और दोनें मिंठंकर अपरिव- 
तनः वांदियों के प्रस्तावों को रद्द: करते आये 
हैं। अन्त में आपस का यह समभोता टूट 
गया। मजदूर सरकार ने एक समाचार पत्र 
के सम्पादक पर पहिले. अभियोग चलाना 
निश्चय करके पीछे उसे वापिस ले लिया । 
इस प्र ' अपरिवतनवादिया ने निन्दा 
सूचक प्रस्ताव पेश किया और' उदारदल 
बालि ने इसका यह संशोधन: पेश किया कि 
सारे मामले की जांच के लिए एक. कमेटी 
नियुकत की. जाय । इस संशोधन को अनु- 
दॉरदल ने स्वीकार कर लिया और यह पार 


आश्यिन सं० १६८१] 


लियामेण्ट में पास हागया । मजदूर सरकार ने 
इस प्रस्ताव को अपने ऊपर अविश्वास का 
सूचक समभा । इसके लिए अव दो ही मागे 
थे। एक तो यह कि आप त्यागपत्र दे दे- 
इस अजस्था मे अन्य दोना दला में कोई एक 
शासन भार सम्भाल लेता; इस का फल 
थह होना था कि राज की बागडार अनुदार: 
दल के हार्था मं चली जाती, क्योंकि उदार 

ल इतना शक्तिशाली नहीं कि इसके मुका- 
चले में इस काम को संभाळता । दूसरा माग 
जिसका कि मज़दूर सरकार ने अवलम्बन 
किया--यह था कि पाछियामेन्ट को तोड 
दिया जाय और देश से पुनः अंपील को 
जाय कि वह अपना मत प्रगट करे कि वह 
मज़दूर दल की रीति ओर नीति से संहमत 
है कि नहीं? यदि मजदूर दळ के प्रतिनिधि 
पुनः सब से अधिक संख्या में पालियामेन्ट में 


आयें तो यह स्पष्ट समभा जायगा कि देश 
को मज़दूर सरकार पर विश्वास है । अस्तु 


कया मज़दूर सरकार सफल हुई? जहां 
तक अपने देश के अन्तरीय खुधारो का और 
अन्तर्राष्ट्रीय मामळो का सम्बन्ध हे हम इसे 
निःसंकाच सफळ कहे सकते हैं. । इसके 
सभय. मे. देश भीतर बेकारी क॑ कारण 
बहुत कम बेचेनी रही । अन्तर्राप्रीय मामलों 
के खुलभाने मे भी इसने बडा. भारी काम 
किया! जमनी "के साथ सन्धि इसी क 
समय में हुई । रूस की बालशेविक सरकार 
के साथ सन्धि होने का सेहरा भी इसे 
मिलने ही वाला था कि इस का अन्त हो 
गया | इन दो खंधियो से जो शुभ परिणाम 
निकलने की आशा थी वह सहज मं ही अनु 
मान में छाई ज्ञा सकती है, शासन काय 
करने मे अनभिज्ञ होने पर' भी इन्होंने उदार 
या अनुदार किसी भी अन्य दल की अपेक्षा इस 
काम को कुछ कम दक्षता से नहीं निभ!या। 
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क्या मजदूर सरकार ने भारत के लिए 
भी कुछ किया ? कया इस कसैटी पर रख 
कर भी हस इसे सफल कह सकते हैं। शोक 
कि इसका उत्तर हम हां मं नहीं दे सकते । 
मज़दूर सरकार के समय मं भी भारत फा 
शासन उसी अनुदार, निःशंक, हृदयहीन 
रीति पर होता रहा जैसा कि अबतक उदार 
तथा अनुदार दळ के समय में होतां आया 
था । भारत के शासन मं कोई नवीन सुधार 
नहीं हुआ । प्रज्ञाहित के लिए कोई नवीन 
कानून नहीं बने, हमारी प्रात. दिन की विग- 
डती हुई आंथिंक अवस्था को उन्नत करने 
के लिए कोई नवीन योजना नहीं की गयी । 


हमारे लिये. तीनों दल एक ही जैसे सिद्ध 
हुप । सम्भव है कि यदि मजदूर सरकार 


म-उदार दळ की सहायता बिना-अपने निज्ञ 
पैरों पर खड़े रहने की शक्ति होती ते| उस 
,की भारत सम्बंधी नीति मं कुछ भेद होता। 
अव तो वह भारत जैसे पराधीन देशा के लिये 
उदर दल से विगाड कर अपने अस्तित्व को 
मिटाना नहीं चाहती थी । 


ज्ञो भी हो, हमें शोक है कि इस समय 
मज्ञदूर सरकार के न रहने से संसार मे से 
उदारता और सहृदयता का स्तम्भ टूट गया । 
सम्भव है और इस की आशा भी हे कि मज- 
दूर दळ ही फिर शासन भार सम्भाले, परन्तु 
यदि पेसा न हुआ ते यह संसार के हत भाग्य 
फा ही सूचक होगा कि अनुदार और हृदय 
हीन, धनियां के रक्षक ओर असहाय 
नियले के भक्षक दळ के हाथ में इंगलेंड 
जैसे प॒तिभाशाली देश की वागडार जाय । 


अतिवृष्टि ओर बादू से य्य 
` समाज को हानि 


ज्योति के पाठकों को दैनिक और साप्ता- 
दिक फ्भों द्वारा उत्तरीय भारस में बाढ़ भोर 


विचार पुखाह रेरे 


वर्षा से जे दुर्घटनाये हुई 


पशु बह गये, वहां आय जाति की प्रिय- 
सांस्था भी मत पाय हा गई हे: मनुष्य बह कर 
दूर-२ जा पहुंचे, बहुतें, क पाण सांकट में पड़ 
गये । यदि किसी का पिता हे ते। पुत्र इत्यादि 
सव छा पता हैं। पति है ता स्त्री बच्चां- का. 


पता नहीं, डूब गये या बह गये। कड्यां को 


बिना अन्न पानी कई दिन तकः वृक्षा:की - 
टहनियों के सहारे तथा चट्टानां-पर- समय 
काटना. पड़ा। यह दशा एक नहीं लाखों 
मनुष्यों की हो गई है । एक दिली शहर मे 
ही जगह २ पेसे बचे हुए मचुष्यां और -पशु- 
आं का छावनी- दिळखाई दे रही हें । उन्हे 
देख कर उनकी दशा पर बड़ा दुःख होता है। 
परन्तु इस से भी बढ़ कर दुःख इस बात का 
हे कि आय्यसमाज की -दे। बड़ी संस्थाएं 
गुरुकुल कांगड़ी ( हरद्रार ) और -गुरुकुल 
घृन्दाचन नष्ट पाय हो गये हें । कहा जाता हे 
कि वृन्दावन गुरुकुल का पुस्तकालय इत्यादि 
भी नष्ट हे! गया है । एक गुरुकुल कांगड़ी का. 
ही ढाई लाख का नुकसान कूता गया हे। और 
वह इस समय जब कि दयानन्द जन्मशताब्दी 
शीघ्र मनाई जाने चाली है और उस क लिये 
धन की बड़ी भारी आवशयकता है । बाढ़ 
पीड़ितों के लिये घन की अपील हे! रही हैं । 
हम नहीं समझते .कि हमारी आय्य- 
समाज पर इस समय यह विपत्ति डालकर 
न्यायकरत्ता परमात्मा ने हमारे किस दुष्क 
का फल दिया हे, परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि यह हमारे ही पापों का फल है, कि 
हमारी एकमात्र सब से बड़ी जातीय संस्था 
जे कि आयजाति के रक्‍त से और २५, ३० 
वर्षो फे अनथक परिभ्रस से बनी धीं-एक 


त 
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हॅ, -उनका ज्ञान 
बखूबी हो गया होगा . जहां पर; जमुनाः 
ओर गंगा की बाढ़ के कारण उन के ळ्िन्परे 
पर बसे हुए हजारों गांव विनष्ट हा. गये, 


=+ जे 
MN GN Nie. 5 


HENS | ¦ 
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क्षण मे देखते २ ही विनष्ट हो गई ! अस्तु, 
परमात्मा का बड़ा धन्यवाद हे कि इन दोनो 
गुरुकुलो मे मनुष्या के प्राण बच गये और 
ब्रह्मचारियों तथा अध्यक्ष और अन्य उपस्थित 
सञ्जनो को कोई हानि नहीं पहुंची । उन्होने 
बड़े संकट से अपनी तथा वहां के रहने षालें 
की रक्षा की तथा गुरुकुल की सम्पत्ति भी जा 
बच सकती थी, बचा ली। अव आयं 
जनता का करोव्य हे कि अपनी संस्था को 
पुनः बनाने मे यथाशक्ति मदद दें । कांगड़ी 
गुरुकुल के रांथापक श्री स्वामी ध्रद्धानन्दजी 
की तथा मंत्रीसभा की ओर से अपीळे, 
समाचार पत्रो में प्रकाशित हो रही हैं । अतः 
पृत्येक आर्य्य नर नारी को उचित है कि इनकी 
झोली मे कुछ न कुछ अवश्य डाल । बून्द २ 
करके तालाब भर जाता है। अतः हमे पूण 
विशवास हे कि अपने जीवन की आवश्यक 
बस्हुओ को कम कर के भी,अपना पेट काटकर 
भी, आय्यजाति अपनी संस्था को पुनः बनाने 
मे मदद देगी । 
२१ तारीख को कांगड़ी में गुरुकुल की 
स्वामिनी सभा की बैठक होगी उसमे इसे पुनः 
निर्माण की शेली निश्चत होगी । 
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श्रीमती श्रार्यप्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त का 


साप्ताहिक मुखपत्र 


॥आयेमित्र॥ 


सूल्य केवल ३।) 
प्रति वृहस्पतिवार को ग्रागरे से प्रकाशित शोता हे 
सम्पादकः -- 
प° हरिशङ्ूरजी शमो 'कबिरत्न! 
यदि झप वेदिधमे, प्राचीन भारतीय 
सभ्यता, वैदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, 
भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चर्चा, 
ग्राधुनिक ्रायेसमाज की गति, इत्यादि ˆ 
विषयों पर प्रसिद्ध २ आयेनेता तथा विद्वानों 
के लेख पढना चाहते हैं, यदि आप सापा- 
निक सिद्धान्तो पर गम्भीर ओर _ बिचार” 
पूण सम्पादकीयं लेख तयां टिप्पणिय 
पढ़ना चाहते हैं, और यदि आप संसार 
भर के समाचार तथा विशेष कर झयै- 
जगत्‌ के समाचार जानना चाहते हैं तो 
शीघ्र ही-- [ 
आर्यमित्र के ग्राहक बनिये _ 
हिन्दी में आयसमाज का एक प्रात्र 
भ्रद्वितीय पत्र है । 


< 


पता-आयेमित्र, आगरा । 
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The World's Record Timekeeper 


To the intending purchasers Of & 
sound, strong and elegant timekeeper, 
we would strongly recommend our 
well known 


No. 1001. 
ELECTRO GOLD PLATE 
WRISTLET WATCHES 
This is the very newest sbyle wristletb watch, 


1680 watches are albistically, finished of the 
best workmansbip, and are guaranteed for 


3 years. ‘Their average daily variation, when 
used with proper care, is 1 to 2 second, a result 
which has never been surpassed by watches of 
much higher prices. 
Price, Rs, 7-8-0, with Strap or Brace- 
let for Radium Dial, Re. 1-8-0 Extra. 
© «N.B.—Purchaser of3 Watches at a time 
ET) fe: one German-made 4-in. dial Alarm 
Timepiece free, 


The Most Fascinating Perfume - 


LILY OF THE YALLEY 


Free from Alcohol or 
Spirits, and hence can 0७ 
used by all without any 
restriction, 10 possesses 
the most fragrant smell 
of the different kinds of 
fine flowers. Notice 
minutely the delightful 
’ike freshly plucked flow- 
ers-smell every now and 
then, In lasting quali- 
ties, ib is unsurpassed. 
asl for, 

LILY OF THE 

VALLEY 
1 0८. Bottle Re.1-8-0 
य Dram Bottle 0-12-0 


3 Dram Bottle 0-8-0 


Sample Bottles, Doz. Re. 1-4-0 
yy १ Each 0-2-0 


Hurry up to 


PETER WATCH CO., 
P. ९. 27, MADRAS. 


मँगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 


भारत सरक़ारसे रजिस्ट्री 
क्या हुआ 


४७००० एजेन्टों द्र!रा बिकना दवा की सफ- 


लता का सत्र से भ्रच्छा प्रपाण है 


/, | 8$< 


( बिना श्रन्ुपान 


यह एक स्वादिष्ट और खुगन्धित दवा है, जिस 
के सेवन करने से कफ, खांसी, हैजा, दमा, 
शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे) 
बालकों के हरे पीले दस्त इन्फ्लूएंजा इत्यादि 
रागो का शर्तिया फायदा होता है। मूल्य ॥) 
डा० ख० १ से २ तक £) 


दाद की दवा 
बिना जलन और तकलीफ के दाद का २४ 


घण्डे मे आराम करने वाली सिफ यही एक 
दवा हे । मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० श्से२ 
तक £) १२ ले 


ने से २) मे घर बेठे दंगे। 
द NAAT veo ~ [>> खा 
# 2०३ ७. ७ be ४ NE थ 04 


६ % % >. % % % कक % 4 % 4. > 


डुबले पतले ओर सदेव रोगी रहने वाले बच्चों 
मोटा ताजा और, तन्दुरुस्त बनाना हा ता 
इस सीठी दवा को मँगाकर पिलाइये, बच्चे 
इसे खुशी से पीते हें । दाम फो शीशी ॥॥) 
डा० ख० '2) ० 


पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 


पता -खुखसञ्चारक कम्पनी मथुरा । 


SC लय वण न स णि. __. >> > Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


RR यय डाका 


MPR -६- '3६- +--३४--क- मे 


महा भारतः 


3 “--३३--३३--३४- -३३--३६--)६- -॥- -१३--३4- -24--३4- 


भाषा भाष्य समेत सरल ओर सुबोध 

अनुवाद प्रतिप्रास १०० पृष्ठ दिये जाते 

हे । मूल शोक ओर उसका सरल ग्रथ 
द्रित हो रहा है । 


१०० पृष्ठों का एक अंक, इस प्रकार 
( के १२ अकों का अर्थात्‌ १२०० पूष्ठों का 


AD 80 ८०0८७१८१२० TRF) FF, FF) 


Fs CEE 


Tc USNS No NNN EE Io Oo ई्ण्णग्ग्ग RFR RF न 


मृल्य मा० ० से ६) ओर वी० पी० से 
७) रु० है । 

अति शीघ्र ग्राहक बन जाइये । नमूने | | 

का पृष्ट मंगवाइये । ओर अपने मित्रों को $ 

बताकर ग्राहक बढ़ाने की सहायता ! 

कीजिये । ; 

कागज ओर छपाई गति. सुंदर है । 

चित्र भी दिये जांयगे । 3 

$ 

ज़ 

शै 


मंत्री--स्वाध्याय मंडल, 
आंध ( जि० सातारा ) 
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GIVE YOU PERFECT TIME. 
OUR WALL CLock “TIC-TAK"” 
HAS EARNED A NAME THAT 
CANNOT BE BEATEN. 


PR CE, SNE: 


THIEF! OnIy- 
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ग्राहकों व लिये!-- 

(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की ५५ को ग्राहका 
को मिला करेगी 

(२) भारत के लिये डा० उप० सहित इस का 


वा० मूल्य -- 

१ वषं के लिये ४॥ ) है । 

६ मास के लिये २॥ ) है। 
विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वार्षिक | 
मूल्य ६) हं । | 


स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवळ ४) प्रति वर्ष हे । 
(३) एक प्रति का मूल्य ॥) हे। 

पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलत़ीं, जा मिलती हैं 

उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 

नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 

भेजा जाता हैं। 

४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता हे । बीच में गाहक होने 
वाले को परे वपं की प्रतियाँ दी जाती हं । 

(७) पत्र व्यवहार में ग्राहका को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन 
पत्रों पर ग्राहक नें० न होगा वदू द्विरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । [जे 

(६) भावी आहकों को चाहिये कि रुपये मनिआडर 
द्वारा भेजें वी० पी० भेजने से ग्राहक को ओर 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता है । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हे । आशा 
है भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष 
ध्यान देंगे । 

(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये। _ 

(८) यदि कोई संख्या क्रिसी ग्राहक को न पहुंचे तो पहिले |. 

अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न चले तो 
डाक धर से जो उत्तर 'ग्रावे उसे प्राबन्धकत्ता के पा भेज _ 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले क के निकलने | 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूधरी प्रति 
बिना भूल्य नहीं दी जायगी ! र 
मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर, 

ज्योति! कोठी नं? ४ दरियागंज, देहली के व 

पते पर आने चाहिये 
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आहान-गीत । छ 
—— का 9 ह 
ले० खुकवि “गुलाब?” क्सा 
(१) | 99 
आओ, देवि ! हृदय मन्दिर मे, वीणा मधुर बजाओआ । र न 5 
सुक्त कण्ठ से तुम कविता के, छन्दें मे कुछ गाओ! ॥ 9» 
शाओआ, गेय गीत गाओ। “ छछ 
गाओ लुम भनुराग गीत मां ! महिमा तान खुनाओो । 202. ळे 
आओ देवि ! हृदय मन्दिर मे, घीणा मधुर बजाओ॥ |® 
(२). “> झि - 
भक्ति भाष मम प्राण निरन्तर, मां ! तुम पर ही घारे; डु 1. ) छळ शर 
मेरे यश प्रसून की माला, सोहे कण्ठ तुम्हारे ॥ - |B | 


गाओो तुम अनस्त स्वर से 
सरि-गम स्वर मे दया.द्वष्टि कर, अमत बूंद बरसाओ | 
आओ देवि ! हृदय मन्दिर में, वीणा मधुर बजाओ ॥ 
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३३६ ज्योति 


ह कातिक सं० १६८१] 


स्वी शिक्षा को समस्या क इल 


और 


जवान दयानन्द 
लेखिका-विद्यावती सेठ आचार्य्या कन्या गुरुकुल 
‘‘Womanliness means only motherhood; 


all love begins and ends 


there. °? 
‘Robert Browning 


ह्यौपन मातापन का नाम है, पूण प्रम का आरम्भ और समाप्ति वहीं पर होती है ।” 


[ग ४५. 


या के गुणो, और प्राकृतिक 
| शाफ्तियोँ के विषय मे वतमान 
"है मं प्रायः सभी खी शिक्षा प्र मी 
१ ४ विचारक कुछ त कुछ लिखते 
॥ रहते हें । स्त्री शिक्षा की 


समस्या को हळ करते समय इन गुणो 
पर विचार करना परम आवश्यक हे। 
कुछ समय पूर्व जब स्त्री शिक्षा का प्रचार 
भारत मे बहुत कम था तब ता. यह प्रश्‍न 
जनता के सामने नहीं आये थे। फ्योकि हमारी 
कन्याये अशिक्षिता रहती हुई भी अपनी दादी 
माता, बुआ, चाची, नानी, मासी आदि 
स्त्रिया के बीच मे रहती हुई उनके शिक्षणा- 
लयो में क्रियात्मक रूप से पूयः उन सभी 
विषयों की शिक्षा ग्रृहूण कर लेती थीं जा उस 
ज़माने के अनुसार उन देवियो को दृष्टि मं 
कन्याओ को गृहस्थ मे जाकर लाभकारी 
होते थे। इतना ही नहीं वह लोग साधा- 
रण रीति से आचार व्यवहार और शील 
स्वभाव को भी शिक्षा देती थीं । कई घरे! 
में स्त्रियों के अच्छ बुरे स्वभाव फे अनुसार 
उनके घर की कन्याआ की इस शिक्षा मं 


भी भेद होता था। परन्तु जब से भारत फे : 


सामने पाश्चात्य आदश आया और कन्याओं 
छे लिये स्कूल, कालिज वने, तब से 


- लड़कियां भी कितायी विद्याके यृहण करने में 
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इतनी दष्तचित्त हुई कि वह स्त्रियोचित 
गुणों की ओर से एक पकार से विमुख 
होगई हे । 

विज्ञान के नये २ आविष्कार, तथा भेग 
बिलास व्हे साधनों के लिये अत्यन्त लालसा 
से प्रेरित नर, नारी केवल अपनी इस लालसा 
की तृप्ति की ओर ही कुके हुये हे) इस . 
उद्देश्य मे जो भी रुकावटे हे! उन्हे दूर करस्ना 
ही एक मात्र ध्येय हो रहा हे। लोभ ते 
परमात्मा वन गया है, और मनुष्य इस परः 
मात्मा का उपासक । जव॑ से स्त्री-स्वाधीनता 
का पूश्न उपस्थित हुआ है तब से पाश्चात्य 
देशों घर के सुख ही नहीं रहे । वहाँ की | 
दशा ता इस एक पेराग्राफ में ही स्पष्ट रूप से 
घणित है । वहां की स्त्रियां अब यह अनुभव 
करने लगीं हैं किः- 

‘When already they say the 
womenof to-day want to be ‘freed’ 
from the inferior duties of mother 
and houséwife, in order to devote 
themselves to higher callings, as 
self-supporting and independent 
members -ofisociety,how much more 
will that be the case wih the wo: 
men of the future | As these ‘higher 
callings,” however, for the majority 
consist, and will continue to cons, 
sist,in monotonous labour in factory; 


> 


[ कार्तिक सं० १६८१ ] 


store, office, and such occupations, 
itis difficult to conceive how these 
tasks possibly bring greater freedom 
and. happiness thzn the broad 
usefulness in a home, where women 
is sovereign—yea, under the ins- 
piration of motherhood, Creator in 
her sphere, & where she is directly 
working for her own dear ones-” 


दूसरे लोगों की ताबेदारी ,चाहे वह स्कूलटी चर 
के रूप मे हो, चाहे नस के रूप मं, चाहे फैक्टरी, 
स्टोस, दफ्तर के कार्य इत्यादि भिन्न २ रूप 
में हो तथापि तघेदारी ही ते है | ते! इस से 
तास्त्री का घर सें साम्राज्ञी बनकर रह कर 
अपने निजी सम्बन्थिया की टहदळ सेवा. कर 
लेना कितना उप्तम है? अगर दर म॑ रहकर 
स्त्रतन्द्रता नहीं हे ते चाहरो जीवन मं ता 
व्डुत ही बन्धन हे? यह स्वतन्त्रता कैसी ? 
अतः वहां पर गृहस्थ खुखो का आदश 
पुनः सामने आमे ळग पड़ा है । परन्तु हमारे 
भारत में अभी उसो स्वाधीनता की लहर 
है जिसे ग्रहण कर पाश्चात्य देश अत्र 
छोड़ने की ओर हैं । कया कीचड़ लगाकर 
योने की अपेक्षा पहिले ही कीचड़ से दूर रहना 
अधिक श्र छ नहीं ? 

हमारे यहां ज्ञे। भाजकरू स्त्री शिक्षा का 
पूचार है उस में इन बातों को विलकुळ 
भुला दिया गया हे कि स्त्री और पुरुष 
की अपती २ भिन्न शक्तियां हैं, भिन्न २ क्षेत्र 
हैं ओर भिन्न तरीके से उनकी शक्तियां का 
विकास हे[ता है। इस भूल का पक मात्र कारण 
यह है कि आज कळ सारे सभ्य संसार का 
यह सत हे! रहा है कि स्त्री पुरु के समान 
अधिकार हैं | उन्हे समान शिक्षा मिलनी 
चाहिये, समान क्षेत्र सिळने चाहिये. ओर उन 
के समान अधिकार होने चाहिये ओर समान 
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स्री शिक्षा की समस्यां का हळ ३३७ 


कतव्य ! सभ्य संसार इस समय 'समान!' 
के माने 'एक ही? माने बैठा हे ! अतः खी शिक्षा 
पक्षपाती वतमान खुधारक विशुद्धभाव 
रखते हुये भी खीजाति फेपुति बड़ा अत्याचार 
कर रहे हैं । फ्योकि उनके इस उल्टी गंगा 
बहाने से स्त्री जाति फे स्वाभाविक शुर्णो 
का एक दम लोप होता जा रहा है; 

और वह एक विचित्र तरह की व्यक्ति वि- 
शेष बन रद्दी हैँ--जो न तो पुरुषों की संख्या 
मं गिनी जा सकती हैं न ख्यो की । उन्हें 
हम चीसवीं सदी की खत्रीत्य-विहीन-स्त्री 
फह सकते हे । i 


परमात्मा की सृष्टि म॑ स्त्रिया का जीवन- 
क्षेत्र विळकुल स्पष्ट और निवियाद हे। 
घह घरकी ही नहीं वरन मानव-समाज फी 
'श्री?, 'सरस्वती', 'लक्ष्मी', "अन्नपूर्णा? 'देबी' 
भगवती हैँ । इसलिये स्त्रियों फो जननी 
और पत्नी बम कर ही देश भर जाति फे 
सन्मुख सेवार्थ उपस्थित होना है। इस 
उद्देश्य से शिक्षा का ढंग निर्माण करना 
चाहिये था । परन्तु अफसोस ! कि घतमान 
युग में सभ्य संसार का आदर्श बदल गयां 
हैं। कुछ वर्षो पहिले किसी को स्त्री के 
जीतनलक्ष्य में शक ही न था । मातृत्वशक्ति 
का गुण गान करना इतना स्वाभाविक था 
जितना कि सूर्यं का गुण बखान करना, व 
परमात्मा की महिमा का वर्णन करना, 
समुद्र के-पेसे समुद्र के गीत गाना जिस 
की थाह किसी ने न पाई हा। जिस पुकार 
भौतिक संसार में सूय और समुर महान 
और वली हैं, इसी पुकार माता की महिमा 
थी । हां यह सभी जानते थे कि संसार में 
ऐसी भी त्त्रियां हें जिन में मातृत्ब-शाक्ति का. 
अभाव हे. क्येकि संसार मे ऐसे भी देश हैं 
जहां जीवन रक्षा के साधन नहीं हैं । सभी 
को पता था कि खी जाति मे समध्डिरूप 


BE ब 


३३८ ज्योति 


से एक पेसी शक्ति विद्यमान हे जिस की 
विमानता जीवन के लियि उतनी ही उप- 
योगी है जितनी कि हवा और रोशनी और 
जल । वह शक्ति केबल उत्पन्न करना ही 
नहीं चरन पालन पोयण करना तथा प्रम 
सेवा ओर शिक्षा करना है। हम जानते थे 
कि स््ियां मे-ज कि प्रकृति को तरफ से 
संसार के डिये बड़ी शुभ भेंट हैं-बह वि- 
शुद्ध भाव विद्यमान हैं ज्ञिन के कारण मानव 
जीवेन जन्म से सरण पर्यन्त 'मानब” वला 
छुआ है | बह गुण जिसने माता को बच्चे 
फी भाग्य बिधाता बनाया हे, पत्नी को पुरुष 
की शोभा और सुख बनाया, तथा नानी घ 
दादी को सारे फुट्रम्य.या.. सारे आम को 
सेतिका वताय! । यह बही प्रम का भाव है 
जे; कि घर के सारे कुट्म्बियां को ते! अच्छा 
द्ति.करता ही है, परन्तु घर-फे बाहर. उन 
अन्नाथों और, दीतों.तक भी: पहुंचता है जिन 
के.स्नेही सम्बन्धी नहीं. रहे और जिनका 
अपना घए भी कोई नहीं ।- इतना ही नहीं 
पशु भोर पक्षी. के ऊपर भी इस का प्रकाशा 
पड़ता हे । यह सातत्यशक्ति अथाह थी। 
इसका स्त्रभाविक शुण ही यह था-फ़ि दसरा 
के-लिये त्याग करना, दान देना, प्रीति. से 
पालन करना, तथा दया का भाब रखना | 
अपने सुख और आराम को दूसरों पर म्यो- 
छाबर करके ही खुखी होना अथवा यों 
कहिये कि अपने जीवन को दूसरों के जीवन 
मे देखना; स्त्राथं को परार्थं मे बदल देना । 
इन गुणां की खान स्त्री जाति को पुरुषों 
के साथ एक ही प्रकार की शिक्षा देना कित- 
ना. अनुचित ओर हानि कारक है। अतः जिन 
जिन देशों में Co-education अर्थात्‌ लड़के 
लड़कियों को पक साथ पढ़ाने को प्रथा है 
वहां कितना अनर्थ है। * 


"आड कार्तिक ख० १६८१] 


इस के अतिरिक्त स्त्रियां जातीय आचार 
शास्त्र की रक्षिका हैं और उन्हीं ढारा आचार- 
शास्त्र के नियम प्रगट होते हैं । पीछे से पुरुष 
अपनी तकना से उन्हे तिम वद्ध कर 
लेते हैं । जाला ॥€ का कथव है कि।-- 

‘In many cases, then, woman 
has modified the moral code, and 
again has conserved it, by virtue 
of her stubborn tenacity, which is 
one with ber best traits-tenderness 
faithfulness & piety. This conser: 
vatism, on the other hand, is:the 
reverse side of what is intellectually 
the weakest of ‘her. characterestics, 
her aversion to the serious mental 
labour involved in the examination 
of new ideas...... 23 


स्त्रियां की दयाशीळता, भक्ति और 
आचार शुद्धता--जे। कि उनके कट्टर पने का 
दुसरा नाम हे-के कारण ही आचार-शास्त्र 
की रक्षा हुई हे। जब यह वात स्पए हे ते 
स्त्रिया के लिये ब्रह्मचर्य्यं रखना और गन्दी 
पुस्तकों को न पढ़ता, न पढ़ाना कितना आ- 
वश्यक हो जाता हे। इस -लिये जहां हम 
स्त्रियां की शिक्षां पुरुषा के समान नहीं चाहते 
जहां स्त्री पुरुषो का सह-पढ़न हानि फर हे 
बहां पर कन्यांओं की पाठविधि भी परिव- 
तन करने योग्य हें। यद्यपि कुछ शिक्षा 
सुधारको ने इधर ध्यान देकर पाठविधि 
मे इतना परिवर्तन किया है कि कन्याओ की 
पाठ विधि मे गुह सम्बन्धी शिक्षा, चिकि 
त्सा, पाकविधि, सिलाई इत्यादि विषय भी 
रख दिये हैं परन्तु अभी तक किसी भी घत- 
मान प्रचलित पाठ प्रणाली मे खुधारकें का 
ध्यान इस ओर नहीं गया हे कि कन्याओं 
को अश्लील ग्रम्थ नहीं पढ़ाना चाहिये । चाहे. 
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[ कातिक ख॑० १६८१ ] 


—— 


भाप हिन्दी-सा हित्य-सम्मेळन की परीक्षा 
की पाठय पुस्तक उठाल; जहे शास्त्री, विशा 
रद, मध्यमा, इत्यादि की उठाल, अश्लील 
प्रस्थां से शुल्य कोई भीनहीं हे । कारण यह हें 
कि पुस्तक-विवेचन-समिति का लक्ष्य हीं 
दूसरा है। उन्हे इसकी खबर ही नही है कि 
मनुष्य जे! कुछ पढ़ता, सुनता, देखता है 
उसका चित्र उसके हृदय पटल पर खिच 
ज्ञाता है, संस्कार जम जाता है, और उपयुक्त 
उत्तेजना मिलसे ही विकसित दे। जाता है 
यदि किसी अंश में संस्कार बल न हुये 
ते उसका कारण उनका लुप्त हाना नहीं 
बरन परिस्थिति ही हे । 

जब पाठ्य पुस्तका के प्रभाव का इतना 
प्रचण्ड और तीब्र वेग हे ते! कपा शिक्षा 
सुधारका के लिये यह आवश्यक नहीं कि 
कन्याओं के लिये ऐसे २ ध्रन्थ छुने जे कि 
शुद्ध पवित्र भावों से भरे हा, अश्लीलता की 
छाया मात्र भी जिन भे न हे! और ज्ञे! उच्च 
जीवन बनाने मे सहायक ही । 


हम जानते हैं कि हमारे भारत वर्ष का 
Culture ज्ञान भण्डार Classicai sanskrit 
उच्च कोटि के संस्ट्त ग्रन्थों में भरा हुआ 
हे, और यदि उसकी रक्षा करनी हे और उसे 
पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखना हे, ता जाति की 
भावी माताओ को--अर्थात बतमान समय 
को कम्याआ को संस्कृत साहित्य और संसक्त 
भाषां को शिक्षा देनी ही चाहिये। परन्तु जिस 
प्रकार वतमान मे कन्याये घाटा लगा कर 
शास्री विशारद बनती जा रही हैं, उस से 
केवल संस्कृत भाषा की हंसी ही होती हे। 
रामान समय के नवीन ढंग से खुशिक्षां 
पाप्त सज्ञनां की दृष्टि मं वह न घरकी रहती 
ई:न घाट को। न उन्हे गुहस्थ कार्य ही आते 
हे.न वह पाश्चात्य आदश के अनुसार पुरुषों 
के साथ पृत्येक क्षेत्र म॑ सहयेग देने योग्य ही 


स्त्री शिक्षा की समस्या का हल ३३६ 


घनती हैं । और नहीं बह उस उच्च भावृशं 
के भावों से पूरित हाती हैं जिन फे कारण 
स्त्री को मानच जीवन का पाण बताया गया 
है । अतः मध्य काढीन संस्कृत का पुनः पुचार 
करना पाचीन आय्य सभ्यता का पुनरुद्धार 
करना नहीं है । भतः यदि शिक्षा की समस्या 
का--ख़ासकर स्त्री शिक्षा की समस्या का 
बर्तवान नवीन विकास तथा पाचीन आय्य 
सभ्यता के अनुकूछ किसी ने हळ बतलाया 
है तो वह भगवान दयानन्द जी ही हैं। गुरु- 
कुल शिक्षा पुणाटी का वर्णन करते हुप 
संक्षेप से ऋषि ने सारे आवश्यक विषयो 
पर पुकाश डाल दिया हे । आपने जहां 
अश्लील ग्रम्धां को त्याज्य बताकर उन्हं फंफ: 
देने का उपदेश दिया है वहां पर कुछ प्रन्थ 
उदाहरण रूप से ऐसे बता दिये हैं जिन्हें 
पाठविधि म॑ पुविष्ट_ करना चाहिये। और स्त्री 
शिक्षा का ता वणन करते हुये उग्हा ने उन 
सारे विष्यां का उल्लेख एक तरह कर दिया 
है जोकि खीजाति के लिये उपयागी क्षा 
सक्ते हे और जिन के सीख लेने से स्त्रियां न 
केवल अपना ही कल्याण कर सक्ती हैं वरन 
जाति, देश और संसार का। 


अमरीका और युरोप आदि सभ्य 
देशां |से यह आवाज उठ रही हे किः-- 


“As guides in the instruction of 
young women ] would choose noble 
matrons, serene as priestesses who 
themselves have fulfilled the mission 
of motherhood--women ripened into 


sweetness of wisdom, and power 
to import vividly the fruits of their 


experiences to the young who, 
some day standing before the ser- 
ious task of making a home and 
bringing up children, may perhaps 
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CCO, Guru 2780001 6 01005 /22/02202702022 220 40 आज डव Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri री 


२ तवर. 


३४२ 


by 3 single word of advice 7९॥1९- 


mbered in time save lifes happiness 
for themselves?’ 


ऋति दयानन्द भी यदी कहते हे कि लड 
क्यों की शिक्षिका अध्यापिका ही हां । पुरु र 
नहीं । और वह पूर्ण विद्या युक्त, अनुभवी 
तथा. धार्मिक हों। लडकियों की शिक्षा 
पुणाळी मे पाव्य वियय जे उन्ह! ने रक्‍खे 
हेडन में वह बिषय भी हे जित से छड़कियों 
को 'सन्ताने।त्पत्ति, उनका पालन, वर्धन और 
सुंशिक्षा करने का ज्ञान पुप्त ह सके, घर के 
कार्यं टीक पुकार कर सके, सम्वन्धियों से 
उचित व्यवहार करना सीख, सुमधुर पुष्ठि- 
कारक ओषधित्रत अन्नपान बनाना सीखें 
तथाव से बढ़कर बात यह हे कि अपने 
जीवन को तथा दूसरों के भी जीवन के 
घामिक भावा से भर सकं । इस के छिये 
त्रह्मचय्ये के नियम पालन करते हुये शुरुकु ठ 
में रह कर आचार्या से शिक्षा गुइण करने का 
आदेश हे इंसी आदेश की ओः बर्तमान 
दाशनिक लोट २क? आ रहे हैं, ओर बह 


ञ्योसि 


णा | कार्तिक सां? १६८१ ] 


समय दूर नहीं जव कि येरूप और अमरीका 
भे इसका प्रचार बड़े प्रबळ रूप से होगा कपो 
कि वहां के सुधारको के बिचार इसी प्रकार 
के हा. रहे हें ! सी शिक्षा के प्रश्‍न का हल 
अगर किसी ने वतमान युग में कर पाया है 
ते| वह ऋषि दयानन्द ने ही किया है । पाश्‍चा-. 
त्य देशो के अनुभव भी फेळ हुये हें । भारत 
के अन्य खुधारकों ने ते! पाश्चात्य प्रणाली 
का ही अनुकरण किया अतः उनको ते| सफ 
रता क्या ही मिलनी थी । § 

अतः आर्य्य समाज व्ही वर्तमान संस्था 
कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की रचना ऋषि 
दयानन्द की इसी शिक्षा प्रणाली को कार्य्य 
में परिणत करने के लिये एक नया तजुरुवा 


है । परमात्मा करे यह आपने इस. उद्योग मे, 


सफळ हा के सभ्य संसार के सन्मुख ऋषि की 
. vs ह 2 च्य 
स्कीम रखकर संसार मे पुनः देवियां-बरेलू 


देवियां उत्पन्त करके संसार की. रक्षा करे८। ” 


+ ताट--दत विषय में विशेष जानना हो तो 
ज्योति का. कन्या गुरुकुल अंक कन्याऱयुरुकुन 
दिल्ली से मंगाकुर >वविये । 


करी 
यक्तवता अर मह 
लेखिका श्री प्रती 


“सर्वं संसार के सुधारक ६०८ श्री 
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी” 
iE 8 यदि अपने पवित्र हंदयरूपी 
॥ मन्दिर में वैठ कर विचारिये 
ते! यह प्रश्‍न अवश्यमेव उत्पन 
होगा कि सघ-खंसार मिद 
॥ ला सार्याभोम सन्यासी दया- 
नन्द्‌ क्या भारत दितेयी चा भारत-जीवन 
सेंचारक नहीं थे ? ते! हृद्य रूपी मंदिर 


‘° 
इ 
द 


© 


श यानन्द = 
५. ड्याचन्दे जा 


मे आवाज़ -यही आवेगो कि “हां थे? ।. 
आपने समत्र भारतवर्ष मे ही कया सर्ग संसार- 
भर में जागृति प्रदान की है। आपने पौराणिक 
घमियें को भी वेद के आधार से धम्म का 
सच्चा स्वरूप दिखाया हे । आप जैसा निभव 
सत्यवक्त। संसार सर में ठुळभ दे । 


~ 


'स््रो शिक्षण का माग भी सदषि दयानन्द. 
सरस्वती जी दर्शा गये हैं। आज हम सब. 
भारतवासी उन्हीं के दतडाये हुवे माग 
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पर चछ रहे हैं । एक समय जब कि आर्यों 
की पवित्र भूमि भारतचर्ष में प्रायः घास्तविक 
धम्म का लोप हा चुका था, लोग अन्धकार 
म॑ पडे पृथक्‌ २ अपने राग अलाप रहे थे, 
आय्य सन्तान टिमटिमाते हुवे दीपकों के 
प्रकाश मे अळा २ खिचडी पका रही थी 
वेद का नाम पुकांर २ कर 'वैदिकी हिसा 
हिंसा न भवति” जैसे अनार्य वाक्यें का 
आश्रय लेकर यज्ञा मे पशुवध किया जा 
रहा था, जिस समय विधवाये अपने असह- 
नीय दारूण दुःख से भारतवर्ष का अति 
दुःख सागर में डुबा रही थां, जिस समय वर्णा 
श्रम व्यवस्था भारतत्रच मे छाप हे! चलो थी 
और वेद भगवान्‌ का प्रकाश भो प्रायः अस्त 
हो चुका था, उस समय जगत्‌ पिता को 
महान्‌ कपा से पांच सइञ्च वर्ष के छगरतार 
, थामिक त्रिउपवों के पश्चात्‌ सहवि दयानन्द 
का आविभाोव हुवा | अब जे। पुराणमता- 
ठस्वियां के मान्यवर पुरुष वालबिधवाओं 
के दुःख भञ्जत के पविल ब्रत मे' दीक्षित 
दृष्टिगेचर होते हे, अथत्रा जो आय्य जाति 
मे' एकमत दीख रहा हे, यह सब कुछ स्वामी 
दयानन्द जी की ही महती झपा का परिमाण है 
आज इतने परिवर्तने! के पश्चात्‌ जिस ओदश 
पर सभ्य संसार पहुंचा हे उस के मूळ 
तत्वों के महर्षि द्यानन्र की दोघं द्वष्टि ने 
अर्धशताब्दि पूर्व ही देख्य लिया था । 


आज कल का शिक्षा सरणी- का प्रथम 
मूलतत्व गुरुशिष्यां का सतत सम्वन्ध और 
सार्ग कालिक सहवास ही माना जाता है और 
सस्प्रति - साश्रम-विशवविद्यलये की पि 
स्थापना का नाद चारों ओर से सुनाई दे 
रहा हे किन्तु महषि स्वशिक्षा विधि मे गुरु: 
कुले! की स्थापना पर- जिस मे शिष्यो को 
स्वगुद्यां के साथ सदेव ही रहना अनि- 


चक्रवती गुर महि दयानन्द 
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ee nd 


वाय्य है-वहुत समय पूर्व बिशेष बळ वे 
युके थे, और उसके ही शिक्षा का पक मांत्र 
साधन बतला चुके थे। महर्षि की शिक्षा 
विधि का दूसरा सूळ तच्य और वस्तुतः शिक्षा 
का आधार स्तम्भ जिस पर अभी तक सभ्य 
संसार में यथेष्ट चल नहीं दिया गया है 
परन्तु उसको उपादेयता यत्र तत्र स्त्रीकार 
को जा रही हे तथा समय आवेंगा कि उस 
का महरत्र पूणरूप से माना जायेगा! और 
अब सव भारतनिवासी मुक्त कण्ठ से उच्चा- 
रण करते हैं वह यह है कि महषि द्वारा 
स्थापित आय्य समाज ने भारतीय जन सा- 
धारण ने स्त्रशक्ति भर नितान्त निशुकळ 
नहीं ते अत्यद्प मूल्य पर शिक्षा प्रचार का 
भारी प्रयत्न किया हे। _ 

हमारे आय्य समाज के मुख्य केन्द्र पंजाब 
तथा संयुक्‍त प्रान्त में पचासें शिक्षणाळय; 
बालकों के लिये गुरुकुल, कालिज, स्कूल 
तथा पोठणालार्‍ये और कन्याओं के लिये 

कन्या विद्यालय और पाठशालाये आय्य” 

समाज की ओर से संस्थापित हैं और शिक्षा 
छे पवित्र मन्दिर से वहिष्झत अबला तथा 
अधम जातियों में शिक्षा प्रचार मं आय्य 
समाज ने विशेषतः नामोळ्ळेख्य प्रयत्न किया 
हे। यह सब महषि दयानन्द जी की शिक्षा 
प्रचारणी विभूति का ही चमत्कार है । 

जघ कि महपि दयानन्द जी के प्रादुर्भाव 
से पूर्व भारत वर्ष उन अगणित कुरी तिये 
तथा कुपथायों का आखेट स्थळ बना हुआ 
था जिन को अब परमं सनांतनी भी हेय और 
त्याश्य समझते हैं-उंस समय उनक विरुद्ध 
शब्द उठाने का बहुत ही कम उदार पुरुरो को 
साहस हाता था । उनके उन्मूलन में सप्रयत्न 
होने और स्वयं आदर्श बन कर दिखलोने की 
ता वात ही क्या है? उस निविड़ अन्धकार के 
समय पक हमारे आदिश्य बुहाचारी भीं 
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हामी दयोनन्द्‌ सरस्वती जी ही थे जिन्हाने 
स्षयं आज हम सब को वेद विद्यारूपी सूर्य्य 
का दशन करा दिया है। आज आय्ये जाति कौ 
जड़ फो खोखला करने घाली उन कुंप्रथाओं 
फो किसी कंदरा मे भी शरण नहीं मिलती । 


महषि ने जन्म से जाति पांतिके विचार को 
हिलाकर गुण कम्मं तथा स्वभावानुसार 
वैदिक वर्णाश्रम की मय्यादा का परिचालन 
किया । महषिं के प्रभाव से जिन समुदायों 


के व्यक्ति परमपिता की कल्याणी वाणी 
के श्रवण मात्र तक के अधिकार से वंचित 
थे उन मं भी आज कल कई महाशय पण्डित 
तथा शास्त्री पदवी से विभूषित हैं । “यही 
ऋषि दयानन्द की विजय हे, यही उनकी 
महत्ता की सूचना है । आओ आज दीपावली 
के दिन हम सब उनके गुण गान करते हुये 
उनके बताये मार्ग का अनुसर करक 
कल्याण के भागी घनं । 


eo 


शरद ऋतु-वशन 


ले०-श्री० बलघन्त मिश्र-हिन्दी आनस अ० माडन स्कूल दिल्ली 


६ ह संसार परिवतंन शील है । 
१ इसमें प्राणीमा की दशा 
be 1 सदैब पलटा खाया करती हे, 
> ६ पक ही दिन मे समडिशाली- 

चे व्यक्ति, दीन व्पक्ति, ओर दीन 
व्यक्ति सम्रद्धिशाली व्यक्ति. हो जाता 
है । प्राणीमात्र ही नहीं, समय; प्रकृति 
सभी मं. परिवतंन होता रहता हे! 
प्रकृति प्रभु की प्रतिनिधि है । जे लेग 
प्ररुति-पूसक हें वे भी प्रकाराम्तर से ईश्वर 
की पूजा कर रहे हैं क्योकि ईश्‍वर हर जगह 
विराजमान है । क्या बिना ईश्वर की 
कृपा से रंग तिरंगे फूलां का दर्शन, नरम २ 
घासे! और हरी २ पत्तियों के सोंदय्ये, प्राप्त 
हो सकते हैं? स्र का परिवतेन ही ऋतु 
को संशा फही जाती है। समय जब जब 
बदलता हे उसके अनुसार उसका नाम हो 
ज्ञाता है.। बसन्त; ग्रीष्म, पावस,- शरद, 
हेमन्त. और. शिशिर इन्हीं, के पटऋतु 


कहते हैं । षसन्त की छटा कुछ भोर ह्री» 
होती है, ग्रीष्म उससे बिलकुल बदला हुभा। 
पाचस ते विलक्षण ही. ढंग से संसार में 
प्रवेश करता है । इनके पश्चात्‌ शाब्तरस फे 
रूप मे भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप शरदृतु 
का आगमन होता हे । 


जिस समय भी शरद का अनुपम राज्य 
इस पृथिची पर हाजाता है. स्घयं पृथ्बी 
कीचड़, मिट्टी, कोडे .मकोडे और. नाना 
प्रकार के विषैले जोत जन्तुं से रहित 
होकर इस प्रकार शुद्ध होजाती हे जैसे माथा 
माह, अन्धकार और नाना प्रकार के -दुधि- 
चारों को त्पाग कर मति शुद्ध हाजातो हे । 
शरद के आते ही वादळे का गर्जना, और 
बूदौ की विषम भरी मिट गई, नदियां 
अपने कल कल नाद्‌ से चित को..आनन्दित 
करने लगीं, उनके किनारे बालुका, और 
इधर उधर की मिट्टियां बिछी हुई हैं - जिसे 
देख. खिल विश्राम करना चाहता : हेः।-वेः ` 
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अपती चंचल धार! को छेड़ इस प्रकार 
शान्त होगई हें सानां चंचळ स्वभाव की 
स्त्रियां चपळता छोड़, शान्त अवस्था में होकर, 
देश के सामने अपना निर्मळ विचार रख 
आनन्दिस करती हें । नदियों को देख कर 
सहसा चित्त म॑ प्रश्न उठने लगता हे कि 
भगषान की लीला कैसी विचित्र हे? पावस 
ऋतु मे किस तरह अपनी तीक्ष्ण थारा के 
घमण्ड से ये किनारे के वृक्ष, गांव ओर अनेक 
पुकार के जीवा के! बहा ळे जाती थीं और 
इस सगय पेसी शांत दोगई हैं, ठीक है 
“सब दिन होत न एक सपान” हाँ! हां! 
अब तो मोरे! का गर्जन सुनाई नहीं देता, 
न मालूम उन्हे कया हे।गया, जैसे किसी का 
सबस्त नष्ट होजाय ऐसी ही दशा शरदऋतु 
म॑ मोरों की द्वोजातो हैं। जैले वृक्षा पर सदा 
पुष्प नहीं रहता, सथ दिन रुपये पेसे नहीं 
रहते, वैसे ही मोरों का घमण्ड भी भगवान 
नेचूर २ कर डाला! हां सारस, शुक भोर 
इंसां का भाष्य उदय हुआ हैँ, वे वन ठन कर 
बिहार करने रगे । पृथ्वी पर जळ, फळ, 
भोर नधे २ दृण स्वादयुक्त हेने स अनेक 
पक्षा आनन्द करने लगे । आकाश मं इधर 
से उधर अपनी मघुए वाणी खुनाने लगे । 
शीतल खुगन्ध वायु से वर्षा काल की सारी 
थकांपट जाती रही । किसान अपने खेत मे 
बैठ लिये जातने, बेने और जळ सिचन 
करने लगे । तालाब में फूले हुए कमल ल्रि- 
विधि वायु फे केको से इधर उधर इस 
प्रकार झिलमिला रहे हे माना सुविचारी, 
ब्रह्मचारी गण कूम कूम कर अपना पाठ याद्‌ कर 
रहे हा | अंगूर, सेब, अमरूद, अना र,नाशपातो 
ओर मेवे का बाज़ार गर्म है। नीवू, अनार 
भौर संतरे के फला से लदी हुई उनकी 


डालियां भार से नवित होकर यह. शिक्षा 


*; दे रही हैं कि धनवान्‌, विदान्‌, चलान, और 


x 


शरदऋतु वणन २३४२ 


सन्तानघान सव को नम्र होकर रद्दना चाहिए । 
शरद काळ की निशा भी परस छुद्दावनी 
हाती है । नक्षत्र तारागणें से आकाश मंडळ 
इतना दिर और रूपवान प्रतीत होता है 
माना पुछृति की सुन्दर वाटिका खिळी दे। । 
अनेक शुभ्र वूटियां पवतां के शिखर पर 
इतनी झुन्दर दिखाई देती हं जसे अन्धकार 


समूह में खद्योत सपूह चमकते छुए अच्छे _ 


लगते हैं | इस पुकार के गुण, गान, और 


निरीक्षण से शरद ऋतु की महिस! का घणन | 


होना कठिन हे । शरद का ता जिस 

देखा आय सभी रूप सुखकारी ही पृतीत 
होते हें । यहां पर अव कत्रियें की सूझ का 
भी दिग्दशंन कराना चाहिये । सर्वप्रथम 
गोस्त्रामी तुलसीदास जी का शारद्‌-चर्णन 
-ज्ञा उनके सर्धमान्य प्रन्ध रामायण मे है- 
अत्यन्त शिक्षापृद ओर समय के उपयुक्त दे, 
जिससे पाउकगण अच्छी सरह परिचित हैं । 
उन्हाने से शरद्‌ ऋद्दतु की प॒तिमा ही खड़ी 
कर दी हे-उसका थोड़ा सा नमूना रख 
कर उनके ओर ग्रन्थ का दशन पाउफे! को 
कराना उचित है । 


वर्षा विगत सरद ऋतु आई 
लक्ष्मण देखद्यु परम सुहाई । 


फूले कॉस सकळ महि छाई, 

जनुवर्षाक्रत प्रगट बुढाई । 
उदिति अगस्त पंथ जळ सखा, 

जिमि छोभदि खाखई संसापा | 
सरिता सर निमल जळ साहा, 

संत हृदय गत जस मद्‌ मोहा | 
रस रस सूखि सरित सर पानी, ” 

मम्रता व्याग «र हि जिमि ज्ञानी । 
जानि शरद ऋतु खंजन आए, 

पाइ संण्य जिसि झुळूत खुष्टाए। 
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पंक न रेज साह अस धरनी, 
नीति-निपुन नुपकी जस करनी । 
जल संकोच विकल भये मीना, 
बिविध कुटुम्बी जिमिधन धीना । 


बिनु घन निमळ सोह, अकासा, 
ह्रिज्ञन इव परिहरि सब आसा । 


भूमि जीव संकु गए सरद ऋतु पाइ । 
सदगुरू मिले ते जाहिजिमि, संसय भ्रम ससु दा 


इस प्रकार नीतियुक्त शरद ऋतु का 
वणन गो स्वामीजी ने प्रवषंण गिरि पर 
महाराजा रामचन्द्र जी के सुख से शिक्षा- 
रूपेण लक्ष्मण जी को समभवाया है । धन्य 
है गा स्वामी जी ! रामायण की रचता करके 
आपने संसार का वड़ा भारी उपकार किया 
है। उनकी कथिक्तावली, विनयपत्निका तथा 
तुळसी सतसई देखने का छाभ हरएक हिंदी- 
प्रेमी के करना चाहिए । अपनी संतसई मे 
गास्यामी जी ने शरद ऋतु का कामनी 
बनांया हे ओर श्री रामचन्द्र को कीति की 
उपमा दे डाली है। इस प्रकार कामिनी भूषण, 
बसन, फेरा, का वर्णन करके शरद ऋतु 
प्रकाशा को कामिनी के चिबुक के सुन्दर 
तिळ स उपमा दी हे । सुनिए वद्द क्या 
कहते दें । 


प्रभु गुण गण भूषण बसन, 
घचन विशेष सुदेश । 


राम खुकीरति कामिनी, 
बुलसी करतब केश । 


रघुवर कीरति तिय बदन, 
दूब कहें तुलसादास । 


शरद्‌ प्रकाश आकाश छवि 
चारू चिबुक तिल जांख । 


E फातिंक खं० १६८१ ] 


तुळसी शोभत नखत गण, 

शरद खुधाकर साथ । 
मुक्ता काळर कलक जनु, 

राम खुयश शिशु हाथ । 


कविवर फेशवदास जी ने अपने पूसिद्ध 
प्रम्थ “रामचंद्रिका,, के तेरहघे पुकाश में 
शरद सुन्दरी का वणन सीता वियोग दुखित 
रामचन्द्र जी से लक्ष्मण के पूति कराया है। 


बीते वर्षा कालयें, _ * 
आई सरद खुजाति । 
गये अ'च्यारी हो ति. ज्यों, 
चारु चांदनी राति। 
दन्तादलि कुन्द सम्रान शनो, 
चन्द्रानन कुन्तळ भौं र घना । 
भाहेँ धनु खंजन नेन मने!ं, 
` राजीचनि ज्यां पद्‌ प।नि भनो। 
हारावलि नीरज ही यरमे, ˆ ˆ 
हैं लीन पयोधर अम्बर में । 
पाटीर जुन्हाइहि अंग धरे 
हंसी गति केशव चित्त हरे। 
- श्री नारद्‌ की द्रसे मति सी 
छापे तम ताप आकोरतिः सी। 
माने! पति देवन की रति सी; 
सन्मारश' की समभौ गति सी। 


फिर इतना वर्णन करने के पश्चात्‌ उसी 
शरद्‌ को कुलोत बुद्धा दासी को उपमा 
दी है। कहते हैं:-- 


लक्ष्मण दासी युद्ध सी, आई खरद खुजाति। 
मनहु जगावन को हमहि, वीते वरषा राति। 

इस प्रकार “रामचन्द्रिका” ग्रश्व मे 
फेशवदासजी ने शरद वर्णन किया है । लेख 
विस्तृत होने के भ॑य से अर्थ का श्पष्टी क- 


So 
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शरदऋतु वर्णन 


दे 


रण नहीं किया जाता हे | इनका यह ग्रन्थ 
बड़ा हो किए ओर गहन विवय से खम्पा- 
दित है । 


रसराज के बनाने वाले कविवर सतिराम 
जी ने अपनी पतिव्रता वियोगिनी नायिका 
को शारद काळ का आगमन होने से परम 
आनन्द पहुंचाया हे । वह कहते हैं:-- 


शरद चप्द्र की चांदनी,जारि डारि किन मोहि । 
'बा मुख की सुसकानि सरम,कयों हूँ कहे! न तोहि । 


परम्तु शरदागमन ओर साथ दी प्रीतमा- 
गमन से बह अत्यन्त प्रसन्न हे । 


पिया गमन शरदा ग मन, विमळ-वाल सुख-इन्दु । 
भंग अमल पानिय भयो, फूले द्ग अरविन्द । 


बुलस्द शहर वासी कवि सेनापति जी 
शरद वर्णन इस प्रकार करते हैंः-- 
विविध वरन सुर चाप ते न देखियत, 
मानो सनि भूषन उतरि घरे भेष हं। 
उन्नत पयोधर बरसि रखु सिर रहे, 
नीके न रगत फीके सोभा के न लेख हैं । 
सेनापति आये तें सर्द ऋतु फूलि रहे, न 
आस पास काख खेत २ चहुं देख हैं! 
जीवन हरन कुंभ ज्ञानि के उदे ते भये, 
वरया विरिघ्ता के सेत माना केस हें । 


साल कवि का वणन खुनिपः- 
मोरन के सोरम की नेके।न मरोर रही, - 
घोर हूं रही न घन घने या फरद {की ! 
भम्बर भमळ खर सरिता विम्ल जळ; 
पँक को न अक औ, न डड़नि गरद की । 
राळ कवि चित्त में चकोरनके चैन _भये, 


पुँथिन की, दुर भई. दूखन दरद का! 


जल पर, थल पर, महल अचल पर, 
चांद सी चमकि रही चादनी खरद की । 


पदमाकर कवि का मी कथन ध्यान से 
खुन लीजिए । चे अपने कन्हाई फे मुकुट पर 
कैसे मोहित हैंः-- 


ताळन पै, ताळ पै, तमाळन पै, माळन पै, 
वृन्दावन वीथिन बहार बंसीचट पै। 
कहे पदमाकर अखण्ड रास मंडळ पै, 
मन्डित उमड़ि महा कालिन्दी फे तट पै। 
छिति पर, छान पर, छाजत छतान पर, 
ललित लतान पर लाड़िलो के लट पै। 
भाई भले छाई यह सरद जुन्हाई जिहि, 
पाई छवि आजु ही कन्दाई की मुकुट पै। 
बिहारीलालजी का सिफ एक दोहा खुन 
लीजिए । उनके शरद रूपी धहादुर राज्जा का 
प्रबन्ध वड़ा ही अच्छा हे । 


घन-घेरो छुटिगे हरखि चली चट्ँदिख राह । 
किया सुचेनो आय अग, खरद सूर नर नाह ॥ 


अन्त सँ सच्चे वैष्णव रीवां क महाराज 
कवि जयसिंह जी कृत “हरिचरित्र चन्द्रिका” 
ग्रन्थ कथित शरद वर्णन भी छुनिये। इनकी 
सूक कितनी सास्य है । 
बर्षा गई शरद ऋतु भाई, 
नवल बधू सम सुखद 'खुहाई । 
कमळ बदन खंजन चख छाजें, 
सुरंग सुमन वर वसन बिराजें। 
कल मराल नव नूपुर याजत, 
सुनि सुनि मानस मान विभाजत । 
फुली कांस खुदुतिः धरि धाई, 
पतिब्रता कोरति ।जिमि पाई । 
वर सर लसरहि सरोरुह फूले, 
सुकृता भूप प्रमागन तूळे। 
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महिजल सूर प्रगरी महिइमि, 
नस तप खंड लसत श्रृतिपथ ज़िमि। 
खरि, सर जळ इसि निर्मल छा जत, 


` जिसितज्ञि विषय बिशागी राजत। 
कुकुभ कुरज आ रिक विना,विकसे कुसुम निकाय 
भिमि खळ मद्‌ मथि डप नगर, राख्यो सुजन थसाय 


जळ बिन जलद सेत छवि छाजत, 
सब घन दै जिमि दाता राजत। 
निर्मल भयो गगन घन फूटे, 
जिमि हिय विषय वासना छूटे । 
रसत इन्दु उड़गन मिलि ऐसे 
नुप नय निपुन प्रज्ञा जुत जैसा । 
परसि चांदनी योछित सोही 
` . सती सो सैति पाइ जिम जाही । 
जन मन रंजन खंजन कैसे, 
पूरव पुण्य समय फल जैसे। 
जछ चर नित जळ घटत न जानहि, 
आयु कमति जिमि जन नहि मानहि। 
रति संताप शारद शित नाशत, 
मोह नशत जिसि ज्ञान प्रकाशत । 
परसि कमल कुर ळय बहत,बोयु ताप नसि जाय, 


छुनत वात दरिशुतनिद्चत जिमिज्ञन पाप पराय । 


बन घाडिका उपबन मनोहर, 
फूल फल तरु मूल सां! 
सर सरिस कमळ कलाप कुबलय, 
कुमुद वन -बिकसे गंसे । 
सुख ळहत ये! फळ चखत मधु, 
पीयत मधुपसोानोतिसां । 
मनु मगन ब्रह्मानन्द रस 
जेगीस सुनिगन प्रीतिलां । 


पल कोतिक स॑ १६८१] . 


इस प्रकार महाराजा जयसिहजी ने और 
भी शरद वर्णन किया है जा बहुत ही मधुर 
आर सरल शब्दा में लिखा गया है । अन्त में 
महाकधि देवदक्तज्ी मे जे माचव ओर श्री 
राधिकाजी फे प्रेम मै लीन होकर शरद वणन 
बृहत रूपेण किया हे उसका एक पद्च नमूने 


के लिए रखता हूं । 


नगर निकेत, रेत, खेत, सव. लेत-सेत, 
रसिके उदेत कछु देत न दिखाई हे । 


तारका सुकुत माळ फिर मिल, झाळरनि, 
विमळ,बितोन नभ आभा अधिकाई हे। 


सासुद खमोद वज कुसुद विनोद देव, 
चहुँ कोर चांदनी की चादर विछाई है। 

राधा मधु माळतिहि माधव मधुप मिले, 
पालिक पुलिन भीनी परिमळ भाई है। 
इस प्रकार कवियों ने शरद महिमा गाई 
है । वास्तव मे शरद-काळ मनुष्य मात्र फे 
लिये तो परम ही सुखकारी है। यदि को! 
विद्यार्थी परीक्षा में सफळ होना चाहता है 
तो नियम पूवंक अपना पाठ शरद के ऊषा 
काळ में अध्ययन करे। प्रातः बायु सेवन - 
करने घाला मनुष्य शरद ऋतु फे प्रातः का- 
लीन द्वश्य मे कोई खास बात पाचेगा। शरद 
ऋतु. अनेक प्रकार को शिक्षा, खान्द्य तथा 
शान्त रख का पाठ, पाठकों को पढ़ा जाती 
हे। पढ़ने वाला, ग्रहण करने वाला, यह 
खुन्दर संयोगा भला कब छोड़ सकता है! 
यदि यह शरद वर्णन पाठकों को कुछ भी 
शिक्षाप्रद तथा साथ ही मनोरंजक हुआ तो 
क्रमशः अन्य ऋतुं का वर्णन भी उनके 

सन्मुख उपस्थित करता रईगा। 


ना“ टीन — पण णा पणा 
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र ॥ मातघांवतरण्‌ ॥ 
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पक टक हम देखते जिसको रहे, 


NS: न 

ढ इद्य हिम--ऋतु माग म॑ वह आगई। 
नक घुल चुके धारा-धरो से ह तक, 

च अब उन्हीं पर मच्जुता छाई नई। 


चह श्वसन की शीतता, शुचि-स्निग्धत।, 


7] देह 3 गे र 
शट 


द औँ? उषा की कान्तता, कमनीयता । 
म म्छान-मन को भी सुदित करती, अद्दे। ! 
& 2 बाल--रवि की वह रझचिर--रमणीयता । 
४ श्र टर र Fe रॅ टं 
न्न 
हक़ शर्दोरी के, शास्य पर हिम--पात मे, En 
Fe चे बना मोती अनोखे से दिये । शु | 
प बाळ-मन कहता जिन्हें रूख,-ये वन, डड 
es सस्य माती, ते हमें कया चाहिये ? ह 
तट शध जी शः शः ह 24 
छ चाहते बळ के लिट बल द्दीन थे-- क्र 
शर ज्ञा सप्रय, वह शीत का अब है यही ! क्र 
ट जा प्रवासी हैं, उन्हा के चित्त में, 3 
हक देश-दशन की विकलता छा रही। ड 
क कै कै रॅ डर 
हक १--मार्ग--म्गर्ग शीष; 
अ २- श्वसन = वायु: 
शी ३-5हिस--श्रो स; 
कह छह आह ओह रा आह अक थाह आए ' कह ह 
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मेरी काश्मीर यात्रा 
लेखक -श्रीयुत प्रो लक्ष्मण स्त्ररूप जी पी० एच० डी० 


h x 


एमीर देखने को नत्र तरस रहे 
ल) 53 थे । चिरकाळ से अभिछाषा थी 
हदय व्याकुळ रहा करता था । 
जब जब यात्रा की ठानी कोई 
न कोई विज्य आन उपस्थित हे! 
गया । सब प्रबन्ध निष्फळ छुए। निराशा 
और उत्कण्ठा से दुगनी वेदना होती थी'! 
Thomas ४०० और 81817 के काश्‍मीर 
सम्बन्धी काव्य कई बेर पढे थे। जब कभी 
उन के किसी पद्य का स्मरण देता था 
ता दिल मे एक मीठा दरदं उठता था, लम्बी 
सांस खुद ब खुद निकळ जाती थी । आंसु- 
औं के दे। चार कतरे भी गिर पड़ते थे । देखे 
कब काश्मीर देखने का अवसर मिलता हे? 

इसर ग्रीप्म ऋतु की छुट्टियों मे फिर 
निश्चय किया, प्रस्थान को तिथि नियत करदी 
गई। अकस्मात एक आवश्यक कार्य्यं बस 
मुझे देहली और शिमले जाना पड़ा ! भें अभी 
शिमले ही था, फाय्ये समाप्त नहीं हुआ था 
कि प्रस्थान की तिथि आन पहुंची । काम को 
अधूरा छोड़ छाहार भागा ओर जब तक 
रावळपिंडी की गाड़ी मे न बैठ गया काश्मीर 
पहुंचने का विश्वास न हुआ। 


गरमी बहुत थी, गाड़ी खचाखच भरी 
थी, अखत्राव अधिक था, अतः बड़ा कष्ट हुआ | 
एक तो गरमी और भीड़ दूसरे कुछ मुसल- 
मान यात्रियों ने दिम्दू-सुसलिम प्रश्‍न पर 
विवाद छेड़ दिया । बस फिर क्या था। ऐसा 
गरमा गरम विवाद हुआ कि विवादी पसीना 
पक्षीता हो गप्‌ । गरमी और भीड़ से ज्ञा 
कमी रदगई थी विवाद ने पूरी” क रदी । 

प्रातःकाल पिण्डी पडुंखे | खारा दिन 


सोटर इत्यादि की प्राप्ति मै लग गया । २५ 
जून को प्रातः काळ ५ बजे पिंडी से प्रस्थान 
किया । हमने निश्चय कर लिया था कि सांय- 
काळ तक काश्‍मीर की राजधानी श्रीनगर में 
पहुंचन! हे, इस लिण प्रातःकाल ५ बजे चले । 
सड़क पर कुछ दूर निकल जाने पर सम्मुख 
पर्शत के नितम्ब से अग्नि लगी हुई थी। 
अन्धकार से प्रज्वलित अग्निं दूर से बहुत ही 
शोभायमान प्रतीत होती थी । 


अग्नि फेडी हुई थी । ज्वालाओं ने अनेक 
वेश चारण किए हुए थे । कहीं कहीं किसी 
वेद्यत नगर का तोरण प्रतीत होते थे । किसी 
स्थान पर मण्डपाकार बन गये थे मानो 
अप्सराओ के नृत्य की तैयारियां हा रही हैं । 


यह .द्वश्य बहुत ही. मनोहर था, कितने ही” ” 


मीलो तक दिखाई देता रहा । ७॥ बजे मरी 
पहुंचे । मार्ग में थोड़ी थोड़ी दूर पर मोटर के 
इंजन में ठण्डा पानी भरना पड़ता था क्यों 
कि चढ़ाई के कारण इंजन बहुत जल्दी गरम 
हा जाता था । मरी बड़ा रमणीक स्थान हैं 
ळग भग ७००० फुट ऊंचा है। चीळ और 
देउदाख के बहुत से अङ्कछ हैं । हसे २०० मील 
की यात्राःएक दित मे करनी थी से हम 
मरी म॑ नहीं ठहरे। कुछ मित्र लोग जिन को 
हमारे आने की सूचना मिल झुकी थी हम से 
मिळने आफ, माग मे भोजन निमित्त मिष्टान्न 
भी छाए । मरी के पश्चात्‌ एक दम उतराई 
आइ, कोहाले १० बजे पहुंच गए । यहां वित- 
स्त! अर्थात्‌ ज्ञेहळम नदी के दशत हुद । 
नदी पार कर हम काश्मीर नरेश के राज्य 
मै प्रविष्ट डुर । कोहाले के पश्चात्‌ मांगे 
नदी के तउ के साथ साथ घूमता हुआ 
जाता है। कितने स्थानो पर पर्गत काट कर 
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मार्ग बनाया हे । जेहळ्म नदी की वादी 
¦ ४१3129 ) बहुत रमणीक हैं । पदत का 
दृश्य मनोहर हे थोड़ी थोड़ी इर पर द्वश्य 
यदूलता रहता हें । दोमेल नाम के नगर म 
बारह बजे पहुंचे । यहां राजकीय वेद आ- 
गन्तुको की परीक्षा करता दं । हॅजा, प्लेग 
इत्यादि रोगो से रसित राशियां का आगे 
जाने नहीं दिया जाता । यहां छुरी हें, बड़ी 
सावधानी से परताल की जाती हैं। राज्य 
की ओर से गाया हुआ कर कुछ अधिक 
प्रतीत होता हे! इस नगर का नाम दाभेळ 
इस लिये है कि यह जेहळम ओर कष्णगंगा 
का संगम स्थान हे। रुण्णगंगा जेइळम मे 
मिङतो हे । किन्तु दाता. नदियों का जळ 
दूर तक पूथक २ स्पष्ट दिखाई देता हैं। 
जेदलम का जळ श्वेत ओर कृष्णगंगा का 
श्यामवणं का है । जिस प्रकार प्रयाग 
गंग। ओर यसुंना का दृश्य हे उसी प्रकार 
का द्वश्य दो मेऊ मे देखने मे आता है। यहां 
से एवटाबाद्‌ ( ४०००८४००५ } को पक्की 
सड़क जाती है । चुः ओर भाजत. इत्यादि 
से निश्चिन्त होकर चले ही थे कि माडर क 
अगले पहिए मे पंकच र?७7८।७7६ होगया । 
खैर, ठीक कर फिर चले । वायु बिव्कुछ 
द्‌ थी । धूप तेज थी । प्यांस और गरमी 
से चित्त व्याकुल होगया। इसो दशा भ॑ 
मोटर को रफ्तार तथा हिळोरां से कुछ 
निद्रा आगई । खिर जे। एक ओर झुका तो 
टोपी गिर गई । मोटर से उतरते समय जय 
टोपी की खोज हुई सो मालूम हुआ कि 
श्रीमती टोपी जी माग पर ही रह गई हेओरअव 
उनके पहुंचने की कोई सम्भावना-नहीं है । 


मुझे माग मे एक बात देखकर वहुत 
आश्रय हुआ । जहां तहं बेछगाडियां खड़ी 
थीं। बैल खुळे इप भूखा खा रहे थे । हांकने 
वाले सा रहे थे । स्थान स्थान पर यही हाल 


मेरी काश्मीर यात्रा ३४६ : 


न 
देखा । मेने सोचा कि सारा दिन ते यह 
विश्वाम करते हे फिर यह चळते किस समय हैँ? 
कुछ काळ के पश्चात्‌ माळूम हुआ कि सोटरों 
के माय का खुळा रखने के लिए बेलगाडियां 
की दिल्‍याला बन्द कर दी मूड ह । वह 
केवल सायंकाळ के पत्चात ही चळ सकती 


हे ओर सूय उदय होते ही ठहर जाती हैं । 
इस सडक पर प्रत्येक पडाव पर. डाक- 


दंगले तथा हिंदू-विश्राम= स्थान वने हैं । 
रसेई बनाने के लिए कश्मीरी ब्राह्मण राज्य 
की ओर से हिंदू विश्राम स्थानां में नियत 
हैं। सब सामग्री मौजूद रहती हे यादी के 
हने की देर होसी है कट भोजन तैयार 
हाजाता हैं खच भी अधिक नहीं होता ।. 
पत्रतां के मध्य घूमती, चक्कर काठंती, 
थोरे धीरे क्रमशः ऊपर चढती दुई 
सड़क बहुत सुन्दर लगती हैं । पर्वते!" का 
दृश्य अदुत, आश्चर्य जनक: हे । कहाँ २ 
किसी दुरम दुग के उच्च प्रकार के समाते 
स्रीघे जेहलम मं घंस गये हैं । कहाँ भयंकर 
रूप धारण कर शुष्क बंजर गंजे रुण्ड मुण्ड 
स.खड़े हें । कही चित्ताकषक पुष्पां स रदे 
हें। कहीं चीळ के वृक्षों से ढके हैं । कहां 
गुदम लता से आच्छादित हैं । कहां सुहाबनी 
हरी २ घास के बिळाने विछे हैं। कहीं ऐसी 
मनोहर साफ़ सीधी ढलवान हैं कि लुड़कनेको 
जी चाहता है। बीच बीच पानी के करने 
भरते हैं दूर से ऐसा प्रतीत होता हे मानो 
फ्घिली हुई चांदी: की धारा बह रहो है 
अथवा किसी सूक्ष्म रेशमी वस्र की कोई 
लम्बी पगड़ी पड़ी हे। १५ बीस मील की 
रफ़्तार से दौड़ती . हुई मोदर मं. पर्गता 
का दृश्य रम्यंतर प्रतीत होता हे । नी 
ज्ञेहलदम नदी पत्थरों पर उछलती. कूदती 
कोलाइळ कर रही. थी । सड़क पर मोटर 
२० मील की रफ्तार से शार कर रही थी। 


य i, अथ आधाा 
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३५० ज्योति 


आक्रमण कर रहा था । मानो प्रकृति देवी ने 
रज्ञागुण रूप धारण किया हे । ऊड़ी और 
चुनारी हाते हुए हम सायंकाळ ६ बजे बारा- 
मूले पहुँचे । बारामूले से श्रीनगर तक ३ 
मील मं सडक के दाने किनारे सफेदे के 
बृक्ष लगे हे । यह वृक्ष ताल ओर खजूर से 
भी अधिक लम्बे हें । वृक्ष बहुत समीप २ 
लगे हैं, उनके मध्य अन्तर बहुत थोड़ा है । 
दूर तक एक ७०, ८० फुट ऊंची हरी दीवार 
सी प्रतीत द्वाती हे । यह संसार भर में सब 
से अधिक लम्बा 4४९7८६ हे । श्रीनगर से 
अनन्तनाग तक भी इसी प्रकार के सफेदे के 
वृक्ष लगे हैं। बारामूले से एक रास्ता गुल- 
मगं को जाता हे, दूसरा झील वुलर को 
तीसरा श्रीनगर को । हमने यहां भी विश्राम, 
करना उचित न समभा । चले ही गप ओर 
८ बज्ञे तक श्रीनगर मे पहुँच गए । अंधेरा 
हाचुका था। रात्रि ध्यतीत करने की चिन्ता 
हुई। अंधेरे में स्थान तळाश करना कठिन 
था। कितु एक मित्र हमारी प्रतीक्षा कर रहे 
थे। उन्हीं के घर रात गुजारी । अगले दिन 
शिकारे पर बैठ कर जेहळम नदी की सैर 
करते रहे । लगभग ८० नाकाअ का निरी- 
क्षण कर हमने एक मनभायी एरेलू नेका 
11०15०७०३६ क्षवियाए पर कर ळी । घरेलू 
नाका ग्रुह संबंधी सारे सामान से सुसज्जित 
होती हे । बस वहां जाकर रहना ही हे।ता 
है। सायंकाल से पहले ही म नोका मे 
चला आया । चुनारबाग फे समीप नेका 
को लगा दिया । 
श्रीत्ग[ ` 
श्रीनगर ज्ञेहळम नदी के देने तरो पर 
बसा हुआ हे । नदी फे किनारे ६, ७ मील 
का विस्तार हे । आर पार जाने के लिप 
सेकड़ों शिकारे स्थान २ पर खळे रहते हैं । 
राज्य की ओर से नंदी पर ७ पुल बांधे राप 
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= 


हिम से ढके हुए शिखर्स पर वायु बेग से 
हँ । पुळ को कश्मीरी भाषा मे कदल कहते 
हैं जैसे मीरांकदळ, जैनाकदळ इत्यादि । 
यह पुल लकड़ी के बने हैं । खूब पक्के और 
मजबूत हैँ । कभी २ जब जेहळम नदी मे 
अत्यधिक चढाव होता है ते! यह पुल बह 
भी जाया करते हैं । श्रीनगर के मध्य में 
जेहळस बहती है। एक ओर डल नाम की 
बहुत ही खुन्दर भ्हीळ हे, वहुत सी नहरे 
बनी हैं । प्रत्येक स्थान पर बाजार म॑, गली मे 
घरों मे', जाना होता हे ता. नाका पर लेग 
ज्ञाते हें । घोड़ा गाड़ी टांगे इत्यादिकां से 
नाका का प्रयेग अधिकतर हे । श्रीनगर की 
पायः इटली देश के खुपसिद्ध नगर वेनिस 
५८००० के साथ तुलना की जाती है। 
वेनिस पुराना नगर हैं । सफाई कुछ कम हे। 
श्रीनगर भी बहुत गंदा है । देनों स्थाने! मे 
पक्की सड़कों व्ही. अपेक्षा नहर इत्यादि ही 
भाग का काम देती हें । रन्होंदा. बातें में 
समानता है। नगर की रमणीकता सोंदयं 
तथा हरयावळ वेनिस से अधिक हृदयज्ञम ह। 


पर्नत के एक ऊ खरे शिखर पर श्रीशंकरा- 
चाय निमित शिव मन्दिर है । प्रातः सांय 
समय बहुत से यात्री इस पर्गतपर चढ़ा करते 
हें । पिछले बरस मायखूर नरेश यद्दां पधारे थे । 
बह मन्दिर के शिखर पर एंक बहुत बड़ा 
बैद्यत लेम्प लगवा गए हैं। सायकाल फे 
पश्चात्‌ ऐसा प्रतीत होता हे मानो किसी 
अद्वितीय चन्द्रमा का उदय छुआ हे । मन्दिर 
क्का ज्योतिमय शिखर काश्मीर से बहुत दूर 
से दिखाई देता है । श्रीशंकराचाय जी को 
चोटी पर चढ़ कर श्री जेहळम ४०1169 
वादी का कौतूहल जनक दृश्य दिखाई देता 
हे । नदी एक पतली रेखा बन जाती है । 
हरे हरे शाली के खेतो मे बलखाती हुई 
बहुत ही सनोषारिणी प्रतीत होती हे । यह 
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दृश्य ऐसा चित्ताकषक था कि घण्टों निरी 
क्षण करने पर भी जी न ऊषे । श्रीशंकराचाय 
के सन्सुख एक छाटा सा पोत ह॑ जिसे 
हरि पर्धत कहा जाता हे। इस पर अकवर 
ने एक किला बनाया था । अब यह क्रिळा 
जेलखाने का काम देता हे । 


निशात बाग । 


रविवार के दिन पुरुष स्त्री निशात वागु 
को सैर म॑ व्यतीत करते हैं। यह वागु 
श्रीनगर से आठ मील पक पर्शत के दामन 
मै बना हे । जहांगीर ने नूरजहां के विनोद 
के लिए बनवाया था । बाग के सौन्दर्यं का 
वर्णन करना असंभव हे । कृत्रिम जलपुपात, 
सहस्रौ फहवारे, क्रमशः ऊचे उठते हुए 
चत्रूतरे, नाना रंग क पुष्पों की कतार 
मखमल से भी कोसल हरी घास के विस्तृत 
मैदान, वटवृक्ष से अधिक शीतल और गूढ़ 


छाया देने वाले चुनार के विशाल वृक्ष 
पर्त का दृश्य, भील का नज़ारा, तथा 


काश्मीर देश की रूपवती लाघण्यमयी 
युवतियों को देख कर आगन्तुक चकित 
हो जाता हे । संशाय उत्पन्न होता है कि यह 
स्वप्न हे अथवा जागृति हे ? पुराणा म इन्द्र 
के नन्दनघन का जो चित्र खींचा ग्या ह, 
मेरे विचार मे वह निशात बाग के आधार 
पर लिखा गया हे। में समभता हुँ मुसल- 
मानी बहिश्त की तस्वीर बनाने वाले ने । 
निशात का नमूना गढ़ने का पूयत्न किया हे 
रविवार के दिन सब फहवारे तथा जळपूपात 
चलते हें । दृश्य पेसा मनोहर होता हे कि 
कुछ काल तक ते! म्गृत्युलोक भी स्वगलोक 
बन जाता है | काश्मीर देश की युवतियां 
कया हैँ? बस अप्खराएं हैं । उनमें रूप की 
राशि बहुत अधिक हे। । योरुप की नारियां 
भी उनके सम्मुख मन्द पड़ जाती हैं। निशांत 


'ग क्या है? हृदय का नन्दन हे । मेंने सारे 


द 
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योरुप की सैर की है । स्तरिटजरलैण्ड भी 

7हे। पर ऐसा रमणीक मनादर, खुन्दर, 
शर हृदयङ्गम स्थान नदा देखा । 

शालापार वःग 

निशात से छगभग दे-मीरू के फासले 
पर है | यह भी जहांगीर का बनवाया छुआ 

। रविवार को यहां बहुत भीड़ रद्दती हँ । 
मध्य में पक वाराद्री बनी हुई हे । शिदप- 
शाख अथवा कारागरी का अच्छा नमूना हैं । 
शाळामार के मध्य मं एक छाटी सी नहर 
बहती हे, यहां भी बहुत से जळ प्रपात हैं । 
चुनार के वृक्षा की शीतळ छ.या, कामळ 
घास का काळीन, प्रपाता से करता हुआ 
जळ, मिर्वा से गाण्डी, चाय, फळ, मिठाई 
इत्यादि से परस्पर प्रीतिवर्धन बहुत संतुष्ट 
करते हैं । लाहोर का शालामार घाण इसी 
इसी की नकल हे । 

शाळामार से तीन मीळ भागे हारवन 
नाम फा महासरोवर है। जळ मीठा और 
स्तादु है । भले प्रकार सुरक्षित किया गया हे। 
इसी सरोवर से श्रीनगर के लिट पीने का 
पानी छिया जाता हे। जब हम सरोवर पर 
गए ता पक लम्बा साप पाना म त॑र रहा 
था; इतनी तेजी से पानी को चीरता हुआ 
जा.रहा था (कि अचंभा हाता था । शायद 
माठर नोका भी इतनी. रफतार से नहीं 
जाती । 

डलभीक मे दूसरे तट पर नसोम वाग 
हे। णहां तम्बू लगाने के लिए विस्तृत खुले 
मैदान हैं। बहुत से अंग्रेज यात्री श्रीनगर 
को अच्छा न समझ, यहां तम्बू लगा कर 
रहते हैं । डल भील के ऊपर बहते हुए खेत 
हें। इन खेतों मं शाक पात बहुत अच्छा 
हाता हे। लकडी के तख्तों पर मंदी डाळ 
कर खाद बनो लिया जाता हैं, फिर बीज 
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बोया जाता हे) यह त्ते किनारे के साथ 
खूटों से बांध दिये जाते हें । प्रायः चोरी 
हो जाती हे। खूटे से रस्सी खोली ओर 
शाकपात से रदे हुए खेत के खेत को चुरा 
कर दूसरे दूर स्थान पर लळे गए । संसार 
भर मे खेत की चोरी केवल श्रीनगर में ही 
हो सकती हे। 


श्रीनगरसे ५ मील चश्मा शाही है । यहां 
पृथ्वी मे से स्वयं जळ वाहिर निकटता है। 
इस जलमे कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ मिले हैं 
कि अजीण के रोग कट हर लेते हैं , स्वाथ्य 
के इच्छुक बहुत से वृद्ध स्त्री पुरुष यहां जळ 
सेवन करने आते हें । काश्मोर की महा- 
राणी जी सांयकाळ के समय नित्य यहां 
आती हें और जलपान करती हें । 
गान्द्रइल 
श्रीनगर मे गरमी बहुत थी । जल के 
ऊपर रहने से मच्छर बहुत सताते थे, सो 
नौका के हांजी के कथनानुसार हमने गांदर- 
बल की आर प्रस्थान कर दिया । नदी फे 
रस्ते गान्दरवळ पहुंचने म॑ दे दिन लगते 
हें । हम अपनी ०७५९ ७००४६ के वरामदे में 
आराम कुरसी पर बैठे हुए थे। हांजी लोग 
लम्बे २ वासे! से नौका खेह रहे थे। सांथ 
की दूसरी नौका मे हमारा रसोइया 
भोजन बना रहा था और शिकारा रसोई 
वाली नौका के साथ बंधा था | जब रसोई 
से कोई वस्तु मंगानी हाती थी कट शिकारे 
पर आज्ञाती थी। नोका चलते २ भेजन 


बनः । नोका चलते २ मे हमने खाया । यह 
हमारे लिए एक नया अनुभव था । हमने 


दूसरे नगर मे जाना था। हम यात्रा कर रहे 
हैं, लेकिन न हमे अस्वांब बांधना पड़ा, न 
सफर की कुछ तय्यारी करनी पड़ी । पळंग 
पर बिस्‍्तरा बिछा था । हजामत का सामान 


ताक के ऊपर रखा था । मेज पर चाय फे 


[ - सां० १६८१ | 


प्याळे धरे थे। ऐसा प्रतीत होताथा। कि 
हम घर में वेढे हुई हें और घर का घर ही 
यात्रा कर रहा है। घरेलू नौका की यात्रा 
बहुत ही आनन्ददायक होती हे। इस यात्वाम 
तनिक भी कष्ट नहीं होता । पहरी रात हम शा- 
दीपुर ठहरे। अगले दिन मध्याहके पश्चात्‌ दो 
बजे यांदरबळ पहुंचे , गांदरबळ एक छोटा ग्राम 
हे, सिन्धु नदीके तटपर बसा हे । यहां गरमी 
कुछ कम हे । दृश्य मनोहर है। ज ज्वायु 
अच्छा हे । गांदरबळ से ३ मील क्षीर- 
भवानी का मन्दिर हे । यहां अष्टमी के दिन 
मेळा छगता है । दूर २ से याली लोग जमा 
होते हैं। मन्दिर के समीप एक छोटा सा 
एभा इसी चश्मे म हे क्षीर ओर मिठाई 
चढ़ाई जाती है | क्षीर और मिठाई के सड़ने 
से बहां इतनी दुगन्थ आती है कि क्षण भर 
ठहरना कठिन हो जाता हें। 
गांदरबळ से ५ मील मानसबल वाद 
का सरोवर है । यह एक बड़ी मील 
है। ऊंचे २ पवंतो के मध्य में स्थित है । 
शिकारे में बैठकर हम पक किनारे से दूसरे 
किनारे पर गए। स्थान २ पर बहुत गहरी 
हैं। किनारे के पास २ जल के भीतर किसी 
प्रकार का घास उत्पन्न होता हे.। घोड़े वैल 
इत्यादि बड़े चाव से इसे खाते हैं, सरोवर 
को दृश्य भी बहुत हृदयड्ुम है । 
गांदरबळ से स्वुनमरग तीन दिन का 
रास्ता हे । हम घाड़ां पर सवार देकर चल 
दिण । नमोजन इत्यादि. की सामग्री दो 
सप्ताह के लिए साथ दांध ली। मागर मे 
खाद्य पदार्थ नहीं मिलते, कवल :दृध 
मिलता है । पहले दिन कांगन के डाकबंगले 
मे विश्वञाम हुआ । डाक बंगला सिन्धु नदी 
के तट पर बना है । चारों तरफ पर्वतो पर 
शाळी और मक्का के खेत हैं, यह. खेत बहुत 
ही अच्छे लगते हैं । रात. चांदनी-थी ।. चख 


न 
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देव की श्वेत किरणे! ने सि'घु धारा को रजित 
धारा मे प्रतर्तित कर दिया । निर्मळ ज्योति 
ज न Ne 

में पत्रतें के शिखर ओर वृक्षों के कुण्ड 
बहुत ही विचित्रलाते थे। 

अगले दिन प्रातःकॉल प्रस्थान किया । 
माग में बहुत से यात्रियों से भेंट हुई । सड़क 
सिन्धु नदी के साथ साथ चडीगई है | अनेका 
नेक पवतो झरने को देखते हुए हम एक वजे 
गूण्ड पहुंचे.। यहां भोजन इत्यादि से निश्चि- 
न्त हों विश्राम किया । यहां पर हमारी एक 
अङ्गरेज से भट हुई । वह और उसकी मेम 
सुनमरग जा रहे थे। प्रातःकाल फिर कूच 
हुआ, आज चढ़ाई बहुत थी । कहां कहीं घोड़े 
पर बैठ कर चढ़ना भयानक था । एक परा 
फे फिसळने से मनुष्य सहस्रो फुट नीचे 
नदी मं गिरता और उसकी हड्डी बोटी फा 
भी पता न चलता | सायंकाल को हम खुन- 
मर्ग पहुंचे । यह स्थान ऊंचे पर्शत पर बना 
है। इसका सैन्दर्य इसी बात मे हे कि इतनी 
ऊंचाई पर इतना खुळा विस्तृत ओर हमचार 
मैदान हे। यहाँ वायु वहुत शीतळ है । सरदी 
भी बहुत है। यह स्थान आव'दी से बहुत 
दूर है । केवळ चरवाहे ठे!ग भे इ, बकरी, गाय 
सँँसां को चराने के लिए ग्रीष्म आतु में ळे 
आते हें ओर सितम्बर में वापिस लोट जाते 
हें। खुनसरग भे. केवळ चार पांच मनुष्य 
रहते हें । एक ता डाक बंगले का चौकीदार 
एक डाकखाने का बाबू, एक तारधर का वावू, 
और एक दुकानदार । सरदीमे दुकानदार ते 
नहीं रहता, सरकारी नोकरा को रहना 
पड़ता है । 

खुनमरग से अगछा पड़ाव बालथल 
है । बालथल से तिब्बत, स्करदू, लेह, और 
चीन देश को सडक जाती हे । हम 
जेजिळापास 2०12-455 जे १४०८० 
फुट ऊंचा है, और हमेशा हिम से 


आच्छादित रहता है, तक गये । चार मील 
तक बीस फुट गहरी/बरफ के ऊपर चले। 


7 ज्ञाजिला के ऊपर दा अंप्रज महिलाओं से 


सेंट हुई । यह दोनों युवतियां परिश्रम की 
परवाह न कर और भय को तिलाञ्जलि दे 
ठुगंम पर्वत स्थानों पर अकेली श्रमण कर 
रही थीं । इन के साहस और घैय की प्रशांसा 
करना उचित हे। धालथल मै केवल डाक 
बंगले का चौकीदार रहता हे। कोई वस्तु 
यहां नहीं मिळती । न कोई आवादी हे। बाळ- 
थल के आख पास पवत पर जंगल ही 
जंगल हे । यहां भूजपन्नों के वृक्ष बहुत होते 
हैं । इस जंगळ में घूमते पक दिन दो तीन 
मील पर एक तम्बू दिखाई दिया! 
कौन रहता हे यह जानने की प्रबल इच्छा हुई, 
वहां गया ते कया देखा कि निजेन बन में 
एक अंगरेज युवती अकेली निवास करती 
हे । दा तीन अनुचर साथ हॅ । इस प्रकार 
आबादी से दूर निजेन और दुगम स्थानम 
भिन्न जाति व भिन्न घम के पुरुष अनुचरो 
मध्य एक युवती का अकेले रहना कितने 
साहस का काम हे | परन्तु उसे तनिक भी 
भय न था । न पुरुषों के यळात्कार का इर 
था, न जंगली जानवरों, रीळ, इत्यादिको का 
भय था में कहता हूँ धन्य हे वह जाति 
जिस की स्त्रियां का हृदय इस प्रकार 
निर्भय और साहस से पूण है, ऐसी माताओं 
की सन्तान कितनी सत्रळ होगी यह अनुमान 
किया जा सकता हे। 
बालथल से अमरनाथ केवळ १० मील 
है । परन्तु माग बहुत कठिन हे । कोई सड़क 
ते हे नहीं, केवळ एक पानी का नाला हे । 
यह बारह महीने जमा रहता है। इस 
नाले के ऊपर के भाग की जमी हुई बरफ 
पर चलना पड़ता? है। जब गरमी अधिक 
हाती है तो ऊपर की बरफ कुछ कुछ पिघल 
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So 


३५४ ज्योति 


जाती हे । जहां तहां बरफ में गढ़े पड़ जाते 
हैँ । यदि मनुष्य किली गढ़े सें गिर जाय तो 
सीधा यमलोक पहुंचता है। एक ते! नाले 
के ऊपर वरफ पर चलना, दूसरे दस मील 
पश्यन्त सोधी चढ़ाई । बरफ पर साधारण- 
तया चलते हुए पुरुष पगप 7 पर फिखळता है, 
यदि सीधी चढ़ाई हा ता किसळना बहुत 
ही सहर हा जाता हे। ऐसी दशा गं इस 
माग से अप्तरलाथ जाना विपत्ति को बुलाना 
था | सो हए वापस गान्:रयल के! चले । 
घाग मं मेरा एक साथी घोड़े से गिर गया 
पत्थर पर गिरने के कारण उसके हाथ मं 
खोट आई । कोई वेद्य नहीं, औषधि नहीं, 
जंगल या मैदान। सो अपना ही इलाज 
किया। घोड़े की लीद तेळ मे शरम कर वांध 
दी । यान्द्रवळ तक इसी ओबधि का प्रयोग 
हाता रहा । इसी से आराम भी हेगया । 
शघरनाथ की यात्रा 

श्रीनगर से हम पहले ही पहलगाम 
पहुंच गये थे । ताग में अनन्तनाग, वेरोनाग 
कुक्कुडनाग, अच्छाबछ इत्यादि अनेक रम- 
णीक स्थान देख । वेरीनाय से ही जेहलम 
नदी का निकास होता है। पहळगाप लिदर 
नदी के तट पर पत्र त स्थान हे, लगभग 
७००० फुट ऊंचा है। दे! तर्फ पर्वत हैं। 
दूर से हिमालय के हि से आच्छादित 


- शिखर दिखाई देते हैं मध्य मं छिदर बहता 


हिः कातिक सं? १६८१] 


है। एक ओर अमरगंगा बहती है । दे।नें का 
संगम पहलगाम पर होता है। यह वादी 
बहुत रमणीक हे मानों प्रकृति ने स्प्रयं 
एक सुन्दर उद्यान रचने का प्रयल्ञ किया है। 
यहां पक्क मकान नहीं हे । सब लेय तम्त्रू में 
रहते हे । तम्बू का जीउन सर्शतन्च जीवन हे, 

छ थोडा कष्ट होता हे पर आनन्द बहुत 
आता हे । यहां वृष्टिकत है। ग्रीष्म ऋतु मं 
सारी पहाड़ी यात्रियां के तम्बुओं से भर 
जाती है । बहुत से लाग जळ वायु सेवन के 
लिये महीना यहां रहते हैं । 


अमरनाथ पहलगाम से तीन पड़ाव है। 
चढ़ाई बहुत होने से और मार्ग कठिन होने 
से यद्द यात्र। बहुत ही कठिन यात्रा है। पर 
धर्मम श्रद्धा रखने वाली वृद्धा स्त्रियां नंगे पांच 
बरफ पर चळती हैं शौर सव कष्ट सह लेती 
हैं इस बेर ५ सहस के लगभग यात्री दोग. 
थे। ६ महीने के गोदी के बालक से लेकर 
७५ वरस की बुद्धा तक सब उमरी के स्त्री 
पुरुष शामिछ थे।यात्रा निवि घ्र समाप्त हुई । 
माथ में १८०००- फुड तक चढ़ना होता है। 
यारा में सरोवर वन उपदन पवत 
शिखर अमरश्नाथ तथा हिप्राझय की कन्द 
राओ के अदभुत विचित्र और मनोहर दृश्य 
दिखाई देते हैं। उनका वर्णन फिर कभी 
करेंगे । 


परिवत्तन । 


( बंगाल की “एझाल सेडाल” के 


अथा पर ) 


लेखक श्रीकृष्ण पाण्डे 
(गतांक से आगे) 


8 


लि ग भग एक सप्ताह से शोभा एक घुआ आई हुई हैं ओर उनका आन! विशेष 
222 प्रकार से कैद है कारण सतीश की कर शोभा के विवाह के लिये भी हुआ है। 


न 
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[ कोतिक खं० १६८१ ] 


सोलह सत्रह वर्ष की छड़की होगई, अवतक 
विवाह नहीं हुआ इस चातको वृद्ध बुआ 
कव देख खकतीं थीं। पहले ते। उन्हें ने पत्र 
हाण ही तकाजा किया लेकिन उसकां कुछ 
फळन होता देख लाचार होकर उन्हे स्त्रयं 
आना पड़ा | उनको आये प्रायः एक सप्ताह 
दोगया है अतः आजकळ शोभा उदास ही 
रहती है निमळ बाबू रोज आते हें, भाई 
सतीश उनसे रोज ही घंटे गप्प ळडाया 
करतें हें, लेकिन सरुव॒तन्त्र-प्रक्रति शोभादेदी 
उनसे मिल नहीं सकती, दो बात करके 
अपने सन्तप्त हृद्य को शान्त नहीं कर 


रात उदास ही रहती हे। 


संध्या फे चार साढे चार बजे हागे । 
शोभा अपने पलंग पर पेट क नीचे तकिया 
देकर किसी अंत्रज्ञी पुस्तक का पन्ना उलट 


रेही है, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता । 


पास ही में एक कोच पर सतीश बाबू कोई 
मासिक पात्रका पढ़ रहे हें । दोना जने अपने 
ध्यान में सस्त थे, इतने मे ही हाथ में खुमि- 
रनी लिये, चौखट के बाहर से ही बुआजी ने 
कहा-"हांरे सतीश ? शोभा के ब्याह का 
क्या ठीक छुआ ? छया अभी तक व्याह का 
सम नहीं हुआ १” 

शोभा ने पुस्तक से आंख उठाकर वक्र 
हृष्टि से बुआ की ओर देख कर कहा “इसमें 
समय असमय छ्या ! जव सुविधा होगी तब 
होजायगा । इतनी जल्दी काहे कीहे !” 
सतीश ने नछशब्द मे कहा “भीतर आओ न 
बुआ मां ?” “नहीं २ यह कैसे हो सकता है। 
इस घर में आने से उनका धर्म चला जायया 
हप्र लोग ते सब विधर्मी हा गये ।? कहते २ 


शोभा ने बुआ को देख, उपेक्षा पूव हसी हंसी. 


प रिवितंन ३५५ 


“चुप रहो शोभा ! तुम क्यो कह रंहीं 
हो, इसका भी कुछ ध्यान हे या नहीं? अच्छा 
बुआ माँ, इस दर से आने मं तुमको भी 
इतना संकाच क्यों है 

वृद्धा के उत्तर देने पदळे ही शोभा ने 
छहाः-- 

“यह सच कुशिक्षा का फळ है भैया !? 

सतीश अनेक चेष्टा करने पर भी यह नहीं 
समभ सका कि स्नेहमयी बुआ के प्रति 
शोभा के इतने विराग का कया कारण है ? 

“चले शोभा छत पर बात करं।” यह 
कह वह कमरे के बाहर चळा गया । 

बृद्धा बुआ ने दीर्घ खाँस लेकर कहाः-- 
“शाभा यहीं रहे तुम चलो ।” 

“यह घया ? विवाह की वात ते! शासा के 
सामने हाना ही टीक हे । उसका मत लेकर 
ही विवाह का प्रचन्ध किया जायया । 
विरक्त होकर शोभा बालो-“में यहीं अच्छी 
हुँ । इन सव व्यर्थ की वातां को में पसन्द भी 
नहीं करती ।” 

शोभा के मंहसे- अपने प्रति पेले तिरस्कार 
पूर्ण वाक्य सुनकर वृद्धा के मन में बड़ा दुःख 
हुआ । किलु ममता और भविष्यत्‌ चिन्ता 
से उसका हृदय कांप गया । उसने स्नेह- 
पूर्ण शब्दों मं कहा “बेटी, मैंने तुझे अपनी 
लड़की की तरह पाल पास कर इतना बड़ा 
किया हे । मेरी बात मानो, सतीश ज्ञा कुछ 
करें उसमें आपत्ति न करो” 

“पाल पोस कर इतना बड़ा किया हे इस 
छे लिये में चिर इसन्न हूं, जिस प्रकार होगा 
में इसका बदला दूंगी । लेकिन अपने जीवन 
षो इस प्रकार दुःख के अथाह समुद्र मं 
डॉल देना मेरे छिये असम्भव हे |”? 

शामा की इसे 
और सतीश दोनों चुप रह गये, उनके अप- 
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३५६ . जयोति 


मान की सीमा न रही, दुःखपूण स्वर से 
से सतीश बे।लाः-“चले! बुआ मां हम लोम 
छत पर चल ।? देने जने छत पर आगये । 
घुआ ने एक निश्वास छोडकर पू छाः-“'ये 
निर्मळ बाबू कोन हें रे ?” 


सतीश--'“'वह एक डाक्टर हें, देश से 
आकर यहीं डाकररी करते हें ” 


बुआ०-“उनसे तेरा सम्बन्ध !” 


“सम्वन्ध ओर कया होगा वह एक 
शिक्षित पुरुष हैं, उनसे परिचय होना ही 
बड़े भाग्य की बात हे ।” 


यह कहती हुई शोभा देनें के बीच 
आकर खड़ी हे।ग़ई । शोभा को एकाएक 
घदां देख देने को बड़ा आश्चय्यं हुआ ।. 


“शामा ! में तेरे भले ही के लिये कहती 
हूं पेरी बात मानले बेटी ! और ज्ञा तेरे मन 
म आवे सा कर लेकिन बाहरी लोगों से इस 
तरह का मिळना छेड दे ।” 


“इसमे तुमको हस्ताक्षेप करने की कोई 
आवश्यकत नहीं बुआ सां!” कह कर शोभा 
आकारा की ओर देखने लगी | मामला बढ़ 
जाने के भय से सतीश ने बात को रुख पलट 
कर कदा?” जे! सम्पत्ति पिताजी छोड गये हैं, 
उसमे से शोभा के विवाह के लिये दख बीस 
हज़ार रुपया खचने मे' मुझे कुछ कष्ट न 
होगा । ` किन्तु 

घुआ० “किन्तु क्यारे?” 
सतीश --“शेभा विवाह के लिये बिल- 
कुल तैयार नहीं हे ।” 


ब॒आ--"'डसके लिये इतनी चिन्ता किस 
बात को हे,'मंह से ते बेललि-लेकिन तू बड़ा 
भाई हे, जे करदेगा वद उसे मंजूर करना 
ही द्वेगा।? | 


>> गी कार्तिक स० ११८१] 


शाभा इतनी देरतक आकाश को ओर 
देख रही थी, इन लोगों की बात फी तरफ 
उसका ध्यान ही नहीं था, किन्तु युआ के 
इस कथन ने उसको चोंका दिया, उसने 
आवेश के साथ कहा “वह जमाना गया बुआ 
मां। अब हम भी अपने अधिकारों को सम- 
भने लगी हैं और भैया भी बिना मेरी मर्जी 
के कुछ नही कर सकते यह में कहे देती हुं ।? 

“घेरा भी थही मत हे । पिताजी ने शोभा 
को अपने मन माफिक शिक्षा दी हे, अच्छा 
बुरा समभने की शक्ति भी उसमे' हे बह जे। 
चाहे करे ।” 

“है भगवान ! भाई बहन देनों फी 
एफ मत ।” कहकर वे चुप हो गई, थे।ड़ी देर 
बाद फिर बेली । देख, कोई लड़का मिले ते” 
शोाभाने बीच ही मे बाधा देकर निशंक होकर 
कहा-“ये मनका काम हे बुआ सां ! हां तुम 
लोगों की चेष्टा से किसी के साथ भी ब्याह” 
हा सकता हे, लेकिन उसके लिये में तैयार 
नहीं हूँ । इसके अलावा ऐसा कोई नजर भी 
नहीं आता जिससे मेरा मन मिला हो, लेकिन 
यह निर्मल बावू ठीक पढ़े लिखे. शिक्षित 
पुरुष है ।”” 

शोभा की निलज्जता देख सतीश आश्चय्य 
करने लगा । कोई भी हिन्दू रमणी इस प्रकार 
कह सकती हे यह उसकी समभ मे न 
आया । लेकिन साथ ही बओ के मन मे' आशा 
फा संचार छुआ | उसने पू छाः “क्ये सतीश 
इनसे शोभा का व्याह नहीं हा सकता !”. 

“उनका विवाह - हा गया है ।” कहकर 
सतीश चुप हा गया । 

यह सुनकर शोभा कसन मे बड़ा दुःख 
हुआ, वह कठपुतळी की तरह वहां खड़ी 
थी । चहीं खड़ी रह गई, उसके मुख से एक 
शब्द तक नहीं निकळा | बआजी भी उदास 
होगई थीं, शे।सा के उक्तकथन से उनको कुछ. 
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परिवतंन २५७ 


आशा हुई भी लेकिन सतीश ने निराशा कर 
दिया | सब कोई चुप हैं, थोड़ी देरतक ऐसी 
ही निस्तब्धता रही । इतने मे' ही नीचे से 
निमळ ने पुकारा “सतोश बाबू 1” 

आधाज खुन कर शोभा नीचे आने लगी 
लेकिन बुआने हाथ पकडू कर कदाः --“शेभा 
तू मत जा बेटी ।” 

सुनते ही शोभा का म॑ ह लाळ हागया । 

उसका जी निर्मळ से मिरूने के लिये छटप- 
टाने लगा । “बुआ जी जव मना कर रहीं हैं 
तब यहीं रह शोभा, तू न गई न सही ।” यह 
कह कर सतीश चळा गया । शोभा थोड़ी 
देर तक ते| चुप रही लेकिन वह अपने मन 
को रोक नहीं सकी । क्रोध और घृणां से 
उसका चेहरा लाळ होराया, उसके होठ 
फडकने लगे, उसने झटके से अपना हाथ 
छुड़ कर कहाः--“न गई सही । लेकिन इन 
कुर्दियें को अपने हृदय में स्थान देते तुम 
लोगों को ळञ्जा भी नही आंती ? में यह कहे 
देती हुँ कि इस तरह से मुभे वचा नहीं 
सकते ।” इतना कह कर शोभा बेग से 
अपने कमरे मे चळी. गई । 

नीचे बैठक में सतीश से इधर उधर की 
बांते करते-२ निर्मल ने पूछा “इधर शोभा 
नहीं दिखाई देती ? उसकी तबीयत ता ठीक 
है न?” 

“ह तबीयत ठीक हे । लेकिन देश से 
बुआ जी आई हैं चे इन सब बातों को अच्छा 
नहीं समभतीं ।?” 


निर्मल ने आर्य्य स पछा “कित सच 
बातों का? 

सतीश ने कोई जवाब नहीं दिया । निर्मल 
ने थोडी देर ठहरकर फि! कहा “ओह ! समभ 


गया | ये बुड्ढे ही सब- चौपट कर देंगे 
उन्हे उश्च कोटि की शिक्षा ता. मिली ही नहीं 


है, जैसे स्वयं पिजरे मं बंध रहना पसन्द 
करतो हैं, वैसे ही दूसरे को भी स्वतन्त्र 
नहीं रहने देती ।” 

सतीश ने नमता से उत्तर दिया-“देखि 
ये निर्मळ बाबू | में किसी को दाग देना नहीं 
चाहता, कारण कोन ठोक हैं, और कोन 
बेटीक हें इसकां निर्णय अभीतक में नहीं 
कर पाया हुँ |”? 

“क्या आप भी अभी तक इन कुसंस्कारों 
को नहीं छोड़ सके !” 

सतीश ने कहा-“म नहीं कहं सकता 
कि इनको कोन छोड़ सका हे । सम्भव हे 
आप इसमें सफल होगये हें, लेकिन में ता 
आज तक सफल नहीं हा सका ।” 


निर्मळ ने कहा--''लेकिन आप का रहन 
सहन देख कर कोई सन्देह नहीं कर 


सतीशने बात काटकर जवाब दिया--''* 
आप का यह कहना ठीक है । लेकिन फिर 
भी में अपने बड़ों की निन्दा किस साहस से 
कर सकता हूं ।”” 


“ इसमे सांहस की क्या बात हे भैया ? 
सत्य का कोई नहाँ दवा सकता ।” यह कहती 
हई शाभा सतीश के पास आकर खड़ी हो 
गई। शोभा का वहां देखकर सतीश ने 
केोमटता से कहा-“तुम यहां क्‍यों बहिन ?” 


शोभा इसका कुछ उत्तर न देकर सतीश 
के पास ही एक कुर्सी पर वेठ गई । कुछ देर 
बाद निर्मळ ने एक निस्त्रास फेक कर कहा 
“यदि इसमे आप कुछ देष समभते हैं तो 
आपके ऐसी बुरी चाळ छोड़ देनी चाहिये। 
कारण यह कि मनुष्य नाम से परिचय देने 
के पहिले अपनों सिद्धांत ठीक रखना 
चाहिये ।” ४: 
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३५८ ज्योतिं 


“यह ता ठीक ही हे। जिसके मत का 
कुछ ठोक नहीं उसके अस्तित्व के ऊपर 
विश्‍वास कैसे किया जायगा ।? 


यह कहकर शोभा ने निमळ की बात का 
समर्थन किया । सतीश के विस्य की सीमा 
नहीं रही, उत्तेजना वश मनुष्य इस कदर 
बर्बर दे। जाता हे उसने आज ही देखा। 
साथ ही साथ शोभा के भविष्य की चिन्ता 
ने उसे ओर भी धर दबाया । निर्मल के साथ 
इतनी घनिष्ठता करके उसको पछताना पड़ा 
लेकिन अपने मनके भावों को दबांकर उसने 
शोभा से कहाः-- “शाभा ! पांन ता ळे आ 
बहिन । आज ते निर्मल बाबू को चाय भी 
नहीं पिलाई ।? 


निमळ को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई 
कि एक मित्र से मिलने आकर कितनी वर्दा- 
रता से वाते कर रहा हूँ लेकिन इतने पर 
भी अपनी बात को मजबूत करने के लिये 
उसने कहाः--' सतीश वावू ! आप चाहे जा 
कहें किन्तु विचार करने पर आपको स्त्री 
शिक्षा और स्त्री-स्वाधीनता को.स्त्रीकार करता 
ही होगा, इसके विना चळ नहीं सकता? 


“दु:ख हे कि शिक्षा और स्पाधीनता को 
स्वीकार करते हुए भी में आपकी तरह यूरा- 
पीय शिक्षा पद्धति का पक्षपाती नहीं हूं, मुझे 
इससे कुछ भय होता हे | और प्राचीन परि- 
पाटी यह ते कभी बन्द हाही नहीं सकती ।” 
इतना कहकर सतीश ने घृणा के साथ अपना 
मुह घुमा लिया। 


5 निर्मल कुछ न कहना ही चाहता था कि 
सतीश ने फिर कहा ! “क्षमा कीजिये । मुझे 
एक ज़रूरी काम है । इस फालतू विषय पर 
तक करने का मुझे विलक्ूळ समय नहीं हे । 
फिर भी में कहे देता हूं कि जे। काळ की 
दुहाई देते हैं वह कुछ नहीं कर संकते ।? 


ह कातंक सं०.१६८१ ] 


शोभा अभी तक छुप बेंठी थी, लेकिन 
निमल के १ति सतीश के इस दर्ताव को वह 
न सह सकी उसने कहा-''भैया ! अपने घर 
आये एक भळे मनुष्य का इस तरह अपमान 
करते तुम्हें कुछ भी संकोच नहीं होता। बह 
तुमसे कुछ भीख मांगने नहीं आये हें ।” सतीश 
शेभा को बात का उत्तर दिये बिना ही 
ऊपर चला गया । सतीश के इस व्यवहार से 
निमळ ने अपना घार अपमान समभा, उसके 
तमाम बदन से पसीना वहन लगा। अपनकोा 
संभाळ न सकने के कारण वह शीघ्रता से 
घर के बाहर चळा गया । 


दो दिन से निर्मल सतीश के यहां नहीं जाता 
उस समय वह मैदान में घूमने चला जाता 
हे। आज मैदान से आकर अपनी वैठक में 
रणधीर को पुस्तक पढ़ते देख उसने आश्चर्य 
से पू छा “तुम कब आये रणधीर १” 
न न 

“आज दोपहर को आया हूं, सारा 
कलकत्ता दु ढ़ डाला तब कहीं आपका पता 
लगा है।” कह कर रणधीर हंसने लगां। 
निर्मळ ने कोट खोळते २ पूछा “घर में मां 
बाबू जी मजे में हैं न £” 

रणधीर ने व्यंग से कहा - “ठीक हैं या 
नहीं इससे तुमको कपा मतळब 1? 


निमंळ०--“'यह व्यंग किस लिये रणधीर !” 


रणधोर०--निर्मळ अगर तुम्हारे लड़का 
होता और वह:भी एक ही, तब 

तुम्हे मालूम पड़ता कि अपने 

इकलौते बेटे का विदेश भेजने के 

बाद माता पिता दुःख मे रहते हैं 

या सुखमें । अभी तुम इन सब वाते 

को कया समभेगे £” निर्मल ने 

इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, उस 

को निरुत्तर देखकर रणधीर ने 

फिर कहा--“ निर्मल तुम खे ऐसी 
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[ कार्तिक सं० १९८१] 


आशा ता किसी को नहीं थी, यह 
तुम क्या कर रहे हा भाई!” 
रणधीर की यह प्रम भरी फटकार सुन 
कर निमल के हृदय मे उथळ पुथल 
मच गई । 
उसने व्यश्नता से पू'छा “भाई रणधीर ! 
अब यह पहेलियां बुझाना ता छोड़ दे और 
साफ़ २ कहो बाबू जी मजे में हैं न ?” 
रणधघीर०--“किसी तरह अभी तक वचे हुए 
हैं। निर्मळ! ज्ञा हागया से! हेगया 
अब भी घर लौट चले । अपनी 
माताके दुखित हृदयको शान्ति देना 
चाहते हा ते मेरे साथ घर चलो ।” 
निर्मल०--“अच्छी बात है। मै घर चलने 
तैयार हुँ ।?? 


रणधीर०-- ते तैयार हा जाओ, आज्ञ ही 
** ` रात की गाड़ी से जाना होगा ।” 


निर्मळ०--“भाजं ही ? इतनी जल्दी कयो !” 
इतना कह कर निर्मळ चुप 
हा गया । उसकी आंखों के 
सासने. शोभा. की सूति फिरने 
छगी । उसके मन में आया कि 
जाते सम्रय एक वार शोभा से 
“मिल आऊ । लेकिन सतीश बाबू 


के साथ जे वातं हुई उस अंप- 
मान की बात॑ याद कर-उनके घर 


जाने का साहस नहीं हुआ । बहुत 


परिवर्तनं ३५६ 


ठीक इसी समय युरोपीय महिला फे 
वेशा से सुसज्जित शोभा ने कमरे में प्रवेश 
कर के. कहा--“निमंळ चावू ! माळूम होता 
हैं आप रुप्ट हागये। ऐसी तक ते अनेक 
बार होती हॅ । 
होता है छिः ।” 

निर्मल ने शाभा की बात का उत्तर न 
देकर पू छा “आपकी तबियत तो ठीक हे न!” : 

“तबीयत तो ठीक ही है। लेकिन आप 
यात क्यों उड़ा रहे हैं । पहले मेरी बात. का 
उत्तर दीजिये, आप रुष्ट कये! होगये #” इतना 
कह कर शोभा ने तीत्र दृष्टि. से निर्मळ की 
ओर देखा । निर्मळ ने हंसते २ कहा-“नही २ 
इसमे कष्टता की. कौनसी. बात हे । कार्य 
अधिक होने फे कारण नहीं आ सका ।” 


` इन दोना को बाते हाती देख रणधीर वहां 


देर तक सोचते रहने पर भी बह. 
शाभा :से मिलने का. कोई माग. 


तय नहीं कर पाया .।. उसके इस 
तरह चिता करते देख रणधीर ने 


पू छा “क्या सोचते हो निर्मल ?” | 


निर्मळ०--“रणधीर. मां बहुत -कातर हो रही 


है क्यों .?. मुझे .आज-ही चलना: 


कु चाहिये {? 


ड 


से यह कह कर चला गया कि “में थोड़ी देर 
में लौट कर आता हुँ तुम तैयार रहना ,” 

रणधीर के वहां से जासे ही निमल ने 
पक रम्वी.सांस ली, उस को भयथा कि 
शोभा की बात खुन कर तेज स्वभाव रणधीर _ 
कुछ कह न बेडे। लेकिन उसके चले जाने 
पर वह भय दूर होगया । 

“यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि आप 
रुष्ट नहीं हें । कळ मैंने एक गाडन पार्टी की है 
उसमे आपको शरीक होना पड़ेगा” 

निमल-_''ठेकिनिमेते भाज ही देश ज्ञा . 
रहा हूं ।? न 
शोाभा--“नहीं-२- यह कभी हो,-सकता 
हैः? आप ही के लिये तो यह आयोजन- किया 
गया हे.। अगर आप मेरी. इस प्राथना का 
अश्‍्वीकृत कर दुगे ता मुझे वड़ा दुःख होगा 
तीन बजे तक जरूर आइयेगा. हम लाग आप 
की-अपेक्षा करगे.” . इतना कह-कर - शाभा - 
चलो :गई-। निसल-'हां .या ना”! कुछ जबाब... 
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३६० : ज्योति. 


नहीं: दे पाया, केवल उसे गाडी तक पहुंचाकर 
लोट आया । आकर देखा कि रणधीर बाहर 
से लौट आया हे । उसने निर्मल के आते ही 
कहा=“'खारा इन्तज्ञास ठीक हे एक वार 
चल कर देखलो ओर कोई चीज़ ता नहीं 
लेनी है !” 

* "देखता हूँ आज में नहीं जा सकू गा । 
तुम जाकर मां ,से. कह देना कि में दे! दिन 
बाद आऊ ग ।” 

रणधोर ने पूछा “यह सव -चालंबाजी 
रहने, दे-क्यों आज क्या हे ? ? 
निर्मल--“एंक साब केस हे । ” 

* रणधीर--“इस पर मे. कुछ नहीं कह 
सकता क्योंकि एक मनुष्य के जीवन मरण 
की समस्या हे।'” § 


इतने में नोकर ने चाय का प्याला सामने 

लाकर रख दिया। चाय पीते २ निंमळ ने 
पूछा “क्या रणधीर मेरे न-जाने से मां के 
बहुत दुःख होगा १९. > “>: 7 

“रणधोर-“मांका ता दुःख होगा ही 
सांथ डी एक मनुप्य जा मर रहा है, उसे 
बचाना क्या तुम्हारा फज नहीं हे? 

` ब्रिमळा का बहुत ज्यादा कष्ट हे । निर्मल ! 
उसके बचाओ, हाथ आई लक्ष्मी की अव- 
हेलना मत्‌ करो, नहीं ता. पंछताओगे ! वह 
दिनों दिन सूखी जा रही है, उसकी दशा 
को देख कर मां ने भी खाना पीना छोड 
दिया है ।” 

जिमेल--"रणधीर क्या यह सच है?” 


'नस्णघीर“नंहों से। क्वो में कू'ठ कहता हूँ ।”” 
"निमंल ने सोचा--“क्या में थिंमला' को ` 
सुख दे सके गा ? वह मेरे मत लायक होगी? 


वहे गाव की लड़की क्या शोभा की तरह 
स्त्राधीनता “पूर्वक मेरे सांथ' व्यवहार कर 
सकेगी ? तेंही !: मेरा उसका मेल कभी: 


[ कोतिक सं० १६८१ | 
नहीं मिल सकता ! मेने उसे अच्छी तरह 
पहचान लिया हे, उसका च ग्बा घू 
मुझे पसंद नहीं, बह किसी तरह शेभा की 
तरह नहीं हा सकती ।” इतने मे ही.रणधीर 
ने उसका ध्यान भ'ग करके कहा “क्या 
सोच रहे हो? अच्छी तरह विचारळो अगर 
किसी तरह जा सकते हा तो आज ही चलो 
देखे तुम्हारे लिये दो प्राणी मर रहे हैं उन 
के! और ज्यादा कष्ट मत दा ।” 

रणधीरं की इस बात ने निमल के हृदय 
पर वड़ा असर किया । उसके कानों 
मे रहरह कर कोई कहता था कि उन्हे ज्यादा 
कष्ट मंत दे--वह विचलित हो गया । 
शाभा का भर गया, उसके निमंद्रण घो 
सूल. गया, शाभा की आरजू मिं्त पर 
उसका विल्कूल ध्यान नहीं रहा उसने कहा-- 
“अच्छी वात है, तब आज-ही खले जे होगा 
सेाचेखा जायगा? रणधीरने घडी देखी, स्टडी 
छुटने में अभी आधे घंटे की देर थी, सामान 
सब पहले से ही तैय्यार था-कम्पाउन्डर का 
कुछ आवश्यक बातें समभा कर निमछ जाने 
का तैय्यार हे।गया । देनो जने एक भाडे की 
मोटर अपर चढ़ कर हावडा स्टेशन पहुंचे। 


(६) 
~ दोपहर का समय हे (८ कड़ाके :की धूप 
पड़ रही है; मनुष्य कया पशु - पक्षी तक भी 
इसे समय अपने घासले का. छोड़ता नहीं 
चाहते । ऐसे समय हाथ मे एक कैन्विस,का 
बेग लिए सूट बूट से सुसज्जित निमळ बाबू 
घर के द्रबाजे पर आकर खडे हुए। 
निर्मल “मां? का पुकार. कर चुपचाप 
अपराधी . की तरहं वहीं खड़े रहे, आगे 
बढ़ने की हिस्मत नहीं पड़ी । घर के अन्दर 
आंँवाज़ सुन केर ' किसी ने कंहा--“शान्ति 
देख ता ऐसे कड़ाके कीः धूप में कौन आया 
हे !” शान्ति के आते न आति निर्मल घर के 
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भीतर घुस पड़ा ओर 'हाथ की बेग जमीन 
पर रख कर फिर पुकारा“म!” ! करुणाम्रयी 
किसी कास मे व्यस्त थी, निर्मळ की आवाज़ 
उनके कानों मंपड़ी,उन्होने पुळारा--''शांति” 
शाति ने हंसते २ वहां खे. चिल्ला कर कहा-- 
“प्रांजी भैया आगये।” - “निर्मळ आगये 
बेटा”? कहती हुई करुणामयी अपने हाथ का 
काम अधूरा छेड़ कर चली आई मां के 
चरणा म प्रणाम करते समय निर्मळ फे 
मस्तक परु दे एक गरम २ आंखुओं की वू दं 
पड़ीं । साता ने पुत्र को गळे से लगा कर 
स्नेहपूवे क कहा--“वेटा ! मुझे पक दम 
भूळ गये । वहां अच्छी तरह थे न? किसी 
बात की तकलीफ ते नहीं हुई 1? 

निर्मळ ने अपने शरीर की ओर देखा, 
उसे कुछ भी फक मालूम नहीं पडा, 
पर न मालूम क्यों वह नहीं कह सका 
क्रि. अच्छी तरह हे। मांने अपने अंचल 
से लिळाट का पसीना पॉछते २ कहा “रेल 
में किसी बात की तकलीफ ते। नहीं हुई!” 

“नहीं! तुत लोग सब कोई अच्छी तरह 
हो न?” 

“इस लोंग और अच्छी तरह ! जिस दिन 
तेरा छड़का इसी तरह विदेश चका जायया 
उस दिन तू समझेगा कि हम लोगो की 
क्या हालत थी । अच्छा, 'चातं फिर होगी 
पहळे जाकर हाथ झु घोले” इतना कह 
कर करुणामयी स्नान के लिये पानी आदि 
का प्रवन्ध करने गई निर्मळ-भी अपने कमरे 
मे जा कर कपड़ा खेळ कर धाती गमछा ले 
नहाने अळा गया । 

रात के करीव ६ बजे होगे, अभी थोड़ी 
देर हुई निर्मळ बाहर से आकर कपड़े खेळ 
कर पुस्तक पढ़ रहा है। आधे घण्टे तक 


पुस्तक के पन्ने उळटने के बाद उसने विरक्त . 


होकर पुस्तक रख दी । मडळ: 


चन्द्रमा आकाश के मध्य भागमें आगया, 
खिड़की हारा चन्द्रमा की स्वच्छ चांदनी 
निर्मळ के मुख पर पड़ रही थी, कमी २ हवा 
का भोका आकर उसके घु घुरवाले वॉलॉ 
फो उड़ाने की चेष्टा करता था। देखते २ 
सामने की टेविळ कलाक में ११ बज गये, 
लेकिन अभी तक विमला का पता नहाँ। 
अब और ज्यादा देर तक अकेले वैठे रहना 
निर्मळ के लिये असम्भव होगया । अकेले 
चैठे रहने के कारण उसे फिर शोभा की 
याद्‌ ने दबाया । सोचते२ उसके मुख से एका- 
एक निकल पड़ा “वास्तव मे शोभा को 
सूचना दिये विना मेरा यहाँ चला आना 
अनुचित हे ।” 
शोभा का आग्रहपूणं निमन्त्रण, कातर 
प्रार्थना, उस के प्रति अपनी उपेक्षा, बिना 
सूचना दिये चार की तरह से चले आना 
आदि २ वाते उस के मन को चंचळ करे 
देती थीं । शोभा के भोले भाले चेहरे की 
याद्‌, उस के कोमल मुख से निकली हुई 
प्रार्थना उसे रह रह कर याद आती थी । 


इतन में ही किसी के पाजेब की मधुर 
अंकार ने निर्मळ का ध्यान भंग कर दिया 
सन पीछे मुड़ कर देखा कि पक कोन 
में विमळा खडी २ काँप रही हे । आंख चार 
हुई--अपने मनोभावोको दवाकर,अपनी सम- 
स्त शक्ति लगा कर, विमला ने पैरों पड़ कर 
नमस्कार किया, निर्मळने प्रम पूर्वक खींचकर 


* अपनी वगळ में बैठा लिया, विमला ने निर्मळ 


के इस व्यवहार से ञ्जित होकर कहा-- हैं. 

हैं. यह क्या करते हैं ।” कह कर विमला दूर 
जाकर खड़ी होगई। निमल को उसके इस 
व्यवहार पर वड़ा क्रोध आया, उसने ककश 
स्वर मे कहा “मुझे से बात करने में इतनी 
नफरत हे ते बोले; में दूसरे घर में चळा 
ज्ञाऊ। विमला निर्मलः के इस :ब्यवहार:से 


~ 
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और भी घबरा गई । कियाडु बन्द करते २ 
उस ने कहा---“जरा धीरे बोलिये, मां अभी 
तक जाए रही हैं ।” 

जैसे आग मे धी डालने से वह और भी 
भधक उठती हे, ठोक यही हालत निर्मळ की 
हुई | इस बार उसने और भी कड़े स्पर से 
कहा “घोरे वोलू' । प्या किसी का डर पड़ा 
हे? छी; कैते जंगली आदगीसे पाला पडा हे 
क्या तुप किसी तरह अपनी इन सब आदतों 
को नहीं छोड्‌. सकती ?” 

विमला ने कुछ जवाब नहीं दिया। निर्मळ 
ने फिर कहा “में चाहता हूं तुम भी उस की 
तरह हा जाओ।” 


“वें तुम्हारे छिये सव कुछ त्याग सकती 
हुँ, बेलो, तुम कया चाहते हा !” इतना कह 
कर घिप्तला निर्मल के मु ह की ओर देखन 
लगी । निर्मळ. न. कुछ जवाब नहीं दिया, 
चुपचाप, खडा रहा । विमला ने फिर कहा 
“तुम्हे खुश रखने की चेश करने में में कुछ 
त्रुटि न करूगी, यदि न.भी.सक्क कुछ भूल 
हो ते तुम सुधार देना ।” 


निर्मळ छे! इस वार भी निरुत्तर देख कर 
त्रिमळा ने फिर कहा “केत्र5 मेरे ही नहीं, 
तुम घर भर के प्राण हो। तुम को जिस 
बात से सुख होगा, जिस से तुम आराम से 
सको, वहं ता करना ही हे!गा, नहीं ते! 
मां और बाबूजी कोई भी नहीं दच सकते ।” 
निमळ ने नरम होकर. पूछा “तुम लोगे! के 
प्रति मैंने बहुंत अन्याय किया हे । कयो 


` विमल ?”' 


. ,विसला ने कहा-- “न्याव अन्याय का 
निणय में किस प्रकार कर सकती हूं पर माँ 
को यहुत कष्ट होता था ।” 

निर्मलने आप्रहखे पू. छा “और तुम?” विमला 
ने कुछ उत्तर नहाँ'दिया!। “ते तुम्हें,ते। कोई 


E कातिक सं० ११८१ ] 


कष्ट नहीं था क्यो ?” “कष्ट नहीं था ? इससे 
ज्यादा स्त्री के लिये और क्या कष्ट दहे सकता 
है।” उसने धीमे स्प्रर से कहा “तुम तो सुख 
में थे तुम्हारे सुख में ही खुल्ल हे।” भागे 
और कुछ कहने की शक्ति विमळा में नहीं 
थी । उस की बड़ी २ आँखों से अ'खुआं की 
की यू दं शुलाब जैसे कपोलो पर माती की 
तरह चमकने लगीं । 


निर्मळ ने फिर पूछा “ते तुम्हे काई दुःख 


“नहीं था, क्‍यों विमला १?” 


हाय ! इतनी देर का राका हुआ श्रोत 
पकः बारगी बांध कर वह निकला 
विमळा अपने को संभाळ न सकी । अपराधी 
की तरह थए थर कांपने लगी । उसने 
निर्मळ के पाचों पर गिर कर रोते २ कहा 
“ऐसा मत कहे, मेरे देवता ! ऐेखा मत कहा, 
तुम्हे मेरे सिर की कसम है अब फिर ऐसी 
बात मत कहना ।?? 


विमला के इसव्यवहार ने निर्मळ को सुग्ध 
कर लिया। इस समय उसे शाभा का प्रम, 
आदर, सब कुछ निस्सार ज्ञान पड़ा। वह 
सोचने «गा “क्या शोभा का प्रम इस से 
बढ़ कर है? नहीं! इसमे वास्तविकता है 
उसमे नकळ है, यह प*चेत्र हं, वह कलुपत 
है, यह अधिकारी है और वह अनाधिकारी 
हे, लेकिन न मालूम क्यों मन वार २ शोभा 
फी ओर खिंचा जाता है । यह सब जानते हुए 
भी में उसे नहीं भूल सकता, भूलने की 
कोशिश करता हूँ लेकिन लांख चेष्टा करने 
पर भी में उसे नहीं भूल सकता । तव 
कया शोभा का दरजा विमळा से ऊंचा है! 
नहीं, नहीं, शोभा इसकी बराबरी नहीं कर 
सकती ।?? अपने प्रश्‍न का कोई उत्तर न पा- 
कर विमला को ओर भी ज्यादा कष्ट हुआ 
वह फूट २ कर राने: लगी, उसका 'आंचल 
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आंसुर्भा खे तर हा गया । निसळ ने उसे 
जमीन से उठा कर छाती से लगा लिया, 
अपनी चद्टर से उसके आंसू पाळते २ कहा 

"बिमला में नहीं समझता था कि गांव की 
स्त्रिया में भी इस तरह प्रसभाव होता हे । 
तुमने मेरा भ्रम दूर कर दिया ।” 

नित्य के अभ्यास के कारण विशञला पांच 

बजे भोर ही उठ बैठी | स्‍्चाप्री की नींद न 
खुळ जाय इस ख्याळ से बहुत ही धीरे २ 
पांव उठाकर जाने लगी, किन्तु आखिर 
किवाड खेलते समय निर्मल की नींद 
खुल गई | यिमळा को इतनी जल्दी जाते 
देख, उसके विस्मयकी सोमा न रही । 
“यह क्‍या विमला ! इतनी रात को कहां 
जाती हा?” 
“अब रात कहां है, भोर के पांच वज्ञ 
गये । माजी उठ गई हांगी, उनके स्तान के 


'डिए पानी आदि ठीक करना हे ,” 


५ क्या घर मे कोई दाई नही हे!” 


४ दाई क्यों नहीं हे! लेकिन दाई क्या २ 
करेगी ? घर सं पक दे! काम तो नहीं हे । 
अगर में देर तक सोती रहेगी ता माजी 
अपने मन में कया समझंगी ।” इतना कह 
कर बिमला जल्दी से कमरे के बाहर जाने 
लगी। निर्मल ने उसका हाथ पकड़ कर 
कहा--“क्या मेरे पास बैठने में कुछ बुराई हे 
विमला ? थोड़ी देर वेडे! तुम से कुछ बात 
करनी हे ।” - 


“देखे। बहुत देर हो गई अभी बाते करने का 


समथ जरा भी नहीं है ।?यह कह कर अपना 
हाथ छुड़ा कर वह शीघ्रता से कमरे के 
बाहर चली गई । निर्मल यह कहता हुआ 
“ओह ! इस जंगळीपन को में जरा भी पसन्द 
नहीं करता छी छी कितनी असभ्यता है 
हे इश्वर ! में यहां केसे रहुँगा।” अपने 


परिवतंन २६३ 


बिछोने पर सो गया । थोड़ी देर तक करवट 
चदलने के वाद उसे किर नींद आगयी । 
खुळी हुई खिड़कीसे धूप आकर उसके मुंह पर 
पड़ रही हैं तव भी चह अचळ भाव से सोया 
पड़ा है ! ऐसा मालूम पड़ता है कि बह 
कोई स्वप्न देख रहा हैं, क्योंकि उसके चेहरे 
पर चंचळता ओर कभी मुस्कराहट दिखाई 
पडता हं । क्या सपना देख रहा हं, यह ता 
मालूम नहीं, पर वह स्प्रप्न जरूर देख रहा हैँ । 

विमला किसी काम से कमरे म॑ आई 
थी, निमळ के मुह पर धूप आती देख बह 
खिड़की बन्द करने लगी, आवाज सुनकर 
निर्मल जाग पड़ा । बिमला को सामने खड़ी 
देख, आंखे मळते २ उसने कहा राज सवेरे 
चा पीने का अभ्यास पड़ गया, है, स्टोव 
जळा कर जरा चा तो बना देना ।” 

विसळा--'“जञरा धीरो बालो, बाहर सब 
सुनगे ता क्या कट्यो ।” 

“खुन ळंगे ते! कया होगा ? स्टोव 
उतारो न ।” 

विमला ने अपनी आंखों से स्टाव देखा 
नहीं था, फिर वह उसे जलाना क्‍या 
जाने? अतः वह कहीं की चीज कहीं रखने 
ळशी । निर्मळ ने विरक्ति से कहा “यह 
भी नहीं जानती ? इधर लाओ, में वतादूँ ।” 

“रहने दे इतनी जल्दी किस बात की हे 
रात को बता देना ।? निमंछ जळ भुनकर 
राख हा गया। उसने क्रोध से कहा “रात को 
बताने से ते काम नहीं चलेगा, चा ते! में 


"अभी पीऊगा 1” 


“अच्छी वात है, मे''रसाई घर से बना 
लाती हं ।” 

“ओहो ! सुहा सुही करने में भी तुम कम 
नहीं हे! । जू जू दोकर दिन रात अकेले भौर 
कोई भले ही ग्ह सके पर में नहीं रह 
सकता ।” 
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-~“गुस्सा क्यो करते हो खिखादोा न ।?कह कर 
विमलाः स्टे निळ के सामने रखकर 


खिड़की बन्द करसेको उठी । निर्मळ ने 
ताउजुत्र से पू छा; “कहां जाती ह! ?” 


“डी ' नहीं-खिडकियाो वन्द कर रही 
हुँ? कूर का विपळा ने करे की सब 
खिड़कियां इन्द करदी : घरो अन्धकार 
होगया । निर्म ने रुष्ट होकर हे।कर कहा 
“रहने दे, कोई जइरत गीं, तुम जाओ, 
दिनकी उक्त भो बत्ती जळाकर में नहीं रह 
सकता ।” 


` “ञज्छा बगल वाली खिडकी खेळ 
देती हुँ । ” कहकर उसने पाख पाली एक 
खिडकी खोलदी, घेर मे कुछ उजेळा हो 
गया । निर्मळ ने स्ट्रोवं ठीक करके कहा 
“सब ठीक कर दिया हे । जल चढादे! ।” 
“अच्छा” कहक्रर विसळा ने पतीली 
में पानी चढ़ा कर उसमें चा छोड़ दी। 
निमळ अपने क्रोध के! ददा नहीं सका, घह 
पतीली फेंक कर बाहर अळा गया। | 
__ निरापराध पीडित-हृदया. बिमळा वही 
खड़ी २ आंखुअ..को बर्षा करने लगा, 
थोड़ी देर बाद अपने आंचळ से आंखें 
पेछ कर कमर के बाहर आई। बगळ के 
कमरे से करुणप्रयी ने पुकार. कर कहा 
बहु ! “निर्मल को जळपान दे आओ ।? 
.. „ विमला निरउत्तर 1]  .: 
करुणमयी ने फिर कहा--“खडी २ छ्या 
साचती हे!, जाओ बिवा,जळपान किये. उस 
को तकळीफ होगी ।? __ स 
इस बार विमळा ने अपराधी को भांति 
कांपते- हुए स्वर से रोते २ कहा-- बह 
ऋ में नहीं है। चले गये-।” ः 
“चला गया, तुसने रोका क्यो .नहाँ ? इस तरह 
उदासीन रहने से में उसे किसी तरद. नहीं 


कि कातिक सं० १६८११ . 


रख सकती वह फिर चला जायगा।” ¬: | 
बिसला फिर निरउत्तर ! 


गांव में आये निसळ को चार पांच दिन 
हागये ¡ यह चार पांच दिन पहाड़ के संमान 
होगये । उसका मन रह रह'कर कलकत्ते 
जाने को होता था । यहां आकर उसने विमला 
छे द्वारा शाभा को भूळने की चेष्टा की, लेकिन 
कृतकार्य नहीं हुआ । २-३ दिन तक किसी 
प्रकार अपने मनको बहलाये रहा, विमला 
के पेम से. अपने को लीन करदेना चाहा, पर 
खब बिफळ हुआ । आखिर लाचार होकर 
आज वह कऊकत्त जाने की तेयारी' करने 
लगा । वृद्ध सदानन्द ने जवः करुणामयी. के 
मुह से उसके जाने का समाचार खुना. ते। 


जरा भी परिवतन के लक्षण दिखाई नहीं 
दिये,अचळ स्थिर बैठे २ एक टक करुणा मयी 
की ओर देख कर सुस्कराने टगे । मानेध्दस 
सम्बन्ध की सब वाते चे पहले से जानते हा। 
उन्हे इस प्रकार चुप बैठे देख कर करुणामयी 
कुछ .रूछ होगई।. उसने कहा-“सेच क्या 
रहे हो, जिसतरह हो उसे कटकत्त मत 
जाने दो ।” 

सदानन्द ने पत्नी के इस प्रश्‍न का .कोई 
उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक पुस्तक लेकर 
पढ़ने ळगे । उन्हे निरुत्तर देख कर करुणा- 
सयी वड़वड़ाती हुई घर्के बोहर चळी गई। 

निमळ अपने करे मे बैठा २ अपनी टू'क 
ठीक कर रहा था, इतने में ही उसे हुक्का पीने 


“की खी. आवाज सुनाई पड़ी; उसने सिर उठा 


कर्‌ देखा कि सासने. से. सदानन्द नारियळ 
का हुक्का पीते २आ। रहे हैं ।. _.: 

~ पिता को देखकर निमल् ने खड़े देकर 
प्रणास किया | अशीर्वाद देःवृद्ध एक चौकी 
परवेठ गये, थेःड़ी: देर वाद हुक्का पीते २ 
बेळे "निस! अवः में. बुड्ढा दोगया हूं । 
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अवे सुले यह ग्रृहस्थी का काम नहीं हाता 
तुम्रं अपने पास सब हिसाब किताव रक्खे 
मुझे अब ईश्वर भजन करने के लिये छेदे ।” 
“यह केले हो सकता हे!” कहकर 
निमंळेने सिर झवा लिया। सदा! ने 
घंआं फॅकते हुए कहा-“जिस तरह से हो 
जव होना ही होगा तब वादविवाद से राभ?” 
निमळ ने विनीत भाव से कहा-“मेने जा 
डिसँपैन्सरी खेली हे !” “उसे बन्द -करदे” 
कहकर सदानन्द ने फिर हुक्का पीने मे अपना 
ध्याने लंगा दिया । निर्मल ने थोड़ी देर बाद 
फिर कहा “उसमें जे! इतना रुपया खर्च कर 
द्या है अब" 39 (७.७७.५४ यह कहने से ते 
काम नहीं चलेगा। रुपया जाता. हे जाय 
उसके छिये में तुम्हे घर नहीं छोड़ने दू गी ।? 
कहते हुए करुणामयी ! बीच २ 
खडी हेगगई । 
` "निर्मल ने उत्त जितं होकर कहा “में यहां 
किसी तरह भी नहीं रह सकता, इतना लिख? 
पढ़ कर देहात मे अपनी सारी पढ़ाई को नष्ट 
करदूं, क्या आप छे!गे| की इच्छा हे!” 


सदानन्द ने सुसकराते हुए कहा "वत- 
मान शिक्षा दीक्षा ने तुम लेग का दिमाग 
विंगाड दिया है | ग्राम्य जीवन कं आनन्द 
तुम_लेःग क्या जानो? तुम्हारा मन वनोविटी 
चीजों पर लट हे, प्राति का वास्तविक 
सुख तुम अनुभव नहीं कर सकते । तुम्हारे 
यड्डे बडे शहरे! को विद्या वहाँ रह ते अच्छा 
है, हम देहात में उसका नाम भी नहीं चाहते। 
तुम्हारी शिक्षा. का उपदेश है पाळसी 


{Policy ) और भ्ठ और हमारी यह देहाती 


बिद्या हे धमं और सच्चाई की । 


निर्मल इसका कुछ जवाब देना ही चाह- 
ता था कि करुणामयी ने चीच ही मं राक! 
कर कह! मे: यहः सब कुछ नहीं: जानती 


परियतन ३४४. 


अपर जाना ही है ता मुझे भी अपने साथः 


ले चळ, में यहांत्नहीं स्टुँगो 1? 

“अच्छी बात ढे बळी 1? 

सदानन्द ने हंसते हंसते कहा ' सावधान 
निमळ ! लाभ के फेर में मतं पड़े वर्ना मुंह 
ची खानी पंडंगी। ,परमात्मा ने ज्ञा कुछ 
दिया है, उसी को लेकर. सन्ताय करा” 


इतता कहकर सदानन्द करुणामयी के 
साथ घरके बाहर चल गये ! निमळ अकेला 
रहगया, वह कछ बात नहीं कर पाया कि 
इस जंजाळ से किस तरह छुटकारा मिलेगा | 
बहुत देर तक सेचने. के वाद टक को योंही 
खुळी छाड़कंर बाहर घूमने चला गया । रात 
को. जव बिमळा से मुलाकात हुई तव उसने 
गम्भीर स्वर म॑ कहा-'विप्रा ! इस तरह 
जार जवंदरुती करके पिजरें के पक्षी की तरह 
राक रखने से को! लांभ नहीं । और इस 
तरह भे रह भी नहीं सकता | स्वाधीनता मं 
कितना आनन्द है यह तो तुम जानती 
नहीं लेकिन जिसने एक वार इसका स्त्रादे 
पा लिया है, वह उसे कभी नहीं छोड़ सकता |” 
विमला ने हिम्मत करके कहा-“किसी- को 
जबद स्ती रोक रखने की शक्ति मुझ मे; नहीं 
है । आवश्यकता पड़ने पर भी मनुष्य अपनी 
शक्ति के बाहर काम नहीं : कर संकता:। फिर 
अपने सन माफिक शिक्षा देने काःघेय्ये होता 


ताभी एक बोत थी । पर जिसमे इंतनीः भीः ` 


धैर्य्यं नहीं"! ''”निर्मल ने बीच. ही में: बात 
काट कर कहा“ “ठीक कहती हो विमल 
मुझ में घैय्ये विलकुल' नहीं है । फिर: जब 
शाक नंहीं सकती ते आगे के लिये अमंगल 
का पथ क्यों तैयार फर रही हो १”. | 
“में तुम्हारे लिये अमंगल का रास्ता 
तेथ्यार करूंगी ?? हाफ कसा यह से कर 


सकती इं ? तुम चाहे मुफे अपने चरणो मैः. 


SST enn न न | 


i) 
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अर्काचा यया 
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३६६ ज्योति 


स्थान दा वा त्याग दा, चाहे तुम्हारी ओर 
कोई भी क्‍या न हो, लेकिन तुम मेरे हो, में 
क्या प्राण रहते तुम्हारे अमंगळ की कामना 
कर सकती हूँ !” 


विमला चुप हागई, थोडी देर तक कमरे 
मे सन्नाटा रहा । आखिर निर्मल ने इस सन्नादे 
को भंग किया । उसने एक लम्ती सांस लेकर 
पुकारा -“विमला १” 


“क्या कहते हो ?” कहकर विमला 
निर्मल की ओर भाशा ही न दृष्टि से देखने 
लगी । निमल ने उसका हाथ पकडू कर,कातर 
स्वर में पूछा “इतनी दृढता है विमल !” 

“है क्यो नही, भले घर की बहु हूं, मगरं 
इतनी दूढ़ता नहो तो कोई घर मे जगह 
नहीं देगा । बाहर घूम कर दूसरे के!दरवाजे 
पर भिक्षा मांगने से गुज़ारा नहीं चळ 
सकेगा । ” निम चौंक पडा, विमला के 
मुह से “भिक्षा” शब्द सुनकर उसको अपनी 
अवस्था का ध्यान हुआ । यह भिक्षक है । 
और उसी भिक्षा को चिरजीवन की संगिनी 
बनाने के लिये वह आज निराष्म्ब भाव से 
घर छोड़ कर जारहा है। उसने वेदना 
पूण स्थर मे कहा-- विमल ! तभी तुम को 
इतना खुख है। हाय में बड़ा ही अभागा हुँ” 


विमला रोने लगी । निमळ ते अभागा 
नहीं था, एक दिन उसके समान भाग्यवान 


- गांव मे कितने पाये जाते थे ? विमला के 
के बाद ही निमळ मे. 


साथ ब्याह. करने 
यह परिवर्तन हुआ हे । आशाहीन विमला ने 
रूधे हुए गळे से उत्तर दिया--“लुम' ते 
अभागे नहीं थे; शनिश्र के पीछे लगने क 
कारण तुम्हारी यह दशा हुई हे ।?” 


“बह ग्रह कोन. खा हे विमळ ?” 


“ध्यह देखो” कह कर विमलां निमेल के. 


पावि पर गिरःपडी ` 
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“में ही दुष्ट प्रह वनकर तुम्हारे गले पड़ी 
थी, मेरा समय पूरा होगया है । केवल दो 
दिन के लिये और भपेक्षाकरो, मेंने भैया को 
ळे जाने के लिए चिट्टी लिखी हे । बस में 
यही चाहती हँ देखे, मेंने आजतक तुमसे 
कुछ नहीं मांगा हे, आज मुभे निराश 
सत करो” 

विमला फूट २ कर रोने लगी । 
विमला को अपनी छाती से लगा. कर उसके 
आँसू पाँछते २ निर्मल ने कहा “भूल, एकदम 
भूल समभ रही हा विमल ! तुम्हारा कोई 
कसूर नहीं है । में यह जानता हुँ कि अपने 
ख्याल से आप तंग हूं । और फिर इस घर 
मं तुम्हें छोड़कर भी में. नहीं. रह. सकता । 
में पथ भ्रष्ट पागल हूं मुझे अपने हृदय से 
लगा लोा''''''? कहते २ उसने फिर विमला 
को गले से लगा लिया । इतने में ही घड़ी मे 
११ बज गये । निर्मळ ने फिर कहा-“में इष 
उधर देने तरफ़ से गया । दोष किया है 
बोळ के दूसरे की तरह त्याग मत करो, 
उससे. में ओर भी पागल हाजाऊं गा। जिस 
से में सुखी हा सक्कू,-ठीक हे। सकू -उसीके 
लिण चेष्टा करो, क्ये कर सकेगी ?” 

“सकू गी कयां नहीं? सकू गी । जिस 
देश की स्वजाति पति के लिये प्राण दे सक- 
ती हे, स्वामी की आज्ञा से हंसते २ जलती 
हुई चिता.मे कूद पड़ती हे, उस देश मं 
जन्म लेकर अगर में इतना भी नहीं. कर 
सकू तो उसके नाम में कळक लगेगा ।” 
कहते २ वह निमळ की छाती पर सिर रख. 
कर उसके मुह को एक टक देखने लगी । 
थोडी देर के बाद निमळ के गले मे अपती. 
बांहे डालकर कहा--“ऐसा सुख सौभाग्य 
कोई स्वेच्छा से त्याग सकता है । लज्ञां ! 
लज्जा कया है ? पेसे सुख के लिये तुम्हे: 
प्रसन्न करने के लिए. उसके बलि देते मे 
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कोई दुःख नहीं ।” घीरे २ निमंळ सेोगया 
विमळा भी उसकी छाती पर सिर रख कर 
उसके मुह को देखने लगी । अजीब दृश्य 
था, दोनां जने चुप थे दोनो एक दूसरे को 
देखते थे । निर्मछ ने पुकारा “विमल १” 


(x र 


~ 
ह Fg 


[oN 


अस्यष्ट स्प्रर से विमला बाळी “क्या ?”; 


“क्ये सकागी न !” 
“हाँ सकू गी ।” 


अपूणं 


क वेज्ञांनक संसार -& 


PR SED gg 


(१) नैसगिक जीवन के लाए 
यह. देखने के लिए कि सूय के प्रकाश में 
तपेदिक अथव! राजयक्ष्मा रोग को दूर 
करने की कितनी शाक्ति है लण्डन की 
प्रान्तीय कमेटी में गत गरमियो स एक 
तजरुवा किया: जिसमे कि ३५ लड़के ऐसे 
स्कल में पढ़ने के लिये जाते रहे जहां कि 
स्कळ कमरों के भीतर न लगकर बाहर 
खुळी हवाम ही लगता था। उनके शरीर पर 
बहुत थाड़े और पतले कपड़े होते थे। इस का 
अभिप्राय यह था कि सूय की किरणं उनके 
शरीर को भळी प्रकार छू सके और उसके 
गेहुंआं रंग प्रदात कर खक । कुछ ही सप्ताह 
| पीछे देखा गया कि छंड़के अधिक तेज 
%* अधिक चाळाक, अधिक प्रसन्न दिखलाई 
देने लगे । 
यह एक छोटा सा तजशुया हे परः 
आधुनिक सभ्यता के हमतिम जीवन की 
घड़ी कडी ससालेचना हे। इस सभ्यता का 
यदं एक विशेष गुण हैं कि पहिले उल्टे 
' सीधे माग का अवलम्बन. कर रोग उत्पन्न 
. कियेजावे और फिर उन के दूर करने के 
उपाय ढ ढे जाव । इसरो मे मानव बुद्धि की 
पराकाष्ठा की उन्नति मानी जाती हे । ने- 
सर्गिक जीवन व्यतीत करने वाळे; थोडे ओर 
ढीले ढाले बसत पद्दनने बाले; सादा पुष्टिकारक 


भोजन करने चाले, व्यक्तियों को जंगली 
अथत्रा अधंसभ्य की उपाधि दी जाती है। 
परन्तु प्रकृति देवी अपने नियमों ;की अवहे- 
लना करने वालों से बड़ा कडा कर वसूल 
करती है | क्या हमारे भारतीय भाई दहिन 
इस आर ध्यान दंगे ? 
(२) इटली में दलदलां का सुधार । 

संसार के कितने ही स्थानों मं बड़े २ 
दलदल हैं । जिनमे यदि कोई मनुष्य अथवा 
पशु भूल से घुसे ता उसका जीवित निकलना 
असम्भव हो जाता है। भूमि का कितना 
वड़ा क्षेत्रफळ चेकार पडा रहता हं । केवल 
इतना ही नहीं वहिक यह दलदल मच्छर, 
मक्खी इत्यादि का पैदा करने में बड़ी 
सहायता देते हें जिससे कि आस पास के 
स्थान सदो ही भयंकर मलेरिया ज्वर के 
प्रकोप से पीडित रहते हैं। अव इस ओर 
चैक्षानिकां का ध्यान गया हे । घड़ी २ नालि 
यां छेद कर इन दळदलों में से पानी निकाल 


- दिया जाता है, याये कदिये कि निाद्ध 


छिया जाता हे और फिर जो गढ़े इत्यादि रह 


: जाते हैं उन्हे भर दिया ज्ञाता है। ऐसा करने 
-से यह भूमि बडी उपजाऊ बन जाती हे, 


इटली की राजधानी रोम के दक्षिण की 


ओर की दळदलों मे से अव ७० मन प्रति 
- ऐकड्‌ के हिसाव चाबळ पेदा होते हें । इस 
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खुध्ररी हुई भूमि पर गेहूं, जौ, चुकन्दर, 
टभारर, अळफा अळफा घास तथा सन 
बोया जाता हे । टमाटर ते| इतने रते हैं कि 
५५०० सन प्रतिदिवस का अचार मुरब्या 
डाला जाता है । ६००० एकड्से ऊपर भूमि को 
जहां पहिले दलदल थे-खुधार लिया गया हे । 


(३) बिजली द्वारा सोने के बक्क बनाना । 


सोने चांदी के वर्कों का यूनानी हकीम 

बड़ा प्रयाग करते हैं । हमारे पाठक जानते हैं 
कि यह वक चांदी और सेने के पत्तरों फो 
चमड़े के टुकडां के भीतर रथ कर और 
हथोड़े से घण्टे! फूट कर बनाये जाते हैं । 
सोने का वक चांदी के चक्र से कहीं पतला 
हाता है अन्य सब धातुओआ की अपेक्षा 
साने मे यह गुण हे कि इस का वक्त और 
इसकी तार सब से अधिक पतली बनायी 
जा सक्ती है । आज तक सारे हांसार 
मं साने फे वक बनाने का एक ही तरीका 
था । परस्तु अब इनके बिजली द्वारा बनाने 
फे एक नये तरीके का आविष्कार किया गया 
हे । हमारे बहुत से पाठक जानते होगे कि 
पीतल, तांबा, निकल इत्यादि पर बिजली 
द्वारा सेने अथवा चांदी का गिडट चढ़ाया 
जाता है इसे ही सोने का पानी चढाना 
कहते हैं । एक वळे बतन में साने के लवण 
-फा घोल बताकर उसमे जिस चीञ्ञ पर 
मुख्म्मा करना हा चह लटका दी ज्ञाती है 
ओर फिर बिजली की बैदरी छारा इस घाल 
“मं से विद्युत प्रवाहित की जाती है । इस ष्ठा 
कळ यद होता है कि घोल मे खे सेाना- 
विशुद्ध सोना निकळ कर उस वस्तु पर 
'बैउन लगता हे। जितनी अधिक देर उस 
वस्तु को घोळ मे लटका कर विद्युत चलायी 
'ज्ञायंगी उतनी ही मोटी लेने की तह उस 
“चीज़ पर चढू जायगी । इसी नियम पा 
फरास मे लाकर महाशय लंटन और डेमछ से 


सोनो के धक बनाने की विधि निकाली है। 
दे घूमने वाळे पहियों पर चांदी का बड़ा 
लम्बा फीता चढ़ा दिया जाता है । यह फीता 
सोन के घोळ चाले चतन में डूबा रहता 
हे। इस चांदी के फ़ीते के एक ओर ऐसा 
मसाला लगा दिया जाता है कि इस ओर 
सोना न चढ़ सके । अब बैटरी से बिजली 
चलाई जाती हे ओर जितना मोटा सान का 
धक बनाना हे! उसके अनुसार तेज़ी से फीते 
चाले पहिये घुमाये ज्ञाते हें । इस से इस 
फीते के ऊपर एक ओर सोना चढ़ जाता है। 
अब फिर इस सोना चढ चांदी के फीते को 
घूमने वाले पहियों डारा, इसक नीचे 
सैःयोलेाज़का एक और फीता लगा करशोरे 
के तेज़ाब मे से निकाला जाता है। यह इस 
तेजाबस इस प्रकार डरूबता हे कि सैल्योलाज 
का फीता तेज्ञाब के भीतर रहे और उसके 
ऊपर का सोने चांदी का फीता तेज्मळक 
ऊपर इस प्रकार तेरता रहे कि सोना 
ऊपर की ओर हो और चांदी नीचे की ओर। 
तेज्ञाब चांदी को खा लेता है और अब 
सोने का फीते जैसा वक सैल्योलोज्‌ क 
फीते पर बैठ जाता हे। अव पहियों को 
घुमा कर इस सेने और सैल्यळाज क फीते 
का पानी में से निकाछा जाता है जिससे 
तेज़ाब भी चुळ जाता हे और सोत का वक 
पानी पर तैरने छगता हे, इसक पश्चात्‌ 


इसे अलकोहल ( मदिरा सार ) मं धोकर 


कोयले को पहियों के सहारे रपेट लिया 
आता हे और गरम हवा से उद्धाकर कागज 


पर रख दिया जास! है । Fe 
-: ४--रबड़ की . सड़कें 
हम ज्योति के किसी पिंछले अंक में 


- सवड के नवीन उपयोगो के विषय में कुछ 


लिख चुके हैं । उन में से एक सड़कों पर 


र 


कशं लगाना हे । ज्ञ! याल पिले कएपना मे 
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ही थी वह अत्र वास्तथिक रूप से कार्य में 
परिणत हा गयी है। अमरीका के खिन सि- 
माटी नगर के उत्तर भाग की ओर एक खडा 
भारी खुलने और चन्द हे।ने घाला पुछ दै । 
इस पुछ पर से सप्तस्त नगर से अधिक 
गाड़िणां और मोडे निकळती हें | अनुमान 
किया गया है कि प्रति घण्टा एक सहस 
गाड़ी आती और एक सहश ही जाती 
इस पुठ पर रघड़ ळा फर्श लगाया गया हे । 
रबड़ की 'इस्४” ५०५ इंच रम्ची, ६ इन्च 
चौड़ी और १ इन्च मोटी हें । इनको सड़क 
के साथ जोड्ना खुर्र काम नहीं। रवड्‌ 
प्रयः ऊपर फो उठ आता है। इन देडों का 
एक सिरा दोहरा बनाया जाता हे । इस की 
देना पर्त मे दुसरी ईट का सिरा डाळ कर 
ऊपर से कोळे! से डाक दिया जाता हे | 
जहां पर नीचे लक्रडी, हा वहां ता यह विधि 
काम मे आ सकती हे, परन्तु पत्थर अथवा 
सो?न्ट की खड्क पर इस प्रकार रयड के 
ठेका नहीं जा सक्ता । ऐेसी सड़कोंपर पहिले 
रवड़ मिला छुआ खीमेन्ट विछा दिया जाता 
है ओर फिर ऊपर से रवड की ई विडा दी 
जाती हैं । घे.ड़े के पांच की तेज से तेज नाली 
अथषा भारी से भारी छोद्दे के पद्यि इस 
फर्श पर ज़रा सी, छकीर का चिन्ह नहीं 
यना सकते । नर 

यह फश लग भी बडो जछ्दी जाता हे । 
आठ आदमी एक घंटा काम करू्छे ६० वयं 
फुट फश रगा सके हैं । 

थोडं और भाडिया के इस फरा पर 
चलने से जा बात सच से पहिले ध्यान में 
आती हे वह किसी प्रकार के शब्द का न 
होना है। यह बात जतळाती-है कि हस्प- 
तालो प्रथवा बड़े २ दफ्तर और अन्य 
विशेष २ इमारतें के पाख वळी सड़कों पर 
रबड़ का ऊगाया जाना कितवा लाभ दायक 


हो खक्ता है 1 


५३ 
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वैज्ञानिक खंखार ३६३. 


५-४८ का युवा बनना 


दुल, रोगी और वृद्ध कान है जा पुतः 
यैत्रन का आनन्द नहीँ छता चाहता? परन्तु 
कपा यद सम्भव हे? कितने ही वैय और 
डाक्टर कह उडंगे कि यदि उनका इलाज 
किया ज्ञाय तो शरीर मे पुनः बल और 
फुर्ती का संचार हो सक्ता दवैं। परन्तु बहुधा 
देखा गया है कि यह इलाज चिर स्थायी नहीं 
हो सका और फिर एक ७० वर्ष के बूढ़े के 
लिये, जिसके दाथ पैर ढील पड़ गये हा, 
शारीरिक बल लुप्तप्राय हो गया हो और 
मानसिक शक्तियां क्षीण हो गई हा, ऐसी 
अवस्था का छाना जिसमें [क वद पुनः यौ उन 
सुख का आनन्द ले सके, अपने शरीर और 
दिमाग से बळ फुर्ती ओर उत्साह के काम 
कर सके, साधारण वैद्य और डाक्टर की 
शक्ति से वाहर हे । परन्तु पैरिस क प्रसिद्ध 
डाक्टर वारोनाफ का दावा है कि बद यह 
सव कुळ कर सकता है! 

यह किस प्रकार सम्भव है । आज हम 
यही रोचक कथा अपने पाठकों का सुनाते 
हैं। मनुष्य तथा अन्य प्राणियां के शरीर में 
कुछ गिल्टियां होती हैं। इन मे से कितनी 
का ते नाड़ियों छारा शरीर के अन्य भागें से 
सम्बन्ध होता है और कितनी ही ऐसी हाती 
हैं जिन में काई भी नस नाड़ी का मेल दिख छाई 
नहीं देता । यह नाडी विहीत गिल्टियां 
शारीरिक क्रियाओं मं एक वडा आवश्यक 
स्थान रखती हैं, यह अबडाक्टर्रों को शनैः २ 
पता लग रहा हैं। इन गिल्टियां में रिस २ 
कर कई प्रकार के रस निकलते रहते हैं जा 
कि मनुष्य प्राणियेरंके शरीरम पुकव हुये विष- 
युक्त द्रव्य का नाश करते रहते हैं और अन्य 
प्रकार से भी शारीरिक क्रियाओं क सहायक 
होते हैं + राग अथवा. वृद्धावस्था क॑ कारण 
इन गिदिटियो की क्रिया बम्द हा. जाती है. । 
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धथपा बहुत कम हो जाती है। यही एककारण 
है कि प्राणिये। की शत्तकियां क्षीण हो जाती 
हैं। अब तक पूर्वी अथवा पश्चिमी वेच्यवा-- 
शाह्म के ज्ञानियां को यह पता नहीं लगा करि 
किस प्रकार इस क्रिया को पुनः उत्त जित 
क्रिया जा सकता है। भौषधि छारा यदद 
काम नहीं हो सकता। तब फिर? यदि 
किसी प्रकार यह गिळ्यियां बदली जा सके 
और इसके स्थान से नवीच शिड्टियां ळग 
सक । हमारे पाठकों के मन में यह स्वभा- 
विक प्रश्‍न उठ सका है कि यह नवीन गिल्यि- 
यां कहां से आयंगी ? डाक्टर वाशेनाफ 
उत्तर देते हैं कि वन्दरा से किचित्‌ हमारे 
पाठक इस उत्तर से चौंक उठ | परन्तु इल 
में चोकने की कोई बात नहीं । डाक्टर महो- 
दय जी कहते हैं उन्हेशने यह सिद्ध कर 
दिखाया है। आज तीन दब से अधिक हो 
गये कि गिररी जाडनेके समाचारो ने संसार 
में हळचळ पैदा करदी थी । इस खस्य भें 
नवजीवन प्रदान सरजरी का निर्माता बरावर 
अपने कास मे लगा रहा और उसे इस मे 
कहां तक सकलता हुई यह उसने अभी २ 
एक प्रेस के रिपोर से बात चीत क 
समय बतलाया हे । 
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उन्हाने कहा कि भेरी चिकित्सा के 
के सम्बन्ध में कुछ अशुद्ध वाते फैळ गयी हैं 
जिनका में अन्त करना चाहता हूं और सें 
उत्सुक हूं कि बन्दर की गिल्टियों को मनुष्य 
के शरीर मे पेब्रन्द लगाने भे मुझे जो 
सफलता हुई है उसके संसार को चतला 
सरकू । 

यह पुश्न करने पर कि किस अभिपाय से 
पहिले पडळ उसने यह विचिञ पुकार का 
आ्रेशत आरस्भ किया थो । यह उत्तर 


दिया कि क्षीण स्वास्थ का पुतः सुधार ही 


एक मात्र मेरा ध्येय थो । मेरी इच्छा थी. कि. 


'ज्योतिं ` 


[ कार्तिक सं० ह | 


शक्ति और स्फूर्ती का पुनः ला सक' अपने 
रोगी की चक्ष की कमजोरी, पट्टी की दुर्बल- 
ता; स्मरण--शक्ति की कमी और उसकी 
अन्य सब ही मानसिक निर्यंठताओं को दूर 
कर सक । 

सुझे अपने कायर स॑ जें सफलता हुई है 
उसके भरोसे मैं कह सकता हुँ कि मुभे 
अपने विचारो की सत्यता और अपने जराही 
के तरीकों की ययार्थता सं किचित साज भी 
खन्देद नहीं हे । में यद नही कहता कि सुभे 
कमी भी असफलता नहीं हुई; परन्तु इस अ- 
सफळ्ता का कारण मुझे सदा पतां लगता 
रहा है । सेरा दावा है--ओर इसके केई भी 
फूठा सिद्ध नदीं कर सकता कि मेरे आ्रेशंन 
से पुनः यौवन का संचार दो! सक्ता है। केवल 
एक ही शातं हे कि रोगी के अंगों मे रोग 
के कारण कोई परिघर्तन न देःगञ। हा ।” 

डाक्टर वारोनाफ ने बतळाया कि उसके 
पास इतने रोगी आते हैं कि वह खब की 
प्राथनाओं को पूरा करने मे असमर्थ है। 
छप्छ चर्च हुआ उसने ऊन्डन में अंग्र ज़ी सर- 
जो की सना से अपने तरीकों का परिचय 
दिया था और उख सपय से छेकर आजतक 
उसने कितने ही अंग्रेजों पर सफलता पूर्वक 
आपरेशन किया है। और अत्र उसकी विधि 
द्वारा आप्रशन करने वाळे कितने ही उसके 
अनुयायी हो गये हैं ! 


यह पूछने पर कि कैत कैन लोग 
इसके पास इछाज के लये आते 
हैं यह उत्तर मिला कि, . लेखक 


नाटककार, कवि, सम्पादक, शिक्षक इत्यादि 
चह मनुष्य जिन की आजीवका का भार 
उनके मस्तककी शुद्ध क्रियाओं पर निभर है। 
उन्हाने बतळाया कि इन से से एक की 


अदस्था इतनी क्षीण हो गई थी कि वह एक. 


पंक्ति भी लिखने मे असमर्थ था। डाकटर 
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[ कार्तिक खं० १९८१ | 


वारोनाफ ने कुळ सन्देह से हो उसका 
आप्रेशन किय! । इसके € रास ही पीछे 
इस सृतप्राय व्यक्ति मे इतनी शक्ति आ- 
गयी कि उसने एक नाटक लिखा जिससे 
कि उसको आश्चर्यजनक आसदनी दुई । 
उन्होने एक ओर विचित्र व्यक्ति का 
घर्णन किया । वह एफ सकळ मास्टर था और 
६६ वष की आयु में वह शिक्षक धर्म पालने 
म सचथा असमथ हा श्या: याद बह एक 
वषं ओर--७० वर्ष की आयु तक--अपला 
काम करले ता उसे पेन्सन मिल सकती थी 
अन्यथा नहीं । दो दर्ष इये कि उसने आप्र- 
शन करवाया । इससे न केवळ वह अपने 
कार्य को पैन्सन के समय तक ही करने में 


श्र 


समर्थ हो गया, वरम्‌ उसमे इतनी यानसिक 


वैज्ञानिक संसार ३७१ 


शक्ति आ गयी कि वह ७० वर्ष की आयु 
में पैन्शन लेने के पश्चात एक सफळ वकील 
फा कास करने ळ्या । 

डाक्टर एारोनाफ के आप्रशन के लिये 
सब गिल्टियां वन्दरां खे आती हैं अतः पशु 
पेमीजन इन फे भाग्य के लिये बड़े उत्छुक 
हैं । उन से पूछा गया कि क्या गिल्टी 
निकालने के पश्चात्‌ चन्दर झटपट मर 
जाते हँ? उन्हाने उत्तर दिया कि कदापि 
नहीं । यह ठीक है कि, इसके पश्चात वह 
शीघ्र काबू में आज्जाते हैं और उनकी चाला- 
की झर स्फुर्ती भी कुछ कम हो जाती है 
मेरे पाख इस प्रकार के बहुत से बन्दर 
हे परन्लु सब का स्त्राथ्य खूब बढ़िया है ।” 
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लेखक--भ्री बनंड हाऊटन 
“प्रजा असन्तुष्ट हे अतः उसके ये कोई 
युद्द छेड देता चाहिये” यह वचन रूसकी 
महारानी कैथेरायिन ने कहे थे। अंग्रजी 
शासकवर्ग की भी यही नीति हे 
असन्ताष गहरा और तीव्र हो जाता है, जब 
जत साधारण शासन के जूये के नीचे तंग 
आजाये ओर शान्त रहे, तब इस शासक- 
वर्ग की प्रतिनिधि सरकार एक कमेटी को 
नियुक्‍त कर देती है । यह अशान्ति को दूर 
करने के लिये कोई कार्य करना नहीं चाहती, 
यदि सम्भव हो ता यद अवस्था को सैसी 
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ही छोड़ देता चाहती है जैसी कि वह है। 
जा खुख भोग रहे हैं उनके लिये संसार 
आनन्दमय है । परन्तु-ओर नहीं ता समय 
शाळने के ही लिये- कुछ करना ही पड़ेगा | 
कमेटी की नियुक्ति से न केदळ समय 
ही दल जाता है वरन्‌ इससे सरकार को 
प्रजा के क्रोध की सोमा और उसके 
कारणों का भी टीकर ज्ञान हो जाता है 
और इसके निवारण की विधि-जिसे सर- 
कार सौजन्यता से “उपाय? का नाम देती 
है परन्तु जिसे साधारण भाषा में इस क्रोध 
के शान्त करने के लिये न्यून से भ्यून शक्ति 
खुख-त्याग कहना ही उपयुक्त दोगा- का 
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भी निश्चय कर सकती हे! प्रज्ञा भी इस 
कमेटी की नियुक्ति का स्वागत करली हे । 
क्योकि यह प्रज्ञा के ऐसा खाय दे देती हे 
जहां जाकर वह अपने कर्टा का दखान कर 
सके, अपने पक्ष के समथन में घटनाओं और 
दळीली को पेश कर सके और बतला सक 
कि वह क्या चाहती हैं । इस पुकार कमेटी 
फे सिर पर शासक और शासित देलौ का 
आशीर्वाद रहता हे । यह दे! विपक्षी सेनाआ 
के वीच संधि पुसंग की सूचक है । 
पत्र से अधिक पक्षपातयुक्त संस्था 
परन्तु वह सजन अपने के धोखा देते 
हैं जितका यह विश्वास है कि सरकार एक 
निष्पश्च न्यायाधीश की भांति उस शहादत 
पर काय्य करेगी जा कि गंवाहे। ने कमेटी 
के सामने दी हे। के भी सरकार निष्पक्ष 
नहीं होती, बरन इस के विपरीत यह स'सार 
मे सब से अधिक पक्षपात मै फंसी हुई 
सस्था हाती है। चाहे यह कुछ भी कहे 
परन्तु यह सदा उनके हित का ही छायं 
करती है जिनकी यह प्रतिनिधि होती हे 
अथवा शासक वर्श गवाही की गवाही ओर 
कमेटी की रिपोट को पढ़ने के पश्चात या ते 
यह आलमारियों में बन्द कर देती हे जैसा 
कि अ॑गरेजी सरकार ने कोयले की कानों 
फे विवय भे सेंकी कमीशन की रिपोट के 
किया था, या वड़े आङम्थर युक्त शाब्दे में 
एक तुच्छ से खुधार की घोषणा करती हे 
जैसा कि झाड कर्जन मे शिश्षा-सम्बन्धी- 
भारतीय कमेडी की रिपोटं पर किया: था । 
बहुत से मनुष्या को जे कमेटिया में 
विश्वास होता है उसका बड़ा भारी कारण 
यह है कि उनके शासकतरय में सरळ शिशु 
तत्व विश्यास होता है. लह सूळ जाते हैं कि 
सरकार ने कितनी कार प्रजा के घेखा दिया 


हे, वंह लच्छेदार परन्तु खारहीन शब्दो को. 


[ ~~~ सं० १९८१] ` 


'खुळेसु ह से सुनते हे. वह सरकार के प्र: 
त्येक चाळाऊी ले भरे छुए शब्द खे किकः 
त॑ब्वचिसूढ़ की भांति हे। जाते हें । उनका . 
“विश्वास इतना प्रबळ है कि बह दस सदन 
धेने जाळो से घोसा खाकर भी एक वाळभर 
नहीं हिलता ।” 
झूठ ठा व्यापार । 

नजुथ्य स्त्राव की इस -विशदासशीळता 
पर प्रत्येक सरकार आएनो वाणज "व्यापार 
करती है। उदाहरण के लिये प्रत्येक सरकारने 
रात महो युळ के समय झू ठ बेला औरखुठे 
खजाने फड बाळा । श गरेज्ञा सरकार इस 
मं क्रिसी ओर से कए नहीं रही । उस स7य 
जब कि जेशवढ़ा हुआ था और भय की आशंका 
थी प्रज्ञा का इन मिथ्या याक्ष्यों पर विश्वास 
कर छेना कुछ सम% भे आ जाता है परन्तु 
आज कळ शांति के समघ में नहीं। परर 
अब भी लाखो मन्नुष्य ऐसी बातों को-जे। 
सळी पव्दार सिथ्या सिद्ध हो छुकी हैं-सत्य 
मानते हैं जैसा कि जम नी ने ही छड़ाई की 
साज़िस की; इंग्लैण्ड युद्ध में इसी लिये 
सम्मित हुआ कि बे ठज्ञियम पर घावा किया 
गया था; अथवा यह अन्ध विश्वास कितना 
आश्चर्यजनक है--कि मिजढदळ ने केवल प्रज्ञा 
तन्त्र की र्षा के ही किये खुद्ध किया । मिस्टर 
ऐेस्किथ और छायडजाज सरी खे मनुष्य-जिनके 
विषय सें यह पता है कि उन्होंने महत्व के 
समय में जान वूफ कर कू ठ बोछा--पब्लिक 
व्याख्यानों सें जानते फटकार देतलावे. जाने 
के स्थान में आळ भी अंगरेजी प्रजो की बड़ी 
भारी अंश के चिश्वासपात्र ओर प्रतिष्ठाप्राप्तः 
व्यक्ति हैं । अतः इस में कोई आशचय नहीं 
यदि कमेटी क सामलेये सरकार जनता में 
अपना पुराने ढ क॑ सर्घथा विपरीत-यह 
विश्वास बिठला सवक कि इस वार बह न्हाया 
से पक्षपात रहित दो काम करेगीआ ४95 
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प्रश्न हो सकता है कि यदि गत्राहियां क 
बल पर नहीं ते किस प्रकार खरकार किसी 
त्रियय का-जिसका उसकी अपनी शक्ति 
से सम्बन्ध हो--जैसा कि आजकल भारत 
मे' हे, निणंव करती है ? हमे' इतिहास से 
इसका उत्तर मिळता है। अपने विपक्षियो की 
शक्ति को जांच कर ही अपने चलन को ढाळती 
है और निश्चय करती हे कियदि दबना ही पड़े 
तो कहां तक दवना चाहिये । यदि जनता एक- 
मत ओर प्रबळ है ते सुधार उदार दूषि से 
दिये जाते हैं, यहां तक कि आवश्यक्ता पड़ने 
पर शासक खन्द अपना सिंहासन तक छोड़ने 
के तय्यार हो जाते हैं । यदि इसके विपरीत 
प्रज्ञा अथवा उसके नेता साचविचार भे पड़ 


जाय और कंपने लग ते उन्हे अपने स्वामी 


'की थाली घे वचे खुचे जूठे टुकड़े ही मिळगे। 


यह न्याय का प्रश्‍न नहीं हे । यह तो समय 


“का टाळने का प्रश्न है। यडपि सरकार 


न्यायधीश के वरू पहन कर न्याय की परि- 
भाषा से बात चीत करती हे परन्तु इसके 
कृत्य उस फौजी जनरळ के समान होते हैं 
जिन के सन्मुख शाघ्रु खडा हा । पक्ष और 
विपक्ष पर विचार करने के वहाने यह वडी 
सावधानी से जनता की शक्ति के! नापती 
रहती हे। यए उन की संख्या और उनकी 
कार्यप्रणाली का जांचतो हे, उसके नेताओं 
फे स्वभाव को देखती हें, आपस में उनमें 
एकता है अथवा मतभेद । उनकी दळबन्दी 
ओर साधन कैसे हैं? सब से अधिक मत 
दाली फोनसी पार्टी हे? अथवा उन सव 
बातों की जांच करती हे ञे! कि एक सुयोऱ्य 
सेनापति अपने शाच्रु की सेना सं देखता हे । 
कया हिन्दू मुसलमानों म॑ आपस मे दंगे ह्वोते 


- हैं? जातीय महासभा से एकता हे अथवा 


फूट ? राजनेतिक -मारत किस के पीछे 
खलश हे महात्मा गांधी के भथघा श्घराज्य 


कुसुमद्यान ३४३ 


दळ फे? उत की कायशैंटी कया हैं ? कया 
जनता के विचार प्रतिदिन सरकार के विरुद्ध 
बढ़ते जा रहे हैं । इस प्रकार के प्रश्‍न शिमले 
फे शासक देवता अपने से पू छते हैं और 
इस पर उस समय तक विचार करते रहते 
हैं जव तक कमेटी गदाहियें के खुनने और 
अपनी न्यूनाधिक एकमत यियिर्ट लिखने में 
ळगाती हे । जव प्रजा कमेटी के सन्मुख पेशा 
की गयी घटनाओं और गवाहियों की प्रशंसा 
करती है सरकार जा की शक्ति का अनुमान 
करती रहती है और साचती रदती हे कि 
यदि उसे पीछे हटना ही पड़ा तो कहां तक 
गा चाहिये । चास्ततिक्त निर्णायक वात 
री शक्ति है । यही इस समस्त मामले 
२ भारत के लिये चीन क बेम 
हमारे कवि सन्राट ठाकुर रवीन्द्रनाथज्ञी 
के चीन देश मं पधारने पर वहां के एक 
प्रसिद्ध तत्ववेत्ता दानिक डा० टियांग ची. 
चाऊ ने उन्हे एक बड़ा उत्तम मानपत्र पूदान 
करते समय कहा किः -- 

“हमारे चीनी अनुभव संसार में भार- 
तीय विचारों का इतना घनिष्ट मेळ हो गया 
है कि हम उसे अलग नहीं कर सकते । उसी 
के सहारे हम लोगो ने अपनी शाक्तियों को 
उन्नत किया है और शुम फलों को प्राप्ति की 
है । दुर्भाग्य से हम चीनी और भारतीय ळग 
भग एक सहस्र वर्ष से जुदा किये हुये हैं । 
और दोनों ने पृथक्‌ २ अपनी उम्नति का 
मार्ग अनुसरण किया है। इन जुदाई के 
दिनों में हम पर आापसियां भी आई हैं और 
हमने कया २ दुः नहीं सहे ? हमे भमकाया 
गंदा, चिढ़ाया गया, पैरों के तळे कुच ळा गया 
और भी सभी तरह के. संकर पहुंचाये गये 
यहां तक कि न फेवल हम लोंग नफरत की 
निशाह से देष्षे गये, वरन हम मे भी अपने 
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आप अपना आत्मासिमान खे! दिया । लेकिन 
हमे मनुष्य के पुरुषार्थ के अस्त होने में 
विश्वास है ओर जो बीज हसने बाया हे बह 
समय पकने पर फलीसूत होगा ही ।''' 
भारतीय और चीनी दे।नें सभ्यताय पाचीन 
गाथाओं से भरी होते २ बुढागई हैं तथापि 
में अनुभव करता हूं कि उनसे हमेशः रहने 
बाळे युवापन का सा बळ हे जो कि आज 
भारत मे टैगोर और भांधी दो व्यक्तियों के 
रूप में पुगट हुआ हे । ” 
आगे चल कर वही महाशय कहते हैं: 
५एक हज़ार वर्ष की जुदाई के बाद-- 
जिस समय भो हम दोनां एक दूसरे के लिये 
परम के भाव रहते रहे हैं;---यह हमारा बड़ा 
भाई भारत पुनः हमारे पास झ्ालुभाव से 
उत्तेजित होकर आया है । हम देनों के सुखें 
पर दुःखं की निशानियां हें । हमारे वाळ 
बुढ़ापे से पक गये हैं, हम अचरभे मे आकर 
देख रहे हैं ।मानां अभी सोते हुए उठे हे। ! 
- परन्तु जब देखते हें ते हमारे छोटेपन को कया 
बाते और झ्या यादगारियां हमारे सनो में 
उठती हैं? हा ! उन दिनों की याद आती हैं 
जब कि हम दोनो एक दूसरे क खुख दुख 
क संगी हुआ करते थे। अव ज्ञा हमें पुनः 


परस्पर आछिगन करने का सोका हाथ रग : 


गया है ते अब हम एक दूसरे से हुदा नहीं 
होने दंगे ।” : 
( यंगइंडिया ) 


गी तानुशी लर--सम्पादक श्री गणेश - का 
खण्ड समालेचना के लिये प्राप्त हुआ 


चन्द्र प्रामाणिक प्रकाशक राष्ट्रीय हिदी 
' मन्दिर जबलपुर | वाषिक मूल्य २] पक 
-ग्रति के ॥7) 5 


न 


ज्योति 


[ कातिक स॑० १६८१ ] 


३ दूतं का मंच 
प्यान का पारितोवक 
सहात्मा गांधी 'यंगइंडिया! मे लिखते 
हैं;-- 


पारितोारिक को ले लेने की पवल स्पर्धा हो 
रही है । केवळ एक महीना ही इनाम जोतने 
के लिये रह गया हे। हमे आशा है कि एक न 
एक पान्त इनाम ळे ही जायगा।, में अपनी 
इस आशा को छिपाना नहीं चाहता कि गुज- 
रात बहुत दृढ़ है अतः जल्दी हारने वाढी 
नही है । लेकिन हर एक को शर्ते तो समभ 
लेनी चांहिये । ज्ञा सूत अवधि बीतने पर 
आयेगा वह इस स्पर्धा म॑ नहीं शामिल किया 
जायगा और न ही कोई पैकेट जिसमे दो 
हज़ार शज से कम एकसा कते हुए सूत. का 
गर होगा | सौछाना झुहम्मद्‌अली को बहुत 
भरोसा है कि शुजरात हार जायगा और 
आंध्र देश या बंगाल इनाम ले जायगा । उन 
के गुजरातसे छेष नहीं है परन्तु बह चाहते हैं 
किउनका इमाम व्हा ले। और उनका विचार 
हे कि गुजरातको इस स्पर्धामं हारनेसे हानि 
नहीं हे । शुजरात की हार भी जीत होगी 


यदि इस स्पर्धा का ततीजा यह हे! कि का- 


तने वालो की खूब संख्या वढे । वह यह नहीं 
चाहते कि इसफाफ से किसी प्रान्त की 


जीत होजावे। वरत विजय मेहनत ओर 
इमानदारी से प्राप्त करनी चाहिये । 


कु हसारो संजषा 


न्न 


हमे इस लोमासिक पत्र का तीसरा, 


है । पहिले दो खण्ड काई ३॥ वर्ष के लगभग 
हुआ प्रकाशित हुप थे । हमने त्र नहीं देशे । 
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कारणे! से इस वीच म यह काम बम्द 
करना पड़ा। अव दूसरे खण्ड के आगे से 
यह पुनः आरम्भ हाता है। इस खण्ड में 
७,८ और ६ ( लधूरा ) यह तीन परिच्छेद हॅ । 
पहिले ५ परिच्छेदो म क्या था यह हम नहीं 
जानते। इन परिच्छेदो मं भारतीय आय 
जाति में समाज--सेवा के ज्ञान का लोप; 


समाज-सेवा ज्ञान के लॉप से केवळ पारलौकिक 


मंगळ ही धर्म का पूर्ण रूप माना गया है, 
तथा पांच हज़ार वष पूच के भारतीय आयो 
के धम विचार, इन तीन त्रिषयें पर विचेच- 
नात्मक दृष्टिसे विचार किया गया हे । विचार 
करते समय तत्कालीन इतिहास, शास्त्रा 
और वेदों का आश्रय लिया गया हे। यद्यपि 
हम लेखक के सब विचारों से सहमत नहीं 
तो भी यह कहे बिना नहीं रह सकते कि 
पुस्तक एक विस्तृत पठन पाठन, मनन ओर 
पल््झ्ञिम का फल है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि अभी यह गीता की भूमिका मात्र है । 
विचार की शेली तुलनात्मक और उदोर है। 
गीता प्रमियां के लिये बड़े काम की पुस्तक 
है प्रकाशक विश्वास दिलाते हैं कि अब से 
इसके प्रति वष ७ अंक बराबर निकलते 


रहेगे । 


१, स्वदेश का विह्यांक -गारखपुर का 

वदेश [हदी का एक पुराना साप्ताहिक है । 
अपने स्वामी तथा सम्पादक श्रीयुत दशरथ- 
प्रसादजी द्रिचेदीकी शुद्ध मनेभावनाओं का ही 
प्रतिबिम्ब रूप यह पत्र है। अन्यथा आज कल 


की उपयोगिता की दृष्टि से यह बहुत पीछे है | 


यह हर्ष की बात है कि अबकी बार इस पुराने 
मातृभाषा सेवक का भी विशेषांक निकला है । 
इस अंक के सम्पादक हिंदी के प्रसिंद्ध कवि 
श्री पंडित वेचन शामा जी उत्र हैं। इसमें कुछ 
मिला कर ४८ पृष्ठ ३६ लेख और कविता 
हैं। अंक अच्छा निकला हे। कितने ही 
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लेख विचारणीय और पठनोय हैं । श्रीयुत 
सम्पूर्णानन्द्‌ जी का काँग्रेस में श्रीमती 
चीसेन्ट का पुनः प्रवेशा, श्री प्रमचन्द जी का 
रामायण काळ की सामाजिक अवस्था तथा 
श्री लक्ष्मी घर वाजपेयी का हिंदू समाज की 
स्थिति, शीर्षक तथा अन्य भी कई लेख पढ़ने 
याम्य हें। ३ पृष्ठ कार्टून भी हेंजञो कि 
बढ़ियातरही बन सके । 

इस अंक के लिये हम सम्पादक और 
संचालक महोदय को बधाई देते हें । क्या 
हम आशा रख कि यह स्वदेश की काया 
पछट का कारण हे । 


२, कध्या शिक्ता-लेखक पं० चन्द्रः 
शेखर शास्त्री, प्रकाशक हिन्दी-पुर्तक-भषन, 
१८१ हरिसनरोड, कलकत्ता । पृष्ठ संख्या 
६३ मूल्य ॥) र 

प्रस्तुत पुस्तक “हिन्दी पुस्तक माला” का 
बारहवां पुष्प हे । इस मे लेखक महोदय ने 
एक कन्या के जीवन मे जिन २ व्यावहारिक 
वाते की अधिक आवश्यक्ता होती हे उन २ 
उपदेशों को रोचक, सरल ओर स्वाभाविक 
रूप से जीवन मे घटा कर कहानी रूप में 
परिणत किया है | यां ता कन्याओं की शिक्षा 
के माटे से माटे पोथे भरे पड़ हैं, किन्तु इतनी 
सी पुस्तिका मे जे सार कूट २ भर दिया 
गया है वह सच्ची शिक्षा पति कन्या को 
अत्यन्त लाभकारी;एवं पुयाजनीय है। गृहाश्रम 
मे पवेश कर गृहस्थी को सुचारुरूप से 
चला सक इस पुकार की नौ शिक्षाएं 
चित्ताकर्षक शेली से इस में सन्निविष्ट की 
हें । शास्त्री जी को ऐसी उपयोगी पुस्तक 
रचने के लिये धन्यवाद हे । यदि मूल्य सस्ता 
रखते तो ओर भी अच्छा होता । 


३. दर्पचूणे-- अजुवादक म० भगवती 
पुसाद खेतान पुकाशक-कु जलाल कानो- 


| 
| 
न 
|| 


| ्शप्प्यया 


३४६ ज्योति 


ड्या, १०। १। १ सैयद सालीलेन,कलकत्ता । 
पृष्ठ संख्या ५६ | मूल्य ।) 

यह एक भावपूर्ण कहानी है जिस में 
स्त्रियों के दे! स्वरूप का वर्णन हे? 

एक ओर इन्दुमतिकी शिक्षा आधु- 
निक शिक्षा पुणाली के दुष्परिणामों को दर्शाती 
हुई उस पर कुठाराघात करती हे । दूसरी 
ओर सरला विमलाका शान्तमय सादाजीवन 
उचित शिक्षा का उदाहरण हे । ज्ञिसमे पति, 
भ्राता,स्वजन,सभी का उपयुकत मान, सम्मान, 
धमं प्रीति पालन के सजीब उदाहरण हैं। देने 
मे ही चाद विवाद रहता हे कितु अन्त भें अख- 
हिप्णुता पर सन्ते[ष; अहंकार पर क्षमा, 
अधिकार पर ४म की विजय होती हे । इससे 
स्त्री पुरुष दोनों ही को उचित शिक्षा सिळ 
सकती हे । पुस्तक रोचक हे । 

७, बिधा - लेखक पं० राजाराम 
शुग । पुकाशिका श्रीमती फूलकुमारी 
मेहरोत्रा, सम्पादिका--'स्त्री दर्णण” कानपूर 
पृष्ठ संख्या ८० । मूल्य ॥) 

पायः २० पष्ठ तो अवतरिणका, पस्तावना 
इत्यादि के हैं बाकीम १५ कविताये अळग २। 

विधवाओं की करुणांजनक भिन्न दशाओं 
का वर्णन है 'विधत्राओं का वेष?, उनका 
विवेक, वत, विजय इत्यादि उत्तम २.पय हैं 
यदि ध्यान पूर्वक पढ़े' ते उन्हे कई अंशो मे 
लाभ. पहुंच सक्ता है। 

५ शुप्तसन्देश दूसरा याग-लेखक डाकृर 
युद्धवीर सिंह । 
हॉमियोपैथिक वर्कर, पीपल महादेव--देहली 
पृष्ट संख्या १०८। मूल्य ॥) ] 


"*डाक्‍क्टर महोदय से हमारे पाठक कोन 
नहीं परिचित ! सुप्त सन्देश के हिंतीय. 


भाग का हम हृदय. से स्वागत करते हें । 
पदुळा, भाग दे वर्ष हुए प्रस्तुत हुआ था 


~ 


प्रकाशक अपर : इन्डिया. 


- कातिक सं० १६८१ ] 


अब यह भाग सचित्र सन्मुख हे । इसमे ११ 
चित्र हैं । 

हस लोगों मं आजकल इस प्रकार काज्ञान 
स्त्री पुरुषांको प्रदान करनेकी प्रथा ही नहीं हैं। 
किसी भी शृहाश्रस में प्रवेश करने वाळी 
कन्या को उसके भाची जीवन की सब से 
आवश्यक शिक्षा से वंचित करना उसको 
बिना अपराध शूली पर लटकाना है । 
गर्भ धारण के पूर्व उसका विज्ञान होना 
कितना उपयोगी हे, यह आजकल के सभी 
घुरंधर विद्वानोंका मत है। अतः माता वतनेके. 
पूच उसकी परिस्थिति-का ज्ञान हे।ना अत्य- 
न्तावश्यक हे । आर्य्य भाषा में इस प्रकार. की 
शिक्षा के लिये कोई साधन नहीं हे उसी 
क्षति की पूति के लिये नवबधुओ.. और नव- 
परिणीता कन्या को सजीत्र करने के लिए 
भावी. सन्तानो कहा माताआ की अयोग्यता 
से मृत्यु के त्राससे बचाने के लिए, इस पुस्तक 
का जन्म हुआ हे । इस में स्थान. २ पर उप- 
येगी चित्र भी हें। जिससे चीज. वपन से 
आरम्भ कर फळरूप का तक विधान पूर्ण- 
तया समभ मे आजाय। प्रत्येक कन्या की 
शिक्षापूति के पहिले उद्चकक्षाओं मे इस 
पुस्तक का अध्ययन कराना भत्यावश्यक हे । 

स्तयां की ओर से हम डाक्टर जी के 


. इस सत्‌ प्रयास के लिये हादिक धन्यवाद 


देते हैं । 
श्रीकृष्ण उपदेश--लेखक पं० जग- 
दीशनारायण तिवारी ( हिमन्तषुर, बलिया) 
पुकाशक, हिंदी-पुस्तक-भवन, १८१, ¦ हरिः 
सन रोड, कलकत्ता । पृष्ठ संख्या १२० | 
सूल्य ॥) 
_ पस्तुत पुस्तक भगवद्गीता का सरल 
पयो मे अनुवाद हे। लेखक ने भारत भारतौ. 
की भाँति सुबोध शब्दों में प्रत्येक. श्लोक.. 
को उसी स्थान पर रूपान्तर करके रख.दिया. 


ह 
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वनित विनोद ३७३७ 


है। पद्य अच्छे याद करने वाले हैं। संस्कृत न सकते हैं। आशा है गौता के पाठी लोग 


ज्ञानने वाले इसको अच्छी तरह मनन कर इसका स्वागत करेंगे । 


2 वनिता विनाद £> 


स्री जगत 
~ 


श्रीमती पळेक्जन्डरा डेविड नीळ एक 
फ्रान्सीसी महिला हैं आप सब से पहिली 
सत्री हैं जिसने कि तिब्बत को पार किया 
है। आप चीन से लाखा और दारजिलिग 
होती हुई कलकत्ता पहुंचीं और वहाँ के 
बैद्धविहार में तिब्बत पर व्याख्यान दिया। 
आप पाली ओर संस्छत में बड़ी योग्यता 
रखती हैं । 

क 


“* 


“5० आजकल टावन्कार रियासत का शासन 

का भार बड़ी महारानी के कन्धों पर हे । 
आप के शासन सखम्भाळने पर रियांसत के 
पोलिटिकल पजेन्ट म० काटन आप से 
भेंट करने गये । परन्तु अंग्रेज़ी शिष्टा- 
चार के नियमानुसार इसके बदले मे मंहा- 
रानी म० काटन के घर इनसे मिलने 
नहीं गयीं । इस पर एजेन्ट साहब ने 
महारानी के पास अपनी शिकायत की। 
महारानी ने बड़ा सुन्दर उत्तर दिया। इन्हा- 
ने कहा कि महाशय काटन अविवाहित हें 
अतः वह उनके घर पर उनसे भेंट करने 
जाना उचित नहीं समभतीं । 

b> आर 

लन्डन के सेन्ट मेरी हस्पताल फे अध्य- 
क्षों के सामने वहां के पुरुष विद्याथियों 
ने एक अर्जी भेजी हे कि अब से स्त्रियो को 
इस हस्पंतांल में पुरुषे! के साथ शिक्षा न दी 
ज्ञाय, अन्यथा: विश्वविद्यालयों से डपाधि 


पाप्त कोई पुरुप वहां शिक्षा ग्रहण करने 
नहीं आयेंगे | यह उन्हाने इस लिये नहीं 
नहीं किया कि वह स्त्री पुरुषे के साथ मिल 
कर पढ़ने की पूथा को आचार को द्वष्टि से 
चिंताजनक संमभते हैं वरन्‌ यह इस लिये 
किया गया हे कि वह स्त्रियां को पुरुषां से 
न्यून समझते हैं । 


—o°— 


२१ अक्ट्रवर को पूना में मुसलमान 
महिलाओं की एक कांफ्रेंस हई। इसमे वेगम 
नफीस दुलहन साहिवा ने पुघाना का पद 
अहण किया | आपने अपने भाषण मे कहा 
कि सामाजिक सुध,यें की बड़ी आवश्यकता 
हे, इसके लिये स्त्रियां का शिक्षित होना 
परमावश्यक है । परदा इसलाम धर्म का 
अंग हे अतः उसे छोड़ना अधर्म होगा । 


श्रीमती माळवी बेगम ने कहा कि हमें 
टर्की और मिश्र की खी समाज से शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये । वहां वह कितने क्रांति- 
कारी परिवर्तन कर रहा है । हम अपनी हिंदू 
वहिनो और मिश्र की सहधर्मिणियों के पद- 
चिन्हा पर चल कर लाभ उठानां चाहिये । 


इससे पतीत देता है कि अब भारतीय सुस- 
लिम महिलायें भी परदेसे तंग आगई हें । परन्तु 
भारत मं इसलाम एकः बड़ा संकुचित धर्म हे 


क 
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अतः यहां किसी भी सुधार की बहुत कम 
आशा है। 


—o-— 


मैसूर विश्वविद्यालय के गत कान्तो- 
फेशन के अवसर पर डाक्टर वैसेन्ट ने 
नवस्तातकों को अभिभाषण दिया) भारत 
में मैसूर विश्वविद्यालय ही पहिली संस्था 
है जिसने कि इस सम्भापण के लिये किसी 
स्त्री को आमन्त्रित किया हा, और श्रीमती 
ऐनी वैसेन्ट पहिळी महिला हैं जिन्हें यह 
मान पाप्त हुआ हे । श्रीमती का सम्भाषण 
भी इस अवसर पर दिये गये भाषणोसे भिन्न 
पुकार का था । आपने पुराने वैदिक समय में 
बौद्धकाल और मुसलिम राज्यके दिनांकी शिक्षा 
क॑ मुख्य अंगा पर पुकाश डालते हुए तक्षशिला 
और नालिन्दा का वणन किया, फिर आपने 
बतलाया कि किस पुकार अंप्रेज्ञी राज्यकाल 
में हमारी देशो शिक्षां पुणाली का अन्त 
हुआ, और किस पुकार अब मातृभाषा द्वारा 
शिक्षा ही हम उन्नत कर सकती है । सेवा- 
पाणीमात्र की सेवा ही शिक्षा का ध्येय है । 


— e— 


घ्रीस मं स्त्रियों की जातीय सभा ने 
अपने सदस्यों से स्त्रियों के सार्वजनिक कार्य 
करने क विषय में सम्एति मांगी थी । ८० 
पूति शतक ने यही सम्मति दी है कि अभी 
स्त्रियो को केवळ म्यूनिसिपछ कमेटियो की 
ही सदस्या घनना चाहिये । 


एम० वी०, बी० एस० परीक्षा इंग्लेन्ड 
की सब से बडी डाक्टरी परीक्षा हे। इस 
बषं इस मं ७६ स्त्रियाँ बैठी थीं जिन में से 
३४ पास हुई । एक स्ती ने सव॑ण पदक 
पाप्त किया हे। 


—e— र 
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मैकसिको ( अमरीका ) में सेन्टाफीक 
गवनर को अनुपस्थिति मे' उस की 
मन्त्रिणी श्रीमती सोालिडाड चेकन गव र 
का काम कर रही हैं । यह अमरीका के इति 
हास मे पहिला अवसर हे कि किसी खी ने 
ऐसा उच्च पद पाप्त किया हे! । 


>>> 9- 


सरदार सुरुवख्शा सह पंजाब कोंसिल 
में प्रस्ताव पेश करने वाळे हैं कि पंजाब में 
कौंसिल के चुनाव के लिए स्त्रियों का भी 
चोट देने का अधिकार दिया जाय । 


=O — 


इंगळेन्ड की पिछली पालियामेट में ८ स्त्री 
सदस्या थीं । अर की बार केवळ ४ ही चुनी 
गई । इनमे से ३ अनुदार दल की हैं और 
एक मज़दूर दल की । 


fa 9-7 


कलकतसे मे सिस्टर हारेख स्टीफन ओर 
उसकी सगी वहिन मिस ऐेथळ सैमना पर 
आपस में विबाह करने का अभियोग चळ 
रहा हे। यह कहा जाता हे कि जब वह 
बाळक ही थे उनका घर जळ गया और 
सरकार ने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर 
लिया । उनके नामे! से पता नहीं लगता था 
कि वह भाई और बहिन हैं। यह न जानते 
हुए वह आपस में प्रम करने रग पड़े और 
१५ वषं हुए विवाह कर लिया । उनके एक 
सन्तान भी हुई । परन्तु अब उनकी माता 
के उनका पता चळ गया और उसने उन्हे 
पहिचान लिया । स्टीफन ने मैजिस्ट 2 से 
प्राथना की हे कि उसे अपनी बहिने को 
खाथ रखने की आज्ञा दी जाय । 1 


~ 


[ कातिक सं० १६८१ ] घनिता विनोद ३७६ 


बच्चों को बन्डी 
ले०--श्रीमती ओ३म्‌ वती जी 


यह बन्डी जितनी महीन, .कसी, चीनी 
जाय उतनी ही अच्छी हाती है, और छोटे 
* बच्चों के लिये बहुत उत्तम हे। 

“अवश्यक वस्तुर्ये!--आधघपाव ४ तार का 
मुलायम ऊन, ८ नं० का हड्डी का क्रोशिया 
और १० बटन । 

पीठ के लिए ३६ चेन से आरम्भ करो 


लौरो! और ३८ दोहरे बीनो, हर पंक्ति मे 
आर फन्दों के पिछल धागे मे वीना जस में 


F धारियां बन जाँय । ऐसी ७ पंक्ति और बना 
कर ६ यां पंक्ति मेः 
१४ दोहरे बीना, और लौट पडो 
उसी पर फिर दीनो । 
फिर ८ पंक्ति उसी प्रकार ३८ 
दाहरों की चीनो । 
१३ पंक्तिः ३० दोहरे घीनो, लौटो और 
फिर उलट कर ४ पंक्तियाँ ३० फन्दें 


की बीनो । २५ चीं पंक्ति के अन्त में 
६ चेन बनाओ और. ४ पंक्तियां ३८ 


दोहरे की हर पंक्ति में बनाओ । 
३० पेक्तिः--१४ देहरे, लौरो और उसी 


. ._ पर फिर बीनो डसी पर . 
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३२ पंक्तिः--२८ दोहरे वीना 

३३ पंक्ति १४ दोहरे वीना और लौट 
कर इसी पर बीनो। फिर ६ पंक्तियां 
३८ दोहरों की हर एक में वीना । 

४१ पंक्तिः--१४ देहरे, लौटे, और इन पर 
उलट कर बीना । 


४३ क्तिः-३८ दोहरे वीना । 


४४ पंक्ति!---१४ दोहरे और ळौट कर 
उसी पर फिर ५ पंक्ति ३८ दोहरे 
की बीनो । 

५१ पेक्तिः--३० दोहरे, लोटा और उसी 
पर फिर बीनो । इन्हीं ३० फन्दाँ पर 
४ पंक्ति और बीनो ! 

५७ पृक्तिः-- ३० दोहरे, ६ चेन, लोटो और 
३८ दोहरे उलट कर चीनो, ६ पंक्ति- 
याँ प्रत्येक म॑ ३८ देहरे की बीना । 


६१ पंक्तिः १४ दोहरे, लौरो ओर उसी 


पर फिर बीनो । 


६७ पक्तः--३= देहरे बीने और ७ पंक्ति- 
याँ ओर ३८ दोहरे की वनाओ और 
फिर ऊन पक्का करके समाप्त करदो । 

किनारे के-लिये बन्डी के नीचे ऊपर 
सब कहीं पहली नोक मे ऊन जोड़ 
कर १ देहरा # २ चेन, २ तेदरे उसी में 
. _ .१दोहरा अगले मे # चिन्ह से वार २ 


वीना । कन्धों की पट्टी के लिये २० चेन बना- 
ओ और ६ पंकितियाँ सीधी, उल्टी दोहरो की 
धारीदार बीना । फिर कन्थां पर सफाई से 
सींदा । वाँयी तरफ चार बटन टाँका ओर उसी 
के अनुसार मोटी सुई से घर बनादे। बाकी ६ 
बटन चित्र के अनुसार नीचे जांधियाँ बांधने 
के वास्ते टाँक दो । यह बन्डी तैयार होगई। 


शह-प्रजन्ध 
१- यदि रंगीन चश्रौ पर फलो के दाग 
ळग जाये तो उनको दूर करने की सव से 
उत्तम विधि यह है कि पहले अमोनिया के 
साथ स्पंज द्वारा रगडा जाय और फिर 
पैट्रोळ के सांथ । 
२. अलमारियो तथा संदूकों मे से 
गरम-कपड़े के कीड़े को निकालने के लिये 
कपड़ों पर लोंग के मोटे २ टुकड़े छिड़क 
देने चाहिये । यह फिनाइळ की गोलिया की 
अपेक्षा अधिक उपयोगी हैं । 
३. किसी कंमरे में से मक्खियों को 
-दूर करने का उत्तम उपाय यहे हे. कि प्रति 
दिन प्रातः काले किसी खूब ते हुये वर्तन मे 
-२०बून्द कारबालिक एसिड की डालकर कमरे 
मे रख दीजाय इस के धये से सब भक्सियां 
निकल जायगी । | 


~ 


४. चूहे इत्यादि के मंरज्ाने के कारण 
अथवा नाली साफ करने पर कई बार घरों 
में बड़ी दुर्गन्ध हो जाती है जे कि मरे हुये 
जीव अथवा ढुगन्ध के अन्य कारण को दूर 
करने पर भी नही हउती। यदि आंच पर 
एक लोहे का बर्तन रखकर खूब तपा लं 
और उसमें कहवा (८०९) के साबुत बीज 
डालकर मकान में संब स्थानौ पर घुमावे तो 
यह दुर्गन्ध सर्धथां दूर हो जांती है। 

५. सरदियो मे अधिक पानी मे काम 
करने के कारण प्रायः हाथ फट जाते हैं । यदि 
हाथी को दिन मे एक वार राई को पीस कर 
उसके च्यूरण से, अथवा पानी में चोकर को 
उबाल कर उस जळ से धोया जाय तो उनके 
फरने का भय नहीं रहता । फटने पर इलाज फे 
लिये खांड मिळे पानी से धोना अथवा कभी 


»४४ » /” ४ 
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६. गुङदस्तो को अधिक समय तक 
हरा रखने की एक विधि यह है कि जिस 
पानी मे उन्हें रखा जाय उसमें एक बड़े 
चमचे भर पिसा हुआ कोयला डाळ दिया 
जाय । पुनः कोयला अथवा पानी कुछ भी 
बदलना न पड़ेगा । 


कम्यागुरुकुल समाचार ३८१ : 


७. यदि सुलदस्ता मुर्भा-गया हो के 
उसको पुनः हरा करने के लिये उसळी . 
डंडिया के निचले तिहाई भाग को उबलते 
हुये पानी मं भिगा दे और जवतक पानी; 
ठंडा न हो जाय भीगने दे। । अब भीगे हुये 
भाग को काट क पुनः ठण्ढे पानी में रख दो 
इस प्रकार करने से वह पुतः हरे हा जांयगे । 


कन्यागुरुकुल समाचार 


कन्याये गत अकट्रघर की १६ ता० को देह- 
रादून से सकुऱाळ वापिस आगई थीं और २० 
तारीख से विद्यालय खुळ गया नियम पूर्वक 
पठन पाठन का आरम्भ हो गया है | यद्यपि वाढ 
और अति वृष्टि के कारण अधिक दिन ठहरना 
पड़ा ओर प्रबन्ध मे कुछ कठनाई भी हुई तथापि 
अधिकांश ब्रह्मचारिणिर्यो का स्वास्थ बहुत 
बहुत उन्नत हुआ हे क्योंकि बहुत से माता 
पिता ज्ञा. विळने आये हैं उनका यह कहना 
है कि हमारी लड़की का स्वास्थ बहुत 
अच्छाः हो'गया हे । 
जन्मोत्सव 
गत वषं दीपावली के दिन ही गुरुकुछ की 
स्थापना कुई थी अतः दीपावली का दिवस 
गुरुकुल का जन्म दिन था उस दिन .चूकि 
ऋषि उत्सव भी होता हे और जनता ने 
परम्परा गत रीति से रात्रि कोदीपावली.भी 
करनी द्वाती हे अतः कन्य गुरुकुल का 
उत्सव हटा दिया गया था । किन्तु गुरूकुल 
घासियो ने अपनेनिजी तार पर उसे बड़े. हषं 
और समारोह से मनाया । 


पहिले वृहद हवन किया, भजन इत्यादि 
हुए; फिर लड़कियां ने कुछ बड़ी उत्त 
शिक्षाप्रद और मनोरंजक खेल कीं, फिर 
सदसेज़ हुआ । दो. चार दर्शिकाये भी 
उपस्थित थी. । 
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विक परीक्षां 

दिसम्बर मास के प्रारम्भिक प्सताह मे. 
कन्याओं की वार्षिक परीक्षायं होंगी, ज़ित 
मे सफळ होने से उन्हे ऊंची श्रेणी में 
चढ़ाया जायगा । लगभग तीन मास: की 
छुट्टी-जो कि दिल्ली की विशेष परिस्थिति 
के कारण देनी आवश्यक थो--के कारण. 
लड़कियों के पठन में बहुत हानि. हुई हे। 
यद्यपि यात्रा पर प्रायः सभी. अध्यापिकायं 
साथ थीं, तथापि नियमांनुखार-पठन . पाठन; 
न रहने से बालिकाओं ने प्रायः बहुतः कुछ; 
पढ़ा पढ़ाया भुला दिया था । अतः उन्ह: अव; 
बड़े परिश्रम से पुनः परीक्षा म॑ खफलखा:- 
प्राप्त करने योग्य बनाया जाः रहा है; 1. 
कन्याये भी पठन पाठन में दत्त: चित्त. हैं:। _.. 

उत्पत 

परीक्षा के बाद २८, २६, दिसम्बर १६२४ 
को. यहां पर वाषिक उत्सव, होन्ना. निश्चयः 
हुआ हे, जिसके पथम दिन नब प्रत्रिष्ट ब्रह्म-- 


चारिणिर्यो का चुनाव होगा और दूसरे द्वित, 
उत्सव का समारोह । 

कन्याओं के प्रवेशाथ बहुत सेः पत्र-म-- 
रहे हैं ओर बहुत से प्रवेश पत्र भी भरे. इप: 
आगये हैं, कितु कार्य्य को उत्तम -रीलि - स्के 
संचालन. करने का ख्याल. करके; और जनता- 


~ की-भी आवश्यकता को ध्यातःमे रखते -ु,. 
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यही निश्चय हुआ हे कि इस वषं केवल 
३० फम्याय ही ली जावे । अतः कन्याआं के 
संरक्षकों को चाहिये कि शीघ्र प्रार्थना पंत्र 
भेजे । २५ नवम्बर के बाद आये हुये प्रार्थना 
पत्रो पर विचार करना कठिन हे।गा । 
श्रम में स्वानामाव 
पाठकों को याद्‌ होगा कि गत वष भी 
यही सूचना दी गई थी कि यद्यपि वर्तमान 
कन्या गुरुकुल का भवन दिल्‍ली की एक बड़ी 
भारी कोडी मे हे, और अपनी तरफ से भी 
चार टीनके कमरे डाले गये थे, तथापि यहां 
पर ज्ञा लड़कियां और अन्य कर्मचारीगण 
मिलाकर एक सो से ऊपर जन हें उनके 
लिए स्थान पर्याप्त नहीं हे। संरक्षक भी 
ज्ञा सपरिवार एक दो दिन के लिए आजाते 
हें उनके ठहरने का स्थान न हाने से उनको 
भी कष्ट हाता हे, और प्रबन्धकरत्ताओं को भी 
और इस वषं कन्याओ की वृद्धि होने पर 
स्यान की तंगी और भी रहेगी | अतः उस 
तकलीफ को कुछ कम करने के हेतु कोठी 
फे इद गिद कुछ छप्पर या टीन के कमरे 
और डालने का विचार किया जा रहा है । 
इन के बन जाने पर आशा है स्थान की 
तकलीफ न रहेगी । 
कन्या-गुरुकुल के लिये घन को अपील 
एक वषसे ऊपर गुरुकुल को खुले हाडुके 
हैं, अभी तक जनता ने यह नहीं साचा कि 
यहां पर रुपये की भी आवश्ण्कता होती 
होगी या नहीं? जनता को केचल एक ही 
बात का ख्याल है कि कन्याओ को भरती 
की जाय ओर उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हो, 
घट आनभ्द से रहे । उन्हे किसी प्रकार का 
कष्टन हो। हमे भी इसी में प्रसन्नता हे 
अतः इसी की फिकर है और उसके लिप 


(डी 


प्रयत्न भी भरसक बहुत किया जा रद्दा दे, 


ज्वाल 
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परन्तु हमारे पास एक बात की बड़ी भारी 
कमी हे जिसके कारण हमे महा कष्ट भी हाता 
हे | वह हे घनाभाव ! कई संरक्षक अपनी 
कन्याआं की आधी फीस कराने के लिए 
लिखते हैं, कई मुफ्तमे रखने के लिए, कड्या 
का कहना हाता है कि १५) शुर्क बहुत हैं, 
कई कहते हैं कि जब हम लड़कियां से 
मिलने आते हें ते! ठहरने का स्थान आराम 
का नहीं मिळता है । एक दे सज्जनं ने यहां 
तक भी वाधित किया कि उन्हे ठहरने के 
लिए काय्येळय का कमरा खाली कर देना 
पड़ा। अस्तु कहनेका मतलव यह है कि सभी 
की इच्छा यह है कि बालकों के गुरुकुल की 
भांति कन्या गुरूकुल में भी जनता को सभी 
सुविधाये हो । परन्तु हा कहां से ? बालका 
के शुरुकुलो मं जनता ने ळाखे। दिये हें । 
बहुत वर्षो से वह काय चल रहे हैं । परन्तु 
यहां तो अभी एक ही वषं हुआ है ओर दान 
के नाम ता यहां के लिए लोगों की जेब ही 
खाली हें । लोग कहते हैं कि कन्यागुरुकुल 
से डेयुटेशन निकले, दान मांगे, तो घत 
एकत्र हो जाण । परन्तु डेपुटेरान ले कोत 
जाय ? यहां ते आगे ही कार्यकतृ देवियां 
आवश्यकता से न्यून हैं और यदि यह भी 
बाहर घूमती रहे ता कन्याओ को शिक्षा 
कौन दे? ऋषि दयानन्द जी कहते हैं कि 
बच्चों को कुचेष्टा से बचाने के हेतु आ- 
वश्यक है कि उनके शिक्षक सघा उनके 
साथ रहे ? परन्तु यदि वह बाहर बाहर धन 
माँगती रहेँ ते वह यश्चो के साथ केले रहे 
और उनका प्रभाव बच्चा पर केसे पडे? 
खंगत का प्रभाव ते पड़ता हे परन्तु धन 
लाने से बच्चों को क्या लाभ? दूसरी बात” 
और भी हे। वहः यह कि जाति को यह'भी 
सोचना चाहिये कि रिद्रियों से भिक्षा मंगाना ' 
उचित भी हे? मजु मद्दा राजने र्त्रियोको लक्ष्य में 
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विचार प्रधाददं ३८३ 


रखकर कहा है कि “जहां इन की पूजा होती 
है वहां देवता रमण करते हैं” अर्थात देवता 
तुल्य सन्तति होती हे “इन स्त्रियों को 
सत्कार और उत्सव के समय पिता, भ्राता, 
पति, देवर इत्यादि सदा उपहारे! के दान से 
सत्कार किग्रा करें ?। कन्या शुरुकुळ स्त्री 
जाति की संस्था है स्त्रियां ही अन्तरंग 
प्रबन्ध सम्भाल रहीं हैं अतः उन्हें बाहरी, 
पुरुषां के करने योग्य काय्योँ के लिये बाहर २ 
घूमने का ढर्रा चलाने से जहां उनके प्रवन्ध 
में गड़बड़ होगी वहां पर स्त्री जाति के स्त्री- 
सम्वन्धी गुणां की रक्षा-जिस के लिये 
गुरुकुल खुला है--भी नहीं होगी । देवियों 
का लक्ष्य स्थिर रूप से लगातार सेवा करने 
का न होगा । उन्हें घूमना घामना ही पसन्द 
होगा | उससे फिर अनिष्टकर वातं फैलंगी 
और लाभ के स्थान म॑ हानि होगी। अतः 
हम कन्याओ के संरक्षको, आर्य्यंसमाजों 
भोर अस्य भारतीय जनता से याचना 
करसे हैं कि वह कन्या गुरुकुकछ से किसी 
डेपुटेशन जाने का आसरा न देखें, वरन 
कन्या शुरुकुळ को घत सम्पन्न करना अपना 
ही कर्तव्य समक | यदि घनाभाव के कारण 


इस गुरुकुल को कुछ सड्डूट हुम ता उसके 
लिये वही उत्तरदाता होंगे । 


सांर्षकां और समाजों के छिए घन एकत्र 
करने के सम्बन्ध म॑ गुरुकुछ कार्यालय से 
पत्र भेजे जारहे हैं इस समय ८५ कन्याये 
हैं अगर इनके टांरक्षर्का म॑ से ५० संरक्षक 
भी अपने २ हिस्से का १००) का दान भेज 
दं ता ५ हज़ार रुपया यां ही आ सकता है । 
इसी प्रकार सारे भारत मं कितनी ही आर्य- 
समाज हैं अगर वह भी अपमी वार्षिक आय 
मं से औसत रूप से ५०) भी भेज ता कितने 
हज़ार रुपये हा सकते हैं ? 


अभी तक कन्या गुरुकुल से कोई अपील 
नहीं निकाली गई । परन्तु अब उत्सघ निकट 
है । एक वर्ष का खर्च करके कोप भी 
खाली ,हाचला है अतः स्त्रीशिक्षा के 
प्रेमी और गुरुकुल के हितैषी लोगे तथा 
अन्य घनाढधों से प्रार्थना की ज्ञाती हे कि 
शीघ्र ही रुपया एकत्र करके कार्यालय में 
भेजना प्रांरभ्भ करदं ताकि उत्सव तक 
अच्छी धनराशि एकत्र होज़ावे । आशा हे कि 
सब सज्जन भौर देवियां इस पर ध्यान दंगी। 


SP > ध्या 


ज्ञ विचार परवा हि 


भगवान दयानन्द की स्मृति में । 


दीपावली का शुभ दिवस हे, अमावास्या : 


की घोर अन्धकारमय रात्रि का आगमन ! 
ऐसे समय 'में भगवान दयानन्द का हृदय 
अपने ' प्रीतमे के दर्शन के लिये छट पटा 
' रहा है। स्वामी की आज्ञा हे कि “संसार में 
' जा और मानव हदय से अन्धकार का नाशा 


_ कर ।” प्रसन्न चित से, उल्लसित मन से प्रभु. 
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की आज्ञा शिरोधाय की । पुनः आज्ञा होती है 
कि “दयानन्द बस” । दयानन्द अपने मनमे 
समता हे कि अभी में और अधिक कार्य 
कर खकता था | परन्तु स्वामी की आज्ञा है, 
क्या मजाल जो हृदय में तनिक भी शोक हो, 
चितवन पर ज़रा भी बळ हे! “भगवन तेरी 
इच्छा पूण हो” ओर प्रसन्नता, उत्कण्ठा और 
ग्रेम से स्ृत्युञ्जयी दयानन्द अपने सज़नहार 
के सन्मुख जा उपस्थित हाता हे । 


STI? 


1 
t 


TY" ° + \ VE. 


३८२ | ज्योति 


आज यह बतलाने की आवश्यक्ता नहीं 
कि भगवान दयानन्द क्या थे ? शिक्षित 
भारत उस महान आत्मा को जानता हे; 
धार्मिक संसार उसके लेहे को मानता है। 


दयानन्द की दीन-सेचा, अवळाजन-रक्षा, 


सत्य शोधन, धर्मानुराग सबं पर विदित है । 
परन्तु दयानन्द कां ऊंत्य इससे कहीं महान 
रे। उसने वह कास किया जा विरला ही 
कर सक्ता हे । दीनो को सहायता करना 
आसान हे; प्रचुर विद्या की प्राप्ति भी कठिन 
नहीं, अंत्याचारी नुंप का शासन उलट देना 
भी इतना दुस्तर नहीं; परन्तु सनेव हृदय 
के त्रिचार-स्त्रतंत्रता की शिक्षा का दान 
ऐसा महत्व का कार्य है कि जिसकी कोई 
उपमा नहीं । भगवान दयानन्द का मनुष्य 


“मात्र पर यदि कोई ऋण हे-जिसका कि 


"कोई मूल्य नेहींते। चह यह अमेय, शुद्ध, 
स्वतंत्रता का दान है । दयानन्द तुम महान 
जहाः तुम धन्य हो । - 

प्रि पाठके! | आओ हम आज दीपावली 
के दिन भगवान दयानन्द और उनके ऊत्या 
का चिन्तन करे; श्रद्धा और भक्ति के भम 
प्रसूत से उसकी पुण्य स्मृति की आराधना 
कर, परमदेव परमात्मा से उस महान 
आत्मा के पद चिन्हा पः चलने के योग्य 
बनने की याचना कर और उसके सदुपदेशों 


` के अनुसार इख' जीवनको ढाएने. का बत 


जधारणःकरे 1 


दीन और असहाय के रक्षकं, अबला 


और पतितौ के सहायक दयानन्द तुम्हे 


“हमारा नमस्कार हो! भारतं के उद्धारक 


: और संसार के पथ प्रदशंक दयानन्द तुम्हे ` 


हमारा नॅमंस्कॉर हे! ! शारी रिक वळ, तेज 


शी 


और ?शक्ति के पुज, निय, ` निर्भीक, 


आत्मिक बल के “निधि; दयानन्द तुम्हे हमारा 
नमस्कार दवे! ! वर्णाश्रम घम के उद्धारक; 


सत्य धमं के प्रसारक, दयानन्द तुम्हे हमारा 
प्रणाम हा ! शुद्ध ज्ञान के पुकाशक और 
मिथ्या ज्ञानं के विनाशक दयानन्द तुम्ह 
हमारा पुणाम हो ! विशाळ ज्ञान राशि के पुभु, 
विंपुल ब्रह्म विद्या के स्वामी दयानन्द तुम्हे 
हमारा पूणास हो । विश्व पुम के मूर्तिमान 
अवतार, श्रद्धा और भक्ति जल फे पुञ्ज 
दयानन्द तुम्हे हमाराँनमस्कार हो! आनन्द 
कन्द दयानन्द तुम्हे हमारा शतेवीर पुणाम हो! 


इंग्लंड फा शःसन अनुदार दल $ हाथ । 

गत मास हमने मंजडूरदल सरकोर के 
पराजय घे विषय में लिखा था । उसके 
पश्चात्‌ चुनाव हुआ और :उसंका फल 
निकला अनुदार दल की विजय, मजदूरदल 
की हार और बहुत खुरी ःतरह से हार तथा 
उदार दल का सर्गनाश । भविष्यत मे 
कृचा होगा यह कहना कठिन है; परन्तु इस 
समय अनुदार दल बहुत पूसन्न हैं, वह 
आगामी पांच वर्ष तक अपने शासन को 
निष्कण्टक समझता है क्योकि 'पालियामंट 


तके ६१५ सदस्या मे. से ४०० के लगभग 


अनुदार विचार क हैं और शेष मज़दूर 
उदार दळ, तथा अन्य विदारे! के । यह सब 
मिल कर भी पालियामंट में उदारदल को 
किसी भी अवसर पर हरा नहीं सकते। 
सो अन्न पांच वर्ष तक इंग्लेंड से अनुदार 
विचारों और अनुदार त्यो की धारा 
यहेगी । हमें मझञादूर सरकार. क पराजय पर 
हादिक खेद हे। 

यह खेद इस लिये नहीं कि हमे भारत के 
सम्बन्ध मं उससे कुछ आशा थी । भारत 


- के किसी भी दल को यदि 'कोई-आशा रदी 


भी -ह्दो ता मज्ञदूर सरकार ने उसे अपने 
जीबनकाळ मै हो त्तोड -डाला-था। भारतं 
के संयन्ध मे सब एक जैसे हें । यह है भी. 
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सृष्टि नियम के अनुकूल | जातियां और राष्ट 
अपने ही पौरुप और बल से चना करते हैं । 
फोई भी. वाहा मित्र चाहे वह कितना भी 
शक्तिशाली ओर सदय हदय हो-जाति के 
हृदय मे” मानसिक बळ. ओर शक्ति नहीं 
भर सक्ता । फिर- मज़दूर सरकार ने ते 
कोई मित्रता के. लक्षण भी नहीं दिखलाये । 
अतः हमारेःलिये यह सब एक से हैं-- 


कोऊ शूप द्वाय हमे कया हानी । 
घान्दी छोड़ न होउव रानी ॥ 


अतः मज़दूर दळ के पराजय पर हमारा 
शाक स्तार्थमयी आशा पर निर्भर नहीं । 
मज़दूर दळ के विचार उदार हैं, इख में 
सन्देह नहीं । वह शक्ति शाली हेकर 
इंग्लेन्ड की जनता फा-वास्तविक प्रजा का 
अधिक उपकार करते यह निर्निवाद हे! 
जन्प्साधारण मे' से चुने इये शासक उनकी 
आवश्यकताओं और कष्टौ को भळी प्रकार 
अनुभव कर सक्ते हैं ओर समवेदना से 
उनको दूर कर सकते हें । इन प्रजाहित 
सम्बन्धी स्निग्ध रृत्यो का शुभ पभाव न 
केवल इंस्लैन्ड पर ही पड़ता, अपितु सांसार 
के समस्त देशों के पद दलित और धन तथा 
ऐश्वर्या के मद से मस्त मनुष्यो से पीडित 
जनता के हृदय मे' उत्साह और साहस का 
संचार करता । संसार से उदारता भोर 
अनुकम्पा की राशि का कम होना थही 
हमारे लिये शोचनीय हे। अतः इस विपसि 
मे-से! कि केवळ मज़दूर दळ की ही विपत्ति 
नहीं-हमारी हादिंक सहानुभूति है। 


अनुदार सरकार की भारत _के-सम्बन्धमे 
क्या-नीति. होगी यह स्पष्ट हे । यह '“फौळादी 
पंजे” -का शासन -दोगा । -कठोरता और 
अत्याचारा फे राज्य की पूरी २ सम्भावना 
है। इंग्लंड के -मदामन््ी लाड वैल्ड विन्न 


विचार प्रवाद 


en 


चुनाव संबन्धी अपनी वक्‍तृता मही शखः की: 
एरी २ घोषणा दे गये हैं। यह निर्जीव, 
पाषाण हृदय, कठोर शासन, हमारे छियेः 
हितकर ही सिद्ध होगा । भारत म॑ भिन्न: 
२ दलों की एकता का सहायक होगा, 
दूसरों के मुंह की ओर ठाकने फी अपेक्षा. 
हम अपने पैरे खड़े हाने का अधिक यत्ल 
करंगे। और हमारे इस उद्यम मं उदार 
सांसार की सात्विक सहानुभूति और - सद्दा- 
यता साथ होगी । 


बंगाल में अनियन्त्रित दषेन 


गत मास भारत के राजनेतिक क्षेत्र की 
सब से महत्व पूर्ण घटनां बंगाल मै दमन 
नीति का पुनः घादुर्भाव है । लाड रेडिग ने 
बंगाल के गवर्नर की इस समय पूरी २ 
सहायता दी है। बंगाल सरकार का मत है कि 
बंगाल में षड़यंत्रकायियों की बड़ी भारी संख्या 
हे जे कि डराकर, धमका कर, ळूटकर, 
और नर हत्या तक करके भारत को -रुचत- 
न्त्रता दिलाने म॑ विश्वास रखते हैं । इस लिये 
शासक घर्ग तथा उनके सहायक ओर 
शान्तिमयी जनता खुर द्वित नहीं रह सकती-। 
न जाने वह क्रिस समय ओर किस को 
पिस्तौल अथवा वम्ब का निशाना घमा 
डाळं देश का साधारण कानून इस दल 
का नाश करने म॑ असमर्थ है। इसी लिये 
बंगाल सरकार के कहने से बाइखराय ने 
अपने अनियन्त्रित अधिकारों से एक नथधीन 
सूत्र अथवा “आडिनांस” की घोपण!-की है । 
अडिनांस बंगाल मे कानून के वरावर काम 
करेगी । इसकी तथा १८१८ के रेग्युलेशन 
की तीसरी धारा के अनुसार सरकार जिस 
किसी व्यक्ति को भी जब चाहे विना वारेन्ट ' 
पकड़ कर, चाहे बिना मुकदमा चलाये 
केद :कर;दे, अथवा एक विशेष अदालत के; 
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ओ कि इसी कास के लिये बनाई गयी है-- 
मने पेश कर उस पर अभियोग चलाये । 
जिन लोगो पर सरकार छो सन्देह हे।गा 
षह स्वतन्त्रता पूर्शक कहीं आजा न सळगे, 
उन्हें पहिले से सरकार फो अपने स्थानांतर 
गमन फो सूचना देनी होगी और निश्चित 
समय पर पुलिस के पास हाज़री देनी हे'गी । 
इस आडिनांस फे अनुसार बंगाल में 
बडे जोर शोर से काम शुरू हो! शया है। 
कितने हो व्यक्ति पकड लिये गये हे । इन 
में कितने ही प्रजा के मानपाठर, प्रसिद्ध नेता 
हैं जिन पर पड्यन्त्र--कारी होने की शंका 
करना अपने साथ ही अन्याय करना है। 
घंगाळ मे स्वराज्य पार्टी का जोर है । 
बंगाल कौन्सिल म॑ स्वराज्य पार्टी ने सर- 
कार को न्याय का ढोंग रचते हुए स्वेच्छा- 
चारिता से काम करने नहीं दिया अतः 
खरकार उनसे खिजञ गयी हे। हमारा चि- 
श्वास हे कि किसी भी पडपन्तकारी दलको 
वह साधारण नियमा से कुचल सक्ती थी 
परन्तु यह साधारण नियम किसी भी नियम- 
नुसार कार्य करने वाले बिरोधी दलको - जैसा 
कि आजकल गँगाळ की स्वराज्य पार्टी है- छू 
नहीं सकी थी,अतः उसे यह विशेष अनियमित 
नियम गढ़ने . पड़े। इनके अनुसार वह 
निमय और निर्भीक होकर जिस स्वराज्य 
पार्टी के सदस्य को चाहे पकड सकती 


हे । जिन मदानुभावो और अहिंसावत 
थारी नेताओं को सरकार ने अवतक 


पकडा है उनका विचार करते हुये सरकार 
का यह कहना. कि वह प्रजाहित से प्र रित 
होकर, शान्तिप्रिय जनता की रक्षा,के निमित्त 
ही पेसा कर रही हे, केवळ :राजनेतिक ढोग 
मात्र ही प्रतीत होता है । 


सब से पहला विचारणीय प्रश्‍न यह हे 


कि क्या बंगाल मे इस प्रकार का कोई 


विस्तृत पड़यन्त है जिसकी उपस्थिति ः 
के ज्ञान का सरकार दाचा करती हे? यद 
बाते ठीक है कि गत दो बर्ष में कुछ पक 
निरपराध व्यक्तियों की हत्या की ग? है परन्तु 
कया इससे ही पडयन्तर्के विस्तारको स्वीकार 
कर लिया जाथ? यह कहा जा सकता है 
कि इस समय जिन सत्तर अस्सी आदप्षियाँ 
को पकड़ा गया हे चहं वडी खोज ओर 
बिचार के बाद पकड़े गये हैं। ,खरकार ने 
पिछले क्रांतिकारियों को पकड़ने में भूल 
नहीं की अतः अब वह भूल करेगी यह 
सम्भावना बहुत कम हे । ( पुलिस कमिइलर 
ने पेसे विचार प्रगट किये हैं |) अतः दून 
अस्सी क्रांतिकारियों का पकड़ा जाना ही 
यह सिद्ध करता है कि बंपाल में विस्तृत 
पडयबल है। परन्तु यह युक्ति घोड़े के आगे 
गाड़ी जोतने के समान है । प्रजाका विश्वास 
है कि जे लेग पकड़े गये हैं वह षडय'त्र के 
कर्मचारी नहीं । इन के गुरो से, तळाशी लेने 
पर भी, किसी प्रकार के गोळा बारूद का 
न॑ सिळना ही सिद्ध करता हे कि घह 
षड्यन्ल्कारी नहीं हे । उन मे ऐसे वक्ति हैं 
ज्ञे कि अद्विसात्रत धारण किये हुये हें, ज्ञिन 
के विषय मे यह विचार भी नहीं आ सकता 
फि वह पेसी जघन्य और निन्दनीय संस्थाओं 
से सम्बन्ध रखते हें । यदि सरकार के पास 
उनके दोषों के। सिद्ध करने के लिये पर्याप्त 
सामग्री है ता उन्हे चोरों की भांति चुपके से 
उडा लेने की छपा आवश्यक्ता ? उनपर खुली 
अदालत मे अभियोग चलाया जाय ओर उन 
कादोष सिद्ध किया जाय, इस अबस्था में 
पूजा अवश्य सरकार का साथ देगी | कोई 
भी न्यायाशीळ, घमभीरु व्यक्ति पूमा- 
णित अपराधी का साथ देने को तैय्यार नहीं 


होासक्त।। यदि सरकार विचारशील भारतीय | 
ज़नता- के इख पुकार के बडयत्त्र कायदि . 
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कोई हा-दवाने के लिये सहायता और सहान- 
भूति चाहती हे ते उसका एक मात्र उपाय 
यह है कि वह जनता को अपता विश्वासपात्र 
बनाये और इन षडयन्ल कार्‍्यि!ं के दोष को 
खुली न्याय सभा मे पूमाणित करे, अन्यथा 
सरकार के पुराने इत्य ऐसे नहीं कि 
सरकार & कडइने मात्र पर जनता विश्‍वास 
करले । 


~ 


परन्तु यदि यद्द मान भी लिया जाय कि 
सरकार का यह कथन कि बंगाल मं एक 
बड़ा पड्यन्त्रकारी दल विद्यमान है ठीक हे 
तो भी इसको कुचलने का खरकार नेजा 
माग पकड़ा है यह ठीक नहीं हें । प्रत्येक 
फाय के लिये कारण छुआ करता है । किसी 
काय को रोकने के लिये फाय कारण को 
समभना और उसका दूर करना ही अच्छा 
हुआ करता है | जे। डाक्टर केवल रोग के 
लक्षणों के दूर करना चाहता हे और उसके 
उत्पादक कारणों की अवहेलना करता है उसे 
कोई बुद्धिमान नहीं कह सक्ता । समय २ पर 
इस प्रकार छे उत्पातो का हो जाना भारत के 
सामाजिक जीवन म॑ किसी गहरे रोग फा 
सूचक है और केवलमात्र उन उत्पातां का 
द्बाना रोग का इलाज़ नहीं । जिस आधार 
पर षडयन्त्रकारी अपना काम करते हैं, 
फलते और फूलते हैं, अबोध युवकों के 
मन में अपने कत्या के लिये साधुभाव 
पैदा कर लेते हैं उस आधांर को ही 
मिटा देना उस रोग का एफ इलाज है। 
जनता मे अपनी और राजनेतिक अवश्था 
के सम्बस्ध में गहरा असन्तोष है। यदि 
सरकार का जनत! से प्रम है, यदि सरकार 


इस प्रकार के उत्पातो को जड़ से नाश 


करना चाहती हे, ता प्रजा के इस असंतोष 
के कारणों को दूर करे, प्रजा की सामाजिक 
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और आर्थिक अवस्था को सच्चे दिल से 
उन्नत करे तव वह देखेगी कि इस प्रकार 
के पड्यन्त्र के लिये कोई अवलम्य ही न 
रहेगा और वह स्वयं विना किसी प्रकार के 
दमन के नए हो ज्ायंगे । 'न रहे बांस न बजे 
सासरी. 2 

यदि सरकार ने अपनी दमन नीति को 
न छोड़ा ता हमे भविष्य बड़ा निराशाजनक 
प्रतीत होता है। इस से पहिले भी बंगालम 
इस प्रकारके षड्यन्त्रं की एक लहर चली 
थी और सरकार ने वल पूर्वक उसे दमन 
करने का भरसक यत्न किया था। आज 
सरकार का यह कहना कि अब भी बंगालमें 
षड्यन्त्र है स्वयं ही सिद्ध करता है कि 
सरकार को अपनी दमन नीति में सफलता 


नहीं हुई। जिस नीति मै सरकार पहिले _ 


असफल हो चुकी है उसी को पुनः ग्रहण 
करना कोई बुद्धिमता नहीं । इतिहास हमारे 
शिक्षा ग्रहण करने के लिये हाता हे, पढ़ने 
और भूल जाने फे लिये नहीं। इस प्रकार 
की दमन-नीति-जिस का प्रजा वात्सल्य 
और न्याय आधार न हो- सदा विफल 
मनोरथ रहती है, उसका प्रभाव सदा उल्टा 
पड़ता है। जिस रोग का वह इलाज़ करना 
चाहती है उसे और चमका देती हे । गाज- 
कळ फे कितने ही सभ्यताभिमानी पुराने 
राज्य रूस के बेलशिविक नाम से डरते हैं, 
बेलशिविज्ञिम शब्द से उन्हे क पकंपी 
आने लगती है । परन्तु कपा यह सत्य नहीं 
कि रूस के झार फी अत्याचार परायण 
शासन-नीति और दमम-माग ही इस के 
वास्तविक जम्म दाता हैं ? देश में वास्तविक 
असंतोष था, प्रजा दुखी; पीडित थी, प्रजा की 
दीन हीन दशा को सुधारने के लिये कोई 
यत्न न करके उसका रक्‍त चूसा गया; 
इसी खे पड्यन्त्रकारियो की रचना हुई। 
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इस चेतोबती पर सी रूस सरकार ने ध्यात 
न दिया और वास्तविक असंतोष. और 
उसके कारणा को दूर करगे के स्थान 
म॑ अपनी उरण्ड दसत-तीति को घरायर जारी 
रखा । घडयन्त्रकारियी. को बड़े घळपूरक 
दबाया गया परन्तु इस सब का फळ कया 
हुआ? बोलशिविज्ञम का जन्म, जिलक आगे 
नज़ार रहा न झार का शासन! भारत सरकार 
को भी यह सोच लेना चाहिये कि कहीं 
उसकी दसन-नोति का भी ता ऐसा ही फल 
न निकलेगा ? हम वेाछशिविज्ञाम के पश्ष- 
पाती नहीं, उसके .कितने ही मुख्य नियमो 
सेहमे सतभेर है अतः हम नहीं चाहते कि 
हमारे देश मे बेलशिविज्ञम, की लहर चले 
परन्तु हमे आशंका अवश्य हे कि कहाँ 
सरकार फी दमन-नीति यह काय कर ल 
दिखलाये | _ 
सरकार अपनी दमन नीति में अवश्य 
असफल रहेगी यह निश्चय है.। इस समय 
पडयन्वकारियां के साथ किसी की भी 
सहाचुभृति कहीं है । यदि उन पर साधारण 
काजून के अन्सार अभियोग चलाये जाये 
ते इस से उनको कोई महत्व नहीं मिळता 
परन्तु यदि विना. अपराध दतळाये उनक्ा 
चन्दी कर लिया जाय, या अधूरे कानून का 
आश्रय. लेकर उनको प्राण दण्ड अथवा अन्य 
किसी. प्रकार का दण्ड दिया:गया, तो वह 
सर्गेखाधारण की दृष्टिमं चीर और शहीद का 
स्थान प्राप्त कर छगे | उनके कष्टी पर,उनष्छे 
वास्तविक कारण से आज्ञातता. रहने से-ज़नता 
केःमत.मं दया ओर अनक्कम्पा का, भाव उत्पन्न 
हो.जायग्रा । यह एडयस्त्रकारी झूळे.और भटके 
हुये. युबक हैं जे कि मातृ-भूमि को रकत की 
नदियां मं से -ेंचकर रुतरतंत्र झा की वेदी पर 
बिठळाना चाहते हैँ, अथवा उस शासन का 
्रन्तकरना-चादते दे. जिसमें. माता की सन्तति 


et | कातिक .खं०-१६८१;] 


अन्न और घस्त्र के लिये तडफ रही. हे, जिसकी. 
सानभर्यादा की भावनाओं के क्षण क्षण पर. 
ठुकराया और अपमानित किया जाता हे । अपने 
देशवासियों को[क्लेशों से पीड़ित होकर, अपने 
किसी स्वार्थ से नहीं, वह इस उट्टे माग का 
अवळस्बन करते हैं । अतः उनके जैसे मतिमन्द. 
ओर विवेक शून्य अन्य युवर्का के 

उन की शहादत अनुकरण का भाव पैदा 
कर सक्ती है । सरकार का जो आशय 
है कि यह दसन छारा इस प्रकार के विचार 
रखने वाळा के हृदय मं इतना भय और 
आतंक पैदा कर देगी कि वह पाण दण्ड 
अथवा अन्य पुकार के कठोर दण्ड के भय से 
इस काम से बचे रहेंगे वह विफल होगा। एक 
समय था जबकि लोगों के मन में कायरता 
थी, वह सरकार की रीति और नीति: फे 
विरुद लिखकर या बोलकर अभियोग चलाये 
जाने पर भयभीत हे! अपने-घचाष के अनेक” 
पुकार के माग सोचा करते थे, और कानून 
को तोड मरोड भोर घकीळो के शब्दाडम्बर 
हारा।अपने बचाव का साग ढू ढा करते थे |. 
जब इस मानसिक दुबळता के समय भी 
सरकार दसन नीति मे सफल न हो सकी 
तत्र अब ते उसकी सफलता ओर भी कठिन 
हे । महात्मा गाँधी के पुण्य प्रताप और निर- 
न्तर उद्योग का फळ है कि आज लेंगा के 
हृद्य मं अपने विचारा के लिये वह भय 
नहीं जो उन्हें दबा सके। क्‍या चार वष 
पहिले यह सम्भव था कि कोई भारत के.लिये 
पूण स्वतन्त्रता की आवाज़ निकाळ सकता ?. 
परन्तु आज कितने ही व्यक्ति .निभय होकर 
इसफ़ी घोषणा कर रहे.हे.। सो यदि सरफार - 
का बळ प्रयोग कहीं 'निर्दोषियी पर भी जा 
पड़ा-जिसकी बड़ी सम्भावना है--ते उन 
ष्की .निदोषता ही उत्चको अभय. कर देगी 
फिर इस से निराशा की ओर भी खृद्धि वागी. 
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कई युवक यह समझने लगेंगे कि वह रोटी 
मांगते हैं और उन्हे पत्थर दिये जाते हॅ । 
इस निराशा से उनके और भी उडण्ड हा जाने 
का भय हे! जिस बात को रोकना चाहते हैँ 
उसकी और भी वृद्धि की आशा है । 


इस दमन नीति का एक परिणाम यह 
होगा कि सरकार का धामिक गौरव 
( Moral Prestige) नष्ट ही जायगा । 
-आज्ञ हम यह अपने सामने देख रहे हैँ । 
गोरे शाही समाचार पत्रं को छोड़ कर कया 


भारत में कोई नेता, कोई पत्र पेसा है ज्ञा 


सरकार की नीति का समर्थन करता हो ? 
चारों आर से-चाहे वह उदार दळ वाले हा 
अथंवा रद्रीय दळ चाळे, स्वराज्यवादी हों 
अथवा अखहयोगी; सभी सरकार की नीति 
की घोर निदा कर रहे हैं । इलाहाबाद का 
: लीडर! पत्र उदारदळ का एक मात्र मुख्य 
पत्र हे; मद्रास का “जस्टिस” अङ्कत जाति 
फा पत्र हाने से सघ प्रकार फे जातीय 
राजनैतिक आदोलन और संस्थाओं का 
कट्टर विरोधी और सरकार की नीति का 
अक्षरशः पक्षपाती रहा हे । आज यह दे।नों पत्र 
भी इस दमन घा देख कर सरकार को निंदा 
कर रहे हैं | उदारदंल के मुख्य नेता श्रीयुत 
शांस्त्री महादय ने भी इस की बड़ी कड़ी 
आलेाचना की हे । श्रीमती ऐनीविसेन्ट भी 
स्वराज्य पार्टी पर किये गये इस आक्रमण का 
विरोध किया ही चाहती हैं हम पू छते हैं कि 


आज फैन सरकार के साथ हे? कया सरकार | 


का यह दावा हे कि वह जा कुछ करती हे बही 


ठीक है और बाकी का समस्त भारत सूख . 
: है ल्यिदि उसकी यह धारणा हेते -यह दर्प . 
त भौर अहंकार की पराकाएा हैँ ओर इप - 
का नाश अवश्यम्माधि है । ऐसा भी . 


काम क्‍या जिससे किसी फो! प्रम न हे! 
सहानुभूति न हा, विश्वास न हो! काई भी 


सहन कर सकती 


विचार प्रवाह - ३८६ 


प्रजाहित का कार्य प्रजा के साथ लिये 
विना नहीं हो सकता ! 

कया सरकार और आगे पग उठाने के 
दूध अपनी इस नीति पर पुनः जिचार करेगी 
ओर अपने गोंरव को नए न करने वाळे माग 
का अवलम्वन करेगी ? यदि सरकारके पुराने 
इतिहास पर दूषि डाल तव ते कोई आशा 
नहीं | प्रभु ही भला करं । 

कपा सई प्रशाहत क लप 


सरकार कहती है कि शांति प्रिय जनता 
की पड़यन्त्र कारियां द्वारा की गई नर हत्या 
का विरोध करने के लिये ही उसे ऐसे कठार 
उपाये का अवलम्बन करना पड़ा है। वह 
यह सह नहीं सकती कि निर्दोष व्यक्तियों 
की हत्या हे! । उस हत्या को रोकना किसी 
भी सभ्य सरकार का धर्म है 

भारत मं इस प्रकार के 'षड्यन्तो के 
इतिहास पर दृष्टि डालने से पता लगता हे 
कि आज्ञतक इन सूर्खो द्वारा अधिक से 
अधिक बीस पश्चीस आदमियां की हत्या 
हुई होगी और एरु दे। राख का धन हरण 
किया गया होगा ! पूजा की इतनी आपत्ति 
भला पुज्ञावात्तल्य सरकार किस पाकर 
हे। उसको रोकने के 
लिए भरसक यल.करमा उसका धर्म हे । यही 
लाड लिटन और लाड रेडिग का दमने फे 
पक्ष मेउ्तर हे । 

क्या हम पूछ सकते हैंकि यदि संरकार 
को पूजा से इतना पूम हे ता दूसरी ओर पूजा 


' के दुःख हरण के लिये क्‍यों नहीं मड़पड़ता ? 


रात तीन. वर्षो से हिंदू मुसलमानों -मेःआपस 


» मं दंगे फिसाद्‌ होरहे हैं । सहस्रौ आदमी 


मारे जाचुके हैं और लाखों की धन सम्पत्ति 
नष्ट हा चुकी हे। क्या यह अबलाओ और 
निरापराधियों की इत्या, पूजा' स्थानों “का 
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अपमान सरकार के दिल पर चेट नहीं 
लगाता ? क्या इन दंगे मे प्राप्त झ॒त्यु मीठी 
है ? और पडयन्त्र कारिया के द्वारा प्राप्त 
शृत्यु अधिक भयावनी हे? यदि नहीं, ता हम 
पूछते हैं कि सरकार ने इन हत्याओं के 
राकने के लिये कया किया ? इस ओर सर- 
कार का प्रज्ञा पम कयो नहीं झुकता ? क्या 
इस उपद्रव का रोकने के लिये वायसराय 
मद्दादयने आडिनांस नहीं निकाल सकते ? 
फिर क्या इधर ध्यान नहीं दिया जाता? 
क्यों इन भांपस फे फिसादों का असम्भव 
नहीं बना दिया जाता? क्या इस अवहेलना 
का कारण यह है मि जनता आपस में 
कटती मरती है और इस से शासकवर्ग 
को अपनी स्थिति पर कोई पुभाव “नहीं 
पड्ता वरन्‌ वह ओर दृढ़ हारही है । परन्तु 
फिर सरकार का पुजाहित और जनता फी 
रक्षा का दावा कहां रहता हे? 


पंचदश हिंदी साहित्य सम्मेलन । 

८ नवम्वर १६२४ के देहरादून से पंचदश 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन बड़े 
समारोह के साथ पारम्भ हुआ | इस वर्ष 
यद्यपि प्रथम मनो-नीत सभापति श्री राधा- 
चरण जी अस्वस्थ होने के कारण पधार न 
सके तथापि उनके स्थानापन्न माधवराव 
सप्र जी ने यह पर स्वीकार कर सम्मेलन 


_ की आभा को कुछ कम नहीं बढ़ाया । इख वर्ष 


सम्मेलन में कई विशेषताये थीं उन में से 
द चार उल्लेख्य हैं । प्रथम ते गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियां दारा वेदगान से सम्मेलन का 


प्रारम्भ, दूसरा बहुसंख्या में बिना परदे के. 
` देवियों का उपस्थित होना, तथा नाभा नरेश 


का शुभागमन। 


° 


_ किया जावेगा । 
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सभा मंडप खूब सजा हुआ था । पहिले 
स्वागताध्यक्ष पं० नरदेव शास्त्री जी ने अपना 
मुद्रित भाषण पढ़ा जिसे जनता ने बहुत पसन्द 
किया, फिर सभापति का निर्वाचन हुआ । 
श्री० पंडित जगन्नाथ चतुव दीजी ने सभा- 
पति का निर्वाचन करते हुये अपने चित्तबिनो- 
दात्सक भाषण मे ज्ञा शब्द |जाल बनाया 
था वह भी शब्द रचना की दृष्टि से 
उल्लेख्य योग्य हे। आपने कहा कि-“हिदी 
के प्रसद्ध विद्वान्‌ सप्रजी इस सभापति के 
पद के लिये सर्वथा उपयुक्त हैं । पूज्यपाद 
राथाचरण जी गे। स्वामी मनोनीत हुये थे ! 
पर विधि की विडम्बना से इस सम्मेलन 
मे राधा जो ते! पधारे नहीं, माधव जी 
पधर गये । माधव ने भारतवर्ष मे 
गीता पूगट की और आपके मनोनीत माधत्र 
ने भी हिंदी जगत मे गीता पूगट की। राधा 
चरण तो आये नहीं पर माधवचरण आये!” 
सभापति के निर्वाचन के पश्चात्‌ हमेशः की 
कार्यवाही हुई । सभापति का मौखिक 
हिंदी भाषण बहुत पुभावशाली था । इस के 
बाद सम्मेऊन क मन्दी ने वार्षिक रिपोर्ट 
सुनाई, सहानुभूति क तार, पत्र पढ़े गये। 
और फिर वरुताये हुई । श्रीमती पार्वती देवी 
ने बड़ी ओजस्विनी वरता द्वारा हिदी पूचार 
पर बळ दिया। हेमन्त कुमारी चौधरी. की 
भी वळता हुई । 

इस वर्ष पास हुये पस्तावा की संख्या 
थोड़ी रही, परन्खु उपयुक्त प॒स्ताव थे जिनकी 
सूची अगले अंक मे दी जा सकेगी। 
स्थानीय सज्जनो ने सूरदास. नाटक खेला । 
कवि सम्मेलन भी हुआ । आगामी अक 


मे इस का कुछ विस्तृत वर्णन देने का पुयास 
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The World's Record Timekeepe 


To the intending purchasers of a 
‘sound, strong and elegant timekeeper, 
we. would strongly recommend our 
well known 

No. 1001. 
ELECTRO GOLD PLATE 
WRISTLET WATCHES 
This is tbe very newest style wristlet watch. 


These watches are artistically finished of the 
best workmanship, and are guaranteed for 


years. ‘Their average daily variation, when 
“used with proper care, is 1 to 2 second, a result 
which has never bean surpassed by watches of 
much higher prices. 


Price, Rs. 7-8-0, with Strap or Brac:- 
let for Radium Dial, Re. 1-8-0 Extra. 
जे. B.— Purchaser of? Watches at a, time 


will yet one :German-made 4-in, 
~= Timepiece free, 


The Most Fascinating _ Te Most Fasoinating Perfume 


LILY OF THE VALLEY 


Free from Alcohol or 
Spirits, and hence can bs 
used by all without any 
restriction, It Fossesses 
the most fragrant emell 
of the different kinds of 
fine flowers. Notice 
minutely the delightful- 
rike freshly plucked flow- 
ers-smell every now and 
then, In lasting quali. 
ties, ib is unsurpassed. 
ask for, 


LILY OF THE 
VALLEY 
1 02. Bottle Re.1-8-0 
1 Dram Bottle 0-12-0 
3 Dram Bottle 0-8-0 


Sample. Bottles, Doz. 


dial Alarm 


95 95 Each _ 0-2-0 
Hurry up to दो 
PETER WATCH CO. 


P. 5. 27, MADRAS 


भारत सरकारसे रजिस्ट्री 
किया. हुआ. 
४७००० एजेन्टों द्वारा विकना दवा की सफ- 
लता का सब से भ्रच्छा प्रपाण र 


यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित दवा है, जिस 
के सेवन करने से कफ, खांसी, हँजा, दपा, 
शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 
बालकों के हरे पीले दस्त इन्फ्लूऐंजा इत्यादि 
रोगों को शार्तिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा० ख० १ से २ तक ४) 


दाद की दतरा 

विना जलन और तकलीफ के दाद का २४ 

घण्टे मे आराम करने वाली सिफ यही एक 
दवा है। मूल्य फी शीशी ।) डा? ख० श्से २ 
तक ४) १२ लेने से २) मं घर बठे दगे। 


बार es, 


पतले और सदैव रो 


डुबले पत 
को मोटा ताजा और, तन्दुरुस्त बनाना हा ता 


डा० ख० '2) 

/ पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 

मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 
पता-सुखसञ्चारक कम्पनी मथुरा । 
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१ KRM मेर 


{महा भारत; 


3६ जि -- -)३--२४- -१६- यवसाय 


भाषा भाष्य समेत सश्ल ओर सुबोध 
अनुवाद प्रतिपास १०० पृष्ठ दिये जाते 
हैं । मूल छोक ओर उसका सरल अर्थ 
मुद्रित हो रहा हे । 
ie १०० पृष्टों का एक अक, इस प्रकार 
€ के १२ अको का अर्थात्‌ १२०० पूष्ठों का 


FRNA FF, 


Fe 


मृल्य मा० ञ्रा० से ६) और वी० पी० 


का पृष्ठ मंगवाइये । ओर अपने मित्रों को 
बताकर ग्राहक बढ़ाने की सहायता 
कीजिये । 
कागज थोर छपाई अति सुंदर है। 
चित्र भी दिये जांयगे । 
मंत्री -स्वाध्याय मंडल, 
आंध ( जि० सातारा ) ऐ 


भै 
७) रू० हे | 
अति शीघ्र ग्राहक बन जाइये । नमूने 
| 
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० के लिये;ः-- 

(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को _गाहरका 
को मिला करेगी 

(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 


वा० मूल्य -- 
१ वर्ष के लिये ४॥) है । 
६ सास के लिये २॥ ) है । 


विद्रेश के लिये इसका डा० ब्य० सहित वापिक 
मूल्य ६) है । 
स्त्रियो और विद्यार्थियों से केवळ ४) प्रति वर्ष हे । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । गर 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलती जा मिलती हैं 
उनका मूल्य ॥ ) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिळता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हैं। 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता है । बीच में गाहक होने 
वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 

(७) पत्र व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य ळिपि में लिखना चाहिये। जिन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवात्री कॉर्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाडिग्रे । 

(६) भावी ग्रादकों को चाहिये कि रुपये मनिआडर 
द्वारा भेजे । बी० पी० भेजने से ग्राहक को ओर 
हमें-दोनों को कप्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
लगने पर शी समय वहुत नष्ट होता हे । आशा 
हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष 
ध्यान देंगे । 

(७) पते के परिवर्तन की सुचना पत्र निकलने से 
. १५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये । 

(=) यदि कोई संख्या करिसी ग्रःहक को न पहुंचे तो पहिले 
आपने डाक घर से पूना चाहिये । यदि पता न चले ता 
दाक धर से जो उत्तर यावे उसे हरवन्धकर्त्ता-क पात भेज 

देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अंक क निकलन 


से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी पति. 


निना मूल्य नहीं.दी जायगी ! 


मूल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी. पत्र_ मैनेजर, | 


ज्योति! कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली के 
एते पर आने चाहिये k 
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के के पक न के फेक न छेके 420 020 मे वे ड A 


र्र परिचय ” A 
YY लेखक -“ जौवस ” A 
% 'कोन.हें ये ?? ये जननि के लाल हैं । अस्त्र ? ? इनके हाथ ही हथियार हैं । 
काल अरि के, बन्घुओं के ढाळ हैं। . प्राण देने के लिए तैयार हैं--- 
/ 'काम इनका ?? दूसरों का काम हे । जे; भला फिर अत्न ळे वे क्या करे ? 
ड “धाम इनका ? देश सारा धाम हे। १। “डर? बिगाड़ा है नहीं, फिर कयां डर? ४। 
\ “स्नेह ? वस कक्तव्य ही से स्नेह है ` भाव ? ° इनका हृदय है भावा-भरा । र 
देह ? उसके सामने कया देह हे। | ' दुःख १? चसका दुःख का इनको बडा । "£ अ 
% लक्ष्य ” दुनियां दासता से मुक्‍त हा ।  ' सुक्‍्ख? ? इनके वास्ते ता शाप हे ।' श 
३४ हो सुखी, स्वाधीनता से युक्त हा। २। ' नीति?” अरि को दुःख देना पाप है। ५। 
] 3 ब५ क्र 15४ श्र - 
ड पथ ?? पसंद विचित्र ! कंटकपूर्ण हे । ' प्रीति ? › तो क्या मारते हैं ये कभी ? | 
रथ ? अनोखा, चक्र चारो चूण: हे । : जीत फिर ? ? तो हारते हैं ये कभी ? ¢ 
हय ? , हिचकते हैं, हटाते पैर हैँ.। : *“ किस तरह ? ! इनका अटल विश्वास हे? ब 
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लड़का या लड़को 


लेखक - प्रोफ़ेसर सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, गुरुकुळ काँगड़ी 


ण ' स्ट अफ्रीका की राजधानी 


| नैरोबी शहर में में एक सेठ जी 


%॥ सेठ जी गुजरात के रहने वाळे 
A $ घे | धर्म से आपको विशेष 
प्रेम था । मुझे सामने देखकर आपके हृदय मे 
तरह २ के प्रश्नों की भीड़ उठ रही थी । 
बे।लेः--'क्यों पंडित जी ! क्या पुरुप मर कर 
स्त्री भी हो सकता है ?” मेने ज्ञा भी उत्तर 
देना था देकर सोचना शुरू किया । “पुरूष, 
स्री बनने से घबराता है। सारे संसार की 
सम्पत्ति मिलने पर भी पुरुष स्त्री बनने के 
लिये तैयार नहीं दीखता । क्या सचमुच स्त्री- 
योनि पुरुष की अपेक्षा निचले दर्ज का जीव 

हे ? ” पहले मेरे सामने ऐसे प्रश्‍न कभी नहीं 

आये थे । नैरोबी के सेठ जी के जीवन का 
ता यह बड़ा भारी प्रश्‍न मालूम पड़ता था । 
उनकी दुविधा को देख कर मुझे बहुत हंसी 
आती और कभी २ तो मज़ाक करने की यहां 
तक सूती कि उन्हें जाकर कहूँः—“दूसरा 
कोई स्त्री बने या न बने, आप ता अगले जन्म 
मे ज़रूर खी बनोगे। ” 
सदियों के दिन थे । में बैठा हुआ पुस्तक 
पढ़ रहा था । पास के कमरे मे कुछ बहने 
आंग ताप रहीं थीं । एक बहिन बाली;--“ न 
जाने क्या पाप किया था कि परमात्मा ने स्त्री- 
योनि में डाल दिया। अब ता रोज़ परमात्मा 


से यही प्रार्थना करती हूं कि अगले जन्म मे 
किसी भी तरह से पुरुष बनाचे । आजादी 


नहीं, चलना फिरना बन्द, हंस नहीं सकतीं, 


“बात नहीं कर सकतीं, मनमाना काम नहा 


कर सकतीं । पापां का फळ नहीं ता क्या 


| हे १» 


इस बात चीत ने मुझे सेठ जी की फिर 
याद्‌ करा दी । पुरुष, स्त्री बनने से डरते हैं, 
स्त्रियां, पुरुष-जीवन के लिये अपना सब कुछ 
वारने के लिये तैयार हें। कपा इसका स्पष्ट 
अभिप्राय नहीं कि पुरुष यानि, स्त्री योनि की 
अपेक्षा उच्च योनि है ? जव से, मेरे सामने 
यह प्रश्न आया है तब मैंने बहुत से भाइयों के 
सामने इसे रखा हे और पूछा हैः “कया वे 
अगले जन्म में स्त्री हाना पसन्द करगे?” 
प्रश्‍न करते साथ ही सब के हाथ कानों की 
तरफ गये और वे दीघ श्वास लेकर परमात्मा 
को स्मरण करते हुए बोलेः “भगवान्‌ .कभी 
पेखा न करे ” ! इसके प्रतिकूल मैंने माताओं 
और बहनों के सामने भी यही प्रश्‍न रख कर 
पूछाः-“ क्या वे अगले जन्म मे भी खी 
होना चाहती हें? ” सद आहाँ से सदा उत्तर 
निकला--“ नहीं! ” । 

कई दार्शानिक, आत्मा को भी पुमान्‌ तथा 
स्त्री मानते हैं उन फे मत में पुरुष किसी भी 
जन्म मे खी नहीं हो सकता; स्त्री किसी भी 
जन्म मे पुरुष नहीं हो सकती । स्त्रियों से यदि 
पूछा जाय कि वे इस सिद्धान्त के विषय में 
कया समझती हैं ते मुझे निश्चय है कि वे 
कु भला कर उत्तर दंगी कि यह सिद्धान्त 
किसी पुरुष की गढ़न्त है । यदि किसी स्त्री 
को दाशनिक सिद्धान्त निकालने की छुट्टी 
हाती ते वह कहती कि प्रत्येक खी अगले 
जन्म में पुरुष बन जोती है और पुरुषों को 
स्त्री जन्म लेकर सड़ना पड़ता है! पे 

यूरुप के पुरुषों तथा स्त्रियों का भी 
यही हाल है । जिस :जहाज़ से में भारत को 
लोट रहा था उस में कई अंग्रेज भी थे। 


नेरोबी के सेठ जी का प्रश्न मेरे दिमाग़ हट 
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ताजा ही था । बात चीत में मेंने अपने एक 
अंग्रेज दोस्त से भी यही प्रश्‍न कर दिया । 
बह बड़ी ज्ञार से टेवल पर हाथ पटक कर 
वोळाः-“छिः | स्त्री होना परमात्मा के न्याय 
मे सब से बड़ा दण्ड हे। उन का जीवन 
पशुओं से भी अधिक पशुता का होता है ।” 
वह अंग्रेका काफ़ी पढ़ा लिया था और पुन- 
म के सिद्धान्त म॑ भी विश्वास करता था। 
मुझे इस सम्बन्ध मे किसी अंग्रेज स्त्री 
के विचारा को खुनने का अवसर प्राप्त 
नहीं हुआ परन्तु यदि कल्पना कोई चीज है 
ते में उन के विषय में भी यही कल्पना कर 
सकता हूँ । युरुप में स्त्रियां के पर्याप्त 
स्वतंत्रता मिली हुई है परन्तु वहां की देवियां 
भी उन पर किये गये अत्याचार के लिये 
परमात्मा को केसती ही होगी, यही मेरा 
विश्वास है । 
मुझे निश्चय है कि मेरी इन पंक्तियोँ 
का जो भाई वहिन पढ़ेगे वे सिर हिला २ 
कर दसर बार कहंगे-“लिखा तो. बिल्कुल 
ठीक है |” 
ने € 3 
ठीक या गल्त, मेरे हृदय मे बार २ यही 
विचार उठता हे करि स्त्री-यानि के प्रति जो 
घणा के विश्वव्यापी भाव दिना दिन प्रबल 
हो रहे हैं? क्या चे यथार्थ हैं ?, क्या उन का 
निवारण नही किया जा सक्ता? क्या स्त्रियो 
"को जिस योनि मे परमात्मा ने उत्पन्न किया 
है उसी में उन्हे सन्तोष नहीं दिया जा सकता 
स्त्रियां दिख मार, कर दूसरा कोई चारा न 
होने के सबब से ही नहीं परन्तु इच्छा पूर्वक 
स्री होना पसन्द कर, क्या पसी अवस्था 


नहीं लायी जा सकती? में तो इस से भी. 


एक दम आगे बढ़ कर सोचता हुँः-क्या 
पुंपा के हृदय में भी खी जन्म के प्रति ऐसे 
सन्मान के भाव को उत्पन्न नहीं किया जा 
सकता जिस से पुरुष भी अगले जन्म मे 
सन्नी हाना ही पसन्द करने लगें । _ 
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इस में कोई सन्देह नहीं कि समाज के 
अत्याचारा से पीडित. बहिन इन बातों को 
पढ़ कर उदासी की हंसी हंस दंगा: स्त्रियो 
के देवीय भाव को न पदिचानने वाळे अत्य- 
चारी पुरुष ,थाड़ा सा खांस कर विषाद के 
अन्धकारमय आवरण से मस्तिष्क मंडळ 
के ढांप लेंगे, परन्तु मुभे पूर्ण विश्वास है कि 
विवेकी. भाई बहिन इन प्रश्नों को सुन कर 
माथा खुज्ञलाएंगे और सोचेंगे-"क्या 
स्त्रियां!के प्रति इस घृणा का अन्त नहीं हो 
सकता ! ? 


६ क कै 
में अपने देश के इतिहास के पन्नो छा 
पळट रहा था। मेंने पढ़ा कि मेरे देश की 
माताण' मध्य कालीन इतिहास में लड़की को 
पैदा हाते ही श्मशान का तरफ ले चलती थीं। 
मैंने पुस्तक बन्द कर उन बहिना को स्मरण 
किया और उनकी स्मृति मे उबलते हुए आँसू 
बहाने लगा । न जाने जिस कन्या का जीते 
जी छुप्त कर दियां गया, किस घर की रानी 
बनती किस हृदय-मही का शासन करती 
और किन नसिंहोँ का जनती ! 
मेंने पढ़! कि प्राचीन काळ म॑ पत्नियां 


हृदय--समाट पतिदेव के मरते ही उसके . 


साथ सती हा जाती थां । में ढूढने लगा कि 
क्या कोई पति भी अपनी प्राणप्रिया पल्ली 
के संसार को छोड़ते ही उसके साथ कूच 
कर गयां हे? मेरे देश का इतिहास इस 
विषय मै मौन साध कर खड़ा हे! गया! 
कुछ काल अनन्तर पल्ली के लिये सती होना 
बाधित हे! गया और पति परमात्मा के पवित्र 
नियमो का उच्छुङ्खलता से उल्लंघन करने 
लगा । यदि स्रियो पर यह अत्याचार न हाता 
ता न जाने शायद स्त्रियां आज अपने भाग्य 
से सन्तुष्ट ही दिखाई देतीं ! 

मेरे मित्र का आठ वरस की एक लड़की 
थी । लड़की की माता को उसकी छोटी से 
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छोरी भूल पर भी इतना क्रोध उठता था कि 
बह ज़रा २ सी बात पर लड़की का शला 
घोंटने तक लपकती थी । वह लडकी का 
उसके किसी वेय्यक्तिक :दोप के कारण नहीं 
किन्तु केबंठ लड़की होने के कारण ही 
परमात्मा की तरफ से अपने कुछ पर भयंकर 
शाप समभती थी । में वेठा २ सोचता थाट 
“बेचारी भूल गई कि यह स्वघं किसी समय 
लडकी थी ओर अब भी मनुष्य नहीं हा गई !” 
परन्तु फिर एक दम विचार आता--“इस का 
भी क्‍या दोष हे? यह लड़की को किसी 
द्वेष के कारण नहीं परन्तु पेस के कारण ही 
मारना चाहती हे | स्वयं स्त्रो होने के कारण 
स्त्री हाने के परिणामों से भळी भांति परि- 
चित है [? 5 | 


मुझे एक विवाह मे सम्मिलित होने का 
निमन्त्रण मिला । पता चला कि लड़की ने 
लड़के फो फभी देखा तक न था। याद 
आया कि भारत में ता यह रोज की कहानी 
है ।यहां की लड़कियों को चाहे कितंनी ही 
शिक्षा दी जाय, उन से आशा की जाती है 
कि विवाह के विषय मे वे मुंह न खाल । 
चुप रहे, हृदय के कपाट पर ताला ठोक द | 
हमारी षहिनें भी ऐसे वायु मण्डल में पळ 
कर यही समकने लगी हैं । वे ससकती हैं 
कि खाने पीने, चलने, फिरने में वे पुरुषे! 
की तरह जीवित हैं परन्तु विवाह क प्रश्न 
में वे मद्दी का ढेला हैं। लड़कियां सोचती 
होगी कियदि वे लड़का होतीं ता स्वतंत 
इच्छा से जैसी मर्जी होती किया करतीं। 
अफ़सोस कि इस जन्म मे बे लड़की बन 
नहीं सकतीं और अत्योचारपूर्ण अवस्थाओं 
को बदलने के लिये उन की तरफ़ से काई 
उद्योग नहीं । े 
बेंगलोर में मुझे एक अंग्रेज़ी तरीके की 
शादी में सम्मिलित हाना पड़ा । नाटकों मे. 


[ मार्गशीर्ष सं० १६८१] 


भी जिन बातें को असभ्य समभा जाता 
वे वातं यहां सभ्य समाज में दिखाई. दीं। 
स्त्रियों भे जो स्वतन्त्रता मैंने वहां देखी उसे 
देख कर बड़ा हर्ष हुआ परन्तु, खेद से, वहां 
स्त्रियों से गम्भीरता का सबवंथा अभाव पाया। 
भारत की छोटी से छोटी लड़की गहरे से 
गहरा वनने का प्रयत्न करती हे-क्रम से कम 
दिखाचड ते] अवश्य कर लेती हे-परन्तु वहां 
ते उथळे से उथळा बनने का प्रयत्न था । 
कोई गहराई नहीं, शब्दों का कुछ अश नहीं । 
जिस जीवन को उथळा दनाने मे दिन रात 
की मेहनत खर्च की जाय उले मानवीय स्व- 
भाव कैसे सराह सकता है। इसीलिये ते 
स्त्रियों को इतनी स्वच्छन्दता होते हुए भी 
युरुप की विरली ही स्त्रियां फिर से स्त्री बनने 
के लिये तैयार होगी ! 

क 


“८ 
“~ 


क 

क्या स्त्रियो के प्रति घृणा के भाव का 
अन्त हो सकता हे ? ”-ऱहां, हो सकता हे. ! 
एक ऐसा वायु मण्डल उत्पन्न करने की आय- 
एयकता हे जिल में हमारी माताएं, बहिनं और 
देवियां खुली सांस ले खक । ऐसी प्रबळ लहरों 
को चलाने की जरूरत है जे! स्त्रीजन्म की 
तुच्छता के विचारों को रेतीडी चट्टानों से 
टकरा कर उन्हे चूर २ कर दें । ऐसे भावों 
को फैलाना जरूरी है जा “देवी ? शब्द का 
उच्चारण होते ही हमारे उन्नत भस्तिष्क को 
सन्मान के चोक से नत कर द । स्त्रियों के 
प्रति घृणा का भाव स्वयं काफूर हो जायगा ।. 

परन्तु ऐसा वायुमंडल केसे उत्पन्न किया. 
जाय ? ऐसी लहरे केले चळायी जांय ? ऐसे 
भाब केसे फैलाए जांय ? 


मेरा उत्तर हैः-' 'क्रियात्मक जीवन से !” 
स्त्रियां प्रत्येक काय के लिये पुरुषो की 
तरफ देखा करती हैं । यदि यह कायं भी 
पुरुषौ के हाथ से ही करवाना हे ता इस काम 
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को हाथ न लगाना ही अच्छा हे । पुरुषों से 
ही यह काम हुआ ता जिस बात का अभी 
तक रोना रोया हे वह पक्की हा जायगी और 
स्त्रियां की निस्सारता सदा के लिये प्रमाणित 
हो जायगी । स्त्रियों को स्वयं हिम्मत करनी 
चाहिये । उन्हें अपना जीवन ऐसा बनाना 
चाहिये कि उन्हं कोई मट्टी छा ढेला कह कर 
न ठुकरा सके । 

अब तक उल्टी लहरे छोड़ी गई हैं । 
खियों क! किवाड़ों में चन्द रखा गया हे । 
उन का दमं घोटा गया हे । उन्हे प्राण-चायु 
की बहुत न्यून मात्रा दी गई है । कया हमारी 
बहिन इन वन्धने को कटका देकर नहीं तोड़ 
सकती ? लडकियां को लड़के वनने का ज़रू 
रत नहीं, लड़की रहते हुए ही अपने अधि- 
कारों को समभने की जरूरत है ! पुत्रियां को 
पिताओं से, बहिनों का भाइयों से और पत्ति- 
यां को पतियों से फैसला करना चाहिये। 
लड़कियां जी कड़ा कर माता पिता से पूछ 
ल कि कया उन्हे साख की कहानिय खुना २ 
कर ही डराया जायगा या उनके साथ भी 
लड़कों का खा चर्ताव किया ळायगा ! बहिन 
अपने भाइयों से पूछ छ कि क्या वे स्वयं 
शिक्षा तथा स्वतन्त्रता पर एकाधिकार रखे 
या उन्हं भी अपनी इच्छा से हाथ पेर हिलाने 
का मौका देंगे ! पत्नियां अपने पतियों से 
प्रशन करे कि क्या उन्हे प्राणधारी जीव सम- 
भा जायगा या परमात्मा की फू क का खेल 
समभ कर उन्हें खिलौना मात्र चनाधा जायगा ! 
जब हमारी बहिने मे यह हिम्मत आ जायगी 
तव उनके प्रति घणा के भाव का अन्त हो 
जायगा ओर उनके क्रियात्मक-जीवन से उन 
का विज्ञय होगा । 

लाग कहेंगे, में स्त्रिये में बगावत फैला 
रहा हूं । मेने एक भाई को यह लेख पढ़ कर 


सुनाया । वे बोले; अङ्कते को भड़का कर 
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आप लोगे! ने सिर पर चढ़ाया अब स्त्रियां 


-को भड़काइये और सिर चढ़ाइयें। एक भूत कें 


मारे ही जान आफत मे थी अव दे! भूतां से 
चास्तां पडेगा । में हंस पडा | मैने कहाः 
पहिळे पुरुष सिर चढ़े हुए थे अब स्त्रियां चढ़ 
जाय ता वलन्स पूरा हा जायगा। या दानों 
ही चढ़े रहगे या दाने ही उतर जांयगे ! 

में ज्याति का कन्या गुरुकुछांक पढ़ रहा 
था। उस मे एक एम० ५० महोदय के लेख 
मं पढ़ाः- “ व्याख्यान जितना लम्बा चाहे 
दिळवा छा, शेक्सपीयर और टालस्टाय के 
लेखों मे से छुने २ शब्द सुन ला'' उन्हे तो 
मेम स!हव वनने का शौक चर्राया हे और वह 
तो प्रायः अपने साहब बहादुर के साथ और 
उनकी अनुपस्थिति में कभी २ उनके मित्रों के 
साथ सिनेमा की सैर करना जानती हैं । ” 

हां! यदि स्त्रियां को सिर पर चढ़ाने 
का यही परिणाम होना हे ता में भी कान पर 
हाथ ळगाता हूँ । इस से ता बेशक वेलेन्स 
पूरा नहीं होगा लेकिन बगावत ही फेलेगी । 
भारत की सुशील तथा गम्भीर देवियां युरो- 
पियन महिलाओं की तरह उथळी होने लगंगी । 
प्रश्‍न फिर भी वेले का वैसा वना रहेगा। 
योरुप की बहिन भी ता स्त्री-जन्म को धिक्का- 
रती हैं । वे भी अपने जीवन से सन्तुष्ट नहीं । 
शिक्षा, स्वतन्त्रता तथा अधिकारों ने मिलकर 
भी तो स्त्री योनि को परुष योनि के वरांबर 
नहा बनाया ! 

स्त्रियां जहां अपने अधिकारों के लिये 
ळड़े' वहां अपने कतः्यों का भी ध्यान रखें । 
शास्त्रा के अनुसार स्त्री का स्त्री होने के कारण 
सहत्व नहीं परन्तु माता होने के कारण ही 


महत्व हे। युरुप की स्त्रियाँ स्त्री भाव में ही 


रहती हैं और इसीलिये लाख करने पर भी 
उन में सत्री जन्त के प्रति सन्मान नहीं उत्पन्न 
किया जा सकता । वे जव तक इसी भाव में 
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रहेंगी तब तक उनका जीवन भी उथला ही 
रहेगा। वे गन्ध हीन किशुक पुष्प की तरह, 
सत्वहीन ढेल की तरह तथा चेतनाहीन 
लोहार की धोकनी की तरह संसार मे 
जियंगी। उनकी करर इसले बढ़कर न हो 
सकेगी । प्रत्येक सूत्री का सच से वड़ा अधि- 
कार माता बनने का दिया शया हे और इसी 
लिये उसका सब से बड़ा कतंव्य भी यही है। 
युरुप की महिलांए यही सोचती हैं कि चे 
कितने नवयुवका का मन हरती है; भारत की 
देवियों का आदश यह हे कि वे कितना के 
लिये माता का काय कर सकती हैं । युरुप के 
पुरुष, स्त्री के प्रति उस के स्त्री होने के कारण 


ले०--पं० जगन्ननारायणदेव शर्मा 'कत्रिपुष्कर? । 


(१) 


दुखमयी दुर्भावनायें छोड़ के, काम जे आकर पड़ा उसके लखे । 
मत अविद्या के निरन्तर दास हा, दीनता-दु्दे व का कटु फल चखे। ॥ 
(२) 
जाति जीवन को बचाओ कटि कसे, कूट-वाद विवाद से मित्रो! बचा | 
-कार्य- साधत के लिये उद्योग से, कुछ नियम सच्चे सुधारक के रचो ॥ 
(३) 
घर्म घत का न नाश होने दे, एक होकर गहो भली शिक्षा । 
पैर पर हो खड़े ब्रतो'स्त्रासी, मांगने मत चरो उदर-भिक्षा ॥ 


EP 


ए मागशीष सं० १६८१] 


खिचते हैं; भारतीय आदश मे वही पुरुष, 
स्त्री के प्रति खिचने का अधिकारी हैं ज्ञा उस 
मे वतमान मातृ-शक्षित के सन्मुख सिर 
कुकाते हे । जब हमारी बहिन इन आदर्शो 
को अपने जीवन मे क्रियात्मक रूप से घटा- 
लंगी तब वे केसू के फूळ की जगह कमल 
पुष्प बन जांयगी और तब स्त्रियां क प्रति 
घणा के स्थान मे स'सार भर में उनके प्रति 
सन्मान का भाव उत्पन्न हा जायगा । तब 
सदियों के दिनों में मेरे पास वार्ले कमरे मं 
आग सेकती हुई मेरी बहिन खुशी के मारे 
उछल पड़ेगी और कह उठेगीः “आहो में 
लड़की हुँ, लडका नहीं ! ” 


ठर! काह 528 ६ कड़े! आ क! 208 शेक 
शुभ सन्देश । 
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£ 


ह 


पूछ गर भ क्रेट कट करक क कह श्या श कर ठर भह श 


(४) 

वर्ण-आश्रम को पुनर्जीवित करो भीरुता की रज्जु को अब तोड़ दा । 

संघटन में पूर्ण तुम सब भाग ठे, ऊपरी सव ढोंग अपने छोड दो ॥ 
(५) 

मत अधमता में पड़े दिन दा गंवा, नीच-निन्दा मौन मारे मत सहो । 

शीघ्र निज कर्तव्य पे आरूढ़ हो, सत्यत्रत को शुद्ध मन होके गहो ॥ 
(६) 

हिन्दुओ ! अब उठो! बहुत सोये, माह की है निशा बुरी वीती । 

तुम समय से न काम क्यो. लेते ? चाहते ज्ञा सुकीति को जीती ॥ 
(७) 

प्राण रहते प्रण न जाने दो कभी, देह की ममता वृथा की मत करो । 

एक ईश्वर को सभी कुळ मानके, दूसरे नर से न किंचित भी डरो ॥ 
(८) 


-ज्ञा न दोगे ध्यान अपने गर्न में, ता तुम्हारा स्वत्व भी छिन जायगा । 


और तुम्हारा नाम जो सबांच्च है, तुच्छ श्रेणी में कहा गिन जायगा ॥ 
(६) 
सांघ की शक्ति हे बड़ी कलि में, प्रम, का भाव ही अनूठा हे | 
स्वार्थ तज जो इन्हे न अपनाया, चाटता अन्त में अंगूठा है ॥ 
(१०) 
पूज्य अपनी मान रक्षा के लिये, तुम सकल सांसार के। दो यह बता । 


~ 


"कल्प तरु हम हैं? न झू ठे वृक्ष हैं, यह नहीं अब तक किसी को हे पता ॥ 


(११) 
मर गई जग मे अनेको' जातियाँ, दुष्टता कर और मर मर जायंगी । 
पर हमारी जाति के अस्तित्व की, सत्यता. ट्ृढ़ता-ध्वजा फहरायंगी॥ 
(१२) ् 
हम किसी सेनद्वेष हैं करते, और न दुःख अन्य का कभी टखते । 
जा हमे हाथ पर लिये रहता, हम उसे शीश पै सदा रखते ॥ 
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३६८ मनुष्यां तथा पशु पक्षियों के कार्यों मे भेद 


[ मार्गशीर्षं सं १६८१ ] 


मनुष्यों तथा पशु पत्तियों के कार्यों में भेद । 
क्या मनुष्य में स्व॒तम्त्र काये करने क्री शक्ति ( 7२९९ ॥11.. ) विद्यमान हेवा नहीं! 
लेखक--श्री० शुरुदत्त सिद्धान्ताळकार 
( अक्टूबर से आगे ) 


करनेको शक्तिकी विद्यमानताके निरू 

पण करते हुए बहुत से प्रमाण ओर युक्तियां 
अपने पक्ष के समर्थन मे दी थीं। उपयु क्त 
सारी य॒क्तियां के अतिरिक्त एक ओर 
प्रबळ युक्ति हमे मनुष्य मे स्वतन्त्र कार्य्य 

करने की शक्ति ( 1९८ ॥।|। ) को मानने 

के लिये बाधित करती हे । संसार के अन्दर 

पाप और पुण्य की सत्ता भी हमें मनुष्य में 

स्वतस्त्र इच्छा ( £7९९ ७॥| ) मानने के लिये 

बाधित करती है । पाप, पुण्य की सत्ता को 

दुनियाँ के सभी धर्म॑ तथा सभी तत्वज्ञानी 

और विचारक मुकतकण्ठ से स्वीकार करते 

हैं। यदि मनुष्य के अन्दर कोई ऐसी चेतन- 

सत्ता विद्यमान नहीं हे जोकि काय्यं करने में 

पूणं स्वतन्त्र हो तथा अपनी इच्छा के अनु 

कूल शरीर पर शासन कर सके, जबतक 

कि मनुष्य के काय उस के अपने स्वतन्त्र 
निर्णय के परिणाम न हा, तबतक मनुष्य का 
धर्मात्मा अथत्रा अधर्मात्मा, पुण्यात्मा वा पापी 
किस प्रकार ठहराया जा सकता हे? यदि हमारी 
सारी क्रियायें तथा कार्य किसी आन्तरिक 
स्वतन्त्र चेतन सत्ता द्वारा न की गई हों, 
अपितु वे बाह्य द्रव्य ( 2६९) से उत्पन्न 
(_$61581101 ) इन्द्रियानुभवी से :उत्पन्न 
होने वाली मस्तिष्क सम्वन्धीअणुओ ( ०८- 
1९018] 80115 की- गति का अथवा उनकी 
विशेष २ अवस्थाओं का .परिणाम हां तो 
फिर मनुष्यों और पशु, पक्षियों के कार्यों में 
कुछ ग सेद्‌ न हुआ । क्योंकि पशु पक्षियों 


A क + 
गक हमने मनुष्य के स्वतन्त्र कार्य्य 
पकी 


को कोय भी ठोक इसी प्रकार के होते हैं। 
बाह्य द्रव्य ( 09००४) पशु पक्षियों मे 
एक नियत (1110152) को पैदा करता है। 
उनके सारे कार्य्य बाह्य पदार्थ चा द्रव्य से 
उत्पन्न हाने वाळे इन्द्रियानु भवां ( Sensati- 
005 ) द्वारा उत्पन्न नवस के अणुओ' की 


` गति अथवा नवस सम्बन्धी अणुओ की 


विशेषं २ अवर्थाओ के परिणाम मात्र होते हैं। 
यदि पशु पक्षियों और मनुष्यों के कार्यों मे 
कुछ भी भेद न माना जाय, तथा मनुष्यों के 
कायं भी पशु, पक्षियों की . तरह. यान्त्रिक 
माने जांय ता फिर मजुष्योंको भी पशु पक्षियों 
को तरह सदाचारशुन्य ( Non-moral ) 
प्राणियों की श्रोणी मे गिना जाना चाहिये । 
यदि मनुष्य के खारे कार्य यान्त्रिक माने जांय 
और उसमें स्वतन्त्र इच्छा को न माना 
जाय, ता फिर पाप, पुण्य, कत्त॑व्याकत्तव्य 
तथा आचार, अनाचार मे कुछ भी भेद नहीं 
किया जा सकता । क्येंकि जब पाप और 
पुण्य दोनों ही मस्तिष्क सम्बम्धी अणुओ 
(Cerebral 2t0m5) की गति अथवा उनकी 
विशेष २ अघस्थाआं के ही परिणाम मात्र 
हैं, ता फिर पाप पुण्य मे तथा आचार' और 
अनाचार मे कुछ भी भेद नहीं रहता। यदि 


` मनुष्यांके काय भी पशु पक्षियोंकी तरह यांत्रि- 


क ही होते हैं, तथा उसमे स्वतंत्र कार्य करने 


की शक्ति नहीं हे, यदि 3581580101 द्वारा. 
उत्पन्न मस्तिष्क संबंधी अणुओ की गतियां . 
अथवा इनकी विशेष २ अबस्थाये ही केवळ. 


माल मनुष्यों के कायां की नियामक हें, 
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ज्यानि ३६ & 


तथा मचुष्या मे स्वतंत्र कार्य करने की 
शक्ति को रखने चाली कोई चेतन सत्ता 
विद्यमान नहीं है, तब फिर पापी 
और पुण्यात्मा के काया में कुछ भी भेद 
नहीं रहता । पापी मञ्ुुष्य के पाप कर्म उसके 
मस्तिष्क संबंधी अणुआं की भिन्न २ गतिया 
और विशेषावस्थाआं के परिणाम हैं, जिन्हें 
कि वह करने के लिये बाधित है । तब फिर 
पापी केर, अपने पाप कर्मा के लिये दंड 
क्यों दिया जाय? क्योंकि जब वह कायं करने 
में स्वतंत्र नहीं है, तथा यंत्र और कळा की 
तरह प्रकृति के आधीन हे, ऐसी अवस्था मे 
उसे अपने काया का ड्रिम्मेवार ठहराना तथा 
उनके लिये उसे दंड देना महान्‌ अन्याय है । 
इसी तरह महात्मा गांधी जैसे पुण्यात्मा 
मनुष्यों को भी अपने पुण्य कार्यों के लिये 
किसी प्रकार का भी पुरस्कार, श्रेय तथा 
साधुवाद न मिळना चाहिये, क्योंकि यह 
उनके अपने प्रयत्न का परिणाम तो है ही 
नहीं, तो फिर उनकी प्रशंसा क्यों की जाय ? 
इस तरह मनुष्य मे 1९८ छ|] को स्त्रीकार 
न करने से पाप और पुण्य की सत्ता ही इस 
दुनियां से न हा जाती हे। जडवादी 
वैज्ञानिक यह समभ ही नहीं सकता, कि वह 
अपने चन्द्‌ तुच्छ विश्वासे की रक्षा क लिये 
सदाचार और पुण्य जैसे अमूल्य रत्नों का 
नाश कर दुनियां को तबाह करना चाहता हे। 

यदि मनुष्य मे £7९९ ७1॥|| को स्वीकार 
न किया जाय, ते इख अवस्था में मनुष्य में 
उत्पन्न होने वाले सदाचार संबंधी संघर्ष 
(moral 30४४९1९) का-जिसे हमारे प्राचीन 
संस्कृत साहित्य में देवासुर संग्राम के नाम 
से पुकारा गया हे-- कुछ भी येय नहीं 
दिया जा सकता | क्योंकि मनुष्यों, के 
कार्यों को यांत्रिक समभने वाले शुद्ध जड़- 
बादी वैज्ञानिकों को यह स्वीकार कंप्ना 
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पड़ेगा, कि जैसे वाहाद्रव्य पशु पक्षिये! में एक 
नियत 101015९ -को पैदा करते हैं, तथा 
उनके काय उनमे वाह्म द्रवयां द्वारा उत्पन्न 
नियत आंतरिक 117.0015९ के प्रकाशक मात्र 
ही होते हैं--चू कि प्रत्येक द्रव्य मस्तिष्क 
संबंधी अणुश्रों ( cerebral atoms) 
मं अपनी प्रकृति वा स्वभाव के अनुकूल 
एक नियत गति को ही पैदा कर सकता है- 
इस अवस्था मं हमारे सामने यह प्रश्न 
उपस्थित होता हे, कि वाह्यद्रव्य द्वारां 
मस्तिष्क संबंधी . अणुओ' मं दो परस्पर 
विरोधिनी गतिया किस तरह उत्पन्न हे 
सकती हैं ? शुद्ध जड़ेवांदी वैज्ञानिक न तो 
इसक। कोई संतोष जनक समाधान ही कर 
सकते हैं और न ही वे इसका कोई भौतिक 
कारण ही बता सकते हें । जिस प्रकार चूहे 
को देखते ही विदली के नवस में एक विशेष 
प्रकार की गति उत्पन्न होती हे, जिसकी 
प्रतिक्रिया अथवा जवाब के रूप म॑ बिल्ली 
च्यूहेका देखते ही ज्ञानरहित मेंशीन की तरह 
अंधाधुन्ध उसे पकडेने के लिये दौड़ती है उसं 
में किसी प्रकोर का सांघर्ष वा तकवितक पैदा 
नहीं होत! । इसी प्रकार पशु, पक्षियों का 
प्रत्येक कार्य यन्त्रकी तरह नियत, अन्धाधुन्ध 
( 8170 ) तथा बिचार और संघष रहित 
होता है। परन्तु मनुष्यों के कार्य पशु 
पक्षियों से विएकुल विरुद्ध होते हैं । 
मनुष्यों में एक विशेष प्रकार का सदाचार 
संबंधी संघष समय २ पर उद्टयन्न होता हे 
यह पक अनुभूत सनाई ( {2८ ) हे । पापी 
से पापी पुरुष से लेकर ऊंचे से ऊचे ' धर्मा: 
त्मा पुरुष तक प्रत्येक से इस उपयुक्त 
सचाई की साक्षी ली जा सकती है। एक 
द्रव्य मनुष्य के मस्तिष्क संबंधी अणुओं में 
किस प्रकार इस तरह गति को पैदा कर 
सकता हे; जे कि उस द्रव्य की स्वभाविष्क 
२ ; 
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प्रकति (1112181 ०4५८९) के विरोधी 
भाव या भावसमूहा का उत्पन्न करे ? 
एक महात्मा वा साधु स्वंभाव पुरुप के मन 
मे अपने कट्टर दुश्मन को देख कर एक दम 
बदले और क्रोध के भावो के साथ २ इनके 
बिरोधी करुणा और क्षमा के भाव उत्पन्न 
होते हैं। उस समय इन दोनो प्रकार के परस्पर 
विरोधी भागें झे सांधर्ष उत्पन्न होता हे । 
यदि मनुष्य मे (7८९ 011) का न मान कर 
उसके सभी कार्यों को यांत्रिक ही समभ्हा 
जाय, ते| इस अवस्था मे किसी प्रकार का 
भी सदाचार संबंधी संघष मनुष्यो में 
उत्पन्न न होना चाहिये । परन्तु यह संघष 
जीवन मे समय २ पर प्रत्येक मनुष्य में उत्पन्न 
होता है। यह एक अनुभूत सचाई है, इस से 
कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । यदि 
मनुष्य मे स्वतन्त्र कार्य करने की शक्ति को 
स्वीकार न किया जाय, तथा उसके प्रत्येक 
काय को यान्त्रिक ही माना जाय तो ऐसी 
अवस्था में मनुष्य मे उत्पन्न होने वाले सदा- 
चार संबंधी संघष बा देवासुर संप्राम का 
जडवादी वैज्ञानिको तथा डार्विन और हैकल 
के अनुयायियो की तरफ से कोई भी सतोष- 
जनक भौतिक कारण नहीं बताया जा 
सकता । 


मेकेनिज़्म ( यंत्रबिद्या ) का यह सिद्धान्त 
है, कि भौतिक और यान्त्रिक गतियां खीधी 
रेखा मे चलती हें, तथा जवतक उनकी 
दिशा न बदली जाय, तबतक वे सीधी 
एक ही दिशा मे चलती हैं | कोई भी यांत्रिक 
घा भौतिक गति एक क्षण वा एक ही 
समय में. दो भिन्न २वा विरोधी दिशाओं 
में. कभी नहीं चळतों। यंत्रविद्या ( मैके- 
निझ्म ) के इस. उपयुक्त नियम के अनु- 
कूळ एक. बाह्य पदार्थ ( 001००) एक 
ही समय में एक दिमाग के अणुओ मे किस 


क 


मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के कार्यों में भेंद 
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प्रकार से दो या दो से अधिक परस्पर 
विरोधिनी गतियां को उत्पन्न कर सकता है? 
यान्त्रिकता के सिद्धान्त को स्वीकार करने 
पर यह हमारी समभ मे आ ही नहीं सकता, 
कि काम के भावौ को पैदा करने वाले 
पदार्थ को देख कर एक महात्मा के मस्ति- 
ष्क संवन्धी अणुओं (Cerebral atoms) 
मे इस प्रकार की गति फैसे उत्पन्न होती है, 
कि महात्मा को उस पदार्थ से परा पैदा 
होती हे, तथा उस पदार्थ के स्त्राभाविक 
गुण (Inherent nature) के विरोधी ब्रह्म 
चय्य संबन्धी भाव तत्काल ही उसके 
मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं । कारण के वि- 
रोधी गुण भी परिणाम च काय मे उत्पन्न 
ह! सकते हैं, यह विचार तक और विज्ञान 
दोनो के ही विरुद्ध हे । इसके स्वीकार करने 
पर हमें असत्‌ से सत्‌ की, तथा शून्य से 
भावमय पदार्था की उत्पत्ति मानने के लिये 
बाध्य होना पड़ता हे । यह सिद्धान्त केवल 
विज्ञान विरोधी ही नहीं अपितु विळकुल 
मूखतापूण ( Absurd and Nonsense) 
है। अतः जडवादी वैज्ञानिक तथा डार्बिन 
और हेकळ के अनुयायी मैकेनिज्ष्म के 
सिद्धान्त के अनुसार भी मनुष्या मे उत्पन्न 
होने वाळे सदाचारसंबन्धी संघष ( 1०४ 
$7५६९।९ ) का कोई भौतिक कारण नहीं 
बता सकते । मनुष्य के कार्यों को यान्त्रिक 
मानने पर मन मे देवाखुर संग्राम का छिड़ना 
मेकेनिज्म के गति संबंधी सिद्धान्तके विरुद्ध 
है। परन्तु यह एक अनुभूत खचाई (120!) हे, 
इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। 
अतः जबतक मनुष्य मे स्वतन्त्र कार्य 
करने की शक्ति को स्वीकार न किया जाय, 
तबतक मनुष्य मे उत्पन्न होने वाले 'इस 
सदाचार संबन्धी संघर्ष का भी कोई सन्तोष: 
जनक समाधान नहीं दिया जा सकता । 
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यदि मनुष्या के कार्य को पशु, पक्षियाँ 
के कार्यों का तरह यांत्रिक माना जाय तथा 
मनुष्यों म॑ एक ऐसी स्वतन्त्र चेतन अधि- 
ष्ठात्‌ सत्ता को स्वीकांरन किया जाय, ज्ञा 
कि. शरीर तथा मस्तिष्क की हरकतों ओर 
क्रियाओं का निरीक्षण करे, तथा इन्द्रि- 
यो,मन,तथा मस्तिष्कादि साधनों छारा अपने 
अनुकूल क्रियाओं को तो करवाये, परन्तु 
प्रतिकूल अथवा विरोधी कार्यों का विरोध 
करे ता"इस अवस्था मे मनुष्यों के कार्य भी 
पशु पक्षियां के कार्यो की तरह नियत और 
विकढ्प रहित होने चाहियं । 


कहा जां सकता हे, कि मस्तिष्क की भिन्न- 
ता के कारण मनुष्ये के कायों मं भिन्नता 
संभव है। क्योंकि संतति में मस्तिष्क पूर्व 
गंशजो अथत्रा माता पिता द्वारा संक्रान्त 
होता हे, अतः संतति का मस्तिष्क पिता 
वा वंश के अनुकूल होता हे । मस्तिष्क के 
भिन्त होने के कारण बाह्य द्रव्य या बाह्य 
परिस्थितियां भी प्रत्येक मनुष्य पर भिन्न २ 
प्रभाव डाळती हैं, अतएव मनुष्यो की 
क्रियाय भी भिन्न होती हैं। वंशानुगत 
और पेतूक संस्कारों के अतिरिक्‍त शिक्षा भी 
मनुष्य के मस्तिष्क और उनकी क्रियाओं 
पर बड़ा भारी प्रभाव डालती हे । भिन्न २ 
शिक्षा तथा समांज और राष्ट्र के भिन्न २ 
रीति रिवाज भी क्रिया भेद के प्रधान 
कारण माने जा सकते हें । परन्तु परिस्थति, 
पैतृक और वंशानुगत संस्कारों तथा शिक्षा 
के एक जैसा हाने पर भी हम. पिता पुत्र 
तथा भाईर के संस्कारो तथा क्रियाओं मं आ- 
काश और पाताळ का भेद पाते हैं । शुद्ध जड- 
बांदी तथा भौतिक विकासवाद के अनुयायी 
इसका काई संतोषजनक भौतिक कारण नहीं 
बता सकते । वाळक मूलशंकर (स्वामी 
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दयानन्द ) मे अपने वंश चा माता पिता हारा 
ही मस्तिष्क संक्रान्त हुआ था, माता पिताने 
उसे अपने अनुकूल ही शिक्षा दिळवाई थी । 
वाळक मूळ शंकर के बन्धु बाधव लोग,गुरजन 
तथा उसके चारों ओर की सामाजिक परि- 
स्थिति और सामाजिक रीति रिवाज उसके 
अनुकूल न थी । परन्तु बाळक मूलशंकर 
अर उसके माता पिता को प्रवृत्तियों और 
क्रियायों म॑ आकाश पाताल का भेद 
दिखाई देता है । बाळक मूलशंकर की बाल्य 
अवश्या से ही वैराग्य की ओर प्रबळ 
प्रवृत्ति दिखाई देती है। बहिन की मृत्यु 
हा जाने पर माता पिता तो सव धारण 
पुरुषां की तरह रोने धोने म॑ प्रवृत्त हाते हैं, 
सारा घर तथा सोरे वन्घुबांधव लोग शोकमें 
निमग्न हैं, परन्तु बाळक मूलशंकर की 
आंखें से एक भी शोक का अश्र, नहीं 
टपका, वह तो उस द्वश्य को देखकर एक 
तरफ निप्चेष्ट खडा हुआ किसी और ही 
गहरी विचारधारा में मग्न है। उस समय 
उसके हृदय और दिमाग वैराग्य की लहरों 
से आक्रान्त हो रहे हैं ज्यां २ माता पिता 
उसे संसार के कड़े बन्धर्ना में जकड़ना 
चाहते हैं, त्यां २ मूळशङ्कर के ब्दय में 
चैराग्य का अंकुर धीरे जड़ जमाता जाता है 
तथा वेराग्य की तरंगे प्रबळ हाती ज.ती हैं। 
ज्याँही माता पिता ने मूळशङ्कर को विवाह 
और गृहस्थ के कड़े बन्धनो मं जकइने का. 
पूरा उपक्रम बांध लिया, उसी समय मूळ 
शङ्कर न घर को त्याग कर जंगल की .राह 
पकड़ ळी । इसी प्रकार महात्मा बुद्ध भी 
राजवंश मंउत्पन्न हुए थे, उनम राजवंश 
का मस्तिष्क उसके माता पिता तथा वंश 
द्वारा संक्रान्त हुओ था । परन्तु बुद्र की 
प्रवृत्तियां बाल्यावस्था से ही अपने माता 


पिता वा अन्य पूर्व व शजे! के विरुद्द थां । 
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उसमे . बाल्यावस्था से ही ब्राह्मणा और 
सन्यासियो की वेराग्यमयी सात्विक 
घृक्ति की प्रधानता थी । माता पिता 
तथा शुरु की तरफ से महात्मा 
बुद्ध कौ इस प्रवृत्ति को दवाने का यत्न 
किया गया । महात्मो बुद्ध को राजकीय 
ठाठ बाउ से वैराग्य की विरोधिनी राजसिक 
शिक्षा दी गई । महात्मा बुद्ध को राजसी 
ठाठ मं पाला पासा गया, उसपर चारों ओर 
से कड़ी निगरानी रखी गयी । भोग ऐश्‍वय' 
और शएङ्कारमयी परिस्थिति में उसे रखा गया 
कि उसमें वैराग्य के भाव उत्पन्न ही न होने 
पाये, यहां तक कि मातापिता ने उसे 
विवाह ओर गृहस्थ के बन्धनो मे भी 
फांस लिया, परन्तु अन्तिम परिणाम 
इन सव के विरुद्ध हुआ। वैराग्य की 
प्रबळ लहर ने महात्मा बुद्ध के हृदय 
को आक्रान्त कर लिया, इससे प्रभावित 
होकर बुद्ध ने सारे राजकीय ठाउधाठ, ऐश्व- 
य, भोग विलास और राजमहल के लात 
मार तथा साधुओ का वेश धारण करके 
जंगल की राह'पकड़ ली । उपयुक्त उदा- 
हरणा मे बाळक मूलशंकर तथा महात्मा 
बुद्ध के कार्य उनके पैतृक और वंशानुगत 
संस्कारों, शिक्षा, रीति रिवाज्ञां तथा उनके 


चारे ओर की बाह्य परिस्थितिये।ं के विरोधी : 


हैं । यदि मनुष्य के काय भी केवळ मात्र 
मस्तिष्क सम्बन्धी अणुओं की गति या 
विशेष २ अदस्थाआं फे ही परिणाम समभे 


- ज्ञांय, तथा पशु पक्षियों के कार्यो की तरह 


यांत्रिक माने जांय, तथा आत्मा मे कृतत्व- 
शक्ति वा कृतत्वके गुण (ट2५al efficacy) 
को न माना जाय, ते इस प्रकार का विरोध 
तथा कार्य वैलक्ष्ण कठिन ही नहीं अपितु 
असम्भव है । 


जड़वादी तथा भातिक विकास सिद्धांत 
के अनुयायी लोग इस उपयु कत 4८! 
कान ते! सन्तोपजनक समाधान ही कर 
सकते हैं और न ही चे इसके .लिये कोई 
सौतिक कारण ही दे सकते हैं । यदि मनुष्य 
के काया को केवळ मात्र उनके मस्तिष्क 
संबन्धी अणुओं की गति का ही परिणाम 
माना जाय तथा पशु, पक्षियों के कार्यों की 
तरह यान्त्रिक माना जाय, ते! पेसी अवस्था मे 
यह प्रश्न उठता हे, कि मनुष्यों के ऋय भी 
पशु पक्षियों को तरह नियत, अटल और 
विकल्पशून्य क्‍यों नहीं हैं ? मनुष्यों मे हर- 
क्षण नाना प्रकार के संकल्प क्‍यों उठते रहते 
हैं? मनुष्यों के कार्यों को यान्त्रिक मानने 
की अवस्था सँ एक यह भी शांका उठती हे 
कि जैसे पशु, पक्षियों के कार्यों, क्रियाओं 
ओर,हरकते। की पूच कडपना (Prediction) 
हम भली भांति कर सकते हैं, कि अमुक २ 
पदार्थ के प्रत्यक्ष या दृष्टिगोचर होने पर तथा 
असुक २ अवस्थाओं में असुक २ पशु पक्षी 
निम्न २ क्रियाय अथवा निम्न २ हरकतें करेंगे. 
बेसे मनुष्यों के कार्यो के विषय मं इस 
प्रकार की पूव कल्पना करना एक प्रकार से 
असम्भव हे । जैसा कि पहिले ही बताया 
जा चुका हे, कि मनुष्यां के कार्य और मागं 
परस्पर एक दूसरे से इतने ज़्यादा भिन्न हैं, 
क्रि उनके विषय में पूर्वकल्पना करना बिल- 
कुल असम्भव है । इन उपयुक्त आक्षेपा के 
अतिरिक्त यान्ल्रिकता के पक्ष पर अन्य भी 
बड़ी २ आपत्तिय उठाई जा सकती हैं । 
यदि मनुष्या के कार्यो को नियत और 
यान्त्रिक मान लिया जाय, ते फिर आचार 
अनाचार, पाप पुण्य कर्त्तव्याकर्तव्य मे कुछ 
भी भेद नहीं रहता । मनुष्यों के कार्यो को 
यान्त्रिक मानने पर इनकी सत्ता ही बिलकुल 
नष्ट हाजाती हे। इस अवस्था मे सारा का 
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"सारा सदाचार शास्त्र तथा सदाचार की नि- 


णायक भिन्न २ कसोटियां विल्कुल ही व्यर्थ 
हे। जाती हें । अतः उपरि वणित दोषा के 
कारण यान्त्रिकता का पक्ष केवळ गलत 


ज्योति ी ४०३ 


(Humanity) के वास्ते परम घांतक सिद्ध 
हाता है अतः हमें मनुष्य में स्वतन्त्र काय 
करने की शक्ति का अवश्य ही स्वीकार 
करना चाहिये । 


ही नहीं, अपितु संसार और मनुष्यमात्र 
| र 
परिवतेन 
( बंगाल के एकाल सेकाल के आधार पर ) 
के ( गतांक से आगे ) 


ले०--श्रीकृष्ण पांडे 


शक र दोनों चुप होरये। स्वामी के 
फ | कधेपर कंधा रख कर विमळा सा 
#-+-->-» रही थी, दुःख, दुर्भाग्य के प्रलय 
का गाढ़ अंधकार थेःड़ी देर के लिये सुख 
सोभाग्य की उज्वळता से ढक गया ।. वर्षा 
बीत गई, तरंग का भी भय नहीं रहा | अपने 
दुलभ प्रम से चुम्बन दान देकर निर्मळ कहने 
लगा “शोभा ! वह कोन हे? उसके साथ 
मेरा क्या सम्बन्ध ? केवळ दे दिन की 
मुलाकात मात्र और तुम, तुम चिरजीवन 
की--जीवन मरण की संगिनी हो ।” 


शोभा चाहे कोई क्‍यों न हो, उसके 
साथ स्वामी का चाहे जे सम्बन्ध हा, एक 
भाय रमणी को, हिदू ग्रहस्थ की बहु को, 
इसके विचारने की कोई आवश्यता नहीं । 
तब भी विमला का हृदय एक वार कांप उठा । 
उसने अस्पष्ट स्वर में कहा--“शोभा कोन? 
वह चाहे कोई हा, लेकिन तुम-तुम मेरे हा ।” 
इलाहाबाद के एक बड़े जमींदार बा. पूलिन 
बिहारी के एक मात्र पुत्र बा० नन्दकिशोर के 


` साथ सतीश ने शोभा का विवाह कर दिया 


यद्यपि शोभा इस ब्याह के बिलकुल विरुद्ध 
थी, लाख चेष्टा करने पर भी वह निर्मल की 
योद को अपने दिल से दूर नहीं कर सकी; 
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परन्तु भाई सतीश के अनुरोध की रक्षौ न 
करने से उसे दुःख होगा, यह समक और 
सतीश के विशेष आग्रह करने पर वह राजी 
होगई । दोनों ओर से बड़े २ आयोजन होने 
लगे । सतीश ने मन खेलकर खर्च किया, 
अगर उसे कोई खच कम करने. के लिये 
कहता तो वह नम्र शब्दों मे यही उत्तर देता 
कि-"मेरे एक ही बहिन हे और वह 
दुर्भाग्य से मोतृ पितृ हीन, अगर आज पिता 
जी यामां हातीं ते न मालूम ओर क्या २ 
होता, में ते! कुछ भी नहीं करता हूँ ।”/ बस 
इसके आगे किसी को कुछ कहने की हिम्मत 

नहीं होती । 
शेभा को ससुराळ गये कई दिन हो 


गये, सतीश का अकेले घर मं मन नहीं 
लगता । उसका कोई ऐसा मित्र भी 


नहीं जिसके यहां जाकर घंटा आध घंटा. 
दिल बहला आवे, केवळ पक निमल बाबू से 
ही उसका इतना परिचय था सा वह भी 
यहां नहीं हैं। इसीलिये वह मैदान में घूमने 
की गरज से घर से वाहर निकला, वह हरि- 
सन रोड़ के चौहंराहे पर पहुंचा होगा कि 
उसने निर्मळ को ट्राम पर जाते देखा । दूरसे 
ही सतीश ने पुकारा “निर्मल बाबू ! घर से 
कब आये ?” निर्मल दाम से उतर पडा, उसने 
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सतीश के नमस्कार का उत्तर देते हुए कहा 
“आज सबेरे, कहिये आप सब मजे मे हैं न?” 
“परमात्मा किसी तरह दिनं काट देता है। 
कहिये घर से सब कोई को ले आये न १”? 

“नहो अफेला में ही आया हुं ।” 

सतीश ने आग्रह से पूछा “कहां जारहे 
हैं, चलिये घर चल । आजकल शोभा भी नहीं 
हैं सा निर्मल ने बीच ही मे बात काट 
कर पूछा “क्या शोभा यहां नहीं है, उसके 
ते बाहर जाने की कोई बात नहीं थी?” 

सतीश--“नहीं बाहर जाने की तो कोई 
चात नहीं थी, लेकिन मन माफ़िक वर मिलने 
से विवाह में देर करने का साहस नहीं हुआ ।” 

निळ पूरी बात नहीं सुनने पाया, न 
मालूम किसने उसके कानों को घन्द कर 
दिया, उसके पैरो तले की मिट्टी निकल गई, 
सारा शरीर अवसन्न हे! गया, और उस में 
अधिक देरतक खड़े रहने की शक्ति नहीं रही । 
अतः वह टेलीफोन के खम्भे का सहारा लेकर 
खड़ा २ कांपने लगा । उसकी यह हालत 
देख कर सतीश के आश्चय्यं की सीमा नहीं 
रही । वह मन ही भन कहने लगा “यह देश 
का कितना गहरा अधःपतन है, जा शिक्षा के 
अभिमान से अपने आपको सवधेष्ट समभते 
हैं वही इतने भ्रांत, इतने चरित्र हीन हैं, हाय 
भफूसोस !” सचमुच ही उसके मन मे बड़ा 
दुःख हुआ | उसने सहानुभूति पूर्ण शब्दों मे 
कहा “हैं, हें, यह क्या ? आपतो रास्ते में ही 
बैठ गये, मेरे उधर चलिये न?” 

निर्मळ ने अपने आपको_सम्भाळते हुए 
वड़े कष्ट से उत्तर दिया “सतीश बाबू ! माफ 
कीजियेगा । एकाएक मेरा शारीर कुछ गड- 
बड हेगया हे अब में नहीं जा सकू गा , क्षमा 
करे । कृपा करके एक गाड़ी मुझे भाड़े करद 
ताकि में घर जा सकू ?। “अच्छी बात हे । ” 
कहकर उसने एक गाड़ी किराये प्र कर 


क 


निर्मळ को उसमे बेठा, नमस्कार कर योला 
अच्छा, अभी आप जायं, किन्तु ऐसी अवस्था 
स आपका अक्केळे यहां आना अच्छा नहीं 
छुआ । अच्छा, स्वस्थ हाने पर एक बार मुला 
कात कोजियेगा ।? यह कहकर सतीश चला 
गया। थोड़ी देर बाद ही गाड़ी निर्मल के 
द्रवाजे पर पहुंच गई । गाड़ी वाले को भाड़ा 
चुका निर्मळ अपने कमरे का दरघाजा बन्द 
करके सोगया । लेकिन चेष्टा करने पर भी 
उसे नींद नहीं आई, वह पड़े २जर्सनि आस- 
मान फे कुळाचे मिलाने लगा । सोचते २ 
उसने अस्पष्ट स्वर में कहा “विमल ! मेरे 
जीवन को इस प्रकार चिफल करना क्या 
ठीक था ? सब भी तो तेरी स्मृति को नहीं 
भूल सकता, तुम अगर किसी तरह मुभे रोक 
सकती ते! आज मेरी यह दशा नहीं हाती ।” 
इतने में ही किवाड़ खेळकर वहरा ने प्रवेश 
किया, निर्मळ ने पू छा “क्या है ?” बहरा ने 
डरते २ कहा “>क बाबू'''**'” निर्मल ने 
कड़े स्वर मे कहा “कह नहीं सका, तबीयत 
खराब हे इतनी रात को नहीं जायंगे |” 


इसका कुछ दोष नहीं ज्ञा कुछ भी 
कसूर है, से मेरा है। सन्तान की माया के 
कारण असमय में ही आपको कष्ट दिया,,इस 
को क्षमा कर ।' 
आगन्तुक वृद्ध का फातरभाव देश- 
निमळ पळंग से उठकर खड़ा हो गया और 
नमस्कार कर सहानुभूति से पू छा ''कहिये २ 
आपका कया काम हे ?” 
वृद्ध ने करुणस्वर से कहा ' डाक्टर 
बाबू ! दया. कीजिये । आपको कष्ट ता अवश्य 
होगा पर कया करू मेरी मातुहीना कन्या 
इस वक्त बड़े कष्ट मे हे ।'” 
निर्मळ ने बीच ही में बाधा देकर कहा 
“इतनी आजीजी की कोई जरूरत नहीं, मेरा 
ता यही काम हे। कहिये कहां चल ना होगा!” 
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पंरिवतंन ४०५ 


बृद्ध ने कहा “यहीं पास में इसी लिये 
ते यह साच कर चलो आया फि इतनी रात 
को किसे ढू ढने जाऊंगा, आप ते बगल ही 
मे रहते हें ।'' 

निर्मळ ने वृद्ध की बात पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया, जल्दी से एक कमीज पहन ओर 
अपनी डाक्टरी कीबेग लेकर वृद्ध के साथ कमरे 
के बाहर चला आयां। रास्ते मे उसने रोगी 
की हालत जानने के लिये वृद्ध से कई प्रश्‍न 
किये लेकिन उसकी आशा पूण नहीं हुई । 
लगभग १०-१५ मकानके बाद वृद्ध का मकोन 
आगया, दोनो जने रोगी की शय्या के पास 
ज्ञाकर खडे हो गये । एक साफ खुथरे बिछौने 
पर एक युवती उत्सुक नेत्रां से बाहर की 
आर देख रही थी,जैसे किसी की प्रतीक्षा कर 
कर रही हा । युवती से आंखे,मिलते ही क्षीण 
हंसी के साथ निमल ने सिर फुका लिया। 
युवती ने वृद्ध की ओर लक्ष करके कहा 
“बाबूजी आप आगये ।” वृद्ध ने कन्या की 
बात पर कुछ ध्यान न देकर निमल से कहा 
“डाक्टर बाबू । यही मेरी एक मात्र कन्या 
है। आज सबेरे से ही माथे की वेदना से 
ही छटपटा रही है अभी आध घण्टे से तो 
द्दे और प्यास के कारण चिल्ला रही थी ।” 

युवती ने अपनी रसीली आंखे से कटाक्ष 
छोड़ मुस्कराते हुए कहा “ऐसी कोई बात 
नहीं है डाक्टर बाबू! किसी ने कहा हे कि 
अधिक स्नेह होने से अनिष्ट की आशंका होती 
है, यह भी वही बात हे ?”, 


तरुणं रमणी के फमल कण्ड से निकली 


हुई मधुर बाणी निर्मळ के हृदय में वीणा की 
तार की तरह भंकारने लगी। वह अपने 
आपके भूल गया,शाभा और बिमला की बातों 
का उसे ध्यान तक नहीं रहा,थोड़ी देर के लिये 
उसका दग्ध हृदय शीतल होगया ) ळेकिन 
क्षण भर बाद ही उसने अपने को भाल 


~ 
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लिया । वृद्धने सस्नेह कहा “इस तरह रोग के 
मत छिपा नीलिमा?” 

“रोग तो ओर कुछ नहीं, माथा दद 

करता थासो ओडी कालन दिया, थोडी 
देर में मिट जायगा” निर्मळ इतनी देर तक 
अपने विचारा में मस्त था, रोगी के मुख से 
रोग खुनकर उसने वृद्ध से कहा-- 
“अच केवळ दो तीर्न घण्टा रात और वाकी 
हे, सुबह तक आॉड़ी कोलन देकर काम 
चलावे सुवह खवर दीजियेगा । अगर आवश्य- 
कता होगी तो प्रेसक्रीप्सन लिख दूंगा 1?” 
“यही ठीक हे” कह कर नीलिमा ने भी नि- 
मंळ का समर्थन किया । बृद्ध ने फिर कहा 
“जरा नाड़ी देख लेते ता .... 1” “नाड़ी क्या 
देखू गा, केवळ माथे का दरद तो हे, और 
ते कुछ नहीं ? अच्छा अब में जाता हुँ ।” कह 
कर वह चेयर से उठ गया, वृद्ध एक दस 
रुपये का नोट देने लगे, निर्मळ ने नम्र शब्दों 
मे कहा--“इसकी काई आवश्यकता न थी, 
मुझे तो कुछ करना नहीं पडा ।” 


९ 


खुद्ध ने संकोच के साथ कन्या की ओर 
देखा, नीलिमा ने पिता के हाथ से नोट लेकर 
कहा ''नहीं ऐसा मत कीजिये। विजिट न 
छेने से पिता जी के मन में कुछ खुटका 
होगा । सम्भव हे वह समझने लगें कि कोई 
सर बिमारी है ।”इतंना कहते २ नीलिमा ने 
निर्मल की पाकिट में नेट डाल दिया । नि- 
मळ भी इसका विरोध न कर सका, अतः 
शीघ्रता से सीढ़ी उतर कर बाहर रास्ते पर 
आगया । 


रागी को देख कर जिस वश्च निमल 
घर लौट कर आया, उस समय आकाशा का 
पूर्व भाग स्वच्छ हा गया था । शिशु की तरह 
सरल हंसी के साथ प्रकृति प्रभात को वरण 
करने के लिये प्रतीक्षा कर रही थी । शीतळ 
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हवा के लगने से निर्मल का शारीर पुछकाय- 
मान हा गया, भोर होने में थोड़ी देर जान 
कर वह बाहर ही गाड़ी वारन्डे मे ईज़ी चेयर 
पर लेट गया ओर प्रातः काळ की प्रतीक्षा 
करने लगा । सारी सारी रात बिना खाये 
पिये, जाग कर अपनी वर्तमान अवस्था से 
युद्ध करते २ बह शिथिल हो गया था, इस 
से इस समय की ठंढी हवा के लगते ही 
उसे नींद आगई, वह सारी चिन्ताओ को 
त्याग कर शान्तिदायिनी निद्रा देवी की 
रोद मे आराम करने लगा । 


प्रातःकाल के सूय की प्रथम किरण के 
निकलते ही किसी ने पुकारा “निर्मल बाबू ।” 

निमल की नींद खुल गई दोनों हाथों से 
आंख पांछते २ उसने सतीश को सामने 
खड़े देखा । इतने सबेरे सतीश के आने का 
षया कारण - है यह उसकी समभ में नहीं 
आया, उसने आश्चय से पू'छाः “इतने सबेरे 
आप केसे आये १” 

सतीश ने धीरता से कहा “ मालूम 
होता है कि आप इस से ताज्जुब करते हे । 
आप तो. जोनते ही हैं कि मुझे घूमने का 
रोग हे, मेरे लिये सुबह शाम क्या ? सोचा 
कूल आप को ऐसी अवस्था मे अकेले छोड़ 
कर चले जांना सुक्त उचित नहीं था, इसी 
से इस बक्त आगया । ” 


“बैठिये में हाथ मुह धो आऊ” कह कर 
निंमेल जाने के लिये तय्यार हुआ, लेकिन 
सतीश ने रोक कर कहा “कोई जरूरी काम है 

कया ? नहीं ते ८ बजे के पहले आपकी नींद 
ही नहीं खुलती !” 
“एक केस हे 17 
_ सतीशाने कहा 'इसी बीच 'में हाथ में 
केस भी ले लिया। दो दिन ठहर कर शरीर 
को-कुछ स्वस्थ कर लेते ।” निर्मळ इसका कुछ 
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उत्तर न देकर हाथ मुह धोने चला गया | 
नीलिसा के यहां से आने क बाद से ही वह इस 
समय की प्रतीक्षा कर रहा था .अतएव ऐसे 
समय सतीश की इतनी घनिष्टता दिखाना उसे 
पसंद नहीं आया । हाथ मुह धोकर जब उसने 
सतीश के उठने का कोई लक्षण नहीं देखा 
ओर नौकर ने भी चा की टेबिळ सजा 'दी, 
तव लाचार होकर शिष्टाचार की खातिर उस 
ने कहा-“लो जिये चा पीजिये । चा फ़ैजिये ।” 
सतीश ने मुस्करा कर कहाः “क्षमा कर 
हीं पीता ,” निमळ ने आश्चय से पूछा, 
“कितने दिन से त्याग दिया?” “जिसको 
कभी. ग्रहण ही नहीं किया, उसका त्याग 
क्या ?” निर्मल ने कहा “इतने दिन मुझे 
आपके यहां. आते आते जाते हुप मैने कभी 
ऐसा नहीं सुना ?” सतीशः “इसके लिये आप 
कुपित क्यों होते हैं? न मालम क्यों मेरी यह 
धारणा है यह चाळ हमारे मे बड़े भारी 
राग की तरह फेल रही हे |”? 

निमल-“किलु आप इस से सर्वथा अलग 
हैं, यह तो में स्वीकार नहीं कर सकता १? 


य 1 


सतीश--' “आपका तो यहना ठीक है। 
अपनी इस कमजोरी से में स्वीकार करता 
हुँ। शोभा के लिये. अनेक . काम मुझे अपने 
मत के विरूद्ध करने पड़ते हैं, आप. यह भली 
प्रकार से जानते हें. क्रि उसके मन को कष्ट 
पहुंचाने मे में असमथ हूं ।? उत्तर कर वात 
बढ़ाने की अवस्था इस समय निर्मळ की नहीं 
थी । चा पीते २ उसने बेहरा से कपड़े लाने के 
लिये कहा । - 


सतीश उठकर खड़ा हा गया भौर बोला 
“अच्छा अभी में जाता हूँ । विचारा थां 
आप से दे चार बातें कहुँगा, लेकिन आपं 
अभी चाहर जाते हें, तब व्यथ समय नष्ट करना 
उचित नहीं और आप' भी इस से विरंकते 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri . 


TT) ree ms आाणण Re ¢ 


[ मागशीष सं० १६८१ ] 


भाजु भुवन या माहनमाया ४०७. 


होंगे ।” निर्मळ इस बार भी चुप रहा । सतीश 
ने बाहर की तरफ़ पांच बढ़ाकर निमंल को 
लक्ष्य करके कहा “सुझे मित्र कह कर 
पुकारंगे ऐसी आशा में नहीं करता, और 
मेरी बातें आप को अच्छी ळगंंगी इस का भी 
मुझे विश्वास नहीं । तब भी दा दिन का 
परिचय होने पर भी वाध्य होकर कहना 
इता है कि आपका अकेछे कलकत्त में 
रहना ठीक नहीं गन्नेननब 18 


£निमळ ने बीच ही में बाधा देकर कहा 
क्षमा करे इस वक्त मुझे समय बहुत ही कम 
है, जे उपदेश देना चाहं वह फिर कभी फुर- 
सत के समय दीजियेगा। उस समय आप 
भी अपने मन की बाते कह कर हलके 
होंगे ओर में भी उस का उत्तर देने म॑ समथ 
होऊ गा ।?, 


सतीश ने जांते २ कहा “चाहे आप मुझ 
पर क्रोध करे चाहे गाली दे, लेकिन ज़रा 
अपने शरीर की ओर ध्यान दे । रास्ता 


चलते २ जा व्यक्ति गिर सकता है, उसका 
रोगी के मकान से सकुशळ लौटकर आना 
विडम्वना मात्र है। और फिर आप को तो 
कोई ऐसा अभाव नहीं है।” सतीश की बात 
का कोई उत्तर न देकर निमळ घर के बाहर 
चला गया । सतीश भी उसके पीछे २ घर 
के बाहर निकला, रास्ते पर नीलिमा के पिता 
के साथ निमळ को जाते देख कर वह मुस्करा 
कर मन ही मन कहने ळगा-- 


“इस बार जोड़ा ठीक मिला हे, इन को 
न तो धर्माधर्म का भय है, न समाज की 
परवाह । जब एक वार घर म॑ घुस पड़े हैं तब 
वहाँ से जल्दी भाग निकलना मुश्किल है । 
यही ते सोचता था कि डाक्टर बाबू कों 
एकाएक इतना कतंव्य ज्ञान कैसे हो गया ? 
जे निमल बाबू दस बार बुलाने पर भी नहीं 
जा सकते थे, वह इस तरह बिना बुलाये ही 
रोगी देखने केसे जाने लगे ? असली बात का 
पता ते अब लगा हे।” यह कहते २ वह 
दूसरी तरफ चला गया । 


भानु सुवन या मोहनमाया 


अनु०--कुमारी सुमित्रा देवी जळविद 
( सितम्बर के अंक से आगे ) 


नरोत्तम-इसके लिए में कब निषेध करता 
हुँ। पहिले दे! दिन यह .मेोहक अवश्य 
प्रतीत होगी । जब कभी कहीं से उस 
से व्यवहृत कोई वस्तु, नोट बुक्स, कोरे 
कागज, नामांकित कार्डादि मिल ता 
नूतन और वर्णनातीत आनन्द होता 
हे ! मांदी के यहां से कुछ मंगाने के 
लिए, चिट्टी लिखने के लिए उस लेख 


भी बहुत होगा, हानि कुछ भी न होगी, 
लाभ ही होगा क्योंकि रवि बाबू की 
कही,जाने वाली लेखनी से यह फर- 
माइश लिखी गई हे अतः मंगाई गयी 
वस्तु के मूल्य मे वृद्धि नहीं हागी । 
अच्छा, देखो ! में भी दूरदर्शी बन 
सकता हूं कि नहीं ? | 


_ मधुरी-(कटाक्ष से) हां अति दूरदर्शी ( नरो- 
सामग्री का उपयोग करने में आहाद. 


त्तम कटाक्ष को नहीं देखता, अपने मे 
३० कत आ 200 पक व 
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ही मस्त रहता है ओर चलता है ) 
नरोत्तम-परन्तु पुराने स्छीपर ! ओह ! इन 
मे कविता केसे और कहां से समा 


गई ! 
मधुरी-आवश्यकता हे ते। में इन्हें आपकी 
भेंट कर दूं। 


नरोत्तम-कवि पर यथेच्छ भेह रखो, लेखक 
के लिप जी खोळकर अभिमान करो, 
इसके, लिए में तुम्हे नहीं रोकता । 
परन्तु इस मनुष्य का. चिन्तन सत 
करो, यही मेरी याचना. हे । 

मधुरी-सीधो तरह से क्यो नहीं कह देते 
कि तुम उस के प्रति हन्दी हो? 

नरात्तम-परन्तु में तो कव से यही गीत गा 
रहा हुँ कि वह मनुष्य-जिसे तुमने 
अपनी आखा देखा भी नहीं -हैं-- 
तुम्हारे सवस्व का स्वाझी बन चुका 
है, यह देख छुभे बड़ा दुःख हो रहा है। 


मधुरी-तब क्या तुम मुझे अपनी निजी. 


सम्पत्ति समझते हा? यदि ऐसे ही 
हे? ता एक वाड (तख्ता) पर यह 
लिखकर कि “यह मेरी निजी सम्पत्ति 
है,इस पर अधिकार करने वाले व्यक्ति 
पर मुकदमा दायर किया जायेगा 
उसे मेरे गले का हार क्यो नही 

बना देते ? 
नरोत्तप-निजी सम्पत्ति नहीं तो न सही । 
परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि दिन 
भर एक ही मनुष्य की आराधना 
करना उचित नहीं है । कल रात सोते 
हुप भी' (जरा हिचकिचाते हें ) 
मधुरी--( अधीरता से ) हां हां कह डाला। 
नरोत्तम--आधी रात के समय तुम्हारे 
` सुख से अपने नाम के सिवाय अन्य 
ब्यक्ति को नाम खुनने की आशा 


~ 
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भीन रखता था। तो भी. रवि 
यातू का नामेोश्चारण "'"""""`"`` 

मुरी - तब इसका अभिप्राय यह कि स्तरप्ता- 
वस्था में सी जिझ्ला पर काबू रखा जाय- 

नरोत्तत-अहनिरा एक ही व्यक्ति का चि- 
न्तन न करे! तो स्वप्न में भी ऐसा 
नहो। 

गशुरी-(कऋोध से ) मेरे आदश के अनुकूल 
यदि एक खेखक की ति मेळे 
सावन मिल और में उनका अभ्यास 
करती हूं तब उस में भी तुम अपराध 
बताते हा । और स्त्रयं इसकी पूर्ति 
नही' कर खकते । तुम्हे तो रसायन 
शास्त्र के नीरस नियमों तथा मुरली 
नाइ के सिवाय किसी में भी रसा- 


स्वादन नहीं होता, इसलिए क्या 


औरों को भी अन्य बिषयो सं रस न 

ळेना चाहिये ? मेरी चाही हुई वस्तु 

का तुम प्रतीकार करो इस मे सुकते कुछ 

उअ नहीं । वस सें इतना ही चाहती 

हुँ कि जिन पुस्तकों द्वारा मेरी आत्मा 

तुष्ट हा; जिन सूर्य्यं रूपी काव्य अन्था 

छारा सेरी सुराई हुई हृदय-कलि 

विकसित हाती है उन्हें प्रम हृष्टि 

से देखने की आज्ञा प्रदान करो । में 

आपको स्पष्ट कह देती हुँ सें रवि 

बाबू की पुस्तकां पर दीवानी बनी हुं । 

क्योंकि वह एक ऐसी आत्मा हे. जिस 

- ने स्वयं बहुत कुछ सहन किया हे, 

- और अनुभव प्राप्त किया हे; जा 
तुम्हारे छिए स्वप्न लुल्य हें । | 

नरोत्तम--( व्यंग से) और जो मेरे लिए 

_ असम्भव हे? 
मधुरी--जीवन की उपयोगिता, प्रेम की 
वास्तविकता, का ज्ञाता केवळ बही है। 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ मागशीष सं० ग ] 


नरोत्तम--निःसन्देह । 

मधुरी--खी-हृद्य का सच्चा परीक्षक, 
प्रेमियों का महारथी, विश्वासी और 
नायक है। हमारा शाक, हमारा 
हमारा आदश, हमारी अपूर्णता कुछ 
भी इस से अज्ञात नही है। दुखी 
दिल शान्ति का आश्रय ळे निद्रावश- 
वर्ती हो यह मंत्र वही जानता हैँ । 
वही के “कं 206 7726 AT 


नरात्तत->ओर सें ते इस मे से अंश मात्र 


भी नही जानता, क्‍या ? 


मधुरी--( अपनी ही चुन म) इस महा- 


> ५५ 


जुभाव का में कभी मिली नहीं 
ह, कदाचित सिळ भी न सकूगी। 
परन्तु देखे बिना, वाळे विना, में उन्हे 
हज़ार म॑ से पहिचान लगी यह 
सेरा पूर्ण विश्‍वास है । इस के सद्वशा 
आकृति, आत्मा, हृदय कहां होगा ? 
नरोत्तम्त-- (सिर पर हाथ धर कर) ओ ! ओ ! 


पुष्पा -( बाहर जाने के लिए तेथ्यार होकर 
आती हे ) । मधु भनिनी ! तेय्यःर हा 
क्या 

मधुरी--हां पुसी ! ( जाते ज्ञाते नरोत्तम से) 
इस आन्तरिक व्यथा को फिर से 
ताजा करने मे कुछ सार नहीं है। 
तुम मेरे हृदय की परीक्षा न कर 
सकेगे.। ओर हम पूर्ववत खुखी अब 
कभी न हे! सकेंगे । 
_ (“प्रियतम !- प्रीत के दिन वे गये 
. व्यतीत” यह गाती जाती है)। - 

. _ प्रस्थान _ `. 

नरोत्तम--( अकेले ही )-जाओ-जाओ, सदा 
के लिए जाओ । -यहः अपमान की 
पराकाष्ठा हे । जीवन नीरस. होगया 


_-हे। इस से ता. भागना या मरना 


भला हे । 
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( मोहनदास उद्यान की ओर से आता 
। यह. सुन्दर नाटा थुवक है, प्रवासी 

हाने से चिदेशीय वेश मे है, परम्तु 
आक्ृति पर सरलता, स्ूदुता, सज्ज- 
नता का आंभास वर्रामान है । देखने 
म॑ आर्य्यसन्तान है यह सहजही प्रतीत 
होता हे )। 

मेोहन--यह्‌ रहे भाई साहिब ! 

नरोत्तम--( नवागन्तुक को नहीं देखता, पूवं- 
स्थिति मं ही बोळता.चळा जाता है ) 


इसके हृद्य म॑ मेरे प्रति तनिक भी 

भावना नहीं है । यदि होती ता क्या इस 
प्रकार अवहेलना करके चली जाती ? 
बस अव तो किसी न किसी तरह से 
भाग ही जाऊ गा । (समीपस्थ मंच पर 
वेण से हाथ पटकता हे, दायी ओर से 
जाना चाहता हे,इतने मं मोहन मिळता 
हे, बाहर से मोटर के जाने का शब्द्‌ 
सुनाई पड़ता है ) 

मेहन--क्यों भाई ! कहां प्रयाण करोगे ? 

नयेत्तम कैन ? तुम हा मोहन? अहो मेरे 
वाळ सखा मोहन ! (दोनों हाथ 
म्रिळाते हैं ) 

मेहन-हां परन्तु कहा ता अकेले मं कया 

लाप कर रहे थे? 


_ नरोत्तम--बह.फिर कहुँगा। तुम कब आये 


कहां से आये यहं ते| बतलाओ ? 


मोाहन--कळ आया हूं । अदन, से । मुसलमान 
के वेश मं मक्का सदीने पैदळ यात्रा कर 
आया हूं । - फिर पैदळ ही अदन होता 
हुआ मेळ से बम्बई पहुंचा, वहां तु- 
म्हारी खे!ज की, तब तुम्हारा निवास 
स्थान -अइमदाब!द्‌ खुन यहीं भागा 
आयाइ। 


= 


i छा, 
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नरोत्तम--( सन्तुष्ट होकर ) बहुत अच्छा 
किया भाई ! हम कितने काल म॑ मिले ? 
माहन--पांच वष हुए होगे । तुम और से 
विलायत से दे।नाँ साथ ही चले थे, 
फिर सिकंदरिया से तुम भारत के लिए 
चल पड़े । तुम्हे यहां आने की जल्दी 
थी और सुभे मिश्र की महा कवरे' 
देखनी थीं । और फिर तुकों का नव ! 
चीर मुस्तफा कमाल देखना था, ईरान 
की सैर करनी थी, और मक्का मदीने 
हज्ञ के लिए जाना था। इस मे सहज 
ही पांच वर्ष व्यतीत होगये । 


नरोत्तम=-( हंसता हे ) मक्के जाकर ह 
भी कर आये ! मुसलमान बने बिना ही ? 


मोहन--तब कया तुम अभी तक यही समः 

कते हो कि अकेला बर्टन ही अरवि- 

स्तान की यात्रा कर सकता हे ? मेने 

- ता अपने पड़दादा के समय में अ- 

रबी सीखी थी, फिर कलमा पढ़ने में 

भय ही कया था? और बाकी कोई 

सु.” ता देखता ही नहीं 'मुसल- 

मान होने मे फिर क्‍या कमी थी ? 

अब तो यहां भी हिन्दू मुसलमानों मे 

भ्रातभाव समका जाने लगा है क्यों ? 

नरोत्तम--अब तुम्हे मोहनदास हाज की 

उपाधि देनी होगी ( दोनें हंसते हें ) 

माहन--हां यदि तुस एक सप्ताह भर यहां 
रहने दे! तभी स्वीकार करू गा । 

नरोत्तम--अरे सप्ताह क्या ? वष, पांच वर्ष, 

आमरण यहीं रहे ।. . . 

मेहन--तुम ते जैसे के तैसे स्नेही बने रहे । 

नरोत्तम ! मैंने तुम्हे बहुत पत्र लिख 

कर तुम्हारी आंखें नहीं पकाई, परन्तु 

इस से में तुम्हे विस्मरण नहीं कर 

बैठा था। ( फेस खेलकर ) देण्या 


यह प्रत्येक देश के स्मारक फोटो हैं। 
( देना चित्र देखते हैं ) 
नरोक्तम--(एक फोटो हाथ मे लेकर) यह 
शेख कौन हैं ? माने। खुद उपमुहस्मद 
पैराम्वर ही हो । 
मेहन--नहीं पहचानते ? यह तो 
दस्माकस में. लिया गया इस सेवक 
'का अन्तिम चित्र हे। छः मास तक 
यहां शेख मोमीन के रूप ग्रे रहा । 
मिश्र सै तीन मास तक सुर की मूर्ति 
बनकर रहा । तुक मे पारखी बनकर, 
ईरान में हिन्द्वासी के रूप मे और 
फिर अरव भे दमार्कस मे शोख मो- 
सीन जिराफ बादी बन कर रहा। 
( देनो हंसते हें) यात्रा का बहुत सा 
हाळ तुम्हारे लिये सुनने के योग्य है । 
नरोत्तम--में जिन्दगी पर्य्यन्त खुनू गा परन्तु 
यहां नहीं । 
मेहन-( साश्चय्यं ) जिन्दगी भर। 
परन्तु यहां क्यों नहीं? तुम्हारा 
विवाह ते हा क्या? 
नरोत्तस--विवाह कर के पछताया । अब ते 
मुझे तुम्हारे सांथ तुम्हारे ही समान 
यात्रा करनी हे । जहाँ स्त्रियों का नाम 
न होगा ऐसे प्रदेश मे जाकर तम्त्रू 
गाड़ें'गे। चला जल्दी चळ पहली ही 
_ टुन से बास्बे चल । 
मोहन-बस्बई से तो में यहां आया हूं । क्‍यों 
जाना-हे? और अभी अभी? 
नरोत्तम -हां-हां--हां इसी क्षण। गाड़ी के 
आने मे आध घण्टे की देर हे । 
मोहन--परन्लु इतनी शीघता की क्या आव- 
श्यकता हे ? * 
नरोत्तम-में तो जब तुम आये थे उसी स- 
मय [७९९२६९ P4८ करने जा राह 
था । “3 
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मोहन-हां में ने भी देखा था कि भाई साहिव 
हवा मे लेक्चर दे रहे थे। समभा 
कोलिज भे विद्यार्थी न आते हॉगे 
अतः अकेले ही बेलने की टेव पड़ 
गई होगी! तनिक क्रोधासास भी 
हुआ था। क्यों क्‍या यह दुनियां नहीं 
भाती ? 
नंरेत्तम--बिलकुछ नहीं। में ता इसे देखते ही 
चिषमय हा जाता हूँ । चला, जल्दी 
मेरे सांथ P2८०९ में , सहायता 
करा । यह ज़हरीला घर मुक से जि- 
तनी जल्दी छूटे उतना अच्छा हे । 
माहन--ज्ञहरीळा, मैने ते! स्टेशन पर सुना 
था कि यह घर, यह बंगला अमरलोक 
है। यहां टैगोर, एवं गांधी जी भी 
वस चुके हें । 
नंरोत्तम--तभी ते कहता हूं न कि मुझे यहाँ 
नहीं रहना हे । 
माहन--[ आश्‍श्चय में इब कर ] यहां टेगेर 
और महात्मा जी रहे हैं इस लिए 
तुम्हे नहीं रहना हे? 
नरोत्तम-[ ज़्रा चिढ़कर ] हां, हां तुम्हे 
कहा तो इस घर में भूत है ज्ञा मेरे 
श्वखुर को रूम गया हे, और उसकी 
बहिन का नचाता है तथा मेरी स्त्री 
को बहकाता हे । 
मेहन--सचमुच ? 
नरोत्तममेरे श्‍वसुर को गांधी जी का भूत 
लग गया हे, फूफी के न्हानालाल 
का प्रेत लगा है और मेरी खी को 
टेगार के स्वप्न दिलाता है वह उसके 
लिए पागल हा गई हे । 
मोहन--पागल ? बह उसे जानती हे क्या? 
मैं तो कई वर्ष व्यतीत हुए टेगार को 


- अमेरिका मे मिला था और तब भी - 


सचमुच बहुत''““बहुत सी अमे- 
रिकन लड़कियां उस के छिए पागल 
बन गई थां । 

नरोत्तम-परन्लु मेरी मधुरी ने तो अपनी 
आँखों देखा ही नहो और भाग्य से 
उसका चित्र भी शायद ही देखा 
होगा । 

मोहन-तब फिर? 

नरोत्तम-परन्तु उस की प्रत्येक रचना नार्‌ 
टक उपन्यास, काव्य उसने देखी और 
पढ़ी हैं तथा पढ़कर उन का मनन 
करती है । पहले तो उस पर पागल 
चनती थी अव तो अपने आप को 
उस पर बलिदान करती हे । दिन भर 
उसी का चिन्तन करती है और रात 
को उसी के स्वप्न देखती हे। पहले: 
तो टेगार ने उस की बुद्धि जीती थी, 
अब ते उस का मन भी जीत लिया 
हो ऐसा जान पड़ता है। मधरी नें 
उसे कभी नहीं देखा हे, परन्तु वह 
उसे मज्ुप्य रूप म॑ देवता, एवं परम 
ज्योतिस्वरूप ईश के तुल्य सममती 
है। उस की द्वष्टि मे टैगोर के 
सांमने में क्या चीज हुँ ? इस से पहले 
वह मेरी अवहेलना मात्र करती थी. 
परन्तु अब ता दुत्कारने भी लगी । 
कोई आश्चय नहीं कि उसे मेरा 
ख्याल भी न हा । और यदि होगा भी 
ते यही कि किस तरह में इस का 
सामना करू । _ 

माहन--[ यम्भीर बन कर ] तुम राई का 
पर्वात, या बात का बतंगड़ तो 
नहीं बना रह? 

नरोत्तम--तुम्हे क्या जान पड़ता हे? 

मोहन--मुझे ते तुम्हारी -चातां से यही 
लगता है कि तुम्हारी पत्नी को क्षणिक 
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माह उत्पन्न हुआ है जो स्वयं ही नष्ठ 
हो जावेगा। यह एक तरह की 
बालिशता है ओर कुछ नहीं । 

नरोत्तम-तुम भी मेरे श्‍वसुर की न्याई सुभे 
जलाया चाहते हो । 

भाहन--( तनिक हंसकर ) अज्ञान में भी सह 
पुरुषां के विचार एक ही रहते हे-उस 
मे निम्न प्रमाण हे--“सतां ही संदेह 
पदेषु वस्तुष्वन्तः करणमेव प्रमाणम्‌?। 


नरोत्तम-सुझे ता मधुरी मे वॉरिशाता तथा 
सूखंता का अंश भी नहीं दीखतो । में 
` अपनी स्त्री को जितना चाहता हुँ, 
उतना और कोई अपनी को न चाहता 
होगा, तिस पर भी उसके छारा इतना 
चास पाकर रहना पड़ता हे। हम में 
श्टखला की एक एक श्ट॑का मिनन 
भिन्न हो, हमारे हृदय की तार भिन्न 
भिन्न हां, हमारे विचार में, आशा में, 
उभ्मेद मे, आदश में, कुछ भी समता 
* न हो; भाषा भिन्न हा, बुद्धि मिन्न हा, 
और उट्टोश भी भिन्न हा, वहां सुख 
कैसे हो सकता हे? फिर भी तुम उसे 
[दानी ही कहते हो? अफसर ! 
मुक्ते ता यह भ्रममय वचन शूल के 
समोन अख़रते हैं । 


'माहन - यह मासळा मेरी धारणा से कहीं 
अधिक टेढ़ा दिखाई देता है, और अब 
ते| मुझे तुम्हारे साथ दिळसेजी हाती 
है। परन्तु इस प्रकार निराश मत 
बनो । दुनियां म॑ ऐसी कोई भी वस्तु 


नहीं ज्ञा असम्भव हे।। टैगोर कोई. 


उसकी ४ ०००००० ३०० 


नरात्तम--यदि हे! तब ते बात ही क्या हे 
में नहीं मान सकता -कि टेगोर इस 


_... प्रकार के उन्माद को. उत्तेजना देने 
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के पक्षपाती हो । (मोहन का हंसना) 
लुम हंसो, भले हंसा, परन्तु मे ते 
उसे पर स्त्री के हृदय का चार नहीं 
मानता । 

आजव्छळ की यह लोक. भक्ति ऐसे 
प्रत्येक व्यक्ति को प्यारी ठगती हे । 
अज्ञान भे या ज्ञान सें इस पकार की 
आस्था को! उचेजना दिलाने से ही 
चे पूजापात्र बनते हैं । और टेगौर को 
ते सेने अमेरिका मं इंग्छण्ड मे और 
फ्रांस मं देखा हे। उस ऐसी भक्ति 
[पय नहा 


नरोत्तम-अस्लु ! यदि चे सामने द्दोबे तभी 
उन पर ठीक आछेाचना हे! सकती है। 
। यदि में नीचा देखू' तवभी 
। उससे मेरी आधीरता का 
ता अन्त अवश्य हा सकेगा । परन्तु 
यह ते पुत्र के साथ लड़ाई है। भला 
मायावती सूति का छेदन किस पुकार 
हा सकता हे? तळाक न होगा तान 
सही, भाग ते7 अवश्य सकू गा 
माहन---यह ते सूखता कहळावेगी, भागता 
कौन हे? में ते तुम्हें. कहता हूँ कि 
तुम्हारी स्त्री के हृदय में क्षणिक मोह 
पैदा हुआ हे, यह चिरस्थायी नहीं है। 
अमेरिका में मैंने एक ऐसी स्त्री देखी 
थी जिसे पहिळे टाळस्टाय का मोह 
लगा था, तब उसे सारा संसार टाल- 
स्ट्य का ही स्वरूप प॒तीत होता था। 
फिर इब्सन. का पेम लगा तब सवत 
इन्खन ही इब्सन दीखता था । भाषा म, 
भाव मे,वेश मे ,सभी स्थळ मे, इन्सन 
की. ही सूर्ते उसे दीखती थी । यहां 
तक की रीति-रिवाज़ मे भी इब्सन 
का ही रूप देखती थी । तत्पश्चात उसे 
घरनाड शा की लगन लगी । तब क्या 


4 


5 
सा 
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भानु सुवन या माहनमोया 


३१३ 


था परमाणु अणु-जिसरेणु सब में शाँ 
ही शॉ नज़र आने लगा । और शाँ की 
चुन मे मस्त रहने लगी । ये ता सब 
गृहपति सूर्य्यदेव गिनाये । इनमे छोटे 
छोटे तारे तो अनेक आगये हागे । में 
जब वहां से निकला तव उस छड़ 
का आँ हेची की अक्त खुना था । उस 
समय टाळस्टाय, इब्सन, शाँ आदि २ 
सब पांव ठण्ढे समक रहे थे। से 
ठीक तुस भी ऐसा ही समभे। 
( नरात्तम सिर हिळाता ह॑) आज 
टगर, कळ न्हानाळलाळ । परखे न म 
ते तरां सुन्शी की'*'। ये सव उठेंगे 
ओर अस्त होंगे । परन्तु तुम्हें कुछ आ 
जावे ता तुम्हारा प्रकाश खदा आलळो- 
कित रहेगा । 

नरोत्तमं--सुभे क्या नहीं आता । 

मोहन--तुफ अपनी स्त्री का दद नहीं समक 
सकते हो । वह पापी नहीं केवल 
बीमार हे, इसे खरीखोडी सत खुनाओ 
परन्तु उपचार करो, इस का ध्यान 
रखे, फिर स्वयं खुधर जावेगी । 

नरोत्तम--उपचार नहीं हो सकता । भेंने 
जितने पत्थर हैं उतने देवताओं को 
मनाया, परन्तु इसका भूत न टला । 

मेहन--तुम्हारी चिकित्सा ही ठीक न हो ते 
फिर परिणास क्ये कर ठीक हो ? 

नरात्तम--अच्छा यह - कहते हो ? परमेश्वर 
करे तुम मेरे स्थान पर हो जांवो तव 
पता लगे । 

मेहन--देखे। ! सुनो | इस समय तुम्हे टेगार 
मिळं तो. शायद तुस उसे जी ज्ञान से 

_ सारने को तत्पर हो जाओ ? 
नरात्तम--अवश्य । 
` मोहन-परन्लु यह हे ता असम्भव । 
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नरोत्तम-तव फिर ? 

मेहन-- तब किर उसकी स्थूळ देह को त्याग 
कर उसकी सध्प देह का ध्यान करो । 

नरोत्तत--सक्ष्म देह ? 


से 


सेहन--हां ! अर्थात्‌ बह दे 
तुम्हारी स्त्री ने अपने 
को है उसे तोड़ 
लांदो। 

नरेतत्तत--किन्तु यह हा कैसे सकता है ? 

माहन--मिसिस नरोत्तम को यह विश्वास 
दिला दे कि उसका मान्य महापुरुष 
वास्तव म॑ साधारण मनुष्य श्रेणी में 
से ही एक हैं। बल्कि सामान्य से भी क्षुद्र 
और निकृष्ट है । और तो विचारे दुनियां 
अच्छी बुरी देख कर विना किसी 
पुकार ननुनच के उसमे स्थित होकर 
छुपचाप जीवन यात्रा करते हैं, परन्तु 
विरंचि ने इसे अन्य मनुष्यों से२ अणु 
बड़ा बनाया अतः इसे तनिक सा दुख 
हो अथवा लेश्पात्र छुश हा ता सारी 
दुनियां इसके विळाप से सड़क उठती 
है| प्रिन्स आफ वेल्स घोड़े पर से गिर 
जांय और उनके चोट पहुंचे तो 
राईटर लोग स्थान २ पर तार 'भिज- 
वाते हैं, उसी प्रकार टैगोर की ऊंगळी. : 
डुखती हो तो ऐसी बीसियों सुस्था 7" 
इसे प्रलय काळ आया समझती 
होगी। जिसे सुख सामग्री की कमी न 
रही हा, और जा जीवन पथ पर पद २ 
पुष्प वृष्टि द्वारा सत्कृत किया गया हो 
उसे जनता की और खासकर श्रुद्र 
स्त्री वग की आस्था को उत्त जित 
करने की आदत पड़ जाती हे । 
>ेगार में इस दुगुण का प्रवेश हुआ 
है कि नहीं, मुझे इसका ठीक ज्ञांन 


जिसकी प्रतिमा 
य म॑ अंकित 
1; उसका अन्त 
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नहीं है । परन्तु तुम अपनी स्त्री मे 
यह विश्वास विठा दो । इससे उसकी 
मानसिक पूजा आप ही नष्ट का 
जावेगी । 


नरो्तम-यह सब कहना जितना सरल हे 
उतना ही करना कठिन है। 
माहन-- कठिन क्योंकर ? 


नरोत्तम-मधु इसके विरुद्ध एक भी बचन 
न मानेगी । 


मेहन--नहीं कैसे मानेगी ? यदि में मनवा 
दूँ तब ? 

नरोत्तम--तुम ? र 

माहन-हां!ओरसोभी एक ही दिन में । 
में टैगार को देख चुका है, उसके 
सहवास मे आ चुका हुँ, जहां 
में उसकी रचनाआकी पुशंसा करू गा 
वहां उसकी मङुप्यता अर्थात्‌ नीचता 
को भी साथ ही सिद्ध कर दूंगा । 

नरोत्तम--शाबास ! 


मेहन--उसा हीरा वास्तव मं कोयले का 
टुकड़ा हें तुरन्त वता दूंगा । अपनी 
स्त्री को कभी मेरा परिचय दिया हे 
कि नहीं? 
नरोत्तम-अनेकवार-यहाँ सव तुम्हें मेरे 
` सर्वोत्तम मित्र की हैसियत से जानते 
हैं। (द्रवाज़ खड़खड़ाने का शब्द खुन 
पड़ता हे। पाख जाकर ) केन हे? 
( चिट्टी रसा बहुत से समाचार एत्र 
और चिट्टियां देता हे, वह ले आता 
है ) देखो यदि तुम्हे इस पुकार का 
कोई ढोंग रचना हे! ता शीघ्र करो | 
` फिर तो एक दो दिन मे स्वयं रवीन्द्र 
ग्रहां आने वाले हैं । 
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मेहन--पहिले पत्र पढ़ ळा पुनः हम द्रोणा- 
चाय्ये बनकर अभिमन्यु को मारने के 
लिप व्यूह रचना करेंगे । 
नरोत्तम--पत्र ता केवळ एंक ही है ( पत्र 
खेळता है, एक चित्र गिरता है) 
आ हो ! यह कया ? (साथ एक 
नामाँकित काड भी निकलता है) यह 
कार्ड कैसा ? (पढ़ता हे) बहिन । 
(पत्र पर पता देखता है) 
तुमने मांगा अतः चित्र ( पुतिकृति ) भेज- 
ता हूँ परन्तु तुम्हारे किए इस का क्या 
उपयोग होगा यह नहीं समझ सका । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
का अभिवादन 
( क्रोधाचेश में ) यह देखा ? अव क्या 
कहते हा ? 


मोहन-पहिले ते यह कि तुम्हारी स्त्री को 
यह फ़ोटे! नहीं मिलनी चाहिये । (फोटो 
देखता है ) है ता वस्तुतः मोहक 
मनुष्य ! भारतवर्ष को कविराज 
मलुन्य कांति में भी कमी नहीं है। 
(मंच पर फंकता है, वह उसके अपने 
फेटा के पास जा गिरता हे) 
नरोत्तम-यह इसे न मिलेगी ते फिर 
लिखेगी । a 
मोहन-(यकायक) हां यह भी ठीक है । 
नरोपत्तम-अतः इस से ते दे देना ही भळा है! 
किर ज्ञा होगा सहन कर ळेगे। में 
स्वयं ही दूँगा और फिर देखूंगा कि 
चहः````( घुन मेः दोनों फाटे। उठा 
कर लिफाफे मं डालता हे) 
सोहन--यह नहीं, यह नहीं, यह तो मेरा हे 
( हसता है ) कहीं तुम्हारी स्त्री मुके 
ही (बीच मे ही वाक्य छोड़ता है) 
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और से नया बिचार सूभता है, उसी 
समय वही बिचार नरोत्तम को भी 
होता है, देनो एक दूसरे के विचार को 
इंगति से समभते हें ओर हाथ मिलाप 
से सम्मति स्वीकार करते हैं. ) यहाँ 
क्यों ठीक हे न ? 

नरोत्तम--हां यही युक्ति ठीक हे । 


राम-लीला कै रम य 


मेहन--अब विज्ञय अवश्यम्भावी है ( पुनः 
हस्त मिलाप (51312 1910) करते 
हैं,) इसे दैवी प्रेरणा समभे! । (रवीन्द्र 
की फोटा उठाकर अपने केस में 
रखता है ) यह में तुम्ह पीछे से दूँगा, 
जव मिसिस नरोत्तम का इसका 
ठीक ठीक परिचय मिल जावेगा तब 
ही दूंगा । 


रामलीला के राम 


लेखक-श्री युत पं० सन्तलाल दाधिमथ वैद्यराज, 


Dee ण्डित जी ! मुझे क्षमा करें; 
१ 'प- | कहूँगा सच,'कि--''आर्य-समा- 
२०५०" ज़िर्या को यह सिड उन के 
आयंत्व के जन्म-काळ के साथ ही हो जाती 
है, कि वे हिन्दुओं की बात बात पर व्यङ्ग-घर्षा 
करे ! उनके किसी भी कृत्य को गोरव न दे 
चरना कई बात हिन्दुओं की गूढ़ आशय 
वाली होती हैं । ” हे 

में-- 'जे ऐसी हैं, उनको सभी आय 
अच्छी समभते है । कितु बुराई की बातो को 
बुरी कहना ही उन का आयंत्व हे । ” 

विश्वनाथ--“नहीं, किसी किसी को 
बिना समझे भी 'दूषित' कह डालते हैं। 
देखिए, यह राम-लीला ही है । आय-जन कोई 
भी अच्छाई इस में नहीं देखते । किन्तु देखा 
जाय ते। पूर्वजो के गौरव-गुम्फित पवित्र-च- 
रित्र, सरल हृदय बालकों के म्गदु-मानस-पटो 
पर इससे उत्तमतया अङ्कित होते हें । 'श्रव्य' 
के साथ यदि 'दूश्य” भी द्दा, ता बहुत चुरा 
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प्रभाव पड़ता है | उदाहरणार्थ किसी विज्ञापन 
को ही देखले-उसमे “शिर के लिए” किसी 
“वेळ” का सुन्दरसा नाम और उसका प्रगुण 
गुण-गान-गुञ्जार सत्य और कितना भी सुन्दर 
क्या न हा, वह लोगों को उतना विश्‍वास 
नहीं दिलाता। उसके लिये वैसी श्रद्धा नहीं 
जमाता,जैसे कि उसके गुर्णा का अभिव्यंजक 
हाफ़टे।न कोई चारु-चित्र श्रद्धा समुत्पादक 
हाता है । लम्बे और गहरे, कोमल और काले 
बाल करने वाले तैल के विज्ञापन में, लम्बे, 
गहरे-कोमल-काले केशो वाली ललित-ललना 
का एक चारु चित्र दशकों के हृदया पर बड़ा 
असर डालता है । उस तैल के गुणों में वि- 
श्वास स्थिर कर देता हे। पेसे ही प्राचीन 
गाथा के किसी भी श्रन्य' के साथ, उसके 


भावो का द्वश्य हा, ते वह पूर्ण प्रभाव 
डालता है।” 


मैं--'“आयं-जन इस सिद्धान्त के विरोधी 
तो नहीं । वे यह नहीं चाहते, कि “श्रव्य? के 


क 
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साथ दृश्य हा ही नहीं !? हा, परन्तु उस श्रव्य 
की यथार्थता का बाधक नहो !; क्यो --?” 
विश्‍्वय--“मेरा भी ते यह अभिप्राय नहीं 
कि बाधक रहे ।” 
में-“तोा बस; आपका आशय इन राम- 
लीलाओ से सिद्ध नहीं हा सकता ! ; आधु- 
निक लीलाआ के पात्रो में पान्नत्व नहीं । उन 
से रामायणी गाथा का लाघव ही फैलता हे । 
वे राम आदि महापुरुषो के पचिल-चरित्र को 
दृढ-मूल नहीं करते! ” 
विश्‍व--“केसे-!” 
मे-“स्पष्ट है लीळा फे दर्शकों मे से 
बालका को तो क्या--किसी वयोवृद्ध से ही 
पूछ देखिए, कि-भरत-मिलाप के दिन राम 
की कितनी आयु थी ?; एक सही नहीं बता 
सकेगा ! हर वष ( निमूछिए ) पाउडर से 
धवळ-सुख किए, वालको को राम बनाया 
देखते हैं ! फिर सही कैसे वता सक ? बताएं 
तब, जब भरत-मिळाप के दिन कम से कम 
बावन (५२) वर्ष की आयु का पुरुष राम 
बताया ज्ञाता हो । और ऐसे ही भरत-लक्ष्मण 
आदिक । शमश्षुहीन छोटे छोटे वालको के 
मुख पर मुरदा-संख आदि का पाउडर लगा 
कर रामलीला कयो करते हें-केत्रल गलत 
फैमी और लोगों मे दुब त्तियां बढ़ा रहे हें ?! 
विश्‍व--“ हैं, बाचन वर्ष का राम--? ” 
सें" हां बाघन वर्ष का! ; देखिए में 
समभाता हुँः— 
राम बित्राहःकाल मे न्यून से भ्यून 
पच्चीस वर्ष के थे । ” 
विश्व“ चाह, साहिब ! यहां तो आपने 
बॉल्मीकि की बातं भी ठुकरा दी । वे “राम- 
लक्ष्मण के! मांगने पर, महर्षि विश्वामित्र को 
श्री दशरथ के उत्तर द्वारा” स्पष्ट लिखते हैः-- 
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ऊनषोडषवर्षो मे रामो राजीव-लेोचनः | 
न युद्ध-योग्यतामस्थ पश्यामि सह राक्षसैः 
( बाळ कां०स० २० ) 
अर्थात्‌ मेरा कमल-लेचन राम पन्द्रह 
(१५) ही वर्ष का हे । राक्षसौ के साथ लड़ने 
की इस मे योग्यता नहीं । इस से सिद्ध 
होागया कि पन्द्रहचे वष मे राम तारकादि से 
लड़ने आए । ब्रह्मर्षि का कॉम ५-६ ही दिनों 
का था । जाने-आने के दिन लगा कर, जनक 
के यहां पहुंचने मे एक-डेढ मास समभ 
लीजिए ! बस, तभी विवाह हुआ ! ” 
में-“ इस समय रामायण की आलोचना 
तो करता नहीं हूँ। किन्तु यह अवश्य कहना 
पड़ेगा कि रामायण को अक्षरशः सत्य 
( चेदवत्‌ ) मानना बड़ी भूल है। इस के हर 
प्रसंग मे थोड़ी-बहुत असंगत, असम्भव, 
तथा सामजस्य-शून्य बाते पड़ी हुई हें । उन्हे 
* धूर्तो द्वारा प्रक्षिप्त? कहे, ते ठीक होगा। 
और इस का पारायण करने वाले साहसिको 
के सहज ही में यह भी पता लग जाता है, 
कि इसके आयन्त के ' बाळ ' और ' उत्तर! 
दोनो काण्ड अनाषे हैं, ऋषि बालमीकि-हुत 
नहीं । इसी से यह “ऊन षोड़ष वर्षो में'''” 
उनके विवाह-काल के निश्चय में प्रमाण नहीं। 
“दूसरे श्री दशरथ महाराज की अन्त्येष्टि 
होने के पश्चात्‌ , पुरोहित श्रीवशिष्ठ जी ने 
“राज्य सम्हाळने के लिए” श्री भरत जी 
से कहा, तब उत्तर मे श्री भरत जी ने सत 
से प्रथम यहद कहा हेः 
““चरित-ब्रह्मचर्यस्य विद्या-स्तातस्य घीमतः । 
धम्मे प्रयतमानस्य के राज्यं मद्विधो हरेत्‌॥ 
( अयोध्यां कां० स० ८२). 
अर्थातू--“विद्या बत-स्तातक; बुद्धिमान्‌, 
धर्मात्मा,राम के राज्य फो मुझ जैसा फैन हर 
सकता हे (अर्थात्‌ किसी की शक्ति नहीं.) ” 
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ते सोचिए, विद्या-बत-स्नातक कहीं पन्द्रह 
बष का बालक हासकता है? सूत्र-त्रन्थ अड़ता- 
लीस वर्ष के त्रह्मचारी ही का “विद्या-ब्रत 
स्नातक” राम के काळ में भी कहते थे, 
और अब भो कहते हैं ! भरत जैसे धर्मात्मा 
पुरुप-पुगंव पन्द्रह वष ही के गृही को कैसे 
"विद्या-बत-स्नातक पुकार सकते हैं? जा 
पन्द्रह वषं का बाळक ही विद्या-त्रत स्नातक 
होसकता हे, तो देश के सकरूले!-पाठशाळाओं 
के पिळंजू पिळपिले-से पन्द्रह घर्ष छे सभी 
बालक ( आजकळ के) विद्या-त्रत-स्नातक 
हुए, और सत्रह- अड्टारह वर्ष की अवस्था के 
कुपार ते उनसे भी अच्छे हुए | इतना अंधेर! 
फिर शुरुकुलो-ऋषिकुलें की जनता भूल ही 
से आवश्यकता समभती है ! अनेक प्रसंगो 
म, राम के विशेषणे! में, उन्हं “चारों चेद के 
शाता? कहा गया हे, रामायण ही में । फिर 
चारों वेदों के-धनुदेदादि वेदाङ्गो के-पूण 
ज्ञान के लिए “पन्द्रह वर्ष की अवस्था” कैसे 
फल सकती है ?- हृदय से तो पू' छिए ! 

- “राम विद्या-त-स्नातक सिद्ध हुए हैं। 
मानना तो योग्य है कि उनका विवाह अडता- 
लीस वर्ष की अवस्था मे हुआ; परन्तु न सही 
तब भी कम-से कन पच्चीस वर्ष की अवस्था 


में उनका विवाह हुआ मानना होगा । क्योकि 
पञ्चीस वर्ष की आयु “ब्रह्मबय£ के लिए 
न्यून से न्यून नियत है। क्यो --? ” 

विश्व ~" बात तो ठीक है ! ” 


५ ता-विवाह में राम थे पच्चीस वर्ष 
के। तत्पश्‍चात बारह वर्ष तक श्री राम सीता 


सहित राजाधिराज रघुराज श्री दशरथ की. 


छत्न-छाया _मे-उनकी ङुपा क्रोड मे आनन्द 
करते रहे ।चिविध गाहस्थ्योचित-भेग भे!गते 
रहे। श्री दशरथ महाराज ने विवाह से १३ व 


राम-लीला के राम 


४१७ 


वर्ष में “ राम के युवराज बनाने की चर्चा ” 
छाई । यह बात परिब्राजक-वेषा-ध।री राव- 
ण को उसके प्रश्‍न के उत्तर में, पन्चवटी देश 
में, सीता अपनी अतीत-ज्ीचनी खुनाती कह 
रही हैंः-- 
उवित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणाँ निवेशने । 
भुञ्जाना मानुषान्‌ भेयान, सर्नकाम समृद्धिनी 
ततस्त्रयादशे वर्षे राज मन्त्रयत प्रभुः । 
अभिषेचयितु रामं समेते राज मन्त्रिमिः ॥ 
( अरण्य का० स० ४७ ) 
अर्थात्‌-“पेक्ष्वाकु महात्मा दशरथ के 
भवनों में १२ वर्ष तक रहकर, मानुवी-सोग 
भेये । फिर तेरे वर्ष में -रामामिषेकार्थ मं- 
त्रियों सहित महाराज ने मन्त्रणा को ।” ते 
विवाह के बारह वर्ष पश्चात्‌ अयोध्या में सुख 
से रहे अव गिनिए-२५ और १२ = ३७ हुप। 

--अब चौदह वर्षों की वन-निवास की 
समाप्ति । ते| हिसाब करल  कि-३७+ १४ = ५१ 
हुए । या इक्तावन वर्ष अयोध्या छोट आने 
से भरत के मिलने से-पूर्य ही राम की आयु 
के गत हो लिए । अव अयोध्या-राज्य सिद्दा- 
सन पर आसोन हुए ता कम से कम ५२ वर्ण 
की अवस्था में हुए ! 

—से। न्यून से न्यून वावन वर्ष का 
पुरुष 'राम' बना कर, यदि लीळा सं दिखाए 
जाएं ता लोगे! को राम की जीवनी का कुछ 
पता लगे । नहीं ते दुर्भाव भरे मूख गुण्डे- 
दुश्चरित्र यत्रनां तथा हिंदू? कहळाने वाले 
दुश्चरित्री राक्षसे के राम-सीता के इद्‌-गिद 
लगे रहने और घूमने के अतिरिकत और कया 
कळ होसकता हे? ” 

विश्व--“ ओः! बावन वर्ण का बुढढ़ा 
रास दने ? सब आनन्द मिट्टी गे सिळ_ जाए, 
और सारा खेल बिगड़ जाए 

३०: 
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नवयुग ् 
लेखक--' श्री हरि ? 


क्या कहिये रहिये चुप हो, अब अनुपम युग यह आया रे। 
निगमागभ की आन गई है, करत सभी मन भाया रे ॥ धुव ॥ 


काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ने, सब को नाच नचाया रे ॥ १॥ . 
. प्रचुर प्रपञ्च प्रवञ्चित अञ्चित, अनुपम जग की काया रे । 

स्वार्थ सिन्छु की तरल तरंग, प्रिय परमार्थ डुबाया रे ॥ २॥ 

विमल विवेक, विराग, राग सव, दम्भ समूह समाया रे। 

पावन प्रेम नेम के वदले, छल वल चाल चलाया रे॥ ३॥ 

उर कम्पत भम्पत युग लोचन, सोचत मन अकुळाया रे । 

“ श्रीहरि ? अशरण शरण चरण मे, आतं भक्त यह आया रे ॥ ४॥ 


ह 
श्र 
शश 


अ अळा आह. जड आह 1 अश अ अ । 


रडि 
f _- दया, घर्म, सत्कर्म मर्म की, रही न जगमे छाया रे । 
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१. सूयेताप से भोजन पकाना _ 


सूयं से हमें प्रकाश और ताप प्राप्त होते 
हैं, परन्तु मनुष्य को इतने पर ही शांति 
नहीं । वह सूर्य भगवान से और भी सेवा 
लेना चाहता है। इस उद्देश से कितने ही 
प्रयास किये ज्ञा चुके हैं जिन में से कुछ तो 
सफल इुये हैं और कुछ विकल । 


एक सूयं के ताप से तपने वाला भाजी 


_'पकाने का यन्त्र तय्यार किया गया हे जिस 
में कि रोटी पक सकेगी और सांस उबल 


सकेगा । 


इस र्‍्चूल्हे के भीतर थरमामीटर द्वारा 
साप कर देखा गया है कि ३०० दजे का ताप 


,था और यह बहुत सम्भव .है कि कोयला, 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


“ 


४१६ वैज्ञानिक संसार 


कक 


साधारण ईन्धन जलाये बिना भोजन पकाया 
जो सकेगा । 


२. लकड़ी जलने पर क्ड़कड़ 
शब्द क्यों करतो है ? 

जब लकड़ी जळती हे तो उस सें से प्रायः 
चिड़ २ की आवाज़ आती है । इस का क्या 
कारण है? लकड़ी में कितने ही नन्हं २ 
सूराख अथवा कोष होते हैं ज्ञिन मे से कि 
कितना ही में जळ रहता है । जब लकड़ी 
गरम हो जाती है तो यह जळ वाष्प बन 
जाता हे ओर कोषा को तोड़ देता है। यह 
एक छोटे से धड़ाके का शाब्दं उत्पन्न करता 
है.। पेसे ही कितने ही धड़ाके मिल कर 
लकड़ी का चिड़ २ शब्द पैदा करते हें । 


३, एक मिनट में ३३ मील उड़ना 

महाशय लिन्डी किस्ट स्वीडन के एक 
प्रसिद्ध चायुमान और हवाई जहाज़ धनाने 
बाले हें। आपने अनुमान लगाया हे कि 
भविष्यत में योराप और अमरीका के बीच 
हवाई जहाज डारा भूमि से दस मील ऊ चां 
उड़कर दो घन्टे मं सफर किया जा सकेगा । 
इन दो महाडीपा म २००० मील का अन्तर 
है । पृथ्वी की आकर्षण शक्ति ज्यो २ हम 
ऊपर उठते जाते हैं कम होती जाती हे अतः 
वह जहाज्ञ जोकि पृथ्वी के निकट १०० 
मील प्रेति घन्टा के चेग से चलता हे इस से 
१० मोळ ऊंचा उठकर १२०० मीळ प्रति 
घन्टः उड़ सकेगा । परन्तु इतनी ऊंचाई पर 
वायु बड़ी ही सुक्ष्म अवस्था में हेरी और 
इस सूक्ष्म वायु में इन्जन और मशीन का 
चलता बड़ा कठिन हो जायगा । परन्तु 
महाशय लिन्डी किरुटर का कथन है कि यह 


कठिनाई घ्केलने वाळे इंजन मं पेसे पंखे 
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लकडी, गैस, तेल अथवा इसी प्रकार के अन्य लगा कर दूर की जा सकती है जा कि हलके 


ओर भारी वायु की सूक्ष्मता के अनुसार 
बदले जा सक और मोटर गैस का दवाने के 


` लिये विशेष प्रकार की मशीन लगाने सें 


अधिक दचाव पैदा किया जा सकता है । इस 
प्रकार की मोटर की शक्ति संभवतया २००० 
घोड़ों के वरावर होगी ? 


४. शारीरिक लम्बाइ और बद्ठि 


मनोविज्ञान के एक अमरीका . निवासी 
पण्डित डाक्टर हेनरी कैरट का कथन है कि 
सबसे अधिक तीक्षण बुद्धि वाळा मनुष्य वह 
है जिस की भुजा ओर टांगे लम्बी हों और 
बाकी शारीर छोटा । उन का मत है कि छाटी 
भुजा और टांगा वाले मनुष्य किसी तीक्ष्ण 
बुद्धि चाले कायं की अपेक्षा किसी ऐेसे काय 
के लिये जिस म॑ कि दुरुस्ती और स्थिरता 
की आवश्यकता हा अधिक उपयुक्त हैं । 

डाक्टर कैरट और डाक्टर सैन्ट ने 
कराटि ने इस मत का कोळम्विया विश्‍व 
विद्यालय के ३०० विद्यार्थियों पर मानसिक 
रागो के सम्वन्ध में परीक्षण किया । परीक्षा- 
फल से यही प्रतीत होता था कि शारीरिक 
गढन और बुद्धि मे बड़ा भारी सम्बन्ध हे । 

जिन व्यक्तियों पर परीक्षा की गयी उन 
में से ७६. प्रति शतक छोटे शरीर ओर लम्बी 
टांगा चाले, ४० प्रति शतक मध्यम आकार 
वाले और १५ प्रति शतक बड़े शरीर और 
छोटी टांगो बाले पुरुषो मं बुद्धि की प्रवलता 
पाई गई । 

अमरीका के कितने ही पूसिद्ध विद्वान 
कायं कर्ता जैसा कि हेनरी फोड, राकफेलर, 
जरनेळ परशिग, बूथ टरकियटन, डेविड चार्थ 
ग्रिफिथ, जाज वाशिंगटन, अवाहम लिकन 
और पुृधान विळसन लम्बी टांगो और छोटे 
शारीर घाले आदमी थे । 


J 
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५ आकाश का रहस्य 


वैज्ञानिकों ने सूयंलाक और चन्‍्द्रकोक के 
तेल लिया हे; हमे उन सितारों के अन्तर का 
ज्ञान है जिनका प्रकाश हमारे तक पहुंचने में 
कितनी ही शताब्दी चाहिये; हम बहुत दूर 
व्यापी सितारों पर बहुत ही थोड़े परिमाण 
मे बढ़े हुये ताप को माप सकते हैं । इतना 
हाने पर भी आकाश पहेलियां से भरा पड़ा है 
जिनको! बूभने के लिये ज्योतिषी अपनी सारी 
विद्या का ज़ोर लगा रहे हैं । 

उदाहरण के छिये प्रकाश रहित सितारों 
को ही लीजिये । किचित पाठकों के मन में 
यह कभी विचार भी न आया होगा कि ऐसे 
भी सितारे हैं, परन्तु वास्तविक बात यह हे 
कि प्रत्येक प्रकाशवान सितारे के साथ २ ज्ञा 
कि हमे किसी;साफ शुद्ध रालि.मै$दिखलायी 
देता है हजारो ऐसे सितारे हैं जो ठंढे पड़ 
गये हैं और इसी कारण हमे दिखळाई नहीं 


देते । परन्तु मूत अवस्था मे होने पर भी यह: 


आकाश मे एक भयानक गति से दौड़ 
रहे हैं । 

२ फरवरी १६०१ को परसियस नास के 
तारा सपू में एक अद्वितीय प्रकाशा वाला 
सितारा चप्रका । यह कोई नवीन -सितारा 
नहीं था। वास्तविक बात यह थी कि एक 
प्रकाश रहित सिताराया ता किसी इसी 
प्रकार के दूसरे सितारे से अथवा गैस केबड़े 
भारी बादल से-जो कि. आकाश मे लटके 
रहते हैं टकरा गया था। इसका फल यह. 
हुआ कि एक इतना बड़ा धडाका हुआ कि 

ह्र उसका अनुमान भी नहीं कर सकते ।. 

यह प्रकाश रहिंत सितारे ओर गैस के 
बादल अकाश की सब से बड़ी पहेली हैं। 
तीत अर्ष हुये कि पक हालेन्ड के वैज्ञानिक ने 


करि १७००००००००००००० सील लम्बा और 
हमारे सूर्य मण्डल से इससे दुगना परे था। 
चाहे यह गैस हो चाहे रेणु कण--यह हमे 
पतः नहीं ओर सम्भवतया हमे इसका कभी 
पता भी नहीं ळरोगा । 


यी न्य 
६ घड! के जवाहर 


प्रत्येक घडी मे- जिसको हम. घडी का 
नाम दे सकते हैं-स़णि अथवा जवाहिर जड़े 
रहसे हैं जिन के आश्रय उस के गतिमान भाग 
घूथते रहते हैं अथवा यू' कहिये कि इन भागों 
की चुरी नव्हे २ जवाहिरो पर टिकी रहती 
है । इसका कारण यह है कि यह जवाहिर 
चिरस्थायी होते हैं ओर शीघ्र नहीं घिसते | 
बढ़िया घडये! में प्रत्येक धुरी के ठहरने के 
स्थान पर जवबाहिर जड़े रहते हें । से! घड़ी 
बेचने वाले का यह कहना कि अमुक घड़ी 
में इतने जवाहिर हैं ओर अमुक मे इतने 
असत्य नहीं होता हां उत्तम घड़ियें मे बढ़िया 
प्रकार के जवाहिर होते हैं और साधारण 
में घटिया । बढ़िया जवाहिर नीलम: और 
माणिक होते हैं, मध्यम ओणी के याकूत और 
सब से निचले दर्ज के साधारण. पथरी 
( Rock crystal) । 

जैसा हमने ऊपर कहा यह जाहिर चूल 
के स्थान पर जड़े जाते हैं । घड़ी मे सात से 
लेकर २३ तक इस प्रकार की चूल रहती हैं 
जब तक यह जवाहिर बढ़िया न हो और 


'पहियोां की चुरी इन से बनी चूल मे ठीक २ 


न बेठे, घड़ी कदापि ठीक समय न देगी । 
आज कळ धड़ियों की यह जवाहिर की चूल 
छोडे २ धातु के टुकड़े! म का जवाहिर जड़ 
कर वनी बनाई बिकती हैं ओर प्रत्येक घडी 
साळ के पास रहती हैं । इन टुकड़ों की का- _ 
रीगरी घटिया बढ़िया सब प्रकार की होती: 


ऐसे रहस्यमय बादळ का पता लगाया|:जो! है ओर घड़ी साज को किसो भी घड़ी की 
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४४१ चैज्ञानिक संसार 


मरम्मत करने के लिये सावधानी से बढ़िया 


डुकड़ा ढू ढ़ना पडता है । कोई ऐसा टुकड़ा . 


जिसके जवाहिर बिट्कुळ मध्य में न हो घडी 
के एक भाग की गति को ख़राब करके 
सारी घडो का सत्यानांश कर देता है । यही 
कारण है कि प्रसिद्ध ओर नामी घड़ी साज 
एक साधारण घडी साज की अपेक्षा मरम्मत 
के अधिक दाम मांगते हैं । 


कई दार छछांग मारने अथवा कूदने से 
चूल ज़रा सी टेढ़ी हा जाती हे; घडी चलती 
रहती हे और घड़ी का मालिक उस छलांग 
के! संबंध भूल जाता है । एक या दो सप्ताह 
पीछे घडी बन्द हो जाती है । छलांग या 
धक्के से कोई छोटी सी चूल एक ओर को 
भुक गयी परन्तु इतना नहीं कि घडी एक 
दम बन्द होजाती । अब यह चूळ थातु के 
टुकडे मे घूमने लगती हे और घिस जातो हे 
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अब जब तक नई चूळ न डाळी जायगी घड़ी 
न चलेंगी | इस प्रकार के घकके कलाई पर 
बांधने की घडिया को बहुत लगते हैं । यदि 
हम घडी के लिए शरीर को कोई ऐसा स्थान 
दू ढे जहाँ पर कि उसे अधिक से अधिक 
धक्के ळग सक ता वह कलाई के अतिरिक्त 
और कोई न होगा क्योंकि यह बडी शीघ्रता 
से हिलाई जाती हे और एक दम बन्द 
करदी जाती हे । 

कई बार छळांग से जत्राहिर मं तरेड़ 
आजाती हे, परन्तु ता भी घडी चळती रहती 
हे । जब कोई जवाहिर इस प्रकार टूट जाता 
है ते इस का सिरा खुर्दरा होजाता है और 
च्यूछ इस खुरदरे सिरे के साथ घडी २ रगड 
खाकर शीघ्र ही कट जाती हे । अब एक नये 
जवाहिर से ही काप्न न चलेगा वरन चूल 
भी नई लगानी पड़ेगी । 


PRR 


dd संजा /,; 


सरल शारीर विज्ञान अनुवादक शारीर 
विज्ञान के एक विद्यार्थी । प्रकाशक-सा हिंत्य 
सम्वद्धिनी समिति ११७, हरिसन रोड 
कलकत्ता, पृष्ठ संख्या १५८, सचित सुन्दर 
रेशमी जिल्द मूल्य केवल ॥) 

यह पुस्तक श्री विष्णु-सर्ती-पुस्तक- 
माला की एक मणि है । प्रकाशक ने यह 
निश्चय किया हैं कि विज्ञान के भिन्न २ विप- 
यां पर सरल भाषा और सरलरेली में सर्व- 
साधारण के समझने योग्य दस पुस्तक. 
निकाली जावं जिनको केरळ छपाई और 
कागज़ की लागत सात पर ही बेचा जावे । 
यह उदेश्य कितना उच्च है इसकी उचित 


>~ 
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प्रशंसा नहीं की जा सकती । श्री नारायण- 
दास जी वाजोरिया का यह संकल्प माठ- 
भाषा की विशुद्ध सेवा हेतु है और , इसके 
लिए बह प्रत्येक हिदी प्रेमी के धन्यवाद के 
पाव हैं । 


यह पुस्तक कया है यह इसके नाम से 
ही पता लग जाता हे । हमारे शरीर की 
रचना, उसके भिन्न २ अवयव और उनकी 
क्रियाओं का ज्ञान जन-समाज्ञ के लिये 
कितना आवशयक है यह सव ही मानते हैं । 
इस ज्ञान के न होने से हमारे वैयक्तिक और 
जातीय स्वास्थ को कितनी हानि हो रही 
है यह कहने की आवश्यकता नहीं । इस 


| 
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पुस्तक के पाठ से जनता को अपने शारीर 
सम्बन्धी अनेक बाते का ज्ञान होगा जे! कि 
निज स्वास्थ रक्षा के लिये बड़ा सहायक 
होया । २८ सुन्दर स्पष्ट चित्र देकर शरीर 
सम्भन्धी अनेक क्रियाओं तथा अघथचो का 
स्पष्टीकरण किया गया । पुस्तक सर्वथा उप- 
योगो हे । 

सुभाषित मंजूषा लेखक तथा प्रकाशक चै ० 
रामसिह सेम्बर पञ्जाव लेजिस्लेटिव कौन्सिल 
पृष्ठ ३१२ मूल्य १॥), पुस्तक मिलने का 
पता मैनेजर वैदिक पुस्तकालय धण्डरां 
पोस्ट इन्दोरा ज़िला कांगड़ा तथा म० राज- 
पाल मैनेजर आय पुस्तकालय अनारकली 
लाहौर। 


इस पुस्तक में लेखक ने मानव-हृदय 
को शुद्ध तथा उच्च बनाने वाले तथा उसकी 
पवित्रता के द्योतक वेद शास्त्रउदू हिंदी 
तथा फार्सी के कवियां के अनेक बचन एकत्र 
किये हैं। एक विषय विशेष पर इन शास्त्रा 
तथा तुळसी, कवीर, बृन्द, भत्‌ हरि, सादी 
हाफिज, हाळी, अकबर इत्यादि अनेक भक्तों 
तथा कवियों के बचनां का एक स्थान पर 
संग्रह कर दिया है । पुस्तक वड़े परिश्रम 
से लिखी गई हे ओर आत्मिक उन्नति के 
इच्छुकों, साहित्य सेवियां, व्याख्यान दाता- 
ओं तथा विद्याथियो के बड़े काम की है । 
चौधरी जी का उद्योग सर्वथा प्रशंसनीय है । 

३. ४. ५. महाशय राजपाल मेनेजर 
आय॑ पुस्तकालय अनारकली लाहोर से हमें 
सम्रालाचना के लिये तोन पुस्तक प्राप्त हुई 
हैं । पहिली का नाम हे- 


हमारे ऋषि की प्यारी बार्ते-पृष्ठ ६६ 
मूल्य ।/) इसके लेखक हें हिंदी तथा उदू 
उदू' के प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत सुदर्शन जी । 
इसमे ऋषि दयानस्द के जीवन सम्बन्धी 


मुख्य २ घटनाओं का सरल मनोहर तथा 
शिक्षाप्रद शेळी में वणंन किया गया है । 
पुस्तक वालकां के लिये लिखी गई है ओर 
उनका जहां इसके प्रत्येक पाठ से मनोरञ्जन 
होगा वहां अनायास ही उन्हें उत्तम शिक्षा 
भी मिलेगी । दूसरी पुस्तक हे उपदेश 
मंजरी पृष्ट १७६ मूल्य ॥/) इसा का 
सम्बन्ध भी स्वामी दयानन्द सेहे। श्री 
स्वामी जी ने जुळाई ओर अगस्त १८७५ मे 
१५ व्याख्यान दिये थे जा. कि संस्कृत 
मे थे । इन्हे एक सज्जन ने पहिले 
पहल गुजराती भाषा में छपवाया फिर इन 
का हिदी अनुवाद हुआ और उसी हिंदी 
अनुवाद का श्री सुन्शीराम जी जिकन्नासु 
(स्वासी श्रद्धानन्द जी ने) उदू भांषा में 
अनुवाद कर १८६८ मे प्रकाशित किया। यही 
इसी उदू पुस्तक का दूसरा संस्करण 
है । स्वामी जी के व्याख्यानो का विषय है 
ईश्वर सिद्धि, धर्मा-धमं, वेद, जन्म, यज्ञ . 
और संस्कार इतिहास, नित्य कम और 
मुक्ति, स्त्रवणित जीवन चरित्र। ऐसे गूढ़ 
और भाव पूर्ण विषयों पर पेसे महानाश्मा 
के विचार कया महत्व रखते हें यह कहने 
की आवश्यक्ता नहीं । इन व्याख्यानो द्वारा 
स्वामी जी कृत सत्यार्थप्रकाशा मे वर्णन 
किये गये अनेक विषयो और सिद्धान्तो पर 
विशेष प्रकाश पडता है । इसका दूसरा 
संस्करण निकाल कर प्रकाशक ने आयसमा- 
जियो और ऋषि भक्तो का उपकार किया 


है । तीसरी पुस्तक का नाम हे अमृतपूष्ट ११२ 
मूल्य ॥)। यह बच्चों के लिये छाटे .२ मनोहर 
कहानियां का संग्रह है । इस के लेखक भी ` 
उपरोक्त थीसुदशन हैं। इस मे १२ कहानियां 
हैं ओर प्रत्येक के द्वारा वडी सरल रीति से 
उत्तम शिक्षा का पाठ दिया गया है । जहां 
बच्चों छे दिल बहलाव का सामान हे 
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४२३ हमारी मंजूचां 


i PII 


वहां उनके आचार ओर बिचारा को उच्च 
और शुद्ध बनाने का,उनकी अनजान मेही,यह 
कहानियां बड़ी उत्तम साधन हें। हम श्री 
राजपाल जी को इस प्रकार का बालोपयोगी 
साहित्य प्रकाशित करने के लिये बधाई देते 
है। इन तीनो पुस्तकों की भाषा उदू है 
हमे आशा हे कि हिदी मे भी इनका शीघ्र 
प्रकाशन होगा । 


नघः प्र ४ 
सनातन घम म॑ शुद्धि-छेखक . तथा 
प्रकाशक पञ शिवकुमार शास्त्री, मन्त्ली हिन्द: 
शुद्धि सभा गोरखपुर । सूल्य” ) 


इस छोटी सी पुस्तक मे यह दिखलाया 
गया है कि हिंदू घर्म में शुद्धि कोई नवीन 
आन्दालन नहा हैं। लेखक ने शास्त्रा तथा 
इतिहास के आश्रय से यह सिद्ध किया है 
कि हिंदू धम पतितों को उभारने तथा विध- 
मिंओ को स्वधर्म में मिळाने का कार्य प्राचीन 
समय से करता रहा है । 


महात्मा गांधी को चेलेंज- लेखक व 
प्रकाशक श्रौ मंगळानन्दपुरी आयससाज 
कानपुर, सूदय 7) 

इस छोटे से पेम्फलेट मे महात्मा गांधी 
जी के हिदू मुसलिम एकता सम्वन्धी 
विचारों की आलोचना की गयी हे। हमें 
शोक है कि पुस्तक की शैली ऐसी नहीं 
जिस से आय समाज का गौरव बढ़ सके । 
अपनी विपक्षी को उत्तर देते समय हमें 
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सोजन्यता और सहिष्णुता को भूल न 
जाना चाहिये । 


शान्ति-बाणी-माता मैत्रेयी ळत बंगला 
पुस्तक का अनुवाद, प्रकाशक अध्यापक जी 
यदुनाथसिंह मेरठ काळेज मेरठ | पू९ ५८ 
सूल्य ॥) 


१५ वषे बीते ठाकुर दयानन्द ने आसाम 
मं आरुणाचल आश्रम की स्थापना की 
थी, उट्ट श्य था संसार-शांति। इसम आप 
अपने अनुयायी स्त्री पुरुषों को शांति 
का उपदेश देते रहे आप के भक्त 
आपके भगवान का अवतार मानते हैं। 
जैसा कि कई मत मानते हैँ कि संसार की 
अवस्था बहुत बिगड़ जाने पर भगवान 

मयं देह धारण कर इसे ठीक करने आवगे 
वही इन आश्रम वासियों का मत है। पुस्तक 
में दिखलाया गया हे कि समस्त जगत में 
ईर्षा, ष, लडाई, झगड़ा इत्यादि पापमय 
विकारों से घणा और प्रम और शान्ति से 
प्रीति का प्रादुभाव हो चुका हे, अतः भगवान 
के आने के लिये समय सर्गथा अनुकूल है । 
इसी लिये ठाकुर दयानन्द्‌ के रूप म भगवान 
ने जन्म लिया है। हमं पुस्तक पढ़कर 
पंजाब के मिरङ्भा गुलाम अहमद क्रादयानी 
का स्मरण होता है । हमं संदेह हे कि संसार 
“दयानन्द? जी को भगवान एवं अपना शुरु, 
मानने को तय्यार होगा | 


६० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य ॥) रखना 
विश्वप्रेम का परिचय नहीं देता । 


[ मार्गशीष सं० १६८१]. 


[ मोर्गशीर्भ स॑० १६८१ ] 


ठीं 


[ हा 


ज्याति 


5 कुसुसो व्यानः 


क्यः स्त्रियां पुरुषों के तुल्य चतुर होती हैं ? 


महाशय जेम्स डी. बिनलेन्ड ने “पापुलर 
साइन्स मन्थली” मे इस उपरोक्त विषय को 
आलोचना की हे जिसमे से बहुत आवशयक 
भाग हम नीचे उध्द्वृत करते हैं। वह कहते हें किः- 
“बहुत से लेग-च।हे वह अपनी साता, 
पत्नी या बहिन का मान और आदर कितना 
ही अधिक क्यों न करते हो।--यह निश्चय मानते 
हैं कि स्त्रियों मे दिमागी शक्ति नहीं होती । 
और यह इतिहास में मैडेम क्यूरी, हेटी 
ग्रीन, जाज इलियट, और छु रा वार्टन सरी- 
खी स्त्रियां के विद्यमान रहते हुये भी | माळूम 
होता है कि मानसिक शक्ति मे पुरुषों को 
उत्तमता का भाव प्रत्येक पुरुष म॑ जन्म से ही 
हाता है । विल स्मिथ महाशय ते अपने को 
इतना विज समझते हें कि वह अपनी धर्मपत्नी 
के! अपनी “£५7९7० सम्मति प्रायः सभी 
विषयों पर देते रहते हें यहां तक किं गृह- 
प्रबन्ध और बच्चों की देख रेख में भी सलाह 
देते संकेच नहीं करते और पायः यदि उन 
की धर्मपली कहीं यह कहदे कि 'आप सम- 
भते भी हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? ता 
दाम्पत्य कलह उत्पन्न हा जाती हे। 
क्योकि विल स्मिथ की मानसिक शक्ति 
उसकी पली या-किसी भी स्त्री से हमेशः बढ़ 
चढ़ कर ही रहती है! इस पर तुर्रा यह कि 
यह इसे सिद्ध भी कर सचते हैं । घह अपने 
पक्ष की पुष्टि मे उदाहरणें की भरमार पेश 
कर सक्ते हैं । परन्तु खेद यही है कि दश मे 
से नव उदाहरण अशुद्ध ही होते हैं। वास्तव मे 
विळ स्मिथ बिल्कुल गळती पर हें । उनकी 
भर्मपल्ली की मानसिक शक्तियां हैं--और 


शायद उतनी ही जितनी कि स्मिथ साहब 
की या उनसे बढ़ कर भी । मनेवचिज्ञांत का 
यही सिद्धांत है ओर मनाविज्ञान--शास्त्र अनु 
मान, औसत या साधारण नियमे पर नहीं 
चलता। 


(> 


अभी हाछ में ही मनेविज्ञान-शास्त्र ने 
ऐसे तजु किये द और स्त्री पुरुषों को वैज्ञा- 
निक रीति से एक ही गज्ज से नाप कर यह 
फेसळा किया है कि विछ स्मिथ और उनकी 
पक्षी भेरी चतुराई भे लगभग बरावर हें । 


कोलोराडो कालेज मे ११५ पुरुषां और 
१११ स्त्रियों के दिमागो की बड़ी सूक्ष्म परीक्षा 
की गई थी । और दोनों स्त्रिया और पुरुषों 
की औसत गणना एक ही थी अर्थात १४२ 
पाइन्ट । इडाहो युनीवसिंटी, मिनीसोटा 
युनीवसिंटी, सरन सेथाडिस्ट युनीवसिंटी 
तथा कोळेशाडेो कालेज के विद्यार्थियों को 
मिलाकर परीक्षण किया गया. जिसमें ३१७५ 
“पुरुष और १५७५ स्त्रियां थीं? ते पता चला 
कि अपनी पढ़ाई में अव्वल और दोयम वग 
प्राप्त करने मे स्त्रियां की औसत ७५.२ और 
पुरुषां की ७५४ हे । 

कुछ महीने हुये हाड॑वड युनीवसिटी के 
पुरुष विद्यार्थियों तथा रेडल्लिफ कालेज की 
स्त्री बिद्यार्थिनियों को मिलाकर मनोविज्ञान- 
शास्त्र के अनुसार परीक्षा ली गई थी जिसमं 
एक स्त्री और पुरुष ८६ पूति शतक औसत 
नम्वर लेकर प्रथम श्रेणी से उक्तीण हुये थे । 
हाडवड के एक विद्यार्थी ने कम से कम जो 
नस्घर प्राप्स किये वद्द आठ थे, जबकि ख्नियों 


+ 
ञ्‌ 
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के कम से कप नम्वर २८ पूति शतक थे । 
पुरुषों के लिये ओसत नम्बर ५०.५ थे जब 
कि स्त्रिया के लिये ५५ 

दि हम व्िडिरगाटन से लेकर कालेज 
तक की पढ़ाई की जांच कर ते पता चलता 
है पुरुष आर खी विद्यार्थियों मे बहुत कम 
फक रहता है। ओर एक ही पुकार को 
योग्यता रखने वाले स्त्री पुरुषों के कार्यों के 
फल में भी कोई विशेष उत्तम या मध्यम 
का फ़क नहीं निकलेगा । 


अमरीका के पुसिद्ध पुसिक्क स्त्री पुरुषों 
की सूची बताने वाली पुस्तक को ळेता हूं 
अगर स्त्री पुरुषे की करीब एक सी ही 
योग्यता हा ते इस पुष्तक में त्रिख्यात स्त्रिया 
के बहुत से नाम हाने चाहिये यद्यपि उतने 
नहीं जितने कि पुरुषों के हं। परन्तु यह इस 
लेये हे कि अभी थोडे ही खमय से स्त्रियां 
उन कार्यो को करने लगी हें जिनके कारण 
वह जतत! की द्वष्टि मे' पड़ती हें। इस पुस्तक 
को कहीं से खेल ता हमं मेरा या हानट- 
लैन्सडेळ पुस्तक रचयित्री, मेराया फेरे 
लेसिंग लेखिका, साक्किस क्लेरा लान्ज्ञा 
लेखिका, लिन्डाहळ लानड गद की अर्थ शास्त्र 
बेत्ता, मेरी, आगस्ट ळेसळी लेखिका, हल्डा 
लशन्का गानशास्त्रज्ञ, कोला डेविस रासकर 
समाज सेविका,--इत्यादि दो चार पृष्ठो पर 
एक दर्जन के लगभग नाप्त विख्यात व्यक्ति 
शीषक म सिलगे। 
परन्तु स्त्री पुर्षां की इस बरावरी का 
यह मतळच कदापि नहीं कि उन.मे' एक 
समानता है । खौ पुरुष एक दूसरे के पूरक 
हें एक दसरे की नकल नहीं। इन दोनों 
जातिया मे सामाजिक . नियम तथा पाणि- 
शास्त्र के अनुसार बड़े आवश्यकीय भेद हैं । 


पोफेसर एडवड TC थाने डाइक, जा कि 
कोलम्बिया विश्वविद्यालय के. मनोविज्ञान- 


कुसरुमोद्यान 
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शास्त्रज्ञ विख्यात हैं उन्हाने देने जातियों की 
मानसिक वृत्तियो के खास २ भेदो का प्रथक्‌ 
पृथक किया है । उनका कहना है कि स्त्रियां 
वर्णन चिन्याख, अंग्रेजी, विदेशीय भाषाओं 
तत्क्षण की यादगारी तथां स्मरणं शक्ति में 

पुरुपा से बढ़कर रहती हँ और उनका 
कहना है कि पुरुष इतिहास, युक्ति, भातिकी, 
रसायन--शाख् और चेष्टा की सूक्ष्मता में बढ़े 
हुए हें । 

एक वैज्ञानिक एक निवन्ध लिख रहे थे 
में भी उस समय पास था। वद पायः 
दिखते २ ऊपर मुह उठाकर पू छते रहते थे 
कि Receivership ” -“ Stupely ” 
“battalion” या अन्य “5८६८? शब्दों के 
हिञ्जे क्या हं। उसकी १३ वष की लड़को 
जे। कि हाई स्कूल की पहिली श्रेणी मं थी 
बिना संकोच के बता देती थी परन्तु उसे यह 
आश्चयं होता कि एक आदमी जे कि इतना 
पढ़ा छिखां गिला जाता है दिउजे कराना भी 
नहीं जानता । | 

विळ स्मिथ का शायद ही कभी जन्म 
दिन, विवाह की चर्ष-गांठ या परिवार की 
अन्य आवश्यकीय घटनाओं की तिथियां याद 
रहती हे!। नाहीं उसे यह याद आता है कि 
पिछळी वर्षा के बाद उसने अपना छाता घर 
के किस कोने में रवखा था । किन्तु क्या उस 
की खी भूल सक्ती है ? कदापि नहीं । 


चू कि स्वभावतः स्त्रिया की रुचि भाषा 
की भर है इसलिये यह कोई आश्चर्य्य की 
बात नहीं कि समग्र संसार की विख्यात 
स्त्रिया मे से ३६ पति शतक ऐसी हें जा कि 
साहित्य के कारण ख्यात हैं ।इंगलड की 
पायः सभी ख्यात देवियां लेखिकाय हैं। फांस 
ने ऐसी देवियां तैय्यार की हे जिन में लेखिः 
कार्ये, नाटक करने वालियां और राजनीतिज्ञ 


क 
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भी हैं। इटली और जर्मनी ने गानवाद्य-वेत्ताये 
पैद। को हैं और अमरीका के संयुक्त पांत ने 
सुधारकाय | बेशक इनके अतिरिक्त और भी 
पेशेवाली सशहूर देवियां हैं परन्तु इनकी सब 
से अधिक संख्या हे । संयुक्त पांत में राज- 
नोतिक क्षेत्र मे जा कुछ स्त्रियां कर रही हें 
उसे हम जानते ही हें । 
अभी हाल ही में स्त्रियो ने विज्ञान के 
क्षेत्र को सी साँभाळने का यत्न किया हे ओर 
संयुक्त पान्त की मनुष्य गणना विभाग से 
मुझे पता लगा हे कि इन १० वर्षों से रखायन 
शास्त्र तथा धातु शोधन में स्त्रियों की सांख्या 
तिणुनी हो गई है । इतने ही अरसे मे कालिज 
की पिसिपल और पोफेसर के कार्य्य गे स्त्रियां 
फी सांख्या जे कि ३००० से कम थी अब 
१०००० से ऊपर हो चुकी है । १८००० वकील 
और जज्ज के रहते हुये आज हमारे पास 
१० वर्षं पहिले की अपेक्षा तिशुने चकीळ 
और जःज स्त्रियां हे । ४००० बंक की अफ- 
सर हैं, और इतनी छी वस्तु तैयार करने के 
धंधा की अफसर हें, और स्त्रियां डाक्टर, 
दांत बनाने वाली और पुरोहित ता असंख्य 
हैं। १० वर्ष पहिले जहां केवळ ३३ मोटर 
चलाने वाळी स्त्रियां भी वहां पर आज 
१००० हें | 
यह सूचना वडी माके की है। क्या 
इससे पता चलता है कि मनोविज्ञान ने 
प्राचीन देवियों की इन क्षत्रों में शक्ति केवल 
इसी लिये व्यथ पाई थी कि उनकी पहिली 
शिक्षा और परिस्थितियां इस प्रकार की थीं 
कि उनकी इधर रुचि नहीं थी? 
फक समय स्त्रियां पुरुषां से कम इस 
लिये तिनी गई! थीं कि उनके दिमाग पुरू 
बां की अपेक्षा छोटे हैं। उस के बाद मने 
विज्ञान-वेत्ताओं को पता लगा कि दिमाग 
के भकार पर उसकी शक्ति निर्भर नहीं है, 


__ 


वरन्‌ उस दिमाग के अन्दर जितने छिद्र 
हो और प्रायः करक छोटे दिमाग में बड़े 
की अपेक्षा अधिक छितर होते हें । 

जब विळ स्मिथ यह कहता है कि उसकी 
धर्मपत्नी के दिमाग नहीं हे तो उसका मत- 
लब यह होता है कि उसकी मनोभाव तथा 
स्वभाव की शक्तियां उससे भिन्न हें। यह 
शक्तियां नापी नहीं जा सकतीं और इनका 
पता सी नहीं लगता । प्रोफेसर थोन्डाइक 
कहते हें कि स्त्रियां सनोथावों, स्वभाव की 
सठुता, जल्दवाजी, धार्मिकता, सहानुभूति, 
घैय्ये,फूठा अभिमान, और लज्ञामे अधिक वेग- 
चाली हैं। दूसरी ओर पुरुष गुस्सा करने, स्व- 
गुणन्ञान, हसी उट्ठा, स्वाधीनता और तेजपन 
मे तीव्र हाते हे, उनका मतलव औसत स्त्री 
और औसत पुरुष से है क्योंकि तुम्हें शायद 
ऐसा भी कोई पुरुष सिळेगा ज्ञा कि स्त्रियां 
की अपेक्षा बच्चां मे अधिक सचि रखता हो 
और कुछ स्त्रियां ऐसी भी मिळे जो कुछ 
पुरुषों की अपेक्षा अधिक आत्माभिप्नानी और 
आत्मछ्लाघा प्रिय हों । 

स्त्रियां व्यक्तियों भें रुचि रखती हे 

पुरुष वस्तुओं ओर घटनाओं में 1 पुरुषों की 
रुचि यह जानने की ओर होती हे कि लोगो! ने 
क्या २ किया ? एक पुरुष वाटर के लिये किसी 
स्टेट या संयुक्त शन्त के गर्वनर की हैसियत 
में अमुक मनुष्य जा प्रधानी के लिये तैयार 
है उसके विषय में व्यवस्था पत्र केसे हैं यह 
जानना लाभकारी है,वनिश्वत उसके कि वह 
अपने कुटुश्‍्व से प्रेम करता है या नहीं, 
गिरजे जाता हे नहीं । 211. 

परन्तु यदि व्यक्ति-रुवभाव का _ परिचय 
पाना हो तो विल स्मिथ को अपनी स्त्री से 
हार माननी चाहिये । चू कि स्त्रियां बच्चों का 
पाठन पोषण करती हैं अतः उन्हे मनुष्य के 
विशुद्ध स्वभाव का--जब कि उस पर अभी 
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>४२७ कुसुमाद्यान 


` कूठ, दगाबाजी और चालाकी का असर 


नहीं हुआ हे-अधिक ज्ञान होता है । 
चूकि मिसेज्ञ स्मिथ में स्वभावतः मनुष्य- 
मात्र के खास गुणे! का शुद्ध ज्ञान होता हे 
अतः वह विल स्मिथ के स्वभाव को उस से 
बहुत बढ़कर जानती हे जितना कि चिल 
स्वयं जानता हे । 

यथार्थ में मनोविज्ञान यह बात चतलळाने 
में कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धि 
मान नहीं हैं चाहे कुछ प्रमाण दें तथापि विछ 
स्मिथ का यह भाव कि बह अपनी द्री से 
ही नहीं बल्कि सब स्त्रियों से बढ़कर बुद्धि 
मान हे--और इस भाव को बहुत से अन्य 
पुरु भी रखते हैं -हमेशा स्थायी रहेगा । 
इसका कारण जानना सरळ है । स्त्रियों का 
स्त्रभाव दवने चाळा हे, पुर्या का उद्धत हे। 
और जब स्मिथ साहब की धर्मपत्नी गृह 
कलह मिटाने के लिये छुपं साथ लेती है 
तो बिल महाशय धूतता से समझने लगते 
हें कि उनकी शक्ति बड़ी है । 

और भी च्ू'कि हमारी सामाजिक अ 
वस्था के अनुसार पुरुष धनेपा्जन करता हे 
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अतः उसके पक्ष में पछड़ा झुका रहता हे । 
यह एक मनुष्य मात्र की कमजोरी हे कि जब 
वह शक्तिशाली हाता है ता अपने को सब 
से अधिक बुद्धि मान समभने लगता है । 

पुरुष जाति स्त्रियों की अपेक्षा अधिक 
चंचळ स्वभाव की है। पुरुषों में प्रतिभा- 
शाली भी होते हैं, तो आशातीत मूढ भी 
होते हैं। मनोविज्ञान-शारत्र वतळाता हे कि 
सो मे से एक आदमी प्रायः किसी स्त्री की 
अपेक्षा अधिक चतुर होगा । सीजर नैपॉ- 
लियन, लावडजार्ज, एडिसन जैसे लेग प्रायः 
हमेशः पुरुष ही होंगे- परन्तु इसी प्रकार 
सब से बढ़कर मूढ़ भी पुरुष ही होंगे । यह 
असत दर्ज के आदमियों के लिये--जे। कि 
महापुरुषों की कीति में अपनी कीतिं समभते 
हें-गोरच की घात नहीं है, परन्तु विज्ञान 
छारा यही सिद्ध हे।ता है । 

पुरुष और स्त्रयां समान हैं, एक दूसरे 
के पूरक हैं। उनका सृष्टि के अन्त तक, 
हू'ढने, _ छिपाने, प्‌ करने और नफरत 
करने मं समय जायगा ओर वह इन्हीं 
ऊपराक्त सिद्धान्ता के अज्ञुकूल जीवन 
व्यतीत करेंगे । ( माडन रिव्यू ) 


दाढी-चुटिया-सम्मेलन । 


“पिल्ला दो 5. को । पाट दे गहरी खाड़ी को ॥ 

फू क दो पीति-रीति का शंख । काट दो वैर-भाव का पंख”॥ 
यही उपदेश लीड़रों का। मान, दळ चला गीदड़ों का ॥ 

साधकर अखहयेगका येग | हुआ हिन्टू-सुस्ठिम संयोग ॥ 
नाम को रहा नहीं कुछ भेद । मुसल्मां लगे मानने वेद ॥ 

लगे हिंदू कुरान पढ़ने । मियां साहब पुराण पढ़ने ॥ 
खिलाफतकी आफत निज मान। किया हिंदू ने चन्दा-दान ॥ 

कमेटी लगी जेर चलने । शत्रु सब लगे हाथ मलने ॥ 
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मियांने गो-रक्षा का बाज़ । सुनाया, खेला दिल का राज़ ॥ 
बुरी गो-हत्या वतलायी ! वात हिदू के तन भायी। 
गर यह सब थी पोलमपोळ । खाखळी थी भीतर से ढाळ ॥ 
बड़े हत्यारे चे निकळे । ळतधघ्ली घार नीच निकले ॥ 
इसीसे भूल सकळ उपकार । हसींपर करते हैं चे वार ॥ 
भमान धन सतिया का हसते । प्राणका गाश किया करते ॥ 
अभी ता कलकी ही हे बात । किया दिल्लीम जैसा चात ॥ 
लखनऊ की बारी आयी, तबाही हिंदू पर आथी ॥ 
लगे हाथों देखा कोहाट। जहां का बिगड़ा सारा ठाट ॥ 
दां के छूटे सभी हिंद । जाव ले भगे सभी हिंदू 
कभी महलें मे' जिनका वास । भरी दौलत थी खासी पास ॥ 
चने उनको सुहाळ हुये अब हैं । बने चे आज दिगम्बर हें ॥ 
दे रहे घूँछों पर हैं ताव । मियां जी का पूरा है दांव ॥ 
दिखायी फिर नादिरशाही । झ्या कर यो शुण्डेशाही॥ 
. शिखा-दढ़ी का नकली सेल । मिट गया, मिकला पूरा खेळ ॥ 
साफ अच खाका उतरा है । नकली चौतरा है॥ 
छगाई आम, मूर्ति दी तोडू । प्रियां ने हिंदूका सिर फाड ॥ 
मनते हैं अब खुशियाडी । दे रहे हिंदू को गांळी । 
छोड़कर लीडर गण की आश । छिन्न कर दुबंछता का पांश ॥ 
सभी हिदू चळवान्‌ बनो। भीमअज्जुन सन्तान बना ॥ 
; बनो हे हिन्दू गण बळ्यान्‌। इसी से राजी हो भगवान 
तुम्हे हिंदू रहने दंगे । किसी विधि से जीने दंगे॥ 
दिखा दा फिर प॒ताप सा ताप । शिवाजी का सा पुनः पृताप ॥ 
मिड गयी जब नोरंगशाही । रहे कव तक शुण्डेशाही ? 


ioe व्यायला i, 
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चनिताञविनेद 
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स्त्री - जगत्‌ 


गत मास की १३ तारीख का अळी वा- 
न्घबो को वया वृद्ध साता पूजनीया-ची अम्मा 
का देहली में देहान्त होगया । आपका निस्वा- 
थे और उत्साह पूण और घेयमय जीवन स्त्री 
संसार के लिये सर्वथा अनुकरणीय रहेगा। 


हमारे राजे और रानियां कितने स्त्रतन्त्र 
हैं यह बस्तर की राजकुमारी के विवाह की 
चर्चा से पता चलता हे । वस्तर की पउरानी 
वत्त मान नावालिग राजकुप्रारी पूफुल कुमारी 
देवी का विवाह मयुरभंज के राजकुमार से 
करना नहीं चाहती । राजकुमारी स्वयं भी 
अपनी माता से सहमत हे, परन्तु अंग्रेज़ी राज- 
कर्मचारी चाहते थे कि विवाह मयुरमंज में 
हो हो । अव वाइसराय महोदय ने भी इन्हीं 
का समर्थेन किया हे। कया यह दुःख का 
विषय नहीं कि राजकुमार ओर राजकुमारियों 
को अपना विवाह करने की इतनी भी आजादी 
पाप्त नहीं जितनी कि साधारण आदमियों 


को हे? 


ल्न डे ~ 


बीबी राजेन्द्र कोर अकाली महिला को. 


जालन्धर मे एक व्याख्यान के सम्बन्ध में ६ 
मास का कारागार दण्ड मिला था। उनके 
६ मास पूरे कर जेल से छुटने पर अस्रतसर 
की अकाली देवियों ने उनका स्वागते किया! 


लन्डन मे अभी २ एक श्रमजीवी स्त्रियाँ 
की परिषद्‌ हुई थी । उसने पूस्ताव पास 
किया हे कि परिषद आशा करती हे कि 


गर्घमेन्ट ऐसे कानून का समर्थन करेगी जो 
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कि भारत को कैनेडा, अस्ट लिया इत्यादि 
अन्य उपनिवेशों जैसा राज्य देने का पृतिपो- 
षक हो । 


रूस की वर्तमान वोलशविक सरकार ने 
कितनी ही धनी महिलाओं के ही रो के गहने 
ज़ब्त कर लिये थे। अब सोवियर, सरकार 
इनका एक भाग जिसके ताळ का अन्दाजा 
७ मन ८ सेर का है बेचना चाहती है । अन्त- 
जातीय हीरे के व्यापारियों की समिति इस 
से बड़ी भयभीत हे । वह कहती हे कि रूस 
सरकार जितने हीरे बेचना चाहती है वह 
साधारणतया १० वर्ष मं बिकते, इसका फल 
यह होगा कि हीरों का व्यापार मलियामेट 
हो जायगा । 


मिस कारनी लिया सोराव जी को कळ- 
कत्ता हाईकोट में वकालत करने की आज्ञा 
मिल गयी हे । आप बंगाल में पहिली वकील 
महिला हैं । 

कैथोलिक स्त्री सेवा संघ बम्बई ने पान्त 
के भिन्न २ स्थानां पर ऐसी श्र णियां खेलने 
का पुवन्ध किया हे जहाँ कि स्त्रियां को अपने 
तथा बच्चों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में शिक्षा 
दी जा सके । शिक्षिका एक डाक्टरनी होंगी 
और शिक्षा के विषय शरीररचना, गर्भवती 
माता की रक्षो; बच्चों की रक्षा; उनका आ-_ 
हार तथा साधारण रोग । इन विषयों पर एक 


* छोटी सी पुस्तक भी तैयार की जा रही हे । 


कल्कि 
७ + sh 
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राजमाता महारानी अलैक्षेस्डरा ने गत 
४ दिसम्बर को अपनी ८० वीं सालगिरह 
मनाई । इस अवसर पर सेन्डरिगंहम में एक 
सहभेज हुआ जिसमे इंग्लैन्ड के राज परि- 
चार के अतिरिक्त नारवे देशा की राज महिषी 
तथा राजकुमार भी सम्मलित थे। 

मिस सुधांशुवाला हाज़रा पटना हाईक 
की वकील हैं । अभी आप अपने पूति 
पक्षी मा० पाण कृष्ण पारिज प्रोफेसर कटक 
कालिज को बहुत बुरी तरह से हरा कर 
पटना विश्वत्रिद्योळय की सेनट की स 
चुनी गयीं हैं । आप विश्वविद्यालय को 
( $०4८३ ) ( कायकत सभा ) की मे- 
स्बरी के लिये भी खड़ा होना चाहती हें। 
यह समस्त भारत में एक अद्वतीय मान हे । 


इस वर्ष सोनपुर मे दे विचित्र लड़कियां 
आई थीं । दोनों एक में सटी हुई थीं । उनके 
कमर का हिस्सा तो एक था, परन्तु पैर चार 
थे । कमर के ऊपर दो सुन्दर सूतियां अलग 
हो गई थीं । उनकी अवस्था १४-१५ वष की 
कही जाती हे। दोनों के भूख प्यास निद्रा 
एक ही साथ लगती हं । यह आपस मं बात 
भी करती हैं इनके नाम गंगा और गोरा हे । 


~ 


गत २३ सितम्बर को मा० जोशी ने लैजि- 
सलेटिक एसैम्वळी में इस आशय का एक 
बेल पेशा किया कि कारखाने में काम करने 
चाली गर्भवती स्त्रियां को पुसव से कुछ पहिले 
ओर सन्तान होने के कुछ समय बाद तक 
काग्खानें मं काम करने की आज्ञा न मिलनी 
चांहिये ओर इस समय के लिये कारखाने! 
के मालिक उनके घर पेठे एक चोधाई 
वेतन दे । 
श्री मत्ती बसन्ती देवी ने कांग्रेस के ध्येय 
को स्वीकार कर उस पर हस्ताक्षर कर दिये 
हैं ओर आपने श्री देवदास गांन्धी से चरखा 
कातना सीखना आररुभ कर दिया हे । 
छाद्दार में स्त्रियां का दर्तकारी सिखाने 
के लिये दे स्कूल हें। एक सरकारी . ज़नाना 
दस्तकारी स्कूल हे । ज्ञा ५४०००) के ख़्च 
पर चळ रहा हे। इस मं से ११०००) छात्र वृति 
के रूप मं दिया गया हे। इस में २० के लग- 
भग दैनिक उपस्थिति रहती है। दूसरा सर 
गंगाराम का हिंदू और सिक्ख स्त्रियां के 
लिये दस्तकारी स्कूल हे । यह गत वष आर- 
मभ किया गया था। इस पर शर लाख से 
अधिक खर्च हो चुका हे और इस में. ७०: 
स्त्रियां और लड़कियां शिक्षा पाती हैं । 


ग्रह--प्रबन्ध 


रंगने के पीछे किसी भी वस्त्र को मराड 
देकर न निच्चोड़ो । इसे नरमी से दवाकर नि 
ब्राड छा और पानी को टपक जाने दा । 
क 
. रंगने से पहिले सब कपड़ों फे बटन, हुक 
इत्यादि उतार लो । एक वार रंग म॑ उबा 
लने के पीछे उस में थाड़ा सा नमक डाल 


दो और १५ मिनट तक फिर उबालो। इससे . 
रंग पक्का हा जायगा । 5 
> नः X 
अचार के वर्तन के नीचे जा सिश्कां रह 
जाता है उसे सब्जी भाजी में थोड़ा २ डालने 
से यह बहुत स्वादिष्ट बन जाती है । . 
3 नै 68 RN 
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ई घरे! मं डबल रोटी खाने का रिवाज 
पड़ता जाता है । वाखी होने पर यह कभी २ वू 
देने लग पड़ती है। इसकी वदवू दूर करने का 
सुगम उपाय यह है कि इसे दूध मं भिगादे। 

रोर फिर भट्टी अथवा च्ूस्हे की आंच में 
सक कर उसे करारा तथा भुरभुरा करले । 
अ ह ओ 
कितने ही घरां मे दीवारों पर काग॒ज्ञ लगा 
रहता है । मेळा हाने पर इसको साफ़ करने 
को उत्तम विधि यह हे कि कम से कम तीन 
दिन की चासी डबल रोटी लेकर उसके 
टुकड़े से दीवार को आहिस्ता २ नीचे को 
ओर रगड़ । 
3 न नै 
पीतळ के बर्तनों पर कछई चढ़ाने अथवा 
अन्य किसी पुकार क्का पालिश चढ़ाने से 
पहिले उन्हं साबुन और पानी से भली पुकार 
धा डाळे और फिर मडट्टी का तेल और ठंढी 
राख को मिलाकर इस से खूब मज़ा । 
रः ञे मै 


कलाक शाल 
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तांबे की चीजों को खट्टे के रस अथवा 
सिरके और नमक से रगड कर साफ़ करो, 
फिर साबुन के पानी से थो डाला । जळने के 
अथवा अन्य काळे २ घव्बे राख से रगड़ कर 
तार दो और फिर पालिशा करो । सब से 
पीछे मशीन के तेळ मं भीगे कपड़े से 
पांछ दो । 
ञे ज ग 
नोकर पायः आंच जलाने मे मिट्टी के 
तेल से काम लेते हैं परन्तु जिसपूकार लकडी 
अथवा कोयले पर उड़ेल कर वह काम 
करते हैं उस से तेल भी अधिक लगता है 
और वू भी फैळती है। यदि किसी पुराने 
टीन के बर्तन मे' कुछ कोयले अथवा लकडी 
के ठुकड़े मट्टी क तेल मे भिगे दिये जाय 
आर इन्हें आवश्यकता पड़ने पर काम में 
लाया जाये तो ऊपर बतलाय दोष दूर हो 
जाते हैं । 
अ श्र क 


ना So 


कलाकौशल। 


पच पतिया लेस ओर कोना । 


उ । श्रीमती ओश्मवती जी 


संकेत -- चेन के लिये “चे”; तेहरा क्रो शिया = 
ह ते”; दोहरा क्रोशिया > दोहरा “दो”; 
लम्बा तेहरा = “ल. ते”; । 
छैस्यट = (३ चेन, २ छोड़ कर; 
दोहरा अगले फन्दे मे, ३ चेन दो फन्दे 
छोड कर १ तेहरा अगले फन्दे मे) 
“है? पक बार वा बन्द लेस्यट = “ब” 
(यह लैस्यट के ऊपर बनाया जाता 


हे) ५ चेन, १ तहरा ठेस्यट के तेहरे 
पर | 
खाना--२ चेन, दो फम्दे छोडो 
_१ते, अगले फन्दे मे । यदि ३६ नं० 
का काटन हो, ५॥ नं० का क्रोशिया हो 
_तोा ३॥ इंच चौड़ी लेख होगी । 
_ आरम्भ मे' ५० चेन करो । 
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१ पंक्तिः--६ तेहराः क्रोशिये से ७वीं चेन ५ पक्तिः १३: खे, १ ते ८ वीं चेन मे, 


मे' ६ ते. अगली ६ चेन मे, ६ लैस्यट, ५ ते. अगळी ५ चेनो मे, १ ते. पहिले 
१ ते. अन्त वाले घर मे'। तेहरे पर, २ छै. १२ ते. अगले १२ 
२ पैक्ति।--३ चेन तेहरे की जगह, १ ते ते. पर, २ चे. ३ ते. पहिले बार पर 
दूसरे तेहरे पर, ६ बन्द लैस्यट, ६ ते. १ ते. अगले ते. पर, ५ ते. बार पर, १ 
पिछले ६ तेहरों पर । टू ते, अगले ते. पर, ३ ते. अगले बार पर, 


३ पंक्ति।--१३ चेन, १ ते, क्रोशिये से <वीं २ चे. १ ते. अगले ते. पर, १ छैस्यट, 


तमे ते. पिछले ते पर। 
चेन में, ५ ते. अगली ५; चेनो मं, है १ ते. ए चळ 
R १ ते. भुड के पहिले ते पर, ७ ळे. द्‌ पक्तिः--२३ च्रे १्त गले ते पर, श्ब. 


____ १ ते, पिछले ते पर। लै., २ चे. १३ ते. तेहरो पर, २ थे. 
४ पंक्तिः-३ चे. तेहरे के लिये १ ते अगले पक ह त पुर) 

` ते. पर, ४व. छै. १२ते. अगले दो ७ पंक्ति--१३ चे. १ ते. वां खे; मे, ५ ते. 

ठेस्यरटो पर, १ ब. छै दते, ६ते. पर। ५ चे पर, १ ते. पहिले ते. पर, ३ 
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लैस्यट, २ चे. २ ते: छोडकर २५ ते 
बराबर, २ चे. १ ते. अगले ते. पर, 
१ लै. १ ते. पिछले ते. पर । 

८ पंक्तिः--३ चे. १ ते. अगले ते. पर, १ 
बार, २ चे. १३ ते. २ खा. ३ ते. 
अगले पर, २ चे. २ ते. छोड़े, १० ते 
( १ खा और १ ळेस्यट पर ) रच ६ ते 

६ पंक्तिः--१३ चे १ते ८वीं चे. पर, ५त 
५ चे. पर, १ ते. ते. पर, २ लैस्यट, २ 
चे. इते. चार पर, १० ते. अगले १० ते. 
पर, २ ते. खाने पंर,१ ते. ४ ते. मे के 
पहिले ते. पर, १ खा. २ ते. अगले 
खा, पर, १ ते. ते. पर, २ ते. खा. पर, 
१ ते. अगले ते. पर, १ खा. ३ ते. 
१ छै, ३ चे. १ ते. ते. पर, छै. १ ते. 
ते, पर । 

१० पंक्तिः २. चे ते. के लिये, १ ते. ते 
पर १ वार, १ खा. १ बार, ३ते, १ 
खा. ६ ते. १ खा. १५ ते. १ खा, २ 
वार ६ ते. अन्त बाळे पर | 

११ पंक्तिः ७ चे. सादे फन्दे. तेहरों के 
कु'ड के पिछले तेहरे पर तक, ३ चे 
ते. की जगह,५ते. घार पर १ते ते. पर, 
२छे ६ते. ते पर, १ खा. २ ते. खा. 
पर, १ ते ते. पर, रखा रते. खा पर, 
४ ते. तेहरो पर, ५ ते. वार पर, १ ते. 
ते. पर, ' १ खा. २ले १ ते. अन्त 
वाले पर, 

१२ पंक्‍्तिः--३चे. शते. १ वार, शखा १२ते. 
ते. पर, रते. खा. पर,१ते. ते. पर, रते. 
म | पर, ४ ते. ते. २ ते. ते. खा. पर, 
१ ते. ते. पर, १ खा, ३ बार, ६ ते.। 

१३ पंक्तिः-- ७ चे. सारे फन्दे तेहरो के 
झु'डपर,३चे. ते. को जगद देते 
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२ ळे. १२ ते. १ खा. १२ ते. १ खा. १ 


१० पैक्तिः~-श्चे. ते के लिये, १ ते. १ बार 
१२ ते. १ खा. १२ ते. २ वार, द ते. 

१५ पॅक्ति--७ चे, सादे फन्दे तेहरों के 
कुंड पर, ३ चे. ६ ते. १ लैस्यट, १२ 
त. ४ ळलस्यट १ ते. । 

१६ पृक्तिः--३चे. १ ते. ७ बार दते, । 


ध 
१७ पोंक्तः--७ चे सादे फन्दे सब तेहरों पर 
३चे ते. के लिये, ६ ते. दलैस्यट, १ ते. 


ह 


१८ पक्तिः--रेचे १ते. ६ते ध्वार,अन्त पर, 


यह लेस हो गई । 
अव कोना शुरु होगा। 
१ पूविः! १३ चे १ त, ८वीं चे. मे, ५ ते 
चेना में, १ते. पहिले ते पर, ७ लैस्यट । 
२ पंक्ति!ः~—< चे. १ ते. लस्य के ते. पर, 
३ वार, १२ त. २ लेस्यटों पर, १ | 
वार ६त.। 
३ पेकिन;~१३चे ते. ८वींचेन से लेकर, शते. j 
तो. पर, २ छै. १२ ते. २ चे. १२ ते | 


= ४7०४७३७१३४ ड 
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अन्त तक । ४ 
४ पक्तिः--३ चे. १श्त - २चे १२ कप | 
२ वार, ६ ते. । ड ५ 
५ पृक्तिः--१३ चे- १ ते. ८वीं चे पर,५ धू नद : 
त चे. पर १ त, त पर, ३ छैस्यट, k | 
२ चे, २ छोड़े, १६ ते, बराबर । है 
६ पंक्तिः--३२ चें. ६त. रखा.३ेत.त ड 
पर, २ चे, २ छोड़ो, १० त. २ बार; 
६ त. पिछले त. पर | 
७ पृवि3१--१३ चे १ त. ८ बीं चेन में, 
५ त). चेनों मे, १ त .त . पर, २ळैस्यर 
२चे १६ ते. २ चेन, २ त. छोडो 
७ त. अगले २ खाना पर । 
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[ भोर्गशीर्ण सं० १६८१ ] ज्योति 


८ पेक्तिः-३ चे., ६ ते., २ चे., १६ ते , रचे. 
१ ते., २ बार, ६ ते., तेहरों पर । 


९ पैक्तिः-७ चे., सादे फन्दे तेहरों के मुड 
पर, उचे., ते. के लिये ६ ते., २ छलै 
६ ते.,२ चे., २ छोड़ा, १ ते , ते, पर 
रते; खा. पए, १ ते, अगले कुड के 
पहिले ते. पर, । 


१० पॅक्ति-च्चे, रते. छोडकर, १ ते, रचे 
२ चे., छोड़कर, १ ते, ३ थे., ३ ते 
छोड़े,, १ ते., ३ बाई, ६ ते., ते, पर 

११ पॅक्ति; ७ चे, सादे फन्दे सब तेहरों 
पर, ३ चे., ६ तेः, ३ ठेस्यट । 

१२ पेक्ति!-८ चेन, १ ते, लैस्यट पर के 
पहिले ते., पर, २ बार, ६ ते., पिछले 
ते । 


् पेक्ति!-७ चे, सादे फन्दे तेहरों पर 
३ चेन, ६ ते, १ लेस्यट । 

१ पंक्ति:-६ चे. १ ते., छैस्यट के पहिले 
ते., पर, ६ ते., पिछला पर । 

१५ पींक्त!-७ चे., सादा फन्दा सारे तेहरे! 
पर, १३ चे, । 


१६ पाक्त॑+-१:ते,, ८ वीं चेन मे, ५ ते,, अगली 
५ चेनों मे, सादा फन्दा इसरी चेन 
मे बार की, बाकी दो चेने! से भी 
६ ते., तेहरों पर । 


१७ पंक्तिः-१३चेन, १ ते., ८ वीं चेन मे 
दते. २ लैस्यट १ तेहरों पर[और दूसरा 
छैस्यट के किनारे पर, सादे फन्दे 

` तीसरी चेन से लेकर अन्त तेक । 


बट: 
® 


१८ पंक्ति!;२ बार, ६ ते, अन्त बालौ पर। 


= 

१६ पंक्ति!-१३ चे., १ ते., ८ वीं चेनमे', 
६ ते. और ३ लेस्यट, १ खरा. २ चेन, 
सादा फन्दा तेहरों मे' के पहिले ते, 
पर, २ सादे अगली २ चेनी पर । 

२० पैक्तिः-१० ते, खाने और लेस्यट पर, 
२ बार ६ ते.) 


२२ पॅक्तिः-१३चे, १ ते., ८वीं चेन मे' ६ ते 
ओर, २ लेस्यड, २ चेन ३ ते, बार पर, 
१० ते., तेहरों पर, ३ ते खान पर, 
२ चेन, सादे फन्दे ४ थे तेहरे पर से 
अन्त तक | | 

२२ पेत्तिः-२ चे. १६ते, १ ख़ा., २ वार, 
६ ते. तहरो पर । 


२३ पंक्ति!-$ चे, सादे फन्दे सारे तेहरो पर, 
३ चे, ६ तेहरे, २ लेस्थट, ६ ते , २ चे, 
२ छोड़ो, ४ ते, खाने पर, २ चे , १ ते 
किनारे वाले ७ तेहरों के भुन 
२ चेन, सादे फन्दे ४थे तेहरे से 
लेकर ७वे' तेहरे पर तक । 


२० पंक्ति!-१३ ते., बराबर, १ खा. ३ बार, 
: - ६ ते., तेहरो पर । 

२५ क्ति;-७ चे, सादे फन्दे तेहरो पर, 
चे. ६ ते. २ लेस्यट १३ ते: २ चेन ३ 
ते. तेहरों की पहिली पंक्ति के किनारे 
३ ते, दूसरे तहरों के मुन्ड के ऊपर 
सादे फन्दे १०वे तहरे पर से १३वे 


तहरे के ऊपर तक । 


२६ पंक्ति:-६ ते / दे तेहरी पर, २चेन, १३ते 
.._ २ बार, ६ तेः, तहरां पर ॥ 

२७ पेक्तिः ७ चे,सादे फन्दे तेहरों पर, ३ चे, 

देते, १ लेस्यट, १३ते. २ ठेस्यट, ३चे, 

_ १ दोहरा, अगले. १३ तेहरो मे के १ 
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पिछले तेहरे पर, ३चे., सादे फन्दे 
बार के तेहरे पर, और पिछली वार की 
चनो पर । 
२८ पैक्ति -६ बार, ६ ते, तेहरों पर। 
२९पक्तिः-७ चे., खोदे फन्दे तेहरो पर, ३चे 
६ ते. ६ ठेस्यट, १ ते. सिरे की लकीर 
पर । यह कोना समाप्त हुआ । 
अब दूसरी पंक्ति से १८ वीं पंक्ति 
के अन्त तक लैस की अगले फूल के 


लिये बीनो यार जितनी लम्बी 
चाहिये | 


[ मार्गशौषं स॑० १६८१] 


किनारे के छियेः-पहिले तेहरों के झुन्ड के 
किनारे के छेद मे सूत को बांधलो, 
३ चेत, # १ दोहरा, अगले छेद मे 
५ चेन, १ दोहरा, ६ चेन, १ देहरा 
५ चेन, १ देहरा सब उसी छेद मे, 
३ चे, एक लभ्या तेहरा दो नोॉके[ के 
बीच कीजगह पर, ३ चे, फिर उसी 
तरह ५ चेन १ दोहरा''"इत्यादि इस% 
निशान से सारे फूलां पर॥ 


संगीत विद्या | & 


[ ले० श्रीमती खुशीछादेवी जी धर्म पत्नी रायबहादुर ला० सुल्तान सिंह जी दिल्ली । ] 


प्यारी बहनों ! 


जिस आसन को आपने मुझे प्रदान 
किया हे में सवंथा उसके अयोग्य हूँ। 
यह आसन वडा ही उच्च हे [इसकी रक्षा 
ते वही व्यक्ति कर सकता है जो संगीत 
शास्त्र का पारंगत हो, मेरी ता सांगीत-सागर 
तट तक भी पहुंच नहीं है । आपकी सहायता 
से सम्भव हे किनारे तक पहुँच जाऊं । ऐसी 
अवस्था में आप संगीत पर यदि सुक से 
सुनने की आशा रखने पर निराश हो तो 
आश्चर्यं ही क्या है। अपनी योग्यता के अनु 
सार जा कुछ इस विषय में सुभे ज्ञात है में 
में आपके सामने रखती हूँ । 
मनुष्य का जितना काम है, सब का 
उद्देश्य सुख हे। बुरा या भला जो भी काम. 
मनुष्य करता है, उसमे उसका ध्येय 


यही होता है कि इस काम के करने से 
हमको सुख मिलेगा । सुख मिले या दुःख यह 
तो उस काम पर निभर हे, पर मनुष्य की 
आकांक्षा खुख ही प्राप्त करने की होती है । 
सचमुच सुख क्या है इसके समझाने की 
विशेषतः आवश्यकता नहीं। सभी लोग 
जानते हैं कि सच्या सुख तन-घन में नहीं हे । 
सध्या सुख यदि कहां हे ता भन्तःकरण में । 
बाहरी ठाठ बाट, लम्बी चौड़ी बातो से भळे 
ही कुछ मिनटों या घंटों के लिप शुख मिल 
जावे पर अन्तःकरण का सुख श्थायी होता 
है, वह. अमिट और अचल होता है। ज्ञा 
बात, जे! शिक्षा अन्तःकरण स्वीकार कर 
लेता है क्या वह उपदेश कभी भूलने की बीजा 
हो जाता हे? कभी नहीं । अन्तःकरण जिस 


& हरि कीर्तन मंडळ के द्वितीयाधिवेशन में -सभानेत्री की हैसियत से श्रीमती सुशीशा देवी ने _ 
इस को पढ़ था। | 
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[ मार्गशीर्ष सं० १६८१ ] 


बात को स्पशं !नःकरेगा उस बात को हजार 
उपाय से समझाइये सफलता कदापि न 
होगी । अन्तःकरण को खींचने की शाक्त 
किस विद्या में है। विचार कर देखिए तो 
बह “वद्या “संगीत” है। यदि इतना प्रभुत्व 
सांगीत को प्राप्त न होता तो कदापि भत्‌ हरि 
जो इस इलेकाधे का न कहते कि “सांगीत 
साहित्य कला विहीनः साक्षात्पशु पुच्छ 
विषाण हीनः ।” इसका मतलब यह हुआ 
कि जे। सांगीत और साहित्य कला से हीन 
हाता हे वह सींग-पूछ रहित पशु है। इस 
प्रकार फे वाक्यके सहन करने का आसाधारण 
कायं मनुष्य के सिर पर हे । हमको इस स्थान 
पर विशेष'चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं 
है। हम जानते हैं कि हम लोग सांगीत और 
साहित्य से शून्य नहीं । हम यह भी जानते 
हैं कि हमारा हृदय 'कला” प्रिय है। यदि 
यह बात न हो तब तो बेशक हमारी मनुष्य 
नहीं पशु सांज्ञा हा सकती हे। इस बात को यें 
-संमभिए। देखिए! चक्की चलाने वाली 
ग्रामीण बहने गीत के द्वारा अपने श्रम को 
भुला देती हैं । खेत में काम करने वाला 
किसान अपने पसीने को गा कर पांछ 
डालता है | राजगीर बड़े से बड़ा पत्थर 
तिमंज्ञिले मकान पर चढ़ा देता है । इसी तरह 
चरवाहा-हलवाहा-बंड़ा छोटा सब की ओर 
निगाह फेर कर देखिए तब स्पष्ट हो जायगा 
कि गाने और रोने. से कोई दांचित नहीं- 
रेवड़ी बेचने वाला, चूरन, दिया सिलाई, और 
पान बेचने बाळे भी गाने का आधार लेते हैं 
कोई गुन शुंनाता हे, कोई अलग गाता हे! 
कोई चार आदमियों में.बेठ कर अपने गुण 
से लोगो को मुग्ध करता है। एक राहगीर 
से लेकर बड़े बड़े महर्षि तक सांगीत का 
आश्रय छेकर मोक्ष अधिकारी हो जाते हैं । 
भय्यात का आराधन करबे के जे। पद दैं-वे 


ज्योलि ४१६ 


गाने के लिये हैं । ऋषि सहर्षि भकत उपासक 
सभी उसका आश्रय लेते हें। उन पदौ को गा. 
कर सगवानकी पूजा करते हैं । अब ता भगवान 
के भजने बाले जिन पदों को गाकर भगवान 
व्हा आराधन करते हैं उनका नाम.ही “भजन? 
होगया । इस समय भी भारतवर्ष में काई भी 
ऐसा सांप्रदाय ब होगा जिस मे सज्जन का आदर 
न हा । इस प्रकार से संगीत का प्रचर किसी 
न किसी रूप मे सर्वत्र है पर हां यहां हम 
पह संगीत की ओर भी कुछ ध्यान देना 
चाहिण । 

हमारे प्रौढ़ साहित्य के प्रचारको और 
पुष्टिकारको में श्री स्वामी हरिदास और 
मियां तानसेन का नाम बड़े गौरव से लिया 
जा सकता हैं । बड़े बड़े राजा और बादशाह 
सांगीत मेसी होगये। सभी राज दरवार कार- 
चार में संगीत का जे! इतना प्रचार हा गया, 
इसका यही ते कारण है ! आज ता मसजिद 
के सामने बाजा बजाना चाहिए या नहीं 
इस वातं का झगडा होता हे पर उस समय 
स्त्रयं अकवर बादशाह बगळ मं वीणा दवा 
कर स्पासी हरिदास के दशंनो को यया था 
ऐसी ही कथाएं संगीतज्ञ जनों के आदर के 
खन्ध में सुनने मे' आती .हैं।४उस पौढ़ 
सांगीत का बीच मं खूब हास हुआ। यह 
हासता यहां तक बढ़ी कि गंदे गाने होने 
लगे और उन गन्दे और भू गीतों का 
आदर सांसार करने लगा । भारत को पाचीन 
संपत्ति को नष्ट करने मे' भूष्ट सांगति ने भी 
पूरा भाग लिया)-कहां. ते| शुद्ध और खुन्दर 
सांगीत का हर जगह पचार था कहां 
अशुद्ध और भृष्ट गीतों ने! अपना कब्ज़ा जमा 
लिया ! मेच-दीपक इत्यादि ' रागो का।गुण 
लोप होने लगा । सप; और हिरण जिस 
सांगीत से सुग्धःहुआ !करते थे चे बातें 


"स्वप्न दोग । भेप्त्री ओर आसावरी का 
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४३७ संगीत विद्या 


रोगनाशक पुभांव छोगा की दृष्टि मे घटगया । 
सितार के स्वर पर चिडियां का नाच अब बंद 
हा गया । इसके साथ ही साथ साहित्य और 
समाज का भी उच्चादर्श कम होत्या । 
चरित्रत्व मे शीळलता आने लगी, स्वर- 
त।ळ-राग-नत्य इत्यादि बात छुप्त हो गई 
इनका स्थान अशुद्ध गीतां ने ले छिया । 
शान्त रस को दर हा जाने की नोदत आगई । 
भद्दे शगार का सामाज्य हा गया । ध पद 
ओर भीम पासी को लोग समझते ही 

थे । संयम-नियम का जे! उच्च उपदेश था 
उसका लेप हो गया ओर अश्लीलता का 
राज्य ! सांगीत के साथ ही सस्कत और हिदी 


[ मार्गशीष सं० १६८१] 


का भी आसन डिग गया था क्योंकि सांगीत 
की माता ता सांगीत ही है । सूर तुलसी हित 
हरिवंश के हृदय हिळाने वाले उपदेशात्मक 
भजन मीरा नरसी और कवोर के हृदयोद्‌- 
गार कैन खुनाने लगा । सभी बात स्वप्न हो 
गई । पर भगवान की कृपां से भारत का दिन 
फिर किरा और पं० विष्णुदिगम्बर ने अवतार 
छिया । आपने सांगीत का पुनरुद्धार किया । 
आपके शिष्य पुशिष्य देश देशान्तर म॑ विचर 
कर शुद्र संगीत का पचार कर रहे हैं। 
हमारा कर्तव्य हे कि हम इसमें तन मन और 
घन से हाथ बटाव । 


- (9 C6 0 68 ६8 218 26 68 "218 क 40 ६5 ६५४ && 28°22 
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रश लेखक--मुकुन्द डे 
ई प्रेम पर स्थित सारां-संसार । छि 
छ हम में, तुम से, इस मन्दिर मे, प्रम का ही ता हे संचार ॥ > 
§ .. . प्रम पर स्थित सारा-संसार॥ १॥ _ © 
ई सूय, चन्द्र, पृथ्वी, पताळ को, प्रम का हे केवल आधार । © 
क्योंकि जल-स्थळ,व्योम-वायु में, प्रम की ही बहती है धार ॥. -- 
८ प्रम पर स्थित सारा-संसार ॥ २॥ हे 

के बन, उपवन मे, जग-कणःकण मे, प्रम का ही छाया है सार । 9 
तन में, धन मे; सब खुमनों मे, प्र म-मधुकर करता शु जार ॥ & 
है प्रम पर स्थित सारा-संसार ॥३॥ टर © 
Ps कहे कहां तक द्वष्टि, बुद्धि, मन, जहां तक जाते इस का कार । 6 
प्रेम ईश का रूप-दूसरा, प्रेम पर है त्रिभुवन का भार ॥ 6 
प्रेम पर स्थित सारा- संसार ॥ ४ ॥ 9 
है निश्छलता, अकुटिळता, सतता, और इसका: उदारता सार]. | $ 
आदर, भक्ति, विरक्ति करुणता, सुद, ममता का हे आकार ॥ | ° 
प्रम पर स्थित सारा-संसार ॥ ५॥- | 9 
+ शोक-हषं, आशा निराश, भय- निभयता; अडुळार- प्यार। | i) 
€ इन विरुद्ध-भावोां का स्थळ; हे, प्रम की महिमा अपरम्पार ॥ -+ 
21 प्रेम पर कक... सारा-संसार ॥६॥ © 
CEeovocopeoesedbEevEsiiEEGGEऐGऐऐ 
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sa तार 


[ प्रागशौर्ष स॑० १६८१] ज्योति . 


फैक्टरी के काम से स्त्रियां को 
हटाने की आवश्यकता 


डर यां के लिये घर में जितना काम 
' स्त्रि है उसे अगर वह पूरी जिम्मेवारी 
%-४--२-२ फे साथ करं ते उन्हें घर के बाहर 
धम्धे दूढूने के लिये न तो समय ही रहता है 
और न आवश्यक्ता ही होगी । क्योंकि जितना 
समय बह बाहर बिता कर घनेपाजन करती 
हैं उतना ही उनके परिवार को कष्ट हाता है, 
उनका घर खराब हाता हे और बच्चे रुलते 
हैं। पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे भारत के सामने 
यह आदश रकखा हे कि घरके काम दूसरे! 
को दो, दूसरों क काम आप करो | विलायत 
मे ही क्या सारे पश्चिमी देशों में स्त्रियां बाहरर 
घूमती तथो जीवन के काम करने के घन्टे 
फैक्टरी या दफ्तरो मे चिता देती हैं और 
_फिण्उनफे घब्यो को सम्भाळने के लिये आश्रम, 
ष 
स्कूल, स्पताल बनते हैं, घरकी रोटी की जगह 
होटल, तम्दूर ! तथा और सेंकड प्रकार से 
घरेलू धन्थे टके देकर दूसरा से करचाते हैं । 
अगर सोचा जाय ता जितना स्त्रियां नगद 
-कमाफर लाती हैं उससे कहीं ज्यादः 
धनके रूप में न सही परन्तु लाभ के रूप में 
उन के बाहर रहने से नुकसान हा जाता है । 
अब तो पाश्चात्य लोग भी इसको स्वीकार 
करते हैं, परन्तु एक चला हुआ ढर्रा जल्दी 
बस्द दोना मुश्किल होता है । 
भारत मे भी यही चलन शुरू हा चुका 


है परन्तु इसके विरुद्ध आवाझे बहुत जल्दी 
_डठने लगपड़ी हैं । अतः मजदूर अणी फे लोगों 


हक ही यह परिमित हैं। या यों -कहिये कि 
"चह भाव विद्यमान तो सभी श्रेणी में है, 


इसका प्रकाशा यहां पर अभी दो स्वरूप मं हैः 


एक तो वही मज़दूर श्रोणी जिसकी बाबत . 


हम आज लिखना चाहते हैं, दूसरी है ब्राह्मण- 
वृत्ति नाम की मजदूर श्रोणी । अथवा याँ 
कहिये कि अध्यापिका उपदेशिका, प्रचारिका 
का कास कमाई करने की द्वृष्टि से करने 
वाली श्रोणी । दूसरी श्रोणी ने अभी घह 
विकउरूप धारण नहीं किया है जा कि 
पाश्चात्य देशौ मे है, तथापि आय सभ्यता 
की जड़ में कुठारा घात शुरू हागया हे । अस्तु 
इस विषय पर हस फिर कभी लिखंगे । आज 
हम ज्योति की पाठिका को यह बतलाना 
चाहते हें कि हमारे पढ़े लिखे भाई इस विषय 
मे झया बिचार करत हें । 


महाशय यस. पी. नादकर्णी एक मासिक 
पत्र में उद्योग धंधेके विषय में लिखते हुये 
कहते हें कि “सब से अधिक आवश्यक्ता यह 
है कि स्त्रयो को फैकृरी के काम से सवथा 
सुक्त कर दिया जाय । क्योंकि उनके ऊपर. 
रसोई और व्यो के पालन पोषण का भार तो 
होता ही है इससे इन विचारियें पर ओर भी 
अधिक कष्ट पड़ता है। ख़ास कर भारतवर्ष में 
जहाँ पर मजदूर सस्ते और बहुत मिलते हैं- 
स्त्रियों को विशेषरूप से फैकुरीके स्वास्थ्प्र फे 
नष्ट करने वाले धम से अलग रखना चाहिये। 
स्त्रीही ग्रहरुथ जीवन की प्राण है । जब तक 
बेह उचित देख रेख न करे तो घर म॑ कोई 
अच्छाई - नज़र नहीं आती । यह स्त्री के ही 
दाथ में है कि वह चाहे गृहस्थ सुख को बनावे 
या मिटावे । पहिले त! बच्चों का पालन पोषण 


- और शिक्षा मे ही समय का बहुत हिस्सा 


बीत जाता हे जे कि अगर वह दिन के दस 
घंटे फैकरी सें काम करं तो वचाही नहीं 
सकतीं । इसका नतीजा यह हाता है कि 
हमारी सन्तान-जाति की भावी धरोहर 


_ माता की देख रेख ओर रक्षा न प्रप्त ऋर 


कमज्ञोर और बुरी बन रही है । स्त्री के 
बहुत समय तक घर से बाहर रहने के कारण 
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४३६ विचार प्राह 


ers 


i न जीध्णााओ, 


तथा सारा ध्यान फैकूरी के कार्यों म॑ बिताने 
से उनका घर एक प्रकार का. स्तवळ बन 


जाता हे जहाँ पुरूष, स्त्री और बच्चे अन्न 
खाकर आराम कर लेते हैं। यदि स्त्री फैकृरी मे 


काम न करे ता जे मजदूरी की हानि होगी 
वह एक तो पुरुषों की मज़दूरी कुछ अधिक 
बढ़ जाने से पूरी हे। जायगी और शेव घर में 
रहती हुई ज्ञा काम स्त्रियां कर संकती हें 
जैसे कि चर्खा कातना, चक्की पीसना या कुछ 
घंटे किसी के बच्चे खिलाने का काम ले लेना 
या मिल के लिये रडी बटोरना और भी बहुत 
प्रकार के धंधे हें जिन से आमदनी वढ़ाई जा 
सकती है । इस प्रकार मजदूर लोगों के परि- 
वारो में कहाँ अधिक खुख ओर शान्ति हागी ।? 


भारलोय साई हिला विश्व-विद्यार 


स्त्री धर्म! छिखता हे कि भ।रतीय-महिला 
विश्य विद्यालय का दीक्षान्त संस्कार बड़ी 
धूम धाम से मनाया गया. । यद्यपि यहं 
संस्था एक आना भी दान या त्रान्ट के रूप 
प्राप्त न होनें पर ही शुरू की गई थी, किन्तु 
इसने लोगो का ध्यान ओर सन्प्रान इतना 


[ मार्गशीय सं० १६८१] 


आए किया कि इसके छठे वर्ष मे ही इसे 
१८ ळाख रूपये! क्रा दान प्राप्त हो गया और 
इस तचे वष में इसके पास नवीन कालिज 
का मन्दिर है एक आश्रम है । और उपाध्याओं 
तथा विद्यार्थियों कै घर भी हैं । इन नवीन 
इमारतों पर २,८५०,००० रुपया लगा हे । यह 
बड़े हष ओर गव की वात है कि इस विश्‍व- 
विद्यालय ने गत तीन वर्षों म॑ ८६००० रुपया 
का कज भी धन एकत्र करके पाट दिया है । 
अब कालेज निश्चित उन्नति पथ पर है। 
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अब थम्बई 
में एक नया स्कूल भी खाला हे! और ६ अन्य 
स्कूल और २ कालेज भी इस विश्वविद्यालय 
की सहायता फरते हैं ओर इसी के अधिकार 
में हैं २० से ऊपर महिलायें इसमे स्नातिका 
वन कर निकल चुकी हैं। ६ देवियाँ और 
७० पुरुषों ने गत वाषिंक सिनेट की मीटिंग 
सं भाग लिया था । जिस से यह बखूबी पता 
लगता है कि इस शिक्षा के केन्द्र मे कितने 
विख्यात शिक्षा प्रश्न पर विचार करने वाले 


सञ्जन आक्रष्ट हुए हें । 


————— 


20 विचार प्रवाह १६: 


नेद का वैज्ञानिक अनशीलन 


अगस्त मास के अन्त म॑ आक्सफे।ड में 
धम प्रचारकों की एक सभा हुई थी जिसका, 
मुल्य उद्द श्य धर्म ओर विज्ञान के पारस्परिक 


सम्वन्ध पर विचार करना क । सभापति. 


का आसन मान्यरपद पादरी ई'गे साहब नें 
ग्रहण किया था | आप अपने उदार विचारों 


तथा विज्ञान सस्न्नन्धी ज्ञान:सथा उसके प्रति 
ज्ञ 
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सहानुभूति के लिये प्रसिद्ध हें | आप का 
भाषण वड़े महत्व का था । आपका कथन 
है कि यदि धामिक विश्वास मनुष्य स्वभाव 
के अमिट तत्व पर आश्रित हे तंब इस सें 
बढ़ कर और कोन सी विपदा हो सक्ती है 
कि इन विश्वासो और विज्ञान की शिक्षा में 
एक न मिटने वाला भेद भाव वना रहे। 
यह भेद भाव एक बड़े भयाचने फोडे के 
समान है जिस पर काई पट्टी नहीं बांधी 


[ मार्गशीष सं० १६८१ ] ज्योति 


_ अ 


जा सकती | इस घाव -का यथा शक्ति भरने 
का यत्न करना इस कान्फुस का सुख्य 
उद्वेश्य है, परन्तु धामिक सचाई उस समय 
ज्ञान पर निर्भर होती है ज़ब कि उसका 
प्रकाश हुआ दे । यह ज्ञान उस समय का 
विज्ञान हे और ज्यों २ यह बदलता जाता है 
घामिक खचाई नगीने की भांति पुराने 
विचारो के ढाञ्खे मे जड़ी रह जाती हे। 
अतः धम और विज्ञान मे सन्धि करवाने 
वाली का उद्देश्य देश और काल से भी ऊपर 
रहने वाले धार्मिक सत्य को इस पुराने ढांचे 
से निकाल कर विशुद्ध भोर वास्तविक रूप 
में प्रकट करना हे । यह विशुद्ध सस्य, पादरी 
इंगे के मत में नेकी, सचाई और सुस्दरता 
है। संसार में यही सब से बढकर अस्तित्व 
रखने वाली घस्तु हें । यह अनादि हैं । 
अतः परमात्मा 'का--जिसमे कि इनकी परा- 
काष्टा है-अस्तित्व अवश्य है । 


क्या. पादरी .साहब :के कथन का -यह 

. अभिप्राय नहीं कि सत्य, निमंल शुद्ध सत्य 
सदा एक रस रहता हे । मनुष्य अपने 

बदलने वाले अथवा बढ़ने वाले ज्ञान से इसके 

रूप मं-वाह्य रूप में परिवर्तन करता रहता है। 

ज्ञो भनादि और अनन्त सत्य है, वह सदा एक 

सा बना रहता हे और उसके पहिचानने के 
लिये विज्ञान और धर्म में कोई झगडा’ नही । 


मनुष्य अटपक्न हे, बिमा सिखाये चह कुछ 
नहीं सीख सक्ता । अतः यदि उसको इस 
सदा एक रस रहने वाले सत्य का ज्ञान 
कुछ लाभ दे सक्ता हेतो उसी अवस्था में 
जव वह आरम्भ से ही. उसे .प्राप्त .हो । अतः 
ईश्वरीय ज्ञान सृष्टि के आरम्भ मे ही होना 
चाहिये । ओर यह ईश्वरीय शान सदा एक 
रस बना- रहेगा । विज्ञान को इसफे परिविर्सन 


करने को-फेाई सक्ति-न होगी । 


कौन सा पेसा शान हे जे! सृष्टि के 
आरम्भ मे मनुष्य का प्राप्त हुआ ? इस का 
निणय संसार मे बहुत कुछ कलह और कलेश 
को दूर कर देगा । कया विचारशील इस ओर 
ध्यान दे गे ? आज कल की खाज के अनुसार 
“वेद संसार के पुस्तकालय मे सव से 
प्राचीन पुस्तक हैं” ओर सांसार मं एक बडी 
भारी जन संख्या इस को ईश्वरीय ज्ञान 
मानती हे । अतः एक रख रहने चाली सचाई, 
प्रेस और सुन्दरता के दृष्टि काण से वेद का 
अनुशीलन और मनन, प॒त्येक वैदिक धर्मी 
का, प॒त्येक सत्याभिळाषी विधर्मी का और 
प॒त्येक सत्य पमी वैज्ञानिक का कतव्य वन 
जाता हे। 


अध्यात्मवाद और प्रक्ृतिवाद 


पाणियां में जिस का जीवन नाम से 
पुकारा जाता हे यह क्‍या वस्तु है ? कया यह 
इस जड़ पुळृति के भिन्न २ अवयवों को विशेष 
पुकार से आपस में रसायनिक संयोग 
का परिणाम है--जैसा कि कुछ वैज्ञानिक 
मानते हैं-अथधा यह जड पुकृति से कोई 
सर्वथा भिन्न वस्तु हे जैसा कि अन्य विद्वानों 
का मत हे | फिर चिकासवाद्‌ के सिद्धान्त के 
अनुसार क्या पाङतिक मूल परमाणुओं से 
आरम्भ कर पाळृतिक वस्तुओं का पादुभाव 
और फिर इन से “जीवनमय” अति सूक्ष्म 
जीवौ को -रचना नहीं हाती ? उपरोक्त 
कान्फ्‌ं ख मं पोफेसर हाल्डेन ओर मंकब्रा- 
ईड को! इन दा पुश्नों पर “पुकाश डालने के 
लिये “निमन्त्रित किया गया । यह दोनों 
सज्जन पुचारक न हाते हुये भी सत्य की 
खोज के लिये धर्म के पृति साधु भाव रखने 


वाळे. हें.और - साथ . ही अपने-२ , विषय -में 


बड़े प्रचीण-औरःश्चुरन्घरः विद्वान हैं । 
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पौफेसर हाज्डेन ने बड़े बल पूवक 
कहा कि पुणियों की. क्रियायों की व्याख्या 
भी हम जड़ पुकृति के नियमे! के आधार 
पर कदापि नहीं कर सकते । ' कल्पना म॑ हम 
ऐसी मशीनों का-केवल पाकत तत्वा और 
पुत नियमे छारा-गढ़ सके हें जा कि थोड़ा 
बहुत जीवे! की क्रियाओं के सद्बश काम 
करती हैं, परन्तु ज्यां २ इन क्रियाओं के 
सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है त्यों २ 
हमारी यह कृत्रिम मशीन अधिक पेचीदा 
और संकीर्ण बनती जाती हे--भोर हमारे 
इस सारे पुयास की अनुपयोगिता उस समय 
सिद्ध होती हे जब कि हम यह बतलाने में 
सवथा अखमथ रहते हैं कि स्वयं वह क्या 
“यन्त्र” हे जिस के द्वारा इन मशीनों की 
उत्पत्ति हाती हे अथवा यह इतनी संकीणं 
और दुर्गाह्य रचना अन्डे से बाहर आती हे । 


पोफेसर हाल्डेन के उपरोक्त विचार इस 
भाव की पुष्टि करते हैं कि विज्ञान अव पुछति: 


. वाद और केवळ प्रक्कतिवादको छोड़कर आत्म- 


वादकी आर आरहा हे । पूति से भिन्न आत्मा 
का भी काई अस्तित्व हे यही अव वैज्ञानिक 
लक्ष बन रहा है.।। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हक्सले 
का कथन हे कि में पुति की कोई पेसी 
कटपता नहीं कर सक्ता जो कि उस मन फे 
बाहर हो जिस में कि उस का चित्रः खेचा 
गया हे अव दिन पूति दिन पक वैज्ञानिक 
सत्य का रूप धारण कर रहे हैं । 


पोफेखर मेक बाईड ने कहा कि विकास 
वाद्‌ के सिद्धान्त के! मान कर हमे वाइविल 
के मूसा के उस सिद्धान्त का जो कि सात 
दिन मे सृष्टि की उत्पत्ति मानता हे और 
सैग्ट पाळ का पाप पुण्य का सिद्धान्त और 
आदम का अदून के वाग से पाय के कारण 
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निकाले जाने के सिद्धान्त को तिलाञ्जली 
देनी होगी । उन्हाने एक और बात की ओर 
ध्यान दिलाया कि विकास याद के सिद्धान्त 
के अनुसार अयोग्य जीरो का सृष्टि से नाशा 
हो जाता है, अधिक योग्य और बलवान जीव 
अपने से छोटे को या ते मार भगाते हैं या 
खा जाते हैं। इस में कितना अत्याचार और 
रक्तपात होता है यह सहज मं कल्पना की 
जा सक्ती है । क्या कोई परमात्मा जिसकी 
सृष्टि म इतना अत्याचार और रक्तपात होता 
हो दयावान्‌ कद्दळा सकता हे? प्रोफेसर 
मेकबाईड ने आगे चलकर यह वतळायां 
विकास वाद का यह सिद्धान्त कि “ज 
योग्य हैं वह स्वयं वच रहते हैं और अयोग्य 
नष्ट हो जाते हें” जोवों के विकास की उतनी 
ही व्याख्या करता हे जितना कि यह कहना 
कि गन्दे पत्तो को काटने वाले चक्क पौदों 
और वृक्षों की बढ़ने की शक्ति का कारण 
हैं, विकास को आगे ढुफेळनी वोली शक्ति 
पाणियोँ में वह बळ है ज्ञा उन्हे आप- 
दाओं का मुकाबला करना और उन पर 
विजय पांना बतलाती है और जो शक्तियां 
माता पिता पाप्त कर लेते हें बह उन को 
सन्तान में पहुंच जाती हैं। इस पुकार 
विकास केवल जीवन संबन्धी घटना है ज्ञा 
कि केवल जीवित पाणियां द्वारा ही घटी 
जाती हे और इस का, उदाहरण के लिये 
जैसा कि हवंट स्पैन्सर ने किया था- ग 
के गरम गोले फे ठंढा होने सं जिन भौतिक 
और रासायनिक क्रियाओं का पादुर्भाष हुआ- 


पर घटाना इसके सूल अर्थ को नष्ट कर 
देना है । 

हमारे पाठक देखेंगे कि इस पुकार 
विज्ञान धर्म के निकट तर आ रहा है। एफ 
समय था जब कि आत्मा के अस्तित्व से 
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सर्वथा इन्कार था और पूति से ही “आत्मा? 
नास के गुण समूह' की उत्पत्ति मानी जाती 
थी। हमारा विश्‍वास है कि यदि ईसा 
मत के स्थान में आधुनिक वैज्ञानिका के 
सन्सुख शुद्ध सदातन वैदिक घम उपस्थित 
हाता तो योरोप म॑ जो धर्म और विज्ञान का 
पुवळ कगडा चछता रहा हे कदापि न चळता । 
आज कल भी विज्ञान झा जा घस से भेळ 
दिखलाई दे रहो हे उसका बड़ा भारी कारण 
ईसाई अत का अपने कितने हो सिड़ान्तें 
को छोड़ देता है । अभो तक प्रोफेसर मेकन्ना- 
ईड की समभ में नहीं आता कि दयालु. पसु 
को सृष्टि सं इतना अत्याचार और रक्तपात 
ज्यों ईसाई मत फे पाख इसका कोई उच्तर 
नहीं । परन्तु यदि बह इन घटनाओं को 
वैदिक धम की कस फिलासफी और आवा- 
गमन के सिद्धांत के पुकाश सं देख ते! दया- 
मय भगवान्‌ की अनन्त दया के सभुद्र म॑ 
आनन्द के हिलोरे लेने लगे । 


क्या यही उत्तरदायी शासन है ? 


हमे पति दिन सांक सवेरे यह 
जतळाया जाता है कि पढ़े लिखे हिंदुस्तानी 
एक कृतज्ल श्रणी के व्यक्ति हें | सरकार 
उनके लिये इतना करती ऐ, और बह किर 
किसी प्रकार का अंहसान नहीं मानत । 
. हमने इन्हे उनके योग्य न जानते हुफ | 
भी उन्हे शासम-सुघार दिये कि यह उन का 
लेकर अपनी शासन सम्वन्धी योग्यता को 
बढ़ाकर राज्य काज चळाने की जांच सोखे 
परन्तु यह उन से सन्तुष्ट नहीं । खरकार और 
भी अधिकार देने के! तैयार दै किन्तु तब 
जवबह यह सिद्ध कर: दं गे-कि बद इन पहिले 
दिये हये अधिकारे! का सपदुयेग करने. 


ज्योति 


_ ~ ~ 
बस यह अधिकार 
त्यादि १११. १ ००० 


के योग्य हा गये हें 
भी कुछ कम नहीं हैं 


किसी भी जाति का यह जन्म सिद्ध 
अधिकार हे कि वह अपनी रक्षा और उन्नति 
का स्वयं प्रबन्ध करे । इसभ किसी प्रकार की 
वाधा का पड़ना या ते उस जाति की अपनी 
अयोग्यता अथवा चाथा डाळने वाले की 
क्र र निरंकुशता का प्रमाण हे । हम इस कायं 
के अयेष्य चतछाये जासे हैं । यह ठीक हो 
सकता हे । परन्तु कया हमारी अयोग्यता ही 
इस अधःपतत का एक सान्न कारण हे? कया 
दर्तमान नोकरशाही की निरंकुशता इस 
के लिये जिम्मेवार नहीं ? कया हमे अपनी 
इच्छा पूव क शांति से अपनी. उन्नति करने 
करी आज्ञा दी जाती हे? कया हम - जे कुछ 
अपने देश ओर देशवासियों के लिये. करना 
वाहते हैं उस के मार्च झै रोड़े नहीं अटकाये 
जाते? हमे कहा जाता है कि हम वर्तमान 
सुधारे! के हारा ही अपने देश की बड़ी उः 
पति कर सके हे । परन्तु कया यड सत्य 
निचित इसकी पडताळ तो कर | वाइसराय 
की वोन्सळ मे नयक पर कर ळगाया जाता हे 
परन्तु कया यह हरारे पृतिनिधिये। की अजुमति 
से? इऑ्लेग्ड की पदशनी पर खय मंजूर किया 
किया जाता है इसमे किस क्की आज्ञा है ? कर 
बढ़ाने के लिये कमेटी बनाई जाती हे इसमे 


क्या हमारे पुतिनिधि सहमत हैं? ली कमी शन 


की रिपोर्ट कया हमारे घेर विरोध के रहते 
(>> ९ [os 
हुये भी पास नहीं करदी ज्ञाती, साव जनिक 
मांग होते हुए भी छ्या गाळ मेड़ा कान्फे न्स 
के पाख हुए प्रस्ताव को रही की टे।करी में 
नहीं फेंक दिया जाता? कवा यही ठेजिस्ले- 


टिच पेसेम्धली है जिसके विषय में कहा जाता 


है कि हमें बड़े अधिकार प्राप्त, हैं ? हम पूछते 


हैं.कि वह कौन खा काम है जिसे नौकर 


पद Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Riis, 


४४२३ 


शाही करना चाहती है और चह इतनी ही 
स्वतन्त्रता से नहीं कर लेती जितनी कि 
“सुधारो? से पहिले किया करती थी ? अब 
प्रज्ञा प्रतिनिधिये! के कान से प्रस्ताव को वह 
अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वीकार करती हे ? 
कहने फे। तो सब काम कोन्सिलो और ऐसेम्ब 
ली की आज्ञा से किये जाते हैं, इनकी अनुमति 
का ढौग तो अवश्य रचा जाता है परन्तु हाला 
बही हे जा नोकरशाही के सन मे हो। यहां 
पंजाबी की कहावत भळी प्रकार चरितार्थ 
होती है-*पंचो का कहना सिर भाथे पर । परन्तु 
परनाला वहीं रहेगा! । यही खुधार हे जिनका 
ढिंढोरा पीटा जाता है ओर कहा जाता है कि 
यदि शांति पूर्वक हमारा कहना मानते रहोगे 
तो १० चष पूरे हाने पर तुम्हे ऐसे ही और 
सुधार न दिये जांयगे । भारतवासी वच्चो ! 
रोना ओर अचलना छोड दे! ओर प्रज्ञा वत्स- 
लू सरकार का कहना साने तुम्हें समय 
आने पर ऐसे ही ओर भी खिलाने दिये जा- 
यंगे। आर यंदि तुम कहना नहीं मानागे और 
व्यथ की जिंद करोगे तो तुम्हे आगे भी कुछ 

हीं मिलेगा; तुम्हारा यह भी खिलौना खे 
लिया जायगा और साथ ही सार भी पड़ेगी। 
धन्य है सरकार का प्रज्ञा प्रेस ! 
भारत सरकार और को हट की 

पीड़ित हिन्दू प्रजा 

` फोहाए की दुघ्ट्या इतनी भीषण और 
रोसाञ्चकारी थी-कि इस को अद्वितीय कहा 
जा सकता है-। किसी भी सुरक्षित ओर सु- 
व्यवस्थित राज्य म॑ ऐेसी घटना का होना 
राज्य के शुख पर काळिमा का अमिट टीका 
लगाने के लिये काफी हे । खैकड़े व्यक्तियों. 
का मारा जाना और आहित होना, विशाल 
भवनों का अग्निदाह, बाल और अघलाओं 


विचार प्रवाह 
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फा निरादर और असीम कष्ट से पीडित 
होना, करोड़े के धन और माळ का ळूटा जाना 
तथा सहस्रं बाळ, युवा, बृद्ध, स्त्री और 
पुरुषा का अपने नगर, अपनी जन्म भूमि. को 
विदीण हृदय और अथुपूण नेत्रा से छोड़ने 
पर वाघित हाना, कोई साधारण घटना नर्दी । 
इस की क्रूरता और भीषणता इतनी प्रखर 
थी कि इसने महात्मा गान्धी सरीखे धीर 
वीर के हृदय को भी दिला दिया। महात्मा 
गांधी का २१ दिन का अनशन प्रत इसी 
पीड़ा और अनुताप का फल था कि जिसने 
उनके छदय को आत्म संताप और क्षोभ से 
भर दिया था । 


पसैम्बली में प्रश्न किये जाने पर सरकार 
ने वचन दिया था कि इस मामले की तुरन्त 
और पूरी खाज की जायगी। आज प्रायः 
३ सास पीछे भारत सरकार ने अपनी खोज 
को एक विज्ञप्ति रूप में प्रकाशित किया है । 
यदि सरकार मे एक व्यक्ति की, चाहे 
चह मेजिस्टूट ही क्यों न हो-रिपोर्ट के 
आधार पर ही अपना मत बनाना था तो 
हमे समझ में नहीं आता कि इतनी देर 
लगाने की कया आवश्यकता थी। यह तो 
: खोदा पद्दाड और निकला 'वूहा ? वाळी 
बत है । 

सरकार ने अपने वक्तव्य मं इस दुघंटना 
के घटा कर दिखलाने का यत्न किया है 
परन्तु वह सवथा विफळ रही है । ध्यान से 
पढ्ने से सहज में ही पता लगता हे कि 
सरकार अपने सु ह से स्वयं अपराधी ठद्दरती 
है | इस घटना के सम्वन्ध में कुछ दिन इये 
ला० लाजपतराय जी ने लिखा थाः 

£ में ब्रिटिश शासन या किसी भी विदेशी 
शासन का भक्त नहीं हूँ, तथापि में यह 


मानता रहा हूं कि इस देश में ब्रिटिश शाखेन 


~ 
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के रहने का एकंमात औचित्य यही है कि यह 
शाखन अप संख्यक लोगो की रक्षा करने में 
समर्थ है। पर जब यह देखा जाता है कि 
एक नगर की सारी जाति के मनुम्य जिनको 
लेख्या ३५०० थी उस नगर को छोड़ कर 
सरकारी सहायता से इस लिण भाग रहे हैं 
कि अगर नहीं भागते तो बहु संख्यक' समाज 
के खू खार लोगों के हाथों जान से मारे 
जाते हें, तो ब्रिटिश शासन के अस्तित्व के 
इख ओचित्य पर से भी विश्वास हर जाता 
हे, क्योंकि इस हालत से तो यही मालूम 
हाता हे कि अंग्रेज हाकिम, कम से कम 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश के अंश्रेज हाकिम 
नालायक हें या प्रामाणिक (सच्चे) नहीं हैं। 


 पलश-ला? का नाम हम छोगों ने प्रायः खुना 


हे। यह छिश-ळा क्या है? न्यायः के सीधे 
माग को उलट देना और क़ानून के अनुसार 
हाकिमों को काम न करने देना । कोहाट में 
जे कुछ हुआ. क्या वह इस प्रवृत्ति का 
उदाहरण नहीं है ? काहाट के इस- काण्ड से 
साम्प्रदायिक झगड़े के! एक नया रूप प्राप्त 
आ हे, जिसका खास कर उन लोगों का 
ध्यान में रखना होगा ज्ञा कगड़े की बुनियाद 
के। बिना से।चे वहां झगड़े का दाब रखने 
ओर एकता का द्वश्य निर्माण करने गये थे ।? 
इस प्रकार के विचार किसी भी निष्पक्ष 
व्यक्ति के हृदय मं आये बिना नहीं रह सकते। 
क्या सरकार फे पास इन: आश्चेपा का उत्तर 
है? जिस ८.2४ और (106८ कानून और 
खुत्यवस्थाकी डींग मारी जाती थी वह कोहड 
के समय कहां चळी. गयी ॥ यदि .यह मानः 
भी लिया जाय कि हिन्दुओने ही मुसलमानों: 


कौ उत्त जित किया जैसा कि सरकार का 


मंत है तो क्या यह इतना बड़ा कसूर था 
जिसके बदलें उन कै घरों को आगे ळगा दी 
जाय, उनकी धन सम्पत्ति कों लूटा जाय 


ज्योति 


उनकी स्घ्रियो और बच क पर अत्याचार किये 
जाय ओर उन्हे नगर छोड़ने पर विवश 
किया जाय? यदि यह कसूर इतना भीषण 
नहीं था तो फिर सरकार ने यह सब उत्पात 
क्यों होने दिय? इस मार पीट रूट खसोट 
को रोका क्यू नहीं? सरकार कहती है कि 
डिप्टी कमिश्चर को तलाक की कसप्र का 
ज्ञान नहीं था अन्यथा १० तारीख को दुर्घटना 
फा इतना तीब्र रूप न हाता । डिप्टी कमिश्नर 
की इस अज्ञानता के लिये कोन. जिम्मेवार 
हे? क्या सरकार ने अपना यह अप।हिज ओर 
निकम्मापन स्वीकार कर अपनी अनावश्यक्ता 
सिद्ध नहीं कर दी? हमं हर समय यह 
बतलॉया जाता है कि यदि वत मान सरकार 
न हो तो हिन्दू सुसलमान आपस मं छड़ कर 
एक दूसरे का सर्व नाश कर दे । परन्तु क्या 
यह सर्वनाश इसी सरकार के सामने नहा 
हुआ ? यदि इस सरकार क रहते हुये: भी 
यह घटना हो सकती है तो इस का होना न 
होना एक बराबर । 

सरकार ने अपना प्रस्ताव प्रकाशित करक 
पीडित हिन्दू-हदय का किसी प्रकार शान्त 
नहीं किया । वेडे बेठाये कोई अपने ऊपर 
आपत्ति नहीं लेता | हिन्दुओं ने अपनी इच्छा 
से अपना नाश नहीं किया । यह माना कि 
उन का कसूर था, परन्तु क्या दूसरा पक्ष 
सवथा निर्दोषं है । यदि अंग्रेजी सरकार क 
स्थान में आज कोहाट में मुसलमानों का 
राज्य होता और पेखी दुर्घेटना हातो तो हम 
नहीं समभ रूकत कि मुसलमान शासक 
कोई इस से भिन्न प्रकार की विज्ञप्ति 
निकालते जो कि अंग्रेजी सरकार ने आज 
निकाली है | खॉज करने वाला मैजिस्ट्रेट 
कहता है कि रावळपिंडी: सेरी. हद से बाहर 
है.अतः में यहां पर आश्रित हिन्दुओ को 
मिळ कर उन का पक्ष नहीं ज्ञान सका । क्या 
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यह खोज भारत सरकार की ओर से नहीं 

ई, क्‍या रावरूपिडी भारत सरकार के 
आधीन नहीं ? फिर कया हिन्दू पक्ष कान 
सुनने का यह उच्चित बहाना हे? यदि वह 
ममाहत हिन्दू इस से यह नतीजा निकाल 
कि सरकार-किसी भी कारण से हे।-हदमारे 
साथ न्याय करना नहीं चाहती, हमारी पीड़ा 
को सुनना आवश्यक नहीं समझती ता कया 
यह अनुचित होगा ? 


हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि 
पंजाब के हिन्दुओं के मन में यह विचार दवढ़ 
होता जा रहा है कि अंग्रेज़ी शासन म॑ हमारी 
वह रक्षा नहीं हाती ज्ञा होनी चाहिये । 
हिन्दू-हृदय मं इस भाच का उदय होना 
सरकार के लिये भी श्रेयस्कर नहीं हे । अव 
तक तो हम यह सुनते थे कि अंग्रज्ञी राज्य 
मे शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं परन्तु 
आज हम पता लगा कि बकरी के लिये इस 
राज्य मे कोई स्थान नहीं । हिन्दुओ तुम्हें 
दूसरों की ओर-चाहे वह प्रताप्री ब्रिटिश 
सरकार ही क्‍यों न हो-ताकना छोड़ देना 
चाहिये । अपने पैरों आप खड़ा होना सीखो । 
अपनी दुर्बळता और कायरता को दूर करो । 
जाने की अपेक्षा सत्यु से अधिक प्यार करो 
तभी तुम जी सकते हो अन्यथा जो आज 
हुआ है यह कल फिर हो सकता हे । ब्रिटिश 
सरकार फिर भी तुम्हे बचाने मे असमर्थ 
रह सकती हे । 


क्या हिन्दुओं को कोहाट 
लौट जाना चाहिए? 


थाइसराय की इस बिज्ञप्ति को महात्मा 
गाम्धी ने ` खुळा चेळन्ज ! का नाम दिया 
है) आपने हिन्दुओं को सलाह दी है कि 
उन्हे सरकार फे कहने मात्र पर कभी 
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कोहाट लौट कर न जाना चाहिए बरन जब 
तक केट के मुसलमान उन्हे स्वयं न बुळाये' 
तब तक उधर ताकने का सी नाम न लेना 
चाहिये । कया हम्म विनय पूर्वक महात्मा जी 
से पूछ सकते हें कि क्या बह कोहाट के 
मुसलमानों को देश क अन्य मुसलमानों से 
भिन्न समझते हैं ? क्या उनके हृदय में वही 
लाळसा और उनके मस्तक में वही विचार 
काम नहीं रहे जा कि बाहर क मुसलमानों 
को हिला रहे हैं फिर महात्मा जी किस 
आधार पर यह समक रहे हैं कि बाहर के 
वायु मण्डल में रहने वाळे मुखलमानां की 
आकांक्षा और विचारों से वह कोहाट के 
मुसलमान प्रभावित न होंगे । पंजाब ही इस 
फूट क्री विषधारा का स्रोत हे । यहां के 
मुसलमान जा आज साचते हैं वही कळ को 
भारत वर्ष के मुसलमान स्तीकार कर 
ठेते हैं एक ही उदाहरण पर्याप्त हे । 
मिस्टर जिन्हा पक्के नेशानठिष्ट हैं, क्रमी आप 
भिन्न २ धर्मा के आधार पर प्रतिनिधि 
चुनने के विरुद्ध थे । गत वर्ष वह पंजाब 
मे आये और अपने विचारों को एक दम 
उलट गये । अतः हम बाहर न जाकर केवळ 
इतना ही कहना चाहते हैं कि पञ्जाव के 
मुसलमानों के हदय में आज हिंदुओं के प्रति 
विश्‍वास नहीं, उनके लिये दयो नहीं और 
उन पर किसी प्रकार का प्रम नहीं। आज 
वह उन के लिये पूरे 'काफिर' हैं । कोई 
पेखा तरीका नहीं जिसे मुसलमान आज 
इन “काफ़रों के कुचलने के लिये उचित न 
समभते हो । षञ्जाव की कोन्सल मे हिन्दू 
कर्जा देने वारली के विरुद्ध मुसलमान सदस्य 
का बिळ पेशकरत्ता:इनका ताज़ा उदाहरण हे । 
पंजाब विश्वविद्यालय जैसी शिक्षा सम्त्रन्धी 
सांस्था में भी मुसलमानों का अपना अलग चु- 


नाव्ांगता उनके हिन्दुओं फे प्रति अविश्वास 


च 
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और प्रतिहिंसा के भाय का द्योतक हे । जय 
हिदुओं के पृति पंजाब के मुसलमानों के इस 
पकार केभाव हैं ता यह आशा करना कि को- 
हाट के सुससल्मान इन नीच भावो से ऊपर 
उठ सकते हैं महात्मा गांधी जैसे आशा-पूर्ण 
हृदय का ही काम हे । हमारी सम्मति में तो 
वहदिन अभी बहुत दूर है जब फि कोहाट के 
मुसलमान अपने हिंदू भाइये।ं से निष्पक्षता 
और सद्ददयता से वापिस बुलाने का आग्रह 
करगे ओर इस शुभ दिन की-इस से पहिले 
कि देश की हिदू मुसलिस समस्या का 
हल न हो जाय-आशा रखना दुराशा सात्र 
हे । ज्ञा हृदय इतना क्रर और भयंकर 
अत्याचार कर सक्ता हे वह आज एक दम मळ 
रहित हो जायगा यह महात्मा जी के. साधु 


स्वभाव और सरलता का ही सूचक हे । हम. 


ते समभते हें कि सरकार ओर मुसलमानों 
की वर्तमान अवस्था: को विचार में रखते हुए 
हिंदुओं का कोहाट लौटने का. विचार 
सवथा मन से निकाल देना चाहिये. और 
पंजाब के हिंदुओं का अपने इन : भाइयो को 
कोहाट से बाहर पुनः अपना जीवन आरम्भ 
करने योग्य बनाता अपना घम समझना 
चाहिये । 


पञ्ज्ञाब पोलिटिकल कान्फ्रेन्स 


इस मास को]६ ओर ७ तारीख को सहा- 

त्मा गांधी के सभापतित्व म लाहोर मे पंजाब 
पान्तीय- : राजनितिक- कान्फ स की ` वैठक 
हुई । महात्मा गांधी ने अपनी -वक्‍तृता म 
हिन्दू मुसलिम एकता, अच्छूतोद्धार और 
खट्टर पर ही बल दिया । उनके लिये हिन्दू 


मुसलमानों के झगड़ा के गढ़ म॑ पहुंच कर 


हिन्दू मुसलिम एकता पर बल देना स्वभा- 


विक और परमावश्यक था। इस के अतिरिक्त 
[न्फ्रेख मे साधारण शेणी के अनक.पुस्ताव : 


~ 


ग र, 


पास हये । महात्मा जी के मत मे कान्फ्रेस 
से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । लाला 
लाजपतराय जी इसको आशा से बढ़कर 
सफल बतळाते हैं । उन का कथन है कि 
सुखल्मानां के धोर असहयोग के रहत हुए 
भी जनता का उसमे भाग लेना सूचित 
करता हे कि अब भी जन समाज के हृदय 
पर कान्फूं ख का कितना प्रभाव है । हमारी 
तुच्छ सम्मति मे तो यदि उस कान्फ्रेस 
का कुछ लाभ हुआ हे तो केवळ इतना ही 
कि इसने मुसलमानों के हृदयगत विचारों 
पर से परदा उठा छलिया हे । आज निष्पक्ष 
भारतीय देख सकते हें कि मुसलमानां के 
दिल से न्याय, एकता, -जातीयसेवा और 
देशाचुराग का कितना विचार है । कान्फेस 
की तिथियां निश्चित होने के पीछे उन्हीं 
दिनो में मुसलमान: खिलाफत कान्फरस 
करने का निश्चय करते हैं और फिर वह 
भी लाहोर मे नहीं वरन अस्ृतसर मे जिस 
से कि. मुसलमान भूछकर भी राजनेतिक 
कान्फ्रेंस में भाग न ले सके । राजनैतिक 
कान्फरेंस के कार्यकर्ताओं का अनुनय 
विनय कि दोनो कान्फे स एक ही. दिनों मे 
न की जांय सब बहरे कानों पर पड़ता हे । 
प्रसिद्ध ` राजनेतिक नेता डाक्टर किचल्‌, 
ज्ञा अभी अक वर्ण भी नहीं बीता, हिन्दू 
सुसलिम एकता के लिये मर मिटने को 
तश्यार थे आज कान्फरँस ,के पंडाल में 
पग रखना भी पाप समभते हैं । वरन सैयद 
हबीब के कथनानुसार भरखक यत्न करते 
हे कि कोई - भी मुखलमान सज्जन इसम 
शरीक न हो सके । महात्मा गांधी को इन 
सरीशे एकता के मुसलमान पुजारिओं क 
क्यो पर ध्यान देना चाहिये। | 
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क 
To the 1:10817707 purchasers of a 


sound, strong and elegant timeleeper, 
we would strongly res9mmonl our 
well known 
No. 1001. 
ELECTRO GOLD PLATE 
WRISTLET WATCHES 
This is tbe very newest sbyle wristlet watch 


These watches are artistically finished of tne 
best workmanship, and are guaranteed for 


3 years, Their average daily variation, when 
usert with proper care, is 1 to 2 second, a result 
which has never been surpassed by watches of 
much higher prices. 


Price, Rs, 7.8-0, with Strap or Brace- 
let for Radium Dial, Re. 1-8-0 Extra. 
N. B.— Purchaser of Watches at 0७८८ 


wit! it one .Germun-made 4-in. dial Alarm 
Timepiece free, 


The Most Fascinating Perfume 


LILY OF THE VALLEY 


Pree from Alcohol or 
Spirits, and hence can by 
used by all without nny 
restriction, lb f ossesses. 
bhe most fragrant smell 
of the different kinds of 
fine flowers (०11०७ 
minutely the delightful- 
rike freshly pluck! flow- 
ers-sn ell every pow antt 
then. In lasting quali. 
tins, 10 iy ‘unsurpassed. 
ask for, 


LILTO? TIE 
VALLSY 
1 02. Bottle Re 1-8-0 
7 Dram Bottle 0-12-0 
१ Dram Bottle 0-8-0 
Sample Bottles, Doz. Re. 1-4-0 
१9 9९ Tach 0-2-0 


Hurry १५० to 
PETER WATCH CoO. 
P. E. 27, MADRAS 


भारत सरकारसे रजिस्ट्री 
क्रिया हुआ 
४७००० एजेन्टो द्रा विना दवा की सफ- 
लता का सब से भ्रच्छा प्रपाण है 


ल 
) hd 
५,०९७ ० 


( बिना भ्रन्ुपान की दवा ) 
यह एक खादिए और सुगन्थित दया है, जिस 
सेवन .करने से कफ, खांसी, हैजा, दपा, 

शूल, संग्रदृणी, अतिसार, पेट का ददे 
बालकों के हरे पीले दस्त इन्फ्लूऐंजा इत्यादि 
रोगों को शर्तिया फायदा होता है । मूल्य ॥) 

डा० ख० १ से २ तक 2) 


विना जलन और तकलीफ के, दाद का २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिफ यही एक 


दक) (२ ने से २) म घर बे दगे। 


वडी 


*%७९%७%%७७७ ७ 


दुबळै पतले और सदैव रोगी रहने दाळे बचों 
को मोटा ताजा आर, तन्दुरुरूत'बनाना_हा>ता 
इस मीठी दबा के! मंगाकर पिछाइये, बच्च 
इस खुशी से पीते हैं। दाम फी शीशी ॥॥) 
डा० ख० £) 

पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
मंगा कर देखिये सुफ्त मिलेगा । 

पता-सखुखसञ्चारक कम्पनी मथुरा । 
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अति शीघ्र ग्राहक बन जाइये । नमूने 

क ववी द य -+६- -४- 8 
CE न का पृष्ठ मंगवाइये । ओर अपने मित्रों को 
भाषा भाष्य समेत सरल ओर सुवाध बताकर ग्राहक बढ़ाने की सहायता | 
१ अनुवाद प्रतिपास १०० पृष्ठ दिये जाते जिये । 
¢ प्रो क त ए ३ रि ; है 
हैं। मूत्त श्होक ओर उसका सरल भ्र कागज और छपाई अति सुंदर है। ग 
मुद्रित हो रहा है । पित्र भी दिये जांग्गे । र 
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WALL CLOCK 


A 
TIO-TAK? ७" र 
GIVE You PERFECT TIME. A 

५ 
{ 


कू 
डु 
$ 
$ 
र 


OUR WALL CLOCK “गा 
HAS EARNED A NAME THAT 
CANNOT BE BEATEN. ' 
PRICE Rs: 
TIAIRIIE:I Only 


र 


च 


Order now if you have not already 


orderd. क्रि 


| 
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a 


7 


वाषिक मूल्य ७॥॥) 
प्रति संख्या ॥ 


| 


` पोप १६८१--जनवरी १६२५ 


सम्पदिका--विद्यावती सेठ बी०ए० 


[ खण्ड ५, संख्या £ | 


स्त्रियां ओर विद्याथियों से 3} 


~ > “क णा पु ® Ren, 
८60, ठ Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ४29 मि. 


रे र 


विदेश का-मूल्य ६} | 5 


विषय सूची । 


विषय पृष्ठ 


१. त्राहि ( कविता ) लेखक--श्री ० पं० 
जगन्नारायणदेव शर्मा कवि पुष्कर ४४७ 

२. मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के कायाँमे 
भेद--ले०-भ्री ० गुरुदत्त सिद्धान्ता- 
ळङ्कार ४४८ 

३. दिल्ली (कविता ) ले०-कविवर 
“निर्मल? ३५५ 

४. गीतोक्त वणब्यचस्था - छे०--श्री कू- 
णानन्दजी ४५६ 

५. दयानन्द्‌--विजय--ले०--त्रह्मचारी 

__ नरेन्द्रनाथजी 

ट्ट &- गुरुगोविन्द्सिह के पुत्रों की मृत्यु 
ले०--खामी स्वतन्त्रानन्द जी 

७. नारीनेर्मल्य ( कविता ) छे०--श्री ० 
पं० टीकाराम भट्ट विशारद 


८. भानुभुवन या मोाहनमाया अनु० 


४५८ 


४५०६ 


४६२ 


कुमारी सुमित्रादेवी जलविद ४६३ 

२. सेवाधर्म-ले०-- ग्रामीण” ४5० 

` १०. परिवत्तन-लछे--भ्रीकृष्ण पांडे. ४७२ 
११. कुसुमोद्यान 2७७ 
१२. वैज्ञानिक सांसार ४८४ 
१३ विचारप्रवाह ४८४ 
१४ हमारी मञ्जूषा ४८७ 
१५. वनिताविनोद ४६३ 
१६- कन्या गुरुकुल समाचार ४६४ 


ग्राहकों के लिये 


(9) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को : 


को मिला करेगी 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 


चा० मूल्य-- 

१ वपं के लिये ४॥] हे । 

६ मास के लिये २॥ ) है । 
विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वापिंक 
मूल्य ६) हे । 


स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति वर्ष है। 
(३) एक प्रति का मूल्य ॥] हे । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिळतं, जा मिलती है 
उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हें। 
~ ° न ~ > 
(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवस्वर 


से अक्हूवर तक होता हे । बीच में गाहक होने | 


वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 

(>) पत्र व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्नोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये। 

(६) भावी आहकों को चाहिये कि रुपये मनिआडर 
द्वारा भेजें वी० पी० भेजने से गाहक को और 
हमें-दोनों को कप्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 


लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता है। आशा. _ 


हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष _ 


ध्यान देंगे । 
(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये। 
(<) यदि कोई संख्या किती ग्राहक को न पहुंचे तो पहिले 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न चले तो 
डाक घर से जो उत्तर यावे उसे £रबन्धकर्ता क पास भेज 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने 


से १४ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रत , 


बिना भूशय नहीं दी जायगी ! 
मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर, 
योति? कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली के 
पते पर आने चाहिये ह. 
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St ध्रा 


1५००) ीतिरमूदपु ल त्तः 2 
EEN त मे ग्रक्षमीत] 


we मान पर हे अन्तिम विश्वास, शरण दे करिये सफल प्रयास ॥ 


al SWNT आह ६ # 46 क SE Wei 


वषे ५ पौष १६८१-जनवरी १६२५ ई० । संख्या ६ | 
कि ७ कर बल ७ आह ७ 2 ७ कह ७७ ब ७६ ठ भह 
टि त्राहि ! ड 
शं ले०-- श्री पं० जगन्नारांयण देव शर्मा, कविपुष्कर | 
कश र Me र्र । 
हृ अखु रता की बढ़ती हे शक्ति, घट रही गो-्राह्मण की भक्ति । : 
क सह रहे प्रभो ! कलेश पर क्लेश, व्यथित है दुख से सारा देश ॥ ळर 
LN) कैट 
2 धम का हाता जाता हास, पतन देता है अत्रिरळ त्रास | श्र 
| बने हैं दुर्वटता के दास, जाति जीने र हुई हताश ॥ 
| (३ £ 
ह ` कर्म तज्ञ बने हुये हैं दीन, मनुज अधिकारों से हैं हीन । > 
हू गला है घोंट रही दुर्नीति, न आ पर हमें प्रतीति ॥ र F 
ह - 
४ कर रहा कळि. है भारी कोप, हे! रहा बेदिकता का लोप | क 
& दुदंशा होती हा ! बहु वार, ह से गये सभी हैं हार ॥ श्री बट 
द ५ जा 
क प्रकट हे! गई विचार- क्रान्ति, किन्तु हम भर सक रखते शांति । शि ह 
हृदय का सूख चला है रक्त, अधमता कर कहां तक व्यक्‍त ॥ हे 9 र 
र ह 5. अल्क (९5) डी 
3 चिलखते रोते शिर धर हाथ; उवारो करुणा-सागर नाथ ! > - आल 
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४४८ ज्योति 


[ पौष सं० १६८१] 


मनुष्यों तथा पशुएक्षियो के कार्यों सें भेद 


~ क 
ले०--श्री० गुरुदत्त सिद्धान्तालंकार । 
( गतांक से आगे ) 


र कुल ह पथु क्त युक्तियें के अतिरिकत 
| विकास की द्वष्टि से भी हमें 
रक मनुष्य मे स्वत्नन्त कार्य करने 
की शक्ति सथा स्वतन्त्र इच्छा 


SI VUE SEES CEE 


चाहिये । विकास के सावभैीम सिद्धान्त की 
श्टडूला को सुट्ूढ़ करने के लिये मनुष्य में 
स्वतन्त्र कार्ट करने को शक्ति के सिद्धान्त 


ल्क का अवश्य स्त्रीकार करना चाहिये । आध्या- 
| त्मिक विकास सिद्धान्त के अनुयायी तो 
| ` मनुष्य मे 11८८ ७) को सुकतकण्ठ से स्वी- 


| कार करते हैं, उनके सम्बन्ध से हमे कुछ 
भी लिखने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु : 

भोतिक विकासवाद के प्रवर्तक डार्गिन तथा 

हैकळ के अनुयायिये! के अपने विकास 

सिद्धान्त को चरम सोमा तक पहुंचाने तथा 

f उसे सर्वाङ्गपूर्ण बनाने के लिये महुष्य मे 
Free ७1] को अवश्य ही स्वीकार .करना 

चाहिये । भौतिक विकास सिद्धान्त के अनु 

सार मनुष्य केबल शरीर और अंगरचना 

में ही अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक उन्नत 
नहीं है, अपितु बह अन्य शक्तियों मे भी 
अन्य सव पु।णियों की अपेक्षा अधिक उन्नत 
है । भौतिक विकास सिद्धान्त के अनुसार 
भी मनुष्यां तथा अन्य पाणियां मे आकाश 
पाताल का भेद है । डानिन का भौतिक विका- 
सवाद्‌ अब्रतक सिरताड पूयत्त करके भी 
भन्नुष्यों तथा पशु, पक्षिय के बीच की गहरी 


` उनके मेदं को किसी सुदृढ़ श्टंखला द्वारा 
दुर ही फर सका । 


: लाई के पार नहीं कर सका, ओर न ही वह - 
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पशु, पक्षियेर तथा मनुष्या के बीच में 
इतनी गहरी ओर चेड़ी खाई हे, जिसे कि 
भैतिक विकास सिद्धान्त में विश्‍वास रखने 
चाले जडवादी वैज्ञानिक अबतक पार नहीं 
कर सके 

मनुष्या में सस्तिष्क की पुधानता है। 
मनुष्यों को घरति ने साचने विचारने 
तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिये मस्तिष्क 
दिया है.। पर पशु पक्षियों में मस्तिष्क 
नहीं पाया जाता । पशु पक्षियों में मस्तिष्क 
का सारा कार्य हारा होता 
सस्तिष्क और 175/7०! फे बीच के गहरे 
भेद को अभी तक डात्रिन का भौतिक 
विकासवाद पार नहीं कर सका ओर न ही 
ह अवतक इन दोनो का जोइने वाळी 
किसी मध्यस्य (1! €7mM६५।३।९ ) योनि का 
ही पता लगा सका है, जा कि इन के बीच 
में श्ङलळा का कार्य कर सके। इसी 
प्रकार मनुष्या और पशु, पक्षियों मे और 
भी बहुत सारे अन्तर पाये ज्ञाते हैं, जिनका 
संतोष जनक समाधान डाचि न के अनुयायी 


!nsiInct 


* तबतक नहीं कर सकते जबतक कि वे 


मनुष्य मे स्वतंत कायं करने की शक्ति को 
स्वीकार नहीं करते! गनुष्य आचारवान 
( ४०४] ) प्राणी है, तथा पशु पक्षी आचार- 
शून्य ( \०n-m०7०] ) प्राणी हैं। मनुष्य 
अपने कार्यों के लिये उद्र दायी हैं, उनके 
कार्य पायः साद्ग श्यक होते हैं, परन्तु 
पशु पक्षी इसके पृतिकूछ् न तो अपने कार्योंके 
लिये उत्तरदायी ही हैं ओर न ही उनके क्राय 
किसी द्वारा पु रित और सेइश्यक ही होते 
हैं। उप_ कत भेदो की व्याख्या तबतक नहीं 
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की जा सकती, जबतक कि मनुष्य म॑ स्व- 
तंत्र काय करने की शक्ति ( ।7८८ ४] ) 
का स्वीकार न किया जाय । यांलिक शक्ति 
(Automatic cr Mechanical force) 
तथा स्वतन्त्र कार्य करने की शाक्त (16८ 
४) से आकाश पाताल का भे हे और 
नो को जोड़ने वाळी मध्यस्थ श्ट्रखला 

का पता लगाना तिकासवाद्‌ के लिये अशा- 
भच हं, याद केवल माल इस भ॑य के कारण 
ही भौतिक जिकास सिद्धान्त के अनुयायी 
तथा शुद्ध जडवादी [7८९] के सिद्ध।न्तको 
अवैज्ञानिक मान कर इसे स्त्रीकार करने के 
लिये तय्यार नहीं हें, तो इस का कोई इलाज 
नहीं हे। उनका यह भय तुच्छ ओर तिराश्रार 
हँ । स्वतंत्र काय करने की शक्ति के सिद्धान्त 
के मानने चौले से पायः यह पुश्त पूछा 
जाता है, कि मनुप्य सं (7९९ ५७1॥ ) का 
आकस्मिक उद्भव कैसे हो गया, जब 
कि अन्य पाणियाँ मे इस का लेश मात्र भी 
मौजूद नहीं हैं । स्झतन्छ कार्य करने की 
शक्ति तथा यांत्रिक शक्ति का परस्पर 
ज्ञाडने वाळी मध्यस्य श्टडखछा कापता 
लगाये बिना (1८८ ७॥॥ ) को स्वीकार 
करना विज्ञान विरुद्ध है। परन्तु स्वतन्त्र 
काय्यं करने की शक्ति को स्वीकार करने 
बाळे आत्मवादिवा का इस प से 
से घबड़ाने की ज़रूरत नहीं है । इल 
का उत्तर बहुत ही स्पर हे । इस बात को 
तो जडवादी वज्ञानिक भी स्दीकार करते हैं, 
कि मनुष्यों की अत्मा ( Consciousness ) 
पशु पक्षियो की आत्मा की अपेक्षा अधिक 
उन्नत ओर शक्तिशाली एक स्वयं 
सिद्ध सचाई है, जिस से काई भी इन्कार 
करसकता। सचुभ्योकी उन्नत और तरिक- 
सित आत्मा मस्तिष्क रूपी उन्नत साधन व्हा 
पाप्त करके स्वतंत्रता पूर्थक अपने सयो 


a 
i, a 
rail, 
~ ~ 
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मलुष्यों तथा पशु पक्षियों के कार्यों में मेद 


I” STS 3 की 


तथा कार्यों का चुनाव करने में पूर्ण समर्थे 
हे! ज्ञाती है । आत्मा, शरीर अथवा, इन्द्रिय, 
नस्तिग्कांदि अपने साधनो के आधीन तब 
तक रहते हैं, जवतक कि वह उन्नत होकर 
अपनी पूर्ण विकासावस्था को पाप्त नहीं 
होते, तथा अपनी हती शक्तियां का साक्षा- 
त्‌ जान भौर अनुभव नहीं करते, परन्तु जब्र 
त्मा छान तथा यागादि साधनों छारा अप- 
नी पूर्ण विकाखावस्था तथा अपनी शक्तियों 
की चरम सीमाआ का अनुभव कर लेता है, उस 
अवस्था में वह शारीर तथा अपने साधनें की 
पराधीनता से मुकत हाजाता है। उस अचस्याम 
पबुद्ध आत्मा (Consciousness) शरीर हारा 
शासित नहीं होता,अपितु चह उस समय अपनी 
इच्छा के अनुकूछ शरीर पर पूण शासन कर- 
ता है। यह स्वतन्त्र काय करने (1८८१1) की 
चरम सीमा हे। इस चरमखीमा तथा इसे सिद्ध 
करने चाली युक्तिया, प्रमाणां तथा £2८5 का 
वर्णन हम किसी अगले लेख में करेंगे । शुद्ध 
जडवादी वैज्ञानिकों तथा भौतिक विकासवा- 
दियाके उपयु क्त आक्षेप में कुछ भी वल शोर 
सार नहीं है । इस तरह भौतिक विकास- 
दादियां की ओर से किये गये आक्षेप का 
समाधान अच्छी प्रकार से किया जा सकता 
है, परन्तु ज! आक्षेप मि० डार्विन के अज्ञया. 
यिय की तरफ़ से आत्मवादिया पर किया 
जाता है, स्वयं डार्शिन के अनुयायी भी इस 
प्रकार के आक्षेप से नदा बच सकते। हम 
डार्गिन तथा हैकळ के अनुयायियां से यह 
प्रश्‍न करते हैं, कि मनुष्यों मं मस्तिष्क का 
प्रकस्मिक उद्धव किस प्रकार हुआ, जय 
कि पशु, पक्षी, तथा वृक्षादि विश्व के किसी 
भी अन्य प्राणी में इस का लेशमात्र भी मौजूद 
नहीं है । विक्षाखत्रादी पशु पक्षियों और 
सठुन्यों के *परस्पर जे।डने चाळी किसी 
मध्यस्य ( ९201312 ) श्टङ्खला का 


~ 


को... 


TPS कट, Os 


क 
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ज्योततिं 
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अब तक पता नहीं लगा सके । यदि मध्यस्थ 
श्वड्खला का पता लगाये बिना दिमाग़ का 
आकस्मिक उद्धव मानना विज्ञान विरूद्ध 
नहीं हे, ता स्वतंत्र काय करने की शक्षित 
( free छी) का आकस्मिक उद्भव भी 
विज्ञानधिरुद्ध नहीं है । यदि मस्तिष्क की वि 
द्यमानता हे तो 7८९ ७1 की चिद्यम्ानता भी 
अनुभूत और निरीक्षित रचाई है। यदि 
यन-सानुष आदि कुछ एक प्राणियों गे सश्ति- 
इक आर 115111०. दोलो पाई जाती हैं तथा 
ये प्राणी मस्तिष्क और 11511001 को जे'डने 
मं मध्यस्थ श्टूङ्खला का काय कर्ते हैं, 
इसी प्रकार वनमाङुप आदि प्राणियों में 
मस्तिष्क की तरह स्परतन्ञ काय करने की 
शक्ति (1८८ ७७) ) का भी अङ्कुर पाया 
ज्ञाता हे । इस प्रकार के नीचे दर्ज छे प्राणी 
free] और [nin के बीच से मध्यस्थ 
श््ड्स्वळा का काय करते हैं। इस प्रक 
विकास के सिद्धान्त को चरम सीसा तक 
पहुंचाने तथा उसे सर्वाङ्ग पूर्ण बनाने के 
लिये, तथा सदाचार की रक्षा और निरीक्षित 
स चाइयों (00561 ४८७ (5०!) जिनका कि जिक्र 
हम पहिले कर छुक्र हका संते।ध जनक 
समाधान करने के लिये भौतिक दिव्हास- 
वाद्या को भी मङुष्य में खतंत्र कार्श करने 
की शक्ति के सिद्धान्त को अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये । जिस प्रकार डार्गिन के अनु 
यायी मनुष्यों तथा पशु, पक्षियों भ॑ अन्य भेदो 


को खीकारकरते हें,इसो पकार यदि वे मनुष्य 


मे खतर्ल कार्य करने की शाक्तिके भेद का भी 
स्वीकार कर ल, तो न के घळ उन का विकास 
सिद्धान्त ही सर्वाङ्ग पूणे वन जायेगा अपितु 
free ए७1॥ को सानने बालों की तरफ़ से 


विकास के सिद्धान्त में जे! कमजोरियां ओर 
'जुरियाँ दिखाई जाती हें कि जिनका भौतिक 
ः  विकास-सिद्धान्त के! मानने वाले विद्वान 


कोई संतोष-जनक उत्तर नहीं दे सकते-चे भी 
इर हो जायेगी । अतः विकास वादियों को 
भी निश्शड़ होकर बिना किसी सड्टोच 
भाव से स्वतन्त्र कार्य करने की शाक्त के 
सिद्धान्त को स्वीकार कर लेना चाहिये । यदि 
डार्शिन और हेकल के अन्नुयायियां को यह 

थ हो, कि मनुष्य में स्घतन्त्र कार्टा करने की 
शाक्त के सिद्धांत को स्वीकार करने पर उन्हे 


आत्मा की पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करनी पड़े- 


गी ते उन का यह भय निराधार है, 
क्पोंकि 1८८ ॐ! के सिद्धान्त स्वीकार 


किये विना भी चेतनता और जीवन शक्ति 
की सिद्धि के लिये उन्हे चेतन आत्मा की 
पृथक ओर अनादि सत्ता स्वीकार करनी 
पड़ती है । अतः विकास के सिद्धान्त का 
सर्वाङ्ग पूर्ण बनाने की हृष्टि से भी हम 
मनुष्य भे स्वतन्त्र काथं करने की शक्ति 
का अवश्य ही स्वीकार करना चाहिये । 


यदि चेतन शक्ति (आत्मा) की जड़ द्रव्य 
(९7 से पृथक्‌ ओर स्वतन्त्र सत्ता न होतो, 
तथा चेतनता और ८०॥८ऽ।०॥९५55 की 
उर्त्पा्त जड़ दरव्यसे हुई हाती, यदि हैकल का 
Spoutancous generation का सिद्धान्त 
स्थापित हागया होता ते। यान्त्रिकता (>(०- 
1)3811571) के सिद्धान्त के सर्वव्यापी होने 
की सराई मे कुळ भी सन्देह न होता । परन्तु 
वैज्ञानिकों के सदियों के प्रयल्ल से यह बात 
अच्छी प्रकार से सिद्ध हो चुकी हं कि जीवन 
और चेतनता के खोत जड़ द्रव्य वा जड़ 
प्रकृति नहीं हे। पर जीवन के आधारभूत 
चतन आत्मा की सत्ता जड़ प्रकति और जड़ 
वय से पृथक और अनादि है । अबतक वैज्ञा- 
निक सिरतोड प्रयत्न करक भी प्रोटोप्लाज़म 
नामक दव्य-ज्ञा कि हेकल के spontaneous 
ट्&ा&०101 के सिद्धान्त के अनुसार जीवन 


-और चेतनता का आधार है, तथां जिसक 
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घुष्य घटक तत्व कबन. ओपजन, उदजन और 


नत्र जन हैं )--से चेतनता और जीवन की 
उत्पत्ति नहीं कर सके । शुद्ध अड़वादी वैक्ञानि- 


को तक ने जड द्रव्य से जीबन और चेतनता 
को उत्पन्न करने क प्रयत्न की असफलता 
को मुकत कंठ से स्वीकार कर लिया है । अव 
इस वात की घोषणा चिज्ञान की वेदी से 
की जा चुकी है, कि जीवन को आधारभूत 


चेतन आत्मा की सत्ता जड़ दू व्य से पृथक 


स्वतन्त्र ओर अनादि है, तथा हेकळ का 
Spontaneous generation का सिद्धा 

न्त अब पुराना और अवैज्ञानिक सिद्ध हो 
चुका है | आत्मा की सत्ता जड़ द्रव्य से 
पृथक, सुप्रतन्त्र ओर अनादि हे इस को 
अनेक प्रबळ युक्रितयो और प्रमाणो से सिद्ध 
किया जा सकता हे, परन्तु विषय से असंबद्ध 
होने का कारण इन युक्तियों तथा प्रमाणो 
ज्ञिक्र इस लेख मे न करेंगे । तथापि पाठकों 
को आत्मा की पृयक्‌ स्वतंत्र और 
अनादि सत्ता मं जरा भी संदह न 
करता चाहिये । आत्मा के अनादि और 
स्वतंत्र सत्ता के होते हुए तथा मनुष्यों में 
प्रबुद्ध आत्मा ( C0n5८।०७७१९५5 ) के सब 
से अधिक उन्नत और विकसित होने के कारण 
और मस्तिष्क जैसे उन्नत साधन से संपन्न 
होने के साथ २ उसमे सदाचार के नियमा 
की पूणता को अनुभव करने, पूर्ण सचाई 
का साक्षात्कार करने, तथा अनन्त खुख 
को प्राप्त करने की प्रबल ओर स्वाभाविक 
आकांक्षा के विद्यमान होते हुए मनुष्य मे यांत्ि- 


कता (^७०७३६।) के सिद्धांतका पैर ज- 
माना कठिन ही नहीं अपितु अत्यन्त असंभव 
है । यदि मयुष्यां मे भी पशु पक्षियों की तरह 
यान्त्रिकता को स्वीकार कर लिया जाय ते 
मनुष्यों मं पाईं जाने घाली उपयुक्त आ- 
कांक्षां का समाधान किसी प्रकार भी 


नहीं किया जा सकता । 


मनुष्या तथा पशु पक्षियों के कार्यों मे भेद ४५१ 


अब हम यान्त्रिकता के पक्षपाती शुद्ध 
जड़वादियों ( ॥॥8((81311515 ) से कुछ एक 
प्रश्न पूछ कर इस लेख को समाप्त कर देगें । 
जैखा कि पहिले ही बताया जा चुका है, कि 
शुद्ध जडवादी तथा अनात्मवादी वैज्ञानिको 
को भी जीवन और चेतनता की सिद्धि के 
लिये किसी चेतन सत्ता की-(जिसे कि 
आत्मा soul, mind, consciousness आदि 
भिन्त २ नामों से पुकारा जाता है )-पृथक 
और अनादि सत्ता स्त्रीकार करनी पड़ती है। 
परन्तु चेतन आत्मा की पृथक्‌ सत्ता को 
स्वीकार करते हुए भी कई जडवादी यैश्ञा- 
निक आत्मा मं विद्यमान कतृ त्व के गुण 
( Causal efficacy ) को स्वीकार न करके 
उसे सांख्य और योग के पुरुप की तरह 
निरीह, क्रियाशून्य, निश्चळ ओर दशक 
तथा साक्षीमात्र समझ कर पुरुष को पशु 
पक्षियों की तरह यन्त्रमात्र सिद्ध करना 
चाहते हैं । उपयुक्त कथन की सिद्धि के 
लिये तथा उसे स्पष्ट करने के लिये हम 
पाठकों के सामने प्रो) टिडळ का मत ठीक 
उन्हीं के शाब्दो ही मं रखते हॅ । प्रो० टिंडळ 
का मत निम्न टै“ Consciousness is an 
accidental ‘by product’—somethings 
over and above the full and fair 
physical result, which by an acecis 
dent, fortunate ॑ or _otherwiss, 
appeared to watch over and register 
the whole series of physical process 
though these would have gone en 
just ‘as well in its absence. [7 
this case thought or Consciousness 
would not consume any of the stock 
of energy. The law of conservation 
of energy would not be threatened 
in its generality, and man would be 


र 
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४५२ 


a true automator, with consciousness 
added asa spectator, but not asa 
director of the machinery.” 


पोफ सर महोदय के शाब्द बहुत ही स्पष्ट 

हैं, अतः इनकी व्याख्या करने की कोई आ- 
वश्यकता पतीत नदीं हाती । यदि जडवादी 
वैज्ञानिक लाग आत्मा ( consciousness ) 
की पृथक्‌ सत्ता को खीकार करते हुए भी 
उस में विद्यप्नान कतृ त्व शक्ति ( (231531 
ef) ) का निराकरण करने गे समर्थ 
हो सक ,ते। यान्त्रिकता (७६०७३६5०) के 
सिद्धान्त के सावमैम होने मे कुछ भी 
सन्देह नहीं रहता। आत्मा वा चेतन शक्ति 
मे कतृत्व का गुण वा शक्ति विद्य- 
मान हे वा नहीं, लेख को लम्बा हाने को 
भय से इस विवादास्पद विषयटका जिक्र हम 
इस लेख मं न करेंगे । यद्यपि|हम स्वयं इस 
बिषय म॑ उन आत्मावादी विचारको से पूर्ण 
सहमत हैं, ज्ञा कि आत्मा मं कतृत्व 
को गुण वा शक्तिके! स्वीकार करते हैं, 
हृतथापि इस विवादास्पद विषयट्रको. वतमान 
लेखमाला क किसी अगले लेख केलिये छोड़ 

कर हम इस लेखम उन जडवादियों से,--ज्ञा 

कि शान, विचार, भाव तथा इच्छा की जड़ 

द्र्य (1181(2 ) अथवा मस्तिष्क संबंधी 

अणुओं की गति का परिणाम मात्र समझते 
हँ, केवळ मात्र कुछ एक पूश्ष ही 
पूछना चाहते हैं, जो कि उनके पक्ष की 
निबलता को भली भांति स्पष्ट कर दंगे । 
दम यांत्रिकता के पक्षपाती वैज्ञानिकों से यदद 
पूछते हैं, कि आत्मा मे कतृत्व शक्ति को 
माने बिना केवळ मस्तिष्क छारा €nsation 
( बाह्यन्द्रियानुभत्र) या मस्तिष्क संवन्धी 
अणुआ की गतियां किस प्रकार से ज्ञान(?९1. 
ception or kn०४।९५६९) के रूप मै परि- 
चतित दो सकती हें इस प्र्न का जड़वादी 


ज्योति 


[ पौष सं० १६८१ ® 


वैज्ञानिक कोई भी संतोष जनक उत्तर नहीं दे 
सकते । श्लान जड द्रव्य (६६९7) का गुण 
नहीं हे, और न ही यह उदजन, ओषजन,कर्यन 
नत्ज़न आदि जड़ तत्वें से उत्पन्न ही हा 
सकता हे, क्योंकि उदजन, ओषज़त आदि 
जड़ तत्वा ओर ज्ञान में कुळ भी साम्य नहीं 
है । देने! परस्पर एक दूसरे से विल्कुठ भिन्न 
और विरोधी हैं । जत्र ज्ञान उदजत आदि 
जड़ तत्वों का न ते गुण ही है, और न ही 
यह इनमें घिद्यमान ही हे, तव फिर यह इन 
जड़ तत्वों से चने हुए मस्तिष्क के अणुओं 
की गति का परिणाम किस प्रकार हे सकता 
हे? क्योकि विज्ञान और दशान दोनों का ही | 
यह;असूल हे, कि ज्ञा गुण कारण में विद्यमान 
नहीं हे, वह उसके .कारय मे सी नहीं आसकता। 
कार्य भै उसके कारणों की अपेक्षा कुछ भी 
नवीनता नहीं आसकती । यदि काय. को 
कारण की अपेक्षा विल्कुल भिन्न, नवीन ओर 
उसका विरोधी मान लिया जाय, तो फिर 
इस अवस्था में शून्यवाद ओर असत्कार्यवाद 
की स्थापना हे! जाती है तथा कायं कारण 
( Cause and effect) का पारस्पारिक 
संबन्ध बिल्कुछ नष्ट हाजाता हे,जे कि विज्ञान 
विरुद्ध तथा सूखंता पूग ( 8095070 2310 
1915९27058 ) है। अतः उपयुक्त युक्तिक्रम 
से यह सिद्ध हाता है, कि ज्ञान जड़ द्रव्य 
तश्रा मस्तिक संबन्धी अणुं की गति का 
परिणाम नहीं है । यदि एक सात्र मस्तिष्क को 
ही शरीर रूपी मैशीनरी का सांचालक मान 
लिया जाय; ते! इस अवस्था मे nations 
का ज्ञान रूप में परिणत होना तथा ज्ञान का 
पैदा हाना देने ही कार्य बिल्कुल असंभव हैं। 


ज्ञान की तरह कवल मात्र जड़ द्रव्य से 
या मस्तिष्क सांबन्धी अणुआ को गतियो से 
बिचारे! ( 7०५४६७) का उत्पन्न होना भी 
असंभव है। विचार जड़ द्रव्य या भैतिक रा 
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झित्ये!(?h9 5८३] ९121215) का गुण नहीं है 
और न ही ये इनमें दिश्रमान्‌ ही है। आजतक 
वैज्ञानिक लोग सिर तेड प्रयत्न करके भी 
बिचार (1110121) का जड़ द्रव्य यः इससे 
सांबन्ध ताप, विद्यू त चुम्बक प्रकाश, शब्द 
आदि भातिक शक्तियां, रासायनिक आक- 
षण (Chemical affinity) आदि रासाय- 
निक शक्तियां तथा नर्वफोर्स अथवा मस्तिष्क 
सांवन्धो आण्विक गति आदि यांत्रिक गतियों 
में परिणत नहीं कर सके । अतः विचार जड़ 
द्रव्य या इससे खाँवद्ध भौतिक शक्तियां से 
उत्पन्न नहीं हा सकता। एक सात मस्तिष्क को 
ही शरीर रूपी मेशीनरी का सञ्याळक मानने 
वाले जड़ वादी वैज्ञानिक इस वांत का कोई 
भी सन्तोष जनक उत्तर नहीं दे सकते, कि 
जड़ तत्वां से चने मस्तिष्क के अणुओं की 
गतियाँ किस प्रकार से विचार (111०021011) 
के रूप मं परिणत होंजाती हैं । 


जिस प्रकार ज्ञान और विचार मस्तिष्क 
संबन्धी अणु की गति क परिणास सिद्ध 
नहीं किये जा सकते, इसी प्रकार सत्य, दया 
अहिसा आदि धार्मिक और सदाचार संत्रः 
न्धी भावों को भी जड़ द्रव्य (7३६६८7) और 
मस्तिष्क संबन्धी अणुओं की गति का परि- 
णाम किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । सत्य, अहिंसा, दया, आदि धामिक 
और सदाचार संबन्धी भावों मं तथा उद- 
जन नतजन और ओपजन आदि जड़ तत्वों मं 
परश्पर किसी प्रकार का भी सवन्थ नहीं 
नहीं है| सत्य, दयादि धामिक और सदा- 
चार स बन्धी भाव न ता किसी जड़ द्रव्य 
फे गुण ही हा सकते हें और न ही ये जड़ में रह 
ही सकते हैं | अतः सत्य, दया धार्मिक 
आदि धार्मिक और सदाचार स बन्धी भावों 
को किसी प्रकार भी द्रव्य तथा मस्तिष्क 
के अणुओं की गति का परिणाम सिद्ध नहीं 


मजुप्यो तथा पशु पक्षियों के कार्यों में भेद ४५६ 


किया जा सकता | आत्मा तथाउसम विद्यमान 
कतृ त्व के गुण को साने विना जडवादी वैज्ञा- 
निक इस वात का कोई भी सन्तोष जनक 
उत्तर नहीं दे सकते, कि मनुष्य मं सदाचार 
और घमं का मूळ (जन्म) किस तरह उत्पन्न 
होता है तथा किस प्रकार मनुष्यों के हृदयों 
में ईश्‍वर भक्ति, सत्य दयादि धामिक और 
सदाचार सवन्धी भावो की उत्पत पुष्टि 
तेथ रक्ष। होता है। 

जडवादी वैज्ञानिकों के कथना नुसार 
आत्मा को क्रिया शून्य और साक्षीमात्र मान 
कर केवळ,मात्र मस्तिष्क को ही सारी शरीर 
रूपी मशीनरी का सञ्चालक मान लिया जाय 
तो यह कभी हमारी समभ मं नहीं आसकता 
कि चिचार,भाव Emotions or Feelings, 
तथा इच्छा की पारस्परिक पकता किस 
प्रकार होसकती है । ये सब परश्पर भिन्न 
होते हुए भी किस प्रकार परस्पर एक दूसरे मे 
परिणत होजाते हैं ज्ञान वा विचार, भाष 
तथा इच्छा को पैदा करने वाली मस्तिष्क 
के अणुओं की भिन्न २ गतियों में स्वयं परस्पर 
एक दूसरे परिणत हाने की शक्ति नहीं है। 

जड़ और ज्ञानशूस्य मस्तिष्क भी इन 
भिन्न २ गतियो की लहरों को मिलाकर प<- 
स्पर एक दूसरे म॑ परिणत नहीं करा सकता। 
परन्तु शान, भाव तथा इच्छा की पारस्परिफ 
एकता एक अनुभूत सचाई ( 7००६) है । 
इन की यह एकता जड और शोनग्रान्य म- 
स्तिष्क के लिये नहीं हे । अपितु यइ ए कता 
एफ चेतन द्रष्टा के लिये हे । जिस की सखा 
जड़ शरीर और मस्तिष्क से पृथक्‌ हे, तथा 
जो कि इन सव का निरीक्षक और संचालक 
है । ज्ञान, विचार, भाव तथा इच्छा पैदा करने 
वाली मस्तिष्क के अणुओ की भिन्न २ 


` गतियां चेतन सत्ता (आत्मा) पर प्रभाव डाळ- 


ती हैं, तथा यही चेतन सचा इन दिमाग 


~ 
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के अणुओं की भिन्न २ गतियो की लहरों 
को परस्पर मिला कर पक दूसरे मे परिणत 
करने का कार्य करती हैं! उपयुक्त बातें 
इस बात को साबित करती हैं, कि केवळ 
मस्तिष्क ही सारी शारीररूपी मेशीनरी को 
चलाने के लिये समथ नहीं हे, एक मात्र 
मस्तिष्क को ही शारीररूपी मैशीनरी का 
संचालक तथा प्रेरक मानने पर उपयु कत 
दोषों का कोई समाधान नहीं किया जा 
सकता । 
केवल मस्तिष्क के! ही शारीररूपी मैशी- 
नरी का संचालक मानने वाले जडवादी 
'वैज्ञानिको से हम यह पूछते हैं, कि एक 
वाक्य का इकट्ठा ज्ञान तथा भिन्न २ ज्ञानां का 
'मिलकर एक साधारण शान किस प्रकार हा 
' सकता हे, यदि आत्मा मे कतृत्व के गुण 
'चा शक्ति ( 80३०) ८11८4८} ) को स्वीकार 
न किया जाय । केवळ माल ( 5815911019) 
द्वारा दिमाग मे उत्पन्न गतियों द्वारा भिन्न २ 
-शब्दो तथा भिन्न २ ज्ञानो को परस्पर |मिलां 
,कर एकै वाक्य और साधारण ज्ञान का ज्ञान 
करना किसका कार्य है। यह कार्य मस्तिष्क 
नहीं कर सकता । दिमाग के अणुओमे 
उत्पन्न गतिया की लहरे परस्पर स्वयं मिल 
कंर पक साधारण ज्ञान उत्पन्न नहीं कर 
` सँकेतीं, जब तक कि उन को मिलाने वाला 
उनसे कोई पृथक्‌ चेतनज्ञाता न हो । केवल 
` मात्र दिमाग़ से एक वाक्प्र का ज्ञान तो क्या 
चक शब्दे का भी इकट्ठा ज्ञान नहीं हा सकता । 


व्हे काय खेतन ज्ञाता (आत्मा) काही 


आय है। दिमाग़ के अणुओं की भिन्न २ 
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नहीं कर सकते । इस लेखमाछा के अत्तिप्न 
लेख मे यांलिन्कता के सिद्धान्त फे पक्षपाती 
जडवादी वैज्ञानिको के पक्ष का तथा उनके 
द्वारा किये गये आक्षेपां का निराकरण करते 
हुए हम अनेक युक्तियों और प्रमाणों से 
आत्मा मे कतृ त्तर के गुण ८०५५०] efficacy 
को सिद्ध करंगे ; इस प्रकरण मे हमने उदा- 
हरण के तौर पर कुछ एक आक्षेप उन जड़- 
चादियां पर किये हैं, जा कि केत्रलमात्र 
मस्तिष्क को ही शारीररूपी मैशीनरी का एक- 
मात्र संचालक सिद्ध करके मनुष्य के कार्यों 
को पशु, पक्षियों के कार्यो की तरह यान्त्रिक 
सिद्ध करना चाहते हैं । उपयुक्त आक्षेपा 
से यह स्पष्ट तीर से सिद्ध हे चुका है, कि 
यान्त्रिकता के पक्षपाती जड़वादी - वैज्ञानिकों 
का यह सिद्धांत बिल्कुल दोषपूण और गलत 
है, कि केवलूमात्र मस्तिष्क ही शरीररूपी 
मैशीनरी का एकमात्र संचालक है, तथा 
ज्ञान, विचार, भाव (Emotions) और क्रिया 
का संपादक है । 

हमने इस लेख मे मनुष्या के ओर पशु, 
पक्षियों के कार्या में भेद दिखाते हुए खतंत्र 
कार्य करने की शक्ति ( (०८८ ७॥| ) और 
यॉन्त्रिकता ( ^७६०७३६।५॥ ) के स्वरूप का 
संक्षेप से वर्णन करने का यज्ञ किया है। 
इसके साथ २ मनुष्या में ( 16९ छ| ) की 
विद्यमानता की सिद्धि में दी जाने वाली कुछ 
एक युक्तिये!ं की व्याख्या की गई है । खतंत्र 
कार्यं करने की शक्तित ( ६66 ७1 ) कके 
सिद्धांत की पुष्टि मे अन्य भी अनेक प्रबल 


युक्तियां और प्रबळ प्रमाण दिये जा सकते 
हैं । इस प्रकार की अकाड्ध ओर अखंडनीय 
.युक्तियों और प्रमाणां का ज़िक्र हम इस 
घर्तमान लेखमाला के किसी अगले लेख में 
करेगे । इससे अगले लेख मे हम पाठकों के 
सामने निष्पक्षपात भाव से डाविन तथा हैकल 


“तयां, भिन्न २ कंपन, शब्द तथा ज्ञान उस 
> चेतन आत्मा पर प्रभाव डालते हैं, आत्मा ही 
ऽत को परस्पर एक शब्द वाक्य और साधा- 
_ रण ज्ञान के रूप मे ग्रहण करता है। यांत्रि- 
-क॒ता स पक्षपाती जडवादी वैज्ञानिक उप- 
एकत दोष का कोई संतेषजनक समाधान 
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आदि भौतिक विकासवादियां और टिंडळ 
प्रो. हकसले आदि शुद्ध जड़वादिये। के मत को 
रखने का यज्ञ कएंगे यान्त्रिकता का सिद्धांत 
भी बहुत प्रबल है । इसके पक्ष में भी अनेक 
युक्तियां और प्रमाण दिये जा सकते हैं। 


दिटळी । 


४५५ 


और प्रो. बेत की मनोवैज्ञानिक युक्तियों का 
ज्ञिक्र करके हभ यान्त्रिकता के पक्षपाती 
सांख्य, वेदान्त और भारतीय बौद्धदर्शर्नो 
की सम्मति, उनकी अपनी पुस्तकों के उदाह- 
रण देकर पाठकों के सामने रखंगे। सब से 


पीछे हम विपक्षियों के पक्ष की समालोचना 
पूर्वक अपने पक्ष ( 1८८ ७1 ) की स्थापना 

रंगे | आशा है. कि पाठकगण पश्चपात के 
भाव को दूर करके इस लेखमाला को विचार 


पूवक पढ़ने की कृपा करगे । 
( समाप्त ) 


इन प्रबल युक्तयो ओर प्रमाणें की विस्तार 


पूवक व्याख्या कर के हम उन आक्षेपो का 
निराकरण करेंगे, जा कि (7०९ ७॥| ) के 
मान्ने वालो की ओर से विपक्षियां पर किये 
जोते हैं । इसके चाद यान्त्रिकता (Automa- 


४७m ) के पक्ष म॑ दी जाने वाळी प्रो० निळ 


(७5७२००४ + Wes 


दिल्ली 
ले०--कविवर ' निर्मळ ? - प्रयाग 
( साखी ) 
रे दिल्ली ! खुन अब लों तेरी दुखदा चाळ कठोर । 
देती आती हे भारत का कितना संकट घोर ॥ 
ळ 


मेळ कहां ? हा ! गये अनेकों नर नारी के प्राण । 
रे हतभागी ! बचे हुओं को कुछ ता दे अब त्राण ॥ 
( क्रवता-घनाक्षर! ) 


द्वापर में बन्चुओं ने बस्चुओं को मार मार 
यही युद्ध घोषणा की दुन्दुभी बजाई हे ॥ 


हिन्दुओं छे हीरा पृथ्वीराज के पछाड़ने को, 
कूट नीति काळ की कुचाळ ने चलाई हे ॥ 


मुगल गुलाम गोर-गारी गज्ञनी ने हाय, 
लूट लूट सम्पदा को धूलि मे मिलाई हे ॥ 


' निमल ' निहारो आज सेकड़ें वरस बीते | 
दृढी ने कहे! न कब दुदशा दिखाई 


उपसहार > 
दोहा 
अवसर आवेगा भला, प्रकटेगा शुभ काम । 
उमगेंगी उन्नति कला, तब होगा आराम ॥ 


2२७००७ ५6८8” 
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६५६ ज्योति 


गीतोक्त वर्णव्यवस्था 


[ पौष स॑० है ६८१] 


2०--श्री० कृष्णानन्द जी 


Yn 


+ला । खों हिन्दू नित्य गीता का पाठ करते 
} ` {हें परन्तु लोग गीता की वणब्य- 
* ~ * वस्था पर जरा भी ध्यान नहीं देते । 
श्रीकृष्ण भगवान ने वणं का निर्णय करने में 
बड़ी ही निष्पक्षता ओर न्यायपरता दिख- 


लाई है । आप कृपा करके १८ वां अध्याय 
खिए-- 


शमोदमस्तपः शोचं क्षान्तिराजवमेच च । 
्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमस्वभावजम्‌ ४२ 
शाय तेजे। धृतिर्दाक्ष्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कमस्वभावजम्‌ ४३ 
कृषिगेरक्षवाणिउयं वेश्यकमस्त्रभावजस । 
परिचर्यात्मकं कमं शूद्रस्यापि स्त्रभावज्ञम्‌ ४४ 
अर्थात्‌ शम, दम, तप, शोच, शांति, 

ऋजुता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य ब्राह्मणों 
फे स्वाभाविक कर्म हैं । शूरता, तेजरिबता, 
धैर्य, चातुय, युद्धम निर्भयता, दानपरता और 
ईश्वर भाव ( शासन प्रबन्ध मे कोशल ) यह 
क्षत्रियां के स्त्राभावक कर्म हैं । कृवि, पशु- 
पालन ओर वाणिज्य वैश्यो के और उहल 
मजदूरी शूद्रों के स्वाभाविक कर्म हैं । 

जैसे कोई कहे कि सत्यता, न्यायपरता और 
उदारता सज्जने के स्वभाविक कर्म ओर 
झुठाई, अन्यायपरता ओर कृतप्नता दुर्जना के 
स्वाभाविक कमें हें; ता जिन २ मनुष्ये।मे दया 
सत्यता और न्यायादि हों, वे सञ्जन कहला- 
यंगे और जिन २ मनुष्ये! में झुठाई, अन्याय, 
क्र रता आदि हो, चे दुर्जन कहलारांगे । इसी 
तरह जित जिन मनुष्यों म॑ स्वभाव से ही 
शम, दम, तप, शोच आदि हा तथा विद्या वा 
ज्ञान विज्ञान की ओर विशेष प्रवृत्ति हा, वे 
भ्रीकृष्णजी के कथनानुसार ब्राह्मण हैं | और 


जा स्वभावतः वीर, धीर, युद्ध में या शान 
प्रबन्ध मं या राजनीति मं निपुण हों, वे 
श्रीकृष्णजी के मन्तव्याचुसार क्षत्रिय हैं । इसी 
तरह जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति कृषि वाणि- 
ज्यादि म हा चे चेश्य और जे स्वभावतः 
टहळ वा मजदूरी करे वे शूद्र हैं । इन तीनों 
श्लोकों मं 'स्त्रभावज” शब्द बड़े ही महत्व 
का हे । 'स्वभावज” शब्द के ठारा श्रीकृष्ण 
भगवान ने स्पष्ट कर दिया हे कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह विशेषण या पदवी मात्र 
हैं, किसी जाति ( 252 ) की संज्ञा नहीं । 
चणो की उपर्युक्त परिभाषा दार्शनिक और 
सावदेशिक हे । भगवान की द्वष्टि किसी एक 
देशवास्री पर नहीं थी प्रत्युत उन्होने संसार 
भर के मनुष्यों को लक्ष्य करके अपने सिद्धांतों 
को स्थिर किया है । आश्‍चर्य की बात है कि 
भीकृष्ण भगवान के भक्त ओर गीता का 
मनन करने वाले महाशय गीतां कथित गुण 
कर्मानुसार वर्ण विभाग को न मानकर जाति 
वा जन्म से ही चण मानने के पक्षपाती हैं। 
परन्तु श्रीकृष्ण भगवान का वर्ण सम्बन्धी 
सिद्धान्त वेद, मनुस्मृति और महाभारत के 
अनुकूल तथा युक्तियां से अकाख्य होने से 
मानने योग्य है। , 

कदाचित्‌ कोई सज्जन शंका करं कि श्री- 
कृष्ण जी ने एक जगह “चातुर्गणे मयासृष्ट 
गुणकर्मविभागशः? गुणकर्माचुसार वर्णवि- 
भाग कहा हे और यहां पर सिफ कर्मों को ही 
गिनाया, गुणें को शिनाना भूल गये । उत्तर 
में निवेदन है कि यहां पर कर्म में गुण का 
समावेश मान करके ही ऐसा कहा है अथात्‌ 


गुण =कर्म व गुण के और कमच्युण व 
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'कम के । फिळासफी के आसमान पर विराज- 
मान श्रीकृष्ण भगवान से ऐसी गळती नहीं 
हा सकती । देखिए हम लोग भी किसी के 
कार्टा से प्रसन्न या अप्रसन्न होकर कभी २ 
पू'छ बैठते हैं कि यह किस के गुन हैं” 
इसी तरह श्रीकृष्ण जी ने भी एक ही शब्द 
से अपना आशय व्यक्त किया है, ४२ गै 
एलेाक के ६ कर्मा को महात्मा तुलसीदास 
ने “ गुण ” शब्द से ग्रहण किया हे-नवगुण 
परम पुनीत तुभ्हारे और ४२ थे शलोक के 
पहले ही ४१ गे शलोक मं भगवान ने कह 
दिया है कि चारों घर्णो के कम उनके स्वा- 
भाविक गुणें के अडुसार वंटे हुए हैं ! अस्तु 
श्रीकृष्ण भगवान के असली आशय को 
देखिए, ऊपरी तक न कीजिए, आपको पता 
लगेगा कि श्रीकृष्ण भगवान ने गुण कम से 
ही वर्णविभाग माना है ज्ञाति वा जन्म से 
नहीं । 

यदि श्रीकृष्ण जी जाति वा जन्म से वर्ण- 
विभाग मानते ता जिस तरह उन्होंने श्रद्धा 
यज्ञ, दान, तप, आदि को सात्विक, राजस, 
तामस ३ भागों मं विभक्त किया है उसी 
तरह यह भी कहते कि हे अजुन ब्राह्मण तीन 
प्रकार के हाते हें सात्विक राजस तामस, 
क्षत्रिय तीन तरह के होते हैं सात्विक, राजस 
और तामस, वैशय और शूद्र भो सात्विक 
राजस,तामस भेद से ३-३ प्रकार के होते हैं। 
और भी विचार कीजिए कि यदि श्रीकृष्ण 
जी जम्म से ही वर्णविभाग मानते ता स्ता: 
भाविक कर्मो का कथन न करके इस - तरह 
कहते कि हे अजु न ब्राह्मण नामधारी पुरुष 
और ब्राह्मणी नामधारिणो स्त्री क संयोग से 
ज्ञो सन्तान उत्पन्न हों वे ब्राह्मण हैं और 


गीतोक्त बणव्यवश्था 


४५७ 


क्षत्रिय सज्ञक पुरुष च स्त्री के संयोग से ज्ञा 
सन्तान उत्पन्न हों वे क्षत्रिय हैं । परन्तु श्री- 
कृष्ण भगवान जिन २ कर्मों के अनुसार वणव्य- 
वश्था मानते हैं उनका स्पष्ट वर्णन कर दिया 
है । किसी तरह का सन्देह नहीं रह जाता । 
इतने पर भी कतिपय महाशय कह बैठते हैं कि 
गीता में जन्म से वण व्यवस्था है, गुण कम 
से नहीं । यह उनका दुराग्रह मात्र है और 
कुछ नहीं । गुण कर्मानुसार वर्णव्यवस्था 
मानने से कया कया लाम होते हैं और न मानने 
से कया २. हानियां होती हैं इसे विद्वद्वर भग- 
वानदास ने “समाज सगठन” पुस्तक में 
बडी उत्तमता से लिखा है | कृपया उक्त 
पुस्तक अवश्य पढ़कर लाभ उठाइप । 
हिन्दू जाति श्रीकृष्ण भगवान के वर्ण 
सम्बन्धी सिद्धान्त को भूलकर जन्म व जाति 
से वर्णव्यवस्था मानने लगी । उसी का 
परिणाम हे कि हिंदू समाज कई सहस्र 
उपज्ञातियों मं विभक्त होगया और हमारी 
सामूहिक शक्ति छिन्न भिन्न होने से जगह २ 
हम हिंठुओं को अपमानित भोर पददलित 
होना पड़ता हे । हिंदूरांगठन तब तक दृढ़ और 
पूर्ण नहीं हा सकता जब तक कि हिंदू समा- 
जान्तर्गत जातिबन्धन शिथिल न कर दिया 
जाय । वर्रप्रान उपजाति बन्धन और अनु- 
चित छूत छात की रीति को तोड़े बिना हिंदू- 
आं का संगठन हा नहीं सकता । और हिन्दू 
संगठन के विना हिंदुओं की उन्नति और 
सुखवृद्धि असंभव हे। प्रिय पाठको ! यदि 
आप हिन्दी हिंदू और हिंद के हितैषी हैं ता 
उपजाति सम्वन्धी पक्षपात और संकीणं 
विचार को त्यागकर श्रीकृष्ण भगवान के 
उदारता पूण उपदेशों को ग्रहण कीजिए । 


id 
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Von FF ER ER RE 


दयानन्द-विजय 
ले० -ब्रह्मचारी नरेन्दू नाथ जी 


४. 

(१) | 

घन घोर महा तम दूर किया, जिन वेदन की जग ज्योति जगाई ॥ ६08 
द्विज वेद पढ़े, न कुकर्म कर, जग में इस भांति खुनीति चलाई ॥ ; ( ँ 
अबला न बढ़ सतियां न घटे, सब धर्म घर यह नीति रचाई। ॥| 
उपकार किया जग का ऋषि ने; सब भांति यहां की कुनीति नशाई ॥ ( 
/' 


(२) 


ठगता ठग की विटता विट की, हठता हठ की सब पाठ दई॥ 
पटुता पटुकी, गुरुता गुरु की, लघुता लघु की सब छाँट दई। 
इस भांति दया करके ऋषि ने, यह भारत भूमि उधार दई॥ 


(३) 


वेद विरुद्ध सभी मतकार, सपार किया जग को ऋ 
इक वैदिक-धर्म-ध्वज्ञा के सिवा, सब नष्ट किये जग में ऋ 
नाश कुरीति करीं ज़ग से, अरू धर्म-प्रचार किया ऋषि 
जीवन की जग मे कर आहुति, प्राण दिये इस मे कृषि ने ॥ 


मानस के बिन हंस नहीं, अरु मित्र बिना जिमि प्राण नही हैं ॥. 
कानन केहरि के न बिना, रचि के विन वासर होत नहीं है। 
आज दयानन्द के न रहे, तिमि भारत भूमि ये भात नहीं है 


प 
| खलता खळ की, नटता नर की, शठता शठ की सब काट दई। 


(१ 


\ 
न (४) | 
चन्दू बिना रजनी ज्यां नहीं, अरु नीर बिना जिमि मीन नहीं है। | 
हे (९ 
0) DD i i i 


Ee 


“श 
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गुरु गोयिदसिंह के पुर्वा की मुत्यु ४५६ 


गुरु गोविन्दासिह के पत्रों को मय 
5 ८ ४२9 


ले०-श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी 


॥ त्र य्य ह चात अत्यन्त स्पष्ट है कि 
| [`य | गुरु गार्विदस्तिह जी के चार 
| र्ट 

SEES 


पुल थे ओर यह ..चारों ही 
धर्म पर अपने जीवन न्यौछा- 
वर कर गण । इसका संक्षिप्त 
वृतान्त इस प्रकार हेः 
जिस समय शुरु गाविद्सिह जी आनन्द- 
पुर दुग से निकले और सरसा नामक नाले 


पास आए. उस समय उक्त नाळे में जल 
प्रवाह अत्यन्त वेग से बह रहा था, अतः उसे 


पार करना दुःसाधथ्य हा गया | कुछ सिख. 


और गुरू जी अपने दे। बड़े पुत्रा सहित पार 


होगण और गुरू जी की पत्नियां उनसे पृथक्‌ 


होकर सिखें के साथ देहली पहुंच रई, 
तथा गुरू जी की माता दो छाटे पुत्रां सहित 
गंगाराम के साथ सहेडी ग्राम में गई, वहां 
से पकड़ी जाकर सरहिंद में छाई गई । 

गुरू जी के दाने बड़े पुत्र उनके सामने 
चमकोर के युद्ध में रणक्षत्र में वीर गति का 
प्राप्त हा गए और लघु बालक सरहिद में 
अधिकारियों द्वारा बध किये गए। यह 
बालक किस भांति मारे गए इस प्रश्न का 
उत्तर यदि वतमान प्रचलित कथाओं से 
दिया जाय तो इस प्रकार है किः-- 

इन देने वाळकेको कहा गया कि आप 
आय धम छोड़कर मुसलमाने बन जायं। 
जन वीरों ने उत्तर न मे दिया, तब अंतिम 
निर्णय यह हुआ कि यदि यह बाळक मुसलमान 
न हा ते उन्हे मार दिया ज्ञाय और इन 
बालके का अंत मं. दीवार मे चुन कर 
मार दिया गया | 


यह संक्षेप से चारों कुम्रारों के सद्‌ 
गति प्राप्त करने का वृतांत है । इस लेख में 
मेंने ज्येष्ट कुमारों के विषय में कुछ नहीं 
लिखा है; केवळ ळघु बालकों के विषय 
मे-जिनका जीवन रूपी दीपक सरहिंद मं 
बुफाया गया था-कुछ लिखना चाहता हूँ 
ओर पाठकों से नम्र निवेदन भी करतां 
हुँ कि वह इस लेख को इतिहास की 
दृष्टि से देख, किसी अन्य भाव से न पढे, 
क्योकि में इस समय केवळ इतिहास की 
इष्टि से लिखने लगा हूं । इस युग मे 
अनेक घटनाएं अपता रूप वदळ चुकी हें । 
जे। विचार जनता के पूर्व थे उनके निराधार 
होने खे जनता उन्हे छोड़ रही है और नूतन 
विचार यदि सप्रमाण हा ता छाग मानते 
जाते हैं । जैसे पूर्व विचार यह था कि छत्र- 
पति शिवाज्ञी लिखना पढ़ना न जानते थे 
परंतु इस समय महाराष्ट्र इतिहास लेखकों 
ने यहां तक पता लगा लिया है कि 
शिवाजी के लिखित पत्र भी मिल गए हैं। 
इसलिये इस समय के छत्रपति शिवाजी 
निरक्षर भद्दाचाय नहीं हैं। उन्हें लिखना पढ़ना 
आता है । 

सिखों के इतिहास को इस प्रकरण में जे। 
में उद्धत करना चाहता हूं उसमे अन्य लेख 
कोके लेखों को छे!डकर उन पुस्तकां के पाठ 
लिखू गा जा सिखों ने ही रिखे हैं । 


सिखे! के लेखक आत प्रसिद्ध दा हें (१) 
भाई संतोषसिंह जी, जिन्होंने गुरू नानक जी 
से लेकर शुरू गोविन्दसह जी तक दसा 
गुरुओ का इतिहास नानक प्रकाश, - सूर्य 


प्रकाश नामक पुस्तकाँमें लिखा है । (२) ज्ञानी... 
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ज्ञानसिह जी हैं । जिन्होंने पथप्रकाशा में 
गुरुओ की जीवनी और खालसा तचारीख 
मे गुरुओ से लेकर सरदारो तक का हाल 
लिखा हे । इनके अतिरिक्त भंगू ररलासह जी 
हैं जिन्होंने सबसे प्रथम पंथप्रकाश लिखा था । 
इनके अतिरिक्त जन्म खाखियाँ ओर गुरू 
बिलासादि के लेखक भी हैं कितु मेरे इस 
विषय के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं हे। 


जैसा मेने ऊपर लिखा हे कि यह दोनों 
बालक भित्ति मे चुनकर मारे गए यह कथा 
आवालवृद्ध जानते हें, कहते हैं । उसी घटना 
को जिस भांति सिख इतिहास के पूत्र ळेव- 
का ने लिखा हे में उन्हीं के शाब्दो में लिखना 
उचित सभभ कर उसी पाठ को पाठकों की 
भेंट करता हूं:-- 
“ते सुन नबाव यो सुखन उचारे 
हें इह लरके जिवह करने वारे ॥ _ 
जौ इह हे।य न सुसलमान । 
करो जित्रह इन मारो ज्ञान ॥ . 
॥ दाहा ॥ 
इतक कही जव दुष्ट वड,सुन तुरक भप प्रसन्न । 
फड़े घखीटे रोप्रते नहिं आयो! उन तरस मन ॥ 
चौपाई 
हुतो वहां थे! छुरा इकवारो । 
दै गोडे हेठ कर जिवह डारो ॥ 
तडफ तडफ गई जिन्द उड़ाय। 
हमशीर खोरे दुइ दप कतलाय ॥ 
यही बात बड़ मात खुन लई । 
गिर बुरजॉ दए पाण उड़ई ॥ 
पसो भयो तहां बड कारा । 
हाहाकार सुन जगत उचारा। 
पंथपूकाश पृष्ठ ६७ कृत भंगू रलसिंह 
_ भंगू रत्नसिहजी साफ २ लिख रहे हैं कि 
इस स्थान पर एक छुरे (छोटी खड्ग) 
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चाला था, उसने घुटने के नीचे सिर दबाकर 
जिवह ( बध ) किया ! इस लेख को आद्यो- 
पांत पढ़ जाइये किसी स्थान मे दीवार म॑ 
चुनने की गन्धघ भी नहीं हे और अन्त मे 
क्षीरप बालकों का कतळ ही लिखा हैं। इस 
लिये अब भाई संतापसिंह जी को सुन लेना 
चाहिये वह लिखते हें:— 

“ लिह बालक इत दिस महि होय । 

धरते जुदे करेडु सिर दोय ॥७॥ 

राखन की लायक इह नाहीं । 

पाइ फतूर देस के माहीं ॥ 

खुन गिळजे तव लेकर गए। 

ओट सभा के होवत भप ॥ ८ ॥ 

पापी निरद्याळू मति मंद । 

राह खेंची समशेर बुलन्द ॥ 

धीयं धरे गुरु सुत खगे । 

नहीं दीन मन केसेह करे ॥ ६ ॥ 

धर्म हेतु सिर चाहत दीयो । 

तुरकन जरा विनासी कीयो ॥ 

सिमरहि बात पिता यं केरी । 

लाज वश की चाहे बडेरी ॥ १०॥ 

अधम तबे तरवार चलाई । 

सिर जुभार सिंह दियो गिराई ॥ 

बहुर दूसरी वार प्रहारा । 

फते सिंह को सीस उतारा ॥ ११॥ 

हाहा कार जहां तहां भयो । 

जय जय कार शब्द खुर कयो ॥ 

धन्य शुरु सुत धीर्य धारी । 

धम हेतु सिर दियो उतारी ॥ १२॥ 

अल्प आखल पकरे होए । 

दृढता अपर करे इम कोइ ॥ 

तुरक जरा बिनासी करके । 

गए गुरु पुर आनन्द धरके॥ १३॥” 
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सूयप्रकाश ऋतु ६ अंश ५२॥ 


भाई संतोष सिंह जी भी भंग्रू रत्नसिह 
की भांति खड्ग से सिर उतारना लिखते 
हें । भेर केत्रल इतना है कि वह सिर का दवा 
कर बध करना मानते हें और सिर दवाना 
नहीं लिखते और इन्होंने खड्ग क दो 
प्रहार भिन्न माने हैं और उभय कुमारा के 
नाम देकर सिर का गिरना लिखते हैं और 
स लेख मं पूर्वाचत दीवार में चुन कर 
मारने का लेशा मात्र भी वणन नहीं है । इस 
ज्ञानी ज्ञासिह जी ने जो पंथप्रकाशा 
लिखा हे उस के आरंभ में भंगू रत्नासह 
से इतना मतभेद प्रगट किया हें कि शुरु 
सुत खड्ग से कतल करके जलाए न गए थे 
कितु दबाए गए थे और आगे चल कर वह 
भी खड्ग से सिर कटांना लिखते हैं । 


इन लेखों से पाठक यह तो भली भांति 
जान गए होगे कि इन कुमारां को खड्ग 
से ही मारा गया हे दीवार में चुन कर 
नहीं मारा था । उस समय के अधिकारी 
उभय अवस्थाओ म॑ दोषी हे उन्हे कोई भी 
निर्दोष नहीं कह सकता। यदि उनका 
भ.गड़ा शुरू गो।विन्दसिह क साथ था तो 
वह शुरू जी के साथ लड़ कगड सकते थे, 
न कि उन के निरपराध बालका का बध 
करते और देनो अवस्थाओं मं बालकों 
की धमंपरायणता सूयबत देदीप्यमान हे, 
इस मं कोई सन्देह नहीं है । - 
अब प्रश्‍न हो सकता है जव सिखों के पूव 
लेखके! ने ऐसा नहीं लिखा हे ता यह बात 
इतनी प्रसिद्ध केसे हेगई ? और इसका जन्म 


गुरु गोविदसिह के पुत्रों की मृत्यु - ४६१ 


दाता कौन है? मेरी अपनी सम्मित में 
दीवार में चुनने की कथा उसी भांति कू ठी 
हे जिस भांतिब्ळेक होळ 8150 1016 का 
किस्सा कठ! हे और उसके जन्मदाता 

ई पश्चिमी साहिब थे, उसी प्रकार इसके 
जन्म दाता आय्य समाजी महाशाय हैं । 
मेने जिन पुस्तकां को इस विषय में पढ़ा है 
उन से यही पता लगता हैं, जा पुस्तक 
आय्य समाज के प्रचार से पूर्व लिखी हुई 
हैं उनम उभय वीर कुमारां का जीवन निर्वाण 
खड्ग से ही किया गया लिखा हे और जा पीछे 
लिखी हें इन मे दीवार मे चुनने की रीति 
पर ही बल दिया गया है और अनेक भजन 
गाये गये, लिखे गए ओर उपदेराकों ने ब्या- 
ख्याना मं इस दीवार का पचार किया और 
सिख ग्रंधकारां न भी उसे अपना लिया । 
इस भांति इस अनृत का पूचार हो गया। 
यदि यह सत्य हाता ता के।ई कारण प्रतीत 


नहीं होता कि भंगू रत्नसिंह और 


भाई सन्तोपसिह उस का उल्लेख क्यों 
न करते? जव उन्हां ने नहीं लिखा और 
इस समय के लेखक और पमाण नहीं देते 
हैं जिस से यह सिद्ध हो जाये कि ज्ञा खडग 
से मारना लिखा है वह ठीक नहीं है किन्तु 
ज्ञा यह लिखते हें वही ठीक हे तो पमाण 
शून्य बात का मानना बुद्धिमानो का काम 
नहीं हे । इस लिये जिस समय तक कोई 
सञ्जन पमाण से उत्तर पक्ष को सिद्ध न करे 
उस समय तक यही ठीक हे कि गुरु गोबिन्द 
सिह जी क दाना लघु कुमार दोवार में 
चुन कर नहीं मारे गये थे । कितु खड़ग से 


उनके सिर उतारे गये थे । 
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~ CO 
नारी -नेसल्य 
रचयिता-श्री पं० टीकाराम भट्ट विश!रद 

दरसन परसन सुनन खुसुमिरन आनन्द दाता । 

रमणी गण खम ओर, रत्न नदिं रचे विधाता ॥ १ ॥ 
उनके हित ही धर्म, अर्थ संचय जन करते। 

रति खुख कर सुत पाप्त, पितर ऋण से हैं तरते ॥ २॥ 
महिलाओ की बात खुपुरुषे ! सुनना सादर । 

अगर चाहते सख्य, करो ग्रह लक्ष्मी आद्र ॥ ३॥ 
जे लेकर वैराग्य, भूलि अदला गुण गण को । 

देते दारा दे।ष, कहूं क्या उन दुजुन को॥ ४ ॥ 
सद्‌ भावों से भरे, बचन नहि उनके होते । 

मेरे सन मे सदा, बहे अस तकनि के से।ते॥ ५॥ 
बनिताओं में दोष, केन हें हमें बताओ । 

जिनको नित आचरित, नहीं पुरुषों मे पाओ ॥ ६ ४ 
ढीठपने मे पुरु, नारिये! से चढ़कर हैं । 

कहते मनु नहि देष, नारि मे गुण बढ़कर हें ॥७॥ 
हुज पग गे की पीठ, अज्ञा घोटक मुख भाये । 

अबला गण के सर्व अंग शुचि सुजन बताये ॥ ८॥ 
अवला देव शाप निराद्र पा जिल धर में । 

कृत्याहत के सरिस नाशा हा उसका पळ में ॥ ६ ॥ 

माता होकर नारि, सभी पुरुषों की जननी । 

उनकी निन्दा करो, चहा सुख अहा ळृतच्ती ! ॥ १० ॥ 
कहता शास्त्र पुकार, पाप दम्पति को भारी । 

परै पुरुः पर प्रिया प्रेम, पर पति रति नारी ॥ ११॥ 
कर मर्यादा भग पाप में नर बहु फंसते । 

गहे गेल मर्याद, नारि गण हैं शुभ जंचते ॥ १२॥ 


पर तिय गामी नरन हेत जे शुद्धि बताई । 


खुना शास्त्र का कथन ज़रा चित देकर भाई ॥ १३॥ 
जिसके धहि दिरि रोम, चर्म रासभ का आढे । 
न “र ¢ ° रि 

सांगे भिक्षा अध वष, तब शुद्धि निपोढ़े ॥ १७ ॥ 


नारिन से नर सभी हे!य एकान्त अधारे । 


क मधुए मधुर मूढु वचन बना जस कहते प्यारे ॥ १५॥ 
किन्तु पीठ जब फिरी हुई सब नीम मिठाई । 
धन्य धन्य दें नारि, चिता मे देह जलाई ॥ १६॥ 
टीका खुयश खुभाल चहो, करु बनिता आद्र । 
राम शिष्य सम नशो करो, यदि नारी निरादर ॥ १७॥ 
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„ ` [ पौष सं० १६८१] भायुभुवन या माहनमाया ४६३ 


भानुभुवन या मोहनमाया 


अनु ०--कुमारी सुमितादेवी जलविद 
( गतांक से आगे ) 


नरोत्तम--शाबास मित्र! तुम टेगार बन रख ले। टेगार बस इसी वेश मै 
जाओ फिर कोई चिन्ता नहीं हैं । घूमते हैं, और फिर यहां आवो । यह 


देखे फोटो के साथ यह टैगार का 
काड है इसे भेजना, बस इतना 
पर्याप्त है। मेरे श्वसुर ने टैगोर का 
आमंत्रण ता भेजा ही है ,और ऊंपर 
से तुम यह कह देना कि में लाक- 
परीक्षा के लिए दे दिन पहिले ही 
चला आया हूं। 


माहन--चिन्ता कैसी ? मेने कालिज और 
छुबें मे बहुत से नाटक खेले हैं, बहुत 
से पार्ट किये हैं, परन्तु जीवित मनुष्य 
का रूप धारण करने का यह पहिला 
ही प्रसंग हे ( हंसी में ) तुम देखना 
तो सही कि चारही घड़ी में में 
तुम्हारे हरीफ को अर्थात्‌ अपने आप 
को यानी रवीन्द्रनाथ टैगार को तुम्हा- मोहन-वहुत ठीक । और तुम इस बात का 


री पली के हृदय से बाहर किस ध्यान रखना कि उस समय ऐसा 
प्रकार निकाल फेकता हूं। चार घंटे कोई व्यवहार न करना जिससे मेरा 
मे ही वह मुझ से ऊव कर भागन . तुम्हारा पूव परिचय प्रतीत हो । 
जावे ता मेरा नाम मोहन नहीं । नरोत्तम-इस विषय में निश्चिस्त रहो (मोटर 
नरात्तम--तव तो तुम्हारा मुझ पर अपार की आवाज़ माग में खुताई देती है) 
उपकार होगा । परन्तु यदि ऐसे ही देखे! वे लोग आन पहुंचे हैं। चले! 
करना हा तो तुम अभी जाओ। वे तुम्हे कोई न देखे इस भांति से किसी 
रे लोग बाहर शण हे,अभी आते ही होंगे। दूसरे रास्ते से विदा कर दूँ। 
तुम जब आये थे तब तुम्हे भीतर (दोनों का प्रस्थान-पुनः कुछ काल के 
कोन ले आया था ? वाद अकेले नरोत्तम का प्रवेश ) 


आह ! यह ठीक अवसर लगा है, 
एक घड़ी पूर्व यह विचार था कि आत्म 
हत्या कर डालू किस प्रकार बच गया 


माहन--कोाई नहीं । द्वार खुले थे और यह 
सेवक सीधा यहां आगया । 


च र तुम्हे किसी ने नहीं यही आश्‍चयं है । परन्तु हे प्रभु परि- 

: णाम क्या हागा? मामला गंभीर और | 
माहन--नहों किसी ने नहा । - टेढा है और उत्तरदायित्व पूर्ण है | | 
नरोत्तम-यह भी बहुत अच्छा हुआ। अव भी उत्तरदायित्व की कमी नहीं | 

लेकिन अब तुम यह बेढंगा वेश त्याग है। अच्छा जो होना हागा सो होया । 

दो और अपना शेख जी वाला जामा (एक समाचार पत्र लेकर कोच पर 
B35 थ्यारण कर ला, आर ऊपर टर्की टोपी बैठता है ) | 
| ३३ दे र - 
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४६४ ज्याति 


चलो पढ़ने का दम्भ करू (एक 
पल पढ़कर ) बेहतर हो में पढ़ता 
पढ़ता सोने का पूयत्न करू । 
( समाचार पत्र सुख पर फेककर कोच 
पर लेट जाता है मानो पढ़ेते पढ़ते 
नींद आगई हा ) 

(बाग़ मे से अम्बालाल, मायावती 


` मधुरी, पुष्पा सब आते हैं । एक नौकर हाथ 
में खे छाता पगड़ी, छड़ी ले जाता है ) 
. अम्बांलांल--चले यह क्रिया भी होगई । 


पुष्पा--(मन्द मुस्क्यान से ) धीरे पिता जी! 
नरोत्तम सो रहे हें। 
अम्बालाल रसायन. शास्त्रियों मे भारत 
- _ स्त्रराज्याकांक्षी वीर विरले ही हैं। 


..मधुरी--( व्यंग से) इन्हं और कौन सी 


महत्वाकांक्षा है ( मञ्च के पास जा 
करं डाक देखतो हे) डाक आगई 
दौखती हे । 
पुष्पा- (दूसरी ओर साराभाई का पत्र खाज- 
ते हुए मधुरी का पत्र ढूढकर उसे 
देतो. है) मधुभगिनी यह आपका 
पत्र हे । 
मध्चुरी-( पत्र लेकर) किसी ने मुझ से 
पहिले खाला हे । ऐसा लगता हे मेरे 
पति की ही यह भ्रष्टता हे। मुभे ये 
पत्र लिखने की और लेने की स्वत- 
न्वता नहीं देते। (पत्र पढ़कर) 
ओ हो ! 


: माया-क्यो कया हे मधु? 
: मधुरी-कविराज की तस्त्रीर : 


सब--(मधुरी को घेर लेते हें चित्र देखते 


. हैं.) कैसा सुन्दर हे! 


पुष्पा - कैसा सैम्य स्वभाव मनुष्य है ! 
माय़ा-अहा कैसी भव्यता, गारव, सौन्दर्य्य ! 


kT 


आंख में कैसा जादू भरा है! : 


[ पौष सं० १६८१ ] 


अम्बालाल परन्तु हम लोगों ने गत रविवार 
को C701८] मे फोटा देखी थी 
उस मे और इसमे तो अन्तर जान 
पड़ता हे । 

मधुरी-( तिरस्कृत आवाज़ से) क्रोनिकल 
में फोटो देने वाली सामग्री पर 
विश्वास ही किसे है? 

अम्बालाल-- ( अभी चित्र हो देखता है) 
है तो सचमुच महापुरूष । 

मधुरी-मेरी धारणा के अनुकूल ही इनका 
अंगप्रत्यंग है । साक्षात रतिपति की 
प्रतिकृति हे । 

अम्बालाल--( नवीन चिन्ता म॑ ) तुमने यह 
तस्वीर मंगाई है इसे देख कर तुम्हारे 
पति क्या कहेंगे ? 

मधुरी--ओ ! अपने पति की कोई परवाह 
नहीं । एक ते यह कि इन्होने सब से 
पहिले फेटों देखी लगती है क्योंकि 
इनके अतिरिक्त अन्य काई मेरा पंत्र 
नहीं खेल सकता । 

अम्बालाल--मुझे ता इस मं किसी झगड़े 
का अंकुर भासता है। 

( नरोत्तम अद्ध जाग्रत अवस्था का ज्ञान 
कराता हें । ) 

पुष्पा--रहने दीजिए पिता ! नरोत्तम जाग 
गये हैं ? का 

नरोत्तम--( सेते से जगे हुए की सी दशा 
में जम्भाई लेते हुए बैठ जाते हैं ) 
ओहो ? आप सब वहां से हे। आये 
क्या ? कितने बजे हें? 

अस्बालाल--सांयकाल होने आया हे । 

पुष्पा--हम गये इतने में आप खूब से लिये 
क्यो ठीक है न? 
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[ पौष सं० १६८१ ] 


. नेरोत्तम -हां सब ठीक हे । ( खड़े होते हैं 


ओर प्रस्थान की तैय्यारी करते हैं ) 
मधुरी--(क्ररता से) मेरा यह पत्र आपने 
. खोालाहे? 
नरोत्तम--हां भूल से खेला गया । मेंने पता 
न देखा था, माफ़ फरमाइये यह 
अपराध पहिली वार हे और कदा- 
चित्‌. अन्तिम वार ही होगा । 
( नौकर हाथ में एक नाम पत्र लेकर आता हे 
शेठ के पास धरता हे ) 
अम्बालाल--दामा ! कोन हे ? 
दामा-यह गृहस्थ आप के दर्शन किया 
चाहते हें भगवन्‌ ! 
अम्बालाल-नाम पढ़ कर( आश्चयं से) 
अरे यह क्या ? 
माया--मधुरी-क्यो क्या हे ? 
. > 
मध्चुरी क्यों क्या हे । 
अम्बालाल ( उन्हे नाम पत्र दिखाते हैं) 
डाक्टर रवीन्द्रनाथ टेगोर ! 
मधुरी-माया ( आश्चर्यं की पराकाष्ठा ) 
अहे! पृभे। ! रवि बाबू यहां ! 
अम्बालाल--( नौकर से ) दामा ! कया लुम 


_ जानते हो कि वे स्वयं रवि बाबू 


ही हैं? 

दामा--भगवन्‌ म क्या जानू। दिखता तो 
कोई तेजस्वी पुरुष हे पर वेश फकीर 
सन्यासी का सा लगता हे । स्नाना- 

गारमं से निकले हो ऐसा जामा 

धारण किये हैं । 

माया--हैं ता वही । 

मधुरी--परन्तु उन्हे अन्दर ता खुलाइये, 
फेटा से निश्चय कर लिया जावेगा। 


भानुसुवन या मोहनमाया 
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अम्बालाल-अच्छा ऐसे ही करो। परन्तु 
पोग्राम के अनुसार उनके यहां आने 
का समय कल सायंकाल हे, अभी 
२४ घटे की देर है । और फिर हमारे 
यहां ता परसो भी आजायं धह भी 
बड़े भाग्य से । 

( नरोत्तम-वाता मं भांग लेता है ) तब 
कोई वेशधारी धूर्त ते नहीं होगा ? 
कहदी कि सेठ घर नहीं है। 

माया-( हिचकिचा कर ) टैगोर से कहद 
कि सेठ घर नहीं हैं ! 

अम्बालाल--नहीं भाई यह ता असभ्यता 
की अवधि होगी । 

मधुरी- ( झगड़े का अन्त लाती हे ) दामा ! 
तुम साहिब को भीतर ले आओ । 

दामा-अच्छा बहिन जी ! ( नोकर जाता हैं, 
तीने स्त्रियां अपने वेशाभरण पर 
तीव्र नजर दौड़ा कर स्वस्थ बनने का 
प्रयत्न करती हैं ) । 

नरोत्तम ( स्वगत ) अरे ! में वैद्यराज को 
ते भूल ही गया वे आयेंगे ता कहाँ 
मंत्रणा करगे? चल जीव ! उन्हें जाकर 
चेतावनी दुं । ( प्रकट किचित कठोार- 
ता से) तब यह सेवक छुट्टी चाहता है 
इस प्रकार की महात्मीय परिषद मं 
मेरे जैसे मूढ़ के लिए स्थान नहीं हो 
सकता । (किसी के कुछ कहने से 
पहिले वह चला जाता है )। 

अम्बालाल--देखा मधु! तुह्यारे पति को 
इसी में अभी से बुरा लगा । 

मधुरी--तब लगने दो । 
(बाग की ओर से टैगोर वेशधारी मोहन 
ळा प्रवेश ) शश 

माहन 


टैगोर ) ( प्रविष्ट होकर सभ्यता से अपने 


हर] 
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मधुरस्वर से) सजने! क्षमा कर यदि 
मेरे आगमन से आपके काय मे कुछ 
विघ्न हुआ हो ते । 

अम्बालाल -- ( आगे बढ़कर प्रणाम करके 
यथा योग्य सत्कार करते हैं, तीनां 
स्त्रियां भी प्रण!स करती हैं) कवि- 
राज ! यह क्या कहते हैं, हमारे ऐसे 
भाग्य कहां कि आप से अतिथि अक- 
स्मात्‌ ही पधार | हमारे लिए आपके 
आगमन से बाधा केसी? उल्टा हम 
ता अपना अहोभाग्य समभते हैं । 


मेहन--इस समय तो में अक्षरशः अतिथि 
ही बना हूं । आपकी सुविदित सभ्य- 
ता पर बिना वायदे की हुंडी लिखी 
गई समभिये । मुझे आपका पत्र 
मिला था ( ठहरता है ) । 


अम्बलाल - हां जी हमे एन्ड घज्ञ साहिब ने 
प्रत्युत्तर भी दिया था कि आप अह- 
मदावाद्‌ प्रधारेगे, तब आप इस 
कुटिया को भी अपनी पावन रज से 
पुनीत करंगे । इस लाभ की आशा 
थी ही परन्तु दो दिन पूर्व ही फलित 
| हो गई, अच्छा ही हुआ । 

मेहन--( स्वगत ) यह एन्ड्घज कान हे ? 
(प्रकट में यह ऐसा हुआ कि कई 
वर्षों के बाद अहमदाबाद ओने का 
अवसर हाथ लग अतः पुनः वाल्य- 
अवस्था के परिचित स्थानों को शांति 

से देखने की अभिलाषा हुई । 
मायावती -- ( आगे बढ़कर) आज हमारे 
अहोभाग्य उदय हुए कविराज ! ली- 
जिण कविराज वैठिये ( कुर्सी देती है, 
मोहन नहीं वैठता ) आप इतनी सु- 
न्द्र सुस्पष्ट भाषा बाल सकते हैं, 


[ पौष सं० १६८१ । 


इस का मान मुझे स्वप्न मं भी न, 
हुआ था। 


मेहन--क्ये| बहिन ! यह क्‍यों भूलती हो 
कि में बाल्यावस्था मे बहु कॉल पयर्‍्ये- 
न्त यहां रहा था । और बंगाली तथा 
गुजराती एक ही मां की. पुत्रियां हैं 
देने! सहोदरा हैं अर्थात -- 


माया -तव ते! आप श्री ने शुरजरगिरा को भी 
अमर करने का प्रयास किया होगा? 

मोहन--( स्वगत ) अरे खुदा ! यह 
एक और आफत । टैगोर ने 
गुजराती में कुछ लिखा हे कि नहीं! 
यह मेरी जाने वला । (प्रगट ) अब 
तो परिचय नहीं हे क्योकि अन्तिम 
कई वर्षा मे मेने कुछ नहीं किया, हां 
जव यहां था तब कदाचित्‌ किया 
होगा । ( यहां से गुजराती बंगाली 
बन्द करते हें ) मिसिस अम्बालाल ? 

माया-नहीं जी मिस मायावती सेठ 

मोहन--ओफ़ माफ कीजिए मिस सेठ, मुझ 
से भूछ हुई । 

अम्बालाल--( धीरे से माया से ) अब मेरा 
परिचय दो । 

माया--यह मेरे ज्येष्ठ भ्राता अम्बालाळ सेठ 
हैं, गांधी जी के परम भक्त हें । 

मोहन--( नमस्कार करते हें ) मिस्टर सेठ 
आपके दशनो से कृतार्थ हुआ हूं (वे 
सव इसको व्यंग नहीं समझते, अभि- 
धा ही समम्मते हें) आपकी गांधी 
भक्ति की चर्चा मेंने आपके ही ज़न- 
समाज द्वारा खुनी थी । 


अम्बालाल--महाशय ! मुझ सा पामर प्राणी 
क्या भक्ति भाव रख सकता हे, फिर 
भी मेरी स्वल्प ख्याति आप जैसे नर 
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रत्न के कर्णगोचर हुई, इसे मेरा 
छोटा मोटा महाभाग्य ही कहना 
चाहिण । 


मधुरी-(अकस्मात्‌ पुकारती हे ) ओ ! (कोच 
के पास खडी थी वहीं धम्म से छुढ़क 
ज्ञाती हे ) 

पुष्पा-माया-क्या हुआ बहिन ! 

मधुरी-( क्षण भर ठहर संज्ञा लाभ कर) 

हीं »s € 

कुछ नहीं, अकस्मात्‌ छाती मं दद 
उठ खड्डा हुआ था | 


माया--( मोहन से ) कविराज! मेरी यह 
भ्रातृ पुत्री आपकी अनन्य रचनाओं 
पर ऐसी मुग्ध हा गई हे कि आज 
आप का आगमन सुन इतनी संतुष्ट 
हुई है कि अपने आनन्द का भार भी 
स्वयं न उठा सको । 


मोहन--( अक्तत्रिम सभ्यता में ढोंग कहां से 
हा) अज्ञाचस्थ/ मे भी यदि मिसि''' 
( अपना रूप याद कर) मधुरी 
कुमारी का दुःखदायक हुआ हूं तो 
में अपने आप को खदा के लिए 
हताभागी समभता हूँ । 


मधुरी--नहों कवीश्वर ऐसा न समभिये । 
फूफी के कथनाचुसार आपकी चरण- 
रज की इस अभ्यासिका के हृदय में 
आनन्द-उमियां ही व्याप्त हो रही हैं 
( अविरल द्वष्टि से उस की ओर 
निहारती हे ) 


मोहन--[पुष्पा का परिचय न पाकर ] मेरे 
भी सद्भाम्य कि, 


अस्बालोल- (उसके मनोगत भाव अवगत 
कर ) यह मेरी छोटी पुत्री पुष्पा 
कुमारी है। मधुरी मिसिस नरोत्तम 
बड़ी हैं  ( मोहन पुष्पा को नमस्कार 
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करता हैं पुष्पा भी सविनय नमस्कार 
करती है ) 


पुष्पा--महाशय ! आप आसन लीजिये। 


[मोहन पुष्पा के पास हो कोच पर 
बैठता है, पुष्पा भी उसी पर चुप चाप 
वैठ जाती । हे मधुरी मोहन की दाई 
ओर कुर्सी खंच बैठ जाती है। माया 
पुष्पा के वायां ओर बैठ जाती हे । 
> ह 
अम्बालाल सामने वेठ जाते हैं ] 


मोहन-[पल भर स्तब्ध रहकर फिर विचार 


कर कि तनिक खुळकाने की जरूरत 
है स्तब्धता भंग करता हे ] अपने 
जल्दी आने का कारण मेंने आप से 
निवेदन किया कि अपने पुराने मित्र, 
परिचित स्थानादि देखने की लालसा 
हुई, यही । परन्तु में आपके लिए 
किसी प्रकर से वाधक बनना नहीं 
चाहता । आपको जोने देखे बिना ही 
आपकी सभ्यता के आधार पर यहाँ 
आया हूं । हम कवि लोग निसर्गतः 
अहंभाव से भरपूर होते हैं फिर भी 
मेंने इस प्रकार के स्वागत की आशा 
नहीं की थी । 


मुरी -[ पुष्पा से धीरे से] केसा मधुर 


बोलते हैं । 


अम्बालाल-कविबर ! जैसा कि मेंने अभी 


आपको कहा उसके अनुसार आप यदि . 
इसे अपना ही घर समक तो हम आप 
के अत्यन्त कृतज्ञ हांगे । 


मोहन--आपकी एसी सभ्यता का अनादर 


भला में क्यों करूगा? यदि आप 
आज्ञा प्रदान कर तो में कई वको पर 
लिखी हुई अपनी बाळ नोट बुक की 
खोज कर लू । उसमें एक उपन्यास 
की वस्तु संकलना हे और उस के 
लिप मेरी पुस्तकों के प्रकाशक बहुत 
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दबाव डाळ रहे हैं। उसे हू ढ कर में जीवराज--अम्बालाळ सेठ ! आज तो आप , 


फिर होटल मे जा रहूँगा । 
अम्बालाछल--इस घर के होते ही यदि आप 
होटल मे जा रहे ता हमारी अधेगति 
का कहां ठोर ठिकाना होगा भगवन ! 
आप जवतक चाहे गुप्त रीति से 
रहियेगा हम आपका नाम भी बाहर 


न लगे। 
माहन -सेठ जी ! आपका अथाह स्नेइ हे 
परन्तु 5.5. . 


माया==रहिये रहिये कविराज ! हमे आपके 
दशन की लालसा थी सा तो पूरी 
हुई परन्तु आपके मुख श्री से अमर 
वाक्य श्रवण रने की अभिलाषा 
अमी वाकी ही है सा यदि आप होटल 
« मे जा रहेंगे तो केले पूरी होगी भला? 
भाहन-अच्छा फिर ! परन्तु आप म॑ से 
कभी किसी के दृष्टिगोचर एक पत्रो 
का बंडठ हुआ हे ते कहिये । 
मधुरी-हां ! आप कहते हैं ठीक वैसा ही 
एक बंडल मेरे देखने मे आया हे 
और मैंने उसे बहुत सम्भाल से रख 
छोड़ा हे, परन्तु आपकी ही हस्त लि- 
खित नोटबुक होगी । इसका सुभे 
ख्याल न था | 
, अम्बालाल--मेरी पुत्री ने आपकी सव वस्तु 
को एकत्र कर एक अमूल्य संग्रह- 
स्थान स्थापित कर दिया है । 
मेहन-मेरी उस संग्रह में विश्रह करने की 
भावाना नहीं है यदि मिसिस नरो- 
त्तम की आज्ञा होगी ते में उस ने!ट- 
बुक में से कुछ एक नोट्स लेकर पुनः 
त्रापि कर दूंगा । 
( उद्यान की ओर से वैद्यराज, जीवराज का 
प्रवेश ) 


की महती कृपा हुई हे । प्रयोग भी 
ठीक सिद्ध होगया । अब तो छुई 
लूंगा । (मनमे मोाहन-टैगोर को पहि- 
ली ही वार देखा हो इसी द्वष्टि से देख 
ता हे) अहा ! यह कैन? महाशय 
मविबावू हैं कया ? 

मोहन (स्वगत) यइ तीसरी बला ! 
यह केन हे? (प्रकट मे ) हां जी 
यह सेवक वही हे। 

जीवराज्ञ— (मे।हन के साथ हाथ मिलाता 
हे) कविराज ! सुक सरीखे रंक की 
स्त्रदप सेवा आपके मस्तिष्क मे इतना 
स्थान रखती होगी ऐसी आशा किस 
प्रकार रखी जा सकती है ? 


सामान्यतः बड़े आदमियों की 
स्मृति शक्ति अति शुद्ध होती है। मेरे 
मित्र नरोत्तम ने मुभे कहा तभी से 
मेरा मन काम से भी उठ गया था। 
मेहन--(अब खमभ्झता हे) आप को बिसारू 
डाक्टर साहिब यह किस प्रकार हो 
सकता हे ? 
( इसी माग से नरोत्तम का प्रवेश ) 
मायावती -( धीरे से मध्चुरी से ) मधुरी ! 
तुम्हारे स्वामी आ रहे हैं । देखना 
कुछ कच्चा न काट डाल । 
मधुरी-- ( हताश होकर ) ओह प्रभु ! 
मयोवती-यदि कुछ टेढ़ी तिरछी करके खेल 
न बिगाड़े तब भी संताप रहेगा! 
(मुरी इशारे से नरोत्तम को अपने 
पास बुलाती है और उसे धीरे से 
सिफारिश के लिए कहती हे। ये तीनों 
व्यक्ति बात करते हैं इसी बीच में 
जीवराज ओर मेहन भी आपस में 
समभ्ोता_कर लेते हैं ) .. 


/ 
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भानुभुंवन या माहनमायी ५६६ 


जीवराज - मुझे नरोत्तम ने आपकी तदबीर 
वतळाई हे । 

मेहन--समभ गयां । 

जीवराज-में जी जान से आपकी विजय 
चाहता हूं । नरोत्तम की सुख सिद्धि 
के लिण यथेष्ट सहायता के लिए भी 
तत्पर हूँ । 

नरोत्तव-( सिफारिश का उत्तर देते हुए 
की भांति ) इतना भी विश्‍वास नहीं 
है ? साधारण सभ्यता भी भूल 
जाऊ गा ? कट्टर शत्रु भी यदि अतिथि 
वनकर आजाय तब भी अतिथि 
सत्कार मे कमी न न रखू गा । 

अम्बालाल--( मोहन से ) यह मेरे दामाद 
प्रोफेखर नरोत्तमदास यहां कि शुज्ञ- 
रात कालिज मे रसायन शास्त्र के 
अध्यापक हैं ? 

मोहन--नरोत्तम सेठ '! आप का परिचय 
पाकर अति प्रसन्न हुआ हूं । ( हाथ 
मिळाते हैं और इशारे से समभाते हैं) 

नरोत्तम (क्र रता से ) कविराज ! आपकी 
बड़ी मेहरबानी हे । 

मोहन--आप ओर सुभ दोनों मे सहज ही 
मानव सृष्टि संविभक्त हाजाती है।आप 
का शारी रिक विचार ओर मेरा आध्या 
त्मिक । क्यो ठीक है-न ? 


: मधुरी-- ( पुष्पा के प्रति मन्द स्वर से) इस 


प्रकार को सुधारस सम्भावित वाणी 
तुम्हारे बहनाई मे कब आवेगी ? 


भोहन--परन्तु अब मुझे आज्ञा दीजिए 


हा रही हे हाटळ बहुत दूर हे । 


_ मधु री -पुष्पा-अरे ! 
| अम्बालाल--मेंने कहा ता कवीश्वर! कि 


` -आप होटल मे न जा सकगे | 


जीवराज--नहीं जी पहिले मेरा हक्क है । मेरा 
घर छोड़ कर 

मधुरी - ( मन्द्‌ स्वर से नरात्तम के प्रति) 
तुम ही इन्हं रहने के लिए कुछ कहो । 

नरोत्तम ( क्रोध परन्तु मन्द स्वर से} 
किस लिए ? अपना हृदय जलाने के 
लिप? 

पुष्पा-नहाँ मधुरी को प्रसन्न करने के लिए | 

नरोत्तम--नहीं बाबू जी ! आप यह घर छोड़ 
करन जा सकगे ) वेद्यराज के यहां 
भी नहीं और होटल में भी नहीं 
कविराज आज ते आप को हमारा 
अतिथि बनना होगा । 

जीवराज -यहां त्रिया राज्य हैं । और कचि- 
राज स्त्रियाँ की अविज्ञा न करं । अतः 
में अपनी पराजय स्त्रीकार किये 
लेता हं 

माहन- इतने गाढ़ स्नेह युक्त आमन्त्रण 
हा और फिर भी में अस्वीकार करूँ 
तो मुझ सरीखा कर्म चांडाळ कौन 
होगा ! 

नरोत्तम-आइये कविराज, आपको आप का 
वासस्थान बतलाऊ । 

मायावती —( मन्द खर से नरोत्तम के प्रति) 
वाह, यह विवेक बुद्धि नरोत्तम में 
कहां से आगई ? 

मोहन--( जीवराज के साथ हाथ मिलाता 

~ 

हुआ) अच्छा तो वैद्यराज । फिर 
कल ही सही । 

जीवराज-नमस्कार महाशय ! ( सब को 
नमस्कार करता है ) 

पुष्पा--( इशारे से नरोत्तम को ठहराती हे) 
भोजन के लिए किस स्टाइल में 
> अंग्रजी 
बेठाना होगा । देशी या अंग्रेजी? 
कहिए जिस से व्यवस्था करू | 
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ज्योतिं 


[ पौष सं० १६८१ क 


अम्बालाल--देशी ही ता । 

नरोत्तम -नहीं टैगोर गांधी नहीं हैं । इनके 
लिए अग्रज्ञी ही अधिक उपयुक्त 
हागी। और हमारा ता धग ही हे कि 
ऐसे पवित्र अतिथियां की इच्छानु- 
कूल. ही उनका स्वागत करें । 


अम्बालाल--( सखेद ) बहुत अच्छा तब 
ऐसे ही करो । 


( नरोत्तम का प्रस्थान) 
मायावती - तब तो वस्त्राभरण भी विधिवत 
बदलने होंगे । 
मधुरी-में कोन सी साड़ी पहिनू' । 


अम्वालाल--सब की जैसी इच्छा हा करो ।] 
में तो खद्दर चेश मे ही रहूँगा। 
मायावती - आज भी खद्रूर ! 


( प्रथमांक समाप्त ) 


सेवा धमं । 


[ ले०-ग्रामीण । ] 


"या ह बड़ा कठिन प्रश्‍न हे कि 
| य| >> € ~ 
॥ सेवा धम--क्या हे? यद्यपि 
" अपनी अपनी बुद्धि के अनु- 


सेवा के साथ जा धम का 


संबन्ध हा गया हे वही विचारणीय बात है । 
यदि सेवा धम का तात्पर्यं हमारी समभ 
मं अच्छी तरह आजाय ते हमारे सामने 
खड़े हु कठिताई के पहाड़ को भी हम 
साधारण सी वात समझने लग । बात यह 
बिलकुल टीक हे, इस में अगर मगर करने 
को गु जाइश नहीं हे। सेवक तो सभी हैं- 
गवनमेंट के सभी आज्ञाकारी सेवक हें अंग्र - 
ज्ञी मे पत्र व्यवहार करने वाले सभी एक 
दूसरे के अत्यन्त आज्ञाकारी सेवक! हैं । पर 
अणुमात्र भी सेवक हैं इस का पता काम 
करने पर लगता है । सेवक ज़बान से होने 
और कहने का काम नहीं हे। सेवक सेवा 
यह तों बनने और करने की बातें दै । इनका 
ता आनन्द करने दी में है और इन की 


सार सभी सेवा करते हैं, पर . 


सार्थकता भी स्वयं करने से ज्ञात हाती है । 
हमारे शास्त्रों का पड़ताल कीजिए। एक एक 
के जीवन पर दृष्टि डालिए..काई ऋषियों की 
सेवा में अपनी हड्डी दे देता है, कोई अपना 
राज पाट सवस्य बलि कर देता हे। किसी 
को अपनी संतान देने मं हिचक नहीं और 
केंई जंगल जंगल भटकने और दूसरों की 
सेवा करने मे ही अपने का धन्य धन्य 
मानता है। पर बह अब सब वाते स्वप्न 
हैं। अब ता सभी सेवक हैं ऑर सभी का 
धम सेवा हे। पर ऐसा रहते हुए भी दुःखी 
भी हैं यही आश्चय हे । सेवा धम का प्रति 
पाठन करने वाळा दुःखी हो? यही एक 
आश्चर्य की वात हे। लक्ष्मण जी क्या एक 
मिनट के लिए दुःखी हुए थे? हनुमान, 
अं ।द्‌, विभोषण जामवन्त को एक क्षण 
के लिए भी कष्ट मिला था । समु लांघने मे 
आनन्द ! पहाड उठा लानेमं खुख ! निर्भयता 


५०२ 


पूर्वक रावण को उत्तर देने में प्रसन्न ! यद 
काम सेवका का रहा हैं । दुबळ ६ दय-फक्रपट 
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छल से पूण-ज्ञानान्धकार से अच्छादित 
व्यक्ति क्या सेवा धर्म करेगा-और क्या 
अपना तथा देश का उद्धार करेगा ? पर हां 
एक बात है और वही भरोसा ऐसा हे कि हम 
आगे बढ़ने से नहीं रुकते । वह हे प्रभु की 
भक्ति! जब जब हमारे हृदय मे आत्मका पण्य 
आये हम प्रभु की शरण मे--करुणाद्र॑चित्त 
से अश्न जळ द्वारा उनका चरण घोयं और 
बड़े प्रेम भक्ति ओर श्रद्धा से प्रभु से -निवे- 
दून फर--हे नाथ ! 
कापण्य दे।षापहत स्वभावः 
पृच्छामित्वां घम सम्मूढ चेतः । 
यच्छ यः स्य।न्निश्चितं त्रहितन्मे, 
_ शिष्यस्तेऽहं शाधि मांत्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
भगत्रान्‌--हमारी सुनंगे--हमं अपने भक्ति 
रस का पान--सेचा धम कराये गे, उस समय 
हम सेवक बने, ओर समभंगे कि सेवा क्या 
बस्तु हे, और सेवा धम केले किया जाता हे? 
लोगो' की प्रवृत्ति को देखते हुए यह निःसं- 
कोच कहना पइत! हे कि ऐसे विकट समय 
में सेव। कहाँ ! प £ पृथ्वी शून्य नहीं है। सञ्जा 
_ और दुजन हमेशा रहेगे। हां कमी और वेशी 
जरूर होगी । भारत-माता के खुपुत्रो का 
जिस दिन उसके क्ट का सश्च! ध्यान हो 
'जायग। -उसी दिन भारत मे सज्जनो की 
जखंख्या अधिक हे! जायगो ओर कोई भी 
बास तब कठिन न हे।गी । 
आज-ते-एक समझता हे कि-हमारा काम 
है-सेबा लेना, दूसरा समकता हे हमारा 
कामं-हे सेवा न-क रना 1।-इसी भ्रम -के-कारण 
सम्पूर्ण अनथ - हो रह।-हे । सेव्य-सेवक -भाव 
ते।-ग्रभु के -साथ -ही . हो सकता हे, संसारी 
जीरो मे यह: रिश्ता नहीं । सभी पाणो एक 
दृस्ररे,के'आश्रित हैं । सभी लेगे मे तरक्की 
तनज्ज़ुली, बढ़ती घटती का रोग लगा है। 
येही कारण हे कि जे। आज सेवक हे, सम्भव 


शै 


सेवा धम 


र क्र + 
है बही कल स्वामी बन जाय | इस बात के 
सिद्ध करने के लिए पमाण की जरूरत नहीं। 
इस लिए तलसी दास ने कहां है:-- 


ळसी यहि जग आइके सवसां मिळण घाय । 
को जाने केहि रूप मे नारायण मिळ जाय ॥ 


अपनी स्थति का अहंकार और अभिमान 
मूख लोग करते हैं । 
अहंकार विमूढात्मा, मिथ्याचारः ख उच्यते । 

, बुद्धिमान-समभदार और योग्य जन 
अपने का सब क! सेवक समभते हैं । इसी लिए, 
शास्त्रकारो ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र 
सव को एक दूसरे का सेवक बतलाया है 1 
यदि एक वणं इस बात का अभिमान करे कि 
में ऊ चा हुँ-दूसरा कहे में ऊ चा हूँ ता थह 
बात निश्चय हे कि वर्णाश्रम धमं का लोप 
होजाय और संसार में वर्ण संकरता फे: 
ज्ञाय । पर ऐसा सम्भव नहीं । हां ते हम कह 
रहे थे कि परिवर्तन शीळता ते संसार में है 
भगवान मे नहीं । इसी लिए भगवान ही सें 
सच्चा नाता जेडना ठीक हे। ' जोक” कया 
फमाति हें ? ५५ 
ई शे ज्ञा पहुंचे वहद्दे कमाल । 

ते! उसका ज़रूरी है आखिर ज़वांछ ॥ : 

यह चुका लगा है हर एक सूद में । . 

यही फक है अब्द मावूद मे ॥ 

यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने गीता में 

स्थान २ पर अजु न का यह उपदेश दिया है कि 
“मामेकं शरणं ब्रज” मेरे एक शरण में आओं । 
'निमित्तपरात्रं भव सव्यसाचिन? । इत्यादि 

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जो पाणी 
अभिमान अहंकार छोड़कर सेवा करंता है- 
औरों के दुःख को अपना दुःख समझता हे 
उसको दुःख ता कभी होता ही नहीं-किन्तु 
उसके संसग से ओरो के आनन्द मिलता 


ह ~~ 


१ 
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र ही 
है । यही सेवा धम का रहस्य हे । यही भक्ति 
का रहस्य है । भक्ति का अर्थ ही यह है कि 
भगवान में या भगवान के परम पिय मनुष्यों 


मे अन्तर न देखे । अन्तर रखने वाला भग- 


ज्योति 


[ पौष सं०. ल ] 


वान का दर्शन कब पा सकता है? आइये पाप 
के धोकर पुण्य कमाय और उसके परोप- 
कार मे लगायें और पु म पूवंक मिलकर कहे 
कि--“ सेवा हि परमोधमः | ; 


परिबतेन । 
( बंगाल के एकाल सेकाल के आधार पर ) 
ले 


०--भ्री कृष्ण पांडे । 
( गतांक से आगे ) 


४ गभग एक सप्ताह हुआ 
| सदानन्द बीमार हैं । इलाज 
छ कराने मे किसी बात की कमी 
॥ नहीं की जाती, किम्तु राग 
$ दिन दिन बढ़ता ही जाता हे। 


कविराज नीलकंठ आज निराश होकर कह 
गये कि जहां तक हा सका मेंने चेष्टा 
की. किन्तु अब ओर आशा नहीं है । 
निर्मल को बुलाने के लिये चिट्टी दी लेकिन 
कोई उत्तर नहीं मिला, कल तार भी दिया 
गयाहैपरनतो उस का कोई उत्तर ही 
मिला और न॑ वह आया । दुःखित हृदया 
विमला सदानन्द की चारपाई के पास बैठी 
हुई आखे।ं से आंसुओ की वषा कर रही हे, 
और बीच २ मे सदानन्द के प्रश्‍नी का उत्तर 
भी देती जाती है। दवाई देने का समय 
ज्ञान कर विमला ने दवा तैयार करके कहा- 
, दवा पी लीजिये” सदानन्द ने बड़े ही कष्ट 
से सांस लेकर कहा--“अब इन दवाइयों मे 
क्या रकखा हे । निमल आया !” 
विमला ने आंसू पौछते २ कहा--“नहीं” 
` «कुछ चिम्ता. मत करो बेटी ! मैंने तुम का 
कह दिया है कि भ्रमवश वह चाहे जो करे 
लेकिन कालाम्तर में उसे अपनी भूल मालूम 
"हे जायगी” कह कर सदानन्द चुप हो गये । 


बाहर बड़े जार से पानी बरस रहा था, 
ओर हवा चळ रही. थी, कमरे. की सभी 
खिड़कियां बन्द थीं लेकिन हवा का इतना 
अधिक जार था कि घर के भीतर का दीपक 
रह रह कर बुझनेके लिये तैयार हाता था। 
बाहर आंधी पानी के कारण उथल-पुथल 
मच रही थी और भीतर बिमला के हृदय मे 
उथल पुंथळ .मच रही थी, - हज़ार चेष्टा 
करने पर भी वह अपने : आंखुओ को नहीं 
रोक सकी, उस के मुख से एकं शब्द भी 
नहीं निकला, वह पत्थर की मूतिं की तरंह 
बैठी रही । सदानन्द ने फिर कहा-“जंब्र 
उसे होश होगा तब सुख की मिथ्या आशा 


: से ढका हुआ दुःख का पहाड़ दिखाई देगा । 


इस समय भूल कर भी जिस बात का विचार 
नहीं करता हे, देखेगी, तब रो! रो कर भी 
पार नहीं पावेगा। बेटी ! मुझे केवलं इसी 
बात की चिन्ता हे कि उस समय इस भया- 
नक अवस्थाःसे उसकी - रक्षा कोन करेगा? 
यह कहते २ सदानन्द ने लम्बी सांस लीं। 
पुलके इस अधःपतन-ने उनके. स्थिर चित्तको 


भी विकल कर दिया। उनको: अपने लिये ` 
' कुछ चिन्ता नहीं किन्तु निर्मल के विवेक 
' हीन कार्यं का-भविष्यत्‌ सोय कर व्याकुल 


हा रहे थे । उन्होने फिर करुणा भरे शब्दों 
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में कहा “बह ! मेरी आशा भरोसा तुम ही 

हो, उस का इस पापपथ से और कोई नहीं 

उबार सकता. यदि तुम ४०० , ,« **० ०००.» ५५००.१9 
विमला ने धीरे से कहा--“मैं” ? 

“हां तुम! इतने बड़े पाप से उस की 
रक्षा कर सके ऐसा पृथ्वी में तुम्हारे सिवा 
कोई नहीं हे । तुम्हारे स्पर्श से लोहा भी 
सेना हा सकता हे ।? 

विमला इस का कुछ उत्तर नहीं दे सकी । 
उसके मन की विचित्र अवस्था थी, थोड़ी 
देर बाद उस ने रोते २ व्याकुलता से कहा- 
“में क्या कर सकू'गी ? मेरे लिये ही ते वह 
घर द्वार सबछाड़ गये हैं में पापिष्ठा हूं, में 
ही अगर कुछ कर सकती तो आज यह दशा 
नहीं होती” 

सदानन्द ने. धेयं देते हुए कहा--“वह 

` जिस सय अपनी भूछ समझ कर रोता 
हुआ आवेगा, उस समय न तो मैं ही रहुँगा 
और न उसकी मां ही रहेगी जे आदर 
करके उसे गोद मे विठाले । इतनी जल्दी 
वह लौट कर नहीं आचेगा, उस ज्वाला से 
छुटकारा दिलाने फे लिये स्नेह भिन्न 
और तो कोई उपाय नहीं है । इस 
लिये मेरा तुम से अनुरोध है कि. तुम 
भूल न करना, रूठ कर उसे कुपथ मं मत 
छोड़ना । लौट आकर फिर आघात पाने से 
उस का हृदय टुकड़े. २ हो जञायग(” । 
विमला कांप गई। धारा प्रवाह की 
नाई आसू भरकर- उसकी छाती को भिगो- 
ने लगे । उसने मन ` ही मन कहा “मेरा अब 
और रूउना ? में क्या उनको छोड़ सकती हुँ? 
_ चे मेरे देवता हैं; देवता के दोष गुण के 
विचार करने का मुझे कमा अधिकार है? 
पक इसी आशा से तो में बची हुई हुं । 
-आना चाहं तो आवे नहीं ता जहाँ हैं वहीं 
सुख से रहें, उन का कुछ भी अनिष्ट न हो ।” 
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सदानन्द उठने की चेष्टा करने लगे, लेकिन 
कमजोरी के कारण उठ नहीं सके। फिर 
विछौने पर पड़ गये | विमला ने पंखा करते २ 
पू'छा 'क्या ज्यादह तकलीफ हे?” 

सदानन्द ने रूधे स्वर मे' कहा-"मुक 
और कुछ कष्ट नहीं है, जीवन म॑ जिस बात 
के कभी नहीं साचा, आज अन्तिम काल 
मे उसी के लिये इतना व्याकुल हो रहा हूँ, 
अब यदि तुम विश्‍वास दिलाओ ता " ** ” 

“में कया आशा दिलाऊंगी । लड़की कया 
याप माँ की आज्ञा टाल सकती है? आप 
मुझे आशीवाद दीजिये जिस से में अपने 
कतंत्य का पालन कर सकू ।” 

दीपक्र जिस प्रकार घुझने के पहिले ज़ोर से 
प्रज्वलित हा जाता है, ठीक उसी प्रकार 
उच्छवासित आवेग को रोक कर सदानन्द 
बोले--“तुम कर संकोगी, में आशीर्वाद देत: हूँ 
कि तुम्हारे किसी काम म॑ वाधा नहीं पड़ेगी” 
इतना कह कर सदानन्द चुप हो गये । म्लान 
शरीर को स्वस्थ करके फिर बोले-“अब 
मुझे किसी बात का दुःख नहीं हे; तुम्हारी 
बातों से मेरे हृदय मं शान्ति हुई। पेसी 
लक्ष्मीं जिस के घर मे है उसे फिर किस 
बात की चिता ? ज्ञा मे रख जाता हूँ देख उन 
के खर्च करने से जीवन में कभी भी अभाव 
नहीं होगा । में तो अब जाता हूं निमल नहीं 
हे- उसकी जगह तुम हो-इसी से यह बातें 
कहता हूं । देखो पूर्व पुरुषों की चलाई हुई 
परिपाटी को बन्द मत करना, देवी देवताओं 
पर भक्ति करना, मेंने जे कुळ कियाहे सब 
उन्हीं के प्रसाद से । भूलना मत ” यह 
कहते २ उन्होंने आंख बन्द कर लॉ । हाथ 
पांव भी ठंढे होने लगे, विमला ने घदरा कर 
करुणामयी को बुलाया । वह आते ही रोने 
लगी । विचारी विमला ने दाई को भेजकर 
कविराज्ञ जी को खबर दी। उन्होंने नाड़ी देखी 


मर, 
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फ्त्त नहीं था; सांस भी धीरे २ चल रही 
थी, लक्षण अच्छे नहीं दिखाई दिये । उन्होने 
एक ठंडी सांस लेकर कहा-''अब -ज्यादा देर 
नहीं हे, जो कुछ धम पुण्य करना हो, करवा 
दो? घर में हाहाकार मच गया । रोना धोना 
सुन के. पड़ोस के और लोग भी आ गए 
सदानन्द के सद्व्यत्रहार के कारण सभी 
गांव चाले उर भक्ति से देखते थे । दे। 
चार बड़े बूढ़ी ने विमला ओर करुणामयी 
को शान्त करने को चेट्टा को, लेकिन सव 
निष्फळ । एक पण्डित छारा भगवद्गीता 
सुनाई जाने लगी ओर तुलसी चवूतरे के 
पास देह के लाकर रक्खा। दो घंटे तंक 
| गीता .खुनकर उस देव मूर्ति ने इस लोक 
| & की यात्रा खतम की | लाग शब को स्मशान 
| ले ज्ञाने की तेयारी करने लगे । 
तव युवक दल. जरूरी - सामान लाकर 
अर्थी आदि बना रहे हैं, कुछ लाग कुटुस्बियो 
का. शांत करने की चेष्टा कर रहे हें, काई 
सदानन्द के (खभाव की प्रशंसा कर रहे थे 
| और कोई निर्मल की वु राई । ठीक इसी समय 
सामने से दे! व्यक्ति आकर तुलसी मंच के 
पाख. खड़े होंगण, लागा में हल्ला हा गया-- 
निर्मल आंया ! निर्मळ आया ! _ 
ग + + 


: समग्न.निर्मल घर लोट कर आया उस समय 
*आकाश- खच्छ हा गया था । समस्त रात्रि 
वर्षा के.-वाद बादलों के हाथ से छुटकारा 
पाकर. नीळ शोभा से प्रकृति मानो हंस रही 
थी । घर पर आकर निर्मळ मे देखा कि बि- 
मला करुणामयी को शांत करने.की चेष्टा 
, कर.रही.हे.। आज सचमुच निर्मल का हृदय 
फटा जा रहा था, हृदय विदारक रादून 
:. ध्वज्ति रह.रह कर उसको अध्यिर कर देती हे 
इस समय निर्मल की बुद्धि कुछ काम नहीं 
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. ५ स्मशान का कतव्य पूरा करके जिस 


करती थी । रणधीर साथ ही मे था, उसने.” 
निर्मळ की यह हालत देखकर उसका हाथ - 


पकड़ कर दूसरी आर ले गया. और कहा= 
“ अव इस तरह अस्थिर होने से ता काम 
नहीं चलेगा, इतने दिन जिस गाछ की छाया 
में थे वह वर्षा और आंधी घे झाका से गिर. 
रया, अब जितना तूफान, अंधड आवेगा 
तुम पर ही आवेग । मन पक्का किये 
विना ते! इससे छुटकारा नहीं पा सकते ।.” 
निर्म ठ चुप था, वह कुछ कहना चाहता था 
लेकिन चेष्टा करने पर भी उसके मंहसे 
शब्द नहीं निकल सका । उसके लिये यह 
पृथ्वी नई थी, नवीनत्व के इतने बड़े दायित्व 


भार मे चह मुहतभात्र मे आत्म-विस्म॒त 
हो गया । 


रणधीर ने उसके साथ. घर में प्रवेश 


करके कहा--' तुम यहीं बैठे।, सब तंक में 


उन लोगो के नहाने धोने का प्रबन्ध कर दूँ” 


यह कह कर चह चला गया । 


इसी तरह देखते २ दा दिन बीत गये। 
करुणामयी की अवस्था . देखकर निमल 
क्रमशः विचलित हो रहा था, उसको स्थिंर- 
ता बिलकुठ नहीं थी, खाना, पीना, सेना 
बैठना, छोड़कर वह साध्वी स्वामी का अनु 
करण करने का तेयार थी। 3 
कुछ पूछने से चह अध दीन द्वष्टि से पुत्र 
को देखती रहती या कभी २ निमल फो 
कलेजे से लगा कर रोने लगती | निमेंऴ के 
जीवन मे ऐसा संकर काल यह पहला ही 
था, भरोसा था ता. केवळ एकमात्र रणधीर 
का । लेकिन दुर्भाग्य ! उख दिन उसने आकर 
कहा--''निमेल एक बार तो घर गए बिना 
काम नहीं चळने का, देखो आज फिर चिट्टी 
आई हे ।”? यह कह कर उसने चिट्टी निमल 
को देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन 
निर्मल ने बीच ही मे रोककर क़हा--“मुझे 
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'मोळूम हे, रमा की तबीयत ठीक नहीं है 
लेकिन जल्दो आना । तुम्हारे आए बिना 
काम नहीं चलेगा ।” “अच्छा” कहकर रण- 
धीर चला गया । 


इन दो दिना मे निमळ की विमला से 
मुलाकात नहीं हुई | विमला के मन में भय 
था कि जितना अपराध हे वह सब उसी का 
है इसलिए पद २ पर भयभीत होती थी । 
क्या माळूम कया करते क्या हो जाय, यही 
सोच कर वह दूर ६ रहती थी । उसने मन 
ही मन कडा, यदि दाई नोकर की तरह उस 
के जीवन के दिन व्यतीत हो जायं ओर 
मालिक अपना घर संभाल करके रहेतो 
वह क्यो उस सुख में वाधा देने जायगी । 
उसका हृदय फटा जाता हे, जब कभी उस 
का ध्यान उस ओर जाता तो वह दूसरे 
कामो मं अपता मन लग! लेती। सास को 
नहलाती, लिळाती अपने अंचल से उसके 
आंसू पॉछकर शांत बना देती, उसकी सेवा 
सुश्रषा करती, कभी २ महाभारत वा रामा- 
यण पढ़कर खुनांती, इसी तरह अपने दुःख 
के दिनो को किसों तरह व्यतीत करती | 
लेकिन आज ते रणधीर -नहीं है, अब इस 
तरह उदासीन रहने से तो काम नहीं 
चलने का! निर्मंठ को जब कोई खाने के 
लिए कहेगा तब वह खायेगा, नहीं तो भूखा 
ही रहेगा, दो दिन के उपत्रासं और परिश्रम 
से उसकी आंख बैठ गई, हाड निकल आया 
“थां, दूर.से यह हालत देखकर विमला का 
प्राण काप उठता था । 


- हाय ! ऐसे समय मं हीतो स्वामी के 
- हृदय की कालिमा थोकर स्त्री अपना कत्य 
पालन'करती हे, विपद ही में ते बन्धु की 
आवश्यकता हे, संसार मे स्त्री के बराबर 
मित्र और दूसरा कोन है ? कवि शिरोमणि 


कहा 
“आपतकाळ परखिये चारी । 
धोरज धम मित्र अरु नारी ॥” : 


लेकिन कहां है उसका वह बन्धुत्व? 


कहां हैं उसका सुख, सुविधा का उपाय १. 


हां हे शांति करने की चेष्टा? 
वेरे से मुहल्ले के लोगों के शने जाने 
के कारण अभी तक निर्मळ नहाया तक नहा. 
हे, कया करना होगा यह वह विळकुठ ही 
नहीं जानता वह इसी सोच में बैठा था कि 
इतने मं ही शान्ति ने आकर कहा “भैया ! 
दिन चढ़ आया नहा धो ळा ।” 
निमळ अभी तक चुप था लेकिन अब 
और चुप्पी साधना उसके लिये असम्भव 
हो गया, उसने कातरता से कहा-- 


“शान्ति उसे एक बार भेज नहीं सकती £” 


करुणामयी बगल के घर में बैठी थी, 
लड़के की बात सुनकर वह चीतकार करके. 


रोने ठगी । निर्मल अपने चारों तरफ अंधघ-. 


कार देखने लगा, जैसे पृथ्वी पर कोई अपना 
नहीं, मातृ-हृदय स्मशान की तरह हो रहा 
था, एक मात्र विमळा-इतनी अशान्ति, 
इतने दुःख के पड़ने पर भी वह मुहत भर के. 
लिये भी नहीं आई ? निर्मल ने मन ही मन 
कहा “वह कयां आवेगी ? मेने उसे कष्ट. 
पहुंचाने मे कुछ बाकी नहीं रक्‍खा | वह भी 
तो मनुष्य हे, इतने बड़े पापिष्ठ के लिये कया 
वह कातर हो सकती है? नहीं, नहीं” शब्द 
निमल के हृदय मं गुञ्जार करने लगा । पिता 
नहीं है, माता हे कितु उसका हृदय नहीं हे, 
बन्धु बान्धव नहीं, खरी. हे, लेकिन उसकी 
कोमलता,दया,माया, अनुराग सव कुछ अपने 
आचारण से ही क्षे, दिया है! शांति ने फिर 
कहा “नहा धाला भैया ! ” निर्मल चुप रहा- 
निरुत्तर देखकर शांति चली गई । 


- 


भक्तराज गोस्वामी तुलसीदास जी नेंभी 


| 
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देखते देखते १२ बज गये । घू'घट निकाले 
धीरे २ विमला ने कमरे मे पुवेश किया । 
उसके पांव कांप रहे थे, सुह सूखा जारहा 
था, बड़े ही कष्ट से वह किवाड़ का सहारा 
लेकर खड़ी हुई किन्तु कोशिश करने पर भी 
कुछ बोल नहीं सकी | निमेळ की हालत भी 
विचित्र हो रही थो, उसके मनमें रह रह कर 
आता था कि विमला के पावो पर गिरकर 
क्षमा याचना करे । वह निराश्रय हे, यदि 
किसी पुकार थोड़ी जगह मिल जाय ता चह 
आत्मरक्षा करने मे समर्थ हो सकता हे, कितु 
वह तो स्वयं अपराधी हे, लम्पट की तरह 
ज्ञा हृदय लेकर वह दूसरे के दरः्राजे पर सुख 
के लिये घूमता फिरा है, वही हृदय लेकर 
वह विमला के पास किस तरह ज्ञा सकता 
है ? पवित्र वस्तु का अपवित्र ओर कलुषित 
करने मै जे पाप उसने किय। हे- इच्छा करने 
पर विमला उसे क्षमा कर सकती है- किन्तु 
यदि वह न करे ते| उसका विमला पर कुछ 
ज्ञार नहीं । इस तरह साचते २, १० मिनिट 
बीत गये । निर्मल ने गरदन उठ.कर विमला 
की तरफ देखा: उसने देखा- विमला की दे।नों 
आंखें से आंसू बद कर उसकी छाती के 
आंचल फे मिगे। रहे हैं, वह और धैर्य न धर 
सका, उठकर त्रिमळा का हाथ पकड्ना ही 
चाहता था, लेकिन त्रिमळा का पीछे हटते 
देखकर कहा--“ खड़ी २ क्यों रा रही ह 
विमल ! जानती तो हे! में पापी हुं । 'यद्यपि 
भाग मेरे नसीब में नहीं था तब भी उसके 
पीछे चेष्टा करने मे मेने कई कसर नहा 
रक्खी । चेरी नहीं कर सका हैं, यह खच 
है किन्तु चोर की बृत्ति अवलम्बन करने में 
मैंने पाप किया हैं |” 
५ दः” करके विमला धड़ से गिर पड़ी । 
उसके सु ह की बात मु ह मे ही रही । इससे 
निर्मल घबराया नहीं, इतने दुःख में भी. इस 


[ पौष स॑० १६८१ न 


आकस्मिक घटना से उसे कुछ आशा हुई ” 
वह विमला का माथा अपनी गोद मे. रखकरः 
कपड़े से हवा करने लगा. । . .. 63 
थोड़ी देर मे विमला ने आँख खाटी. और. 
अस्पष्ट स्वर मं कहा -" में कहां हुं?” |. 
“ क्यों विमला ? ? कहते २ निम: चुप 
होगया उसके मुह से शब्द नहीं निकला | 
चिला उठने की चेष्टा करने लगी लेकिन 
सकी नहीं इस सुख ने आज उसको कतव्य 
च्युत कर दिया | उसने धीरे २ कहा--“आः छू 
लिया, अभी ता छूना नहीं चाहिये। ” 

“नहीं छुना चाहिये? कह निमल ने जल्दी 
से विमला का माथा गोदीसे हटा दिया और 
बे!ला--“तुम्हे छूने का अधिकार मुझे किसी - 
जन्म में नहीं है। इस शारीर के स्पश से ही 
तुमको पाप होगा ।” विमला बड़े कष्ट से 
उठकर बैठी और अस्फुट स्वर में बोली-- - 
“और जे चाहे कहो, लेकिन ऐसी वात 
कहकर मेरे पाप के! और मत बढ़ाओ! । इस 
जन्म में में तुम्हे सुखी नहीं कर सको, 
पर--जन्म की आशा से क्ये वचित्‌ करते हो, 
में तुम्हारे पैर पड़ती हूं ऐसा मत कहो। ” _ 

कहते २ विमला फिर बेहोश हागई । ' 

बाहरी आदमी की तरह निर्मळ ने किसी 
प्रकार श्राद्ध कायं सम्पन्न कर दिया । रमा 
और रणधीर श्राद्ध के पहिले ही आंगये थें, 
इससे. उसको कुळ अखुविधा नहीं हुई | यदि 
रणधीर किसी बात फे लिये उससे पू छता 
ते वह उसका भार उसी पर छोड़ देता या 


कभी पू छने का अवकाश न देकर बाहर चला 
जाता । एक दिन रमा ने निराळे मे आकर 


कहा “निर्मळ बाबू ! अब ते इधर उधर 
घूमने से काम नहीं चलेगा । अब जे।. कुछ 
है उसे समभ बूक कर काम करे ,”- निर्मल, 
ने एक लम्बी सांस लेकर उत्तर दिया. “मैं. 
क्या करसकूगा?? .. | -. ° 
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` उसके लिये चिन्ता 


पौष रां० १६८१ 


कुंसुमेद्यानं 


2. 


ललल ७७ 


“जिस काम को करना ही होगा, 
करना व्यर्थं है ।? 
निर्मल ने कुछ उत्तर नहीं दिया । रमाने फिर 


- कहा “जहां तक लडकपन हा सकता हं उस 


मे कुछ बाकी नहीं रक्खा, लेकिन उसकी 
भी कुछ सीमा हे। ज़रा सोचकर देख इस 
समय घरका मानापमान सब आप पर निभर 
करता हे । आप यदि 


निर्मळ ने बीच ही म॑ बात काट कर 
कहा “मुझे क्या कहती हैं, मुझमें जब मनु- 


च्यत्व ही नहीं हे ता फिर कहनेसे फायदा ?” 


इतने ही म॑ रणधीर ने आकर कहा 
“यह सब में कुछ नहीं जानता और जानना 
भी नहीं चाहता-मेरे पास इन सव बातों 
को सोचने के लिये बिलकुल समय नहीं हे । 
में तो केवळ यही जानता हूं ५-१० दिन में 
तुम्हे सब समभा बुझा कर मे छुट्टी पाऊंगा।” 
निर्मळ ने एक निस्वास छोड़ कर कहा-“जब 
कि इस खबन्धमें में कुछ नहीं जानता ते मुभे 
सिखाने मं बहुत दिन लगेंगे । इससे ते! 
यही अच्छा है कि पिता जी के सामने से 
जा सब करता आया हे उसे ही समका दो, 
वह बद्दुत जल्दी समक जायगा |”! 

असली..बात समभने म॑ रमो तथा रण- 
धीर का देरी नहीं लगी -। दे।नां जने एक 


: दूसरे: का देख रहे थे और यही सोच रहे थे 


कि किस अपराध के कारण उस निर्दोष 
अबला पर यह क्रोध है । 

न लोगों के! सोचते देखकर निर्मल ने 
फिर कहा “इसमे सेचने की तो कोई बात 
नहीं है। कारण मछली जितनी जल्दी जळ 
को पहिचानती है उतनी जब्दी दूसरा नहीं 
पहिचानेगा । इसके अलावा न्यायतः जिख- 
का जे अधिकार है वह उसका मिळना 
चाहिये । पुत्र पुत्र की तरह अपना कर्राव्य 
पालन करे तभी उसका अधिकार हे, नहीं 
ते जिसने उसकी एवज मं काम किया हे- 
वही उस अधिकार का अधिकारी हे ।” 

रणधीर का निर्मल की बातों से 
बहुत ही आश्चर्य ओर दुःख हो रहा 
था, मज्ुष्य इस तरह पतित होसकता 
है यह वह नहीं समझता था, उसे 
रह रह कर निर्मल की शिक्षा दीक्षा पर क्रोध 
आया, लेकिन करता ता कया करता । उसका 
सम्बन्ध निमळ के साथ ऐसा था कि ऐसी 
अवस्था मं उसे निस्सहाय छोड़ कर जाना 
उसके लिये असम्भव था । उसने सोचा 
देख चेष्टा करने से कुछ फल निकले, इसी 
लिये उसने हिम्मत करके निमळ कां हाथ 
पकड़ कर कहा “अच्छा अपना लेक्चर रहने 
दे, ज्ञा कुछ में कहता हूँ वही समभ कर 
करो ।” इतना कहकर वह निर्मल को अपने 
साथ लेकर चला गया । 
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बेलगांव-ऋंग्रेस के अध्यक्ष 
` मशात्पा गांधी जी का भाषण | 
मित्रो, प कः हि ा 
- आप लोगो ने मुझे जो सम्मान, दिया है, 


उसकी जिश्मेधारी का मेने बहुत अगा पीछा 


करने के बाद खीकार किया हे । यह 
असाधारण मान इस बार श्रीमती सरोजनी 
नायडू को दिया जाना चाहिये था । लेकिन 
ईश्वर को पेसा मंजूर न था । देश के भीतरी 
और बाहरी घटनाक्रम ने मेरे लिए इस बभ 
को उठाना जरूरी कर दिया। मुझे . विशवास 


हे कि जिस ऊंचे पद पर आपने मुझे - बैडाया 


«° 
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है, उसकी जिम्मेबारियों को ठीक २पूरा 
करने के प्रयल मे आप मेरी पूरी २ मदद 
करेगे । 


पिहावलोऋन । 


सितम्बर १६२० ई० से महासभा ने 
खासकर देश की भीतरी शक्ति का बढ़ाना 
अपना. उद्देश बनाया । फलतः प्राथना पत्रो 
एवं अजियो के द्वारा अपने दुःख दद दूर 
करने का मागं यह अव छोड़ चुकी हे। इस 
का कारण यह था कि महासभा का यह 
विश्वास बिलकुल उड़ गया था कि वर्तमान 
शासन प्रणाली किसी भी दरजे तक लाभ- 
दायक हे। इस लिए एसी शासन प्रणाली 
के सुधारने या मिटाने के उद्देश से यह 
पतय किया गया कि जिस हद तक लाग अप- 
नी इच्छा से सहयोग कर रहे हैं, उसको 
हटाने की कोशिश की जाय । यद्यपि शांति- 
मय असहयोग हमे स्वराज्य नहीं दिला सका, 
तो भी मेरी तुच्छ सम्प्रति मे शांतिमय असह 
योग ने. अत्र राजनेतिक स्वाधीनता प्राप्त 
करने के एक साधन के तोर पर जड़ पकड़ 
ली हे और उस पर अधूरे तौर पर पालन 
होते हुए भी वह हमें खराज्य के निकट 
आया है। ओर यह बात सूय-प्रकाश की 
तरह प्रकट हे कि किसी ध्येय के लिए कष्ट 
सहन की क्षमता पेदा करने से उसका मिलना 
अवश्य आसान होता है । 
कदम थापने की ज़रूरत । 
छेक्रिन आज हमारे सामने एक ऐसी 
हालत खड़ी हा गई हे जा हमे मजवूर करती 
है कि हमे कदम थामे। क्योंकि यद्यपि अब 
क्री कई ऐसे लोग हैं जिन का विश्‍वास 
व्वक्तिशाः असहयोग पर अटल हे, फिर भी 
बन लोगों की बड़ी संख्या का, जिनका कि 
ऋस आंदोलनःसे संबंध हे, सिवाय विदेशी 


ज्योति 
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कपड़े के बहिष्कार के, इस भांन्दालंन पर से 
विश्‍वास हट गया हे। इस हालत में संघ 
बहिष्कारो का पालन एक राष्ट्रोय कार्यक्रम के 
रूप में नहीं किया जा सकता, जब तक कि 
महासभा उन लागी के बिना अपना कॉम न 
चला सके, जिनका कि सम्बन्ध उससे है। 
लेकिन में यह मानता हूं कि आज उन लोगों 
को सहासभा के बाहर रखना उतना ही अत्य 
बहार्य हे, जितना कि अखहयोगियों के । यह 
जरूरी हे कि दोनों दल, बिना एक दूसरे 
के काम मे दखल दिए और एक दूसरे के 
विरुद्ध टीका टिप्पणी किये, महासभा के 
अंदर रहें । में समझता हूँ कि अब आप सम- 
भ गये होगे कि क्‍यों मेने स्वराजियों के साथ 
समभोता किया । 


बिदेशी कपड़े का बहिष्कार । 


आप लोगे ने देखा होगा कि विदेशी 
कपड़े का बहिष्कार कायम रकखा गया है। 
बहिष्कार अंग्रेजी कपड़े का नहीं, बल्कि विदे 
शी कपडे का हे। इस भाव मे बहिष्कार केवल 
अधिकार हो नहीं वरन कतव्य भी हे ! लेकिन 
जो बात में आपसे कहना चाहता था बह ते। 
यह हे कि मेरे और खराजियाँ के .समभौते 
ने विदेशी कपड़े के बहिष्कार को सिफ काय- 
म ही नहीं रक्ख। उस पर ओर भी जोर डाला 

मेरे नजदीक ते यह तमाम हिसात्मक 
तरीके के स्थान पर एक कारगर हथियार है । 
हमारे देश मे अधिकांश विदेशी कपड़ा लंका- 
शायर से ही आता है और आता भी है 
अन्य सब चोजे से ज्यादा परिणाम में। 
ब्रिटेन का सब से बड़ा खाथ भारत के साथ 
हे।ने वाली लंकाशायर के कपड़े की तिजारत 
परही केन्द्रित हे। सिफ यही एक चीज हे जा 
कि वाकी सव चीजे! से ज्यादा हिन्दुंस्थॉन 
के किसानों की तबांही काऱकारण हुई हे, 
और उजिसने उनका अपने सहायक चैंघेंप्ले . 
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दञ्चित करके उनके सिर बेकारी मढ़ंदी हे । 
इसलिए अगर हिन्दुस्थान के कृषि-जीवियों 
के। जिन्दा रखना हे ते विदेशी कपड़े का 
बहिष्कार एक आवश्यक वात हे। और इस 
के लिप ज्ञा योजना निकाली गई है, वह यह 
है कि किसाने के इस बात पर आमादा 
किया जाय कि वे न केवळ कम-दाम और 
रंग बिरंगे चमकदार विदेशी कपड़ों से मु ह- 
मोड़े, बलिक उन्हें यह भी सिखाया जाय कि 
अपने फुरसत के समय का उपयोग 'घुनकने 
कातने और गांव के जुलाहां से बुनवाने में 
लगावे ऐसी ही चुनी खादी को पहन और 
इस तरह विदेशी तथा मिळ के बने कपड़े की 
खरीदी में लगने वाळा रुपया बचाव । इस 
तरह हाथ-कताई और बुनाई यानी खादी के 
द्वारा किया गया विदेशो कपड़े का वहिष्कार 
न सिफ किसान के रुपये की वचत ही कर- 
ता है, बल्कि कार्यकर्ताओं को प्रथम दरजे 
की समाज सेवा करने का मोका देता 
है। यह देहात के लोगों के सांथ हमारा 
सीधा सबंध जोड़ता हे। इस के द्वारा हम 
उन्हे सच्ची राजनेतिक शिक्षा दे सकते हैं 
और उन्हें अपने पांव पर खड़े होने का 
और अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करने 
का सबक सिख! सकते हें । इस प्रकार खादी 
का संगठन सहयेग-समितियें से अथवा 
दूसरे किसी तरह के प्रशस्त--संगठन से कितने 
ही दरजे श्रेष्ठ हैं। इसके अन्दर भारी से भारी 
राजनेतिक परिणाम छिपे हुए हैं; क्योंकि 
पेसा करके हम ब्रिटिन के रास्ते सब से बड़ा 
अनीतिम्ूलक प्रलोभन दूर करते हैं । लंका- 
शायर के कपड़े के व्यापार को में इस लिये 
अनीतिमूळक कहता हुँ कि उसकी नांतर हिंदु- 
स्थान के करोड़ों खेतिहरे। ( किसानो के) 
नाश पर कायम की गई हे और अब भी वह 
उसी के बल पर जिदा हे । 


कुसुमा यांन 


विदेशी बनाप अंग्रेज़ी 
अब यहां इस बात की शायद ही जरूरत 
हो कि अंग्रेज़ी कपड़े के या जैसे कि कुछ 
देश- सेवक कहते हैं, अंग्र ज़ी माल के बदि- 


. प्कारकी हिसामय प्रवृत्ति का ही नहीं किंतु 


उसके निकम्मेपन का भी स्पष्टीकरण किया 
जाय | में ते बहिष्कार की बात सिफ हिंदु- 
स्थान के हित को ही ध्यान म॑ रखकर कह 
रहा हूँ । 

भ्राक्तेपों पर विचार 


कुछ लागा का कहना है कि चरखे के 
कार्यक्रम ने लोगों के दिलों म॑ घर नहीं किया, 
उस में जेश पैदा करने की ताक़त नहीं है 
आदि । किन्तु इसके जवाब म॑ मेरा कहना 
यह है कि अभी सक हमने चरखे की पूरी 
अजमायश नहीं की है । 


में यह भी आप से कहना चाहता हूँ कि 
यन्त्र-कला ( मेशनिरी ) के बारे में मेरे ज्ञा 
विचार वताये जाते हैं, उनका आप अपने 
दिमाग़ से निकाळ डाल । पहली बात ता यह 
है कि आज में यन्त्र-सामग्री विषयक अपने 
तमाम विचार देश के सामने पेश करने की 
कोशिश नहीं कर रहा हूं, जिस तरह कि 
अपने अहिसा संवन्धी संपूर्ण विश्वार्सो 
को भी नहीं पेश कर रहा हूँ । फिर 
चरखा खुद भी तो यन्त्र-कला का एक उत्कृष्ट 
नमूना है। मेरा सिर सदैव उसके अज्ञात 
अविष्कर्त्ता के प्रति आदर से कुक जाता है । 
मुझे सन्ताप ते इस बात पर होता हे कि 
भारत का यह एकमात्र घरेलू धन्धा अकारण 
ही नष्ट कर दिया गया, ज्ञा कि १६०० मील 
लग्बे और १५०० मील चेःड़े देश के तख्ते पर 
फैले हुए हज़ारों घरों को भूख की बला से 
रक्षा करता था। धु 
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लागीर में 

, अब आप इस वात पर ताज्जुब न करगे 
कि में क्यों चरखे के पीछे पागल होगया हूं 
और न इसी चात पर हेरान हागे कि मेने इसे 
मताधिकार की शत मे शामिल क्यों किया 
और क्यों स्वराज्य-दळ की तरफ से देशबन्धु 
दास ओर पण्डित मोतीलाल नेहरू ने इसे 
मंजूर किया । अगर आज मेरा बस चले तो 
में एःरू भी शख्स का नाप बतोर सभासद महा- 
सभा के रजिस्टर मे दज न होने दूँ जा चरखा 


. फातने पर रजामन्द न हो या जे! हर भोके 


पर खांदी का लिवास न पहने | फिर भी में 
खराज्य-दल का कृतज्ञ हुँ कि उन्हाने इस 
द्रज्ञेतक भी इस बात को कत्रूळ किया! 
बाती का ढीला कर दिया जाना हमारी कम- 
जोरी या विश्वास के आभाव के खातिर एक 
रिआयत ही हे। लेकिन इस रिआयत के 
उन लोगों के लिए जिनका कि पूरा विश्‍वास 
चरण और खादी में हे-अपनी कोशिश को 
और तेजा करने का प्रेरक कारण दवना 
चाहिए । 


हिन्दू- झु स्म एता | 


_ हिन्दू-मुस्लिम पकता चरखे से कम 
महत्व नहीं रखती है | इसे तो हमारा जीचन- 
प्राण ही समभिये । मौलाना शौकत अली की 
तरह में भी दृढ़ आशावादी हूं कि वर्तमान 
वैमनस्य कुछ रोज की दिमागी बीमारी हैं। 
खार्थी लोग झगड़ा पैदा करने के लिए 
धार्मिक अन्धता से लाभ उठाने के अतिरिक्त 
आर्थिक और राजनेतिक कारणों का भी 
दुरुपयोग करने लगे हैं। कोहाट में तो ये 
हरकतें चरमसीमा तक पहुंच गई थीं । स्था- 
नीय अधिकारियों की निष्ठुर लापरवाही ने 
उस दुर्घटना को और भी दुःखदायी चना 


दिया । कोहाट के मुसलमानों को तब तक 


~ 
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चैन न लेना चाहिये ज़ब तक कि एक पदा 
निराश्रित हिन्दू को कोहाट में वापिस नला 
सके । यदि हिन्दू ओर मुसलमान स्वराज्य 
चाहते हों तो उन्हे "आपस में मिल जुल कर 
अपने भेद भाव को मिटाने पर मजबूर होना 


` ही पड़ेगा । 


अस्पृश्यता | 

एक और रुकावट जो कि म्वराज्य के 
रास्ते मे खडी हे, अस्पृश्यता. हे। हमारे 
घर्मांचाय कहते हैं कि अस्पृश्यता तो ईएषर 
निर्मित हे । मेरा दावा हे कि में भी हिंदू-घमं 
का कुछ ज्ञान रखता हुँ । में निश्चय के साथ 
कहता हुँ कि धर्माचायं इस बात मे लगती 
पर हें । महासभा के हिन्दू-सदस्यों का यह 
काम है कि वे जितनी जल्दी हो सके इन 
अस्पृश्यता की दीवारों को ढहा द । बाइ- 
कम के सत्याग्रही हमे इसका रास्ता दिखा 
रहे हैं । 

स्वराज्य की हप-रेखा । 
किन्तु चरखा, हिन्द्‌-सुस्लिम एकता 


ओर छुआळूत का निवारण हमारी ध्येय- 


प्राप्ति को भिन्न २ साधन हें । मेरे जीवन- 
सिद्धान्त मे तो साध्य और साधन मे कोई 
अंतर नहीं है। किन्तु सर्व साधारण को 
स्वराज्य की पूरी व्याख्या जाननी चाहिए । 
सवं-दळ परिषद की कमिटी के सुपुद यह 
काम भी कर दिया हे और हमे आशा करनी 
चाहिए कि कमिटी ऐसी योजना तैयार कर 
सकंगी ज्ञा कि सब दलों को स्वीरत हे।। 
अपनी ओर से में निम्न लिखित कुछ बात 
आपके विचार के लिए पेश करता हं-- 

१. मताधिकार की पात्रता न तो संपत्ति 
हा, और न पद हो, बल्कि शारीरिक श्रम 
( मजदूरी ) हे! जैसा कि सूत कताई जिसे 
मेने महासभा के मताधिकार के लिप भुका 
या हे। 


CCO,Gurukul Kangri i Digitized by eGangotri 


वु 


[ पौष सं० १६८१ ] 


कुसुमेधान 


४८१ 


२. मौजूदा घातक फौजी खर्च उस हद 
तक कम करना चाहिए जिस हद तक कि 
वह देश की मामूली हालत में जाना माळ 
की हिफाजत के लिए जरूरी हा । 

३. न्याय के साधन सस्ते होने चाहिए 
अ २ 
गौर इस बात को मद्देनजर रख कर अपील 
की आखिरी अदालत लंदन में नहीं बल्कि 
देहली में होनी चाहिए । दीवानी मामलात 
में ज्यादातर भिन्न २ मसवालें को अपना 
मामला पंचायत मं ले जाने पर मजवूर 
करना चाहिए । 

४. शराब और नशीली चीजों की 
आमदनी उडा दी जाय । 

५. मुलकी और फौजी जगहे की तन- 
ख्धाहं इतनी कम होनी चाहिए जिससे चे 
देश की सामान्य स्थिति के अनुकूल हा जायं । 

दत भाषाओं। के लिहोज से प्रांता की 
पुनरचना (हदबन्दी) की जायं और हर प्रांत 
को अपने भीतरी शासन और तरक्की के 
लिप.जहां तक मुमकिन हो पूरी स्वाधीनता 

जाय । 

$. एक कमीशन वेडाया जाय जा कि 
विदेशी लागां को दिए गए ठेका की जांच 
परताल करे और उसकी सिफारिश पर उन 
लोगो के तमाम न्याय पूर्वक प्राप्त हकों को 
सुरक्षित रखने की पूरी गारंटी दी जाय । 

८: देशी राज्यों को गारंटी मिलनी चाहिए 


"कि उनका दर्जा वदस्तूर कायम रहेगा और 
“मध्यखरर्ती सरकार की तरफ से किसी किस्म 
:की रोक टेक न होगी । अगर देशी रियासत . 

की कोई रिय।या, जिसने वहां को फौजदारी 
- कानून के खिलाफ कोई काम न किया हा, 
* सरकारी इलाके मं .पनाह लेना चाहे,ते उसके 
- हको की हिफाजत करना सरकार फा हक़ 
- होगा ।. 
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६ हर तरह के मनमाने अख्तयार पक 
वारगी मन्सूख किए जाएं । 

१०. ऊ चे से ऊंचा पद ऐसे हर शख्स के 
लिए खुळा होना चाहिए जोकि उसके काबिल 
हा । सुल्की और फौजी ओहदे! के लिण 
परीक्षा हिदुस्थान में होनी चाहिए । 


११. हर एक पन्थ के लागा की पूरी मज- 
हबी आजादी का हक़ पारस्परिक सहिष्णुता 
के न्याय को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार 
क्रिया जाय । य 


१२. हर प्रांत की आदालतों व धारा- 
सभाओं का काम काज अपनी प्रांतीय भाषा 
में हा । अपील की आखिरी अदालत, मध्य- 
वर्ती सरकार और बड़ी धारा-सभाओं की 
भाषा हिन्दुस्तानी हो- लिपि चाहे देवनागरी 
हो या फारसी ! अन्तर्राष्ट्रीय राज्यव्यवहार 
की भाषा अंप्रेज़ी रहे । 


पूणस्वतनत्रता 


महासभा के अन्दर एक ऐसा दळ भी है 
जो चाहता है कि हर हालत में हम ब्रिटेन से 
पूण स्वाधीन हो जांय । वे बतौर एक बराबरी 
के हिस्सेदार के भी उसके साथ नहीं रहना 
चाहते । कितु मेरे विचार में अंग्रेज़ी सरकार 
जे। कुछ कहती है वह यदि ईमानदारी के 
साथ कहती है और हमे सचाई के साथ पूरी 
समानता प्राप्त करने में मदद करे तो ब्रिटेन 
से बिलकुल संबन्ध-विच्छेद करने को अपेक्षा 
साम्राज्य के भीतर सम्मान-पूर्ण व्यवहार 
और बराबरी के नाते पर रहने में हमारी 
ज्यादा विजय होगी । इसलिए में तो अपनी 
तरफ से सामाज्य के अन्तगंत स्वराज्य क 
लिण ही कोशिश करू गर । लेकिन हां यदि 
स्वयं ब्रिटेन के अपराध से संबन्ध तोड़ लेना 


„आवश्यक हो जाय तो में ऐसा करने में ज़रा 
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ज्योति 


[ पौष[सं० है ] 


भी आगा पीछा न करूगा । इस तरह में 
रांबन्ध विच्छेद का भार अंग्र ज्ञां पर ही छोड़ 
दुँगा । 

बेकार अ१हयोगी 


इंसक बाद महात्मा जो ने राष्ट्रीय विद्या- 
लयो में पढ़ने वाले असहये।गी विद्यार्थियों के 
अपूव स्वार्थ त्याग तथा काय की पुशंसा कर 
राष्ट्रीय विद्यालयों की रक्षा की आवश्यकता 
बतलाते हुए बेकार अखहयोगियों के सम्ब- 
न्ध म कहा-“में जानता हूं कि बहुत से अस- 
हयोगी पेसे हैं जिन्हे अपनी गुजर करना 
मुश्किल होरहा हे। वे हर तरह से राष्ट्रीय 
सहायता पाने की योग्य हें । राष्ट्रीय चिद्या- 
ल्या तथा खादी मण्डलों मे उनके लिप कुछ 
व्यवस्था होनी चाहिए ! ? 


बंगाल का दमन | 
अफीम शराब आदि नशीले पदार्थों के 
प्रचार बढ़ जाने पर खेद प्रकर करते हुप 
महात्मा जी ने स्वराजिये! से आशा प्रकट की 
कि वे फोंसिलो द्वारा इनके प्रचार को रोक 
दंगे । इसके बाद बंगाल के दमन पर चर्चा 
करते हुए उन्हा ने कहा--' यह मेरा निश्चित 
मत हे कि बंगाल में दमन का जे! तूफान 
उठाया गया हे, वह स्वराज्य दलके विरुद्ध 
ही है। पर उस से हमे न ता भुला 
उठना चाहिए, न धीरज ही छोड़ बैठना चा- 
हिए | एक सब्चे आदमी ओर राष्ट्र के लिए 
. दमन वही काम करता हे, जे। आग सोने के 
लिए । १६२१ के दमन का जवाब हमने का- 
नून भंग से दिया था और सरकार से 
कहा था कि जा तुम से हा सके से कर 
ला | पर आज हमे इस अपमान को सिर 
नीचा कर सहन करना पड़ता है । क्‍योंकि 
` इस समय हम सविनय भंग के लिए तैयार 
है । हमे उसकी तैयारी करना चाहिए ।” 


हिशाबादियों से ८ 


किन्तु मे उन लोगो! से जा हिसा-पथ के 
पथिक हें कहता हूँ आप भारतवष की प्रकृति 
को पीछे हटा रहे हें । यदि आप के हृदयो में 
देश के करोड़ों नंगे भूखे लागों पर कुछ दया 
आती हो ता जान रखिए अपने हिंसात्मक 
साधनों से आप उनकी कुछ भी सेवा न कर 
सकगे । 
मरो श्रद्धा 
अब में अपनी श्रद्धा आप पर प्रकट कर 
दूँ ! एक महासभावादी की हैसियत से में 
महासभा के काम को ठीक २ चलाने के लिए 
असहयोग के सुल्तवी रखने की सलाह देता 
क्येंकि में देखता हुँ कि देश इसके लिए 
तैयार नहीं है । लेकिन एक व्यक्ति की हेसि 
यत से में तवतक पेखा नहीं कर सकता न 
करूगा जबतक कि यह सरकार जैसी की 
तैसी बनी रहेगी। यह बात मेरे नजदीक 
महज एक कार्यनीति ( पालिसी ) नहीं हे, 
बल्कि अटळ सिद्धान्त है। असहयोग और 
सचिनय भंग एक ही सत्याग्रह की जुदी २ 
दो शाखे हैं। यह मेरा कल्पवृक्ष हे । दक्षिण 
आफिका, खेडा, चम्पारन तथा और कितनी 
ही जगह इस सत्याग्रह ने अपना काम बरा- 
बर बजाया । में मरते दम तक उस नापाक 
कोशिश का मुकाबिळा किए बिना हरगिज 
न रहुँगा, जोकि हिन्दुस्थान के सिर पर अं 
श्रोज्ी तारातरीक ( विधियां ) लादने के 
लिए की जा रही हे । लेकिन में अहिंसा के 
हथियारों से मौजूदा अंग्रेज हाकिमों का मु 
काबिला कर सकता हूँ । 


अगर मेरा बनाया हुआ कार्यक्रम न चला 


तो शांतिमय असहयेश किसी न किसी 


शकल में,चाहे महासभा के दारा चाहे उससे 
अलग,फिर जारी किया जायगा । मैंने बार २ 
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[ पोष खं० १६८१ ] 


हा हें कि सत्याग्रह कभी खाली नहीं जाता 
ओर इस सचाई के प्रतिपालन के लिए 
सिफ एक ही पूरा सत्याग्रह काफी है। इस 
लिए आइए, हम सब मिलकर सच्चे सत्य़ा- 
ग्रही बनने का यत्न करं । इस यत्न, के लिए 
ऐसे किसी भी गुण या योग्यता की जरूरत 
नहीं जे। हम अदना से अदना भी हासिल न 
कर सक । सत्याग्रह हमारे अन्तस्थ (भीतरी) 
आत्म तेज का एक धर्म हे वह हम सबके 

द्र छुपा हुआ हे ! स्वराज्य की तरह ही 
वह जन्म सिद्ध अधिकार ( हक्क) हे । आइये, 
हम उसको पहिचाोने । ( बन्देमातरम्‌ ) 


एक बालविधवा का प्रशंसनीय 
पत्र । 


इस मास की गृहलक्ष्मी मं एक बहिन 
का पत्र छपा हे जिस का भाव इतना प्रशांस- 
नीय हे कि हम उसे ज्याति के पाठकों की 
भेट करते हें:— 

"में सिफ इतना ही जानती हूँ कि में 
विधवा हूँ । कब से हूं, इस की खबर नहीं 
जब तक लड़कपन था खेलने खाने मे लगी 
रही । अब मेरी समभ मे नहीं आता कि में 
कौन हुं और मुझे क्या करना चाहिये । मेरे 
पिता कट्टर सनातन-धर्मी पंडित हें और 
मुझे भी ऐसे पिता की पुत्री हाने का अभि 
मान हे। जब में त्रिधवा-विवाह की चर्चा 
सुनती हूं ता मुझे बहुत कष्ट हाता हें। में 
इस्त यात से इन्कार नहीं कर सकती. कि 
जवानी की उमंगे मेरे भी दिल में कभी-कभी 
लहरा उठती हैं, मगर में अपने मन को 
द्बाती हूँ। जब में कोई प्रम की कहानी 


पढ़ लेती हुं तो मेरा मन मेरे वश में नहीं 
- रहता । वह कह उठता हे: 
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सेर कर दुनियाँ की गाफिल जिन्दगानी फिर कहाँ? 
जिन्दगानी गर रही ता नों जवानी फिर कहां ? 


किन्तु ईश्वर का भय, लाक की लाज . 


दोनों मुझे सावधान करते हैं। में इस का 
अथे निकाळती हूं ~ दुनिया म॑ जा सव श्रष्ठ 
और पवित्र काम हे । उसके लिये जवानी, 
ही की उमर अच्छी हे आगे ईश्‍वर मा- 
लिक हैँ । 

में ऊपर ही कह चुकी हूं कि मेरा मन 
हमेशा साफ नहीं रहता । कभी कभी बड़े 
ही गंदे विचार उठते हैं । मगर देश की गरी- 
बी और गुलामी देख कर मेरी समक मं 
गन्दे विचारों का दवाना ही ठीक हैं । क्षणिक 
सुख के लिये आदर्श बिगाड़ लेना बुद्धिमानी 
नहीं हे । 

मेंयह चिट्टी लिख कर सधवा और 
विधवा दोनों प्रकार की बहिनों से प्रार्थना 
करती हुं कि यह सुख भोग का समय नहीं 
है; यह तपस्या का समय हे! यह बलिदान 
को बेळा हैं | मुझे पेसा अनुभव हो रहा हे 
कि यदि हमारे देश की समस्त स्त्रियां 
आमोद प्रमाद छोड़ कर विधवा का वेश बना 
कर एक सफ़द (खट्टरकी) घेती पहिन कर, 
देशकी स्वतन्त्रता के युद्ध मं शामिल हो जाय॑ 
तो वूढ गांधी बावा में वही शक्ति आज्ञाय 
जे। राम और कृष्ण में थी । 

जे लोग विधवा-विवाह, बिधवा-विवाह 
चिल्लाते हैं,वे उन आदमियों मे से हैं ज्ञा कष्ट 


' नहीं सहन कर सकते और जिन के दिलों में 


देश की बिलकुल इज्जत नहीं है। आज कल 
का तो वह ज़माना हे जब कुपमारिओ का भी 
विवाह बन्द कर देना चाहिए । मैं बहुत पढ़ी 
नहीं हूँ इसी लिये जे। मेरे दिल में हे वह ठीक - 
ठीक नहीं लिखा जा रहा है। यदि कोई 
बुरा न माने ता में यही कईंगी कि 


४८४ 


जञा देश गुलामी की जंजीर से जकड़ा हे 
उसमे' स्त्री के सोभाग्यवती कहलाने का 
अभिमान दम्भ और ढोग हे । 


यदि मे विधवा न होती ते! शायद देशा 
के दुःख का अनुभव न कर पाती मीरा 
` बाई का कथन-- 


ज्योति 


[ पौष सं० १६८१] 


घायल की गति घायल जानै । 
ठीक ही है। ईश्वर ने मुझे विधवा 
कर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है और मेरी 
समभ मे सभी विधवा बहिनां को ईश्वर 
को धन्यवाद देने ओर देश की सेवा करने 
का अच्छा अवसर है इति 
आपकी--नन्द रानी देवी, झांसी । ” 


अ वैज्ञानिक संसार ; 


१, रंगों द्वारा रोग कोटाशुद्यों का नाश 


गत महायुद्ध के दिनों में रंगां को 
रोगां के कीटाणु नाश करने के काम में छाया 
गया था। अब इस ओर विशेष ध्यान दिया 
जामे लगा है। रंग बनाने के एक बड़ भारी 
अंग्रेज़ी कारखाने ने इस विषय के अनु- 
संघान के लिपे एक विशेष विभाग खोल दिया 
है । इस अनुसंधान से पता लगा है कि कुछ 
रंग इस प्रकार क हैं कि बहुत थोड़ी मात्रा 

` मे भी उनको पानी में घोल कर काम मे' 
लाने से कई प्रकार के रोगों के कीटाणु 
नष्ट हा जाते हें। उदाहरण के लिये एक 
ऐसे रंग का पता लगा हे जे! कि ५००० 
भाग पानी मे घोलने पर भी एनथु क्स 
(Anthrax) क कीटाणुओ को मार डालता 
है। दूसरा डिपथीरिया ( 1)1011813 ) के 
और तीसरा मियादी बुखार (1711010) क । 
.गत वैद्यक प्रदशनी मे जा कि लन्डन मे 
- हुई थी इस अनुसंधान का एक क्रियात्मक 
'उदादरण--ज़िसने कि डाकटरों के विचार 
का इस ओर बड़ा खींचा--गलारेमीन नामक 
. रंग के रूप में दिखलाया गया । यह रंग 


राग कोटाणुओ क नाश मे' बड़ा उपयोगी 
है, नाक और कान के चीड़ फाड़ संबन्धी 
आप्र शन मे बड़ा काम आता है, और विशेष 
कर दाद के इलाज़ मे बड़ा लाभदायक 
सिद्व हुआ है । 


२. पृथिवी साबुन बनाती है। 


हमारी प्रथिवी खय॑ एक रस-क्रिया-} 
भवन हे जिस मे शनेः होने वाली 
रखायनिक क्रियाआं द्वारा के मनुष्य जाति 
क लिप उपयोगी नाना प्रकार क द्रव्य 
तैयार किए जाते हैं 7 


परथिवी के बहुत से कच्चे पदार्थ काम 
मे आने योग्य वनने से पहिले कई प्रकार 
के तरीकों द्वारा शोधे जाते हैं । परन्तु 
कुछ ऐसे भी हैं जिनका हम सीधा प्रयोग 
कर सक्ते हें । इसके दो सवे परिचित 
उदाहरण कोयला ओर नमक हें जे कि 
इसी रूप मे काने! से निकाले जाते हैं । 


बना बनाया तैयार साबुन भी कितने 
ही भिन्न २ स्थानें पर पाया जाता हे। पक 
ता यह बृटिश . कोलम्बिया क पेशक्राफ 
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स्थान पर मिलता है, दूसरे नेवाडा मे' और 
तीसरे केलिफोरनिया की ओवन्स कोल पर । 
इस पिछले स्थानका साबुन कई वर्षा से 
काम मे लाया जा रहा हे । 

न्यूज्ञीलैन्ड मे' गन्धक के तेज्ञाव की 
भील क रूप मे' एक आश्चयं हे। यह “गंधक 
टापू” पर स्थित है, इसका वग ५० मील 
और गहराई १२ फुट हे। इस का जल बहुत 
गरम हे और उसमे नमक ओर गंधक क 
तेज्ञाब की बड़ी भारी मात्रा घुली हुई है। 
इस तेजाब का धुआं घने बादलों क रूप मे 
सदा ऊपर को उठता रहता हे! 


३. नपक से ईन | 


आजकल मशीनों का युग है | इन 
मशीनों का चलाने के लिये इधन की आव- 
श्यक्ता है । आजकल कोयले और मिट्टी 
के तेल का काम मे लाया जाता हे । परन्तु 
वैज्ञानिकों का बड़ी देर से यह शंका हो रही 
है कि जिस मात्रा मे कोयले का व्यय हो 
रहा है उस से शीघ्र ही हम संसार का सब 
कोयला समाप्त कर लेगे । यही अनुमान तेल 
के विषय मे हे। इस के पश्चात्‌ कया होगा 
यह पक चिन्तनीय विषय है।इस आने 
वाळी आपत्ति से बचने क लिये नानाप्रकार 
के उपाय साचे जाते हैं । लन्डन क प्रोफेसर 
डानन का कहना हे कि भविष्य मे इंधन 
का काम नमक-साधारण खाने वाले 
नमक-से लिया जायगा । किचित्‌ हमारे 
पाठक यह सुत कर चोक पड़ंगे। नमक और 
इधन ? यह बहुतौ को पता होगा कि 
नमक क्लोरीन और सोडियम दो तत्वों 
के मेल से बना हे जिन मे से क्लोरीन एक 
गेस है । बस इसी गेस को इंधत के काम 
में लाया जा सक्ता हे । जहां नमक की कानो 
के पास ज़ळ विद्यमान दो जिस को कि 


वैज्ञानिक संसार ४८५ 


शक्ति उत्पन्न करने के काम मे' लाया 


जा सकता है वहां इस जल की शक्ति को 
बिजली के रूप में परिणत करके नमक में 
से विश्लेषण द्वारा क्लोरीन निकालने के 
काम मे लाया जा सक्ता है और फिर जळ 
की तरह ही वड़े २ नलर्का द्वारा यह गैस 
वड़े २ कारखाना वाले नगर्रों मे पहुंचाई 
जा सकती हें | श्री अळक्षेन्डर महाशय की 
सम्मति मे जल की स्वयं ओशजन और 
अमलजन तत्वा मे विश्लेषण करके इन 
दोनों गैसे को गरम करने और ईधन की 
तरह जलाने के काम मे लाया जा सकता 
है । इन अनुसन्धानों म॑ विचारणीय विषय 
यही हे कि इतनी दूर से नल के द्वारा गैस 
का लाना मंहगा तो न पड़ेगा (०४) ४८ 
की सम्मति में यह अवश्य मंहगा होगा । 
बिजली ही एक 'वस्तु' है जो कि सस्ते से 
सस्ते रूप में एक स्थान से दूसरे म॑ लाई जा 
सको हे । 


४, कारबानिक ऐेलिड गे का पोदों और 
शक्षों पर लाभदायक प्रभाव | 


आजकल हमारे बहुत से कळ और 
कारखाना म॑ पत्थर का कोयला जिस को 
कानो से खेद कर निकाला जाता हे ईन्धन 
का काम देता हे । हम यदि अपनी पृथिवी 
को कहीं से भी खोद तो पक स्थान ऐसा 
आता है कि जहां कोयले के पर्त पर पर्त 
निकलने आरम्भ हा जाते हैं और यह बड़ी 
गहराई तक इसी तरह चलता रहता है । 
भूगर्भेविशारदों का. मत है कि पृथ्त्री के 
पुराने इतिहास मं एक समय था जब कि 
वह अभी मनुष्य के रहने योग्य नहीं हुई 
थी, और जिसमे कि बनस्पति की इतनी 
प्रधानता थी कि अब तक वैसी मनुष्य ने 


अपने होश में संसार के किसी भांग में नहीं 
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देखी । यही सब ब्ूटे और वृक्ष शनेः २ गिरते 
गये ओर अपने अथवा पीळेसे मिट्टी इत्यादिके 
बोझ से दबते गये । अन्त को इन्हीं को भूग भे 
के ताप ने अन्दर ही अन्दर जलाकर कोवळा 
कर दिया । इसकी हमारे घरों मं लकड़िये। 
से बने कोयले से भिन्नता हे। यह अधिक 
भारी; पक्का और अधिक ताप देने चाला 
होता है, इसका कारण यह है कि हमारे 
चूल्हा में लकड़ो से जे। कोयला बनता हे 
उसमे से क! प्रकार की गेस जे! कि इधन 
के विचार से बड़ी उपयोगी हाती हें निकळ 
ज्ञाती हैं परन्तु भूगर्भ के भीतर बने कोयले 
के ऊपर इतता मिट्टी का भार होता हे कि 
बह गैस को निझळने नहीं देता अतः यदद 


सब कायले के वीच मं ही रहती हें । 


जिस समव हमारी पृथ्त्री निरी पूरी 
शस्य श्यामला ओर उद्यान्रयी थी वह देर 
की बात हे । उस प्राचीन काळ में वायुम- 
णडल मं एक बड़ी गहरी चुन्ध छाई हुई थी 
जरि सूय्ये के ताप ओर प्रकाश को पृथ्वी 
तक नहीं पहुंचने देतो थी । उस समय सूय्ये 
एक सुख तपे हुये गोले की तरह ही आकाश 
मं स्थित था । फिर छुन्य कुछ कम हुई 
परन्तु सूयं की सुनहरी किरण अभी सी 
पृथी पर नहीं पहुंच सकती थीं। आहिस्ता 
आहिस्ता यह सब घुन्ध दूर होगई ओर सूय्ये 
देवता अब पूरे तेज ओर बळले पृथ्त्रोको प्रका- 
मयी करने लगे । सूर्य्यं को किरणं बड़े उत्साह 
से पृथ्वी पर के छोटे २ पौदों के हरे २ 
कोशे! ( C९] ) पर काम करने टगीं और 
उस कार्चन डायकसाईड को ज्ञा कि उस 
समय वायुमण्डल में फैली हुई थी और 
आज हमारे काने।के कोयले में बन्द हँ--बन- 

स्पति, पेड़ और पौदें को देने छगीं । 
हरे पेदे दिन के समय ४बन डायकसा- 


रात को इसके विलकुल त्रिपरीत करते हें अ 
थवा सांस हारा ओषजन ग्रहण करते हें और 
कार्वन डायकसाईड बाहर निकालते हैं । 
यही कारण हे कि हमारे बड़े बुड्ढे छोटे 
बच्ची को सायंकाल और रात्रि के समय 
पड़े के नीचे ले जाने का निषेध करते हैं 
क्योंकि वायु मे एक विशेष मात्रा से अधिक 
होजाने पर कार्बन डायकसाईड हानि- 
कारक है| पेदे के लिये दे'नां प्रकार से 
सांस लेना आवश्यक है । 

पेदे को अपने बढ़ने के लिए ताप और 
भेजन दे! वस्तुओं की आवश्यकता है । 
भाजन के लिये यह जळ ( और उसमें बहुत 
थोड़ी मात्रा में घुले हुये कुछ अन्य पदार्थ ) 
और हवा मं से काबन डायकसाईड लेता हें। 
यह पदार्थं उसके लिये बिना पकी भे।जन 
सामग्री का ही काम देते हें। इन से फिर 
वह अपने “खाने” योग्य अन्य पदार्थों को बना 
लेता है । उसको भेोजन के अतिरिक्त ताप 
भी चाहिये । दिन में तो यह उसे सूयं से 
मिल जाता हे परन्तु रात को क्या करे? हम 
अपने घरों मे कपा करते हैं, लकड़ी कोयला 
अथवा अन्य पदार्थं जलाकर ही उनले ताप 
प्राप्त करते हैं । पोदे भी उन्हीं पदार्थों को 
जिन्हें उन्होने दिन मे अपने भोजन के लिए 
पक्काया था रात्रि को जलाकर उन से ताप 
प्राप्त करते हैं | ताप के लिये खाद्य पदार्थो 
को जलाना एक पुकार की फजूल खर्ची हे 
और अभी तक पता नहीं लगा कि पेदे ऐस! 
क्यो करते हे? इस से यह स्पष्ट है कि उन 
को इतने खाद्य पदार्थ बनाने चाहियं जे। कि 
ताप के लिये जलाकर भी “खोने? के लिये बच 
सकं । यह तभी हा -. सकता है जब कि जल 
और कार्वन डायकसाईड रूप कच्चे पदार्थ 


ईड प्रहण करते हैं, और ओबजन निकालते हैं उन्हे पर्याप्त मात्रा में मिलेते रहे । 
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पैदा में उनकी जडे और पत्ते भाज्य 
पदार्थों को भीतर ले जाने का काम देते हैं । 
जडो से वह जळ और जळ मे छले इये 
लवणो को भीतर खेंचता हे और पत्तों के 
"निचली ओर छोटे २ सूराखों द्वारा हवा मं से 
काबन डायकसाईड को लेता हे । जिन दिनों 
में पौदा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हाता है तव 
वह हवा मं से कहीं अधिक मात्रा मे कार्वन 
डायकसाईड खेंचता हे । 
हमारे वायुमण्डल सं अधिकांश नेत्रजन 
और ओषजन दे! ही गेसं हें और इनकी मात्रा 
पायः सब संसार मं एक सा हे । 


यह इस पुकार हेः 


नेत्रजन ७८ पूति शतक 
-ओषजन २१ 99 
'आंगन ०,६४ ? 


“काबन डायकसाईड ०'०३.से .०४ तक 
जल वाष्प भिन्न २ मात्रा भं 


हवा में यद्यपि काबन डायकसाईड 
( अथवा कार्वानिक एसिड गेस ) बहुत 
थोड़ी मात्रा मं विद्यमान है परन्तु यह 
हे वड़े महत्व की । इसकी और जळ की सहा- 

~ _ € > 
यता-से ही हवां,अन्धेरी,ताप मय सूयःकिरणों 
को'ताप मे बदल सकतीःहै । 


विचार प्रबाह 
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उपरोक्त बातेंसे पता चला कि पौर्दाक लिये 
कारवानिक एसिड गेस आवश्यक है । एक 
विशेष हद तक जितना अधिक उसे यह 
मिलेगी उतना ही अधिक वह अपने खाने 
और जलाने योग्य पदार्थ बना! खकेमा और 
जितना अधिक्र उसे भोजन मिलेगा उत्तन्ना 
ही अधिक वह बढ़ेगा । यदि हम कोई ऐसा 
तरीका निकाळ छ जिस से कि पौदों को यह 
गेस बड़ी खुगमता से पर्याप्त मात्रा.मे मिल 
सक ते हम इस के पत्तों द्वारा इसे सीधा 
भोजन करवा सकगे । 

श्रीयुत रेडळ ने दो पौदों के ग्रह निर्माण 

किये हैं उनमें से एक घर क पेदे! को.तो धह 
वैसा ही रहने देते हैं और दूसरे घर वाळेंंक्रो 
अधिक गेस देते हैं । पांच सप्ताह के पश्‍चात 
कृत्रिम विधि से गैस दिये हुये पौदे दूसरा,की 

पेक्षा कई गुणा-५ से १०-तक अधिक बड़े 
और फैले हुये हा जाते हैं । महाशय रेडल कार- 
खानों की चिमनियोँ द्वारा निकल कर हवा 
में नष्ट हो जाने वाली गैस को शुद्ध करके, 
प्रौदौ के गृहे! मे पहुंचाते हें । कया इस से 
पौदौ . के लिये कोई अधिक सुगम और 
जन साधारण के काम मे' लाये. जाने.योग्य 
तरीका नहीं हो सक्ता? किचित्‌ विस्तृत दैनिक 
अग्निहोत्र इस की अधिक सरल बिध द्दा ! 
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न्यागरूकल इऱ्द्रप्रस्थ (दिलो) 


का प्रथम वार्षिकोत्सव । 
कन्यागुरूकुळ इन्द्रप्रस्थ का 


को निविघ्च समाप्त. हुआ । यद्यपि अन्य 
उत्सवो -की भांति इस.उत्सत्र की तैयारी 
श्रुत पहिले से न की.ज्ञा सकी और. दया- 


` प्रथम 
- घाषिकोत्सव २८, २६, ३० दिसम्बर १६२३ 


नन्द्‌ जन्म शताव्दी महोत्सव के निकट होने 
के कारण उसके आगे संरक्षकों ने भी इंस 
अवसर पर वहु संख्या में पधारने का कध 
न उठाया इसलिये इस में वह जगमगाहट 
और वह सफलता नहीं दीख पड़ती थी जो 
कि साधारणतया ऐसे अवसरो पर होनी 
चाहिए तथापि एक दो बातें -वड़ी प्रभाव- 


"शाली थीं । 
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प्रथम २८ की प्रातः को नयी प्रविष्ट होने 
चाली कन्याओ का चुनाव हुआ | उस के 
* बाद १२ बजे से ५ तक आर्य्य नारी सम्मेलन 
हुआ जिसमे कई प्रस्ताव बड़े महत्व के पास 
हुये जिनका वर्णन इसी अंक में अन्यत्न हो 
चुका है । 


२६ की प्रातः को नवप्रविष्ट कन्याआं 
` क्षा यज्ञोपवीत तथा वेदारम्भ संस्कार हुआ । 
इस संस्कार का महत्व इस में हे कि इसे 
केवल देवियों ने ही कराया और पुरुष 
लोग केवल दशक मात्र थे। अन्त मे एक 
संरक्षक महोदय ने पिता के प्रतिनिधि रूप 
से ब्रह्मचारिणियां को उपदेश दिया । उस 
फे बाद स्त्रिया को भी यज्ञोपवीत धारण 
करने का अधिकार हे, इस विषय पर श्री 
स्वामी सत्यप्रकाश जी का व्याख्यान हुआ । 
दोपहर से श्री देवेश्‍वर जी सिद्धान्ताळडूर 
डॉक्टर केशंवदेव जी शास्त्री, श्री प्रोफेसर 
सत्यत्रत जी फे शिक्षाप्रद व्याख्यान हुए । 
'श्री सत्यव्रत जी ने बतलाया कि देवियों को 
चर्खा, चक्की, चूल्हा ओर गो की सेवा की 
ओर ध्यान देना चाहिए, इसी मे उनका और 
आर्ये जाति का कल्याण है। 


३० की प्रातः पहिले कन्याआन अपनी आ- 
चाय्या के साथ वृहद्‌ हवन किया । तत्पश्चात्‌ 
पंडित देवशार्मा जी का यज्ञ के अर्था पर व्या- 
ख्यान हुआ। उस के बाद श्रीमती चन्द्रवती 

ज्ञी अवैतनिक अध्यापिका कन्या गुरुकुल 
का “गृहस्थ जीवन” पर बड़ा खुन्दर मनोहर 
भाषण हुआ। दो पहर को श्री पंडित चमूपति 
एम. ण. आय्य सेवक का एक बड़ा उत्तम 
-खुनने योग्य, शिक्षाप्रद व्याख्यान हुआ जिस 
में उन्हाने वेद-मंत्रा के प्रमाण और इतिहास 
की साक्षी देकर यह बतलाया कि आव्यं 
ज्ञातिन केवळ अपनी ही वरन्‌ अपने शत्रु की 
खिया का भी कितना मान्य करती रही है। 


ज्योति 


[ पौष सं० १६८१] 


इस के बाद महाशय कृष्ण जी मन्ह्ली आ।य्य. 
प्रतिनिधि सभा पञ्जाव (कन्या गुरुकुल की 
स्वामिनी सभा) ने कन्या गुरुकुल के लिए 
धन को अपील की जिस पर टगभंग ३ 
हज़ार रुपये का दान सुनाया गया । मुख्य- 
तया यह दान दे! चार दिल्ली निवासी आय्य 
खञ्जने दारा ही हुआ । 


श्री सेठ रग्धूमळ जी-जिन्हाने इस 
शुरुकुळ को प्क लाख रुपये का दान 
देकर गत वर्ष स्थापित कराया थो- वह 
भी सौभाग्य से इन दिनों दिल्ली मं ही थे। 
अतः उत्सव पर पधारते भी रहे। उन्हाने 
आगामी वर्ष के लिए भी ५००] रु मासिक 
देने का वायदा किया तथा श्री ला० 
दीवानचम्द जी ठेकेदार दिल्ली ने ५०] रु० 
मासिक एक वर्ष के लिए स्वीकार किया। 
श्री लाला. ज्ञानचन्द जी ठेकेदार की धर्म- 
पल्ली जी ने ५००] रू? दान दिया, तथा ला० 
नारायनदत्त, हंसराज जी ठेकेदार और ला० 
गिरघारीलाळ, बाबा मिळखासिह जी ने दे! 
दे! सौ रुपये दिये । कुछ रकमे रक्षको और 
समाजे! द्वारा भी प्राप्त हुई हें । 


इस प्रकार यह उत्सब समाप्त हुआ। 
परन्तु इस में संदेह नहीं कि आर्यं जनता 
ने इस बड़े भारी यज्ञ को वह मान नहीं 
दिया ज्ञा उससे आशा थी । कन्या गुरु- 
कुल खुले यह अभिलाषा उस को बड़े दिनों 
से थी, परमात्मा ने उसे पूरी भी को, 
परन्तु फिर भी आर्यं जनता की इसके 
प्रति इतनी उदासीनता दो बात की सूचक 
हे। एक ते यह कि कन्याओ की शिक्षा 
सम्बन्धी प्रश्‍नां को पुत्र और पुल्यों 
के प्रति समद्ृष्टि रखने वाले आय्य जन 
भी उतना महत्व नहीं देते जितना कि उन्हें 
देना चाहिए । दूसरी बात यह है कि आय्य 
जनता कन्या गुरुकुल का सारे भारत की 
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*संस्था नहीं समझ वरना इने गिने दा 
चार दश पंजाब निवासियेां के दान तथा 
पंजाब की ही समाजे! से दान प्राप्त क्यों 
हाता ? आशा है कि आय्य जाति अपनी 
इन दोनों भूलें का शीघ्र ही रंशेःधन कर 
गी ओर यह कन्या गुरुकुछ उनकी सहानु 
भूति ओर प्रेममय गोद में पल कर उत्तरोत्तर 
द्विको प्राप्त हाता हुआ आगामी उत्सव 
वक इस उत्सव कौ सारी कसर निकाल 
T। 


राष्ट्रोय-सप्ताह 


बड़े दिनों की छुट्टियां का सप्ताह भार- 
तीयों के लिये राष्टरीय-सप्ताह है न केवल 
कांग्रेस ही के अधिवेशन इसके साथ होते 
हैं, बल्कि जहां तहां सारे देश मे सभा, सम्मे- 
लनो और परिषदे! की धूम मच जाती है। 
घेलगांच में ही कांग्रेस के साथ कोई २५ के 
लग भग सभा समितियों के अधिवेशन हुये 
हागे । बम्बई मे मुसलिम लीग, मुसलिम 
शिक्षा परिषद और हिदुस्तानी ईसाइयों की 
सभाओं के अधिवेशन हुये । संयुक्त प्रांत फे 
लखनऊ शहर मं माडरेट लागो की मजलिस 
जमा हुई और, बरेली, इलाहाबाद आदि कई 
स्थानां में सप्ताज़िक-परिषदों के अधिवेशन 
हुये । कलकस मे मुसलिम कान्फ्रन्स का 
नाटक हुआ । इस सप्ताह में भारत के कोने 
कोने मे सभा समितियों की बहार आजाती 
हे। कांग्रेस राष्ट, का मुख है । देशवासियों 
की सब से बड़ी राजनीतिक ओर प्रातिनिधिक 
संस्था वही है । इसी लिये जहां उसका!अधि- 
वेशन होता है, वही स्थान इस सप्ताह की 
धूमधाम का केन्द्र बन जाता है । 

शासक ओर शासितों क पारस्परिक 
सुख और दुख, आराम और व्यथा एवं दोनों 
की भनोवृत्तियां की तुलना इस सप्ताह में 


विचार प्रवाह ४८६ 


बहुत अच्छी तरह हाजाती है | एक ओर पेश 
आराम और भोग विछास की वहार रहती 
है, दूसरी ओर निरंकुश शासन से तंग आई 
हुई प्रजा अपने पिछले यत्ना की परीक्षा कर 
अगले कदमो को नापती है। एक ओर भोग- 
विलास ओर आनन्द का समारोह रचा जाता 
है, दूसरी ओर भारत माता के प्रीत्यर्थ बड़े 
राष्ट्रीय यज्ञ की रचना हाती है। एक ओर 
माजं लूटने में यह दिन बीतते हैं, दूसरी ओर 
मातृ वेदि पर बलिदान होने के संकल्प और 
निश्चय किये जाते हैं । प्रजा का यह राष्ट्रीय 
सप्ताह है, शांसकों का यह बड़े दिनों का 
भोग विलास करने व मौज लूटने का क्रिस- 
मस-सप्ताह होता है । 
» २ 
काग्रेस 

राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस ) का अधि- 
वेशन उतना ही छोटा हुआ, जितना कि 
छोटा महात्मा जी का भाषण था । इस घं 
की कांग्रेस महात्मा गांधी की विजय है । 
उनके पूरे प्रभाव की ठाप इस वर्ष कांग्रेस पर 
ळग गई है | वह जा चाहते थे और जितना 
चाहते थे वही और उतना ही कांग्रेस ने 
किया है । कांग्रेस का इस वर्ष का अधिषे- 
शन इसी द्वष्टि से चामत्कारिक है कि उसने 
महात्मा जी की बातों को अक्षर पत्यक्षर खी- 
कार किया हे । दो हज़ार सूत प॒तिमास 
कांग्रेस (की फोस की शत इस समय भी 
बड़ी आहुत माळूम होती है । और भारत के 
भविष्य इतिहास में बड़े आश्चय से लिखी 
और पढ़ी जायगी! कांग्रेस के भावी कायक्रम 
की मुख्य बाते हैं-१. चरखा और खादी 
२. पुतिमास दो हज़ार गज्ञ सूत कांग्रेस की 
भेट ३. अस्पृश्यता निवारण ४. हिन्दू मुसलिम 
ऐक्य ओर सब राजनीतिक दलो-विशेषतः 
परिवतंनवादी और अपरिवतंनवादियों ` मे 


७४९७९ उयाति 
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सहयेगिता का भाव । बात कुछ नयी नहीं 
हैं। महात्मा जी देर से इन्हीं बातों को डंके 
की-चोट कह रहे हें) यह कायक्रम सबका 
सब ही व्यावहारिक हे ओर इसकी सफलता 
या असफलता भी व्यवहार ही का विषय 
हैः। इसके सम्बन्ध मे कुछ भी भविष्यवाणी 
करनी -अनावश्यक है, किन्तु यह स्पष्ट है कि 
यदि सुद्‌ देश में यह कार्यक्रम रुह नहीं फू क 
सकेगा, ते दूसरा कोई ऐसा कार्यक्रम भी 
नहीं हे जा राष्ट्र को बळवान,. उद्योगी, संग- 
डित ओर आज से अच्छा वना सकेगा । चर्स्वा 
शौर खहरे संचसुच अदभुत चमत्कार दिखा 
सकते हें.यदि इनको ही सचाई ओर ईमान. 
दारी से हाथों हाथ उठा लिया जाय ! प० 
मोतीलाल जी नेहरु के शाब्दो में हमं अपने 
कार्यक्रम की परीक्षा इसी बात से करनी 
चाहिये कि उससे हम कितना लाभ होगा, 
नं कि इससे कि उससे सरकार की 
क्या हानि होगी? मौलाना सुहस्मदअली 
के शब्दो मं कहना चाहिये कि भारत का 
यही घरेलू व्यवसाय है, जिसका पुनरु 
सैकड़ों आवारागिरदो को काम देगा, भूखों 
को रोटी और नंगो को कपड़ा देगा । भारत 
क्के लिये इससे अव्छा कोई और घरेलू 


- उद्योग धन्धा नहीं है । निश्चय ही स्वदेशी 


को कार्यक्रम भारत में भी वह चमत्कार 
दिखी सकता हे, जे कि चमत्कार उसने 
'आयळण्ड, और अमेरिका आदि में दिखाये 
हैं। परे, कार्यक्रम ही क्या कर सकता हे 
यंदि श्रद्धा; विशवास के साथ उसके लिये 
कुछ उद्योग नहीं किया गया हैं ? यदि देश- 
चासी इस एक वर्ष इस कामको ही सचाईसे 
उठाळेंगे तो वे देखेगे कि वे कानपुर मे निश्चय 
ही उसे समंयं से बहुत आगे बढ़े हुए होगे 
जिस समय उन्हाने सूत कंतांई का यह 


निश्चय कियो हे. । 


[ पोष. स॑ हि... 1 


इसी के साथ यह निश्चय भी बहुत” 
सन्तोध जनक है कि कांग्रेस का पृतिनिथि 
शुल्क दस रुपये से पक रुपया कर दिया 
शया है | इससे कांग्रेस को द्वार बहुत कुछ 
गरीबों के लिये खुळ गया है । महात्मा जी 
के यह प॒यत्न अत्यन्त श्लाघनोय हे कि वे 
कांग्रेस को गरीबो की पहुंच के भीतर ला रहे 
हैं। बेळगांव से लौटकर उन्हांने कांग्रेस फे 
प॒बन्ध कर्त्ताओं का ध्यान शुरुकुल-कांगड़ी 
के उत्सव की ओर आकर्षित करते हुये वैसा 
ही प॒वन्ध भविष्य में करने की सलाह दी है। 
सचमुच, जिस दिन कांग्रेस गरीबों की बने 
गी यागरीव कांग्रेस में पहुंचने लगेंगे 
उसी दिन से देश के भाग्ये का तारा चमकने 
लगेगा । 


हिन्दू-महासभा । 


लगांव के हिंदू महासभा कें अधिवेशन 
मै नदे जीवन का संचार हुआ. है। कई 
राष्टवादी हिन्दुओं ने भी मंहासभां को 
अपनाया है | यह समझना चाहिये कि इस 
अधिवेशन से दक्षिणी भारत में भी महासभा 
के कार्य की छाप लग गई -। अबंतक मही- 
सभा एक सामाजिक सभा सरीखी थी। 
बेळगांव में इस पर राजनीतिक रंग भी चढ़ 
गया हैं। अच्छा हा यदि मुसलमानों की लीग, 
खिलाफत ओर उल्मा परिषदो की तरह 
हिंदुओं की अलग अलग सभाये न बना कर 
एक ही सभा बनाई जाय ओर उसी से सब 
काम लिये जांय । इस से शक्ति का अपव्यय 
नहीं होगा और सब शक्ति एक ही ओर 
केन्द्रित हाने से कार्यं बहुत जोर पकड़ेगा। 


महासभा के अध्यक्ष माननीय मालवीय 
जी का भाषण उनकी स्वाभाविक ओजस्त्रिता 
लिये हुये था । उन्हा ने अन्य बातो मे एक 
माके की यात यह्‌ कही है कि हिन्दू समाज 
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चयार पुषा. ४६१ 


की बिवाह पद्धति का सुधार होना चाहिये 


और ब्रह्मचर्य प्रणाली का पुनरुद्धार होना 
चाहिए । शुद्धि के कार्य में आर्यसमाज की 
प्रशंसा करते हुये दूसरों से उनका अनु- 
करण करने के लिये कहा है । प्राचीन 
सभ्यता के नाम पर अपील करते हुये अपने 
प्राह्मण-अतव्राह्मण ओर शूद्र एवं सिख, बोद्ध 
आदि को एक ही सभ्यता का उत्तराधिकारी 
बनाकर महासभा की एक ही वेदी पर 
इकट्ट हाने की सलाह दी है । लाला लाज- 
पत राय ने कोहाट के प्रस्ताव पर बोलते 
हुये महात्मा जीं से कहा हे कि संसार की 
प्ली और विशाळ! सभ्यता की सरंक्षक 
इस हिन्दू जाति घो वचाइये। निस्सन्देह, 
पक सभ्यता के नाम पर ही सब हिंदू 
सम्प्रदाय एक हो सकते हैं और हिंदुओं का 
स्थिर संगठन हा सकता हे। इस लिये हमे 
आशा है कि सभ्यता की इस. आवाज़ को 
भर भी अधिक थुळन्द किया जायगा और 
इसी पर हिंदू संगठन की आधार शिला 
रखी जायगी । 

खिलाफत कान्फु न्स । 

खिलाफत कानफ्रेन्स इस चष कुछ फीकी 
रही। सफेद पोशाक में लाळ रोपियां बहुत 
कम दीखतीं थीं । सभापति डाक्टर किचलू 
का भाषण राष्ट्रीय भावना से अधिक 
मुसलिम रंगत,लिये हुये था पंजाब की गंदी 
हवा के ही डाक्टर साहब अपने; भाषण में 
बन्दः करके बेलगांव ले गये थे । कोहाट की 
दुर्घटना का. दोप आपने हिन्दुओं के माथे 
डाला । अपनी तचलीग को आपने हिन्दू 
संगठन की प्रतिक्रिया कहा । पंजाब के 
राष्ट्रीय कार्य करता आ पर आक्षेप करते हुये 
आप बहुत कुछ लिख गये हें । आपका यह 
भाषण अम्छुतसर की प्रान्तीय खिलाफत 
'कान्फरेस के सभापति मौ० जाफर अली के 
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भाषण की ही पुनरावृत्ति थी। अस्तु, इतने 
पर भी खिलाफत परिषद, में कोई पेखा 
प्रस्ताव पास नहीं हुआ. जा कि विर,धाग्नि 
को अधिक प्रज्वलित करता | तबळलीग का 
प्रस्ताव अवश्य ही पास हुआ | 


सामाजिक परिषद । 


सामाजिक परिपद्‌ के सभापति श्रीयुत 
शाङ्कूरन नायर का भाषण भारत की स्त्रीजाति 
की वर्तमान दुःख पूर्ण परिस्थिति का एक 
अत्यन्त आकर्षकचित्न था । स्त्रियां ळी प्राचीन 
वर्तमान स्थिति के विषय में आपने कहा कि;- 

“हाळ में प्राच्य विषया पर जा खाज की 
गयी हे उस से पता लगता हे कि स्त्रियां को 
केवळ शरीर-सम्बन्ध ( $४७३] रि elation) 
की ही स्वतंत्रता नहीं थी, वे सामाजिक और 
राजनैतिक दृष्टि से भी पुरुषों के बरावर थी. । 
सम्वन्ध का निश्चय पुरुषों को देख कर होता 
था, परन्तु उत्तराधिकार स्त्रियों क बंश. म॑ 
चलता था । स्त्रियां की वर्तमान स्थिति. उन 
युद्धो के कारण हुई जिन में पकड़ी मयी 
स्त्रियां पकड़ने वार्लकों की सम्पत्ति समभ्मी 
जाने लगी । हिन्दुओं और मुखलमानां में 
स्त्रियां जिसंतरह पुरुषां पर आश्रित. रहने 
लगीं, ईसाइयों मं भी पेसे ही कई पादरी इस 
प्रकार क थे ज्ञा स्त्रियां को ` आवशयक 
आपत्ति, घरेलू कष्ट, अथवा घाल 
प्रलोभन” समभते थे ( हंसी ) । परन्तु: युरो- 
पियन समाज इन धार्मिक आज्ञाओ से. पार 
पा गया। 

महायुद्ध से सारे संसार की स्थिति 
बद्ल गयी हे । नीचे दबे हुए ओर पराधीन 


'शास्त्रो, कुरानां और बाइविलों की पस्वाह 


न करके अपने मालिका की बराबरी का 
दावा कर रहे हें । इंगलेण्ड मे स्त्रियो को 
१६१८ मे” मताधिकार मिला था और अब 


चे पालमेंट की मंबर तथा मंत्री तक बनती हैं 


{ 
=! 


| | | 


४६२ ज्योति 


अमरीका मे एक 'स्त्री प्रांत की गवनर हे । 
आगोरा मे'--ज्ञा एक सुसल्मान देश हे वहां 
एक स्त्री मन्त्री है । मुस्तफा कमाल ने 
केवल खिलाफत की ही जड़ नहीं काट दो, 
स्कुलो से कुरान आदि धर्म पुस्तकों की 
पढ़ाई हो उठा दी हे। ईजिप्ट में श्रीमती 
जगलुर पाशा के नेतृत्व मे स्त्रियां पुरुषा से 
भी बढ़कर होमरूल पाने का यत्न कर रही 
हैं चे सडका पर लेट गई थीं, जिस से 
ब्रिटिश सिपाही उन सड़कों से न गुजर 
सके । चीन में स्त्रियो ने बराबरी के अधिकार 
छा प्रार्थना पत्र दिया है और वे यह अधि- 
कार पाने वाली हैं ।” , 


फिर आपने कहा आथिक 


दृष्टि से भारतीय स्त्रियो को. स्थिति 
ब्रिटिश स्त्रियों से अच्छी हे । शास्त्रा मे स्त्रियां 
के पालन पोषण का भार सम्बन्धियों पर 
डाला गया हे ओर उसके अभाव मे राजा 
को आज्ञा दी गई हे कि वह उनका पालन 
करे तथा उस धन को सम्बन्धियों से वसूल 
कर ले । स्त्रियां को अदालत मं जाने की 
जरूरत नहीं । क्योंकि हमं मालूम हे. कि 
अदालत कैसी हैं । १५) रुपये वसूल करने 
को इन अदालतों में १००] रुपये खर्चने पड़ते 
हैं। बालविवाह, बाधित वैधव्य, और बड़ी 
स्त्रियां को पति के चुनाव मे परतंत्ता, ये 
सब.बातें दूर होनी चाहिं । स्प्री-पुरुष को 
सम्बन्ध की आयु भी बढ़ानी: चाहिए । इसी 
छे कारण से लेजिस्लेटिव असेम्बली मे एक 
अंग्रेज को यह कह कर हमे बदनाम करने 
का मौका मिल गया था कि एक पीढ़ी मे 
बाल-विवाह के कारण हिन्दुस्थान में 
३२,००,००० मातायें मर गयीं । बहुविवाह 
दूर होना चाहिए । पुनविवाह की आज्ञा 
केवल उनको होनी चाहिए जिन की पत्नी 
को भी बरावर सम्पत्ति लेकर तलाक करने 


[ पौष सं० क 


का अधिकार हो । 
ह ~® 
उउन्य पररषद 

इनके अतिरिक्त भी बेळगांव मे दसो 
परिषद हुई । देशी राज्य परिषद्‌,विद्यार्थी परि 
षद, पुस्तकालय परिषद्‌, गोपरिषद्‌ आत्मवांदी 
परिषद्‌, अछ्छतोद्धार-परिषद्‌, जैन परिषद्‌, 
रेलवे यात्री परिषद्‌,पूएन्तीय आयुर्वेदिक सम्मे- 
लन इत्यादि अनेक परिषदे. भी सफलता से 
हुई ! 

~ रे 
मुखालम लोग 

सुखलिम लीग का अधिवेशन बम्बई मे' 
हुआ । इसके भाषणों,पुस्तावो आदि पर यह 
स्पष्ट ही दीखता हे कि इसका पुनर्जन्म हिन्दू 
सहासभा के मुकाबिलेमे किया गया हे। हिदू 
महा सभा ने जैसी एक कमेटी हिन्दू अधि- 
कारों की रक्षा के लिये बनाई है, ठीक वैसी 
ही कमेटी लीग ने बनाई है । श्रीयुत जिन्हा 
का भाषण माननीय मालवीय जी केया श्री० 
सत्यसूति के भाषण का उत्तर हे। दोनों के 
अधिवेशने की कार्यवाही का तटस्थ रूप 
में देखने से दुःख ओर आश्चर्य के भाव एक 
साथ पैदा हाते हें । सुसल्मान भाइयों की 
छोटी बुद्धि पर दया आती है । सबसे अधिक 
सुखलिम लीग के कोहाट सम्बन्धी पुस्ताव 
पर होता है| प्रस्ताव की रचना किसी पेसे 
विचित्र दिमाग से की गई हे कि उस का 
समभना ही कठिन है। पहिले हिस्से में 
हिंदुओं पर मुसलमानां की धार्मिक भावना 
आ पर आघात पहुंचाने और वार में भी 
पहल करने का दोष लगा दिया गया हे, 
अन्त में भी हिदुआ से आशा की गई हे कि 
वे भविष्य में कभी ऐसा न करेंगे। फिर 
बीच में कहा गया हे कि देने जातियों की 
प्रतिनिधि कमेटी द्वारा जांच हुये बिना कोई 
सम्मति स्थिर न की जाय। साफ़ सम्मति 
प्रगट करके हिन्दुओ पर दोष मढ्ते हुये भी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


पौष सां० १६८१ 


सम्मति स्थिर न करने का अर्थ हम नहीं 
समझ सकते ओर नहीं हम यह ही समभे 
हैं कि कोहाट के सम्बंध मे ऐसा प्रस्ताव 
पाख किए बिना क्षा लीग का काम न चल 
सकता था? 
$ € 
कोहाट चर्चा । 

पिछले सप्ताह चार मुख्य परिषदे! मे 
कोहाट की चर्चा हुई हे} काँग्रेस, हिदू 
महासभा, लिचरल परिषद्‌ और मुसलिम 
लीग । लीग के प्रस्ताव मे मुस्लिम रंग 
रहते हुये भी चारों के प्रस्तावों मे सरकार 
के स्थानीय अधिकारियों पर लानत डाळी 


हमारी मंजूषा 


४६३ 


गई हे, सरकारी रिपोर्ट पर अविश्वास प्रगट 
किया गया है और बहुत स्पष्ट कहा गया है 
कि सरकार ने अपने कतव्य का पालन नहीं 
किया हे। सरकार इस पर भी अपनी टेक 
रखे हुए हे। अब उसने जळे पर नमक 
छिड़कना शुरू किया हुआ हे । मन माने तौर 
पर खुलह कराने मं असफल हो जाने पर 
सव दोष हिंदुओं के माथे मढ़कर जो अक्षम्य 
निरंकुराता सरकार ने दिखाई हे, उसे देखते 
हुए भी यदि हिंदू चुप बैठे रह सकते हैं तो 
क्या यह स्पष्ट नहीं कि हिदू संगठन की 
सफलता अमी बहुत दूर हैं ? 


—_— 


कु; हमारी सञ्जुषा {ह 


१, अप्रीरी ब गरीबी--ठे०-प्राफेसर खुधाकर 
जी पम. ए. प्रकाशक, इण्डियन प्रिन्टिग 
वर्क ग्वाळ मंडी लाह!र, पृष्ठ संख्या ६० 


मूल्य ॥) 

भारत एक निर्धन देश हे, अतः भारत- 
वासी कई प्रकार की आपदाओ से विरे 
रहते हैं | चाहे कोई सुत्रयं धनवान न बनना 
चाहे परन्तु अपनी तथा अपने पड़ौसियों 
और देश निवासियों की गरीबी को दूर 
करना प्रत्येक भारतीय काः कत व्य है । परन्तु 
इसके लिए यह आवश्यक है कि यह भली 
प्रकार ज्ञान लिया जाय कि गरीबी क्या है? 
केवल घन का न होना ही न तो गरीबी हे 
आर न गरीबी कारण | श्री सुधाकर जी 
की यह छोटी सी पुस्तक इसी द्वष्टि कोण 
से लिखी गई है यद्यपि इसमें सरमाया 
अथव! पू'जी, पूजोदारो तथा श्रमियो की 
कठिनाइयां, मालथस के सिद्धान्त इत्यादि 


अनेक विवर्या पर अर्थ शास्त्र की द्रष्टि'से 
विचार किया गया है। परन्तु बिचार दृष्टि 
कोण में एक आनन्ददायक विशेषतां और 
विचित्रता हे कि उसका दृष्टिकोण निरा 
स्वराथमय आर्थिक न रह कर परमार्थमय 
अध्यात्मिक बनाया गया हे । यद्यपि प्रत्येक 
व्यक्ति न तो अथं शास्त्री ही बनता है और 
न पू'जीपति तथा वैश्य, तो भी अपना 
जीवन निर्वाह करने के लिये उसे इन विष्यो 
का साधारण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
है। अतः हम स्कूलों और पाठशालाओं के 
प्रवन्ध कर्ताओं से बळ-पूर्वक सिफारिश 
करते हें कि वह इस सरल मनोहर तथा 


परमोपयोगी पुस्तक को अपनी संस्थाओं का 
उच्च कक्षा मे अवश्य स्थान दें । 

२, देश-भक्त मैकिस्विनी-अचुवादक श्री 
विश्वम्भरनाथ जिज्ञा, प्रकाशक श्री सुरेन्द्र 
शर्मा, प्रताप प्रेस कानपुर, पृष्ठ ६० मूल्य ।] 


क 


क 


>... so unis ite iin, 


0४, 


eT 


शिारककाय 


३ ववाावायययय ">> 


यह प्रसिद्ध आयरिश देशभक्त मेकिस्विनी 
के एक मित्र द्वारा लिखी हुई अंग्रेजी पुस्तक 
का अनुवाद है। आज शिक्षित तथा राज- 
नेतिक भारत मे इस वीर श्रेष्ठ के नाम को 
'कोन नहीं जानता जिसने अपनी मान और 
मर्यादा के निमित्त ७६ दिन तक भूखे रह 
“कर अंग्रजी सरकार के जेळखाने मे प्राण 
विसर्जन किए । पुस्तक की भाषा सरल 
और ओजस्विनी हे, धर्णन मनोहर, रोमां- 
ज्वकारी और शिक्षाप्रद हे। इस पुस्तक का 
पाठ हमारे नवयुवका के हदय मे अवश्य 
साहस, उत्साह, देश प्रस और आत्म-त्याग 
के भाब उत्पन्न करेगा, अतः उनके आचार 
के ढालने फे लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध 


होगा । 


३, गुलामी का नशा - लेखक ठा० लक्ष्मण 


सिह जी बी. ए. एल. एल. बी. । मुद्रक तथा 
'परकाशक-भ्री सुरेन्द्र वर्मा, पुताप पुस 
>क्रानपुर । पृष्ठ संख्या ६२, मूल्य ।£] 


हिन्दी 'साहित्य में मालिक नाटकों का 
अभाव सा है । ठाकुर जीने असहयोग 
- आन्दोळन पर यह पुस्तक लिख कर हिन्दी 
न्ख्ाहित्य.परःवड़ा उपकार किया है। लेखक 
।ने'जहां'एक ओर सफलता पूर्वक आन्दोलन 
जके रहस्य का दर्शाने का यत्न किया हे वहां 
-दूखरी ओर 'यह . आन्दोलन क्यों सफल न 
घ्हुआ. इस पर भी खूब पकाश डाला है। 
ठाकुर जी का :यह-लिखना 'कि. हम लोग 
ब्रातीय मळे पर वैय्यक्तिक स्त्राथेका न्योछा- 
न कर सकने के कारण ही ऐसे शुभ कार्यों 
में काम्तियाब नहीं हाते सवथा ठोक है। 
अषा. ससल और भाव:पूर्ण है । हिंदी भाषा 
अके '्ाठकों' के यद पुस्तक अवश्य पढ़ना 
हाण मनन 


ज्योति 
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४, मःराणा सांश-लेखक श्री हरंधिलास शै 


सारडा । मुद्रक वैदिक यन्त्रालय अजमेर । 
पृष्ठ संख्या १४७ | मूल्य ॥।) 

दिदी भाषा के प्रेमियों मे बहुत कम 
सञ्जन ऐसे होगे जे! श्री० सारदा जी की 
विद्वक्ता ओर साहित्य सेवा से परिचित न 


हागे । इन के प्रत्येक ग्रन्थ मे मालिकता 
अवश्य रहती है। इस पुस्तक मे आपने 
महाराणा सांगा के तत्कालीन इतिहास,का 
प्रामाणिक रूप से निचाड़ रख 'दिया हे । 
पुस्तक के अवलेकन से भली प्रक्रार समक 
में आ जाता हे कि हिन्दुआ ने परस्पर एक- 
ता और राजनैतिक द्रद्दष्टिके न होने से 
ही हर जगह हार खाई है । उस समय के 
राजपूत अपने समकालीन मुसलमानों की 
अपेक्षा अधिक वीर, दयाळ, साहसी तथा 
आचारवान्‌ थे। तब भी मुसलमानों से 
बहुत जगह पराजित ही होते रहे इस-का 
एक मात्र कारण उनका राजनीति, निपुण-न 
हाना ही था । इसके साथ ही जब-हम-राज- 
घरों के राजकुमारे# तथा महाराजाओं.मे 
भारी प्रतिद्वन्द्रिता के. भाव -देखते- हैं: .ते। 
इस जाति पर बड़ी करुणा आती है । भाई 


भाई से लड़ता है, भाई चाचा से लड़ता है. 
चाचा अन्य सरदार की सहायता से भतीजे 


के।.नीचा दिखाने का यल .करता-है। जिस 
जाति .में ऐसे २ अवगुण - हा परमात्मा-ही 
उसका रक्षक हे। जब राजाओं का.यह-हाल 
है ता प्रज्ञा-का क्या हा । आज कल के-दिदू 
समाज को इस पुस्तक का -भली.- भांति 
मनन करना चाहिए ताकि . उन्हे अपनी 
अवनति के कारणें का -पता >रूगे ।.प्रुस्तक 


' ऐलिहाखिक. दृष्टि से भी-बड़ी:उ पयोगी -है । 
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-— 


उ. बनिता विनोद £ 17 


वनिता विनोद ४६८ 


स्त्री - जगत्‌ । 


मद्रास में बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के 
विषय पर विचार करते हुए वहां की म्यू- 
निसिपळ कमेटी ने मुसलमानों में परदे के 
कारण निश्चय किया कि मुसलमान लड़कि 
यौ के सम्वन्ध में इस नियम को लागू न 
किया जाय । इसके विरुद्ध एक मुसलमान 
महिला ने समाचार पत्ना में एक पत्र लिखा 
जिसका फल यह हुआ कि मुसलमानों मे 
एक बड़ा भारी आन्दोलन आरम्भ हो गया 
है। कितने ही जळसे इस के विरुद्ध और 
पक्ष मै हो चुके हैं । सुसलिम-शिश्चा-समिति 
की अध्यक्षता मे' अभी एक जलसा हुआ 
जिसके प्रधान डाकुर सैयद अब्डुळ कादर 
साहव जीलानी थे। इसमे यह प्रस्ताव 
पास हुआ कि म्यूनिसिपल कमेटी और 
सरकार को लिखा जाय कि वह सुसलमान 
लड़कियाँ के लिए भी प्रारम्भिक शिक्षा को 
अनिवार्यं करार द्‌ । 

ळंका में स्त्री-शिक्षा का बड़ा प्रचार हे। 
वहां बालको की अनिवाय शिक्षां बहुत 
दिनो से प्रचलित हे, इसका फल यह है कि 
वहां किञ्चित ही कोई लड़की होगी जो कि 
पढ़ना लिखना न जानती हो । -इस पर 
भी वहां स्त्रियों को कोंसिलों और कमेटियों 
के लिये वोट देने का अधिकार नहीं । 


की जज 5सक 


बंगाल की तरह मद्रास मे भी पतित 
स्त्रियां का भविष्य मे कुमग से बचाने और 
अबेध अबला युवतियों की रक्षा के लिए 
समितियां बनाने की ओर ध्यान दिया जाने 


लगा हें। बहुत सी दटिन ता अपनी अज्ञानः 
ता के कारण ही पाप माग मे' फँस जाती 
हे । अतः बड़ी आवश्यक्ता हे कि उनमे' शुद्ध 
ज्ञान का प्रचार किवा जाव । 

श्रीयुत सो० आर० दास ने जा अपनी 
८ लाख की समस्त सम्पति दान दी है। 
उसमे स्त्रियां के लिए एक कालिज बनाने 
का भी आदेश है। इसी प्रकार मदूरा के 
एक युत्रक ने २५०००] का दान दिया हे 
जिसमे १५०००) मध्यम श्रेणी की छड़कियों 
के लिए व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए 
एक स्कूल खेलने के लिए हे । 


कुमारी सत्यवती स्मातिका कन्या महा 
बिद्यालय जालन्धर को प्रान्तिक व्राह्मण 
सभा के उत्सव मे-ज्ञा कि गत बड़े दिनों 
मे रंगून में हुआ | सब से उत्तम वक्ता 
देने के लिए खर्ण पदक दिया गया । 


रियासत अलवर ने अपने एक नागरिक 
का विधवा विवाह करने के दण्ड मे स- 
पल्लीक देश निकाले का दण्ड दिया है । 


नसिहपुर जिले के छिदवाड़ा नामक 
ग्राम में रामवॉई नाम की एक स्त्री अपने 
पति के वियोग से दुखित होकर सती हो 
। देवी की अवस्था ३० वर्ष की थी और 
वह पढ़ी लिखी ने थी । पति पल्ली का प्रेम 
उच्च श्रेणी का था । पति के स्वग वास होने 


पर देवी ने अपने शारीर तथा कपड़े पर 


7000, ठया ल ie Gurukul Kangri Collection. Hari 


मिट्टी का तेल डाळ कर आय ळगा पति- 
वियोग मे प्राण दे दिए । 


> 


जापान म॑ राजकुमारी यसशीना ने बोळ 
र र 


भिक्षणी बनने का ब्रत लिया हे। आप पहली 
राजकुमारी हैं जा कि भिक्षणी बनी है । 


sree >> 


=e 


लन्डन म स्त्रियां के लिये मेडिकल 


५200006 एत 34 
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ज ~ 


स्कूल के लिए ७॥ ळाख रुपया एकत्र हुआ 
है। पपप ~ 
च Ce >> ४3 
अपने पति की सत्यु के पश्चात्‌ श्रीमती 
नेली रोख अमरीका की वायोभिग रियासत 
गी के लिये गवर्मर बनायी 


की १६ २७ तक 


फरशुखन टेकसिस रियासत 
की गवनर बनायी गयी । 


छे०--भ्री ० ओ३स्‌ वती देबी 


आरम्भ म॑ ५४ चेन करो। 
१ पक्तिः १ ते. १० वीं चेन में, ३ चे, १ ते. 
उसी मे जिस में पहिछे वीना था, 
#३ चे., ४ छोड़ो, १ ते. ३ चे, १ ते. 
उसी में #इसले ४ दफा और ६ ते. 
` अगली ६ चे में, २ चे, ३ छोड़ो, ३ ते. 
अगली चे. में, ३ चे , ३ ते. अगले में । 
त लाटा 


(€<८0/0ण्पापत्पा Kangri Collection,Haridwar, Digitized by eGangotri 


३ पक्तिः ५ चे, ३ ते, तेदरों के बीच की 


चेनो भे, ३ चे , ३ ते., उसी म, ३ चे., 

३ ते. अगळे छेद. में ६ ते., ६ ते पर, 

अ ३ चे, १ते., अगले छेद म, ३ चे., १ 

ते. उसी मे*इसंसे ६दफा और छोटो । 

३ पंक्ति!- ५ चे., १ ते., पहिले छेद में, ३ चे» 
१ ते. उसी मे, % ३ चे., १ ते., अगले 

' से, ३चे, १ ते उसी में, ५ दफ़ा और, 

- ३ ते. छोड़ो, ६ प र क 

पे ३ तेः, तेहरो के बीच क 

Sr न्ती में। लाटा 


81 
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३ MSSM वनवे 
ह 
४ पंक्तिः- ५ चे, ३ ते. छेद मई चे. ३ ते., : ते, ३ चे, १ ते., अगले में; # इससे 
उसी सें, ३ चे; ३ ते , अगले छेद में ७ दफा और! 
4 ~ नर; ' अगळ छद्‌ २ «न 
६ ते,, & ३ चे., १ ते. छेद में, ३ चे. ७ पीक्त+ ५ चे., १ ते, ३ चे, १ ते उसौ 
१ ते., उसी मरे, # इसले ७ दफ़ा । में, # ३ चे. १ ते. ३ चे , १ ते., अगले 
75 > ह I आ र ट्र रे 
५ पृक्तिः लोटे ५ चेन. १ ते. पहिले छेद मे, छेद में, # निशान से ५ दफा और; | 
कश ~ _ Pe >, F धर चे 
३ ये ; श्‌ ते., उसी है, £ 3 से , है ते, हे जा ६ ते; २; चे; ३ ते; २ $ |। 
छेद में ग. नते ट्क | 
छेद में, ३ चे., ९ ते., उसी म, # इस कल | 
से ६ दफा और ३ चें; ३ छाडो देते, ८ पंक्तः-५चे, ३ ते, २चे, ३ ते., २ चे , | 
३ ते, छेद में, २ चे, ३ ते छेद में, ३ ५ ३ ते. छोड़ो, ६ ते , ३ ते , छेद में # ३ | 
चें, ३ ते., उसी मे || चे., १ते,३चे, शै ते, आले मे, इ 
६ पंक्तिः- ५ चे. ३ ते, पहिले छेद झे, २ न र द के ह | टी | 
~ ~ डर कली. ५ क > 
च, ३ ते , उसी म॑, २ चे., ३ छोड़े ६ भ्र प्र + र्‌ ३चे,?१ते, पहिले खो 
ध् ते., ३ ते, अगले छेद में, € ३ चे, र्‌ छेद मे ऋ ३ चे., श्ते, ३ चे., १ से. के - 


ह = 5 है 
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ते, ६ ते, २चे, ३ते,२चे, ३ ते. 
अगले में । 

१० पाक्तिः - ५ चे., ३ ते , पहिले छेद में, २ 
चे,३ते., आल छेद मे २्चे,३ते, 
छोड़ा, ६ते , ३ ते., छेद में # ३ चे, 
शते, ३ चे, १ ते, अगले भं # 
निशान से ५ दफ़ा। यह लेस का 
फूछ हुवा । 

अब पहिळी एंक्ति से १० तक बार वार 
चोतते जाओ | कोने के लिये,-१ से "वीं पंक्ति 
के अन्त तक तो पहिले की तरह बीना । 
छठी से कोना शुरू हाता हे । 

दै पंक्तिः- ५चे-,३ ते ,३ चे ,३ते पहिले छेद 
मर से २ ते, अगले मे चे., ३ते. 
छोड़ो, ६ ते., ३ ते, अगले छेद में & ३ 
चे, १ ते., ३ चे; १ ते ,सब अगले छेद 

मे * इससे ६ दफा और, पिछला 
छेद छोड़ का | 

७ पंक्तिः- ५ चे. लाटा, ते. ३ चे, १ ते., 
छेद मे, # ३ चे, शते, ३चे,१ ते, 
अगले छेद में, # निशान से ४ दफा 
और; ३ चे,३ ते. ६ ते» २ चे, 
३ ते, अले मे, २ चे; ३ ते; छेद में । 

द पंक्ति:- 5 चेत करके लेटे, ३ ते., छेद 
मे, २ चे, ३ ते, अगळ छेद में, २ चे., 
३ छोड़ो, ६ ते , ३ ते. छेद मे, ३ चे., 
१ ते, ३ चे., १ ते. सब एक छेद मे, 
* निशान से ४ दफा । 
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अगले मे, # से ४दफा ओर, २ चे; २ ९ पंक्ति;- ५ चेनलेटो, १ ते, ३ चे, १ते , 


एक छेद मे 5 * ३ चे 5१ ते $ हे चे; र 
ते...एक ही मे; % इससे २ दफा, ३ चे , 
३ ते., ६ ते , २ चे,, ३ ते , छेद में, २ 


चे, ३ ते, अगले छेद में । 
१० पंक्तिः- लटो, ४ चे; ३ ते; पहिले छेद 


मे, २ चे; ३ ते; अगले में २चे; ३ ते. | 


छोड़ो, ६ ते; ३ ते, छेद में, # ३ चे; 
१ ते; ३ चे; १ ते, एक ही में; # 
निशान से दो दफा । 

११ पंवित$--'५ चे लौटो, १ ते, ३चे. १ 
ते एक ही छेद मे ३चे,१ते.,३चे., 
१ ते, अगल मे, ३ चे १ ने., चे, १ ते; 
छेद मे.., ३ चे., ३ छोड़ो, ६ ते., ३ ते, 
छेद मे ,२ चे, ३ ते., अगल मे, 
३ चे., ३ ते., उसी मे'। 

६२ पेक्तिः--५ चे., लौटो, ३ ते. ३ चे., 
३ ते., सब पहिले छेद मे, २ चे, 
३ ते., अगले मे, ६ ते., # ३ चे., १ 
ते., ३ चे., १ ते', सब अगळ मे #इस 
तरह दो दफा और । 

१३ पंक्तिः--५ चे., छौटो, १ ते., ३ चे, 
१ ते पहिले छेद मे, ३ चे., र्‌ ते., 
चे., १ ते, अगले छेद मे, ३ चे, १ ते. 
३चे., १ ते अगले में, ३ चे. ३ छोड़ो, ६ 
ते., ३ ते., छेद मे, २ चे., ३ तः ३ चे 1 


३त, सब अगले छेद मे । 
न ` (शेष फिर) 


आय नारी सम्मेलन के प्रस्ताव । 

कन्या गुरुकुठ के उत्सव पर जे। स्त्रियां १. यह सम्मेलन सब आय्ये बहिनों से 
का सम्मेलन हुआ था उसमे निम्न प्रस्ताव अनुरोध करता है कि वह जब कभी भी 
पास किये थे। सब बहिनें के हिताथ उन्हे किसी सभा समाज में जावें ता शांति पूवक 
' यहां दिया जाता हैः-- ` बैठा कर और अपने बच्चों को या तो घर 
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छोड़ सक ते छोड़ दिया करे अथवा अगर 


- उनका ओर कुछ प्रबन्ध न हा सके तो उनके 


साथ पीछे के स्थान मे बैठा करें ताकि बच्चा 
के शे।र से दूसरों के कार्य्य में वाधा न पड़ा 
क । 

भोर यह भी अनुरोध है कि अपने २ 
बच्चो का भी ऐसी शिक्षा दं कि वह भी 
अंग्रेज्ञ बच्चों की तरद पेले स्थानों मं चुप 
चाप शान्ति पूवक वेठ खक । 


२. यह सम्मेलन सव आर्य्य बहिनां से 
आग्रह करता हे कि वह भी अपनी अन्य 
मताचळम्बी बहिने! की भांति अपने धर्म मं 
दृढ़ बनने और अपने परिवार में धार्ममक भाव 
फैलाने के हेतु- चाहे पढ़ी हा या अनपढ़ हों 
संध्या ओर हवन वलिवेश्वदेव अवश्य किया 
करे अथवा किसी से करवा लिया करं तव 
भेजन किया करे । 


३ यह सम्मेलन अपनी वहिनो से प्रार्थना 


करता है कि वह विदेशी वस्त्र न धारण कर 


आत्म समपंण Fr 


के शुद्ध स्वदेशी व्रां को ही धारण किया 


करे'। 
४, यह सम्मेलन सब गहस्थ स्त्रियां से 


आग्रह करता हे कि वह जहां तक उनकी 
शक्ति में हा जिन बातों से आप दुःख उठा 
रहीं हैं उनसे अपने सन्तान का बचाने के हेतु 
उद्योग में सहायक बन 

५ यह सम्मेलन सब गृहस्थ स्त्रिया से 
प्रार्थना करता है कि च्यूकि वतमान समय 
मे' विषय वासना वहुत फैलने से और धर्म 
भाव तथा ब्रह्मचय के लोप हाजाने के कारण 
स्त्री पुरुषों के रोग वहुत होते हैं, अकाल- 
मृत्यु हाती है और सन्तान भी प्रायःदुराचारी 
हे।ती है अतः अपने गृहस्थ जीवन को शुद्ध 
बनाने का प्रयत्न करें । 

६. यह सम्मेलन सब स्त्री जाति से 
प्राथंता रखता है कि वह अपने सुधार के 
कामां मं बड़ी दिलचस्पी से भागलिया करें 
और अपनी ज़िन्दगी के और इतने धन्धा 
मे से एक समभ कर उस पर विशेष ध्यान 
रक्खा करें । 


> -२-- >>: .. 


आत्मसमपंण 
लेखक-श्री जगदीशचन्द्र शास्त्री 


माकान्त अपने कमरे मे बैठे 
कुछ सोच रहे थे । -उनकी 
आकृति मे चिन्ताव्यञजक चि- 
d हृ सूयं के वियोग मे कमळ 
। की तरह उनकी आत्मा का 


सुकलित करते थे । इतने में ही उन के मित्र 
बनवारी ने प्रवेश किया तथा उदास देख पूछने 


लगा--“भाई रमा ! आज उदास क्यों हा!” 


इसने कहा“ क्या बतांऊं प्रिय भाई बिहारी 


का पत्र आया है जिसको में तुम्हें सुना देता 
ई "| 

“प्रिय भाई रमा ! सप्र म नमस्ते । मेरी 
अन्तिम नमस्ते पढ़ शोक न करना । अपनी 
आत्मा को मेरे कारण क्लेशित न करना । 
में बीमार हूँ, अब संसार से बिदाई चाहता 
हूँ । यद्यपि चिकित्सादि मे पिता जी किसी 
प्रकार न्यूनता नहीं छोड़ते फिर भी दशनेच्छा 


विहल करती है । तुह्यारे दशन से हदय को . 


र 


Rr rr शा 


५०७ | ज्याति 


शान्ति दे सदा के लिये तुम से बिदा चाहता 
हूँ, तथा आशा करता हूं कि पुनरपि अपस 
जन्म मे साथी बने गे । अन्तिम निवेदन यह 
है कि यदि कष्ट न होवे तो बनवारी सहित 
एक बार दशन दे जाओ? । 

तुह्या रा-बिहारी ? 


प्न पढ़ते ही बनवारी के शरीर से बिज- 

ली दौड़ गई कहने लगा-'चले भाई! रमा 
जल्दी चले!” । बनवारी ने जाकर पिता से 
आज्ञा ली तथा तैयार हा रमाकान्त के ग्रह 
पर आ पहुंचे । इधर रमाकान्त भी मित्र के 
पास जाने के उत्सुक थे । तांगे पर चढ़ स्टे" 
शन पहुंचे, तथा ८ बजे की भेळ से रघाना 
हुए । माग में सोचते थे कि कहीं विहारी 
सदा के लिये हमारी इच्छा बिना ही हस से 
बिदा न हेजाय अतप नाना विद्यार प्रवाह 
मे प्रवाहित हुये भी इश्वर पर भरोसा कर 

दोनो प्रातःकाल छाहैार पहुंचे । विहारी को 

देखते ही दे।नों को जे। अवूच आनन्द हुआ 

बह अनुभव साध्य हे, पुतः ज्ञान शून्य जड़ 

लेखनी किस प्रकार वणन कर सकती हे । 

अनाशा में आशा का संचार क्या ल्यूनानन्द 

सूच्चक होता हे? 


उस सप्रय विहारी की अवस्था पूर्वा- 
पेक्षा अच्छी थी तथा डाक्ऱरों की निराशा 
भी आशा रुप मे परिणत होगई थी । मिची 
से मिलने फे लिये बिहारी रोगशाय्या से उठ 
कर गाढालिडुन करना ही चाहता था कि 
रमाकान्त ने लेटे रहने के लिये ही उसे वा- 
थित किया | तीनां ने प्रमाश्षुओं को बहा 


अपने अगाध पुम का परिचय दिया। यद्यपि 


बिहारी इच्छानुसार वार्तालाप नहीं कर सक- 
ता था क्योंकि उसकी अवस्था अधिक अच्छी 
नहीं थी किंतु पुमरस भरी मधुरवाणी से 
. उच्चारित एक दो शब्द ही मित्रा के आमोद 
पुमोद के लिये स्वागतभाषण का काय . कर 
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रहे थे । यह तीनों दो वर्ष पूर्व लाहोर डी० 
प० ची काळिज मे पढ़ा करते थे । यद्यपि बन- 
वारी निर्धत था कितु तीनों की मित्रता विद्या- 
ल्य में पुसिद्ध थी । तीनों एक ही कमरे में 
रहते थे तथा खुख,दुःख; सम्पत्ति, विपद आदि 
अवस्थाओं में एक दूसरे का साथ तन, मन, 
धन लगाकर देते थे । उनकी मित्रता का 
परिणाम यह था कि बह तीना,असमान बुद्धि 
होते हुए भी पढ़ने शे प्रथम, डितीय ही रहा 
करते थे | अन्य छात्र उनकी इस उन्नति से 
सदा ईषया ड्रप करते थे। 

विहारी का गुह छाहार में, था, अतएव 
रसा उस के घर जाया आया करते थे । 
बिहारी की छोडी बहिन विमला .की आयु 
११ बब॑ की थी । चह भाई तथा रमा की वात 
खुन खुन कर आदरणीय हूष्टि ले रमा को 
निहारा करती । उनकी बातों में सुना हुआ 
देश तथा जाति सेवा का उश्चभाव उसके 
कोमळ हृदय पर आधिपत्य जमा रहा था। 
अब उसकी अवस्था १७ वर्ष की हे। विमला 
के शारीर को ळाजण्य ज्योति ने सर्वा गसुन्दर 
बना दिया है । पुण्पां के श्रीवद्धक पराग 
की तरह लावण्य ने उसके अंगों का विक- 
सित तथा ज्योतिर्मय बना दिया है। 
चयेावृद्धि के साथ छलज्जा देवी भी क्रमशः 
बाला पर आधिपत्य जमा लेती है । अतएव 
विमला भी रमाकान्त के साथ वार्तालाप 
करने मे सकुचाती हे । 


यद्यपि दह कभी २ कुछ बालती है पर- 
न्लु ळञ्जादेची कुछ कहने की आज्ञा नहीं देती, 
मानो हाथ पकड़ इर रोक लेती है । बिहारी 
युवा है अतएव बाल्यकाल से सुपरिचित 
हाने पर भी स्वभाव बशीभूत हो कुछ कहने 
का साहस नहीं करता, तथापि दोनें कटाक्ष 
दृष्टि से हृद्येगद्रारो को प्रकट करते हुए प्रेम 
दीक्षा चाहत हें । 
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बिहारी के. पास ३ दिन रहते होगये 
थे, बिहारी आरोग्य भी होगया है । आज 
दोनों का विचार विहारी से बिदा होने 
का है । घर में बिहारी के कथनानुसार 
उत्तम २ भोजन वनवाये गये हैं विमळा भी 
रसोई घर में ही बैठी हुई चिन्तित खी प्रतीत 
होती हे चह किसी आशा पंक में फंसी निक- 
ळने के लिये आधार ढु'ढती जान पड़ती है । 
भोजन तैयार हे । विहारी को साता यशोदा 
ने थाली रगाकर परोखने केलिये विमला से 
कहा हे । देनों मित्रों ने साथ भेजन के लिए 
विहारी से आ प्रह किया किंतु डाक्टरों की आज्ञा 
न होने से बह वित्रश था, अतः देने! झित्रां ने 
भोजन किया । रमा रन्त को भेजन सौष्ठव 
मै ध्यान न था, उनके तो विपमळा के हाथ के 
परोसने से ही अस्ता स्वाद आरहां था। 
सामान वांघकर रमाकान्त तथा बनवारी 
जाने के। तैयार हैं, बिहारी की भी स्टेशन 
तक जाने की प्रवळ इच्छा है । तांगे 
पर तीनो सबार हुए । दोना सब से जाने 
की आज्ञा ळे रहे थे, विमळा भी प्रसमयी 
आदरणीय द्वष्टि से रमा को देख मानो भार- 
हदय क्षो उसके वशीभूत कर स्त्रं स्त्र 
न्त्र होना चाहती हे । रमा का गमंत काळ 
मे आंखों को फेर कर देखना विमला की दी 
हुई वस्तु को स्त्रीकार करने की सूचना 
पृतीत हाती थी । जब से देना को गाड़ी मे 
बैठा बिहारी घर काट आया हे । उस दिन से 
विमळा चिन्तित रहा करती थी, कोरण का 
पता उसकी माता को छोड़ किसी को न 
था। उसकी माता भी सच्चरिद, देशा भक्त 


रशा पर मुग्ध थी तथा आर्थिक अवस्था भी 
अच्छी थी, क्यों कि उसके पिता व्यापारी थे । 
अतएव बिहारी के सामने उसकी माताने विम- 
ला का चिन्तित पूस्ताव रक्खा । विमला का 
स्वयं ही योग्य पुरुप की कामना बिहारी की 
आत्मा को पुसन्न करती थी । उसने रमांका- 
न्त को पत्र लिखा तथा सारा समाचार लिख 
दिया । रमाकान्त ने “धन्यवाद” शब्द से सब 
कुछ स्वीकार कर लिया । 

क्रमशः विवाह कीशुभ घड़ी भी आंगई और 
पाणिग्रहण खंस्कर निविध्न समाप्त हागया । 
जैसे कषक की प्यास वर्षा से, पपीहा की स्वाति 
वूद से.याचक की प्यास दाता से बुक जाती 
हे । वैसे एक दूसरे की पाप्ति से विमला और 
रसा देने की प्यास बुक गई । विमला प्यारी 
माता तथा भाई को सुखी तथा दुःखी करती 
हुई रमा की साथिती वन गई । उसका ध्येय 
स्वज्ञाति सेवा करते हुए गार्हस्थ जीवन का 
पाळन करना था । उसका दिनाध स्त्री शिक्षा 
के कार्य भे लगा करता था । जहां वह स्वयं 
घामिक पुस्तको का स्वाध्याय करती थी 
वहां अन्य बालिकाओं का भी भोग विलास 
के जीवन से हटा पश्चिमीय शिक्षा खडग के 
पहार से बचाती थी । तथेव रमाकान्त भी 
शिक्षा काय मे बहुत समय देते थे। विमला 
मनोवाङ्छित मनोरथ को पूण होते देख रमा- 
कान्त की पशंसा किया करती तथा उनकी 
धर्मपत्नी हेने को गौरव को स्मरण करती 
हुई उसने आजन्म रमा क पूदशित माग काँ 
अवलम्बन कर सुख पूवक अपने जीवन को 


माप्त किया । S 


:2 कन्या गरुकल समाचार £>< 


ES 
7 स्वास्थ्य | 
गत दो मास से कन्याओ का स्वास्थ्य 
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साधारणतया अच्छा ही रहो है । परमात्मा 


की दया से मामूली साथारण ज्वर ज्ञा 


क 


a 


FNS पल 


५०९ 


ज्योति 


[ पौष सं० १६८१] 


किसी २को दो चार दिन के लिए आता 
रहा था उसके अतिरिक्त दीघ रोगी वाई 
भी नहीं हुई । अब ऋतु परिवर्तन के साथ २ 
स्वास्थ्य भी उत्तम हा रहा हे । 


वाषिक परीक्षा । 


धाषिक परीक्षाय हा गई । परिणाम 
बहुत उत्तम रहा है। सारे विद्यालय से' 
केवल ५, ६ कन्यापँही अनुत्तीण रही हें । कई 
कन्याआओ ने एक वषं मे' ही अच्छा ज्ञान 
प्राप्त कर लिया है । 


उत्संब |! 


. उत्सव का वृत्तान्त अन्यत्र छप छुका 
है । यह गुरुकुळ वासिये की आशा के अनु- 
कूल न हुआ कः्याआं के प्रवेश कराने की 
तिथियों .की सूचना जनता को बहुत दिनों 
से दी जा रही थी फिर भी समय पर संर- 
क्षक लोग नहीं लाये और . अब शताब्दि पर 
प्रविष्ट कराने के लिए आज्ञा मांग रहे हें । 

` हमारी समभ मे इस वर्षं यह श्री 
मद्दयानब्द जन्म शताब्दि के उत्सव को 
इतना निकट होना ही हमारे उत्सव की 
असफलता का कारण हुआ है। आशा हे 
कि आगामो वष मं इस की कसर निकल 
जायगी 4 

. _ अध्यापिका बगे । 

शेतं दो मास में हमारे अध्यापिका वर्ग 
मे-बहुत परिवर्तन हा गया है । श्रीमती राज- 
देवी जी चली गई, हमारी संस्कृत की 
अध्यापिका श्रीमती हरिकुमारी बाई जी का 
देहान्त हे गया । जिसका हमे बहुत दुःख 
हुआ । उनके स्थान की. पूति अभी नहीं हो 
सकी है। अध्यापिका राजकुमारी देवी जी 
भी स्वास्थ्य ठीक-न होने के कारण एक 


मांस की अवैतनिक अवकाश पर गई हुईहैं । 

परन्तु इन स्थानां की पूर्ति इख समय 
बड़ी उत्तम रीति से हो गई हे। आश्रम मे कई 
एक देवियां मेटून का काम करने के लिये 
आगई हें अतः कुमारी चन्द्रवती जी, कुमारी 
सीता देवी तथा कुमारी सरस्वती देवी 
( जिन्हा ने पिछले दिनों हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की मध्यमा परीक्षा की थी ) बड़ी 
उत्तमता से श्रेणियों की पढ़ाई करा रही हैं । 
श्रीमती न्यादरी देवी भी अपनी श्रेणी की 
पढ़ाई अच्छी तरह करा रही हें और स्वयं भी 
अपनी विद्या को उन्नति के हेत पढ़ा करती 
हैं| इनके अतिरिक्त ज्वाळापुर महाविद्यालय 
के स्तातक पं० राम अवतार शामा शास्त्री जी 
की धम पत्नी तथा हमारे कांगडी गुरुकुल 
के प्रो० देवशर्मा जीकी भगिनी बुद्धिमती जी 
भी लगभग दो मास से गुरूकुळ की सेवार्थ 
समय दे रही हें । पढ़ाई कराने के अतिरिक्त 
सिलाई इत्यादि की शिक्षा भी इन्हो ने बड़ी 
उत्तमता से दी हे । 


अच्छा सूत कातने पर पारितोषिक । 
इस मास मे हमारे डाक्टर तुलसीराम 
जी से ५] .रु० इस लिये मिले हैं कि जे 
ब्रह्मचारिणी सब से अच्छा सूत काते उसे 
इनाम दिये ज्ञांय । बहुतेरी कन्याये सूत 
फातना सीख रही हें । | 
श्रीमहयानन्द जन्म शताब्दि महोत्सव । 
जिन कन्याओं के रांरक्षक माग व्ययं 
भेज देंगे वह सव कस्यायं इस महोत्सव पर 
गुरुकुल की ओर से जाबंगी । उन के ठहरने 
आदि का प्रबन्ध हा रहा है। उस अवसर 
पर १० दिनके लिये गुरुकुळ मे अवकाश 
रहेगा । 
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The World's Record Timekeeper 


To the intending purchasers of & 
sound, strong and elegant timekeeper, 
we would strongly 
well known 


recommend our 


No. 1001. 
ELECTRO GOLD PLATE 
WRISTLET WATCHES 
This is the very newest sbyle wristlet watch. 


Those watches are artistically finished of the 
best workmanship, and are guaranteed for 


3 years. Their average daily variation, when 
used with proper care, is 1 to 2 second, a result 
which has never been surpassed by watches of 
much higher prices. 
Price, Rs. 7-8-0, with Strap or Brace- 
lef for Radium Dial, Re. 1-8-0 Extra. 
N. B.— Purchaser of 3 Watrhes at 6 time. 
witlort one German-made 4-in, 
Timepiece free, 


The Most Fascinating Perfume 


LILY OF THE VALLEY 


Free from Alcohol or 
Spirits, and hence can by 
used by all without 8115 
restriction, 10 possesses 
the most fragrant smell 
of the different kinds of 
fine flowers. Notice 
minutely the delightful- 
rike freshly plucked flow- 
ers-smell every now and 
then. In lasting quali- 
ties, it is unsurpassed, 
ask; for, 


LILY OF THE 

VALLEY 

1 oz. Bottle Re.1-8-0 

1 Dram Bottle 0-12-0 

3 Dram Bottle 0-8-0 

Sample Bottles, Doz. 

99 1721 

Hurry up to 

PETER WATCH CO., 
P. B. 27, MADRAS 


dial Alarm 


Re. 1-4-0 
0-2-0 


99 
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भारत सरकारसे रजिस्ट्री 


किया हआ 
४७००० एजेन्टों द्वारा विकना दवा की सफ- 
लता का सब से थ्रच्छा प्रपाण है 


DAA क क % ७ के केके ७७ ७ के किक फॅकेकिकेक 


( बिना श्रन्नुपान की दवा ) 
यह एक खादिष्ट ओर सुगन्धित दवा है, जिस 
सेवन करने से कफ, खांसी, हैजा, दमा, 
शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का द्दे 
बालकों के हरे पीले दस्त इन्फ्लुएंजा इत्यादि 
रागां को शतिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा० ख० १ से २ तक 2) 


दाद की दवा 


विना जलन ओर तकलीफ के दाद का २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिफ यही एक 
दवा हे। मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० श्से२ 
तक ४) १२ लेने से २) में घर वैठे दंगे । 


SN DAA 


७८८५११७ 22% NS ७) 2018 


ER 


| 


दुबळे पतले और सदेव रोगी रहने वाले बचों 
को मोटा ताजा और _ तन्दुरुस्त बनाना हा तो 
इस मीठी दवा को मँगाकर पिलाइये, बच्चे 
इस खुशी से पीते हें। दाम फी शीशी ॥॥) 
डा० ख० (द्र) 

पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 


पता-खुखसञ्चारक कम्पनी मथुरा । 


(> €&€€€€€&<&&.६&& KEE 


~ 
अलङ्कार का शताब्द अडू 

श्री दयानन्द जन्म शताब्दी के समय 
“अलङ्कार? का शताब्दी अडू बड़ा सजधज के 
साथ निकलेगा । उसमे १०० पृष्ठ रहंगे। 
गङ्गा की बाढ़ से गुरुकुल के जो मकान टूट 
गये हें उनके चित्र दिये जायेगे । श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जो के चार चित्र रहंगे--एक 
बाल्यावस्था का, एक तकालत के समय का, 
एक गुरुकुल के आचाय्ये होने की अवस्था 
का और एक अब का । विदेश म गये स्ना- 
तकों के भी दिये जायँगे। बड़े योग्यतापूण 
लेखां का संग्रह रहेगा । गुरुकुल कांगड़ी के 
सायंस के प्रोफेसर महोदय ने हवन पर नये २ 
तजुबे किये हें, वे सब भी एक लेख मे दिये 


जायेंगे । इस अङ्‌ के लिये ऐसे २ लेख ह} 
वाये गये हैं जा आर्य्यंसमाज के सिद्धान्त के 


गोरव की बढ़ाने वाले हैं । इस अङ्क के लिये . 


जिस प्रकार मांग आ रही हें उस से पता 
लता हे कि आर्य्य भाइयों सें कितनी श्रद्धा 


भक्ति तथा समाज से प्रम हे। यदि आपका . 


आडर देर मे आया तो सम्भवतः आप को 
निराशा होना पड़े अतः इस पत्र के मिळते ही 
हमें सूचना दीजिये कि आप की समाज के 
नाम कितने अङ्क ची० पी० छारा भेजे जाये । 
आप वी० पी० द्वारा न मगवाना चाहं तो 
रुपया अभी से पेशगी भेज देने की कृपा करे 
एक प्रति का दास आठ आना रखा गया हे, 
आप देर न करेंगे । 


CEEKEKENKE KEELE E 


ey Bh REST ASSURED- 


T3HrATE ५७०0 र 


WALL CLOCK 


TIC-TAK? ७७० 


GIVE YSU PERFECT TIDE. A 
OUR WALL CLOCK “TIC-TAK” ps 
HAS EARNED A NAME _ THAT 
CANNOT BE BEATEN. 
MRO EASES, 
WIA Only. 
Order now if you have not’ atready शर 


orderd 


Peter Walch 60 


Post. Box No. 27, 
MADRAS 
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अनन्तरांम शार्म्मा के प्रबन्ध खे खद्धम्म प्रचारक यन्त्राळय दिल्ली में छपा । 


प्रिंटर व पबलिशर ने ज्योति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित किया 
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वाषिक मूल्य ४) 
प्रति संख्या ॥] 


सम्पादिका-विद्यावती सेठ बी०ए० 
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[ खण्ड ५, संख्या १०] 


स्त्रियां और विद्यार्थियां से ४) 
विदेश का-मूल्य ६) ` 


~ 


tet ही 


विषय सूचो 


“--१(#)४-- 


विषय 


१ 


२ 


हे गायक 


ले० श्रीयुत रामपरीक्षण त्रिपाठी 


“सभ्यता की सच्ची कसोटी 
९० श्रो पं० देवेश्वर पसीद्धान्तालंकार 


चंचल चित्र 
ले० श्री हरि 


स्वार्थं की गहरी तह 


ले० बेद ब्रत गुरुकुरु वृन्दावन 


सुख प्राप्ति का माग 


५०३ 


५११ 


ले० प्रोफेसर हरिशरण सिद्धान्तालंकार 


भानु भवन या मोहन मादा 
अनु० कुमारी सुमित्रा देवी जेलविद 


चन्द्र ( कविता,) 


- लेखक श्याम मधुवन 


स्वप्न. ली छा 


लेखक श्री पडित चन्द्र प्रकाश चो 
_ मासावतंरण 


परिवर्तन 

लेखक श्रीकृष्ण पांडे 
हमारी मञ्जूषा 
वैज्ञानिक संसार 
द्व्यि षटि 
कुखुमोद्यान 
'बनिता विनोद 
कला कौशल्य 
गृह प्रबन्ध - 
प्रार्थना RE 
लेखक श्री रामदास रंक 
आरोग्यता 


देवियों की विवशता 
लेखक श्री लक्ष्मी देवी जी 


कन्या गुरुकुल समाचार 
विचार प्रवाह 


ws 


२८७ 
यार" 


ग्राहकों के लियेः-- 


(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गाहकों 
को मिला करेगी 


(२) भारत के लिये डा० ब्य० सहित इस का 


वा० मूल्य -- 

१ वर्ष के लिये ४॥) है । 

६ मास के लिये २॥ ) है। 
विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वार्षिक 
मूल्य ६) है । 


स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति वर्ष हे । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलतीं, जा मिलती हैं 
उनका मूल्य ॥ ) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं सिळता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हें । 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक ओर नवम्वर 
से अक्टूवर तक होता हे । बीच में ग्राहक होने 
वाले को प्रे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हें । 

(५) पत्र व्यवहार में गाहकां को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनिआडर 
द्वारा भेजे । ची० पी० भेजने से गाहक को ओर 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 


लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हे । आशाः 


हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष 
ध्यान देंगे । 

(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये) 


(=) यदि कोई संख्या कित्ती ग्राहक को न पहुंचे तो पहिले 


अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न चले तो 
डाक धर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्धकर्त्ता के पास भेज 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति 
बिना मूल्य नहीं दी जायगी! ' 

मूल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर, 
यो ति? कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली के 

पते पर आने चाहिये _ , 
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हे गायक? 
ले०- श्रीयुत रामपरी क्षण त्रिपाठी “प्रमुख” 


हे गायक? मेरी बीणा के सभी तार उच्छिन्न हुये । 
नहीं सुनाई पड़ता कल-रव, नीरव मे आसन्न हुये ॥ 
टूट गई सव ताते आते, एक एक कर व्यर्थ हुई । 
गुह की केवळ मेली कोन, बस उन की रक्षार्थ हुई ॥ 


२ 
कुशल वाद्यकारों के घर र द द्वार में भटक रही । 
सुलभाने के लिये गई में, और उधर ही अटक रही ॥ 
कहुँ? करू क्या ? इख निर्धन का, धन ही सब बेकार हुआ। 
मुझ अबला की कातर बाणी, निजन-थळ आधार हुआ ॥ 
(३) 
घूम घूम प्रतिद्वार नाथ ? में, आई हूँ अब तेरे द्वार ! 
ठीक ठाक करके 'कर ले लो? ? हे बीणाधर जगदाधार !. 
हृदय? घोर निद्रा निद्रित हे, सत्वर इसे जगा दो हे ! 
अपने उस सुप्रभात राग मे, बीणा मधुर बजादो हे ! 


Mmm अत ed loool 
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ज्योति 


[ ० व. 1 रे 


सभ्यता की सच्ची कसेटी 


लेखक--श्री० पंडित देवेश्वर सिद्धान्ताळङ्कार 


2->--«-२९ ज़कल सभ्य जगत में चारों ओर 
1! ; यह आवाज़ सुनाई पड़ती है कि 
2-५---*-4 हम लोग उन्नति कर रहे हैं, मचु- 
ष्य समाज उन्नति कर रहा है, ओर पश्चिम 
_ की जातियां या ( ५४४६८ २३८९७ ) उन्नति 
की चरमसीमा पर पहुंच चुकी हें। जिस 
क्षेत्र मे भी देखिए मनुष्य उन्नति करता हुआ 
दीस्वता हे, देशा और काल की कठिनाइयों 
और दूरियां को मनुष्य ने जीत लिया हे । 
हज़ारों मीले! का सफर दिने! मे और सैकड़ों 
का घण्डें मे तै कर लिया जाता हे। आकाशा 
के विस्तीणं वायुप्रण्डल और गंभीर सागर के 
कोने को मनुष्य ने खेज डाला है । भूमि के 
गहरे पेट के अन्दर हज़ारों फोट की नीचाई 
' पर दबे सोना, चांदी और हीरा माती आदि 
बहुमूल्य पदार्थो को खेद निकाला है । बढ़ती 
हुई जन संख्या और उस की बढ़ती हुई आव- 
_ शयकताओ को पूरा करने के लिए भूमि की 
` उपजाऊ शक्ति को नाना प्रकार के कृषि के 
यन्त्रो और वनस्पति तथा कृषि शास्त्र के 
: साधनों से कई गुणा कर दिया गया है । 


सभ्यता का वर्णन करते हुए कहा 
जाता है कि सभ्य मनुष्या की संख्या में जहां 
बृद्धि होती है वहां उन की आवश्यकताओं 
मे भी बृद्धि हे'ती हे, और उस जाति वा देश 
में सभ्यता अपनी चरमसीमा को पहुंची हुई 
समभनी चाहिए जहां इन आवश्यकताओं 
को पूरा करंने का प्रबन्ध भी हा और मनुष्य 


* ` की सम्पत्ति और भेगसामग्री उस की इच्छा- 


` ओ के अनुपात में पाई जाचे । सभ्य मनुष्य 


'प्रकति की शक्तियों को खोज कर उन पर . 


. . अधिकार वा प्रभुत्व प्राप्त करता हे। नाना 
_ प्रकार फे कला-कोशल का अधिकार कर के 


थोड़ी शक्ति और थोड़े धन से अधिक से 
अधिक लाभ प्राप्त करता हे । वह जहाँ जानो 


चाहे जा सकता है, जिस प्रकार आमोद 
प्रमाद से अपना जीवन बिताना चाहे बिता 


सकता है और जिस पदार्थ का जब जिस 
पुकार से उपये।ग वा भाग करना चाहे भाग 
कर सकता हे, यही .सभ्यता. की. , सच्ची 
व्याख्या समभी जाती हे । संक्षेप मे यां कह 
सकते हैं कि मनुष्य इन्द्रियों के विषये! पर 
पूरा पुआुत्व पाप्त करले और इन्द्रियार्थों को 
इच्छानुसार भाग सके यह सभ्यता का 
आधुनिक लक्षण है। 

मनुष्य भाग करता है और उससे नए २ 
रोग उत्पन्न होते हैं, पर साथ ही साथ 
इन रोगे का इलाज और ओषधि भी 
आविष्कृत हे! रही हैं । मनुष्य जाति रोगों 
और बीमारियाँ से दुःखी हे, पर साथही 
साथ डाकटरे! की संख्या भी बढ़ रही हे, इस 
का नाम सभ्यता कहा जाता हे । मनुष्य का 
चित्त अकेले एकांत मे नहीं लगता, इस से 
थियेटर, सिनेमा और खेल तमाशे रागरंग . 
और तत्सम्बन्धी समूहों, सेसाइटियें संग- 
ठनो की बृद्धि होती है। बिजली, भाफशक्ति 
और गैस शक्ति इन आमोद पुमेदों को सुगम 
और खुन्दर बनाने मे मनुष्य को दासता 
स्वीकार करती है, इख पुकार मनुष्य अपने 


मानसिक थकान और मानसिक उदासी 
रूपी क्लेश पर अधिकार पाप्स करता हं, इसे 
सभ्यता का नाम दिया जाता हे । ब्रह्मचर्य के 
अभाव, स्त्री पुरुषों के लैङ्गिक संबन्धं के 
बिगड्ने, भोंगवाद_ की पूवुत्ति बढ़ने और 
विषय सेवन से गनोरिया, सिफल, पाग: | 
लपन के राग बढ़ते हैं और खाथ २ नई | 


औषधियां और पागळखाने- वा र 
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प्‌००३९३ बनाए जाते।हैं, इस का नाम सभ्यता 
एकारा जाता हे । निर्वळ अयोग्य और दुरा- 
चारी लोग विषय की गुलामी करके मर्यादा 


से च्युत हो सन्तान उत्पन्न करते हैं और 


डन बच्चा का सीधे मार्ग पर लाने के लिप 
शिक्षा देने के लिप, सदाचारी बनाने और उन 
को सच्चे नागरिक सभ्य बनाने के लिए सुधार 
पाठशालायं राज और जाति की तरफ 
से खाली जाती हें इसका नाम सभ्यसा है । 
देश की जन सांख्या बढ़ती है। अपने 
देश मे' रहने फो स्थान नहीं, खाने पीने की 
पर्याप्त सामग्री नहीं । जाति के लोग दूसरे 
मुल्कों मे जाकर वसते हॅ उन्हे C०।०ni5e 
करते हैं, उस देश के आदि लोगे! का गोलियाँ 
छा शिकार बनाते हैं उन्हे असभ्य, जंगली 
और पशु बताकर उन का संहार करते हैं, 
उन के देश पर अपना राज्य जमात हैं। 
उन के अपने घरों से बाहर निकाल देते 
हैं। यदि घह लोग भी कुछ दृढ़ हा, मुका- 
बिला करने के योग्य हा, तो उन्हें अपनी 
शरण मे ॥]1०(8०॥01 में लेकर उन्हे भी 
अपने सद्वश सभ्य बनाने के उदेश्य ॥1155101 
फी दुहाई देकर उन के देश का अपना 
?(0(९0(013(8 बना लेते हे । उनके देश की 
प्राकृतिक सम्पत्ति खनिज दौलत और भूमि- 
जन्य अनाज को अपनी मलकीयत बनकर 
उनके अपने आधीन कर लेते हैं । आधीन 
जाति को बात २ मे अपने इन सभ्य स्वामियों 
की आज्ञा, सहायता और सलाह लेनी पड़ती 
हे । इसको सभ्यता, Progress वा Exte- 
15101, उन्नति और वृद्धि कहा जाता हे। 
यह वृद्धि अवश्य हे, उन्नति ज़रूर है, पर एक 
तरफ़ी हे, एक जाति मरती और उसकी 
हड्यि।, मांस, लहू और प्राण पर दूसरी 
मनुष्य जाति जीती है । एकके प्राण, संपत्ति, 


'ब्रल का क्षय, नाश और हनन किया जाता 


सभ्यता की संध्यी कसीटी ५७५ 


हे और दूसरे का उदय अभ्युदय होता है, 
सो यह सभ्यता, उन्नति, अभ्युदय Onesidzd 
है यह मानना पड़ेगा । इस पर ये सभ्य 
मनुष्य यां कहते हैं कि हां कहीं उन्नति और 
कहीं अवनति अवश्य हे! रही है पर On the 
५101८ संपूर्ण तार पर विचार करने पर यही 
प्रतीत होता है कि उन्नति ही हा रही है। 

ठीक है, यह वात ता सच ही है कि 
अपना पेट भर जाने पर तो सारा संसार 
सुखी और तृप्त ही दीखता हे और अपने 
मरने पर दुनियां सारी ही मरती हुई दीखती 
हे । “आप मरे ता जग परलो”। जव यारप में 
१६१४ मे महाभारत का युद्ध छिड़ा और 
फ्रांस ओर इंग्लेण्ड को जर्मनी ने बुरी तरह 
दबाया और परेशान कर दिया तब इन देशों 
ने सभ्यता के उज्ज्वळ नाम पर मनुष्य जाति 
के संहार, सांसार के सत्यानाश, स्वतन्त्रता 
के समूलाच्छेदन हो जाने की दुहाई देकर 
उन देशों से सहायता मांगी थी जो इनके 
आधीन हें । क्या आश्चयं हे, वाह री सभ्यता ! 
तू कैसी विचित्र रूपा नटी हे, जिन देये की 
स्वतन्तत्रता का हरण इन देशां ने आप किया 
उसी स्वतन्त्रता की दुहाई देकर इन देशों से 
अपरिमित जनबल और धनवल भी लिया, 
इस खेळ का, इस जादू भरी पुस्तक का 
116 सभ्यता Ci\il।zati0n हे । 

कहा जाता है कि हमारी इच्छा का काई 
जाति, देश वा प्राणी प्रतिघात नहीं कर 
सकता, हमारे ८7९१5 नागरिक सब 
स्थानें में सव कालों में ज़मीन के ऊपर 
नीचे पानी के तळपर और समुद्रो की तहा में 
आसमान के कानां और ५०७० ६४८7९३।क्ी 
चोटियों पर धावा कर संकते हैं, इसलिए हम 
सभ्य हैं । पाचीन काळ में जब लोग जंगलों 


मे रहना शहरों म रहने से उत्तम समझते 
थे, जव लोग शरीर को आंतरिक शक्तियां की 
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बुद्धि, उन्नति और सांयम को बाह्य पारृतिक 
शक्तियों पर विजय से श्रेष्ठ गिनते थे, उस 
-समय राज!ओ को जो सुख बड़े पुयत्त और 
-पुरुयार्थ से म्रिळते थे वह खुख आज यूरोप 
चा अमरी'स्ता के एक सभ्य आदमी के घर 
मे मोजूद हैं वह जब चाहता हे आग जल 
. जाती है, बटन दवाते ही रोशनी होजती हे, 
- भोजन पक जाता हे, आप ही प्लेट्स मेज्ञ 
पर आज्ञाती और भोजन कर चुकने पर छुर 
जाती हैं। इशारा करने पर कमरा साफ 
होजाता है । जिस से चाहे! फोन पर कट 
बात चीत करलेा, जिस से चाहो मिल लो, 

- जिस स्थान का चाहा जाकर देख लो, घर 

` बैठे २ खुन्दर रोग और वक्तृतायं सुन लो - 
घर वेडे चाहे ता पुस्तका, Records, Cine- 

` M4 से दुनियां की सैर करछो--इस का नाम 
सभ्यता है। संक्षेप यह कि इच्छाय करो, 
` फिर करो और फिर करो ओर उन्हे पूरा 

- करते चले जाओ । 

. पर शोक कि मनुष्य के अन्दर 
की शक्ति वृद्धि पर इन सभ्यता- 
भिमानिये| को अभी विज्ञय पाप्त नहीं हुई, 

.और इस एक पराजय ने सव उिजय फीकी 
कर रक्‍्खी हे--भेगग करते २ बुड़ापा ओर 

` मौत आजाती हे. ओर इच्छायं अभी अन्दर ही 
शेष रह जाती हैं, इसका इलाज़ क्या हे! ? 

"ळग योग. की सिद्धियाँ से ज्ञा करिश्मे तथा 

चमत्कार करते वा शक्तियां पाप्त करते थे 

वह आधुनिक सभ्य आदमी ने पुति विज्ञय 

"से पाप्त कर ली हैं-पर पुराने योगिये! ने 

जीवनी शंक्ति की वृद्धि और संयम वा 

Energy its control and Conservation 

का ज्ञा मूल मंत्रखाज निकाला था, वह आज- 

कळ के सभ्य आदमी से छिपा हुआ हे । 
सभ्य मनुष्य ने इख बात का यत्व किया 
'कि जीवनी शक्ति (101131 16) की बनावट 
- का पता लगाया जावे, यह मालूम किया 


“ - ज्योति 
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जावे कि किन २ तत्वों ( Elements) के 


किस अनुपात ( 7707०1131 ) मे संयाग “से 
यह जीवन-शक्ति बनी हे और कैसे ([.90०- 
8019) वा भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला 
में इसे बनाया जा सकता है । परीक्षण किये 
गये ओर फिर परीक्षण किये गये, आशा भरी 
निगाहों से टकटकी बांधकर सभ्य-मनुष्य 
इन परीक्षणां की तरफ देखता रहा, उसने 
विश्‍वास किया कि उसके वैज्ञानिक ऋषि 
जव इस सूळ मन्त्र का दर्शन कर रंगे तब 
ईश्वर की इस संसार से कोई भी आवश्यक्ता 
न रहेगी ओर ईश्वर के स्थान पर मनुष्यों 
को बिठा दिया जावेगा, उस समय सभ्यता 
अपनी चरम सीमा पर पहुंच जावेगी । पर 
संयोग वश उसको आंख खोलने के लिये 
इस यत्न मं उसको निराशा उठानी पड़ी। 


यह ठीक हे कि प्राकृतिक शक्ति प्राप्त 
करना विजय है,खामर्थ्य हे, पर प्राकृतिक सं- 
पत्ति और भे।ग के साधनों के प्राप्त हो जाने 
पर उसी अनुपात में भाग लालसा का बढ़ते 
जाना और भेग भे!गने में आन्तरिक शक्ति- 
का क्षय होते. जाना, पर भेगवासना और 
ळा? न हटना यह पराजय का चिन्ह है। 
पाठक गग ! यहीं पर पश्चिमी सभ्यता परा- 
जित हुई है । मनुष्य की इच्छां बढ़ रही हैं, 
भे।ग साधन, संपत्ति बढ़ रही हे, भेग.भोगे 


ज्ञा रहे हैं, पर छालसा की आग बुभने की 


जगह दमक रही हे “न जातु कामः कामाना- 

सुपभे।गेन शाम्यति” यह मनु वाक्य स्मरण 

हो आता है और भतु हरि जी का बचन 
भोगा न भुक्ता चयमेव भुक्ता! 
आशा न जीर्णा वयमेव जीर्णा ॥ 

याद आता है । a 

मनुष्य, जीवनयात्रा की इस मंजिल पर 
पहुंच कर सच्चे दिळ से जिज्ञासा करता 


है कि यदि जीवन की, सफलता की, यह 
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कसैटी नहीं ता और क्या है? मनु भगवान 
उत्तर देते हैं - 
यमान्‌ सेचेत्‌ सततं न नियमान्‌ केवलान्बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणे नियमान्‌ केवलास्भजन ॥ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा 
अपरिग्रह ये यम हैं। मनु कहते हैं कि यमों 
का सेवन करने वाला मनुष्य वा जाति 
पतित नहीं होती, उन्नति ही करती रहती है। 
पर केवळ नियम अर्थात्‌ बाहर को शुद्धि 
सफाई, परिश्रमी जीवन से प्रकृति पर विजय 
भाग सामग्री के संग्रह, (\४2।७7९ 5100५) 
ओर तज्नन्य विजय से अपने ऐशवर्य्य पर 
भरोसा वा विश्वास से ही कोई जाति सदा 
उन्नति की तरफ नहीं जा सकती । मनु की 
राय मे सभ्यता की कसोटी सब प्राणियों 
से आत्मचत्‌ व्यवहार, अन्दर की शक्तियों 
'पर विज्ञय, आंतरिक शक्ति का सञ्चय और 
घाह्य भाग सामग्री की लालसा का नाश 
और संप्रहहीनता वा त्याग हे । 
.. पहिला यम अईदिसा हे, जिसका अर्थ किसी 
देश, किसी भी काळ और किसी भी 
- निमित्त किसी प्राणी का दुःख वा कलेश, न 
देना, किसी का नुकसान वा हनन न करना 
है । और मनु के यहां मानवी सफलता वा 
' सभ्यता की कसौटी अर्थात्‌ जांच इस बात 
से होती हे कि कैन मनुष्य कितना अर्हिसक 
हे- इसको सावभैम धर्म कहा गया हे और 
इसकी प्रतिष्ठा तब होती है जब कोई मनुष्य 
किसी भी अवस्था मे किसी प्राणी की हिसा 
न करे -- यह है सभ्यता की कसौटी । पर 
आजकल सभ्यता की कसौटी किसे समभा 
जाता हे? आज जे जाति, जो देश वा जे! 
मनुष्य समुदाय, सब देशां, सब काले और 
पृथ्वी के आठा कोनो पर अपना ऐसा प्रभु- 
त्व जमा ले कि जब चाहे जिसे रोक ले; घेर 
-ले, कैर कर ले,. मार डाले और जहां और 
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जत्र चाहे अपनी तेपे, हवाई जहाज, स्टीमर 
फज़र, सेनायें भेज दे; जिसका और जितनों 
का चाहे खून बहा दे उसे उतना ही सभ्य 
गिना जाता है । जापान जब तक रक्तवाहिनी 
विद्या में अकुशल रहा, असभ्य था, पर जब 
उसने रूस जापान युद्ध में सहस्रँ और 
लक्षों का कामयाबी से रक्तपात करके दिखा 
दिया उसकी गिनती सभ्य देशों म॑ होने 
लगी । पक पाश्चात्य विद्वान ने ही लिखा है 
कि आजकल दूसरों को हानि पहुंचाने 
(1०171) करने की शक्ति से (civitization) 
की परख की जाती है। 

मनु ने सत्य को सभ्यता की 
दूसरी कसोटी गिना हे । सत्य के 
अर्थं यथार्थ बात के यथार्थ रूप म॑ यथार्थ 
भांव से प्रचार वा कथन के हैं। किसी 
स्वार्थवशा किसी बात को कमे।बेश वा दूसरा 
रंग देकर कहना, प्रचार करना, सभ्यता नहीं 
अपितु मनु के अनुसार असभ्यता में शामिल 
हे । किन्तु आजकल भाषा का, पांडित्य और 
उन्नति इस बात में समभी जाती हे कि 
असली भाव को इस तरह छिपा लिया जावे 
कि दूसरा प्रसन्न भी हो जावे; उसे वस्तुतः 
प्राप्त भी कुछ न हो ओर अपना काम भी 
निकल जावे । दूसरे को केरळ सूखी आशार्ओं 
आगामी पूरी न होने वाली उम्मीदों पर ही 
जिला २ कर वक्त गुज्ञार दिया जावे । 
पेसे लेखां का Deplomatic dispat- 
ches या Political Speeches नाम से 
पुकारा जाता हे। और जे! मनुष्य इस कला 
8115 म॑ प्रवीण हो उसे सभ्य tates man 
कहा जाता हे और वह अन्य सरळ मनुष्यों 
की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय और पूजनीय 
समझा जाता है। शान्ति के समय खामा- 
न्यतः और युद्ध के समय विशेषतः खबरों 


को पेसा रंग देकर छापा जाता है जिससे 


SSE; SiS 


.प०्टॅ 


अपनी खार्थ सिद्धि हा जावे ओर शात्रु का 
चुकसान दिखाया जाधे । इस प्रकार के हुनर 
को सभ्य जातियों म॑ ख़ास 810 समभा 
जाता है । इस प्रकार के पत्र संपादकों 
1010० की ख़ास कदर है । सभ्य लोग इस 
प्रकार के परत्नो के मालिक बनने, उन को 
सहायता देकर ?3(101152 करने और इस 
तरह ?७०॥०८ (011101 वा जनता की सम्म- 
ति का अपने वश करने तथा उसका अपनी 
इच्छानुसार परिवतन तथा )\०८।१ करने 
में विशेष गौरव समझते हें । योरप वा 
अमरीका में इस काम के लिए बहुत सा 
धन व्यय किया जाता है। बड़े भारी २ 
संस्थाय 07४21521100 हैं । धनी लेग 
और सरकार अधिक से अधिक समाचारपत्र 
अपने हाथ मं रखने का सव प्रकार से यत्न 
करते हं और इस प्रकार Public Opi nion 
को अपने हाथें मे रखते हें । भिन्न २ देशों 
के राज प्रबन्ध G0४६rnmntऽ इसके लिए 
जुदा २. Departments रखते हैं, ?७७।।- 
city 30210 or Bureau खेलते ह । युद्ध 
फे दिनों में यह्‌ ^7! खास उन्नति पर था। 
हनन शक्ति को बढ़ाने के लिए 
'सभ्य जातियों मं जहां सेनाये बढ़ाई 
जाती हैं, वहां तोप, बन्दूक, मेशी- 
नगन, हवाई जहाज़, क्रज़र्स सबमे- 
रीन्स और डिस्ट्रोयर आदि अधिक संख्या 
मं तैय्यार किये जाते हैं । असत्य. समाचारो 
के प्रचार के लिए अपने समाचारपत्र और 
पुकाशन कार्यालय खेले जाते हें । अपने 
'खांथ के उपयुक्त इतिहास ग्रंथ और राज- 
नीति के ग्रंथ विद्वानों से तैय्यार कराए 
जाते हैं और सभ्य जातियां अपने आधीन 
देशां के शिक्षणालय, स्कूलों और कालिजों 
के अंदर उन पुस्तकों का पढ़ाती हैं । स्वजा- 
_ <क्ति तथा स्वदेश के स्वार्थ के लिए दूसरे देशे 
के.इतिदास, धर्म तथा सभ्यता के दीन 
“Ts नहर fe 


ज्योति 
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दशा मं दिखलाया जाता है। यह विचित्र 
दिमागी यत्न भी सभ्यता पुचार में शामिळ 
है । इस पुकार पुरातन आर्यो की सभ्यता 
की कसोटी ज्ञा मजु ने गिनाई हे और आज- 
कळ के सभ्यजगत्‌ की उन्नति की परख में 
भारी भेद है आइप दो तीन और कसै।टियें 
की जांच पड़ताळ करं । 


मन्नु ने उन्नति वा उन्नत तथा सभ्य 
अवस्था की तीसरी परख व्यक्ति के जीवन में 
अस्तेय “चोरी के अभाव” का बतळाया है। 
दूसरे के घन, माळ, संपत्ति को छीनना वा 
वा दूसरे के घर, नगर, ग्राम वा देश पर जा 
कर पूभुत्व जमा बैठना यह सब चोरी के 
अंदर शामिल हे । किसी मनुष्य वा जाति 
के यत्न, काम चा मड़ादूरी से पैदा किए 
अनाज, रुई, वा खनिज संपत्ति सेना, चांदी, 
छे!हा, कोला आदि धातुय वा किसी देश 
की खाने पर किसी नीति वा ढंग से कब्ज्ञा 
कर लेना वा अन्याय और धोखे क॑ व्यापार 
से दूसरे का माळ वा रुपत्ति अपनालेना 
चां दूसरे को गाफ़िळ सुप्त तथा पृमत्त देख 
कर उसकी चीज़ा पर कब्जा कर लेना यह 
सब चेरी के अन्दर शामिल है। और विचार 
पूर्वक ऐसी चोरी से परे रहना, बाजा रहना 
यह मनु के यहां सभ्यता की परख है । महा. 
राजा रामचन्द्र लङ्का का बिजय करते हैं-पापी 
रावण का हनन करते हे पर लंका नगरी 
का राज्य उसके भाई विभीषण का उसी 
समय बगैर किसी शत के वापिस कर देते 
हैं। पर आज लंका को जीता हे और उसे 
भारत साप्राज्य से निकाल कर Crown 
८०००५ बना लिया जाता है। ज्ञा जाति 
जितने अधिक देश अपने काबू मे कर सके 
और अधिक मुल्को को हज्ञम करले .वह 
उतनी ही अधिक सभ्य हे। आज सभ्यता 
दूसरों को स्वतन्त्र कराने में नहीं अपितु, 
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परतन्त्र करने और कर सकने की शक्ति 
में मानी जाती हे । 


मनु फे अनुसार सभ्यताका चैथालक्षण ब्रह्म 
चय यानी Sexual Restraint and purity 
of sexual Relation है। अपनी विषयवासना 
और ध्यान को रोक कर आक्तिक उन्नति तथा 
दूसरों की सेवा वा परमार्थ में समय तथा 
शक्ति लगाना व्रह्मचारी का काम हे । विवाह 
करके उत्तम सन्तान उत्पन्न करना, ऋतु- 
गोमी होना, विषय के लिये विषय का सेवन 
करना, पतिब्रत धर्म ओर एक परनीब्रत धर्म 
का पालन करना ब्रह्मचर्यं के अर्थ हैं । पर 
आजकल,के सभ्य सांसार मे जिस समाज 
में जितनी ही स्तच्छन्दता और स्वतंत्रता, 
स्त्री पुरुष के सम्बन्ध विषयक, पाई जावे 
उतना ही उस देश को उन्नत सप्रभा जाता 
हे। जे जिस से चाहे विवाह ओर. ६6४७४! 
सम्बन्ध : पेदा कर ले और जव चाहे फिर 
उसे. छाड़ दें । स्त्रच्छन्द जा जिस के साथ 
चाहे फिरता रहे इसे सभ्यता की एक अव- 
स्थासमभा जाता है । यहां तक किकई तो 
विवाह संबन्ध को भी. वंधन और मानती 
स्वतन्त्रता पर एक नाजायज्ञ हस्ताक्षेप समझते 
हैं । सन्तान उत्पन्न करने का फैन अधिकारी 
हे? और समाज तथा.राज्य का यह अधि- 
कार है कि दुराचारी, रोगी और कुकर्मी 
तथा पापिया के! सन्तान उत्पन्न करने से 
रोका जावे, इस पर आज आवाज़ उठाना 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मे दस्तन्दाज्ी करना 
समभा जाता हे। 


मञ्च के यहां सभ्यता की पांचवी कसौटी 
अपरिग्रह को कहा. हे। अपरिग्रह के अर्थ 
जीवन. की आवश्यकताओं को कप 
करना ओर भोग सामप्री का. . यथाशक्ति 
न्यून ग्रहण वा व्याग हे । प्राचीन, आयों 
में जो ज्ञितना त्याग करता (था उसकी .म- 


सभ्यता की सञ्ची कसौटी ५०६ 


हिम्रा उतनी ही अधिक होती थी, उसको 
उतना ही अधिक मान दिया जाता था। 
मनुष्य की उन्नति उसके स्वार्थ त्याग. आत्म- 
संयम, आत्म विश्वास, और स्वात्मनिर्भरता 
से की जाती थी- पर आज समय कुछ बदल 
गया हे | आज पाश्चात्य अर्थ शास्रज्ञ का यह 
सिद्धान्त हे कि जिस मनुष्य वा जाति की 
आवश्यकताय अधिक हैं और वह मनुष्य वा 
जाति उन आवश्यकताओं को पूरा कर 
सकती है वह सभ्य है- आवश्यकताय बढ़ाने 
से उन की पूर्ति के लिए उद्योग, धन्धों और 

छा कौशल की उन्नति हाती हे-इस लिप 
बढी हुई आवश्यकताय तथा भाग सामग्री 
की अधिकता सभ्प्रता की अवस्था समभी 
जाती है । आजकल की संभ्यता का वर्णन 
एक लेखक ने इन शब्दों मं किया हें कि 
"प्रत्येक सभ्य मनुष्य जिस स्थान पर घह 
रहता है, वहां से दूसरी जगह चला जाना 
चाहता है और जे। कुछ उसके पास है उस 
से अधिक सामग्री के संग्रह करने में व्या- 
कुछ हे” । कोई भी अपनी वर्तमान अवस्था 
तथा स्थिति से सन्तुष्ट नहीं । न लखपति 
अपने धन से सन्तुष्ट है और न करोड़पति 
अपने भाग्य को सराहता हुआ दीखता है। 
हज्ञारपति लखपति को ध्यान मे रख कर 


जैसा व्याकुळ हे, लखपति करोड़पति को देख 
देख के वैसे ही तरस रहा हे। 

आजकल की अवस्था इस लिये शोचनीय 
कि संग्रह अंदर की (1518 अर्थात्‌ अतरात्मा 
में नहीं किया जाता बल्कि वाह्य जगत मे 
प्राकृतिक पदार्थो का किया जाता हे और वह 
बाहर ही टिका रहता हे, तज्जन्य आनंद मन 
में निवास नहीं करता । पुराने लोग आनंद, 


खुख तथा शान्ति का संग्रह अंतरात्मा मं. 


करते थे और उनका आनंद तथा शान्ति 


निरपेक्ष होती थी, उसके लिए बाह्य भो. 


~ 
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५१० 
सामग्री की आवश्यकता नहीं हाती थी इसी 
शुद्ध उच्च भाव को श्रीकृष्ण महाराज ने यों 
प्रकट किया हे 
यं सन्याखमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव । 
नं हासंन्यस्त सडूल्पा योगी भवति कश्चन ॥ 
प्राचीन आयो के यहां सन्यास भिखारीपने 
का नाम नथा।निर्धनता वा दरिद्रता को 
त्याग नहीं कहते थे, अपितु, अन्दर बळ के 
संचय और शक्ति की प्राप्ति पूर्वक वाह्य 
जगतः को भेग सामग्री से निरपेक्ष हा जाने 
का नाम ही सध्या सन्यास वा त्याग था। 
पाश्चात्य अर्थ-शास्त्रक्ञी से यह बात छिपी 
हुई नहीं कि जिस के जीवन की आवश्यक- 
ताये बढ़ी हुई हें उसी की द्वष्टि में भोग 
सामग्री की कीमत भी रहती हे । भरे पेट 

के आगे भेजन ओर तप्त के आगे पेय पदा- 

थों का कुछ भी मूल्य नहीं हाता | कवियों 
ने कहा हे :-- 

“तिरीहाणामीशस्तृणमिव तिरस्कारविषयः” 

“मनसि च परितुष्टः कोर्थवान्‌ को दरिद्रः”? 

संसार की संब चीज़ और यत्न मन के 
संतोष, भटकते हुये मन के निरोध और 
एकाग्रता .के लिये हे. जिस का मन निरुद्ध 
हे उसके लिये इन की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं । भाग सामग्री की अधिकता तथा 
आवश्यकताओं को .वहुलता सभ्यता का 
लक्षण हे, यह थ्योरी भी भोगवादी जातियों 
ने अपने जीवन को संगत बनाने के लिये 
गढ़ ली है । इसमे एक ओर-बात बिचारणीय 
है। यह कुछ आवश्यक नहीं कि मनुष्य की 
आवश्यकताओं के साथ २ उसकी आंतरिक 
योग्यता और आनन्द भी बढ़ जाबे। बहुत 
हालते में प्रायः उल्टा ही हाता है । मनुष्य 


ज्यो २ संसार मे अधिक फसता हैं, भेग 


सामग्री के संचय के लिये अधिक व्याकुळ 


होता है, त्या. २ उसकी - आंतरिक योष्यता. 


ज्योति 


[ माघ स॑० १६८३ ] 


और उसके आनन्द मे कमी आ जाती है, 
और “भोगा न सुकताचयमेच भुक्ताः” यह 
अनुभव पीछे से होने लगता हे । अब पाठक 
ने जान लिया होगा . कि मच्चु ने अपरिग्रह को 
क्यो सभ्यता की कसैटी गिना हे? पुराने 
भारत में त्यागी ब्राह्मण राजसभाओं और 
न्यायाळ्यों के नियन्ता होते थे, पर भाज कल 
ध्नी Lords Upper Chambar parlia- 
ment के मेंबर होते हें | 


इस प्रकार सभ्यता की सभी कसेंटियां 
उलट गई हैं । पाठंकगण अगर बिचारंगे 
ते पता चलेगा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य्यं और अपरिश्रह जिन को मनुने 
मनुष्य के आवश्यक धमो मे गिनाया हे यह 
सब विशेषतः सामाजिक धर्म हें । इसी कारण 
इन पर इतना अधिक वल दिया गया हे। 
बिचार करने से यह भी प्रतीत होगा कि 
जातीय स्वार्थं \2।।००३।।५॥ फे सिद्धान्त 
ने बहुत कुछ उपद्रव मचाया है। इन बड़े २ 
युद्धो का कारण, इस महती हत्या के आधार 
मे यह ॥4६।००॥] 1०४९ ही हे। जिन बातों 
के! एक व्यक्ति के जीवन में पाप समभा 
जाता है उन्हीं दुणुणे। को- यथा धोखा; 
चालाकी, मनुष्य हत्या, स्त्री तथा बाल बृद्धो 
का हनन आदि तक को युद्ध के समय - जब 
एक जाति वा देश दूसरे से भिड़ जाता हे- 
धर्म मे गिना जाता हे यह आश्चय्ये की बात 
हे । सध्यो सभ्यता का आदश Nationalism 
नहीं अपितु 1110107790107911571 अन्तर्जातीय 
प्रेम होना चाहिये। भारतीय कवि ने कया 
ही सुन्दर कहा हे;-- 

उदोर चरितानान्तु वसुधैत्र कुटुम्बकम्‌?” 

इस प्रकार हम अस्त मे इस परिणाम पर 
पहुंचते हैं कि. सम्थता की सच्ची फसे।टी 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और 
अपरिस्रद्द यही पाच हें जिन को थोग दशन 
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` 


कार मुनि पतञ्जलि जी ने देश काळ और हिंसा भी करेंगे, यह वात पातञ्जलि ने धर्म 

निमित्त को हद्रवन्दी से बाहर होने पर रूप सेस्त्रीकार नहीं की और यही सभ्य 

खावभाम श्म ह कारा जाता है कसौटी 
र यस कह कर पुकारा-जाता के 'घ्यवदाण की सच्ची टी हे।% पांच 


हम अपनी जाति करे अन्दर चा अपने धर्म ड्‌ 
बालों के साथ न्याय, दया और प्रेम से नियम जो कि वेयाक्ति धर्म हैं, उनका वर्णन 


बत्त गे पर अन्यो से धोखा, द्रोप और उनकी किसी दूसरे लेख में किया जावेगा । 
चद Ca (3 / 
बु“ चञ्चल चित्र दूर 


| लेखक--“श्री हरि! 
चन्ताचय चञ्चल चित तू कित, नित्य चकित हो फिरता है। ) 
किन भावो से खूर चूर हो, मोह गत में गिरता है॥ | 
चित्र विचित्र चातुरी तेरी, चतुरो का चकराती है। 
चतुर शिरोमणि ! तव चेटक की, गति मति कही न जाती है ॥ 
मोह सन्त्र परतन्त्र हुआ नित, तन्त्र अनेक रचाता है। 
सुख सम्पत्ति स अपने सम तू , अपने ही को पाता हे ॥ 
हो उन्मत्त विचरता जग में, प्रम गीत नित गाता है। 
अपने भाग्य त्रिभव के बल पर, फूला नहीं समाता हे॥२॥ 
राञ्जराज-सुरराज - साख्य से, तुलना अपनी करतां है। 


अवनि गगन जळ थल में प्रति पळ, तू च्छन्द बिचरता हे॥ | | 


| 
| 


gnu 


ममता की मदिरा को पीकर, चलता और मचलता है । 
छळी ! भळी छळता से अपनी, सकल भुवन को छलता है॥ ३॥ 
क्रिया जहां अनुराग नहीं तू, फिर विराग को करता है । 
जिले लगाया कण्ठ कभी फिर, अहो, उसी से डरता है ॥ 
निज ध्ेमाक्च हार पहना कर, पूजा जिस की करता हे। 
कभी उसी प्राणेश द्वेष बश, कुटिल चाळ में परता हे॥ ४॥ 
जिसके चारु चन्द्र सुख का तू, समुद कुमुद शुभ बनता हे । 
कभी उसी से विषम द्वेष वश, तव विवाद भी उनता है || 
जिसे देख तू आज हंस रहा, उसे देख कल रोता हे । 


OS 


neers ~ sm +~ 


13 जिस पथ पर तू सुमन बिछाता, उस पर कंटक बाता हे॥५॥ El 
&अपने घर, कुन्वे ओर जाति को स्त्रियां का मान ओर अन्या को कुदृष्टि से देखना भी सभ्यता के अन्दर र 


नहीं गिना जा सकता । दूसरे मज़हव के लोगों के साथ सद खियों के सत्कार के विषय में मुसलमान भाई 
इस से शिक्षा ले सकते हें । न 
अपनी जाति के मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करना, संपत्ति की हिफ़ाज़त करना, पर दुसरी जाति के 
मनुष्यों के अधिक्रार छीन लेना ओर उनकी संपत्ति को अपनालेना भी धम में शासिळ नहीं किया जा सक्ता । 
सभ्य चा पंडित संनुष्य का लक्षण एक ही श्लोक में यों किया जा सकता हे;-- 
मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्सर्व भूतेषु यः पश्यति स॒ पंडितः ॥ 
२ 
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स्वार्थे को गहरी तह । री 


ळे०--ब्र० वेद्ब्रत गुरूकुळ वृन्दावन 


रा संसार वेदनायुकत, विहृळ 
ओर उदास क्‍यों ? विश्व की 
शान्ति क्‍यों भंग हे ? कया 
इन प्रश्ना का कोई हल नहीं ? 
सादि 


वा 
> 


is 


सम्पूणं विश्व का मानवी-समाज आज 
प्रकृति के सुरीले बाजे के साथ अपना तार 
मिलाना चाहता है । उस सुरम्य और सुन्दर 
उद्यान की खे।ज में वेतहाशा देड़ा जा रहा 
हे, जहां सिवा मन्द्‌ २ ध्वनि के एक भी कर्ण- 
कटु शब्द कर्ण गोचर न हा, जिससे वह भी 
अपनी तन्त्री-अपनी मुरली को उस के 
साथ जोड़ दूनी झंकार पैदा कर दे वादक- 
गण तारो पर हाथ फेरते हें- परन्तु प्रकृति 
के खर ऐ स्वर मिळता नहीं दीखता, किन्तु 
एक भयंकर, कण कटु बेसुरा आळाप सहसा 
फूट पड़ता है-साचते और हेरान होते हैं। 
तारों को देखते और सुधारते हैं पर सूझता 
कुछ नहीं, कारण कारण है खाथे की 
गहरी तह ! हम सुधारते हैं सार्थ को मन में 
रखकर, वीणा के बेचारे तार भी स्वार्थी हैं । 
वे भी चाहते हैं हम पर कोई आघात न हा, 
हम बिना हिले डुळे चुप चाप आराम और 
चैन से पड़े रहे, इसीलिये, वे वीणा का 
छोड़ पास की खूटी के खदारे हा जाते और 
भयंकर बुरी आवाज देते हैं । 

- संसाररूप मानव-समाज की वीणा 
जातियों के तारों से बनी हे | समाज के 
नेता वादकगण आदेश देते हैं “स्वार्थपरता 
को त्यागे” इससे सारा समाज बिगड़ रहा 
है”--ओह ! नेता भी बेहोरा हैं, शिक्षा देते 


साथ ही उसका खण्डन करते हँ । व्यकिति- 

गत स्वार्थ त्यागने को गला फाड़ते और 

घुआं धार लेख लिखते हैं परन्तु-जाति गत 
€ ~ 

स्वाथ परता सिखळाते हें । जाति को 

आदेश करते हैं छळ, बळ से अन्य जातियों 

को गिराने का, साथ ही घोर अत्याचार यह 


कि अपने के, गिराने के बाद विजयी बताने 
का-कुछ समक मे नहीं आता । एक सीधा 
सादा व्यक्ति इस विरोध, इस वैपरीत्य का 
किस मस्तिष्क से ग्रहण करे। बस यही 
कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग २ दिखाई 
देता है । उन का शिक्षा दी जाती है सामा- 
जिक दृष्टि से स्वार्थं करने की साथ ही व्य- 
क्तिगत त्यागने की । अधर्म की ओर प्रवृत्ति 
तो पहले होती हे ही बस सारे व्यक्ति स्वार्थी 
हो जाते हैं। तच सर्वत्र घोर अशान्ति की 
घेर भयाबह तमिस्रा दिखाई देती हे, कहीं 
सुख और चैन नहीं मिळता । वीणा के तारों 
की भांति सारे व्यक्तिसमाज का साथ 
छोड़ सोर्थ की खूंटी पर आश्रित हा एक 
दूसरे से अलग २ हो जाते हैं | अव कहां 
भी मधुर तान नहीं । सर्वत्र कटु शब्दों की 
वेदनामयी वाणी खुनाई देती हे। ज्ञा आज 
श्रमजीवी और गरीब हे कल यदि उसके 
पाख कुछ घन होना प्रारम्भ होता हे कि वह 
गरीबो और दुखियें की दुःख गाथा गाता 
फिरता है यत्न करता है उन बेचारों फे 
दुःख मोचन का; परन्तु धन बढ़ा नहीं कि 
बह स्वयं ही उन्हीं के ऊपर अत्याचार करने 
लगता हे जिन का कि कळ प्रभात समय में 


वकील बना था । आज वह क्ये बदल गय।?- 


एक मात्र स्वार्थ समुद्र में गोते लगाने के 


कारण, कये ? आज वह धनी हो गया है। 
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-यह धन, धन ही सारे स्वार्थो का नेता है, 
खाथ का उग्र सामाज्य धन की ही सीढी 
पर चढ़ कर जगत को अपना दास बनाता 
ओर अपना व्यापी शासन फैलाता हे । तंभी 
ते महात्मा दयानन्द, नहीं यहीँ, महर्षि दया- 
नन्द्‌-ने उदयपुर की मिळती गद्दी का परि- 
त्याग किया था, महात्मा बुद्ध गट्टी ओर 
राज पाट को छेड़ बन चले गये थे । यदि 
वे उस समय गद्दी के स्वामी बन बैठते ते 
उनके विशाळ हृदय में स्वार्थ का स्थान 


हा जाता और वे आज साधारण व्यक्ति की 
भांति जगत से प्रयाण कर जाते। आज 


खार्थ की गहरी तह 


५१३ 


और व्यापी तह जा रोम २ में व्याप 
जस से प्रम और सच्चरित्रता का 
सुन्दर राग नहीं सुनाई पड़ता । 


हरी 
ही हे 


खार्थ का प्रारम्भिक स्थान घन है, इसी से 
बचे । अन्यथा जगत्‌ नियन्ता और प्रकृति 
की मोहमयी गोद का आनन्द न मिलेगा। 
अशान्ति और भी घोररूप धारण करेगी, 
परिणाम होगा कि देश = में खून की नदियां 
बहंगीं, भूमण्डल रक्‍त रंजित हो. भयंकर 
आग बरसाने लगेगा फिर बेचारे आँसू भी उस 
दीर्घ दाचानळ के! न बुझा सकंगे। वेचारी 


समाज वीणा टूटी की टूटी रह जायगी और 


उनकी झृत्यु का क्षण नास्तिक से आस्तिक 
एक भी मधुर स्वर न खुन पड़ेगा । 


किसी को न बना सक्ता । यह हे स्वार्थ की 


[ #29० कक, क 
1चन्ता | 
ले०--भ्रीयुत मुकन्द १) 
आशा के पुळ गये टूट, तूने जव अपना वेग दिखाया । बजाय 


न्ते ! चश्चल-चित्त चलाया ॥ 

बार वार में विहल हाता । देख निराशा का हुँ राता ॥ 
दुख-सागर में खाता गाता । गात बन रहा भ्रम का साता ॥ 
हृद्य-भूमि को!जाता, बेता-तेष-बीज भी काम न आया । 
चिन्ते | चञ्चल चित्त चलाया ॥ १॥ 

खाना-पीना छोड़ चुका हूँ । तुझ से ही मन जोड़ चुका हूं ॥ 
प्रम-सूत्र भी तोड़े चुका है । मित्रों से सुख मोड़ चुका हूं । 
ज्ञान-घड़ा निज फोड़ चुका हुँ-सी घी-बात सुना, फुंभलाया । 
चिन्ते ! चञ्चल-चित्त चलाया ॥ २॥ 

पीत-रंग तन में छाया है । चले न मुझ पर जग माया हे ॥ 
विस्मृत, अपनत्व-पराया है। मैंने यां धोखा खाया हे॥ 
तूने ते। खूब सताया हैं, निज-कृत-कर्मों का फल पाया । 
चिन्ते ! चञ्चल-चित्त चलाया ॥ ३॥ 

चलने मे झाई आती है। गढढे में आंख दिखाती है । 


मन-कृति टूटी सी जाती है । क्या भली-बात भी भाती है॥ 


तू बनी घोर मम-घाती है , हट जा अब तू-बहुत खिजाया । 
चिन्ते ! चञचल-चित्त चलाया ॥ ४ ॥ 


र क १-शरीर । २-स्रोत । ३-भुला । ४ कमर । ५-मारने वाली । 
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सुख प्राप्ति का मागं 


ले०--श्री प्रोफेसर हरिशरण सिद्धान्तालंकार 


HN २-२६ 


1 
} ह ¦ स संसारमे जहां सुख है वहां उसके 
5४ “साथ दुःख भी अतर हे । यहां पूर्ण 
सुख अनुप उथ्य हे । यदि सामाजिक सिद्धान्त 
फे अनुसार यह स्टीकर कर भी लिया जाय 
कि स्प्रगा ओर नरक इसी पत्री पर हैं ये 
कोई भिन्न लोक नहीं, तथा स्वश मे खुख 
ही होता हे दुःख नहीं तो भी यह स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि स्वगस्थ देवे के भी 
सुख का ताए्तप्यवात्र! तथा खुख का 
सान्तता का विचार दुःखी अवश्य करता 
ही होगा । इसी भाव को खांख्यकारिकाकार 
ने ट्रितीयकारिका के पूर्वाद्ध मे “दृष्टवदाचु 
श्रविकः स॒ हथाविशुद्धिश्षयातिशययुकतः? 
इन शब्दों से स्पष्ट किया हे। इस पर भाष्य 
करते हुए व(चस्पतिमिश्र ने लिखा हे कि 

“ज्योतिप्टोमादयः स्तरग॑मात्रस्य साधनम्‌ 
ब|जपेयादयस्तु स्वाराञ्यस्येत्यतिशययुकत- 
स्वम्‌ । परसम्पढुत्कष हि हीन सम्पदं पुरुष॑ 
दुःखी करोति” अथात. स्वग प्रे भी एका 
न्तिक सुख अनुपलभ्य है । 

- संक्षेपतः, कहने का अभिप्राय यह हे 
कि सुख ओर दुःख प्रकृति और 
पुरुप के मेळ से उत्पन्न हुए २ ओरस 
पुत्र हैं, ये सगे भाई हैं इनका सवदा 
सर्वत्र सहदशन होता है, हाता रहा है और 
होता रहेगा | कई दाए निके के ते इस सं- 
सार में दुःख का ही बाहुल्य प्रतीत हुआ हे 
उनकी सम्मति में यहां दुःख ही दुःख है सुख 
नहीं तथा दुःख से बचने के उपायान्तर के 
न देख कर उन्हाने 'आत्मघात? का ही प्रचार 
क्रिया हे। भारत मं भी “संसारे रे मनुष्या 
-चदत यदि खुलं स्त्रदपमरप्यास्तकिच्ित” के 
सिद्धान्त को मानने वाळे कवि विद्यमान ह । 


ज्योति 
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| 


इसके विपरीत कोई ऐसा दाशनिक नहीं 
हुवा जिसने संसार में सुख की अधिकता 
का प्रतिपादन किया हो । हां, केवळ प्रत्यक्ष- 
यादी चार्वाकादि सम्प्रदायो ने इस विचार 
का अवश्य प्रचार किया है कि पुनजन्म 

वस्तु नहीं अतः इसी जन्प में जितने 
संसारिक सुख भोग सकते हो भोग लो 
फिर ता तुम्हारा जन्म होना ही. नहीं, पर- 
न्लु इस सम्प्रदाय ने भी दुःख की सत्ता का 
अनड्रीकार नहीं किया । वाळक जब गर्भ में 
होता हे उस समय भी वह अत्यन्त कष्ट में 
होता है | गर्भावस्था मे माता के पेर में उ 
लटा लटका हुवा चह विळाप करता है कि 
“यन्मया पारजनस्याथ कृतं कम शुभाशुभम्‌ । 
एकाकी तेन दहयेहं गताइते फळ भेगिनः। 
महे दुःखे। दा मग्ना न पश्यामि प्रति क्रियाम्‌ । 
यदि योन्याः प्रसुच्येहं तत्प्रपद्य महेश्व 
रम्‌ ¦ अशुभ क्षय कतार फ लसुक्तिप्रदायकम्‌।” 
( गर्भोपनिषत्‌ ) । 

अर्थात्‌ मैने जो अपने परिवार के 
लिये शुभाशुभ कमं किये, इस समय 
उन अशुभ कमो का फळ में अकेछा भेग 
रहा हूं । चे मेरे साथी इख विपत्ति के समय 
मेरा साथ छोड़ गये हैं । सें दुःख के समुद्र 
में गोते खाता हुवा किसी उपाय को नहीं 
देखता जिससे कि में इस कष्ट से बच सकू । 
यदि अब में योनि से मुक्त हुवा ते अशुभों 
के नाश करने वाळे परमेश्वर का चिन्तन 
करूं गा । इस प्रकार गर्भात्रस्था के कष्ट से 
पीड़ित हुवा २ घह चाळक सार मे आकर 
भी नाना विध कष्टे से दुःखी होता रहता 


है । संक्षेपतः, दुःख की सत्ता का अपळाप. 


करना असम्भव हे । 
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यह दुःख संसार में कहां से आया ? 
इसकी उत्पत्ति का कारण क्या हे? यह 
एक प्रश्न हे जोकि सानवीय प्राणी के हृदय 
में अवश्यमेव उत्पन्न हाता है तथा धर्म के 
प्रचारक यथाशक्ति इसका उत्तर देने का प्र- 
यत्न करते रहते हैं । यहां उन सब व्याख्याओं 
को जाकि दुःख की उत्पत्ति के विषय में 
Theol02ia7s के द्वारा की गई हे देना अभि- 
प्रत नहीं । उन सब व्याख्याओं में जा सब से 
उत्तम तथा युक्ति युक्‍त सुभे प्रतीत हुई है 
वह यह है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को 
पूण बनाया हे, इसमे किसी प्रकार की न्यूनता 
नहा वस्तुतः एक पूण कारीगर से रची हुई 
वस्तु पूर्ण हानी ही चाहिये । जीवात्मा को 
अपनी उन्नति के लिये जितने साधन अभि- 
प्रत हैं उन सब साधनों से सम्पन्न यह सृष्टि 
हे, तथा इसी दृष्टि से यह पूण भी है । इसमें 
ज्ञा नाना विश्च कष्ट तथा विपत्तियां मनुष्य 
पर आती हे, वे उसके किये हुए कर्मो के 
फळ हैँ | मनुष्य कमं करने म॑ स्वतन्त्र हे 

साते शंगां से खुसज्ञित इस संसार 
रूपी नाट्यशाला की चेदि पर 8८६ करता 
हुवा १६ मुखें के द्वारा स्थूल पदार्थों का 
भाग करने म॑ पूण रूप से स्वतन्त्र हे (माण्ड 
क्येपनिषत्‌ ) परन्तु कम करने के अनन्तर 
उसे उस नियम रचयिता के नियमे के आ- 
धीन होकर स्वीय कर्मा का फल विवश 
होकर भे।गना पड़ता है। 


प्रत्येक पाणी की हृदयस्थली पर देवासुर 
संग्राम (War between Gods and Satan) 
जारी है । देवताओं की विजय होने पर मनुष्य 
का वास स्वग में होता हे उसे सुख की प्रा- 
प्ति हाती है। तथा इसके विपरीत जव मनुष्य 
9227 के बहकाचे मे आकर परमात्मा के 
उपदेश का पाळन नहीं करता हे तथा मर्यादा 
को ळांघता हे तब वह अपने पूर्व पुरुष'आदिम? 
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की तरह अधःपात को पाप्त होकर नरकाझ्ि 
के क्रो से दग्ध हेता है। कहने कां अभि- 
पाथ यह कि सुख और दुःख मनुष्य के अपने 
शुभाशुभ कमो के परिणाम हैं शुमकर्मों का 
फळ सुख तथा अशुभ कर्मों का फल दुःख 
{ tredeslination का [सिद्धान्त जहा तक 
का सहन नहीं करता वहां दु.ख की व्याख्या 
भी अच्छी पुकार करने में असमर्थ होने से 
त्याज्य हे । वेदिक सिद्धान्त यही हैँ कि धरम 
के कारण सुख होता हे तथा अधम के 
कारण दुःख । वेद्धा में तो यह कम सिद्धान्त 
इतने 07८7६९ रूपमे दर्शाया गया हे कि 
उसमें आत्मा का स्थांन ही कम ने ळे लिया 
हे । वैदिक साहित्य में भी मनुष्य को (कर्मा- 
सि) तू कम है ऐसा कदा गया हे । Bible 
का सिद्धान्त भी यही पतीत होता है। उसमें 
कहा गया है कि 500 अर्थात्‌ देवी प्रति 
सुख के देने वाळी हे, तथा इसके विपरीत 
5227 अर्थात्‌ आसुरी पृवृत्ति दुःख के जाल में 
फंसाने के लिये प॒तिक्षण कटिबद्ध हे ।पारखी 
धम म यही युद्ध Ormhed (G०) तथा 
Ahrinon (5४1४7) मे होता रहता हं। इस 
लाभ मं इसी युद्ध को War between 
Rahwan ( good will) and Malik 
(the 7५।९।) यह नाम दिया गया है । रामा- 
यण में यही दैवासुर संग्राम “ राम रावण ' 
( राम- आराम, आनन्द को देने वाली देवी 
पवत्ति तथा रावण रुलाने वाली परिणामतः 
कष्ट को देने वाळी आसुरी पूवृत्ति ) के युद्ध 
के रूप में दिखलाया गया हें । महाभारत म॑ 
धमराज तथा दुर्योधन के संग्राम के रूप में 
इसी युद्ध का उल्लेख है । 
धर्मराज युधिष्टिर है उसका अयोध्या 
नगरी में वास हें। इसके विपरीत दुर्योधन 
सप-वत्‌ कुटिल माग से जाने बाळा हे । इस 
पकार सवत्र व्यष्टि तथा समष्टि मं पज्ञापति 


117 


स्या > 


Teme,” -- 


Es आ 


॥ IS I 


Hs C CO Gurus] Kingri Collection, Haridwar DisidzedbyeGangot 11) Gurukul Kingri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri — 


५१६ 


के दे पुत्रौ देव और अखुरों मं संग्राम हो 
रहा है ! देवों की विजय से शुभ तथा सुख 
हाता है तथा, असुरों की विजय से अशुभ 
तथा दुःख होता हे । सारांश यह है कि 
' आत्मैव हृथात्मना बन्धुः आत्मैव रिपुरा- 
त्मनः” अर्थात्‌ मनुष्य को बन्धन तथा मुक्ति 
स्तरीय कर्मो के करण ही होती है । 


३ अस्तु, मनुष्य को अपने कर्मा के का- 
रण सुख दुःख होता है इतना समभ लेने पर 
पश्न उपस्थित होता है कि ' हम दुःख से बच 
किस पुकार सकते हैं ? । जब चारों ओर से 
दुःखे! के पहार हों ते उस समय उनसे 
बचने के उपाय की जिज्ञासा का उत्पन्न न 
होना अस्वाभाविक ही नहीं अपितु असम्भव 
है, यही भाव सोख्यदशंन में ' दुःखत्रयाभि- 
घाताजिज्ञासा तदुपघातके हेतो ” इन 
शाब्दे! से स्पष्ट कियो गया हे । | योगदशन 
में व्यास जी महाराज कर्मफल विवेचन 
करते हुए स्पष्ट करते हैं कि “अद्गृष्ट- जन्म 
वेदनीय नियत विपाक? कर्मों के कारण मनु- 
ष्य को जन्म ग्रहण करना पड़ता हे तथा 
जन्म के हाने पर सुख दुःख का भाग मलुष्य 
को होता है ?। एक विचारक इस पुकार 
सोचता हुवा अपने मन में तक करता है कि 
जब यह जन्म कर्मों के कांरण पाप्त हाता हे 
तथा जन्म के हाने पर ही कष्ट भागने पड़ते 
हैं, ता क्ये! न में सब कर्मों को ही छोड़ दूं 
जिससे कि जड़ के कट जाने पर यह देह 
रूपी वृक्ष जिसके कारण दुःखरूपी तिकत 
फल खाना पड़ता है स्वयं ही शुष्क हाजाय 
चू कि सिद्धांत यही है कि “छिन्ने मूळे नेव 
शाखा न पत्रम्‌ ” । वस्तुतः उपरली द्रष्ट से 
यह विचार ठीक ही पुतीत होता है और 
सम्भवतः यही विचार नवीन वेदान्ती का 
नैष्कम्यंवाद के पुचार के लिये उत्तेजना भी 
देता है। परन्तु थोड़ा सा गम्भीर विचार 
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करने पर उपरोक्त सिद्धांत की अद्वढता , 
तथा तुच्छता द्वष्टिगाचर हाने लगती हे । 
यह स्पष्ट हाजाता है कि “नहि कश्चित्‌ 
क्षणमपि जातु तिष्टत्यकर्मक्रत्‌ । कार्यते ह्य- 
वशः कमं सर्गः पूक्तिजेशुणैः” अर्थात्‌ 
कोई भी पाणी किसी क्षण भी, पु।कृतिक 
खुणा से वाध्य होकर, चिना कम किये नहीं 
रह सकता । बड़े से वड़ा नेप्कम्यंवांदी भी 
जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक कर्मों का 
परित्याग कभी नहीं करेगा । वास्तव में, 

“४१ एवं त्वयि, २ नान्यथेतोऽस्ति’ 
( यजु-४०॥२) इन शब्दों द्वारा वेद मे यह 
स्पष्ट उपदेश दिया गया हे कि 'हे मनुष्य तू 
नेता वनकर उत्तम कमो को करता हुआ 
सो वर्ष पर्यन्त जीने का प्रयत्न कर | इस से 
भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं हे। निष्क्रिय 
~ चेडे ~ Ly 
होकर वेठे जाना असम्भव हे; यह केई माग 
नहीं जो तुझे दुःखें से छुडा कर परमानन्द 
को प्राप्ति करवा सके । 

४ अव इतना स्पए हो जाने पर कि 
कर्मों का सर्रथा त्याग असम्भव है! मनुष्य 
की बुद्धि चकरा जाती है | वह व्याकुळ हुवा 
२ जब एक साधु महात्मा के पाल पहुंचता 
हेता वे उसे उपदेश देते हें कि “व्याकुल 
होने की कोई वात नहीं । तू इस संसार में 
निःशङ्क होकर रह; कतंत्य कर्मा को कर 
परन्तु इस संसार मे फंस न जाना। जिस 
प्रकार कमळ का पत्ता पानी मे रहता हुवा 
भी, पानी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता; 
उसी प्रकार तू कर्मा को करता हुआ उन 
कर्मा के फले में आसक्त न होना । इस 
प्रकार निष्काम भाव से कर्मों के करने पर 
तेरे में कर्मा का लेप न होगा । 'न कम लि- 
प्यते नरे” नर होकर कमो का कर । जिस 
प्रकार एक सच्चा नेता स्त्रार्थ को ति ठाञ्ज- 
लि देकर लोकोपकार के लिये कर्मों का 
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करता हे उसी प्रकार तू भी,'ये कतव्य कर्म हैं, 
` केवल मात्र इसी भावसे प्र रित होकर कम का 
कर । फंलके उद्व श्य से किये गये कर्म बन्धन 
कारक होते हैं; परन्तु निप्काम-भाव से 
किये गये कस संसार जाल मे बांधते नहीं ।'?” 
गीता में यही उपदेश युद्ध रूपी कर्म के फल 
से भयभात हुए २ अजु न का कृष्ण महाराज 
निम्न शब्दों मे देते हेः-- 
यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोयं कम बन्धनः 
तदर्थः कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ३। ६ 
सक्त कर्मण्यविद्रांसा यथा कुवन्ति भारत 
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्त श्चिकी पु लोकसंग्रहम्‌ 
॥ ३। १६. 
तस्मादसक्तः सततं काय कर्म समाचर 
असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुपः 
॥३।१६ 
अर्थात्‌ यज्ञ ( लोकोपकार) के लिये 
किये गये कर्म बन्धन कारक नहीं हात । 
इसलिये जिस प्रकार सूख मनुष्य फल की 
प्राप्ति के लोभ से उसी प्रकार तू स्वार्थ का 
त्याग करके छाकापकार के लिये कर्मा का 
कर । इस प्रकार फळें मे आसक्त न होकर 
कर्मों को करता हुवा मनुष्य परम गति को 
प्राप्त करता हे । 
सकाम भाव तथा निष्काम भाव से 
किये गये कर्मों में इतना महान्‌ अन्तर हे । 
इसके स्पष्ट करने के लिये यहां एक सरल 
रैकिक उदाहरण अन्नुपयुक्त न होगा-- 


“किसी एक मनुष्य ने जाने आने के 
मार्ग पर एक आम का वृक्ष लगाया । इस 
वृक्ष से प॒वासियों को सुख पहुंचे यह परोप: 
कारी भावना लगाने चाळे के मन मे लगाने 
के समय थी । कुछ काळ के पश्चात्‌ वह 
वृक्ष बड़ा होकर उत्तम फळ देने लगा । 
जाने आने चाळे सुसाफिर उस वृक्ष के 
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नीचे आकर वेटने लगे । और उसके 
फल तोड़ कर खाने लगे | यह देख कर वृक्ष 
लगाने वाळे का मन आनन्दित हो गया । 
उसने समभा अच्छा हुआ मेरा श्रम सार्थक 
हो गया । 


एक दूसरा मनुष्य अपने वाग में आम 
का वृक्ष लगाता हे । इच्छा करता हैँ कि 
इसके फळ म खाऊ । वृक्ष बड़ा हाने पर फळ 
देने लगता है। किसी समय एक पूचासी उस 
के वाग में जाकर उस आम के फळ तोड़ कर 
खाने लगता हे । यह देख कर उद्यान के 
स्वामी का गुस्सा चढ़ता हे और उस पचासी 
का पीटने लगता है । 

इन दोनो स्थानों पर कर्म एक जैसा ही 
हैं परन्तु परिणाम भिन्न हे । कर्म करने वाळे 
की भावना भिन्न हाने से एक के मन में 
समाधान और दूसरे के मन में क्रोध उत्पन्न 
हुआ | 

इस पकार यह स्पष्ट ही हा गया कि 
एक पकार के कर्म भाव को भिन्नता के 
कारण भिन्न २ फलां को उत्पन्न कर देते 
हें। गीता में कर्म बन्धन-शोछ न हाँ इसके 
लिये ३ मार्ग बताये गये हैं। ये मार्ग क्रमशः- 

१ कर्म याग, ( २ ) ज्ञानयोग (३ ) भक्ति 
योग के नाम से पृतिपादित किये जाते 
हैं । तीनों मार्गों में कर्तव्य कर्मों का करना 
आवश्यक है । उनपे भेद कवल मात्र निष्काम 
भावता की उत्पत्ति भिन्न २ पुकार से करने 
मात्र में हें। 

(१) कर्मयोगी यज्ञ के लिये ही कर्मो 
को करता है वह खार्थ से पु रित होकर 
कर्मा का नहीं करता, तथा इस पुकार ये 
यज्ञ के लिये किये गये कर्म बन्धन कारक 


नहीं होते । 
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(२) एक सांख्ययोगी अपने मन से 
में कर्ता हूँ इस अहंकार को ही दूर कर देता 
है तथा इस पुकार अपने अंदर निष्काम 
भावता को उत्पन्न कर लेता है। 


(३) एक भक्त सब कर्मो को परमेश्व- 
राणंण बुद्धि से करता हुआ सकाम्रभाव 
का त्याग करता हे । वस्तुतः ये तीनों मार्ग 
भिन्त २ नहीं हैं; यह एक ही मार्ग है। इस 
समुचित मार्ग का स्वरूप इस पुकार हे 
“जुष्य यज्ञ के लिये कर्मा करे; वह अपने 
हृदय से कतृ त्व ( मैंने यह और ये किया ) 
के अहंकार का निकाल दे; तथा यज्ञ दान 
तथा तप रूप कमा को भी सङ्ग तथा फलेच्छा 
का त्यागं करक परमेश्‍वरार्णण बुद्धि से करे” 
इसी अन्तिम सिद्धान्त को श्रीकृष्ण महाराज 
गीता मे निम्न शब्दों मे पकट करते हें;-- 


निश्चयं श्टणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम 
त्यागा हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः सम्पुकीतितः 
ज्ञदानतपः कम न त्याउ्यं कायं मेवतत्‌ 
यज्ञोदानं तपश्च पावनानि मनीपिणास्‌ ॥ 
£छतान्यपितु कर्माणि सङ्गं त्यत्क्ता फलानि च 
कतंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌?’ 
१८।३।५। 
मुहम्मद ने. भी इसी सिद्धान्त का पुचार 


जयाति 
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किया कि हमे अपने को परमात्मा के पति 
पूर्णतया समर्पणकर देना चाहिये । इस्ठाम! 
शब्द का अर्थे ही 

“Resignation to the will of God” 

यह है । कुरान मे सूरा ६ आयत १६३ 
में इस पुकार उपदेशा है कि 85) \€1ily 
my prayers and my devotion and 
my lifeand my death belong to God 
the Lord of the worlds’? अर्थात्‌ एक 
भक्त का चाहिये कि वह इस पुकार विचारे 
कि 'मेरी पार्थना उपासना, जीवन तथा मत्यु 
सब कुछ परमेश्वर के पृति अर्पित हैं ये मेरे 
नहीं (इदन्न मस) । इसी पुकार अन्य धर्मा मे 

| ईश्वर के पूति आत्मसमर्पण का उपदेश 

है । यही दुःख से बचने का.तथा परम सुख 
की पाप्ति का एक मात्र उपाय है ।- नान्यथे 
तेऽस्ति? इस से भिन्न कोई मार्ग नहीं । 

इस पुकार एक सच्चा मुसलमान, एक 
सच्चा ईसाई, एक सच्चा वोद्ध, एफ सच्चा 
पारसी तथा एक सच्चा वेदिक धर्मी ये सव 
के सव दुःख से बचने के समान मार्ग का 
अवलम्वन करते हैं ओर चह मार्ग हैः-- 

“परमेश्वर के पुति आत्मसमर्पण, इस- 
लाम; Resignation tothe will of 
God | ? 


मुफ्त. नमूना मंगाकर देखे। 


सुख बिलास पान में खाने का मसाला: -- 


पान में खाके देखे] दुनिया में नई चीज़ है, इसकी सिफत के आंज़मा के देखे | 
कौमत बड़ी डिब्बी: ३), छोटी डिब्बी १।।/) फी दरजन। 
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भाजु भुवन था मीहनमाया ६ 


भानु भुवन या मोहनमाया 


अनु-कुमारी सुमित्रादैवी जलबिंदु 
द्वितीय अक 
स्थान-अम्बालाल का बंगला 


(दिषानस्ाने म॑ मेहन तथा नरोत्तम 
यात. कर रहे हैं) 
' पास के आरोग्य-भवन नाम के "मरे 
मे.टेब॑ल आवि पर भोजन के लिये. प्रबन्ध 
किया: गया है | 


नरोत्तम--(यूरोपियन वेश में) देखे ! संभल 
कर रहना ढोल का पोळ न खुलने 
>) पाये इन लोगे! को तनिक भी संदेह 
नहीं है अतः पासपोर्ट की आवश्यक्ता 

. नहीं हागी 


मेहन-परन्तु मुझे. अपना पार्ट भली भांति 

सीखना होभा, यह भौ तुम जानते 
हा? में ता आया और तुम चले 
गये NS 


नरोत्तम-(गांधी के बस्ट पर कोहनी धरं कर) 
में जीवराज फो चेतावनी देने गया 
था, उसे सूचनां न दी जाती ता 
आरम्भ में ही खेल बिगड़ जाता । 


मेहन-हां, यह ते। हुआ परन्तु में ता भला 
' बचा। पहिले तुम यह ता बताओ कि 

थह पन्ड्च ज्ञ कोन बला हे? 
नरोशम--जासति अर्थात्‌ ७६105 अंग्र ज़ी 
` था र्कोच, कुल अर्थात 9८2८७ 
गावच : अर्थात्‌ 77119. कषीश्वर क्के 
5हमन्त्रीश्यर उर्फे प्राईवेट सेक्रटरी यह 

>गम्भीरखभाव के हैं। : 


( मोहन का हँसना ) | 


माहन-मॅने ता .पोयसंन को इस पद परं 
देखा था । 
नरोत्तम--बंह सतयुग ' मे होगा । अव तौ 
| कलियुग हे । ध्यान रखो! कि समय 
बद्ल गया है । इन टैगोर में मस्तं 
प्राणियों की यही एक अंमोघ निशा- 
नी हे. कि जहां तहां कत्रि, कथि, 
कवि हो कूकते हैं। 
माहन-मुझे उसके प्रति कैसे भाव प्रदृशित 
करने हागे ? 
नरोत्तम-तुम उसका नाम ही न लेना, 
मानों ऐसी व्यक्ति किसी हस्ती में ही 
नहीं है । टैगार जैसे कविराज को इस 
प्रकार के पामर प्राणी की चिन्तना 
का अवसर कहां ? ( दोनों का 
हसना.) इस के अतिरिक्त मैंने उन्हें 
कह दिया हे कि आप पन्ड्य जञ से 
भी छिपकर.रहना चाहते हैं। 
` ` समभ्भषतः यह आफत आपके सामने 
` नहीं आवेगी। `ˆ 
मोहन धुत अच्छा, यह ते हुआ । परन्तु 


यदि टैगोर के कुटुम्ब की चर्चा चल, 
गई तब क्या होगा? उस के कुछ ' 


कच्चे वच्चे भी हैं कया? 


नरोत्तम-मेरी जाने बला! पहिले किसी: 


जमाने में में आंगुली अथवा गांगुली 
नामी टैगोर फे किसी सम्बभ्धी को 
मिला होऊया, परन्तु ठीक याद नहीं 
पड़ता, तुम्हारी ज़ितनी . इच्छा हो 


कै 
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बाल देना । जितने अधिक होगे 
उतने हमारे काय मे सहायक हैं।गे। 
(अलंकृत वेश में पुष्पा का प्रवेश ) 


पुष्पा>-(नरोत्तम के समीप आकर) नरोत्तम 
भैय्या ! तनिक आरोग्य-भवन को 
देख लीजिये, कुछ न्यूनता ता नहीं 
हे? तैयारी के लिये समय बहुत कमं 
था । 


भरोशम--( संहास्य ) कोई कार्य पुष्पां करे 
“फ़िर उसमें कुछ कमी हो यह भला 
` है सकता है? (माहंन से) देखिये 
कविराज ये देवी आपके स्वागताथं 
उत्सुक हें, अतः तनिक सी न्यूनता 
के लिये भी डरती है। 


माहन- सुके ता इनके स्वागत में कुछ 
रबि-न्यूनता नहीं दिखाई देती । 
तराशंम--और यदि दिखाई भी दै.तब कया 


__ ` उदारचरित महाश्च॒भावः उन्हे प्रकट 
. क्रतेहे 


2. , 


पुष्पा--(सलज) हास्य क्या करते हा नरोत्तम 
भाई कुछ कमी होगी ते| तुम्हारे ही 
शिर महू गी। ` 


. नरेत्तम--नहो, यह न हे गा । दोष तुम्हारा 
और दण्ड मुके । यदि ऐसे. ही हे ता 
छे देख, आता हुँ |... (प्रस्थान)... 


मरोहन=-सीखने घाले की अपेक्षा : शिक्षक 
{रक तथा परीक्षक को अधिक योग्य 
हॉना-चाहिये। क्यों ठीकःहै न? 


पुष्पा हाँ क्यों नहीं। 5 ! ८ 


' मीहन--इंसी लिये. में. थह खोच रहा हुँ 
> तकि बिचारे नरोत्तमं ,सेठ तुम्हारी 
अन सचता भं _'किस प्रकार दोष 
७ छल) नाले, ` ` 


ह 
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पुष्पा -(समभकर और लज्जित हाकर) द्ये! 
कविराज ! कया पेसे असत्य अभि- 
नन्दनो से ही कविता को जाती 
होगी ? 
भाहन--मेरे अभी हांल के घाक्यों को 
{ रवि तुम कविता कहती हा! 


पुष्पा--( अधिक लज्जित हे!कर ) मेरे लिये 
अतिथिसत्कार का यह पहिला ही 
, प्रसंग है अतः तनिक सन्देह हुआ ।| 


माहंन---( मंघुर हाश्य से) ओर नरोत्तम 
रवीन्द्र भाई उसे दूर करेंगे 1 सोंदय्य 
श्ट्ड्रार की ओर-.स्त्रयां. की 

स्चभाघतः रुचि हाती.है। 


पुष्पा--( तनिक ठहर कर ) सौन्दर्यं किसे 
कहते हैं और कहां रहता है! 


मोहन- सैनन्दर्य तुम्हे खोजना न पड़ेगा। 

{ रवीन्द्र (पुष्पा कटु सुख कर लेती है) ' 
देवि ! सौन्दर्यं ता सर्घन्न है। 

केवल हमं देखना आना चाहिये 


पुष्पा--कई बार पेसा हे।ता है. फि देखने पर 

भी नहीं पहिचान सकते -सैन्द्य का 

भी कुछ परिमाण प्रमाण” आधार 
होता ही होगा. 


मोहन--नहीं नहीं. उसमं ते! . उसको बद्‌: 
` नक्षी होगी । हमं: मय्यादा भंग न 
` ऋरनी चाहिये - वस्तु! स्थिति का 
- कुछ ख्याल ते करना ही चाहिए। _ 
नरोत्तम-नाटकः- मे मर्यादा: केसी; ? वस्तु 
~~ स्थिति का विचारः करने 'घाला यह 
~> विष नहीं-घांरण कर “सक्तां बदनक्षी 
या ' अबद्‌नक्षी, फौजी कानून में 
कृत्रिम वेष धारी के लिए अति सरल 

सजा हे। 


£ 
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मोहन हे | सच्रमुंच !( खिन्न होता है ) 


'अरोत्तम---'गतं न शाचयेत' जा होंगया सा : 


i हागया अब तो तुम्हे यह खेल खेलना 
„` 7 ही पड़ेगा, परन्तु बहुत देर तक न 
चलेगा, यह देख कर संतोष करले । 


“मेहन--ठीक परन्तु यदि हंसी हागी'***** 


'नरोत्तम-मेरी स्री को! ठीक “माग पर लॉ- . 


देगे ते में अदांलत में: जाकर तुम 
पर फौजी मुकुट्मा दायर न करू गा 
` यहु निश्चय समझना ( हास्य । मेहन 
_ -गंभीरं.बनता है) 
, माहन--मामला गंभीर हे। 
- नरोाक्षुम--ह में घबराना न चाहिए, सावधान 
रहना चाहिये नहीं. ता वाजी 


बिगड़ जायगी (अति गाम्भीयं धारण 


' “करके ) देखो 'ओर सुना अव हम 


व्यूह रचना करं। हमारे यहां के : 


सेनाध्यक्ष मेरे श्‍वसुर हैं । तुम उन्हीं 
पर वार करो ओर इन्हे हटादो में 
तुम्हारा पक्ष लेकर फूफी को भड़का- 
ता हुं । कदाचित्‌ बिचारी पुष्पा का 
भी विरोध पक्ष लेना पड़ेगा । 
सम्भवतः भेजन- से पूर्वा विजय का 
शंख बज जायेगा । 


मेहन--इस प्रकार थेय-मत त्यागे! शीघ्रता 


से काय न सधेगा। मुझे ठोक २... 
समभायो, तुम्हारे श्‍वसुर सेनापति | 


पर किस प्रकार वार करू'गा! 


नरात्तत--वह ता गांधी का धुना हे, तुम | 
टैगार हो, अर्थत हिंदुस्तान के मंहा- 


वीर हा फिर मोहनदास जी. भले - 


पाश्वानाथ ही. कयाँ.न हो । _ भारत. 
स्वराज्य के लिये. तुम -भो कम उत्सुक 
नहीं हा । परन्तु श्‍वसुर ज्ञी से कह 


भाजु भुबंत था मोहन माया RR 


“दा. कि गांधी विधि से गुलामी 
, विदा न होगो, बस इतना पर्य्याप्त है। 

,माहन-गांधी विधि क्या हे मैं ता से भी 
, “नहीं जानता । 


'नरोत्तम-सवात्तम आर अति सरल असह- 
योग । मेरा तो पूर्ण विश्‍वास है कि 
यदि भारतीय इस मोहनमंत्र के 

ˆ, रहस्य का जानल ता तीन दिन में ही 
स्वराज्य प्राप्त करले । 


मोहन-फिर भला में यह केसे कह सकता 
हुँ कि गांधी विधि नाश बुद्धि है । 
' नरोत्तंम-क्यों नहीं । तुम्हे ता केवळ मुख 
से कहना ही होगा । उस पर विचार 
करने की तथा उसे सिद्ध करने की 
आवश्यक्ता नहा । (द्वार पर खड़ खड 
का शब्द होता हे) ते! .अब सचेत 
हो जाओ जान पडता हे सेठ जो 
आरहे हैं । | 

{ मेहन--अवश्य परन्तु इस में व्यक्तिगत 
रवीन्द्र प्रमाण स्वीकार करने पड़ंगे ही 
सामान्य तो बहुत नहीं] हो सकते, 

दृष्टि दृष्टि का भेद होता है । 


पुप्पा-परन्तु संस्कारी और असंस्कारी 
दृष्टि मे ता भेद न होता होगा 1७. 


.मोहन-पड़ता हे । ओर उतने अंश में 
{ रवीन्द्र. सामान्य संस्कारी को सम्भवतः 
[ हाया प्रमाण दृष्टि गोचर ' होते 

| ~ 
पुष्पा-तब ते सौन्दय्य की पहिचान मनु- 
`` ध्यम अन्तरत आत्मज नहीं, परन्तु 
बाह्य: संयोग „सरे उत्पन्न किया 

गया गुण हे |, | 
मेहहन-यह केसे कहा.जा सकता है । 
{ रवीन्द्र मेंने अपनी भूमण्डल यात्रा में 
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ली... ३ ` ज्याति 


उन मनुष्या. के ( जिन्हें लेग 
जंगली कहते हैं ) आचार विचार 
में, रीत रिवाज़ में वेश भूषा . में 
ऐसा सोन्दर्य्य देखा हे जिसे देख 


कर हमारी दृष्टि दंग रह जाती : 


है। एक समय में दक्षिण अमेरिका 
फे पहाड़ी प्राम्त में जा पहुँचा 
वहां की स्त्रियां ने अपने सादे अ- 
ल॑कार में रंग मिश्रण द्वारा अखा- 
धारण सेगन्द्य दिखाया था । उस 
कां पुनराविर्भाव आज ही कई 
वर्षों के पश्चात्‌ हुआ, 5८९ 210 
white-and ‘Pearl with: red 
and . white 10585. ( अन्तिम 


शब्द पुष्पा की ओर अनिमेष _ 


- दृष्टि से. देखता हुआ. अति मंद 
स्वरसे कहता है). 


'पुप्पा--( मज़ाक में ) माफ़ कीजिए कवीन्द्र : 


_ लेखक श्याम” मधुवन _ 


0 नत की 2 | 


- [माघ संर कि. ! 


मुझ से चूक : हुई । आपकेः इतना 
कष्ट दिया तभी आत्मश्काधा सुनने का 
अवसर मिला । में इसके) सुनने की | 
आंशा न रखती थी । और यदि मधु- 
भगिनी अथवा फूफी यहां हतां ता 
मेरी ते! गिनती ही न हाती । परन्तु 
सच कहती हुँ कि आपका यह मिथ्या 

, अभिनन्दन भी मेरे. लिए /आहाद 
जनक हे । 


| मोहन-इस में मिथ्या स्तुति. कुछ भी 
५ रवीन्द्र नही । आपने मुझ से सौन्दर्य्य 
की व्याख्या पू'छी, प्रमाण मांगे 
अतः मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। - 
भला इसमे मिथ्या स्तुतिं कहां 
से आई । कढ. 
पुष्पा-सो मेरी -फूफी से पूछ देखिये । 

( अपूण ) 


हीरक-हार गले में डाले; नीलाम्बर पट कर परिधान, .. | 
८ झुधा-गेहः में बैठ, विहंस, रहे करते किसका अपमान? : 


उसी पंकृति की जिंसने तुमको, रंगमञ्च पर लाया था #९6 
वि के कोमल सरस हदय में, अरुत भाष बनाया था॥ ५४ ` 


4 
| 
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, [ माघ शां० १६८१] पह प्रचन्‍्ध “युद्द 


Crees cinema 


( द” | 

ऐसा अद्भुत रूप देख मन मेरा नाच रहा-न सहा, 
किसी पकार गया है चन्द्र ! तुम्ही ने हम से स्पष्ट कहा 1 
“हुँ स्वभाव का नीच मरे. को भले मारता हूं जानो 
विरहिणि के मन मे करता हुँ दाह कहा मेरा मानो ॥ 


(३४) 


जिनका है सुख-राज्य महा बिस्तार उन्हे देता उपहार pa 
तन मन धन से परिवद्धि त करता- हूं उनका सुखआगार । 

नेसगिक जीवन की सदा पृथा यह होती. आई - है 

४ खुख म॑ सुख देते दुख में दुख ” सुकत्रि जनों ने गाई है ॥३॥ 


(८०४६) 


मेरा इस मे दोष-नहीं:शीतलता में होती है दाह, 

भोळे भाले लोगों का, संसृति मं मिलता कभी न थाह । 
बस रखलो सिद्धान्त यही-विश्वास किसी का मत करना 
नहीं जानते भी पतंग क्री तरह दीप पर मत मरना ॥ ४॥ 


SRS HPT 


स्वप्न--लीला . 


ले०-श्रीयुत पंडित चन्द्रप्रकाश चावे वी. यस. सी. यम. वी. यस 


[नि] = शय पूवंक यह कहना कि स्व -रकों फे विचारों मं. सत्यका अंश. अधिक 
| प्न क्यो आते हें, बहुत ही होता हे. "स्वप्न, लीला!+-पर विचार 
ग्य $ कठिन है । स्वप्न तो स्वप्न, , करने पर जा. मुख्य कारण समक्र: से आते 
2). यह भी कह देना कि हम क्यो -हैं नीचे दज हैं । i FFP Fr 
< |. साते हें आसान नहीं हैं। स्व स्वप्न का सम्बन्ध बहुत करंके ऐसी 
प्न होता है; नींद आती है इससे किसी के चीज़ों से निकाला गयां है जिनका.. प्रभाव 
इन्कार न होगा । किस लिये और क्‍यों कर हमारे शरीर पर निद्रा काल में होता है-।. 
“के उत्तर में विभिन्‍नः विचारों को : ही.ः सामने .अनुभवी और वैज्ञानिक दोनों में यह भेद है 
रक्खाः जा सकता है। किसी एक :वर्णण पर कि अनुभवी केवल घटनां का. उल्लेख कर 
पूण सहमत होजाना दुष्कर है किन्तु इस देता है, और इस से बढ़कर फल भी बताता 
बात के मानने में सन्देह नहीं कि उच्च: विचा- .है पर वेशानिक कारणें की खोज करत. हे। 


~ 
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अधिक खाने या भारी पेट के कारण 
जब सप्र आयेगा ता माळूम होगा कि 
हमारे छाती पर छुटेरों का वाभा है। 


झ्योणि 


| 
ने 


तंग कपड़े पहिनने फे कारण--रात में | 


रस्सेर से जकडे ज्ञाने के स्वप्न आयंगे । 
पास में लेटे हुप बच्चेका छुटना कभी २ 
स्वप्न मे भैंस के टक्कर समान मालूम 
होता है। । 
कभी २ पास पड़ोस का. राना स्वप्न 
में स्यापा और गाना कृष्ण की बंशी 
प्रतीत हाता है 
पलंग पर काफ़ी बिस्तर न होना-घोड़ें 
` पर खरेरा होने का द्वश्य दिखलाता हे । 
वक्त बेवक्त छत से मिट्टी का करना 
स्वप्न में हर्षोत्पादक हाता हे ओर विदित 
हाता हे कि माना वैरी की चांद पर 
टपक रहे. हैं । 
सुलगते हुए कोयले, 'घुआं वाळी लाळ- 
उेन के मध्य मे सोने से ज्यां २. दम 
घुटता है करोड़ों हाथ गिरते हुए नज़र 
आते हें ॥ दम आता हे और बट आंख 
भी खुल जाती 
हवा गर्म हाता भड़भूजे के भट्टु-बीकानेर 
के रेतीले मेदान मे ऊटों की सवारी का 


दृश्य और यदि हवा ठंडी हा ते. बफ़. 


स्थान या मेह का चित्र दीखता हे। 


जब बदन मे दद हाता है ते बड़े बुरे 
आते हैं .। पेसे स्वभ आते हैं - जैसे 


-.. मुसलमानी राज्य में ,सिक्खों का क४- 


-परप्ति,के लिये क्या करगे ? अब. तक ते 
चकली कहा ज़ाता-रहा है कि या ता हमारी 
मुक्त २ शर्तको मानो. अन्यया अश्रेज्ञी 


58 बीमारी केःकारण'स्व्मन बहुत आते हैं : 
> खरुद्धिमानां:ने 'स्वप विचार के द्वारा 
¦ „= बीमारी का भी विचार कर लेते हें -। 


/ | माघ: लें० १६८१ ] 


हिंदुओं पर मुसलमौनों का अत्याचार, 
मुर्दों का निकलना, अपने सम्बन्धिये! 
अत्याचार 'होना-आपरेशन का हूश्य 
इत्यादि । 
दिमागी कारण से भी स्वप्न आते हैं ऊपर 
कही बातों कां प्रभात्र भी दिमाग पर 
बहुत पड़ता हे क्योकि बिना दिमाग 
हरकत के कोई काम नहीं हो सकता 
यहांतक कि ख्याल भी पैदा नहीं हा 
“सकता साइनटिस्टां ने दिमाग को दे 
हिस्से! में वाँटा है-एक ते जिसमें 
ज्ञाहिरी काम होता है और दूसरा जिस- 
के द्वारा ऐसा काम होता हा जे! बिना 
इरादे हो जाय, मसलन किसी से बात 
करते समय मक्खी का हटाना । दिमाग 
फे इस हिस्से मे याददाश्त भी रहती 
हे । लागों का कहना हे कि जब हमारे 
कत्तव्य, करने वाळे दिमागी हिस्से पर 
शारीरिक आबोहवा या रोग का प्रभाव 
पड़ता हे तब हम उपयुक्त स्वप्नो का 
देखा करते हें । इन सव ख्वर्धा में हमारी 
नींद हलकी रहती है पर जब हम बहुत 
“गहरी नींदमे भी सेते हैं ता भी बाज वक्त 
हमारे ऊपर ऐसे भाव अपना असर प्रका- 
- शित करते हैं ज्ञिनके प्रभाव की याद्‌ ह- 
_ मारे दिमाशके दूसरे हिस्सेमे बहुत दिनों 
“से सा रही हे ओर 'कराव्य? दिमाग को 
ठंढा. पाकर अपने निकलने फे छिग्ने 
माका पाती हे 


येदि पाठकों का यह छोटा लेख 


© 


१ 


- > पसंद आया तो -इस प्रकार के विषयों 


पर विचार करंगे। 


५८ की पूर्ति) शासकों से जा मिळे गे । यदि इस कान्फ -(शेष-मेटर तक नं०७ पृष्ठं ५५८ की पूति) ःशास्रकों से जा मिले गे । यदि इस कान्फोस 


“का भी: यही फल निकला ते सुसलमात्तों 
ऽका देशप्रेम सिद्ध हो ज्ञायंगा । श्रीमती 


चैसेन्टःका यहे कथन :कि:ज्ञव:तक: रुंवराज़्य 
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नहीं मिळता हिंदू सुसलिम' एकता सरकार देखे सवदल भारतीय नेताओं की इस 
की इच्छा पर निर्भर है एक कड़वी सचाई है प्रसव घेदना फल स्वरूप क्या उत्पन्न होता हे? | 


Xs 


{घांच स० १६८११ rei कर कलर 0: 
मासावतरण । | 
$ 


४९. ॐ पायं A | 


he उस खुमाऽऽकर के अहा | आतिथ्य की-- : |) सा र 
क्या रहे कर माघ ! तुम तय्यारियां £ | 4 


स्नेद से सिद्धार्थ-सुमना5ञ्जिलि लिए-- 
¥ IN ४ 
क्या समाहित हें सुमन की क्र्यारियां ! 


ई ६) (| जे ग 
चे वसन्ती वेषटनों से, वास से, % s 1 
pho | 


हैं सुसज्जित सँकड़ां नर-नार्‍ियां. 
फूल जिन की प्र मःपुष्पां से रही-- 
रम्य मानसःदेश की .फुलवारियां ! 


गे 3 श्र 


तुम वसन्त-वियेग पाकर, पाण्ड-सी-- Ars उः | 

ण्ड पत्र लिये.लताओ । हा खड़ी ए 5 f | § | 
पत्र पर दे पत्र या ऋतु राज का--. . & द: 

` हो दिखाती--चाह दशन की बड़ी. . . चुक” = 


Tig 


पीत-परिणित. पत्र लेळे डाल मं 
दुम. अगम !' अनुराग में क्या आ-गये?.. , 
भेट कया निष्काम यह ऋतुराज की? 


री .. दम्भ कर या चाहते पत्त नये? 4 प न 
१ ->सुमांकर-पुष्पाकर ( बर्संत 2 ; ४--सुमन-गेध्ृम ( गेड़ ? ४ 


-२--सिद्धार्थ-सरसों; - >. “- ५=वेष्टव-शिरोवेष्टन ( डुपट्टा ); 
7 5 77 इेन्सुमनःपुप्प; 7 5 ० 7 . 2) , 7 दत्न्वात्त (सू) अत्तरीयः( दुपदा ); 
(8 के शर. हई ७--भांगम7 बक्षः ˆ 
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मुफ्त 1 सुफ्त | सुंफ्त ||] 
` ¬ ज्योति के प्रेमियों को कला कोमुदी मुफ्त, 5 || 


कला कोमुदी 


बढ़िया ध्राट पेपर पर छपी सचित्र शिर संबन्धी पुस्तकें । 
( शीघ्र प्रकाशित हांगी ) 
कला कामुदी-चक्र सूची ( फ्रोशिया ) भाग, 
कला फोमुदी--बक्क सूची ( क्रोशियां ) भाग, - 

कला कौमुदी-दीघं सूची ( सिलाई ) भाग, 
ज्योति में जे। प्रतिमास कला कोशल सम्बन्धी लेख -निफलते रहे हें उन्हें.र्री 
ज्ञगत में बड़ा पसन्द किया गयां है। उनकी उपयेगिता और नारी संसार में इस चाह फो 
देखकर हमने इन्हें पुस्तक रूपेमें छेपवानेका निश्चय किया है । प्रति मास संकेत देकर 
अथवा प्रारम्भिक सरल सरल नमूने देकर समभाना सम्भव नहीं, अतः अपरिचित 
बनाने वालों को उत्तम उत्तम नमूने बनाने मे कए होता है। इसी लिये इस कौमुदी में 
पश्चास से ऊपर प्रारम्भिक सचित्र नमूने देकर क्रोशिये तथा सलाई के काम को अति सरल 
और सब के समभने येग्य बना.दिया है । ज्योति मे' पुकाशित: तथा और कितने ही नवीने, 
नवीन पचास के लग भग सुन्दर, मनोहर और नमूने दिये गये हैं । 
यू ता कई बार शिल्प सम्बन्धी पुस्तके लिखने का पुयास किया गया है परन्तु 
नारी जगत मे इसको विशेष सफलता नहीं हुई । इस का कारण यही है कि इन में 
क्रमानुगत रीति द्वारा सरल से कठिन: तक पहुंचने के लिये काई सुबिधा नथी। इस. 
पुस्तक म॑ इस कमी की आर पूरा २ ध्यान दिया गया हैं । इसके अतिरिक्त जे! नमून दिये 
गये हैं वह इतने सुन्दर. मनोहर, अद्‌ भुत और आवश्यक हैं कि जिन्हे देख कर पत्येक 
कन्या व खत्री का बनाने को चित्त चाहेगा। गर्मी सरदी बरसात हर ऋतु के काम की चीजें 
दी गयी हैं, बच्चों के बिव, बनियान, वार्कट, मोजे इत्यादि, बड़े पुरुषा के लिये स्वेटर, बड़े 
तंथा छोटे मोजे कोट इत्यादि और स्त्रियां के लिये जाकट, बनयान, चौड़ी पतली लेखे; 
महीन २ कालर इत्यादि. इत्यादि घर बैठे. विना किसी की-सहायता के बनाना सुगम द) 


है। 
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सदी (= तीनों भ भाग ) मुफ्त मिलंगे ॥ मैनेजर ज्योति, दिली । 
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शी पुस्तक शीघ्र छप कर पुकाशित होगी। मूल्य पुत्येक भागं का १) या १) क लग 
भग होगा । तीनों भाग इकट्टे मंगवाने चाले! तथा पेशगी आडर भेजन वालों को विशेष 


| रियायत होगी । 


5 a 
पाच ग्राहक बनाने 


>” प्रकाशक--कला कोमुदी, 
ज्योलि कायो छय दिल्लो 
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प्रकाशक कला को मुदी के रतश हैं जिन्दों ने प्रमवश हमे उपरोक्त रियायत देने में 
a का थचंनं दिया है। आर्डर शीघ्र भेजिये मेनेजर ज्योति, दिली 4७ 
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परिदर्तन 
( बंगाल की एकाल से काल कें ग्राधा। पर ) 


छे० श्रीकृष्ण पांडे 


( गताङ्क से आगे) 


४ त के नौ वजे हें । भोजनोपरान्त 
, कमरे मे लालटेन को तेज कर 
%-*--4 निर्मळ नीलिमा के पत्र को बार 
२ पंढ रहा था। नीलिमा ने लिखा था 
कि उस के माथे का दरद वहत बढ़ गया 
हे, ऐसे समय निर्मळ वात्रू के विना वह 
ही ही विपत्ति अवस्था में पड़ी हुई हे । 
विशेष कर उस की वेदना को देखकर उसके 
बृद्ध पिता वड़े ही कातर हैं, उन की कात- 
रता देख कर उस की पीड़ां बढ़ रही है । 
निमळ दावू के विना. उन्हें कोई भी सान्त्वना 
नहीं दे सकता । निर्मल अब नहीं रह सक्ता 
जिस तरह हा उसे कळकत्त जाना ही होगा। 
जिस तरह विमला. की कार्यवाही से वह 
दिन २ विषक्त हो रहा था ठीक उसी तरह 
नीरिमा को वार २ की बुलाहट से उस का 
मन कलकत्त जाने के लिये खिचा जाता 
था। वह पत्र पढ़ने और अपने विचारों भे 
इतना तन्मय था कि उसे पान खाने तक की 
याद्‌ नहीं रही । कमरे मे कौन कितनी देर से 
खड़ा हे इस का उसे जरा भी पता नहां। 
किसी ने मधुर ओर डरी हुई आवाज में 
कहा--““पान नहीं खाया? ?- 


आवाज सुनते ही निर्मळ चौंक पड़ा। 
उस ने विमला ! को हाथ मे पान का डब्त्रा 
लिये खड़ी देखकर कहा“ विमला सुभे अव 
यहां और ज़्यादा विन, रोक रखने से तो 
काम नहीं चलेगा, बोलो, तुम लोगे! के लिये 
क्या प्रबन्ध कर दूँ ? ” 


किसी का अहसान सहना विमला की. 


प्रकृति के विरुद्ध था लेकिन इस समय वह 
तिरूपाय थी । स्वामी चाहे उसे त्याग दे वा 
अपने चरणां मे स्थान दे यह उन की इच्छा ! 
लेकिन वह तो स्रामी को नहीं त्याग सक्ती । 
उसने नतमस्तक हो कहा“ मां की तब्री- 


यत ठीक नहीं हे, दिन २ उन की बीमारी बढ़. 


रही हं?” 

“उस केलिये में यहां रहकर कयां 
करू गा ? डाक्टर कविराज हें हो, रुपये 
पैसे की भी तुम्हें कमी नहीं तुम खुद देख 
सुनकर करना । ” 


विमला की छाती फटी जाती थी आं. 


सुंभ को बांध टूटा ही चाहता था, लेकिन 
वड़े कष्ट से आंखुओं को रोककर उसने 
कहा-“हम स्त्रियां हैं. बिना किसी मर्द की 
सहायता के क्या कर सकती हें ? ४. 

४ एक नोकर रखने से भी काम चल 
सकता है।” 


विमला को उस दिन बुखार हुआ था, : 


उस पर इस “आघात को न सह सकने के 
कारण उस का शारीर कांपने लगा । उसने 
कुर्सी के सहारे खड़े हो आगे बढ़कर कदा 
“कयां. ? तुम्हें ही इतनी जल्दी किस लिये है? 
हाथ में यह किसी की चिट्टी हे ? ” 


विमला के इस प्रश्‍न से निर्मल के सारे 


शरीर में आग लग गई। विमला मुझ पर 
सन्देह करती है यह समझ कर उसने रूखे 


रसे कहा--“ सन्देह करती हो? करा! 
लेकिन इस सन्देह का क्या कारण ? मैंने ते 
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ज्याति 
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कई बार तुम से स्पष्ट कहैं दिया है कि मेरा 
स्वभाव ठीक नहीं हे । यह चिट्टी नीलिमा 
की हे, उसने मुझे बार २ कलकत्ते आने के 
लिये अनुरोध किया है ।” 


निमळ की बात पूरी होते न होते विमला 
के हाथ का पनडब्बा भनभानाता हुआ निर्मल 
के पैरों के पास गिर पड़ा | कुर्सी के सहारे 
खंडी २ विमला कांप रही थी। उस की ओर 
देखकर निमंल ने फिर कहा “उसकी तबी- 
यत ख़राब हे, उसको वहां देखने सुनने वाला 
कोई नहीं ।'' 

विमला के काने क पास जैले कोई शों 
शां कर रहा था-मां बीमार है उसकी कोई 
चिन्ता नहीं, लेकिन न मालूम कान नीलिमा 
हे इसके लिये इतनी बेचेनी ? 

“हा भगवन ! यह सुनने के पहिले मेरे 
सिर पर बिजली क्यों नहीं गिर पड़ी ।” कह 
कर वह मूलित होकर गिर पड़ी-- 

आज कई दिने! के बाद निमंल को चा की 
टेबल के पास देखकर नीलिमा की खुशी का 
ठिकाना नहीं। चा पीते २ देशा में केसे रहे, 
तबीयत केसी थी, इतने दुबळे क्ये! हो गए 
आदि २ यही बाते. हा रही थीं, साथ ही 
हिंदुओं के आचार विचार पर भी बहस 
चल रही थी । 


` चा पीकर देने जने ताशा खेलने के अडु 
पर जाने के लिये तैयार हा गप, इतने मे ही 
नीलिमा ने पूछा “आप को देशा से आये दो 
दिन हे। गए, लेकिन अभी तक आपने सतीश 
बाबू से मुलाकात क्यो नहां की १?” 
इस अप्राखांगिक बात को सुनकर निर्मल 
विस्मित हो गया । इसने देश से चलते वक्त 
निश्चित कर लिया था कि अब उस ओर 


. कभी नहीं जायेगा । इस बात पर उसे कभी 


भी विश्वास नहीं किया कि नीलिमा उसे 
सुखी नहीं कर सकती । विशेष करक शोभा 
विवाहिता हे, उसके साथ संसग रखना 
नितान्त अनुचित है यह वह जानता था। 
यही सब सोचकर निमंल अभी तक सतीश 
से मिलने नहीं गया । अस्तु इस अप्रिय वात 
को यहीं दवाने की गरज़ से उसने कहा-- 
“नहीं 1? 

“सतीश बाबू आये थे, आपके पिता जी 
की सत्यु का समाचार उन्हे मालूम है; इतने 
बड़े दुःख पड़ने पर भी आप उनसे मिलने 
नहीं गण; इसका उन्हे बड़ा दुःख है।इस 
लिये और भी उन्हाने आपको याद किया है” 

निमळ ने काई उत्तर नहीं दिया। वह 
सोचता था कि सतीश क्या जादू जानता 
है.? नहीं ते इन सब बाते! का उसे केसे पता 
लगा ? निमंल को चुप देखकर नीलिमा ने 
फिर कहा “ उस दिन उनके बहनोई नन्द 
किशोर बाबू भी साथ थे, बह भी आपसे 
मुलाकात करने के लिये जोर दे गये हैं ।” 

“क्या नन्द्‌ बाबू भी यहाँ हे ?” 

“बह तो बहुत दिना से यहीं है आपको 
नहीं माळूम ? शोभा वहां से एकाएक चली 
आई, उसके दूसरे ही दिन नन्द बाबू भी आ 
गये, उसके बाद अभी तक नहीं गये । इस 
चीच मे इन लोगों में क्या हुआ से मुभे 
मालूम नहीं ।” घड़ी मे ८ बज गये। नीलिमा 
ने चौंक कर कहा-- “ वहां पर वह लोग 
हमारा आसरा देखते हागे, चलिये ।” 

निर्मल अन्यमनस्क भाव से प्रातःकाल के 


सूर्यं की ओर देखकर किसी बात की गहरी - 


चिन्ता कर रहा था । नीलिमा का आखिरी 
शब्द “चलिये? उसने सुना, अतः उसी भाव 
से उसने भी “चलिये” कहकर ज्यों ही नज़र 
घुमाई ते। सामने शोभा. को खड़ी पाया। 
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शोभा को देखते ही उसने अपना सिर भुका 
लिया | क्षण भर के लिये किसी के मुह से 
कुछ बात नहीं निकली । नीलिमा को इस 
'नीरवता का कारण कुछ समभ नहीं पड़ा- 
उसने इस सन्नाटे को भंग करते हुए कहा-- 
४ तुम्हारी बड़ी उमर हे वहिन! अभी हम 
लाग तुम्हारी ही बात कर रहे थे।” 

“मेरा बडा भाग्य है। लेकिन तुम लोग 
कान ?” 

“क्यों ? में और निर्मल बाबू ।” 

“४ निर्मल बाबू के मुह से मेरी वात? 
आश्चय्य हे! ”शेभा की वात का किसी ने 
जवाब नहीं दिया । उसने फिर कहा -- 

“इस समय मेने यहां आकर बहुत ही 
अन्याय किया है; जब कि निर्मळ वावू हम 
लागे की छाया से भी डरते हैं तब उनके 
पीछे पड़कर उन्हें तग करना हमें उचित 
नहीं ।? 


निर्मळ चुप चाप अपने ऊपर किये हुये 
इन आक्षेपे को सुन रहा था। उसको कुछ 
जवाब देते न देखकर नी लिमा ने उसकी ओर 
से उत्तर दिया “दो दिन नहीं जा सके, इस 
पर इतना आक्षेप करना तुम्हे उचित नहीं।” 


“जाहा इन सब बातों कां जाने दे। । 
असल बात यद्‌ हे कि आगामी रविवार को 
सुभे एक गाडन पार्टी देनी होगी । उसी का 
निमंत्रण देनेके लिये, इस समय में तुम लोगों 
के सुख में बाधा पहुंचाने आई हूं।” निर्मळ 
.बावू को लक्ष्य करके फिर कहा-“इन्हें कह 
कर व्यर्थं तंग करने की ताकृत मुक में नहीं 
है । हां लुम यदि द्या करके आओ तो ९? 


Hs CC OL Guru Kangri Colleciion Haidar व्यय हि बड ईज Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


“ छी! छी! इतनी आजीजी की क्या 
जरूरत है? मुझे तो जाना ही होगा, और 
में समझती हूं कि निर्मल बावू भी ऐसे मौके 
को नहीं छाडगे । ओर फिर यदि ये छोड़ना 
चाहं ता भी हप लोग कैसे छोडने दंगे |” 


इन सब बातों से शोभा के मन मे एक 
प्रकार की उथळ पुथल मच गई । वह इतनी 
अन्यमनस्क हो गई कि निर्मळ कब उठ कर 
चला गया इसका उसको कुछ पता नर्ही । 
सहसा शून्य कुर्सी पर नज़र पड़ते ही उस 
की आंखे लाळ हो गइ “तव में जाती हूं ।” 
कह कर वह शीघ्रता से कमरे के बाहर 
चली गई । 


नीलिमा इसके भीतरी कारण से बिल्कुल 
अनभिन्न थी, इसलिये निर्मळ और शोभा का 
यह व्यवहार उस की समक में कुछ भी 
नहीं आया । नीचे आकर शोमा ने देखा कि 
कि निर्मळ उसकी मोटर पर बैठा हुआ है । 
डाइवर को बारिकपुर जाने का आदेश देकर 
वह निर्मल के बगल ही मे बैठ गई। मोटर 
तेज़ी से जा रही थी | निर्मळ शोभा के इस 
संमय के सेन्दय्य को देख रहा था। हवा 
का फेंका लगने से उसके सुगन्धित वस्त्र 
फरकराते हुए निर्मळ के मुह लग रहे थे, 


मानें अपने मालिक की आर से प्रेम करने . 


आये हा । बारिकपुर जाने के आदेश ने उसे 


चोका दिया, वह कया करते क्या कर बैठा, 


थोड़ी देर तक गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा 
रहा । देनों में से काई कुछ नहीं बाळा । आ- 
खिर शोभा ने इस सन्नाटे का भंग करते हुए 
कहा-- 

“उसके वाद निर्मल बावू !” 

किस के बाद यह निर्मळ की समभ में 
नहीं आया, कितु उसने कहा-“यह अन्याय 


. 


श्या स अल | 


४३९ ज्योति 


एल” शॉशिकिशिसॅॅटपॅसलििणिपणिणा प??? शॉशि?॑ि0?णा रशिणणिणणट 


में _ ~ ८ है 

मेने अपनी इच्छा से नहीं किया है इस समय 
आप पर खरी हें ।”? 
:. शोभा निर्मळ से और सटकर और बाधा 
'देकर बाळी -- 

“यह तुम लागों की सिथ्या धारणा है । 
जा कुछ हा सुझे इन सब बाते! से कुछ मत- 
लंब नहीं । में आज यद पू छना चाहती हूँ कि 
मेने ऐसा कोन सा अपराध किया है जिस 
के कारण''''*: त |?” 


__- “आपने किस का अपराध कतिया हे? 
“` शोभा ने निर्मळ के इस प्रश्‍न का कोई 
उत्तर नहीं दिवा । उसने झट से निर्मल का 
हाथ पकने की चेष्टा की; लेकिन निर्मल दूर 
हट राया । 


“छोट चलियेन | ? 


शाभा ने हंसते २ कहा इस समय छे- 
टने के लिये कहते 2 ते फिर गाडी पर 
आकर क्यो बेठे थे ? ” ' 


इस उत्तर को सुनकर निर्मळ कांप गया । 
'छः महीने पहिले शोभा के साथ इस तरह 
मोटर पर घूमने मे उसको कुछ भय नहीं था। 
किन्तु आज आज वह पर स्त्री हे, उसके साथ 
आकर उसने बड़ी मूखता की. है ।. शोभा 
उसका अं॥ स्पश किये बैठी है, यह देखकर 
उसे ओर भी भय हुआ । इसलिये उसने 
डरते २ कम्पित स्त्रर मे कहा- . 


` ` भचलिये न घर लौट चल ।” इतना कंह 
कर वंह डाईवर के पास जाने के लिये तैयार 


होगई । निर्मल फट से उतर कर अपने कमरे 


[माघ संश १६८१] 


हुआ, लेकिन शोभा ने उसका हाथ पकड़ कर 
अपने पास बैठा लिया ओर डु|इवर से कहार 
“घर चले | ? 

इसके बाद निर्मळ से उसने कहा-कितु 
एक प्रार्थना आपको स्वीकार करनी होगी, 
मेरी गाडन पार्टी में आपको अवश्य आना 
होगा | 

निर्मळ ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं 
दिया, उसे इस समय न.नाप्रकार की 
चिन्ताओं ने आ घेरा था । वह यही सोचने 
लगा कि इस निमन्त्रण को स्वीकार करना 
चाहिये या नहीं । निर्मळ को निरुत्तर देखकर 
शोभा ने कहा-''क्या नहीं जाइयेगा ? यदि 
आपके हृदय प्रे इतनी भी दया नहीं थी तो 
सुझे ऐसी अवस्था में लाकर खड़ा क्‍यों 
किया !? 

- कया सचमुच इसके लिये निमंल उत्तर - 
दायी हे? कया यह सच है कि उसी के दोष 
से शेभा उसके लिये लालायित है । ज्ञा कुछ 
भी हो, जव वह अपने लिये कोई पथ ठीक 
नहीं कर सका तव वाध्य होकर उसे यही 
कहना पड़ा कि “अच्छा आने की चेष्टा 


करूगा। ” 


गाड़ी घर के दरवाजे पर आकर खड़ी 


में जाकर अवसन्न हा शेया पर पड़ गया । 

जल्दी मै वह शाभा को नमस्कार करना तथा 

उससे विदा मांगना भी भूल गया-- ! “हाय 
म | 99 


इ हमारी मञ्जूषा सः ` 


अन्त ष्रीय विधान-लेखक-श्री युत स- 
म्पूर्णानन्द, प्रकांशक ज्ञान मण्डल काशी 
पृष्ट ५२६ सूल्य २।॥) खद्गर की पक्की जिल्द्‌ । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में ज्ञान मेण्डले 


काशी का नाम संदा स्मरणीय रहेगा । इस 
संस्था ने हमारी भाषा में ठेस, मालिक और, 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ माघ स० १६८२ ] हमारी मञ्जूषा ५३१ 


चिरस्थायी साहित्य उत्पन्न करने में जा सराह- 
नीय उद्योग किया हे वह हिन्दी प्रेमियों से 
छुपा नहीं ज्ञान मण्डल ग्रन्थ माळा का तेइ- 
सवां ग्रन्थ अन्तर्राषट्रीय विधान भी इसी 
कोटि का है । इस अणी के ग्रन्थ सर्वप्रिय, 
नहीं हो सकते परन्तु जातीय निर्माण और 
जातीय ज्ञान की उन्नति मे' यही साहित्य 
लाभकारी हा सकता हे । 

अन्तर्राष्ट्रीय विधान एक बड़ा महत्व 
पूरण विषय है; प्राचीन समय मे किचित्‌ 
यह सम्भत्र हो कि कोई राज्य अन्य राज्यों से 
सम्बन्ध न रखकर केवळ अपने ही में मगन रहे 
परन्तु आज कळ यह हे! नहीं सकता । अतः 
भिन्न २राज्यो का आपस मे क्या सम्तरन्ध हो 
और यह कैसे स्थिर रह सकता है यही अन्तर्‌ 
राष्ट्रीय विधान का विषय है । राज्य सम्ब- 
न्धी संस्थाये भी नियमों पर ही निंधारित 
हैं अतः युद्ध में और शांति के समय भिन्त २ 
राज्यों का एक दूंसरे से सम्बन्ध क्या है, किस 
प्रकार स्थिर रह सकता है इसके लिये मिन्नर 
राज्यों ने मिटकर कुछ. नियम बनाये हुये हैं । 
वह नियम क्या हें उन पर किस प्रकार 
पालन हाता हे, किसी राज्य के स्वीकृत 
नियम ते।ड़ने पए क्या कार्य और किस रूप 
में किया जाता हे यह इस पुस्तक में बतलाया 
गया हे । विबय जटिल होते हुये भी लेखक 
ने यथा साध्य इसे रोचक बनाने का यत्त 
किया है । पुस्तक की एक और खूबी है कि 


यह 0-६०-५०।९ है । इस में उन सब नियमों 


का जे। आज तक बनाये गये हें समावेश 
किया गया हे । इस पुस्तक का ठीक २ महत्व 
उस समय समभ मे आयगा जव कि. स्वरा- 
ज्य मिळने पर हिंदी हमारी राज्य स्वीकृत 
राष्ट्रीय भाषा बनेगी । यह कहना न होगा 
कि अपने विषय की हिन्दी भाषा में यह एक 
.ही पुस्तक हे। . 
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एम० ५० | प्रकाशक इण्डियन प्रिन्टिग वक्‌ स 
ग्वाळ मण्डी ळाहे।र, कपड़े की सुन्दर मज़- 
बूत सुनहरे अक्षरं वाळी जिल्द । पृष्ठ २७२ 
मूल्य २] विना जिल्द का मूल्य १॥ 1] | 
मनेविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका 
सम्बन्ध मनुष्य मात्र की प्रत्येक क्रिया और 
प्रत्येक विचार से हे। मनुष्य का अपने को 
आ अन्य मनुष्या को ठीक २ समझना यही 
उसको सफलता की कु जी है। कोन माता 
पिता है जे कि अपने बच्चों के मन और 
आत्मा को उन्नत ओर विशाळ नहीं बनाना 
चाहता ? कान शिक्षक है जे। अपने शिष्यो 
के मन और मस्तिष्क को सुविकसित होते 
नहीं देखना चाहता, और कौन धर्म-्रचारक 
और उपदेशक अपने श्रोताओं को सदुपदेशों 
से लाभ उठाते हुये अपने जीवन शुद्ध और 
महान बनाते हुये देखने का उत्खुक नहीं ? 
परन्तु यह सव सफठ नहीं हा सकते यदि 
माता पिता अपनी स,्तान को, शिक्षक अपने 
छात्रो की, और धम्मोपदेशक अपने श्रोताओं 
की मन.ब्ृतिये! को भळी प्रकार समझने का 
यत्त न कर | संसार मं जितनी भी असफ- 
लता हें, जितने भो अनर्थ होते हैं वह सब 
विचार अस्खलता के कारण होते हैं। अतः 
यदि प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों को नियम 
और श्टंखला बद्ध करने का और दूसरे व्यक्ति 
की विचार तरंगो को समझने का पूरा २ 
यत्न करे तो संसार से कलह और कलेश 
~ >” 
बहुत कुछ कम हो सकते हैं । इस काय में 
मनाविज्ञान के अध्ययन से ही बड़ी सहायता 
मिल सकती है क्योंकि यह क्षेत्र हे ही इस 
विषय का । इस द्वष्टि से हम प्रोफेसर सुधा- 
कर जी की पुस्तक का स्वागत करते हैं। 
आप इस विषय की पुस्तक लिखने के लिये 
स॒वंथा योग्यदे क्योकि आपने अपने जीवन का 


२. एनो विज्ञनन-लेखक प्रोफेसर खुधाकर 


५३२ 


बड़ा भारी भाग इसी विषय के अध्ययन ओ.र 
अध्यापन में व्यय किया हे। ८ वर्ष तक आप 
गुरुकुळ मे मनोविज्ञान के ५फैसर रह चुके हैं। 
ऐसी अवस्था मे यह कहना न होगा कि पुस्तक 
विशेष योग्यता का परिचय देती हैं। यह 
अपने विषय की हिन्दी भाषा मे दूसरी पुस्तक 
हे। परन्तु पहली पुस्तक ' सरल मनोविज्ञान” 
की अपेक्षा इसमे एक विशेषता हे। वह 
पुस्तक जहां केवळ बुअळ साहव की पुस्तक 
Principals of ?5५८॥01029५9 -का स्वतन्त्र 
'अन्नुवाद्‌-परन्तु -फिर भी अनुवाद-थी वहां 
यह पुस्तक मनोविज्ञान पर लिखी गयी, 
अनेक पुस्तकों के अनुपर्दी विद्वान की अपनी 
मलिक रचना हे, जिसमे कि उन्हाने अपने 
क्रियात्मक अनुभवों का पूरा २ प्रयोग किया 
है। पुस्तक १५ अध्याये! में विभक्त हे, जिन 
मे इस विषय के प्रत्येक अङ्ग पर वैज्ञानिक 
रीति से वहस की गयी हे । मनोविज्ञान का 
मनुष्य शरीर की रचना से जे। सम्बन्ध है उसे 
चित्रौ द्वारा सरळ रीति से समझाया गया 
है। यह अध्याय पुस्तक के मनोरञ्ञक और 
उपयोगी अध्यायो में से एक है । स्मरति पर 
जे! अध्याय है वह वड़ा रोचक और शिक्षा- 
प्रद्‌ है । इसी प्रकार अन्य भी कई अध्यायों 
के विषय में कहा जा सका हे । 


पुस्तक बड़ी खेज ओर श्रम से लिखी 
गयी हे और उनके लिये विशेष उपयोगी है 
जिनको कि जन समूह से वास्ता पड़ता है। 
आशा हे हमारे माता, पिता. शिक्षक, प्रचा- 
रक ठुकातदार इत्यादि इससे अवश्य लाभ 
उठावेगे | 
- अंत में हम कहना चाहते हैं कि परिभा- 
बिक ` शाब्दो की तालिका और विषय 
अनुक्रमणिका का अभाव हमें ऐसी खुन्दर 
पुस्तक मे. खटकता है । आशा है लेखक 


ज्योति 
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दूसरे संस्करण में इस की पूर्ति करं देंगे।, 


MAT 0 
३ ग्रादशपत्ना--छेखक श्रीयुत सन्तराम 
जी बी० ५० प्रकाशक श्री राजपाल । सर- 
स्वतो आश्रम लाहोर, पृष्ठ १०० मूल्य ॥।) 


इस छोटी सी पुस्तक में आर्यभाषा के 
प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत सन्तराम जी ने हमारे 
ग्रह किस प्रकार स्वर्गधाम बन सकते हैं यही 
बंतळाने का यत्न किया हे और हमारी स- 
म्मति मे' बह अपने यत्न मे' सफल हुये हैं। 
पुस्तक विवाहिता स्त्रियां को सम्बोधन 
कर के ही लिखी गयी हे । इसमे' वह 
सब विधियां बतलाई गई हैं जिन पर चल 
करं स्त्री ग्रहस्थी के पृत्येक कार्यं को 
सुगमता, आनन्द और प्रेम पूर्वक कर 
सकती है । हमने ऐसी कितनी ही पुस्तक 
देखीं हैं जिसमें स्त्रियां को उपदेश दिया हे 
कि वह पति के साथ कैसा व्यवहार करे 
सास के साथ कया चर्ताच रक्खें ग्रह का 
[बन्ध कैसे किया जाय इत्यादि बातों का 
उपदेश दिया रहता हे, परन्तु इस पुस्तक 
की यह विशेषता हैं, कि इसकी शैली 
शुष्क और चुभने वाली - जैसे कि उपदेश 
प्रायः हुआ करते हैं-नहीं । किसी स्त्री के मन 
में इसके पाठ से यह भाव न आवेगा कि 
इसमें मेरी त्रुटियां दिखलाई गई हैं, बस वह 
यही समभेंगी कि मुझे वह बातें बतलाई गईहे 
जिसका कि पहिले ज्ञान न था । हम पूसन्न 


. हैं कि हिदी भाषा मे ऐसी उपयोगं पुस्तक 


प॒काशित हुई । बहुत दिनो से हमें ऐसी 


~ 


उत्तम पुस्तक देखने का सोभाग्य नहीं मिला 


“था । पुस्तक नव विवाहिता और चिरकाल 


से गृहस्थ मे पुवेश की हुई स्त्रियां दे।नां के 
लिए उपयोगी हे। विवाह के समय कन्या 
आ के लिये एक अमूल्य उपहार हे। यदि 
पाठशाला मे यह उच्च श्रोणी की. सब 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ माघ सं० १६८१] 


विवाह योग्य कन्याओ को पाठशाळा छोा- 
डुने स पहिले अनुभवी सहृदया अध्यापि- 
काओं द्वारा पढ़ाई जाये ता बड़ा लाभ हा । 
पुस्तिका सचित्र हे, इसकी वाह्य आक्रति 
अति ललित और मनोहर है । साधारण द्वष्टि 
से यद्यपि मूल्य अधिक है परन्तु उन अनमोल 
रलों के मुकाबले मे ज्ञा इस में भरे पड़े हें 
कुछ भी नहीं । हमे आशा हे कि इस पुस्तक 


का नारी जगत में खूब आदर और प्रचार 


हागा । 
४, अ।यसमाज क्या हे-लेखक श्री० 
.युत नारायण स्वामी, प्रकाशक उपरोक्त सर- 
स्वती आश्रम । पृष्ठ ६२ मूल्य ।) 
प्रसिद्ध आयसंन्याखी स्वामी नारायण 
जी ने इस पुस्तक म आयसमाज के सम्बन्ध 
मं जानने याग्य सभी वाते का उल्लेख 
किया हैं । पहले अध्याय में संक्षेप से स्वामी 
दयानन्द जी के जीवन की मुख्य २ घटनाओं 
का वर्णन हैं और दूसरे. मे आयंसमाज के 
नियम, उसके मन्तव्य और सिद्धान्त, उस 
की आचार और विचारशैली; स्त्रियों शूद्रो 
और अछूतों के प्रति समाज के विचार 
इत्यादि सब ही विषया पर संक्षेप आलो- 
चनात्मक प्रकाश डाला हे! एक अनजान 
आदमी इस पुस्तक को पढ़कर भली प्रकार 


जान सकता हे कि आयसमाज क्या हे, धा- 


मिंक स सार मे इसका क्या स्थान हे; स सार 
के सन्मुख उपस्थित मुख्य २ प्रश्ना के हल 
में इसका क्या दृष्टि कोण हे । दयानन्द 
शताब्दी के उपलक्ष मे छपी हुई पुस्तकों में 
से यह एक बड़ी उपयोगी पुस्तक हे, और 


आर्यसमाज से बाहर इसका जितना भी. 


है। हम चाहते हैं 


प्रचार किया जाय थोड़ा 


कि यह या ऐसी ही अस्य पुस्तक भारत 
और स'सार की सब भाषाओं में प्रकाशित 
हाव । 


4 


हमारी मऽजुषो 


क जल जी || Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५३ 


५, त्रक्त म॑ ज.व~- लेखक खादी मंग- 
प्रकाशक एछ० एस० वर्मा 
ऐेन्ड कम्पनी पृष्ठ ४८६ मूल्य १॥) 


ळानन्द पुरी, 


पुस्तक ४ खण्डो म॑ विभक्त है, प्रत्येक 
खण्ड म॑ कितने ही अध्याय हैं । पहिले खण्ड 
आधुनिक विन्नान ने जा वृक्षा के सम्बन्ध 
म खोज की हे उस का वणन हे । तथा इस 
खेज़ के आधार पर यह सिद्ध किया गया 
है कि वृक्षों मं जीव है । दूसरे खण्ड म॑ इसी 
सिद्धान्त की पुष्टि में, वेद, पुराण, दशन, 
ब्राह्मण, इतिहास इत्यादि ग्रन्थे के प्रमाण 
तथा स्वामी दयानन्द प्रभति विद्वानों की 
सम्मतियां दी गई हैं तीसरे खण्ड मं उन 
आक्षेपां का उत्तर दिया गया हे जा कि 
विपक्षियां द्वारा इस सिद्धान्त के विरुद्ध 
किये जाते हैं । चोथे खण्ड में जीव मान कर 
शाकाहारियें के सन्मुख जे। {हसा का प्रश्न 
उठता हे उस पर विचार किया गया हे । 


यह हिन्दी माया के लिये गव की बात 
है कि इस में इस पुकार की विज्ञानमूलक 
पुस्तक पुकाशित होने लगी हैं। लेखक की 
गली वैज्ञानिक हे । उन्हाने अपने पक्षके 
पत्येक अंग को स्पष्टता से पेश कर उसका 
भिन्न २ द्ृष्टिकाण से समाधान करने का 
यत्न किया हैं। हमारी भाषा म॑ यह इस 
विषय की अपूव पुस्तक है । विषय यद्यपि 
वैज्ञानिक है तथापि इस का धार्मिक सिद्धा तों 
पर बड़ा भारी पुभाव है अतः पुस्तक न 
केवल विद्या पु मी, विज्ञान में रुचि रखनेवाले 
पाठकों के काम की हे वरन धर्म पुचारकां के 
लिये भी उपये!गी है! हिसा धर्म के अनु- 
यायियां का -अपने सिद्धान्त और विचारों 
को स्पष्ट तथा साधारण निणय करने के 


लिये इस पुस्तक से बड़ी सहायता मिलेगी। ` 


पुस्तक गूढ़ अनुसन्धान तथा श्रम का परिः 


Aree nesses? - 


i.) MtdemutiacisT 


ssi वी 


५३३ ज्याति 


चय देती है। इस गूढ़ विषय का इतनी 
सरल रोति से सुलभाने के पुयास के लिये 
लेखक हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं। धार्मिक 
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स स्थायं अपने सिद्धान्ते के निणय करने में , 


इस पुकार की पुस्तकों से बड़ा लाभ उठा 
सकती हें। 


क वैज्ञानिक संसार 


पाकशाला में भे।जन । 


हमारे देश मे हिन्दुओं में भोजन पायः 
रसोई में करने का रिवाज है। इससे ओर 
कोई लाभ हा चाहे न हो, इतना अवश्य हे 
कि यह ताज़ा, गरम और स्वच्छ भोजन 
सस्ते में दे सकता हे। आजकल 'अंग्र ज्ञी! 
रिवाज यह हे कि पाकशाला और भे।जन- 
शाला अलग २ होनी चाहियं। अव इस 
पृथा को एक धक्का सा, लगता पूतीत होतो 
है। बड़े २ नगरों में स्थानाभाव के” कारण 
लागोंका रहने के लिये उत्तम ओर सस्ते मका- 
न-नहीं मिलते । साधारण मध्यप्र श्रेणी के 
व्यक्तियों को ते. यदि एक या दे कमरे 
और रसेई मिल जाय ते! बड़। सौभाग्य 
समना चाहिये। अब इन में से अछग २ 
रसोई बनाने, पातःकाळ की हज़ारी खाने 
अथवा दोपहर का भर पेट खाने के 
लिये अलग २ कमरे हा यह बड़ा कठिन हे. 
इस कठिनता को दूर करने के लिये भिन्न २ 
उपाय सोचे जा रहे हैं। भोजनशाला के लिये 
अब पाकशाला. की ओर ही द्वष्टि डाली जाती 
है । अमरीका में. अव ज्ञा. मकान बनते हैं उन 
में रसोई के एक कोने मं ही. हाजरी खाने 
का पबन्ध किया जाता है। कहते हें कि 
पाकशाळा में भोजन करना-विशेष कर 


' पातःकाळ-अधिक रुचिकर हे । यहां पर. 
` भोजन. के विशेधर कपड़े पहन कर आने की 


भी आवश्यकत! नहीं, । 


परन्तु पाकशाला भी बहुत बड़ी नहीं होती | 


यदि इन में दिन रात कुर्सी मेज़ लगी रहे तो 0 
१, 


काम नहीं चळ सकता । नाफोंक, वरळी 
निया के फेन नासक सज्जन ने इस प 
के! बन्द हो जाने वाळी मेज़ कुर्सी बदी 
दूर किया है । रसोई में एक ओर बड़े रे 
खुथरे किवाड़ दिख़ळाई पड़ते हैं! +वि 

न्हे खेल ता उनके पीछे आप कोम 
कुर्सी-जिन पर बैठकर चार आदमी भोजन 
कर सके--इकट्ट हुए २ दिखलाई दंगे शी 
को नीचे गिराकर जेडले और भाजनशीर 
तय्यार । इस सब सामान को दृष्टि से ओफ़ल 
रखने के लिये दीवार मं केवल ८ इञ्च गहरा 
स्थान चाहिये । या यू" कहिये कि यह सब 


आठ इञ्च चौड़ी अलमारी मं बन्द होः 


जाता ह । 


ह 


र ‘£ दृ प्‌ -ठु ष्टि 99 न्‍ ह| 


इतिदास के पन्नों मे कई स्थान पर येह. 


पढ्ने मे आता हे कि अमुक व्यक्तिम कई मील 
दूर पर होने चाली घटना को देखने की शांक्ति 
थो, अथवा वह बक्से मे बन्द वस्तुओं को 
देख सकता था या उन घटनाओ' को देख 
लेता था जोकि साधारण व्यक्तिये। को दिख- 


नहीं पड़ती थीं। इस प्रकार के सब. 
बतनें मं एक प्रकार का साद्वश्ण दिखळाई. 
पड़ता-है । व्यक्ति विशेष आंखें के अतिः. 
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रिक्त किसी और अंग विशेष से देखता 


पतीत हाता है और जे। वस्तु दिखळाई 
पड़ती है वह साधारणतया बहुत रुपए और 
बड़े गहरे रंग की हाती है । पहिले पहल, 
घुन्धला और असपष्ट दिखलाई पड़ता है पर- 
न्तु शनैः २ देखने की शाकित बढ़ती जाती है 
और अन्त मे बड़ी तीव्र हा जाती है । 


इस पुकार की घटनाओ' के वर्णन का 
अब तक विश्वास नहीं किया जाता था इस 
का एक कारण ते यह हो सकता हे कि 
मनुष्य स्वभाव से ही अविश्वासी हैं और 
दूसरा कारण यह भी हा सकता है कि इन 
घटनाओं का वैज्ञानिक आलेाचनात्मक द्रष्टि 
से देखकर उल्लेख नहीं किया गया । अब 
फांस के एक वैज्ञानिक ज्यूल्ज़ रोमेन्ज़ ने इस 
विषय से सम्बन्ध रखने वाले कितने ही 


तजरुवे करके सव घटना को वैज्ञानिक आ- 


धार दे दिया है। इसका नाम उसने दिव्य 
दृष्टि न रखकर पारचक्षु द्वष्टि रखा हे। 


इस पारचक्षु दृष्टि को कार्य करने के 
लिये यह आवश्यक हे कि साधारण द्वृष्टि 


और कुछ सीमा तक साधरण चेतना अथवा: 
ज्ञान शक्ति दूर करदी जांय और इसके स्थान: 


मं एक विशेष चेतना लाई जाय । उसने यह 
बतलाने के पीछे फ्रि उस व्यक्ति मं जिस पर 
यह तज्ञरुत्रा किया जा रहा था-किंस पुकार 


यह्‌ अवस्था लाई गयी रोमेग्ज़ लिखता हेः--. 


. भनने उसकी आंखे बान्ध दीं और उसे 


कहा कि घहं एक ऐसी इन्द्रिय शक्ति से 
काम लेगा जे।कि उसके शरीर मं विद्यमान 


अवश्य हे परन्तु जिसका अब तक उसको 


ज्ञान न था । मैंने उसे संक्षेप मं बतला दिया. 


कि में उसके हाथ में एक समाचार पत्र देने 


लगा हुँ और उसे कम से कम इस पर छपे . 


और मोटे अक्षरों को देखने और पढने का 
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यन अवश्य करना चाहिये । मॅने उसे यह 
स्पष्ट कर दिया कि उसे केवळ त्वचा द्वारा 
स्पश से ही काम न लेना चाहिये वरन उसे 
'देखना? चाहिये और मुझे विशवास हैं कि 
वह ऐसा कर सकता है । 


“उसे कुछ थोडी सी घबराहट हुई, कुछ 
दे। तीन मिनट के लिये सन्देह हुआ और वह 
कुछ न बेल सका परन्तु अन्त मं अटक 
अटक कर परन्तु शुद्ध शब्दों म॑ उस सप्ता- 
चार पत्र का एक इंच मोटे अक्षरों म॑ छपा 
हुआ नाम पढ दिया ” 


` यदि। पढने वाले व्यक्ति और समाचार 
पत्र के बीच आपारदर्शी परदे लगा दिये 
जायं अथवा समाचारपत्र को अन्धेरे में 
रखा जाय ता वह उसे नहीं पढं सकता । 
इसंसे सन्देह होता हे कि कहीं वह किसी 
पुकार अपनी साधारण द्वष्टि को ही ता काम 


मे नहीं छा रहा । अतः पहले इसका , 


निर्णय होना अत्यन्त आवश्यक है। 

यह ठीक है कि आंख बड़ी सावधानी से 
कस केर बांधी गई थो; परन्तु यह सर्वथा 
असम्भव हे कि उन्हें ऐसे बांधा जा सक 
कि देखने की शक्ति सवथा लोप हों 
जाय. । क्या इंसीलिये ता यह तजुर्बा वाले 
व्यक्ति कुछ थोड़ा बहुत अपनी साधारणं 
द्ृष्टि से नहीं देख लेते ! यदि हम रोमेन्ज्ञ 
की दयानतदारी पर विश्‍वास करे ते हमें 
ऐसा सन्देह करने के लिये कोई स्थान नहीं 
रहता । उसने स्वयम्‌ अपने ऊपर और उन 
सिपाहियों पर जे कि युद्ध में अन्धे हा 
ज्ञाते थे तजुर्वे किये और उसे इनमे बड़ी 
भारी सफलता हुई । अतः इस मे कोई भी 
युक्ति युक्त सन्देह नहीं रहता कि मनुष्य में 
यह पारचक्लु इटि विद्यमान है और यह 
मनोविश्ञानिक शरीर रचना का ही गुण है। 


or माक 


५३३६ ' 


ज्योति 
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महाशय रोमेन्डा का कथन है कि कोई भी 
ब्यक्ति अपने ऊपर लगातार तजुबे करके 
कुछ न कुछ सफलता अवश्य प्राप्त कर 
सकता हे । 


ऐसा प्रतीत होता है कि चिना आंख के 
देखने की इस शक्ति को शारीर के बहुत से 
भाग सस्भिंव बनाते हैं । वह भाग यह हें: 


हाथ की अंगुलियां के सिरे के पपोटे, 
मस्तक, गरदन का पिछला भाग और विशेष 
कर हदय फे ऊपर फी छाती की त्वचा । 
किसी प्रकार देखने की शक्ति इन भागों मे 
आ जाती है। कई बार जब किगरदन की 
पीठ से देखा जाय ता इतनी दूर की वस्तु 
दिखलाई देती हैं कि उन्हं साधारण आंखें 
से नहीं देखा जा सकता था, कभी २ बस्तु 
बिलकुल सामने काई एक गज की दूरी पर 
आकाशा मे' स्थित दिखलाई पड़ती हैं । 


यह पारचक्षु दृष्टि दो प्रकार की हाती 

'है। पहिले मे तजुर्बा करने वाला यह अनु- 
भव करता हे कि वह सदा की भांति अपने 

मस्तिष्क की सहायता से देख रहा है। इस 

को रोमन्ज “पक केन्द्रीय दृष्टि” कहता है । 

दूसरे का वह छाती से देखता प्रतीत होता 

है । इसको “बहु केन्द्रीय दृष्टि” का नाम दिया 
गया हे। इस बहु फेन्द्रीय दृष्टि के अनुगामी 
अनुभवों का इस प्रकार घणंन किया गया हैः- 


669० ०००० ७७०० ४४ ०७ ०७» किसी दिनि पक दम॑ उसे 
जबकि उसकी गरदन ऊपर को उठी हुई हो 
यह॑ भान हाने लगता है कि वह अपने सामने 
की दूरी पर रखी हुई वस्तु को अपनी छाती 
से देख रहा है। इस अनुमान से बढ़ कर 
आश्चर्यजनक और कोई चीज नहीं, परन्तु इस 
का ठीक २ वर्णन करना कठिन हे । 1111111 
बह व्यक्ति ज्ञा कि अपनी छाती से देख रहा 
हे यह अनुभव करता है कि किसी प्रकार उस 


की ध्यान शक्ति अपने साधारण स्थान पर 
सिर को छोड़ कर छाती मे' जाकर स्थित 
हो जाती है, यद्यपि इस काम मे उसे बड़ी 
कठिनता और थकावट मालूम होती है । 


तजुर्बा करते हुये यह भी पता लगा कि 
जिस समय किसी भी कारण से साधारण 
देखने की शक्ति उत्तेजित हा जाती हे यह 
साधारण द्वष्टि दूर हो जाती है । पेसा प्रतीत 
होता है कि जैसे यह असाधारण शक्ति बड़े 
परिश्रम से प्राप्त हुई हा और किचित 
मात्र भी अवसर मिलने पर साधारण दृष्टि 
म॑ लोप हा जाती है । 


इस नवीन घटना को हम किस पुकार 
निरूपण कर सक्ते हैं? रोमेन्ज्ञ के विचार में 
यह असाधारण शक्ति आरम्भ में पृत्येक 
मनुष्य मे थी और वह आज कल भी थोड़ी 
बहुत परिमित सीमा मे पूत्येक में विद्य- 
मान है । जे! बहुत छोटे २ पाणी हैं, उनकी 
आंख नहीं हाती परन्तु “देखने” की शक्ति 
सारे शारीर मे' फैली हुई ज्ञान पड़ती है। 
यह ते हम जब वड़े वड़े अधिक खुब्यव॒स्थित 
पाणियोंं में आते हैं ता हमे देखने फे लिये 
पक स्थान विशेष अथवा आंखे' दिखलाई 
देती हैं । जब आंख इख समस्त शारीर की 
देखने की शक्ति पर अधिकार जमा लेती हैं 
ते यह शारीर मे' से नष्ट हा जाती हे, परन्तु 
रोमेन्ड्ञा का मत हे कि यह सर्वथा कभी 
नष्ट नहीं हाती और यथा योग्य तज्ञरवो 
द्वारा इसका पुनः उत्तेजित किया जा 
सक्ता हे । 


परन्तु इसका ते यह अभिपुय हुआं कि 
अब भी शरीर मे सेंकड़ो और हज़ारों बहुत 
नन्ही और पारम्मिक “आंख” विद्यमान हैं 
जेकि पुकाश से उत्तेजित हा सक्ती हैं || 
क्या वास्तब में यह बात हे ? अपने भरच 
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र. 


सन्धान का फल स्वरूप रोमेन्ज का यह 
विश्वास हे कि उसने यह सिद्ध कर दिया 
है कि इस पूकार की आंख वास्तविक रूप 
में हमारे शरीर में विद्यमान हैं । सूक्ष्मवीक्षण 
यन्त्र द्वारा देख कर उसने इनकी बनावट 
और आकृति का भी न किया हे। किंचित 
यह हमारे पाठकों के लिये कुछ मनोरञ्जक 
न हा अतः दम : से यहां पर नहीं देते। यह 
शारीरिक-रचना-शास के अनुसार एक 
पारम्मिक आंख हे जोकि बहुत हो नन्ही 
परन्तु खर्यथा पूर्ण हें उसके वह तीनों भाग 
विद्यमान हैं जे कि हमारी बड़ी आंखों में 
रहते हैं । साधारणरूप से यह काम नहीं 
करती, परन्तु पूति दिन की लगातार आदत 
डालने से इन नन्ही आंखे! को देखने के लिये 
उत्त जित किया जा सक्ता हे । रोमेन्जञा 
अपनी पुस्तक चक्षू-रहित-द्वृष्टि मे इसी 
परिणाम पर पहुंच है । 


कई पेसी घटनाये होती हैं जिन पर 
विज्ञान को विश्वास नहीं आता परन्तु 


कुसुमोयान जन क 


ee 
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श्रद्धालु रहस्यवादी उन्हें सत्य मानता 
हे । उपरोक्त वर्णन से सर बिलयम जेम्ज़ के 
साहित्यिक कथन को कितनी पुष्टि मिळती 
हे “जव जव वैज्ञानिक और रहस्यघादी मे भेद 
होता हे, रहस्यवादी घटनाओं के वर्णन में 
और वैज्ञानिक उनके कारण वतळाने में प्रायः 
सदेव सत्य रहे हैं ।? 

रोमेन्ज्ञ हमे इख बात का विश्वास 
दिलाने के लिये उत्साहित करता है कि 
प्रत्येक मनुष्य सफलता पूर्वक इन तजरुबों 
को स्वयं कर सका है। आंखों को बड़ी 
सावधानी से वान्धना चाहिये भौर देखने 
वोली वस्तु को प्रकाशा म॑ सामने की ओर 
रखना चाहिये, परन्तु तजरुवा करने वाले व्य- 
क्ति का यह पता नहीं हाना चाहिये कि यह 
कयां है ? उसके बाद उस वस्तु का रंग और 
आङ्कति“देखने”का यत्त करनाचाहिये । सम्भव 
हे कुछ दिन आरम्भ मं सफलता न हो परन्तु 
लगातार अभ्यास विफल नहीं जायगा 
अभ्यास इतनी देर तक न करना चाहिये कि 
थकावट हो जाय । 


+€ कुसुमोद्यान । 89 


१. विलायत के लोग किस प्रकार जीविको- 
पाजेत करते हैं । 


. विलायत में तीन वर्ष हुये मनुष्य गणना 
हुई थी, उसका परिणाम अब तालिका के 
रुप में आया है। जो नई पुस्तक तैय्यार हुई 
है उस में मनुष्यों के रोज़्गारों की नई 
सूची हे । 

सभ से बड़ी संख्या 'मनुष्य सेवा” नामक 
विभाग की है जिसमें संस्थायें, कठव, होटल 
इत्यादि सभी शामिल हैं। इनमें २० लाख 
से ऊपर मनुष्य लगे हुये हैं जिनमे १०'लाख 


ii ७ 


के करीब घरों में नौकरी करते हैं और इन 
में से ६०,००० स्त्रियां हैं । 

उसके वाद धातु के काम करने वाला 
की संख्या १, ६५०००० हे; व्यवसाय, सम्पति- 
विभाग तथा बीमा कम्पनियों म॑ १५६०,००० 
हैं; विदेश से वस्तुयं लाने भेजने, तथा उनसे 
आने जाने के सम्बन्ध मे १४८०,००० और 
खेतीवाड़ी में १२५०,००० मनुष्य लगे हुये हैं। 


पक दूसरी सूची द्वारा यह पता चलता 
है कि किस २ आयु में क्या २ काम करते 
हें। सव से अधिक काम करने की ऊमर 
२५ से ३४ वर्ष की है। ७० वर्ष से ऊपर 


“५३८ 
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ते काई ५० में से एक हे।गा । खेतीके काम में 
२० मंसे एक सत्तर से ऊपर होगा, कान 
खे।दने मं २३० में से एक, और पादरी बनने 
के लिये १२ में से एक । 

` यद्यपि लंडन मे किसानो की बहुत 
संख्या की आशा कोई नहीं करता तथापि 
मुख्य लंडन में ही ४३,००० किसान हैं । और 
सारे ळंकाशायर मे' इस से डेउढ किसान 
हें। खेती के काम मे लगी हुई स्त्रियों की 
स ख्या ८३००० है, १६६ मछुये हैं ओर ६ 
हवाई जहाझा चलाने वाले । 


२, चलती हुई प्रयोग शाला । 


अमरीका के ओहियो नगर मे सर्कार 
की तरफ से एक बड़ा आश्चयं करने वाली 
चलती हुई प्रयोगशाला या रस-- क्रिया 
भवन है जोकि सारे देश मे घूम २ कर 
किसानों का मिट्टी के गुण दोष बताने मे 
बड़ी सहायता देती है। सैकड़ों तंरह की 
खराब हुई और उपजाऊ शक्ति रहित मिट्टी 
की जांच करके उनका विश्लेषण किया 
जाता हे और किस प्रकार का बीज तथा 
किस प्रकार की फसळ उगानी चाहिये इस 
सम्बन्ध मे सलाह दी जाती है। इस प्रकार 
की शिक्षा का दान इस देश के लिये बहुत 
ही लाभकारी है। ` "> 


३, भ्रस तुष्ट व स्पर्धाकरनेवाली पत्नियों 
००८ ? को आदेश | 


` पत्नी और माता बनना स्त्रियों का 


खभावसिद्ध कार्य्यक्षेत्र दै.॥.हर एक्र स्त्री यही: 


बनना चाहती है । इस दशा मे यह बड़े 
अचम्भे की बात मालूम होती 
आप चुने हुये कार्य्य मे स्त्रियाँ का इतना 
कम. आनन्द और गर्ग होता है कि. इन 


उयालिं 


कि अपने- 
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कामां के करने के लिये उनमे' कोई उत्साह: 
ही नहीं दीखता ओर जो भी श्रम, तथा त्याग 


करना पड़े उसे वह खिज कर करती हे |. 
ग्रहस्थी ही एक ऐसा क्षेत्र हे जिस में 


काय्य कर्त्ता सुस्त पुरुषार्थ हीन - और 
उत्त जना रहित होकर अपनी किस्मत का 


रोना रोते रहते हें । स्त्रियों के विषय मे: 
तो यह बिल्कुल टीक हे कि अगर किसी: 
गृहस्थी स्त्री के सामने कोई भी ऐसी रत्री पड़े: 
जिसने किसी व्यवसाय, व्यापार या पेशें मै: 
कुछ थोड़ी बहुत भी सफलता प्राप्त की- हे!” 
तो वह कट ललचा जाती हैं । और उसे; 
बडे भाग्य वाळी समभ उस जैसी , दशा मैः 
होने की चाह से पूण हो जाती हें । उससेः 
वह कहेंगी कि “ अहा ! किसी करने ये'ग्यः 
काम की करने वाली बनना कैसा अच्छा है।- 


तुम्हारा काम केसा मनोरंजक होगा ? तुम्हा: 
रा जीवन कैसा हप युक्त हे ! तुम्हे अपनी 
सफलता का बड़ा गवं होगी ! बहिन ! तुमने 


तो अपने जीवन मे कुछ काम किया हे पर 


न्तु मेरा ते योांही व्यर्थ शुहस्थ. के धंधे -मे 
नष्ट होगया । पत्नी और माता बनकर मेंने 

या किया? मैने तो घर के वही रोज के 
चूरहा, चक्की, दाळ, नोन, लकड़ी और बच्चों 
के पेशाब पखाना उठाने में तथा बीमारी 
मांदगी मे,खमय नए किया और इसी तरह 
वषें शुज्ञर गई । बहिन विश्वास रवखे। यह 
जीवन बड़े दुःख और नरक भोग का हे। ” 


हमारे देश में लाखो मातायं और पलियां. 


ऐसी हैं जा अपने जीवन पर करुणा पूणं 
दृष्टि डालती हुई उपरोक्त वाक्य कहती 
रहती हैं । इख लिये उनके भले के लिये आज 
यह कहना है कि उन्हें. ऐसी बात बताई जाती 
हैं जिनसे चह अपने भाग्य की सराहना करने 
रगे और यह देखने लग पड़ कि उनका 
जीवन व्यचस(यी और काम करने वाली 
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स्त्रियां की अपेक्षा सुगम हे तथा उनका काम 
संसार के सभी कार्यों से श्रेष्ठ है और उनकी 
सफलता महान हे । 

शुहस्थी स्त्रियां की शिकायत होती है कि 
उनका काम एक सा चक्की पीसने की तरह 
है। परन्तु उन्हं यह समक लेना चाहिये कि 
आजीविकार्थ जा भी काय किये जाते हैं उन 
फा भी यही हाल हे । प्रत्येक काय को हज़ारों 
घार कर करके ही हम उस मे विचक्षण 
होते हैं क्या कोई यह मान सकता है कि 
थियेटरों मे जो नट और नटी रोज वरोज्ञ 
बही शब्द और वाक्य उच्चारण करते रहते 
हैं और वही दृश्य दिखाते रहते हैं उसमे 
उन्हे कोई नवीनता मालूम हाती है या नया 
आल्हाद होता हैं? या तस्वीर बनाने वालों 
के! रोज २ रंग भरने में कोई विशेष आनन्द 
रह ज्ञाता है या टाइप करनेवालेंको वार २ 
उन्हीं अक्षरो का टाइप करने और वार शुद्ध 


करने मे कोई आनन्द होता हे? उनंके दिलो 


से पूछा ते! उन्हं यह काम भार रूप ही 
लगते हैं, परन्तु आजी विकार्थ करने पड़ते हैं । 

दूसरी बात यह हे कि स्त्रियों का यह 
शिकायत होती हे कि उनके पति बड़े तेज 
मिज्ञाज हैं, उनके साथ जिन्दगी बंरवाद है | 
उन्हे हमारे सारे दोष ही दिखाई देते हैं गुण 
ता कोई दिखाई ही नहीं देते। प्रायः करके 
वह अत्याचार करते हैं और असहिष्णु होते 
हैं । परन्तु स्त्रिया ! याद रक्खो कि 
जिन स्त्रिया को जीवकोपाजन करना 
पड़ता हे. उन्हे भी पुरुष जाति की सभी 
शुटियो का अनुभव होता है। उनको नौकर 
रखने वाळे पुरुष जब आंख भौं चढ़ाते हैं 
या रूक्ष व्यवहार करते हैं, या अन्याय करते 
या नुरूस निकालते हैं तब उनके दिल में 
क्या .बीतंती हे यह वही जानती हैं। उन्हं 
उसके बदळे. में ज्ञा. कुछ बालने की इच्छा 


कुंसुमोथान 


५३६ 


हाती हेतो जिस कठिनता से गुस्से को 
दबा कर जुबान दांना पड़ता है उस का 
अनुभव उनके सिवा कौन कर सकता है ? 

तीसरी जो गृहस्थी स्त्रियां की शिकायत 
है वह यह हैं कि वह आज़ादी से जञा इच्छा 
हो वह नहीं कर सकती और उन्हें अपने. 
पति और पुत्राँ के लिये टगातार त्याग का. 
ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है । परन्तु 
यह याद रहे कि अगर हमने किसी भी 
कौय क्षेत्र म॑ सफलता प्राप्त करनी है ता. 
उसकी वेदी पर बलिदान तो चढ़ाना ही. 
हे।गा। सफलता देवी कठिन बलि चाहती. 
ही हैं । मशहूर नटी भी अपने काय में सफ- 
लता प्राप्त करने के हेतु अपने आनन्द को 
त्याग कर सारी शक्ति को बचा रखती हे | 
वही स्त्रियां जे कि अपने आपको नियम में 
बांध कर रखती हैं वही कुछ कत्य कार्य 
कर दिखलाती हॅ । 

गृहस्थी स्त्रिया का यह बड़ा सौभाग्य है 
कि उन को ससार की आपत्तियां से रक्षा 
करने वाला एक पुरुष हमेशा उनकी सेवा में 
रहता है। उन्हें उन स्त्रिया की तरह भयभीत 
नहीं रहना पड़ता जिन्हें अपने आप दुनियां 
से ठाकर लगानी पड़ती हे। जा विचारी यहु, 
सोचती रहती हैं कि अगर उनकी नोकरी 
छुट जाय तो क्या करंगी । इससे भी 
बढ़कर यह बात है कि व्यापार या अन्य. 
पेशे मे लगी हुई स्त्री को धन उपार्जन कर. 
के,वैसा साधारण भी घर बनाने में बड़ी देर. 
लगती हे जिसके! कि एक गृहस्थी स्त्री घृणा. 
की दृष्टि से देखती हे । हमें अपने काय से 
वैसा ही लाभ होता हे जैसा कि हम उस 
पर व्यय करते हें।यदि गृहस्थी देवियां 
केवल अपने गृहस्थ जीवन के काय को बड़ा 
उच्च और पवित्र कार्य समभ.ने लग पड़े” 
और जाति के लिये उसकी बहुमूल्यता का 
अनुभव करले' ता फिर हमें संसारम असंतुष्ट 
पत्नियां और माताएं दीख ही नहीं पड़ेगी ।:- 


५४० भ्याति 


नपा - 
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४७ बनिता विनोद $ 


स्री जगत्‌ | 


बेगम साहिबा भूपाल ने अलीगढ़ के 
मुस्लिम कन्या कालिज को बीस इजार 
रुपये का दान दिया हे । 

लाहोर मे एक चोर जाति खत्री बिधवा 
सहायक सभा है | आज कळ वह ३६ विध- 
चाओ की सद्दायता कर रही हे। महाराजा 
बद्वान ने प्रत्येक बिघवा की सद्दायतार्थ 
एक २ गरम चादर दान दो है और प्रति वर्ष 
इंसी प्रकार गरम चादरे देने को प्रतिज्ञा की 
है। उन्हाने १५०) चार जातो सभा को इन 
की सद्दायतार्थ और भी दिया हे । 


मिस्टर दास पटना हाईकोट के जज 


की सुपुत्रो श्रोमती एस० बो० दास पूना में. 


आनरैर। मैजिस्टट नियुक्त हुई हें । इनकी 
एक वहिन श्रीमत एस० बी० हजारा पटना 
हाईकोट :मे कुछ हो समय बीता सब से 
पहली स्त्री-बकोलबनो थां । 


गुजरात प्रांत के साजिजा ग्राम मे गत 


मास स्त्रियां की एक परिषद्‌ हुई थी जिस 
मे कोई १० हजार स्त्रियां जमा हुई थीं। इस 
के विषय में म० गांधी जो लिखते हें कि 
“बड़े २ शहरों में भ. मेंने शायद हो इतनी 
बडी स्त्रियां को सभा देखी ओर सुनी हो । 
स्त्रिया ने भाषणों को बड़े ध्यान से बिना 
शेरागुल के सुना । मैंने अक्सर देखा हे 
कि स्त्रियों को सभा में शांति रखना बड़ा 

न हाता हे। सो इस सभा का हाळ 
देखकर सब को -सभा के व्यवस्थापकों को 
भा बड़ आनन्द औरत ज्जुब हुआ „” 


देहली में जे इस मास सब राजनेतिक 
दलों की एकतां कांफ्र स हुई उस मे भाषण 
करती हुई श्रीमती ऐनी वीसैन्टने बड़े ज़ोरसे 
स्वराज्य की आवश्यकता पर बळ दिया। 
आपने कहा कि यह ठीक हे कि खराज्य 
प्राप्ति के लिये हिदू सुस्लिम एकता आव- 
श्यक है परन्तु त्रिदेशी राज्य मे एकता की 
सम्भावना बहुत कम हे क्योंकि विदेशी 
शासक कोई न काई ऐसा कार्य सदा कर 
सकते हें जिससे हिंदू मुसलमान सदा आपस 
लड़ते रहे । अतः भारत की सारी सम- 
स्याआं का एकमात्र हळ खराञ्य है। 


गत मास भारत के बड़े २ नगरों में 
शिश सप्ताह मनाया गया जहांपर कि नन्हे 
नन्हे बच्चों की प्रदशनी हुई तथा बच्चो. के 
लालन पालन सम्बन्धी अनेक प्रकार की 
रचा हुई। इस सब कार्य का उद्ध श्य यही 
है कि माताओं को अपनी सन्तान को सुद्रढ 
स्वस्थ बनाने के लिये उपाय बतळाये जावे । 


आजकल जमंनी के विश्वविद्यालयों में 


कितना ही स्त्रियां बड़ी योग्यता पूचक प्रोफै- 
सर पद्‌ पर सुशोभित हें । यह प्रायः प्रत्येक 
विषय मे जैसा कि डाक्टरी, प्राणिविद्या, 
पुरातत्वविद्या, अर्थ शास्त्र, अंग्रेज़ी, संस्ह.त 
तथा अन्य भारतीय भाषाय, गणित, समाज 
शास्त्र, शिक्षा, इतिहास तथा भाषा विज्ञान 
इत्यादि की शिक्षा देती हैं । 
बन जे 
. जापान में दाम गाड़ियां चळ'ने के लिये 
वहाँ को कम्पनी पुरुषां ,के स्थ. मे खी 
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चाहिकाये नियतं करने लगी है क्योंकि वह 
मुसाफिरों के साथ पुरुषां की अपेक्षा अधिक 
मदु व्यवहार करेंगी यह आशा की जाती है; 
तथा इससे खर्चमें कमी करना भी अभोष्ट है । 


RT 
~ 3-4 


क्रिश्चियाना ( नारचे ) में पारलियामैन्ट 
के लिये राय देने का २३००० स्त्रियां का हक 
प्राप्त हे परन्तु गत चुनाव मे एक भी स्त्री 
नहीं चुनी गई । कया इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि वहां की स्त्रियां राजनेतिक कार्योका 
स्त्रियां की अपेक्षा पुरुषां दारा किया जाना 
ही उचित समभती हैं । 


कलाकोराल "८४१ 


स्वीडन की स्त्रियां ने अभी २ एक अन्त- 
राष्ट्रीय सभा की स्थापना की है जिसका 
उद्ट श्य संसार के सव देशों की स्त्रियां को 
एक स्थान पर एकत्र हो स्त्री जातिं के हित- 
साधन के उपाय सोचना है । स्टाक- 
होम में पुलीस की ६ गारद निरी स्त्रियां 
की हें, और वहाँ के पुलीस विभाग का 
सुखया अफसर स्त्रियां और बच्चों मं तथा 
जासूसी के कॉर्य मं इनकी बड़ी प्रशांसा 


करता है । 


सा तर = 


“दिलबहार लेस . 
ले श्रीमती ओ३म्‌वतीजी 
'गताङ्क से आगे 


१४ पंक्ति!- छैःटो, ५ चेत, ३१ ते; ३ चे; ३ 
ते; पहिले छेद में,२ चे; ३ ते; अगले में 
६ से; # ३ चे,१ ते; ३चे; १ ते; एक 
छेद मे इस # निशान से २ दफा और 
बनाओ । 

१५ पंक्ति लटो, ५ चे, १ ते पहिले छेद 
मे, 3 चे; 4 तै; उसी छेद म, ३ चे; 
१ ते. अगले मे, ३ चे. १ ते. उसी में, 


3 चे, १ते अगले में, ३ चे. १ ते. 
उसी मे, ३ चे; ३ ते; छोड़ो, ६ त; ३ 
ते; अगले मे, २ चे; ३ ते; ३ चे; ३ ते, 
अब अगले छेद मे ॥ 

१६ पुक्तिः- हारा ५ चे; ३ ते; ३ चे; ३ ते; 
लव अगठे छेद में, २ चे; ३ ते. अगले 
में, २ चे; ३ ते. छोडो, ६ ते; ३ ते. 
अगले में, ३ चे; १ ते अगले म,३ चे; 


1 


«५९ 


< 


१ ते उसी छेद मे ३ चे., १ ते अगले 
मे, ३ चे, १ ते उसी मे । 
,१७ पक्ति:--लोटो, ५ चे. १ ते. पहि 

छेद मे, ३चे १ते उसी छेद मे'२चे, 

३ ते अगल मे. ६ ते; २ चे., ३ ते 

अगल मे २चे. ३ ते अगले छेद मे । 

१८ पंक्तिः - लौटे, ५ चे., ३ ते.अगळे मे 

` २चे,३ते अगलेमे,२ चे; ३ते; 
छोड़ो, ६ ते., ३ ते अगले मे, ३ चे. 
१त अगले, ३ चे., १ त. उसी 
छेद मे । 

१६ पंक्तिः — ए दो, ५ चे., ३ ते पहिले मे* 
६ते,२ चे., ३ ते. अगले मे २ चे., 

३ ते अगले छेद मे । द 


> ७. प 


~ 


ज्योति 
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२० पंक्तिः-लौटो, ५ चे., ३ ते, पहिले 
छेद मे; २ चे. ३ ते अगळे छद में । 
2k द उ. छाड़ा, ६ त, ३ ते; 
अगळे छद मं । 

२१ पैक्ति;--छोटो, ३ चे, तेहरे के लिये, 
१ ते अगले प्रत्येक ६ तेहरों मे,२ 
चे., ३ ते. अगले में, २ चे.,३ ते. 
अगळ म । 

२२ पैक्ततिः-लौटो; ४ चे., ३ते. पहिले 
छेद मे, २ चे., ३ ते , अगले मे, २ चे., 
३ ते., छोड़ो, ३ ते. । 

२३ पंक्तिः लोटा, ५ चे., ३ ते. पहिले 
छेद मे, २ चे, ३"ते. अगले छेद में । 


ws 
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२४ पंक्‍्तिः--लोटा, ५ चे., ३ ते अगले ` 


छेद मे २ चे, ३ ते. अगले छेद में । 


२५ पंक्ति:--लोटे, ष्ट चे., ३ ते. अगले 


छेद में । 
२६ क्तिः-लौटे!, ४ चे., ३ ते अगले 
छेद में । 


इस प्रकार आधा कोना बन गया । 

बिना धागा तोड़े के वाकी बचे आधे 
कोने की पहली पंक्ति बिनना आरम्भ 
करोः चे., १ ते. क्रोशिये से ७ वीं 
चे. मै, १ ते प्रत्येक अगले २चे. म॑ 
२चे., ३ ते. कोने के अगले छेद म॑ 
२चे., ३ ते. अगले छेद मे, दते 

कोने के तेहरे मे, ३ चे., १ते., ३ चे 

१ ते. सव अगले मं, ३ चे., १ ते., ३ 
चे., १ ते सब अगले में' १ ते, कोने 


वाले अगले छेद मे, ३ चे., १ ते. ३चे, . 
१ ते. सब अगले छेद में, १ ते. कोने. 
वाले अगले छेद मं, ३ चे-, १ ते: उसी 


कठाकें!शॉठ ५३३ 


ते. छोड़े।, ६ चे, ३ ते/ अगले छेद में, 


२चे ३्ते पिछले ५५ 

३ पक्ति;- लौटा, ५ चे., ३ ते., पहिले 
छेद मे',२ चे. ३ ते. अगले म॑, २ चे., 
३ते. छोड़ो, ६ ते., ३ ते. अगले मे, 
३ चे., १ ते., ३ चे., १ ते सत्र अगले 
छेद में, ३।चे., १ ते., ३ चे, १ ते, अगले 
छेद मे, ३ चे., १ ते.. ३ चे, १ ते 
अगले छेद मे, १ ते कोने वाळे अगले 
छेद मे' ३ चे , १ ते. उसी छेद मे । 

४ पेक्ति:--छोटो, ३ चे., १ते., ३चे, 
१ ते. सब पहिले छेद मे, ३ चे ,१ ते 
३चे., १ ते. अगले छेद म, ३ चे 
३ ते., अगले मे, ६ ते, २ चे., ३ ते 
अगले, छेद मे, २ चे ,३ ते अगले मे । 

५. पेक्ति:-+लौटे, ५ चे, ३ ते. पहिले छद्‌ 
मः; २.चे ,३ ते., अगले छेद म,२ चे, 
३ ते. छाडो,६ ते., ३ ते. अगले छेद मे, 
३ चे., १ ते., ३ चे, १ ते. सब अगले 
मे, ३ चे., १ ते, ३ चे. १ते अगल में 


छेद में । क” ३ चे., १ ते, ३चे., १ते, उसी छेदमे 
२ पैक्ति:--लौटो, ३ चे., १ ते, ३चे १ ` जिसमें कि पिछली पंक्ति के अन्तिम २ 
ते. सब पहिले छेद में, ३ चे. १ ते. तेहरे डाले हैं १ ते० कोने. वाले अगले 
३ चे., १ ते. दूसरे छेद में, ३ चेः, ३ छेद में ३ चे, १ ते, उसी छेद में । 
- = .».. फेर) 
गृह प्रबन्ध... .. 


फलाहार' ' 
हमारे पेट में गेस्टिक जूस नाम का एक 


पदार्थ है जा जल में घुला . रहता है। हमारा _ 
खाया भोजन और विशेष कर मलाई, बादाम ` 
इत्यादि पदार्थ जिनमें कि प्रोटीन अधिक होते 


हैं इसी की सहायतां से पचते हैं । यदि पेटमे 


थोड़ा सा तेज्ञाब ' रहे: ता- गेस्टिक जूस का 


अपनी पाचन क्रियो में बड़ी सहायता मिल- 
ती है। यदि.इस जूस या. तेजाब में से काई 
एक अथवा दोनों की मात्रा कम, हा जाय 
ता बदहड़ामी अथवा मन्दाश्नि का रोग दे 
जांता हे | !इस रोग का संब से अच्छा 
इलाज फलाहार है और विशेष कर खट्टे फल 


जैसे कि -सन्तरा, माल्टा,' अंगूर, अनार. 


~ 
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इत्यादि । इन में। ज्ञा तेजाब .रहता है यही 
तेजाव इन, के खट्टेपन का कारण हे--यही 
पेट मे गेस्टिक जूस अधिक मात्रा में उत्पन्न 
करता हे ओर दूसरे यह कुछ २ पेट के उस 
प्राकृतिक तेज्ञाब का भी स्थान लेता है । इस 
प्रकार इन फळें का खाना मन्दाजि मे बड़ा 
उपयोगी है । 


जॅन॑ साधारण के मन मे यह भाव बेठा 
हुआ है कि फलो की खटास गठिया अथवा 
जाडा के दर्द मे हानिकारक है। यह भाव 
सवथा अशुद्ध हे । यह रोग जोड़ों में यूरिक 
एसिड नाम के तेजांब के जम जाने से 
उत्पन्न हे।ते हैं और वैज्ञानिको का मत यह हे 
कि फलों में पोटाश, सोंडा आदि क्षार पदार्थ 
रहते हें जो कि यूरिक एसिड का प्रतिरोध 
करने मे बड़े सहायक हें । अतः फलाहार 
जोड़ा के दद में हानिकारक होने फे स्थान 
में लाभदायक हैं 


रखभरी,. स्ट्रावैरी, 'अनानास इत्यादि 
फूलों मे ज्ञा तेजाब और मिठास रहती है 
वह पेट को अंतड़ियां मं किसी प्रकार की 
हानि कारक उकसाहट पैदा न करके उन में 
अपना कार्य करनेकी उत्तेजना पैदा करती है; 
अत! कबजी की अवस्था मे' औषधि खाने की 


अपेक्षा इन फलो का खाना कहीं अच्छा हे । 


रोग नाशक और पाचन शक्ति का बढ़ाने 
चाले अवयवो के अतिरिक्त फलों मे पुष्टि- 
कारक पदार्थ भी रहते हैं और यह 
ऐसे रूप- में रहते हैं कि शीघ्र हजम होसक 
यही कारणं हे कि फलाहार ग्लानि उत्पन्न 
नहीं करता । 


क्या फलों के बीज खाना हानिकारक इ? 
कई बार प्रश्नं कियां.जांता हे कि क्या कला. 


के बीज जैसे अ गूर,रसभरी इत्यादि निगलना 


कोई हानि पहुंचाता है। जब बीज छोटे और 


नन्हे २ हो तो इनके निगळ जाने से कोई 


हानि नहीं हाती वरन लाभ ही होता है। 
बड़े वीज जैसे कि अ'गूर के यदि अधिक 
मात्रा में निगछ जायें ता पेट म॑ बोझ करते 
हैं अतः इस कारण से त्याज्य समभना 
चाहिये और न ही इन मे' तथा ऊपर के 
छिलके में कोई पुष्टिकारक पदार्थ है। 


फलों को साफ सुथरा होना चाहिये 


फलाहार बड़ा उत्तम आहार है अतः 
मक्खियां कीड़े तथा छोटे २ कीटाणु भी 
इसे पसन्द करते हैं। इनके द्वारा बहुधा 
फलों मे' रोग--कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं 
अतः खाने से पहिले फला कौ भळी प्रकार 
साफ कर लेना चाहिये । 

अच्छा तो यह है कि इनको पेसे पानी से 
धोया जाय जिस मे २० भाग में १ भाग 
हाडोजन पर आक्साईड मिला हो; यदि यह 
न हे।सके तो इन्हें शुद्ध साफ ताज़े पानी से 
भली प्रकार घो लेना बड़ा आवश्यक है । 


इसी विषय में डाक्टर मैनकल 116 


0112131 षाचमैन नामक पत्रिका में लिखते 
हेः-- 

यदि कभी २ एक आध दिन का निरा- 
हार ब्रत रखा जाय तो कई व्यक्तियाँ को 
बडा लाभ हो । उस दिन जल खूब पीना 
चाहिये । पूरे अनशन व्रत की अपेक्षा फल 
खा कर आधे घत से इसके सब लाभ प्राप्त 
हो जाते हैं और मनुष्य हानि से बचा रहता 
है | यह इस प्रकार हो सकता है कि एक या 
इस से अधिक दिनो के लिये केवल फलद्दार 
ही किया जावे । इस प्रकार शरीर के उन 


. सब अंगो को जो कि पचाने, पुष्ट करने 
अथवा गम्द्‌ को बाहर. निकालने का काम. ' 


करते हैं पूरा आराम मिळ जाता हे और इस 
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आराम के पीछे वह अधिक स्फुर्ती से काम 
करते हें । 

यह वात अब सब को पता लगती जा 
रही है कि फलो का तेज्ञाब अन्तड्यो में 
जा कर रोग कीटाणुओं को मारने मे बड़ा 
सहायक है, इसके अतिरिक्त,यह रक्त शोधक 
भी है | शरीर को क्षार की भी आवश्यकता 
है और यह सदा एक पर्य्याप्त मात्रा में शरीर 
में रहना चाहिये । फलों द्वारा यह भी सिद्ध 
होता हे । इन में शीघ्र हजम होने वाले पुष्टि 
कारक पदार्थ भी होते हैं । अतः यह स्पष्ट हे 
कि कभी २ एक या अधिक दिन के .लिये 
केवळ फलाहार बड़ा लाभ कारी है । दुसरे 
भोजन के छोड़ देने से मानसिक और 
आत्मिक बल की वृद्धि हाती है! 


हमारी माताये और बहिने जोकि एका- 
दशी, पड़वा।इत्यादि का व्रत रखती हें वह 
भी उस दिन साधारण रोज प्रतिदिन खाने 
का भाजन छोड़ देती हैं और सायंकाल के 
जा कुछ खाती हैं उसे भी ' फलाहार ! ही 
कहती हैं । यद्यपि यह बहुधा कूटू का आरा, 
सिंधाड़े की गिरी, चौलाई. पोहत का दाना 
इत्यादि का पकाया हुआ ही भोजन होता हे । 
थह ` फलाहार ? शब्द ही हमारे प्रतो की 
फिलासफी को प्रगट करता है । जब यह 
श्रत रखने की विधि प्रचलित की गयी होगी 


ता इस का आशय यही रहा होगाकि उस | 


दिन सिवायईफळा के और कुछ न खाया 


जाय, तभी ता उस दिन के भोजन का नाम. 


' फलाहार ! रखा गया हे । परन्तु आज कल 
हम ब्रा के शारीरक लाभ.का ता भूल गये 


हे और केवळ न खाने अथवा कम खानेसे 


भा मानसिक लाभ है उसी को आर ध्यान 
रखते हें । परन्तु यह याद्‌ रहे कि कूटू का 


आदा और सिंघाड़े की गिरी इत्यादि पदाथ. 


हमारे साधारण दैनिक भेजन से कहीं अ- 


गृह प्रवन्थ पष 


fe 1 


धिक गरिष्ट हैं अतः यह जहां शारीरिक लाभ 


नहीं पहुंचा सके वहां मानसिक ठाभ का भी: 


साधन नहीं बन सकते । 


१. यदि किसी को बहुत छींके आती 
हो तो तीन या चार चमचे भर दृध को 
बहुत आहिस्ता २ पीने से यह बन्द हो 
जाती हैं 


२, यदि पित्त अधिक पड़ते हो ता आधे 
नीवू का रस, और आधा चमचा (छोटा) 
सोडा कार्बोनेट को दो बड़े चमचे भर गरम 
पानी में मिला कर पीने से तुरंत लाभ 


होता हे। 


३. थोड़ा सा नमक घुले हुये गरम पानी 
से नहाने से थकावट दूर होती है । यह 
जुकाम को दूर करने या कम से कम उसका 
जोर कम करने फे लिये बहुत ही उपयोगी है. 


४. पागल कुत्ते के काटे का सब से 
सरल इलाज ज़खम घो गरम पानी से तुरन्त 
खूब धो डालना है। गरम पानी ज़हर के 
भट पट रसायनिक विश्लेषण द्वारा नाशा 
कर देता । धोने के पीछे जख्म पर कास्टिक 
पोटाश को वुरश से लगा कर ऊपर से पारे 
का मरहम ( मरकरी आयन्टमैन्ट ) लगा देना 
चाहिये । 


` ५. सरदियों में प्रायः हाथ पैर फट जाते 


हैं | इनका सरल इलाज खांड ।के शारवत से 


~ 
करौ अछसी 


धाना हे, अथवा प्रातः और २ 


के तेल से मळना चाहिये । -- 
६. सरदी लगने से होठ भी फट जाते हें 
इस के लिये शहद मे थोड़ा सा गुलाब जल 


खूब मिला कर होंठो पर दिन मे कई ब्रार 
लगाने से लाभ होता हे । 


| | 


५०७ ज्योति [माघ सं० १६८१ ] | 


७ कई बार स्त्रियों के स्तन कड़े पड़ सा इतर गुलाब का डाल कर खूब मींज कर 
जाते हैं जिस से बड़ा कष्ट होता है । यदि छातियाँ पर दिन में दो बार बाँधा ,जाये तो 
शलज़म को उबाल कर और उसमें थोड़ा शीघ्र ही लाभ होता है। 


ह ‘VSEEECECECEEE ` 


प्राथना 855 


( ले०= श्रीरामदाख रङ्कः ) 


भगवन्‌ ! विरह तुम्हारा निशि दिन सता रहा हे । 
चेकळ है हृदय हमारा जी मंह. को आ।रहा हे॥ 

क्यो रुष्ट खबंदा हा यह भा कोई अदा हे ? 
विरहाञ्ति मं हमे कयां हरदम जला रहा हे॥ ? 

चित ले चुके हा प्रियवर तन शेष हे अकेला । 
इसके सिचा हमारे अब पास क्‍या रहा हे ॥ 

हे निर्दयी तनिक भी तुझको दया न आती। | 
| मरते के चार लातें -हंस हंस लगा रहा हे ॥ 
अज्ञान हैं संदा के फिर कोप क्यों हे करता। 
क्यों व्यथं मे हमे तू दर दर फिरा रहा हे॥ 

यह ता सभी हैं जाने, मनमानी तेरी होगी । 
- फिर किस लिये अकारण देरी लगा रहा हे॥ 

संस खाथं का हे कोई - नहीं किसी का । 
॒ अतएव कष्ट लाखों ही “रहु” पा रहा है॥ 


ES DEN 
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भारोग्यता ४०३ 


आरोग्यता [ ५०४७५ 


ळे०-श्री० बालकरांम शास्त्री हिंदी भूषण 


म नित्य पाठ करते हैं कि 
| “पश्येम शरदः शतं जीवेम 
Ra 2 शरदः शातमित्यादि” । पर 
ही | बहुत कम ध्यान रखते हैं कि 
र | सो बर्ष तक जीने के उपाय 
कान से हैं आहार विहार और विचार यह 
तीनों मिलकर शरीर को घनाते हैं । आज 
हम इनमें से प्रथम साधन अर्थात्‌ आहार के 
विषय में कुछ वर्णन करंगे। 


चिकित्सा के ग्रन्थों मे शरीर का 
तीन प्रकार से लिखा है । प्रथम रजेबीय से, 
द्वितीय माताके आहार से, ओर तृतीय अन्न- 
प्राशान सांस्कार के अनन्तर स्वभक्षित आहार 
से | रज और वीर्य भी आहार से ही वनता 
है । इस लिप पक शाब्द में यह कह 
सकते हैं कि उस शारीर का, जिस को 
हम से! वर्ष तक जीवित रखने की प्रार्थना 
करते हैं मुख्य कारण एक आहार ही हे | 

यदि भक्ष्यद्रव्य प्रकृति के अनुकूल होगा 
तो शरीर को लाभ पहुंचाएगा अन्यथा नहा। 
परन्तु अनुकूळ द्रव्य भी विधिपूर्वक और 
स्वच्छता से न बनने पर अधिक गुणकारी 
नहीं होता इस लिए खाद्य-पदार्थो की विधि 
और स्वच्छता की आर ही हम आप का 
भ्यान आकषि त करना चाहते हैं। 

_ भोजन की शुद्धता मे पांच बातो की 
आवश्यकता है । पहले भक्ष्य पदार्थों की 
शुद्धता, दूसरे भेजना की शुद्धता, तीसरे 
स्थान की शुद्धता, चोथे पाचक को 
शुद्धता और पांच ख़ानेवाळे. की शुद्धता | 


पदार्थों की शुद्धता लीजिये, हम बाज़ार 
से आटा ले आते हैँ और जल्दी २ गू'घ कर 
रोटी सेक लेते हैं। हमें पता नहीं कि गेहूँ 
कैसे थे । नोकर बाज़ार जाता है और भाजी 
लाकर चना लेता है। हम नहीं जानते कि 
भाजी किस स्थान की पेंदा हुई हे और 
कितने दिने की रक्‍खी हुई है। ' 


प्रायः देखा गया हे कि दुकानदार बिना 
साफ कराये ही मेशीन मे अनाज पिसवा 
लेते हैं, मिट्टी और कडूड़ इत्यादि भी साथ 
ही पिस जाते हैं । पेट में गई हुई मिट्टी क्या 
हानि पहुंचाती हे, इसको घेद्य छाग ही 
अच्छी तरह बतला सकते हें । हम तो केवळ 
आप बीती वता सकते हॅ कि जब कभी 
नोकर को कपा से बोडिङ्ग हाउस में मिट्टी 
रूप देशी शक्कर मिळी रोटी मिल जाती तो 
कृतज्ञता म॑ मुख से यही कह देते. 
(परमात्मा तेरा भळां करे ।' 
. हमारे नेता. जव स्वराज्य मन्दिरों से 
( जेळां से )-वाहर आये तो कोई ज्वर का 
प्रसाद साथ लाया और कोई क्षयी रोग. में 
ग्रस्त पाया । हमारी समक में और वातां के 
साथ २ मोजन का स्वच्छ, संस्कृत न होना 
भी रोग का एक प्रधान कारण है। [ 
- पात्रों (बर्तनों ) की अशुद्धता जितनी 
पञ्जाव के हिंदुओं में है इतनी. कदाचित ही 
और कहीं हो । सम्भव है यह दुरु ण उन 
में मुसलमानों के संग. की, अधिकता 
के कारण हो, क्योंकि मुसलमान 
स्वछता के विषय मे बहुत पीछे हैं। 
पंजाब के अंमीर घराने भी खाते. समय 
अवश्य स्वच्छ मेज़ पर. रख कर खाते हैं 
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परन्तु रसोई घर, बर्तन और रसोइया उनका 
भी मेळा ही होता है। थे प्रायः बतनों को 
घो लेना ही पय्याप्त समते हें, मांजते नहीं । 
यथार्थे मे घोने वालो को धाना और मांजने 
घालौ को अवश्य मांजना चाहिए । क्योंकि 
कई बतन एसे होते हैं जिनसे कठिनता से 
जूठ छुरती है और कई वस्तुएं पेसी होती 
हैं जिनके मिलने से अन्य वस्तु बिगड़ जाती 
हे । बोडिंग हाऊस मे कभी २ मिश्र पतीले 
में पानी भर कर रख लेता था ओर पंजाबी 
लड़के उसके पी लेते. थे परन्तु मैंने देखा 
कि वह दुगन्धयुक्त हाता था । परन्तु भूमी 
की भांति घण्डों तक बर्तन रगडते रहना भी 
बुद्धिमत्ता नहीं है, जैसा कि पूर्बिए करते हैं। 
में अभी पूवं की ओर गया था। वहां पर 
एक दिन प्रातः में नगर से आध मील बाहर 
शोच हे! आया, स्नान कर लिया ओर सन्ध्या 
बन्दन से भी निवृत हो गया परन्तु इस 
घण्डे यां डेढ़ घण्टे. के समय में एक पूर्वीया 
सातबतंनो का न मांज सका । यह समय को 
नए करना और बहम न था ते कया था |! 


तीसरे स्थान की शुद्धता-यह स्थान 
एकान्त होना चाहिए । वहां पर भाजन 
सामग्री के अतिरिक्त काई पदार्थ न हो और 
भेन बनाने तथा खाने छे सिवा और किसी 
काम. में न लाया जाय । नित्य चूल्हे ` की 
राख उठा कर पोत देना चाहिए । यदि फश 
पक्का हे ता उसको थो लेना ही पर्याप्त होगा। 
साधारण पंजाबी ऐसा नहीं करते, पर यदि 
वे आउ दिन ऐसा करते रहें ता आशा हे 
कि फिर कभी न छोड़े । 
चौके के विषय में पक प्रश्‍न ओर विकट 
हे। प्रायः हिंदू यह समते हैं कि यदि कच्ची 
राटी एक कदम भी चौके से दूर चली जाय 
ता किसी काम' की नहीं और तनिक भी 
कान्य कुब्झा को कच्ची रोटी गौड़ की घाती 
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से छू जाय तो भुष्ठ हा जाय | परन्तु पक्की, 
रोटी अथीत घी में पकी हुई पूरी आदि कड़ी 

(रूड़ी ) पर भी बैठ कर खाने में दोष नहीं । 

इस कच्ची पक्की के रोग में यू० पी० वाले 

बहुत फंसे हुए हैं। हम कार्य्यवश चार पांच 

दिन घर से बाहर रहना पड़ा। इस अवसर 

मे' दोनों समय पूरी ही खानी पड़ीं । 


हम यह मानते हैं कि पक्की रोटी कच्ची 


की अपेक्षा अधिक समय तक रह सकती है 


और बिगड़ती नहीं। परन्तु यह समभ में 
नहीं आता कि कच्ची रोटी का चौके से 
वाहर निंकलसे ही क्षण भर मे क्या. बिगड़ 
जाता हे! हम यह भी स्वीकार करते हैं कि 
भोजन करने का स्थान नियत और शुद्ध 
होना चाहिए पर चूल्हे के सोमने बैठ कर 
धूएं से आंखें घेटने की फ़िलासफ़ी समझने 
के अयोग्य हैं ओर न उन वाबुओं की बुद्धि 


को पार पा सकते हैं ज्ञा घर म॑ जृतियो मे' 


ही बैठ कर खाना पसन्द करते हैं । 


चौथे भोजन बनाने वाले की शुद्धता है । 
इस समय हिन्दुओं में यह रीति है कि यदि 
ब्राह्मण सलीन भी हो तो भी उसके हाथ की 
रोटी पवित्र समझी जाती है और यदि शूद्र 
स्वच्छ हा फिर भी उसके हाथ का वना 
भोजन अपबित्र हे । 


यथाथ मे प्राचीन काळ में ब्राह्मंण के घर 
अधिकतर ब्राह्मण ही उत्पन्न होता था । इस 
लिए यह ज्ञात करने की आवश्यकता न 
थी कि फ़ या ख़ नाम का पण्डित शुद्ध और 
पवित्र भी है या नहीं । केवळ ब्राह्मण होनाही 
उसकी पवित्रता का प्रमाण होता था। इव 
अब यह आवश्यक नहीं कि ब्राह्मण के घर. 
शुद्ध और पवित्र ब्राह्मण ही उत्पन्न हो किन्तु 
देखा जाता है कि ब्राह्मण नाम धारियो में. 
शूदर और चाण्डाल भी विद्यमान हैं.। ऐसी. 
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अषस्था में यही नियम ठीक हे कि पाचक 
सनान करने वाळा और वस्त्र शुद्ध रखने 
वाला हो, चाहे वह अपने को ब्राह्मण - कहने 
घाला हो या शूद्र । 


पंजाब म॑ अन्य प्रान्तो की अपेक्षा भ्रमी 
लोग कम हैं, परन्तु शुद्धता का बे भी बहुत 
कम विचार रखते हें । पञ्जाव का सब से 
बड़ा नगर लाहौर हे और लाहोर मे सब से 
बड़ा बाज़ार अनार कली है । केसरी और 
भल्ले की प्रसिद्ध दूकाने इसी बाज़ार में हैं । 
परन्तु शोक है कि इसके वीर्चो बीच तन्दूर 
को दूकाने चन्द्रमा में कालिमा के समान 
अनारकली के मस्तक पर कङ्क हैं । इन 
गन्दी दूकाने और अति मेले धीवरो को देख 
कर यदि किसी काशी. निवासी व्राह्मण या 
बनिये को उद्दमन हो जाता हो तो 
आशचय नहीं । 


दूसरी ओर पूर्बिए इस विषयं मे सीमा 
उलंघ गए हैं । कई कान्यकुब्ज अपने सगे 
भाई फे हाथ का भोजन भी नहीं खाते। इस 
लिए ज्ञनप्रवाद है कि '८ कन्यौ जिया ६ चूव्हे' 


प्रायः मुसलमान आक्रमण कारियों ने 
हिन्दुओं की इस निबलता से लाभ उठाया है 
सरे राजपूतों को भूखो मर कर हार माननी 
पड़ी हे। ' CE ह ॥ 

स्वामी जी कहते हैं कि भोजन बनाना 
शूद्र का काम है। परश्तु उसका अपने घर 
बुला कर बनवाना चाहिए औरं बनातै समय 
वह कपड़े से अपना मुह वन्द किए रखखें | 


आरोग्यताः ५४४ 


मांसाहारी के हाथ का भोजन खाने का 
स्वामी जी निषेध करते हॅ । 


अव हमं अन्तिम बांत अर्थात्‌ खाने वाले 
की शुद्धता लेते हैँ । सन्ध्या बन्दन करने वाळे 
ते पातःकाल ही स्नान कर लेते हैं परन्तु 
दुसरां को भी रोटी खाने से पहले अवश्य 
नहा लेना चाहिए । ऐसा करने से चित्त 
पुसन्न हाता हे और भोजन खाने मे' आनन्द 
आता है । पुसन्नता और आनन्द से ही खाया 
हुआ भोजन गुण कारी होता है अन्यथा नहीं। 


कई नवयुवक शीघ्र २ और गर्म २ भोजन, 
कर लेना ही उत्तम समभते हैं और ऐसा 
करने मे. वे अपनी फुर्तीकी प्रशंसा करते हैं । 
परन्तु गर्म भोजन मनि को पिघला देता है 
तथा जोरा पैदा करता है गर्म भोजन करने 
वालों के दांत जल्दी हिलने लगते हैं | शीघ्र 
भेजन करने से दांतों का काम अन्तंड़ियाँ 
कें करना पड़ता है जे कि हानिकारक होता 
हे। यदि धीरे २ चबा कर खाया ज्ञाय तो 
थोड़ा ही भोजन पर्याप्त होता हे । सकी इस 
प्रकार परीक्षा कर सकते हैं कि जब आप को 
प्यास लगी हो तो एक सांस ही पी जाने के 
स्थान मे एक घट करके पीए पेसा करने 
से थाड़ से पानी मे. प्यास बुझ जायगी | 


; . यदि उपयुक्त पार्था बातों का भ्यान 
रष्वा जॉय ते! चित्त प्रसन्न रहे, भाजन मे 
आनन्द आये और वह खाया हुआ गुणकारी 
सिद्ध हे और हम सौ वर्ष की आयु को 
प्राप्त हो। `. | 


४५० 


ज्योति 
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देबियां की विबशक्षा 


लेखिका श्रीमती लक्ष्मीदेवी जी 


= भी हाळ ही गत मांस में बरेली 
६ नगर एक पौराणिक महा- 
Ne सी शय ने अपनी एक सुकमारी 
3 1: (| १५ वर्ष की कन्या की शादी 
£ ॥ ३० वर्ष की अवस्था वाले वर 


अभी विवाह के! ४ मास ही बीते थे जब 
वह कन्या पति गुह मे दुबारा आई । वह बर 
देवता अपनी नव विवाहिता पत्नी के स्वागत 
के लिये मदिरा देवी की ३ बेतल लेकर 
अपने कमरे में घुसे । विचारी कन्या मदिरा 
महाराणी के दुरागमन को देखकर फांपने 
लगी । प्रथम ता देवता जी ने स्त्रयं ही मदि- 
रा देवी का स्वागत कियां। फिर उस देवी 
को भी पिलानी चाही । वह विचारी उसको 
ग्रहण करना नहीं चाहतो थी । आखिर को 
जब सुरादेवी ने उनपर अपना पूर्ण रूप से 
अधिकार कर लिया ओर देवता जी का अ- 
पने तन की सुधि भी न रही तब उस देती. 
को बहुत तंज्ञ किया। और ददशा करनी 
चांही | उससे जब उनकी इच्छा पूर्ण न हुई 
तब उसके चाकुओं से भोंकना शुरू किया । 
और उस: देवी कासारा शरीर लहू लुहान 
` कर दिया जब उस फे मत्थे मे चाकू लगा 
और रकत की धारा बह. निकली तंब वह 
देवी बेहोश होकर पूथ्यी पर गिर पड़ी । . 


उसके गिरने फे साथ ही महाशय जी के 


- दैवता कूच कर गये। सोचने लगे कि. 


धह तो मर ही गई लेकिन हमको इतना बड़ा 
आदमी होकर फांसी पर जाना पडेगा । 
` > घददुत सोच विचार कर हाथ मे हीरे की 


अंगूठी थी । बस! कनी को मू'ह मं डालकर 
से गये और प्राण खे दिये। - - 


जब प्रातः शोर सचा तब देवी के! सिस-' 
कता पाया गया । अस्पताल भेजा गया । 
देवी की दोनों आंखे' चाकुओं की चोट से 
फूट गई | सारे शरीर पर २२ जख्म थे। यह 
है विवाह | कया कन्याओं का व्यभिचाराथं 
देने ही का नाम विवाह है ? कयां. कन्यादान 
इसी का कहते है ? 


अब उन महाशयो से जिन्होंने विवाह कां 
निश्चय किया था पू छना चाहिये । कि वह 
विचारी नेत्र हीना कन्या अपने जीवन को 
किस प्रकार व्यतीत करेगी । बस भारत के 
पतन का भारत में वेश्या वृद्धि का यही मुख्य : 
कारण हे। ऐसी ही विचारी कन्यायं बजार. 
मे बैठकर कलड्कित करती हैं। क्या इन .द-, 
शाओं को देख सुनकर भी हमारे आर्य भाई 
इसी प्रकार चुप रहेंगे ? 


एक आर्य देवी जिसको में भली प्रकार 
जानती हूँ कुमार अवस्था मे बड़े दृढ ; विचार. 
वाली थी । उसके संबन्धी भी बड़े द्वढ़ विं- 
चारों वाले प्रतीत होते थे विवाह विषय में. 
मेरी उनसे भली प्रकार बातचीतहे चुकीथी। 
पर जब समय आया तब केवल अमीर कुल 
तथा बिरादरी के उत्साह मे मग्न होकर- 
उस उच्च विचार शीलळादेबी को पथ से 
ग्रिराया गया। उस देवी का आयु पर्यस्त 
कुमारी रद्द कर स्त्री जाति की सेवार्थ जीवन ` 
व्यतीत करना ही उद्देश्य था और वास्तव में 
उसके तप मं कोई कमी न थी । पर बसंन्धी 
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लाभ मे' डालते हैं । उन को विवाहिता नहीं 
“अपितु व्यभिचारिणी बनाते हें । ६ बच्चों 
के पिता की साथिन उस देवी को बनाते 
हैं, और खुश होकर मुझे बधाई देते हैं कि 
तपस्विनी को हमने राजस्त्रिनी वनाया, 
लेकिन आप ते विघाह में शामिल भो नहीं 
हुई । मैंने उसंकी इस अवस्था को खुना कि 
जब विवाह के समय देवी को हीरे जवा- 
हरात के आभूषणे से लादा गया तब उस 
के आंखां से जल वरसने लगा । वास्तव में 
वह अपनी विवशता के आंसू बहा रही थी 
समक मे नहीं आता किस' प्रकार देवियों 
फे आगे संताप रक्‍खे । 


इसी प्रकार एक देवी ज्ञा अपनी आयु 
को एक आदश जीवन मे विताकर श्रष्ठाय्ये 
देवी कहलाने का दावा रखती थी; तथा 
आजकल के आये संस्कारों की प्रथा को 
मखाल समभती थी, और सम्पूर्ण संस्कारों 
की नीच बनना चाहती थो अधिक .परिश्रम 
करने पर जब वर महाशय के दशन होते हैं 
और एक दूसरे के 'सब विचार सम्मिलित 
होकर विवाह होता हे तब यह रोग वहां 


भी. उपस्थित हो जाता हें। देवी जो या> 
घनावस्था का. खिलैना हो हें। कहां है. 
संस्कारों का आदश ! कोन नहीं जानता कि. 


देवियों को खिलैना बनाकर व्यभिचार की 


बुनियाद नहीं ते क्या है ? या तो ऋषि 


देविय की विवशता 
RMS कक.» 


५७१ 


लिखित सत्यार्थ प्रकाश के पृष्टां को फाड 
देना चाहिये या यहो मखाळ चटता रंहे 


समक मे नहीं आता लोग एक ओर 
कहते हैं कि गुस्कुलां की कमी है। जाति के 
वाळक वालिकाओं में त्रह्मचर्य्ये का वळ होना 
चाहिये, ग्रहस्थी भी व्रह्मचारी रहं। दूसरी 
ओर यदि देविये! के अन्दर कुछ जीवन आता 
हे ता यह प्रश्‍न उठता है कि गर्भाधान सं 
स्कार को यदि पुनर्जीवित करना हे तो यह 
देवियां ही कर सकती हँ । पर यह कव ? 
जब पुरुष ऊ चे उठ ! मेंने कई कुमारिया का 
यह प्रतिज्ञा करते सुना हे पर विबाह होते ही 
उनको उसी लम्पउता की लहर में पायां । 
जहां देखा कि देवियों में कुछ जीवन है, वहाँ 
उनको कष्ठां का समूह पाया । आर्य समाज 
इस समय इस अपने कत्तव्य से कोसो दूर 
ही नहीं बल्कि बिलकुल भुम में हे। क्‍या गुरु- 
कुलो मे कुमार और कुमारियों को यह शिक्षा 
दी जायगी कि इससे बाहर होकर विषय 
भोग की शिकार बनो? कदापि नहीं । महा- 
चुभावों के! चेतना चाहिये । कन्या गुरुकुल म॑ 
कुमारिये को यह शिक्षा न मिलेगी कि डाट 
पट कर, मार तोड कर खिलं.ना बनें । और 
गर्भाधान संस्कार को भूल बैठ । परमेश्वर 
बल दे प्राण जाय पर प्रण न जाय । व्यभि- 
चार हटे। आचार बढ़े। और हम आदश 
आर्य कहलाते के योग्य बनें । 


MR र 
चवै कन्यागुरुकुछ समाचार हछत्## 


स्वास्थ्य 
इस मास भी अह्मचारिणिया का -स्वा-' 
स्थ्य बड़ा उत्तम रहा है। . रोगीशाला शून्य 
ही रही और इस विभाग की देख रेख करने 


वोली का सारा मास सुवीता रहा। वहं 


अपना समयं अपनी उन्नति तथां अन्य कार्य 
में लगा सकी, परमात्मा करे यह अवस्था 
स्थायी बन । 
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अध्यापिका वगे 


श्रामती राजकुमारी जी अवकाश समा- 
'व्ति पर अपने पद्‌ पर आगई हैं और श्रेणियों 
मे वस्तुपाठ इत्यादि विषय पढ़ाये जाने लग 
पड़े हैं। डिल और खेल भी शुरू हागई हें । 
एक देवी आश्रम के काय मे' सहायतार्थ भी 


आई हैं। 
दयानन्द मास 


शतवष की भांति इस वष भी दयानन्द 
भास वड़े उत्साह से मनाया जा रहा हे प्रति 
रात्रि को भेजनोपरान्त ब्रह्मचारिणियां और 
अध्यापिकाये एकल होती हें और ऋषि की 
कृतज्ञता सूचक भजनो का गोतीं तथा उनकी 
ज्ञीवनी की कथा करती हैं। कुछ दिन 
छुप्रारी चंस्द्रवतीजी ने कथा की, फिर कुमारी 
सीता देती जी ने की उस के बाद आचार्या 
ज्ञी ने ओर अंब श्रीमती अधिष्टात्री जी कथा 
कर रही हैं। इन कथाओं का प्रभाव ऊंची 
भ्रेणी की कन्याओ पर बड़ा उत्तम पड़ रहाहे। 


मथुरा यात्रा 


मथुरा जाने के लिये प्रह्मचारिणिया 
तथी कार्यकतृ यों में बंडा उत्साह है। प्रति 
दिन छुट्टी के समय यात्रा के सम्बन्ध मे 
तैयारी होती रहती है। 
संभा की आज्ञा: हे कि जिन ब्रह्मचारि- 
णिया के संरक्षक यात्रा व्यथ भेज दे या 


अनुमति भेजे वही कन्याये आचे। परन्तु अभी 
तक कुछ संरक्षकों ने इधर ध्यान नहीं दिया ? 
उन्हे पत्रों डारा याद भी दिलाई गई है। चू कि 
यह शताब्दि मंहात्सव ऋषि की पवित्र स्मृति 
के उपलक्ष्य मे मनाया जा रहां है, ओर इन 
लड़कियों में से शायद कोई भाग्यशाली के 
ही भाग्य में दुवारा देखना;नसीब हो फ्योंकि 
आज कल १०० वर्ष की आयु कितर्ना की 
हाती । दूसरे पीछे रह जाने वाली लड़कियां 
बहुत उदास ओर दुःखी हागी और: माग 
व्यय बहुत थोड़ा है ३),र० या ५) रू० इसलिये 
आचार्य्या जी ने निश्चय किया हे कि सभी 
ब्रह्मचारिणी चली जावं उनके संरक्षक इतना 
द्रव्य मासिक शुल्क के साथ भेज ही देंगे । 


ओशा ह॑ कि वह सब महाशय जो अब 
तक चुप हें इधर ध्यान द्‌गे। 


शताब्दि पर कन्याग्रों का प्रवेश 


बहुतेरे पत्र कन्यागुरूकुल कार्य्यालय में 
इस विषय केःआरहे हैं कि उस अवसर पर 
कन्याओं को जे! महाशय लें आव उन्हं गुरू: 
कुल में प्रविष्ट हाने की आज्ञा दे दी जाय । 
इस सम्बन्ध मे केवल यह वक्तव्य हे कि आठे 
वर्ध तक की कन्याओ के अतिरिक्त विशेष 
अवस्था मे अन्तरंग सभा तथा जनरल सभा. 
की अनुज्ञा से ही कन्याये ली जा सकंगी। _ 


विचार प्रवाह 


दयानन्द जन्भ शाताब्दी महोत्सव 
जिस समय ज्योति का यह अंक पाठकों 


के हाथ में पहुंचेग। उस समय समस्तं” आय 
जगत मथुरां मे इस युगके महान्‌ आत्मा प्रभु 
दयानन्द का जम्म शताब्दि महोत्सव मनाने मे 
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लीन होगा। मथुरा नाम के साथ हमारे 
हृदय के कितने भाव रांगठित हैं ? यह वही 
मथुरा है जो कि पांच सहस्त्र व पहिले भग- 
वान कृष्ण की जन्म भूमि ओर क्रीड़ा क्षेत्र 
रही थी। यहाँ पर भरी कृष्ण ने दीन हीन प्रज्ञा 
के पाशविक बलके शारीरिक बन्धनोको तोड़ी 
था और यहीं पर पाँच सहस्र वर्ष पीछे भग- 
वान दयानन्द ने भारत के मस्तक को मोह- 
पाश से सुकत. कर धार्मिक स्त्रतन्त्रता की 
दु दुभी बजायी थी । आज इस नगरमे चालीस 
पचास सहस्त्र यो अधिक नर नारियांका एकत्र 
हेना-जैसा कि आशा की जाती है भारत के 
इतिहास में अपूर्व घटना है ! 
यह सत्य है कि हरिद्वार, प्रया- 
गराज इत्यादि तीथ स्थानों पर इस 
से कहीं अधिक जन संख्या कुम्भ, अर्ध- 
कुम्भी. अथवा सूय ग्रहण इत्यादि के अवसरों 
पर एकत्र होती हैं, परन्तु मथुरा के इस 
जम्ाव मे एक विशेषता हे । उपरोक्त तीर्थ 
स्थानों पर जहां जनता का हृदय उसे वहां 
तक खींच कर लाता हे, मथुरा में हृदय ऑर 
मस्तिष्क दे।नां-खिंच रहे हें। मथुरा का मेला 
जहां धामिक हे वहां यह ज्ञानोत्सत भी हें । 
जहां उन दूसरे मेळां में एकत्रित व्यक्तियों के 
हृदय म यही भाव रहता हे कि उन्हाने एक 
वैयक्तिक फल की आशा से एक धर्म कार्य 
म, सम्मिलित: होना. है, वहां मथुरा के इस 
मेले. मं जनता को सम्मिलित होने का प्र रक- 
भाव हे पितृक्‍्रणसे उऋण होना और परोपकार 
तथा मनुष्य सेवा. क सद्भार्वा का संग्रह । 
अथवा जहाँ अन्य मेळे का महात्म्य मेळां की 
समाप्ति के साथ ही समाप्त होजाता हे वहां 
इस मेले का महात्म्य एक प्रकार से इसके 
पीछे आरम्भ होगा । जहां. अन्य मेले एक 
भूत काळ की स्म्हति मात्र हैं, वहां यह भविः 
ष्य की सुन्दर आशा का. योतक है । निस्स- 
देह इस महोत्सव की सफलता की जांच 


- ८ 
SS CT 


विचार प्रवाह 
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इसी वात से होगी कि यह आर्य सन्तान के 
हृदय में वैयक्तिक और सामाजिक जीवन 
के उच्च, सुन्दर और मृदुल बनाने में कितना 
उत्साह, श्रद्धा और प्रेमका संचार करता है। 
जगदीश्वर हमे' बल द कि हम दयानन्द के 
जन्मोत्सव मे' सम्मिलित हो अपने को उनके 
पद्‌ चिन्हा पर चलने के योग्य वनाये' और 
उनके सच्चे अनुयायी बन संक । 


पंजाब में कांग्र स के प्रभाव 
का हास 


आज कल देश की राजनेतिक अवस्था 
जितनी बिगड़ी हुई हे किंचित ही कभी इस 
से पहिले इतनी खराव रही हो । आज बिना 
रोक टोक के नोकरशाही जे चाहे कर 
सक्ती हे । जनता मे उसको रोकने का बल 
नहीं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की 
शक्ति नहीं । 

इसका सब से बड़ा कारण हिदू मुखळ- 
मानों की फूट हे और जैसा कि हम कई बार 
लिख चुके हैँ इस फूट का केन्द्र - है पंजाब. । 
देश की अवस्था सुधर नहीं सकती जव तक 
कि पंजाव. की अवस्था ठीक न. हा । यहां 
उत्पन्न हुआ त्रिष शनेः शनेः भारत के सब 
प्रान्तो. म॑ फैछ रहा हे। बंगाल मे भी व्याधि 
ने वही भयंकर रूप धारण कर लिया है जा 
कि पंजाब मे। आज कांग्र समे इतनी शक्ति 
नहीं कि इसका इलाज कर सके। गांधी युग 
के दिने! की बात को छोड़कर काँप्रस मुख्य- 


तया एंक हिंदू सुंस्था रही हे। परन्तु आज्ञ 


हिंदू हदय पर भी इसका वह,आधिपत्य नहीं 
ज्ञा क इसे सदा प्राप्त रहा है । इसका कया 


कारण है ? इस कारण का ठीक २ निदान 
और उसका उपाय ही भारत. की वर्तमान 


राजनैतिक निद्रा को दूर कर सकता हे । 


५५७ ज्योति 
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कुशल वेद्य किसी भी रोग. का इलाज करने 
से पहिले उस रोग की पूर्व गति और कार- 
णो का पूरा २ ज्ञान प्राप्त करना परमावश्यक 
जानता हे। हम कह आये हें कि यह रोग 
पंजाब से फैला । अतः रोग को दूर करने से 
पहिले यह परमावश्यक हे कि पता लगे की 
पंजाब म किन कारणों से कांग्र स की प्रस्रुता 
का हास हुआ । कानपुर के प्रताप में पंजाब 
फे एक विशेष कार्य कत्ता की एकचिट्टी छपी 
है, जिसमें इस रोग की उत्पत्ति के कारणों 
पर बड़ी योग्यता से विचार किया गया है। 
इन कारणों का ऐसी सरलता ओर उत्तरता 
से वणन किया गया है कि हम इस पन्नमें से 
कुछ उद्धरण ज्योति के पाठकों के सन्मुख 
रखने के लालच को दवा न सके .। हमारे 
'पाठक देखे गे कि इन विचारों मं और उन 
विचारों मे ज्ञे कि समय २ पर ज्योतिः मं 
प्रकाशित होते रहे हें कितना सामांजस्य हे। 


५ हिंदुओं की दृष्टि में, कांग्रेस उन्हं 
'तवाह? करने का कारण हुई हे | इस समय 
हिंदुओं का 'सव से पहिला कत्तव्य “ हिन्दू 
केम का संगठन ” करना हे। बहुत हद्द 
तक उनका संगठन विना कारण के नहीं है। 
मुलतान की दुघंटना में हिंदू घुरी तरह पिटे 
उनका माल ळूटा गया, स्त्रियों का सतीत्य 
नष्ट किया गयां। उनकी दृष्टि में सब दोष 
कांग्रेस का था. । यदि कांग्रेस ने उन्हे 
अहिसापरायण न बनाया होता, मुसलमानों 
कां भाई समझने का आदेश न दिया होता, 
ता वे भी अपना रास्ता देख लेते। यह बात 

“ठीक हे! न हा, इसमें संदेह नहीं कि मुलतान 
के मामले में कांग्रेस की नीति कुछ बहुत 
प्रशंसनीय नहीं रही । काई मुसलिम नेता 
बहा जाकर धरना दे घेठते, यह बात तो 
दूर रही, किसी ने खुळी ज़बान से उन 
दुघटनाओं की निन्दा दा तकन को । कांम्न स 
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के नेताओं ने समभा, कडवी. सचाई-फो 
छिपा लेने से एकता - चनी रहेगी । “ सत्यं 
त्र्यात्‌” की अपेक्षा “न ब्र॒यात्‌. सत्यमप्रियम्‌” 
का सिद्धान्त उन्हाने अधिक पसन्द किया । 
पं० सन्तानम ओर -मलिकलाल खां का जो 
कमीशन दुघंटना की जांच करने गया.उस 
पर अनेक सचाइयां दबाने का दोष दिया 
जाता हे । लाला लाजपतराय. के पत्र 
'बन्देमातर्म्‌? के पास जो रिपोर्ट पहुंचती 
उन्हं छापने. के बदले छिपाया जाता । घास 
फूस खे आग दबाने का यह प्रय बहुत 
देर. तक सफल न हो सकता :था। जो 
सुसळमान कभी असहयोगी न बने थे; जिन्ही 
ने कभी कांग्रेस ' को अपनाया नहीं था, 
उन्होने - लूटमार कर ली, यह बात शायद 
हिंदुओं को इतना बिक्षुञ्ध न करती । लेकिन 
जव उन्हा .ने देखा कि वे मुसलमान जो 
कट्टर असहयोगी बनते थे, कांग्रेस के नाम 
पर; कांग्रेस के पेसे पर, जीते थे, चे भी इन 
घटनाओं पर चशम-पोशी करते, : अप्रत्यक्षं 
रूप से इन्हें पसन्द करते दीखते हें, औरं 
फिर कांग्रेस के हिंदू नेता? इस तरह इन 
मुसलिम 'नेताओ' की उकुरसुहाती करते 
हैं, मानो उनके विना देश की नेया आगे 
चल ही नहीं. सकती, तच उनका कांग्र सं 
से रूठना स्वाभाविक था । कांग्रेस को 


अपनी इज्जत बचाने का बड़ा अवसर थां, परं 


अवसर के इस “विस्तार ने ही उनकी अकर्म 


-ण्यता और अशक्तता पर दिनबदिंन अधिक 


प्रकाश डाला.) हमं लोग असहाय. ' होकर 
नेताओं? का मंह देखा' ही: करते हैं, हिन्दू 
नेता मुसलिम नेताओं से अपील करते कि 


वे सुतान चळ कर बॉयकाट रोक, फजल 


ए-हुसेन के कार्य की. निन्दा करें, सिक्ख 


नेता दद-भरे दिल से प्यार से आपको तज- 


रबा बताते कि ज्ञा फिरका सरकार कां 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


\ 


[ माघ सं० १६८१ ] 


_ हाथ अपनी पीठ पर फिरवायेगा वह अपना 
ही नाश करेगा, प॑र गाड़ी आगे केसे चले ? 
अब ` कांग्रेस का काम इस तरह कुछ लोगां 
पर निर्भर था ता उसका इूवना आवश्यक 
ही था । हमारे नेताआं? मं आजकल एक 
बड़ी मनोरञ्जक आदत दिखाई देती हे । 
जिनसे पृ छिए अमुक काम क्यों बिगड़ा 
फ्रहेगो,-वबहं तक तो सब ठीक चल रहा 
था, उसके बाद मेरा प्रस्ताव माना नहीं गया 
में जेल चला गयां, और बस ''''******** | 
जनता अब भी जेल के द्वारो पर टिकटिकी 
लगाये नेताओं की वाट जहती थी । समझती 
थी, वह नेता आंकर काम ठीक करेगा, वहं 
नहीं, तो वह जरूर करेगा । धीरे धीरे उस 
ने.सभी को परख लिया । महात्मा गान्धी 
तक कुछ न कर सके। दुर्घटना के बाद 
दुर्घटना होती गई। इस अवस्था का परि- 
माण दो तरह का हुआ-- 


युवकों का नेताअं पर से विश्वास उठ 
गया, ओर जनता का कांगुस पर से। 
पहली बात को अभी छोड़ता हुँ । दूसरी .का 
फ़ल यहः हुआ कि जहां मुसलमानां मं 
कांगू स के लिए. पहले ही बहुत मोह नहीं 
था वहां हिन्दू भी कांग स को गालियां देने 
लगे. । हिन्दू संगठन, इस धातावरणः की 
स्वाभाविक उपज थो ।” 


` . यह हे हिंदुओं की, विशेष कर पंजाय के 
हिन्दुओं की-कांप्रेस से उपरामता के कारणे! 
का मनोविज्ञानिक विश्लेषण । परन्तु शोक 
से देखा जाता है.कि कांग्रेस की नीति अब 
भी प्रायः वही है! मुसलमानां का सह- 
याग प्राप्त करने की मनोकामना से प्र रित 
होकर हिदुआ का-कभी उनको कमजोरी के 
नाम पर ओर कभी उन के उच्च. आध्या- 
त्मिक आंदुशोां के नाम पर, अपील करके 
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वबाना और मुसलमानों के वास्तविक दोषों 
घो प्रगट करने से कतराना | परन्तु अब,यह 
नीति अधिक देर नहीं चल सक्ती । जितनी 
जल्दी हमारे नेता इस सत्य को कार्य में 
लायंगे -समभते ते वह अब भी हैं-उतना 
ही शीघ्र देश का कल्याण होगा । 


साहूकारा बिल 


पंजाब फॉन्सिल के एक मुसलमान सद- 
स्य ने कैन्सिल म॑ साहकारा विल नाम कां 
पक विल पेश किया है जिसका आशाय है 
उन लोगो पर -ज्ञा इस प्रकार का लेनं देन 
करते हैं अधिक कड़ा शासन । प्रस्तावक महा- 
शय का कथन हे कि पंजाब कृषि-प्रधान प्रांत है 
यहाँ के किसान बड़े भेले भाले हैं, अतः बेई 
मान धन लोलुप महाजन उनके कज पर 
धन देकर इस प्रकार से तंग करते हैँ कि 
वह ऋण से कभी मुक्त ही नहीं हा सक्ते । हम 
प्रस्तावक महाशायं के प्रत्येक विचार से सह- 
मत न होते हुये भी यह मान॑ने को तैयार हैं 
कि भूत काल में महाजन लोग अपने असा- 
मिये! को बड़ा तंग करते थे और किचित 
अब भी करते हा । परन्तु जितनी 
कड़ी धाराएं उन्हाने अपने बिल में रखी हैं 
उनका कया फल होगा ? किसाने को समय 
२ पर धन की आव्रशयकता रहती हे, सर- 
कार ने उनका कजा देने के लिये कोआप्रेटिव 
सोसाइटियां बनायी हें, परन्तु ता भी. साह- 
कारों की आवश्यकता बनी ही रही। इस 
सें .यह स्पष्ट है कि प्रान्त की आथिक 
आवश्यकताआं को पूति के लिये साहकारों 
का अस्तित्व एक आवश्यकता हे। कोसिल 
के 6दु और सिक्ख सदस्यें के विचार में 
इस विल के इसी रूप में पास हो जाने का 
फल यह हाग किं किसानों को समय पर 
रुपया न मिल सकेगा, और ज़हां साहूकारे। 


झी 


है 
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को हानिं होंगी वहां किसान भी इससे यचे 
ने सकंगे । और क्योंकि यह बिल केवल 
किसानों के ही लिये लागू न होगा अतः 
नगरों के बणिज व्यापार को भी हानि 


पहुँचेगी। कोई बणिज बिना रुपये के लेन 
देन क नहीं चल सकता; अतः इस लेन देन 


को जितना कठिन बनाया जायगा उतनी ही 
अधिक हानि पहुंचेगी । कोंसिल के 
बाहर भी हिन्दू और सिक्ख इस बिल का 
विरोध कर रहे हैं | हिन्दुओं के विचार म॑ 
इस प्रस्ताव के पेश करने का वास्तविक 
उद्देश्य उतना किसानों का लाभ पहुँचाने का 
विचार नहीं जितना कि हिन्दू साहकारों के 
नाश को आशा है | अन्यथा समभ मे' नहीं 
आता कि पञ्जाब फे हिन्दू ओर. सिक्ख 
किसान स्वयम्‌ ता इसका विरोध करे और 
प्रस्तावक महाशय ओर उनके विचारों वाळे 
य नगरों मे रहने वाले मुसलमान खंम्थेन 
कपा. हिंदू किसानों का लाभ एक वात मे हे 
और मुसलमानां किसानों का दूसरी मे । 
हम ते अब तक यही सपम्रफते आये थे कि-- 
-जात पात पूछत ना कोई । 
. हर को भजे सा द्दर का होई॥ 

` घाली सचाई न केवल धामिक क्षेत्र मे 
ही ठीक है परन्तु वणिज व्यापार मे भी । 
परन्तु आज पता लगा. कि वणिज व्यापार 
की देवी की दृष्टि मे. भी जात पात और 
मतभेद विद्यमान है । छे 


अस्तु । इस समय हमारा विचार साह- 
कारा बिल पर कुछ लिखने का न था “केवल 
संगवश ही इतना लिखना पडा । हम 
दिखलाना चाहते थे इस सम्बन्ध मे ज्ञा 
आज कळ पञ्जाब मे हलचल दा रही हे 
उसका एक दृश्य । थोड़े ही दिन हुए कि 
लाहोर मे! मुसलमानां का एक जटल्सा हुआ 
जिसमें कि उनके बड़े २ नेता इस बिल को 


ज्योति 
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समर्थन करने के लिये एकत्र हुये । इन , 


नेताओं मे शामिल थे सहयोगी और असहः 
योगी, सुसलिम लीग चाळे और कांगेस 
वाले, एक ओर चाधरी शहांब दीन थे सोलह 
आने सहयोगी और सरकार भक्त, ते दूसरी 
ओर थे मोलाना जफरअली और डाक्टर 
किचलू अपने को पक्का कांगस भक्त. ओर 


असद्दयोगी कहने चाले। डाक्र किचलू ने 
तो यद्वां तक कह डोला कि हमारे इस 
जल्से मे सम्मिलित हेने का आशय ही यह 
हे कि मुसलमान सब एक हैं और भिन्न 
विचार रखते हुये भी हम एक प्लेट फार्म पर 
एकत्रहे। सकते हैं । यह है सुसलमानांकी मान- 
सिक अवस्था। बिळका विषय हे एक आथिक 
प्रश्न परन्तु रंगत दी जाती है उसके धर्मकी । 

कांग्रेस की कमेटी यह पास कर 
सकती है कि हिंदुओं का शुद्धि के 
काय मे सम्मिलित हाना बजित हे परन्तु 
उस यह क्षमता नहीं कि वह अपने - मुस- 
मान सदस्या को एक आथिक प्रश्न को .मज़- 
हची रंगत देकर आपस में बढ़ने वाले वैम 
नस्य और भेदभाव को और अधिक बढ़ाने 
से राक सके । ऐसा करने से कहीं मुसळ 
मान रूठ ते न. जांयंगे, उनके रूठने से 
एंकता के आडम्बर मन्दिर का ता ठेस. न 
लगेगी, स्वराज्य प्राप्ति में ता. कहीं. बाधा 
न पड़ेगी ? यह भाव हें.जञा.कि हिंदू कांग्रेस 
वालों के मन को अशान्त किये रहते हैं । 
अतः हम समभ नहीं सकते कि इस सह- 
योगी के समय में, खराज्य पार्टी के शाखन- 
काल मे इस बिल के गुण दोष दिखळाने के 
लिये प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अथवा उसके 
सदस्पे ने कोई भाग कयो नहीं. लिया? 
इन कांग्रेसी हिंदुओं को भय हे कि कहीं ऐसा 
करनेसे उनपर अपने स्वजातीय हिदू साहका- 
रा का पक्ष लेने को दोष ता नहीं लेगेगा यही 
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तो मानसिक कायरता है जो कि पश्चात में कुछ देदे', भी सर्वथा ठीक है । परस्तु उसी 
कांग्रेस का नाश कर रही हे । अवस्था मे' जव कि हिंदू अपनी दुबंलता सें 


हिंदओं में शा नहीं, वरन्‌ अपनी शक्ति के वळ ऐसा कर। 
क्या 1हठुअ में शक्ति का बल है श्र केवळ इतना ही रह जाता है कि कयां 


महात्मा गांधी से थोड़े दिन हुये एक आज कल हिंदुओं मे' ऐसी शक्ति है कि वह 
अंग्रेज सज्जन ने भेंट की । उन्हाने महात्मा यह दान कर सके ? क्‍या यह वास्तविक में 
जी से प्रश्न किया कि बह हिंदू मुस्लिम दान है अथवा बलात्कार, नोच खसेट, गुरू 
समस्या को किसे तरह हल करना चाहते ज़नांकी आज्ञा के मोहजाल में फंस अनजान 
हैं। महात्मा जी ने इसका निम्न प्रकार से मे अपनी निर्वळता को शक्ति का नाम 
शुक णः ज्ञातियों देना ? हिदुओ ! अपने हृदय को टटोलो ओर 
दाना. जातया पर > इस देखे। कि क्या तुम्हारे मे यह शक्ति ह १ 
बात का जोर देकर कि आपस मे आदरभाव इस की जांच की एक ही कसौटी हैं 
और विश्वास पैदा करो, और हिंदुओं को और वह इस प्रश्न का उत्तर कि जो तुम 
इस बात का आग्रह करके कि वे हर दुनि- आज मुसमानों को वैने लगे हा यदि उसका 
यावी बात मे.सुसलछमानें को अपनी शक्ति कल के दुरुपयोग हेने लगे ते क्या तुम्हारे 
के बल पर सव कुछ दे दे, और यह दिखला मं बापिस ले लेने की शक्ति है ? यदि उत्तर 
कर कि जे! लोग अपने के देश हतेरी कहल- “हां? मे. मिले ते तुम अवश्य शक्तिशाली 
वाते हैं और जिनकी तादाद बहुत भारी हे हो आर दानवीर बनने के योग्य हा अन्यथा 
वेधारा सभाओं या सरकारी पदां की भद्दी 'दान! का उपहास न करो | वरन्‌ याग्यता 
प्रतिस्पर्धा मे योग न दे..। मैं यह दिखला पाप्त करने मे' पुरुाथवान्‌ हो । 


कर के भी इख उद्देश्य को सिद्ध करना , भारत में सरकारी दमन 
चाहता हूँ कि सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगं के | गत मास भी वंगाळ सरकार की “दमन 


द्वारा सत्ता छीन लेने से नहीं, बदिक जव जीति की चर्चा ही राजनैतिक क्षेत्र की मुख्य 
संत्त का. दुरुपयोग होता हे! तब सब लोगों उनात अपना वमननति कल्या 
के द्वारा उसके प्रतिकार करने को क्षमता ्धारूप वनेको सिदत सरकार न औं 
को प्राप्त करके हासिल किया जा सकता क्लैंसिल में बिल पेश किया था वह कोंसिळ 
है। दूसरे शाब्दे मे स्वराज्य जनता में इस ने अस्वीकार कर दिया । इस बिल के विपक्ष 
घात का ज्ञान पैदा करा के. प्राप्त किया प्रे' न केवळ कोंसिळ के चुने हुये मेम्बर 
ज्ञा सकता हे कि सत्ता पर कब्जा करने और हिन्दू तथा पर्याप्त संख्या मे मुसलमान ही 
उसका नियमन करने की क्षमता उनमे हे। थे-वरन सरकार द्वारा नियुक्त और सरः 

महात्मा जी के इस उत्तर में जिस सत्य कारी सद्स्य भी.थे। यह इस वात का बड़ा 
फा प्रकाश किया गया हे उससे किसी को बलिष्ट पुमाण था कि पुजा सरकार फे साथ 
भी इन्कार नहीं हे! सकता । बिना विश्वास सहमत नहीं और इसकी नीति से उसे घेर 
के कोई भी सहयेग, मेळ और एकता नही विरोध है। परन्तु लांड लिटन महोदय ने 
हो सकती, हिंदुओं से महात्मा जी का यह निजी शक्ति द्वारा पूजा कौंसिल दारा अस्वी- 
आग्रह करना कि वह अपनी -शक्ति के बळ कृत इस बिल को प्रास कर एक, बार, पुनः 
हूर दुनियात्री:बात में. मुसलमानों -को, सव दिखला दिया कियह काँसिलं केवल झाड 

४ 
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भबर मात्र हैं और इनकी आड मे' नेकरशाही 
की निरंकुशता पूववत्‌ वरन्‌ उससे भी बढ़ 
कर विद्यमान है। इसका दूसरा पुमाण लाड 
रीडिग ने दिया जब॑ कि उन्हाने पण्डित 
मोतीलाल जी के लाड लिटन द्वारा पास किये 
हुए दमन विल को रद्‌ करने के पूस्तांच को 
कौंसिल मे पेश होने की आज्ञा नहीं दी । 
यदि यह. पेश होकर पास भी होजाता. तब 
भी कया था? होना वही. था जा विधाता 
के भाता और भारत की राजनेतिक वि- 
धाता हे नोकरशाही । 


कया अब भी स्त्रराज्यपाटीं के नेता यह 
नहीं समझते कि उनका कोंसिलां मे जाकर 
सरकार का विरोध काड़ी काम का 
नहीं जब तक कि उनकी पीठ पर कोंसिलों 
से बाहर देश की शाक्तिम हो। कोंसिलों मे 
तभी काम हो सकता हे जब कि देश में 
घार आन्दोलन हो जे। कि सरकार को भय- 
भीत कर सके | इस बाहर के आन्दोलन से 
डरकर ही . नोकरशाही इस डर को न 
मानने और अपनी शान (?7९६।९९) का ढोग 
स्थिर रखने के बहाने ही काँसिलो द्वारा 
पास किये हुये पुस्तावां पर ध्यान दे सकती 
. हे) अन्यथा वह “क्रागज्ञ का एक पर्चा? ही 
रहेंगे जिनका उचित स्थान रद्दी की टोकरी 
.ही हे। | 
यह ठीक हे कि इससे कोंसिलें की 
असारता स्पष्ट हा जाती है, सुधारों का 
. माहंजाल कट जाता है। परन्तु इससे देश को 
. लाभ! क्या इससे स्वराज्य पाप्ति के लिये 
< कोई सहायता मिलती है ? स्वराज्य कॉंसि- 
« लां अथवा उनमे बैठे हुए इने गिने नेताओं 
+ क्री पूजी नहीं। वह जनता की वस्तु हे और 
“जनतामे ही काय करके प्राप्त हा सकता है । 
जनता में एक बार पुनः आन्दोलन करा, 
इनके हृदय मे उथळ पुथल' मंचाओं और 
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फिर से कूड़ा करकट को उठा छेजाने वाली 


गन्द भी का नाश करने वाली देशब्यापी” 


आन्धी को उत्पन्न करो तभी कुछ बन सकेगा 
अन्यथा जो काम आप लोग कोंसिलों में 
कर रहे हें उसका इस बाद बिवाद से बढकर 
कोई मूल्य नहीं जोकि हिदू विश्‍विद्यालय 
तथा अन्य कोलिज के क्षात्र अपने कालिज 
ग्रहों मे रचते हैं । 


भारत सबदल एकता कान्फ स 


भारत के सव दला की ओर से जो 
एकता स्थापनार्थ कान्फ्रेंस नियुक्त की गई 
थी उसकी तीसरी बैठक इस मास देहली 
में हुई । कान्फ्रेस ने कोई ५० सदस्यों 
की एक छोटी कमेटी नियुक्त करदी । जोकि 
हिंदू मुसलिम एकता तथा स्वराज्य व्यवस्था 
पर विचार कर २० फरवरी तक अपनी 
रिपोर्ट पेश करेगी । हिंदुओं के विचार श्री 
सत्य मूति ने ठीक २ वर्णन किये जबकि 
उन्होंने कहा कि “यदि स्वराज्य प्राप्ति के 
लिए काई सामान्य कायक्रम निश्‍चित हो 
जायगा ता सब दळी में समझोता हा जायगा। 
हिंद इस मार्ग के बाधक बनना नहीं चाहते । 
चे जातिगत प्रतिनिधित्व के लिए भी उतने 
लालायित नहीं; किन्तु जब और लोग उनके 
लिप लड़ रहे हें तब हिंदू उस की उपेक्षा भी 
नहीं कर सकते ।” 

मुसलमानों मेंसे मिस्टर जिन्नाह की 
वकता सब को आश्चर्यं मे डालने वाली थी । 
एक उच्च कोटि का राजनेतिक लीडर किस 
प्रकार अपने मत के र॑ँग मं रंगा जाकर 
न्याय और इतिहास पर पानी फेर सकता है 
यह उसका ज्वळन्तं उदाहरण था । किसी भी 
मुसलमान देश भक्त नेताने यह न बतलाया 
कि यदि हिदू मुसलमानों दारा पेश की गयी 
शर्तों को न मानंगे ता फिर वह स्वराज्य 
( शेष मैटर फा०नं० ३ पूंछ ५२७ पर देखिये ) 
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The World's Record Timekeeper 


To the intending purchasers ofa 
sound, strong and elegant timekeeper, 
we would strongly recommend our 
well known 

No. 1001. 
ELECTRO GOLD PLATE 
WRISTLET WATCHES. 
This is tbe very newest 8७४16 wristlet watch, 


‘These watches are artistically finished of the 
best workmanshi and aro guaranteed for 
Ps, ष्ठ 


< 


3 yoars,. Their average daily variation, when 
५8७1 with proper care, is 1 to 2 second, a result 
which has never been surpassed by watches of 
muoh higsher prices. 
Price, Rs. 7-8-0, with Strap or Brace- 
let for Radium Dial, Re. 1 8-0 Extra. 
N.B.— Purchaser of 3 Watches at a time. 
will get “one German-made 4-in, dial .alarm 
Timepiece free, 


Free from Alcohol or 
Spirits, and hence can be 
used by all without sny 
restriction. 1७ Fossesses 
the most fragrant smell 
of the different kinds of 
fine flowers, Notice 
minutely the delightful- 
rike freshly plucked flow- 
ers-smell every now and 
then, In lasting quali 
ties, ib is unsurpassed. 
ask for, 


LILY OF THE 
VALLEY kh 
1 02. Bottle Re.1-8-0 '१ he 
2 Dram Bottle 0-12-0 
Dram Bottle 0-8-0 
Sample Bottles, Doz. Re. 1-4-0 
११ EY) Each 0-2-0 
Hurry up to 

PETER WATCH CO., 

P. 8. 27, MADRAS 


भोरत सरकारसे रजिस्ट्री 
किया हुआ 
७००० पजेन्टों द्वारा बिकना दवा की संफ- 
लता का सत्र से बच्छा प्रपाण है 


“५%%७%७७%%%०%%७%%%%%७%%%%७%७%%%/, 
»,५*७ ७» ७ ७ यि १४२ ९. ७ ७4 
ae त्थ शर 
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f ब. १... ६; a 
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( बिना ग्रन्नुपान की दवा ) 


यह एक खादिषए और सुगन्धित दवा है, जिस _ 


सेवन करने से कफ, खांसी, हैजा, दपा, 
शूल, सग्रहशी, ग्रतिसार, पेट का ददे 


बालकों के हरे पीले दस्त इन्फलूएंजा इत्यादि 


रोगों को शरतिया फायदा होता है मूल्य ॥) 
डा० ख० १ से २ तक ट्र) 


> 


sSNA 
= ००6, ७ के Ns 


दाद की दबा 
विना जलन और तकलीफ गक आ के २४ 
घण्टे मै आराम करने वाली सिफ यही” एक 
दवा है। मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १ से २ 
तक ४) १२ लेने से २) मं घर बैठे दंगे! 


4 स्यः ५ 
94° » 


| ¢ ०) न 
5 ५३. ९, ०. ७० 
।-*७%%%% 00.७0 0 9 ७ 0.00 ७ ७ ७ ५ ५» ५ ५७ . 


दुबळे पतले और सदैव रोगी रहने वाले बच्चों 
माडा ताजा और तन्दुरुस्त बनाना हा ते 

इस मीठी दवा को मँगाकर पिलाइये, बच्चे 
इस खुशी से पीते हैं। दाम फो शीशी ॥) 
डा० ख० ४) 

पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूची पत्र 
मँगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 

पता - खुखसञ्चारक कम्पनी मथुरा । 
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उत्तम साहित्य अपने बच्चों के हाथ में दो । 
>> र =e 
हिन्दी को. दा अपूव पुस्तक । 
लेखक प्रो सुधाकर एम० ए० । 

मनो विज्ञान-पाश्‍चात्यो ने मन” के विषय मे जे विचार किया हे उसका 
निचाड़ इस पुस्तक म,दिया गया हे । इनके पाठ स प्रत्येक स्त्री व पुरुष 
को लाभ पहुंच सकता हे । बच्चों की शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन 
बिना अधूरी समझो जाती हे अतः इसकी शिक्षा अत्यन्त आवश्यक हे । 
पुस्तक की छपाई'बड़ी सुन्दर हे । पृष्ट संख्या लगभग ३०० मूल्य २) 

अमीरी व गरीबी-इस पुस्तक में आचार शास्त्र की इष्टि से सब से 
बडी आर्थिक समस्या की. आलोचना की गयी हे । देश वासियों को 


दरिद्रता दूर करने का उपाय भी बताया गया हे । मूल्य ॥ 


II A General Survey. of the life and Teachings of Swami 
Dayanand Price —12- 
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ग्राहकों के लियेः-- 


(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गाहकां - 
को मिला करेगी 

(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 
वा० मूल्य-- 
१ वर्ष के लिये ४॥) हे। , 
६ मास के लिये २॥ ) है। 
विदेश के लिय्रे इसका डा० व्य० सहित वार्षिक 
मूल्य ६) है । 
स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवळ ४) प्रति वर्ष हे । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलतीं, जा मिलती हैं 
उनका मूल्य ॥ ) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हैं। 


(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्वर 
से अक्टूबर तक होता हे । बीच में गाहक होने 
वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 

(७) पत्र व्यवहार में गाहका को अपना पता स्पष्ट 
ओर सुवाच्य लिपि में छिखना चाहिये। जिन 
पत्रों पर ग्राहक ले० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे | 
का टिकट होना चाहिये । 


(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनिआडर - 


~ 


द्वारा भेजे । वी० पी० भेजने से ग्राहक को ओर 
हमें-दोनों को कप्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नप्ट होता हे । आशा 
हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्राथना पर विशेष . 
ध्यान देंगे | | 
(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से 
` १५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये । 
(=) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुँचे तो पहिले 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये | यदि पता न चले तो 
डाक धर से जो उत्तर यावे उसे प्रन्धकर्ता क पास. भेज 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति 
बिना श्य नहीं दी जायगी । , | 
मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी . पत्र. मैनेजर, 
जोति? कोठी नं० ४ दरियागंज; देह 


_ ६०७ पते पर आने चाहिये 


र -॥्येतिर्मुदपलत ८ 
20) नें अक्रमीत्‌ 


वषे ५ | फाह्गुन १६८१ मार्च ˆ १६२५ ई० ख्य ११ 
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शर्ते | 
है मूलशंकर की ज्योति । 
दे न क र 
€ ले०--श्री बिद्या भूषणं विभु’ 
है ` ॐ “उपक्रम! # 
इसी पुण्य शिवरात्रि को हुए आज शतवध 
दयानन्द गुण गान कर, दिखलाब हिय इषं ॥ 
दज कवित्त 
“ ममता की यामिनी मे भक्‍त हैं अचेत सब, न 
है माया अंधियारी और मोह घटा छाई है। 


चन्द्रमा का चिन्ह कहीं हूं ढे से भी पाते नहीं, 
5 तारे हुए अस्त 'बिभु' बुद्धि चकराई है ॥ 


७७७७७७७७७७७७७०७८६%७६७७ की 


६ विकराल आखु काल चुप चाप काटता है 

जीवन के साधनों की वस्तु बिखराई हे । 

६ दीपशिखा शस्भु की ज्यां विषम नयनञ्वाला, क्र 
मानो मूलशंकर ने ज्योति चमकाई है ॥ 
. उपसंहार | 

© उसकी करुणा कोर से, फेला यह आनन्द 

6 प्यासे पुरुषों के लिये, हुआ स्वांति प्रद कंद ॥ = 

© क 


७७०७७७७७७७ ७७७६७:5:99%0%७७०%७७७७७७०७७७ 
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ज्योति 
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बिद्रानो के लिये बेद की आज्ञा ठ 


ओम्‌ मिमीहि श्लोक मास्ये पर्जन्य इव 
ततनः। गाय गायत्रमुकथ्यम्‌ ॥ अट ° मं ० १। 
आ० ८। सू० ३८। मं० १७ 
अर्शौ-हे विद्वान्‌ मनुष्य तू ( आस्ये ) 
अपने मुख मे (श्लोकम्‌) वेद की 
शिक्षा से युक्त वाणी को ( मिमीहि) 
निर्माण कर ओर उस वाणी को! ( पर्जन्य इव) 
जैसे मेघ बृष्टि करता है वैसे(ततनः)फैला और 
(उक्ष्यम्‌ ) कहने योग्य ( गायत्रम्‌ ) गायत्री 
छन्द वाले स्तातरूप वैदिक सूक्तो को (गाय) 
पढ़ तथा पढ़ा । 


इस मंत्र मे परमात्मा हम मनुष्य लोगों को 
उपदेश देते. हें कि हमारा प्रथम कतव्य 
यह है कि हम मे से प्रत्येक अपने जीवन के 
प्रथम भाग को ब्रह्मचय्यंबत धारण करके 
धेद विद्या सीखने मे व्यतीत करं । परन्तु 
हमारे कर्तव्य की समाप्ति यहीं पर नहीं 
हा जाती वरन शिक्षा प्राप्त कर लेने पर 
हमारा उत्तर दायित्व आगे से भी अधिक 
बढ़ जाता है। हमे आज्ञा दी गई हे कि 
शिक्षा प्राप्त कर लेने के बांद हम लाग जैसे 
वर्षाकाल मे मेघ उमड़ २ कर सर्वत्र. एक 


रस जल बाते हैं ओर यह विचार नहीं - 


करते कि यहां ठौर है या- कुठौर; रान्दे दुर्ग 
न्घ युक्‍त स्थळ हैं । अथवा शुद्ध देवस्थान 
कोई जळ का भिखारी है या नहीं-इसी प्रकार 


प्राप्त किये अपने वेद ज्ञान का मनुष्य सात 


के कल्याणार्थ फैळावे और न केवल दूसरे 
के हितार्थ फेलावे ही वरन्‌ स्वयं भी 
नित्य प्रति स्वाध्याय द्वारा अपने ज्ञान की 
द्धि करते रहे ताकि हमारी विद्या. दिन 


पूति दिन बढ़ती रहे और हम लोग कूप, 


शिक्षा प्रणाली पर द्वष्टि पात फरते हैं तो 
हमे ज्ञात हाता है कि हम इस वेद की आज्ञा 
से कितनी दूर हट कर रहते हैं। प्रथम 
ते हमारी पाठ प्रणाली मे आध्यात्मिक विषया 
का पूवेश ही नहीं है । हमारी उच्च से उच्च 
शिक्षा भी हमारे जीवन के धार्मिक बनाने 
की ओर न जाकर हमे स्वार्थमय भोग 
पाप्तिकी ओर लेजाने वाली ही होती है जहां 
राग द्वेष, स्पर्धा, हिसा पुतिहिसा लेभ और 
मोह राज्य करते हैं | हमारे हृदय मे यह 
विशालता नहीं होती कि हम सदैव दूसरों 
के गुणा का ही देख और उनका गांन करें, 
वरन्‌ हम दूसरों के छिद्रो की ही खेज 
करते हुये अपने मुख के दूसरों की निन्दा 
से ही गन्दा करते रहते हें और यदि हम मे 
से कुछ थोड़ा को परमाथ सम्बन्धी न सदी 
लाकिक उत्तमोत्तम बातो का यथार्थ ज्ञान 
हो भी ते वर्षा को तरह उसका पूचार करने 
बोळे बहुत दुर्लस हें । कई शिक्षापाप्त जन 
इतने दुरभिमानी बन जाते हैं कि वह विचार 


ही नहीं करते कि दूसरी को लाभ पहुंचाना 


भी उनका कर्तव्य है । उठ्टे उनके भाव यह 
होते हैं कि अगर दूसरों का भो यहु शान 
पाप्त हा गया तो हमारी महिमा ही घट 
जायगी । वह सूख यह नही सोचते कि 
“अपूर्वः कोपि क्वाषोयं विद्यते तब भारती । 
व्ययते! वृद्धि मापोति क्वयमायाति संचयात्‌ ॥” 


अथात्‌ हे सरस्वती, यह तुम्हारा पक 
एक अपूव ही काश हे जे।कि खर्चा करने से 
बढ़ता है और संचय करने से घटता है। . 


मंडक ही न बने रह। र उ र ज अतः म हृदया में विश्‍वपुम के 
वर्समान संचार होने की बड़ी भा आवश्यकता 
penis TENN ठ 
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जव हमारे विशाल हृदय विश्व पम से 
पूरित होगे तब हम आत्मवत्‌ सव जीवो के 
को देखते हुये अपनी उत्तम शिक्षा द्वारा स्वयं 
उन्नत होके अपने ज्ञान रूपी सूय्य से दूसरों 
के अज्ञानान्धकार का छेदन करते हुये वैदिक 
सिद्धान्तो का मनन ओर प्रचार कर सकंगे। 


आजकल हम देखते हैं कि बहुधा कई 
अयोग्य उपदेशक धर्म की घेदी पर से दिन 
रात प्रचार तो करते हैं परन्तु उनमे स्वयं 
उत्तम ज्ञान होने के कारण उससे छाभ नहीं 
होता । डूसरे बह अपने रोजी कमाने की 
दृष्टि से काय्य करते रहते हैं इस लिये वेद 
की तीसरी आज्ञा कि उत्तम वैदिक सिद्धा- 
न्तां को पढ़ और पढा--उनका लक्ष्य नहीं 
होती । यही कारण है कि हमारे आय्य 
स में यद्यपि नित्य प्रति उपदेश होते 
रहते हैं परन्तु उनका वह प्रभाव नहीं हा 
रहा है ज्ञाकि हाना चाहिये क्योंकि उपदेशक 
और शिक्षक लोग उपरोक्त .तीन वैदिक 
आज्ञाओं पर उचित रीति से ध्यान नहीं देते । 
पुरुष लाग ता फिर भी कुछ न कुछ स्वा- 
ध्याय और मनन करते रहते हें परन्तु बड़े 
खेद की बात हे कि प्रथम ता स्त्रियों में उप- 
रोक्त प्रकार की शिक्षा का अभाव सांही 
है और उपदेशिकाये भी नहींकी तरह ही हैं । 
परन्तु जा दे! चांर दश हैं उनमे भी स्वा- 
ध्याय और सनन की प्रकृति नंहीं। एक बार 
परीक्षा पास करली फिर उन्हे पुस्तक खोलने 
और समाचार पत्र, मासिक पत्र द्वारा ज्ञान 
बुद्धि करने की आवश्यक्ता ही नहीं प्रतीत 
होती। अतः उनका ज्ञान गढढेमें इकट्ठा हुवे पा- 
नी की तरह ज्यों का त्यां रह जाता है बल्कि 
यह कहना चाहिये कि उसका हास भी हो 
जाता है जिस से न वहं अपनी उन्नति कर 
सकती हैं न दूसरों को लाभ पहुंचा. सकती 


हूँ। स्री समाजो. की यदी दशा. है । कन्या 


विठ्ठांनां के लिये वेद की भल्ला ५६१ 


पाठशालाओं में भी यद्दी देखा ज्ञता है कि 
भध्यापिकाये प्रायः उन पुस्तकों के कन्या- 
आं को पढ़ा देती हैं जिनके! वह स्वयं 
समझती भी नहीं । एक वार पाठ पढ़ाकर 
अपने कर्तब्य की इति श्री समक लेती हैं । 
परन्तु यद्द दुर्दशा हमारे भारतीय शिक्षण 
में ही हैं । हमे अमरीकन देवियों से पढ़ने का 
सौभाग्य पाप्त हुआ ते हमने यह देखा कि 
बड़ी २ डिग्री पुष्त अध्यापिकार्य और 
क्रिश्चियन उपदेशिकांये जब कलास में पढ़ाने 
आतीं या लड़कियों ,को बाइबिळ पढ़ाती या 
उपदेश देती तो उन पाठों को अपने अव- 
काश के समय तय्यार करके उन पर टीका 
टिप्पणी लिख कर लाता तब पढ़ाती या 
उपदेश देती थी। उनके उस तैय्यांरी में 
पढ़ाने के घंटे से कहीं अधिक समय देना 
पड़ता था । परन्तु जिस दिन वह तैय्यारी 
करके नआताँ तो नया पाठ नहीं पढ़ाती था । 
उन विद्या सम्पन्न देशों मं यद्यपि वेद का 
सीधा पुचार नहीं रहा परन्तु वैदिक सिद्धा- 
न्ता मे से बहुतों का क्रियात्मक रूप से 
पुचार है, यही कारण हे कि वह उन्नत हैं । 


` हभारी भारतीय देवियां कितनी होंगी जोकि 


अपने ज्ञान को इतना कम समझती हों कि 
दूसरों को देने से पूर्ग उसे पर्य्याप्त रुप से 
ठीक करने की आवश्यकता अनुभव करती 
हा? पायः सभी अपने के इतनी विज्ञ 
समभती होंगी कि पढ़ाने या उपदेश देने से 
पूर्व स्वाध्याय और मनन करलेने की बात का 
वह अपनी हतक ही समझती होंगी । यही 
कारण हे कि हमारी नारी जाति म॑ ज्ञान की 
वृद्धि नही हा रही हे । जितनी कितनी विद्या 
किसी को आगई वह आगई उसके रक्षण 
करने, बढ़ाने तथा उपयोग मे लाने के नये २ 
ढंगों को वतने से बह सर्वथा विसुख 


म म ह. 


५९२९ उयोति [ फाल्गुन रां १६८१] 


अतः हम शिक्षित वर्गों का ध्यान इस और स्वयं भी निरन्तर स्वाध्याय और मनन 
वेद्मंत्र की ओर खींचते हैं कि बह अपने करते रह ताकि ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि दी 
ज्ञान की वृद्धि करते हुए दूसरो' का देव होती रहे । 
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गुलाब के प्रति 
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हो गुलाब ! सुमनां के भूप । 2६ 
एक तुम्ही गुरुवर निकले ज्ञा फटका उपवन रूपी-रूप । ps 
हो गुलाब ! सुमनो के भूप ॥ 
खुलम खुला रूप लुंटाते। रसिक-हृदय, निज-कर में छाते। A 
हो सुगन्ध से अछि को भाते । मधुमक्षी को सुरस पिछाते ॥ A 
तुम पहचाने जाते तब भी पीळे-लाल, स्वेत बडुरूप। 
हा गुलाव ! खुमनां के भूप ॥ १॥ ¢ 
कली रूप से प्रातःकाली । चज्ञाई चुटकी चढ़ी खुस्याली । 
“ळी चुटकी? निज दशा सम्भांली-खुमनोने, यो मुंह की खाली॥ A 
बुरा मान तोड़े माळी या चुने देव-हित देख अनूप । A 
` हो शुळाब ! खुमनां के भूप ॥ २॥ 
नायिका चरण मे, कहते हें-'तेरे कोमल-दल गड़ते हें ।! १ 
नहीं देख जव दल पड़ते हें । चरण नहा द्वग मे गड़ते हें ॥ 
भावुक प्र मी क्यों तोड़े हैं ? संभल सके न देख तव-रूप । A 
हा शुळाब ! सुमनो के भूप ॥ ३॥ 
कांटो से तुम घिरे हुए हा । खिला-रूप-निज, धरे हुए हो । ps 
- मानो शिक्षा करे हुए हा । ' अजी” दुःख से मरे हुए हो-- 
ताभी धैर्यवान हो सह ला, फूल चलो मेरे अनुरूप ।” ps 
हो गुलाब ! सुमनों के भूप ॥ ४॥ A 
हि 


CEE ९५४ ९& <<< २&& EEE 


दृह 


क्क के केके मो करे क मो गो के के गे के > के व ड 


CCO, Gurukul Kangri Collection! Fragdyar, Dierized by eGangotri 
न. 


) 


५६३ श्री शिक्षा का आवश्यक भंग 


[काळ्युन सँ ° ११८१ ] 


-श््ञीशिक्षा का आवश्यक अङ्ग 


लेखक--श्री राजेन्द्र विद्यालडूगर 


॥ ज स्यांत्‌ ही कोई ऐसा 
न साधारण सी बुद्धि रखने 
| 0४८८28) वाळा भी व्यक्ति हा जिसे 
क ॥ कि स्त्री शिक्षा के विषय में 
सन्देह रह गया हो । समय की प्रगति ने यह 
स्पष्टतया दर्शा दिया दे कि बिना खी जाति 
को शिक्षित किए एक क्षण के लिये भी 
हमारा निर्वाह नहा हो सकता | वह शिक्षा 
केसी हो इस विषय में नाना प्रकार के मत 
भेद हा सकते हैं कितु शिक्षा की आवश्यक- 
ता से इन्कार नहीं किया जा सकता। 
शास्त्रा में भो पर्याप्त रूप से इस विषय के 
प्रमाण मिलते हैं कि स्त्रियां ने न केवळ सांधा- 
रण ही अपितु पूर्ण विदुषी होकर किस प्रकार 
से जातिये के रुख बदळ दिए । इतिहास इस 
विषय की साक्षी देता हुआ पूर्ण रूप से 
प्रमाणां की पुष्टि करता है । 


यह सब कुछ होते हुए भी मुझे एक 
बात पर बळ देना है और वह शारी- 
रिक शिक्षा के विषय म॑ है। उच्च मस्तिष्कों 
मे से जिन किन्ही ने भी शिक्षा का लक्षण. 
किया हे उसमे शारीरिक उन्नति का भी 
अच्छी प्रकार से समावेश हे । प्राचान 
ऋषि शिक्षा का उट्टेश्य सवांगीन विकाश 
बतलाते हुए लिखते हैं- 
मने! बाग्देह खामथ्यप्रदा सद्गुण सन्ततिः । 
सैव शास्त्रेसताविद्याऽविद्याऽपरा प्रकीतिंता ॥ 

अर्थात्‌ सच्ची शिक्षा वही है ज्ञा मन 
वाणी शरीर की आन्तरिक शक्तियों का 
विकास करे । इसी प्रकार से फप्ठुंटो, अरस्तू 


आदि-पाश्चात्य विद्वानों ने भी सबागीन उन्नति 
को ही शिक्षा के नाम से पुकारा है। इस 
युग के आचार्य ऋषिवर दयानन्द ने भी 
चातुदिक उन्नति काही सच्ची शिक्षा के 
नाम से पुकारा है । । 


परन्तु शोक यही दे कि हम सब बातों को 
खुनते और समझते हुए भी उन पर मनन 
और निदिध्यासन करने का य्न नहीं करते । 
शिक्षा पूणं रूप से शिक्षा नहीं कहीं जा 
सकती जव तक कि उसमे शरीर मन और 
आत्मा तीने के समान रूप से विकाश करने 
की सामग्री उपस्थित नहीं हूँ । आज देश 
में पर्याप्त संख्या में कम्याओं के लिये पाठ- 
शांडाएं तथा स्कूल आदि खुळे हुए हैं किंतु 
क्य! कारण हे कि देश की अवस्था में कुछ 
विशेष परिवर्तन आता दिखाई नहीं देता | 
इसका कारण यदि संक्षेप म॑ कहा जाय तो 
मेरी सम्मति मं शारीरिक शिक्षा का अ- 
भाव ही है । आ त्मक और मानसिक शिक्षा 
बिलकुल व्यर्थ है जबतक कि शरीर सब 
प्रकार से दृष्ट पुष्ट और विकसित नहीं है। 
यही कारण है कि अव मनुष्यां की शिक्षा 
की भांति लोग स्त्री शिक्षा मात्र से ही घृणा 
करने लग गए हैं। और वस्तुतः बात भी 
सच्ची हे कि यदि स्त्री शिक्षा की इतनी 
संस्थायें होते हुए भी देश में वही दाहाकार 
मचा हुआ है तो उन सब की कोई आवश्य- 
कता ही नहीं । अपना पाचीन और विशेषतः 
मध्यकालीन इतिहास हमें इस वात की साश्ची 
देता है कि उस समयकी सवर साधारण देवियां 
चाहे किताबी विद्या से उतना परिचत न थीं 
कितु उनके शरीर बड़े इढ़ तथा शक्ति पूर्ण 
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थे । राजपूताने का सारा इतिहास पेसे अनेक 
हृष्टान्तों से भरा पड़ा है जिनके यहां देने 
फी केई आवश्यकता पतीत नहीं होती । 
देबियों के ऐसे हृष्ट पुष्ठांग होने के कारण 
ही उनकी सन्तान भी सब तरह सुटू 
'शालपाशुमहाभुज' युक्त हुआ करती थीं। 
उस समय का जैसा वर्णन कवि लाग करते हैं 
उसकी तुरना अःज छल के पुरुषों के शरीर 
से नहीं की जा सकती । इसीलिये आर्य- 
घर्तीय पाचीन संस्कृति से अनभिज्ञ पुरुष 
कभी २ उसे गप्प या असम्भव बात भी 
फह देते हैँ । अस्तु, 


. हमारा इससे यह असिपाय किसी 
अवस्था मं नहीँ कि कन्याओ को शिक्षा 
नहीं देनी चाहिये कितु हमारे कहने का 
पयोजन यह हें कि कन्याओ का शिक्षा देते 
देते समय उनकी श'्रीरिक शिक्षा का सघ 
से पृथप ध्यान रखना चाहिये । बहुत. काल 
से हमने उन्हे 'अवला' नाम देकर सचमुच 
ही अबला बना दिया है। यह एक सव तन्ल 
सिद्धांत हे कि किसी जाति की उन्नति 
का आधार उस की माताओं पर ही है। 
यदि मातापं डी अशिक्षित दु्येळ हैं तो उनसे 
वैदिक ओज्ञानुकूल वीर पुन्न उत्पन्न करनेकी 
आशा केवळ दुराशा मात्र दी है। कहावत 
भी है।“ मां पर पूत पिता पर घेड़ा बहुत 
नहीं ता थोड़ा २? 1 जब माताएं ही 'अबळा? 
हैं ता पूत 'सबळ” कैले दो! सकते हैं ? पंजाब 
प्रान्त, मे तो अबतक बहिन अपने भाइयों 
को वीर! नास से याद करती हें। इस गिरे 
'हुए जमाने से भी चह चैदिक भाव किसी न 
किसी रूप मे प्रचलित दृष्टिगाचर होते ही 


हैं। 'वीर-आहा ! कपाही सुन्दर प्रम. 


गमित बीरतापूण' शेब्द है .! जव.देश में 


ह... 


[ फाल्युन सां० १६८१] 


वस्तुतः 'वीर' होते होंगे ता क्या ही” 
असुपम समय होगा । अपनी बहिन के मुख 
से निकले हुए 'बीर' शब्द में क्या माधुर्य 
भरा हे इसे वे ही भाई जानते हैं जिन्हे कभी 
इसके सुनने का सैभाग्य प्रांप्त हुआ हे। 
यह प्रचलित 'चीर' शब्द वैदिक भावो की 
ठीक नकळ है यदि यह कह दिया जाय 
ते इसमे कुछ भी अत्युक्ति नहीं है । वेद में 
विवाह प्रकरण मं च अन्यत्न जहां कहीं 
भी स्त्री के लिये आर्शीवाद रूप किसी शब्द 
का प्रयोग किया है वहां यही 'बीर' शब्द 
समान रूप से प्रचलित पाया जाता है। 
शाक कि स्थानाभाव से हम उन सब मन्लर- 
भागो का उल्लख नहीं कर सकते तथापि 
कुछ बाता. का उल ख किये विना हम रह 
भी नहीं सकते-- 


ऋग्वेद मं० १० सू० ८५ में आया है-- 
४.०० “''वीरसूदवृकामा शन्नाभव 
हिपदे शं चतुष्पदे” अर्थात्‌ हे पत्नी ! तू 
वीरो को उत्पन्न करने वाली हो | इसी 
प्रकार से 'अस्प यज्ञमानस्य वीरा जायताम! 
इत्यादि मंत्र मे राष्ट रूपी यजमान के लिये 
चीर सन्तान उत्पन्त करने की प्रार्थना की 
गई हे । इसी प्रकार अथवेवेद में भी एक मंत्र 


आया है--“ वीरसर्देबृकामा संत्वयैधिषी 
महि सुमनस्थ माना? अन्यड्च-- ४ 
' चीरसूदेब्ृकामा स्परानेममग्नि गाहपत्यं 
सपर्य ॥?? 


इन मंत्र भागों में स्पष्ट ही गृहस्थ में 
प्रवेश करती हुई कन्या के लिये उपदेश है 
कि वह वीर पुल्नों को उत्पन्न करने बाली 
हो । कहीं २ उसे 'सूर्यामिव? परिधत्तां धजया 
सूर्या सांविश्नी घृहते सौभगाय कम ? “सूर्येव 
नारि. विश्चर॒पा महिच्या प्रजावती पद्या 


संभचेह” इत्यादि मंत्र भागों से सूर्य के 
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समान. देदीप्यमान और अपनी शक्ति से वीर 
पुत्नो को उत्पन्न करने वाली की उपमा दी 
गईहे।" 
विवाह प्रकरण सें कन्या के निकटस्थ 
सम्वन्धी ( भाई ) के छारा उसका पग पत्थर 
की शिला पर रखे जाने के पीछे वर ( कन्या 
को) कहता हे-- ' आरोहेयमश्मानमश्मेच 
व < स्थिराभव । अभितिष्ठ प्रृतन्यते!ऽवबा 
धश्च पृतनायतः? अर्थात्‌ हे मेरी धमपत्नी ! 
शत्रुओं पर विजय पाने के लिये इस पत्थर 
के समान हाती स शिला पर आरोहण 
कर । भगवान कृष्ण गीता मे स्पष्ट ही 
उपदेश देते हैं- "अधारयो दुबलेद्वियेः” अर्थात 
गृहस्थ का भार निवल इन्द्रियां चाले ब्यक्ति 


नहीं उठा सकते । 


इस प्रकरण मे जब कन्या गृहस्थाश्रम मे 
पवेश करती हैं उसके कंधे पर बड़ा भारी 
बे भा पड़ता हे इस बे को वह कभी उठा 
नहीं सकती यदि उसमें पूर्व सञ्चित ब्रह्मचय 
विद्यमान न.हा । इसी लिये संस्कार छोटी 
आयु मे कन्या के विवाह का निषेध करते 
हे, गृहस्थाश्रम मे पुवेश.करती हुई कन्या को 


वेद उपदेश करता .है- 71: । ग्रह 
गच्छ गुहपत्नी यथासा वशिनीत्व विदथमा 
वदासि ॥? एबं -“यथा  सिधुनंदीत 
साम्‌उ्य' सुषुचे बृषा । एवा त्व' सामाइयेधि 
पत्युरस्तं परेत्य "सुमङ्गली पूतरणी 
गृहाणां **५१६५१५८५०*५१५ /५५७५१५**५५५५५४९%९५५%/ 3s 


“गृहान्‌ गच्छ शुहपत्ती यथासो दीधे त 
आयुः सवित। छणेतु” । 

अर्थात्‌ हे कन्ये ! तू यरुहस्थाश्रम मे पुवेश 
कर । किस लिये? घर की रक्षा करने के 
लिये, और सब के वश मे करती हुई सत्य 
बेदचाणी को बेलने वाली हां । तू सामाज्ञी 
है और तू घरों (वस्शा) को तारने वाढी है । 


फिर अ'त मे कहा है “तू घरां की रक्षा करने. 


AD, 


स्त्री शिक्षा का आवश्यक अंग ५६५ 


वाली है इस लिये तू घरों (गृहस्थ) म॑ पुथ्र शे 


कर परमात्मा तेरी आय की वृद्धि कर | इन 

ता में स्पष्ट ही कन्या के लिये जिन चीरता 
भरे शब्दों का पुयाग किया गया हैं किसी 
से छिपा नही ३ | 

परन्तु पूएन यह है कि यह सब हे! कैसे? 

कया विवाह समय म यह मत्र थे लने मात्र 
से कन्या में वीरता के भाव जागृत हा जाते 
हैं अथवा इसका कोई औंर साधन है? घोद 
कहता है “ ब्रह्मचर्यंण कन्या य॒वानं बिदते 
पतिम्‌” अर्थात्‌ बह्मचय ही इन वैदिक भावो 
की पूति का एक मात्र साधन हे। बिना 
ब्रह्मचयं के किसी अन्य कृत्रिम रीति से ये 
भाव किसी जाति की बालिकाओं में पुबिष्ट 
नहीं हा सकते । 


उस ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये मुख्य उपाय . 


नेत्यिक व्यायाम अर्थात्‌ शारीरिक अभ्यास हे। 
वे शारीरिक अभ्यास व व्यायाम किसी ढंग 
के हाँ कितु किसी न किसी रूप में उनका 
हाना अत्यावश्यक हं । 

सम्भवतः आजकल के कई नवशिक्षित व्यक्ति 
कन्याओ' के लिये व्यायाम विशेषों को निदेश 
करने से कुछ आश्‍चर्य मं पड़ जांय, किम्तु 
पाचीन समय. में इनका बिधान पाया ज्ञाता 
है | यहां तक कि मध्य कालीन समय में भी 
कन्याए' वाणादि अस्त्र संचालन मे वड़ी प्र- 
वीण हुआ करती थीं । राजपूताने का इति- 
हास ते ऐसे कितने ही उदाहरणों से भरा 
पड़ा है । इस पतित समय में भी देहरादून 
की उन चमारियो की घटना पाठक भूले न 
होगे जिन्हो ने एक मोलवी साहब को उस 
की उद्दण्डता के लिये पर्याप्त दंड देकर उस 
के मुह से अम्मा! कहलदा कर छोड़ा था। 


ऐसी कई घटनाएं पाई जाती हैं किम्लु 


बहत कम । इस सब का एक मात्र कारण 


हमारा अपता ही दोप है। हसने कन्याओं 
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उ्यासि 


५६६. 


को सव प्रकार की आत्मिक और मानसिक 
शिक्ष. दी किन्तु उनकी शारीरिक शिक्षां की 
ओर से किनारा कर लिया । 
परिणाम कया छुआ ? दिन प्रति दिन 
हमारी मालाओं और भगनियो पर अत्याचार 
होते है किन्तु वे उनसे अपनी रक्षा नहीं कर 
सकतों । 
पाचीन स्पाटी की माताए अपने नत्र- 
जात पुत्र को एक ऊचे टीले पर से नीचे 
फेक दिया करती थीं । यदि वह जीने के या- 
ग्य हाता था ता जीता रहता थां और यदि 
नहीं ता परलोक सिधार जाता था । वे अपुत्रा 
रहना पसन्द करती थो किन्तु निबळ, जाति 
क्षा अपप्रानित करने वाली सन्तान को उ- 
स्पन्न करना वे पसन्द न करती थी । कया उन्हे 
अपने पुत्रों से प्‌ २ नहीं था ? नहीं २ कभी 
नहीं। उन्हे पम था ओर अवश्य पम था 
किन्तु वह पम सच्चे अथो मे था । इसी 
लिये वे जातिको कर्लाङ्त करने वाले पुत्राँ को 
उत्पन्न करने की अपेक्षा अपुत्रा कंहलाने मे 
ही खोभाग्य समझती थीं । परन्तु यह सब 
किसी आधार पर, किसी विशवास पर-- 
उन्हें. अपने वीर पुत्र उत्पन्न करने का गव 
था | उन्हें अपने ब्रह्मचर्यं काळ में पूर्ण रूप 
से विश्वास था । उनके यहां गड गुडियो के 
विवाह न होते थे। उन्हें अपने विद्यार्थी जीवन 
मे पुरुषों के समानही सब पुकार की शारी- 
रिक विद्याओं से अवगत कराया जाता था । 
अमेरिका के भूतपूर्व पुसिडैन्ट उड रो विट- 
सन अपनो पुस्तक “:£]istory and Pract 
ca] P0]i1।९5 ” के पृष्ट ६२ पर लिखते हैं-- 
This discipline included the wo- 
mén only during their ycuth; girls 
had to ‘take’ gymnastics as the boys 
did; but they did not go into the dis 
cipline°of the men, The product was 
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mates, shapely, corse sterdy women. 
अर्थात्‌ पुरुषों के समान स्त्रियों को भौ: 
जमनास्टिक आदि ( उनकी जवानी की अ-. 
घश्था मे ) अभ्यास कराया जाता था, जिस 
का परिणाम उनमे शरवीरता तथा कठोरता 
के सुद्ृद जीवन का समावेश था । 
इस से स्पष्ट विदित होता है कि उस समय 
झूषे! के समान स्त्रियां लिये शारीरिक 
व्यायाम का हाना भी अत्याबश्यक था । 
आजकल भी जापान, अमेरिकः आदि 
उन्नत देशां में कव्याओ' की इन सब पुकार के 
नियन्त्रणां मे से गुजरना पड़ता हे ताकि 
उनके शारीर खुद्दढ हाते हुए भावी में उत्तम 
सन्तानां को उत्पन्न कर सक । 
चर्तम्रान समय में पूयः देखा जाता है 
कि जहां कहीं भी कन्याओ' के लिये पाठ- 
शाळाएं तथा स्कूल आदि विद्यमान हैं वहां 
अधिकतर उनकी आत्मिक और मानसिक 
उन्नति की ओर ही अधिक भ्यान दिया जाता 
है शारीरिक उन्नति की ओर नहीं । कारण 
पूछने पर कह दिया जाता है कि: हमने उन्हे 
कोई सिपाही, व लड़ाई मे भेजने के लिये तो 
तय्यार नहीं करना ? । परन्तु संस्थाओ' के 
चलाने वाले को यह सदा ध्यान में रखना 
चाहिये कि उन्हे अपनी छात्राओ' को जिस 
किसी भीं कार्य के लिये योग्य बनाना हो 
किन्तु वहां शारीरिक उन्नति की ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिये । इस की उन्नति के बिना 
आत्मिक और मानसिक उन्नति की चेष्टा 
करना सर्गथा निर्थक आर देश तथा जाति 
के लिये हानि कारक है । 
घाठकगण ! यदि आप स्त्री जाति को 
अवनति के गढ़े से निकाल कर सच्चे अर्थों 
मे देश की उन्नति करना चाहते हैं तो सब से 
प्रथम आंप को स्त्री शिक्षा के आवश्यक अंग 
उनकी शारीरिक उन्नति की ओर बहूत शीघ्र 


_ च्यान देना चाहिये । 
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मासावतरण। झु 
फाटपुन- 


छे € ४9 छ 4 


खे०-आयुर्वेदाचाय पं० सन्तळाल दाधिमथ वैद्यराज्ञ। 


क्व व > 
पकव-सा नव-धान्य सब हे हो रहा 
“होलकोत्सव, लीजिए सब ही मना 1 ?-- 
भब भरव न क | था-- 
भ्रवाहन! ने करी यो पूर्व थ 


फाल्युनिक में होलिका” की घोषणा / 
ने 213 तर शः 


3 


थी हिमानी से दवी जो भावु-भा- 
हो पराजित आप संकुचाने ठगी; 
3 
सो स्वयं रवातन्त्य से वह सूर-श्री-- 
ओः / जनेः हिम पर विजय पाने लगी ! 
13. > € श्र 


ढं 
उन ह॒दों के हृदिनी के तीर पर, 
क्यों ट्विजों का नाद औँ, अनुनाद है ? 
क्या वन-श्री झांक कर वे कर रहे-. 


प्रिय वन्त शुभागमन-संवाद हे ? 
न नेह ञे क 


+ पुरातन इतिहास में बभ्रुवाहन भूप की यह घोषणा हुई, मिलती है कि-- 
“नव शास्य पक कर तयार है, होलकोत्सव मनाओ । ” वही पुरानीः-- 
१--'हालिका-( नव-शस्येष्टि) ? आती है २ -हिमानी-महाहिम; 
३--सूर - सूर? ४-ह्वादिनी-सरिता; ५-ड्रिज पक्षी; 
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ष्ट ञ्याशिं [ फाटव्युन हॉ १६८१ 1 
स्त्रियां आचार धम को रक्षिकाये । 
ले०-आर्य महिला, 


tT 

| | यां सदाच;र के अभ्यासिक रूप 
का पता लगाती हैं पुरुष उसको नियम वद्ध 
करते हैं, स्रियो मे 1111011101 पुतिभा शक्ति 
अधिक होती हे पुरुषों में तकना शक्ति । इन 
दानो के योग से ही मनुष्य समाज को 
विज्ञान का पकाश और ज्ञान मिलता हे, 
अथवा ये! कहिये कि अपनेतथा दूसरों के रूप 
काज्ञानजो भनुष्य को मिला हे दह इसी 
का परिणाम हे |”? 


रूसो के इन शाब्दे से जीवित सचाई 7पक- 
ती हे, इसी को सभी विद्वानों ने पगट किया 
हे । स्त्रियां की सभी क्षेत्लां मं जा शाक्त हे 
और विशेषतया सदाचार के विभाग मे-वह 
उत्पादिनी पुतिभा शक्ति से सम्बन्ध नहीं 
रखती । सदाचार के उन्नत करने मे ज्ञा 
सहायता चह देती हैं वह आदश के सम्बन्ध 
मे जे उनकी 17७1/०7 प्रतिभा शक्ति हे 
उसी का परिणाम है| अनुभव के क्षेत्र मे यह 
झट वस्तु का मूल्य लगा लेती हैं, उनकी 
आंखे धर्म के विविध रंगा को पहिचानने 
के लिये तीब्र हाती हैं चाहे वह धर्ग के 
सूक्ष्म तन्तु न उधेड़ सके व्यक्तिगत भेदों 
के। वह जल्द पहिचान लेती हैं चाहे धर्म के 
सिद्धान्तं का समर्थन न कर सके । 


स्त्रिये ने धर्म की प्रंचतिका बन कर 
ते सदाचार धर्म की सेवा नहीं की और 
नाहीं उन्हे! ने काई धर्मशास्त्र कौ निर्माण 
किया हे और नाहीं यदि उन्हें न्यायाधीश बनने 
का अवसर दिया जाता ते वह कोई बड़े 
भारी न्यायशास्त्र की ही रचना कर देतीं परन्तु 
इतना अवश्य हे कि यदि विद्यमान नियमों तथा 


सदाचार का जीवन मे सांघटन करने का अव- 
सर आवे तो स्त्रियांने चचू कि वह खुशोसे ग्रहण 
कर लेती हैं ओर उसे चढ़ा ळेती हैं तथा अपने 
स्वभाब को उसके अनुकूल बना लेती हें 
और फिर उस पर टदुढ़ता से स्थिर रहती 
हैं इसलिये ऐसा प्रभाव डाछा हे जिस- 
का सूल्य गिना नहीं जा सकक्‍ता« नाही 
इसका इतिहास वर्णन किया जा सकता 
है क्यों कि ऐेसा करने पर पोधों के पे।थे तैयार 
हा जांय । आदि सृष्टि ,से अब तक माता 
अपने बच्चे के उत्तम काम करने पर दृषित 
होकर जिस प्रकार अपनी खुशी प्रगट करती 
हे अर्थात्‌ बच्चेके वालों का सूघती तथा मुख 


चुम्बन करती हे अथवा अपने प्रमयुक्‍त 


मधुर शब्दों मे उसे यह समभाती हे कि तुममे 
छ्या कया उत्तम शक्तियां हैं जिन्हें तुम न्यथ 
गवां रहे हा--उसका,जे। प्रभाव सन्तान पर 
पड़ता है वह अवर्णनीय है । 


इतिहास मं कितनी ही पत्नियां होंगी 
जिन्हे! ने अपने पति को स्वार्था और परार्शं के 
युद्ध मे ऐसी मति दी है कि वह खांथं के 
लोभ का त्याग करके आत्मा की आवाज़ 
सुनने पर वाधित हुये । इस से भी अधिक 
आश्चयं की बात यह हे कि सांसार के इति- 
हास मं ऐसी देवियां हो चुकी हैं और हैं 

र ने अकेले हाथ युद्ध करके बिजली 
की चमक मं जैसे अंधकार मे लीन वस्तु 
अकस्मात्‌ प्रगट हो जाती है उसी प्रकार 
अपने समय की नीच पवृतियां ओर पक्षपात 
भरी नीति का उद्धाटन किया है | तथा सामू. 
हिक रूप से पुरूषो के साथ सहयोग करके 


देश प्रेम, धर्म, न्यायपरता और स्वाधीनता पर 
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हष पूजक अपने ज़ीवत की आहुती दी है । 
उदाहरण रूप मे भारत के सामने दस हजार 
वीर वाळाओ' के भस्म करने वाळी चित्तोड़ 
की चिता आज भी भारत वासियों के स- 
न्मुख धांय धांय करके दहक रही हे । बहुत 
दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध यज्ञ 
की आहुतियां पद्मिनी, जवाहिर, तारा, लक्ष्मी - 
वाई, और दुर्गावती आदि आज भी भोरत में 
सश्ची देत्रियां करके पूजी जा रही हैं। और 
भी, इन्हीं दिनों मे पाश्चात्य देशों में भी 
स्त्रियां, पहिले तो एक एक करके ही फिर 
अब खेगठित होकर पुरुषों से अपने अधिकार 
छीनने के युद्ध मे लगी हुई हैं और जिन पापा 
तथा कष्टी मे स गाज आज एक दम डूबी हुई 
है उनके विरूद्ध आन्दोळन करती हुई अपने 
अधिकारो' पर स्थित हो कर युद्ध कर रही हैं । 


सदाचार की उन्नति मं त्त्रियां ने जो प्र- 
त्यक्ष सहायता दी है उसके अतिरिक्त अच्यक्त 
रूप से भी उनका प्रभाव कम नहीं है । पु- 
त्यक्ष रूप से ता अपने निज कार्यों द्वारा परन्तु 
अव्यक्त रूप से अपने उत्साह से तथा पुरुषों 
के घरेलू तथा बाहरी जीवन मे अनाचार को 
मान कर अपना पुभाव फैलाया है जिस का 
परिणाम यह हुआ कि आचार शास्त्र फे वि- 
कास का कभी ते अवरुद्ध कर दिया कभी 
उत्पथ पर ले जाया गया । हम इस समय 
केवल एक उदाहरण द्वारा पाठकों का यह 
याद दिलाना चाहते हैं कि बफ से ढक हुये 
जंगली देशां में ज्ञा गाथाय मशहूर हैं वह 
इस पुभाव की पृत्यक्ष साक्षी हें । उस जंगली 
समय मे भी जबकि घरेलू भगड़ों के हो जाने 
पर यदि काई किसी की हत्या कर देता तो 
पुरुष तो उसके बदले में जुर्माना लेना ही 
पर्याप्त समझते थे परन्तु स्त्रियां आंख भर कर 
भौहं तरेड़ कर उन्हे जान के बदले जान लेने 
पर ही षाधित करती रही हैं। अथवा हमारे 
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ज़माने में भी बोअर युद्ध के समथ व्हत सी 
अंग्रेज स्त्रियां ने अपने देशा के दे।षे। को प्रगट 
किया । यदि निष्पक्चपात भाव से सदाचार 
की वृद्धि पर विचार किया ज्ञाय ते पतां 
लगेगा कि जहां हमारे सामने ऐसा समय है 
कि स्त्री और पुरुष एक साथ उठे हैं वहाँ 
दूसरी तरफ हम ऐसे भी समय पाते हैँ जव 
कि दाने जातियां एक साथ टवी हैं। इस से 

पता लगेगा कि संसार मं ऐसी स्त्रियां 

हुई हैं जिन्हाने कवळ उन सव गुणों को ही 

पृगट नहीं किया जिन्हे हम वास्तव मं त्त्रिया- 
चित गुण समभते हें वरन्‌ उनका भी उप- 

योग किया जिन्हें यथार्थ में पुरुषोचित गुण 

कहते हैं । इसी प्रकार यह भी ज्ञात होगा 

कि स्त्रियां ने पुरुषेचित बुराइयां भी की हैं 

और साथ में ख्रियोचित दुगुण भी रखे। 


किसी विशेव समय या देश मे स्त्रियां 
के सदाचार सम्बन्ध मे समश्रिप से कुळ 
कहना भ्रमोत्पादक हेःगा जबतक कि उसके 
बहुत से अपवाद ध्यान में न रबखे जावें, उदा- 
हरण के तौर पर देखिये लेकोकित है कि 
पुरुष तो न्याय शास्त्र निर्माण करते हैं और 
स्त्रियां व्यवहार सम्बन्धी शास्त्र अर्थात्‌ वह बे- 
लिखित नियम ज्ञाकि लिखित नियम से कहीं 
अधिक वाधित करने वाले होते हैं। पाश्चात्य 


सभ्यता में इस सम्बन्ध में हमें उन “माम्य 
आणा? “९७६5 ण ॥०n०५/” के नहीं 


भूल जाना चाहिये जिनको पुरुष लाग बड़े 
आवश्यक समभते हैं । उदाहरणार्थ जुवे 
का ऋण जे।कि किसी स्त्री के सतीत्व भ्र 
करने के ऋण से कहां बढ़कर मान्य है। 
अथवा इन्द्व युद्ध का आहाहन होने पर जिस 
प्रकार पुरुष झटपट उसके लिये तैय्थार 
हो जाते हैं उस पूकार विवाह सम्बन्ध से 
बाहर उत्पन्न हुये अपने बच्चों के प्रति अपने 
करॉम्य पर कटिवद्ध नहीं होते। क्षात्र धम, 
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सैनिक धर्म, व्यापार धर्म, इत्यादि बतलाते 
हैं कि पुरुष लाग अपने क्षेत्र मे स्त्रियां के अपने 
क्षत्र में से कर्ही बढ़ कर अलखित नियमों 
का प्रयोग करते रहते हैं। चाहे वह न्यायाचु- 
कूल हो अथवा नहीं। 


केवल घर.और' सामाजिक क्षेत्र मे ही 
स्त्रियां रीति चलाती हैं । यहां पर स्त्रियां की 
अनुम तिअथवा विरोध इच्छायं और आवश्य- 
कताय ऐसी ही रचनात्मक और परिशाधक 
होती हें जैसी कि समुद्र की लहरें किनारे 
की ज़मीन पर । दोनों वाता में अथांत्‌ हमें 
क्या २ करना चाहिये तथा किन २ बातों से 
दूर हटना चाहिये तथा भाजन काल के 
नियमों से लेकर प्रम अथवा द्वेष के सूचक 
व्यवहारा तक, ऊपरी तड़क भड़क से लेकर 
उदार हृदय सरलता तक घर मे स्त्रियां 
ही नेता पद का ग्रहण करती रही हें। इस 
लिये उस ह॒द तक जहां तक कि बाहरी 
व्यवहार आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालता है 
स्त्रियां ने ही हमारे सत्यासत्य केभावो के 
घनाया है। किसी विचार या कार्य पर झट 
पट बळपूरीक अपनी सहानुभूति अथवा घृणा 
दर्शा कर निरन्तर कितु नम्‌ दवाव डालकर 
उन्हा ने धीरे २ हमारे सदाचार के 
भावो के पतों को उधेड़ कर पुनः बेठाला हे । 
स्त्रियां की निरन्तर असम्मति बू द बू द करके 
हमारे बड़े दृढ़ सिद्धान्तो में छेद कर देती हे, 
उनकी अनवरत भावों की लहर पुरुषों की 
तीखी सदाचार सम्बन्धी आज्ञा} क 
किनारों को रगड कर गोल कर देती हें । 


अस्तु, इस लिये वहुत अंश मे स्त्रियों ने 
सदाचार शास्त्र को यद्यपि कुछ बदल दिया है 
तथापि अपती उग्र दृढता, कोमलता, स्वामि 
सक्ति तथा शुद्धता द्वारा उसकी रक्षा भी 
की है | इस प्रकार जहां सत्री जाति के गुणों 


[ फाल्गुन सं० १६८१] 


में मानसिक शक्ति की निर्वलता पाई जादी 
है वहां यह अन्नुदारता अवगुण के स्थान में 
बड़ा भारी गुण है । 


आचार में स्त्रियांकी अन्नुदारता बड़ी 
आवश्यक सिद्ध हुई हे । एक तो इस से 
स्वभाव को टू निय मिळता हे. जिस से वह जा 
कुछ सत्य हे उसी की ओर अन्तमे झुकता रह- 
ता है, दूसरी ओर परिवर्तन काळ के समय 
सदाचार सम्बन्धी नियमे! को जमा करके 
जा कि इसके बिना त्रिकास की तीव्र धारा 
में बह गये होते-उनको पुनः शोध कल उन 
में से अत्यन्त बहुमूल्य रत्ना का सुरक्षित 
करके उन्हें|जीवन,के_नये दाशंनिक नियमों 
के मध्य मे छुप्त हा जॉने से बचाया 
गया है । 

जब हम भारत के परिवक्त नशील 
ज़माने की ओर द्वृष्टिपात करते हैं तो हमें 
इस वांत के ज्वलन्त प्रमाण मिळे हैं कि 
स्त्रियां ही आचार धम की रक्षिकाय हैं। 
और अगर यह रक्षिकाय न रहेगी तो तबाही 
आज्ाघेगी । यह लोकोक्ति कि “पुरुष फावड़ेसे 
घर खे।दे तो नहीं खुदता, स्त्री सुई से खादना 
शुरू करे ता झट पट हा जाता हे” इस ब त 
की पुष्टि करती हे कि पुरुषां के जीवन 
पठ़टा खा जावे ता उतनी हानि नहीं हाती 
अथवा दूसरी तरफ उतना लाभ भी नहीं 
होता जितना कि स्त्रिया के जीवन मे पलटा 
हो जाने से हाता हे। उदाहरणार्थ उन घरों 
की ओर द्वष्टिपात कीजिये जहां आजकल 
पाश्चात्य सभ्यता राज कर रही हे। एक घर 
जहां पर पति देव विलायत पास करके 
आये हैं और पूरे सांहची तरीके से रहते हैं, 
उनका खान पान रहन सहन सब उसी 
ढंग का है परन्तु घर में देवी जी कट्टर हिंदू 
हें, उनका चे।का चूल्हा अलग है,रहन खइन 


क 
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आ ढ'ग पृथक है। ऐसे धग में पाश्चात्य 
रीति रिवाज्ञ जड़ नहीं पकडते और अन्त 
मे पति देव भी अपने दिमाग़ को ठीक करने 


पर वाघित हो जाते हैं परन्तु दूसरी आर 


क और घर देखिये जहां चाहे पति पत्ती 
देवें ही पाश्चात्य आदशावाळे हें। अथवा 


पत्नी युरोपियन या अमरीकन है । उसका 
रंग ढग सभी उसी प्रकार हो जाता हे। 
सन्तान वही ढग पकड़ती हे जामाता का 
होता है यही तो कारण हे कि मुखदमानी 
बादशाहत के समय जोात्र।वाईआदि कई 
देवियां यद्यपि मुसल्मान वादशाहे। की 


पात्या बना भी तथाप अपने तराक ददू 


रवखे ता उनके पुत्र भी हिदू भावों से 
पूरित हुये । परन्तु आज हमारी देचियां अंग्रज 
महिळायं बनने चली हैं ता उनकी सन्तान 
भी उसी रंग ढग में बह चली हे | जिन 
घरों में देवियां मांसाहारी हें उन हिंदू घरों 
को देखिये ते मुसलमानों के घरो को मात 
करते हें और जहां केत्र पति देत्र को ही 
यह रोग है वहां घर के अन्दर काई विशेष 
परिवत्त न द्ूष्टिगोचर न होगा और यदि 
गृहिणी देवी के अधिक घृणा होगी ता पति 
देव को भी अपनी यह प्रवृत्ति दूर करनी 
पड़ती है ओर वच्चा तक उसका प्रभाव नहीं 


“ परिवतंन 


५ 
१ 
पड़ता । यह ता हे दुर्ग णो का दृश्य । अब 
और लीजिये शुन गुणें का दृश्य | हम न्त्यि 
प्रति खुतते हैं कि हमारे आय समाजी गृहों 
मं आयधर्म नहीं फेटा है, व्यक्ति रूप से 
पुरुष आय सम्राजी हैँ प'न्तु परिवार नहीं 
कारण यह कि उन घरां की देवियों के दिलों 
में आयंघम की लगन पैदा नहीं की गई 
अतः उनकी सन्तान भी उन्हीं के समान 
रही | पिता का धर्म पुत्र पर प्रभावशाली 
नहीं हाता ज्ञितना कि माताका, तभी ता सभी 
महा पुरुषों ने अपनी माता की गुण गरिमा 
का गान किया | अत: इस वातसे इन्कार नहीं 
हो सकता कि स्त्रियां ही आचार धरम की 
रक्षिकाएं हैं | याद इनके भाव उन्नत हागे, 
इनका ज्ञान विस्तत होगा, इनका हृदय 
विशाळ होगा ओर इनका चित्त उदार होगा 
1 यह आचार ध्रमं बडा उन्नत, विशाल 
ओर उदार वन कर ले।गों का कल्याण 
करने वाळा हेगा इसके त्रिपरीत यही नीच, 
संकु.चत, अनुदार हे,कर संसार का नाश 
करने वाला वन जायगा | अतः आचार 
धर्म की रक्षिकाओं का उः्नत बनने और 
बनाने का ओर विशेष ध्यान देने की आव 
श्यकता है । 
ट ee 


परिबतंन 
( बंगाल की एकाल से काल के आधार १२ ) 


ले०-- श्रीकृष्ण पांड 
(गताड्ट से आगे) 


री रात ओर सारा दिन हृदय के 


१, :> 
च 7 

१३ स) $, साथ गहरी लडाई करके निर्मल 

६४६६३ ६ यदि एक पांच आगे बढ़ता था ता 


साथही पांच पांत पीछे हटता था। घटना सत 


उसे कभी ता ठीक अभीष्ट स्थान के पासं 
पहुंचा देता था ता कभो उसे कोश दूर 
ल जाकर खड़ा कर देता था । जिस तरह हे! 
शोभा का त्याग करना ही उचित हे यही 
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बात बार २ उसके हृदय में आघात कर रही 
थो साथ ही मोह भी बड़ी ही निपुणता से 
त्याज वस्तु को हृदय की देशी बनाकर घुमः 
हृदय मन्दिर में स्थापित करने की अपील 
करता था । कळ मोटर बाळी घटना के 
बाद वह अभी तक पूरी नींद नहीं सा सका । 
शोभा की कातर प्रार्थना की उपेक्षा करके ज्ञा 
कष्ट शाभा के हृदय को पहुंचाया हे बही 
कष्ट इस समय व्याकुळ कर रहा हे। खारी 
रात जञागने के कारण उसकी भाख ऊळ रही 
थीं, पेट में यूहे कूद रहे थे, फिर भी ससे 
खाया नहीं जाता, शरीर अत्रखून्त हो गया 
है। इतनी देर एक चन्द मकान सं देडे रहना 
उसे अच्छा नहीं लगता किन्तु बाहर निकळ 
कर एक करम घूमने को हिम्मत भी उसमे 
नहीं हे। नीलिमा के_मकान की ओर दृष्टि 
पड़ते हॉ उसने वड़े कष्ट से अपने मन 
का रोका, आज जिस तरद शोभा के लिये 
भीषणताप सहता पड़ता है कैन जाने दा 
दिन बाद ब्राह्म कन्या नीलिमा के लिये 
भी इसी तरह तरसना पड़े। 


सूयय देवता पूर्व से पश्चिम की ओर पृस्थान 
कर रहे थे धूप ढल चुकी थी, संध्या देवी का 
सामाज्ञ हेनेम अव ज्यादा देर नहीं हे ।निमंळ 
गी देखते २ मन में कहा-ओऔर एक घन्टा 
[द्‌ सब कोई पहुंच जायगे, लेकिन मुझे न 
देखकर `" °°`° न किसी तरह नहीं रुक 
सकता, जिस तरह से हा मन को बांधकर 
रखना ही होगा, न, यह केले होगा? `": 
जिस तरह से हो,--कितना बड़ा ही युद्ध 
क्यों न हो उसे विज्ञय करना ही होगा | 


इतनी देर की चिता के वाद उसने यही 
निश्चित किया ।-ओर नीलिमा ? उसकी 
आशा भी त्यागनी पड़ेगी-अगर घर सें 
मत लगे ते ठीक है नहा ता देश छाडूकर 


ञ्याषिं 


ह 


[ फात्शुन सं० १६८१ 


खळा जायगा ।-तेो! जाऊ उसके साध्र 
अंतिम भेट कर आऊ । वह जैसे ही कोट 
पहन कर बाहर निकलने के लिये तैय्यार 
हुआ-एऐसे समय भूत को देखने से मनुष्य 
जिस तरह भयभीत होता है, ठीक इसी 
तरह निर्मल भी भय से बेहोश होगया । 


थाड़ी देर बाद होश आने पर कोमल 
स्पश से निमल को रोपांच हो आया, भय 
से वह आंख नहीं खोळ सका, धीरे २ बेल 
--'छतुम-तुम यहां क्या १” 

काई उत्तर नहीं मिला, पर एक बू द 
रारप₹ आंसू उसके ललाट पर आकर गिरा। 
वह पाराळ की तरह उठ बैठा और गम्भीर 
स्वर में बाळा-- तुम राती हो शोभा ? 
तुम्हारी आंख में भी ज?” 

न्य मेरी आंख मे भी ज (66 OC OS 
"लेकिन पाथाण हृदय की बात? -जिरा 
के साथ मेरी एक दिन के लिये भी भेंट हुई 
वह भी कभी ऐसा नहीं सेच सकता? 
लेकिन यह किसके लिये!” 

दे २ बार यही वात सुनकर निर्मल 
अपने को अपराधी समभ रहा था, और 
इसी लिये उसे भय होता था । वह गर्भिता 
शोभा एकाएक ऐसी हो गई हे, क्या सचमुच 
उस के लिये ? शोभा ने मुह उठाकर नहीं 
देखा । चीरे छान्त स्वर मे कहा- “आज मेरा 
बह गच नहीं हे, क्योंकि आज मैंने ठीक २ 
समभ लिया है कि सच ही एक पुरुष के 
अभाव में खी हृदय पृथ्वी के समस्त सुख 
से बंचित हो जाता हे ।” 


निर्मळ का स्थिर संकदप डांवाडाल 
जैसे होने लगा । शोभा ने अंचल से आंसू 
पॉछा, निर्मळ ने देखा कि आज शोभा के 
पहिनांत्र में कुछ आडम्बर नहीं हे शिर में 
कंछी नहीं है, पांव में जूता नहीं है, कपड़े भी 
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डीक तरह से नहीं पहिने हुए है । अतः 
निर्मळ का मन डावांडाळ हा रहा था, 
तथापि उसने संयम रक्षा करने की चेष्टा से 
और भी गम्भीर होकर कहा--'ओोभा ! 
जितना अभाव तुम आज़ अनुभव कर रही 
हा, उससे कहीं ज्यादा भविष्यत्‌ के लिये 
अनुभव करना होगा, यही सेचकर मेने 
अपने हृदय को पाषाण बना लिया है।” निर्म- 
ल का स्वर भारी हागया । 


शोभा को यह समभने में कुछ देर नहीं 
लगी"कि निर्मळ बड़े ही कष्ट से अपने आंखु- 
आ को रोक रहा हे। शो!भा उठ कर खड़ी 
होगई, एक प्रकार की नीरव आत्मगरिमा 
अनुभव करके बाली--''भविष्य की वात पीछे 
देखी जायगी । जिन्दगी बची रहने से 
मनुष्य सुख शान्ति की आशा कर सकता 
है किलु मेरा प्राण ता निकला जाता हे ।” 


“ऐसी बात मत कहे! शोभा ! मन को 
समभाओ आप ही स्थिर होगा ।? 


“समभाने मे कुछ कसर नहीं रक्‍खी | 
कुछ दिनों से में जे। चुपचाप बैठी हुई थी, 
यह क्यों ? समभते हा--जे नहीं हे! सकता 
उसके लिये हज़ारों चेष्टा करने पर भी मनुष्य 
नहों बच सकता । मेरा जीवन तुम्हारे हाथ 
में है। अगर रक्षा करना चाहते हा ते करो 
नहीं ते यह छुरी लो, मैंने छाती सामने 
करदी, इस ज्वाला से छुटकारा देदे( में अव 
और नहीं संह सकती ।* 


यह कहकर अपने आंचल के भीतर से 
एक चमचमाती छुरी निर्मल के सामने 
रखकर शोभा रोने लगी । थोड़ी देर तक 
रोने के बाद उसने फिर कातर खर मे 
कहा ''वही गर्विता शोभा आज्ञ तुम सें 
भिक्षा मांगती है, इच्छा हो ते प्राण रक्षा 


परिवर्तन पक 


करो नहीं ते! आत्महत्या कर इस येदेनाँ 


से छुटकारा पाऊंगी । यह में बिलकुल सच 


कह रही हूँ -इसमें ज़रा भी कूठ मत सम- 
कना, बे.लो निर्मळ ! इस भिखारिनी की यह 
प्रार्थना पूण करोगे या नहीं ? यह तुम 
जानते हा कि जीवन म॑ मॅने कभी धर्म को 
नहीं मोना और आज भी उस पर विश्वास 
करना नहीं चाहती । ज्ञा इच्छा दाती-वह 
चिरकाल से पूरी हाती आ रही है, लेकिन 
आज--आज में अपने मन को न समझा सकने 
के कारण तुम्हारे पावा पड़कर प्रार्थना कर 
रही हं 1? 


निर्मळ कांप रहा था । चिर प्रार्थित, 
चिर बांछित, देह और मनके आराध्य देवता 
को हाथ मे पाकर छोड़ दे लाभ सम्वरण 
करने की इतनी शक्ति उसमे कहां ? जीवन 
को दुःखस,ग( में डाळ कर कर्तव्य रक्षा 
करने ज्ञाने से उसका जन्मभर का सुख 
चला जःयगा । नहीं, नहीं, सामने आया 
हुआ ऐसा सुख सैभ.ग्य कया इस तरह 
छोड़ सकता हे? 


निर्मळ का विचलित मन नरम होता 
जाता था, शोसा ने धीरे २ आगे वढ़कर 
उसका हाथ पकड़ कर कहा-- 

“बेला मुझे बचाओगे कि नहीं ? चलो 
इसी समय हम लोग इस देशं के! छोड़कर 
चल दृ. हम लोगों को कोई खाज नहीं 
सकता | मैंने इतने दिनां में भाज ठीक २ 
समझ टिया हे कि-तुम्हारे साथ जंगल में 
भी में सुखपूवक रहँ ॥ ।” 

इसके आगे शोभा घाल नहीं सकी, 
उसका गला रूधने लगा. वह निर्मल को 
छाती से लगाना चाहती थी, निर्मल के 
हाठ फड़क रहे थे, वह आगे बढ़ना चाहता 
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शॉ-हसने में ही सहसा गंभीर स्वर में 
किसी ने पुकारा-- बेटी” 


निर्मळ शोभा का हाथ छोड कर किनारे 
खड़ा होगया । शोमा ने कांपते हुए पीछे 
की तरफ देखा -और देखते ही वहीं ज़मीन 
पर धप से बैठ गई । 

षुलिन बिहारी ने स्थानान्तर से सभी 
बाते खुन ली थीं -अतः सहसा उपस्थित 
होकर, शोभा के माथे पर हाथ रखकर 
गम्भीर स्वर में बे ले-- 

“पाप पथ में खुख नहीं हे बेरी, उसमे 
और भी ज़्यादा भयंकर यन्द्रणा है .” 

नः न + + 

पुलिन बिहारी के इस प्रम पूर्ण सग्येः- 
धन से शोभा के हदय में मानो अम्ृत चषा 
हुई हा। उसकी आंखों से कर २ आंसू पड़ 
रहे थे । निर्मळ भी एक बड़े भारी अपराधी 
की भांति नीचा माथा किये खड़ा था अपने 
निज्ञ के चरित्र की बात का साच कर आत्म- 
ग्लानि से मरा ज रहा था । जे। भी हे, 
एक भले घर के लड़के, के लिये यह लम्पट- 
पना कितना जघन्य, कितना अमाननीय 
अपराध हें, यद समझने मे उले बिलम्च नहीं 
लगा । ये पुलिन बिहारी । यह भी ते! 
मनुष्य हैं, इनम और उसमें कितना फ़रक 
है । यह घर्म रक्षा करने, समाज बन्धन के 
अटूट रखने, शोभा के इतना बड़ा अपराध 
करने पर भी उसकी रक्षा के ट्यि ही 


ज्योति 


व्यप्र हैं इसमे ते इनका कुछ भी साथे 


नहीं है, वरन बड़े भार। त्याग का ही परि- 
चय मिलता है और निर्मळ, अपनी निरा- 
पराधिनी स्त्री को परित्य.ग करके-जिसकी 
इज्जत रक्षा के डिये पुिन ब्रिहारो इतना 


व्याकु 7 है-उन्हीं क इज्जत नष्ट करने क - 
ङिए, घर द्वार छोड़ माता को यटाकर,. 


{ 
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कळकळ > ळी 
निराश्रया पज्ञी के छोड़ यहां पड़ा हुभा'हे £ 

मनुष्य जीवन में ऐसो समय बहुत 
ही कम आता है जिस दिन विवेक के 
भाघात से उसके पूर्वे अपराध ज्ञान चक्षुओ 
के सामने आजांय । उस समय मनुष्य और 
कुछ न खाच सकने के कारण,हृदय के भीतर 
एक नवीन अनुभूति से संसार की सब 
चीजे त्याग कर हृदय के उसी सौन्दर्य की 
रक्षा करने के उपाय खे।जने में व्यप्र रहता 
हे। निर्मळ को भी आज वही शुभ दिन 
मिळ गया, इसी लिये वह इतनी देर तक 
दीन द्वष्टि से पुलिन बिहारी से क्षमा भिक्षा 
चाहता था । ठीक उसी समय शोभा के 
माथे पर हाथ रख पुलिन बिहारी बोले 
“देखे निर्मल तुम मेरे घर के लड़के की 
तरह हो, मेरा हित करनो जैसे तुम्हारा 
कत्तव्य हे वेले ही तुम्हारी कल्याण कामना 
भी मेरा फज्ञ हे। किन्तु जे करने आया हूं 
वह सब अपने ही मतलब से, फिर भी 
तुम से अनुरोध कर सकता. ? 


पुलिन बिहारी चुप हे।एये--निर्मलल के 
पीले पड़े हुए चेहरे के देख कर आगे कहने 
को उनको हिम्मत नहीं रही । थोड़ी देर 
सुस्त! कर छे फिर बोले -“'यह.में ज़ोर देकर 
भी तुमसे अनुरोध कर सकता हुँ कि इस 
तरह मेरी इज्जत नष्ट मत करो । मेरे घर को 
बह्दू जिपयथ में गई है यह में मुंह खेळ के 
किसो से नहीं कर॒सक्ू गा--प्रसंगवश 
यदि काई यह बात बेल भी दे ते! मेरे जीने 
का काई उपाय नहीं हे ।” 


निर्मळ चुप चाप साच रहा था | पुलित 
बिहारी के इस स्वार्थ के भोतर कितना बड़ा 
त्याग छिपा हुआ था, हो सकता हे दूसरे 
दिन उसकी समक मे नहीं आता, कितु 
आज उसके सपझने में बिळकुळ देर नहीं 
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लगी। उसने फिर कातर दृष्टि से उनकी 
ओर देखकर वेदना पूर्ण स्वर में कहा-- 

"सचंसुच में बड़ा अभागा हूं। पिता जी 
के रहते उनकी बातों पर क्षण भर के लिए 
भी ध्यान नहीं दिया, किन्तु ऑज उनके 
अभाव मं समक पड़ता हैं कि आप ने ठीक 
उनका स्थान अधिकार कर लिया हे । में 
मन को समभाने की चेष्टा करूगा, परन्तु 
आप क्या मेरा इतना बड़ा अपराध माफ़ 
करेंगे ?? 


पुलिन बिहारी ने गम्भीर स्तर में 
उत्तर दिय,-'क्षमा नवर घर के लड़के को 
त्रिपथ मं जाने दूंगा, उसमे बडा नुकसान 
हे। ” थोडी देर सांस लेने के बाद शोमा का 
हाथ पकड कर पुलिन बिहारी ने फिर कहा- 
“बँटी ! किस अपराध से इस वृद्ध फो त्याग 
रही हा? चले, "`: निर्मळ यह सब भूल 
जाओ, अभी थोड़े दिन तक किसी अन्य 
चिन्ता मं मन के व्यस्त रखने की चेष्टा 
करो, उस चिन्ता के हाथ से जिस दिन 
छुटकारा पाओगे, उस दिन देखेगे तुम नई 
पृथ्वी पर आगये हा, वहां शोभा भी नहीं 
और नीलिमा भी नहीं, समस्त सै'न्दयं लेकर 
विमला तुम्हारे हृदय में खड़ी है ।” इतना 
कह ओर क्षण मात्र भी विलम्ब न कर शोभा 
को साथ लेकर वे चले गये । 


पुलिन बिहारी के पीछे २ शोभा मन्त्र 
मुग्ध पुतळी की तरह चुप चाप आकर 
गाड़ी पर वेठ गई, उसके साथ ही पुलि 
बिहारी बेठ गये । रास्ते भर काई किसी से 
कुछ नहीं बेला । शोभा आज की घटना पर 
मन ही मन आले चना कर रद्दी थी । नाना 
प्रकार की चिन्ताओं ने उसको चारों ओर से 
घेर लिया था । एक एंडे से भी अधिक गाड़ी 
मे बैठी २ शाभा ऊब गर थी । निर्मल के 


शि 
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मकान से उसके घर का ज्यादा से ज्यादा 
२०-२५ मिनिट का राक्षा था । उसने खिड- 
की से रास्ते की ओर देखा । रास्ता भी उसे 
नवीन माळूम पड़ा लेकिन पुलिन बिहारी 
से पूछने का साहसं उसको नहीं था। वहं 
चुप चाप बैठी रही और चिन्ताओ से छुट- 
कारा पाने के लिये मन ही मन तक वितर्क 
करने लगी। अंतमे पुलिन बिहारीने शाभा की 
इस निस्तब्धता को भंग करते हुए कहा- 
“क्या सोचती हो बेटी ? उच्छ, खलता मे' 
सुख नहीं है, वह केवळ आशा को बढ़ा देती 
है। मनका जितना ढीला छेड़ेगी वह उतना 
ही क्षधित होगा जितना भोग करोगी, 
वॉसना उतनी ही बढ़ेगी । मनुष्य कल्याण 
के लिये ही संयम की रचना हुई है, ग्रहस्थ 
को भोग निषिद्ध नहीं है पर उसकी भी 


सीमा हे, उसी सीमा के भीतर ही चलता 
होगा । | 


जीवन में ज्ञा कभी नहीं सुना, श्रद्धा ता 
दूर जा बात उपहास करके उड़ा दी जांती 
थी, ठीक वही बातें आज शोभा कठपुतली 
की तरह खुन रही थी । प्रतिवाद करने की 
दुष्पवृति आज उसकी नहीं थी । अस्तु 
इच्छा से हा वा अनइच्छा से शोभा चुप चाप॑ 
बैठी खुन रही थी । देखते २ गाड़ी एक 
आलीशान मकान के बड़े दरवाज परं 
आकर खड़ी होगई । पुलिन बिहारी के 
आदेश से शोभा गाड़ी से उतर ता गई 
परन्तु उत्सुकता निवारण करने के लिये 
उसने पुलिन बिहारी से डरते २ पूछा 
“यहाँ ११ 


हां यही मकान तुम्हारे लये ठीक किया 
गया है । तुम्हारा अब नया जभ्म होगा इसी 
लिये मैंने नया मकान ठीक किया है ।”इतना 
क्र शोभा का हाथ पकड़ ऊपर एंक खु- 
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५३६ ज्यातिं 
सज्जित कमरे मे आगये, इन्हें देखते ही 
पाँच सात नोकर, दोर इनके सामने आकर 
खड़े हा गये । शोभा का. लक्ष्य करके पुलिन 
बिहारी उनसे बेले “यही तुम छोागें की 
मालकिन हैं, इन्हीं के लिये तुम लाग रकंखी 
गई हा, सब लेग इनकी आज्ञा से काम करना 
इन्हे कोई कष्ट न हाने पाचे ।” इतना कह 
पुंलिन बिहारी शोभा को एक सजे सजाये 
कमरे मे छोड़ कर चले गये । 


षुलिन बिहारी निमेल को जिस अवस्था 
में छोड गये थे. उससे निर्मल की चिता 
दिन प्रति दिन बढ़ती जाती थी । कई दिन से 
घह घर से बाहर नहीं निकला । घर मे पड़े २ 
अपनी बीती हुई जीवनी पर विचार करना 
ही उसका दिन भर का काम था| उसके मन 
में रह २ के कोई उपहास करके कहता था 
कि “इतने दिन से तुम कया करते आरहे हा? 
धराये धन पर नवाबी करने की जिनकी 
इच्छाहोती हे उनके कोई पथ भी सुगम नहीं। 
घह फेत्रल लागे का उपहास और अपनी 
आत्मा को अधोगति ही लाभ करते हें।” 


इश्च पर सतीश ने इस समस्या को ओर 
भी गैदन बना दिया । एकदिन निर्मळ अगाड़ी 
बारन्दे मे आराम कुर्ली पर बैठा २ संध्या 
की ठंदीं हवा सेवन कर रहा था, ऐसे समय 
सतीश उसके सामने आकर खड़ा हे।.गया। 
उसको देखते ही निमल का मुंह दूख गया, 
बात करना ते दूर रहा उसने मुंह तक 
फिरा लिया । लेकिन सतीश कब पिंड 
छोड्ने वाला था । उसने पू छा “कैसी तबी- 
यत हे निर्मल बाबू !” 


निर्मल जबाब देने के बदले जल्दी से 
'उंडकंए कमरे में चछा गवा। और दत्तो च्र 


'कर चुपचाप सा गया । > 


। काद 
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परन्तु सतीश ने इसकी कुछ भी परवह 
न कर पुकारते २ विछाने के पास जाकर 
सूठु स्वर मे कहा संध्या सर्मय ही सा 
रहे हें १7? 


विरक्ति और विस्मय ने निमल के चित्त 
ने उथळ पुथल मचा रकखी थी, उसने 
सतीश के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। 
निर्मल के निरूत्तर देख सतीश ने और भी 
गम्भीर भाव धारण किया । निर्मल का हाथ 
पकड़ कर अभिन्न हृदयी बन्धु की भांति स्नेह 
से कहा--“निमल बाबू, ऐसा क्या भपराध 
किया है ज्ञा मित्र कह के नहीं तो कम से 
कम परिचयी घोल कर भं बात करने मे 
नाराज होते हें ?” 


निमळ उठ बैठा, उसका सिर घूम 
रहा था, आख जल रही थीं बड़े कष्ट से 
उसने कहा--“में बड़ा ही पापी हूँ। आपको 
मित्र कहुँगा इतना साहस मुक मे नहीं हे, 
और उतना वेवकूफ भी नहीं हुँ” । सतीश 
रह २ कर निमळ की ओर देख रहा था 
और उसकी अवस्था पर विचार कर रहा था। 
निमळ ने फिर कहा; “मुझे आप लोगों ने 
उपहास का पात्र समक लिगा हे।, किन्तु 

सतीश ने बीच ही मे बात काट कर 
कहा-“निमल बाबू जरा विचारिये ता. आज्ञ 
तक मैंने कभी भी आप से उपहास किया है 
या नहीं १” 

आवाक होकर निर्मळ सतीश को मुंह 
की तरफ देखने लगा । सचमुच सतीश के 
स्वर, मु ह, आख मे सहानुभूति का आभांस 
मिल रहा था। विशेत कर खतीशां की पूर्व बाते! 
पर विचार करने से उसे आज की बात सच 
जान पड़ी । उसकी आ खे मे पानी: भर आया, 


और वह सतीश की ओर करूणापूर्ण नज़रों 


४ 


से देखने लगा । 
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नारी कतव्य 


सतीश और भी पास खटकर बैठ गया और 
वेळा; “आपके बिना देश गये अत्र काम 
नहीं चल खकता। रणधीर ने मुझे लिखा हे 
कि आपकी मां शोचनीय अवस्था मं हैं। ” 
निमळ ने घड़ी देखी, गाड़ी का समय निकल 
गया था सतीश ने कह!-“कल सवेरे की 
गाड़ी से चले जाइयेगा । और देखिये '**'" ” 
“आज्ञ और ज्यादा उपदेश मुझे मत दीजिये 
में और सह नहीं क्कू गा।” कहते २ निर्मल 
की अ;खे से आंसू बहने लगा । सतीश 
समक गया कि दवा का रुख पलट गया हे 
इसलिये इस सप्रय और कुछ न कद चह 
धीरे २ घर के चाहर चळा गया । 


सवेरे निर्मल चिछे।ने से उठ नहीं सका । 
उसके तमात बदन मे दद होने लगा, थर्मा 
मीटर लगा कर देखा खूब जे।र से बुखार हुवा 
हैं। इस समय वह विलकुल निराशा हे।गया। 
पिता को ता देख नहीं सका, मां के देखने 
की आशा भी उसके नहीं थी । उसने 
मन ही मन कहा-“यह पाप का प्रायश्चित 
है इसमें से!चने की कै.न बात है।” 


उसने सबेरे ही अपने जमादार को 
सतीश को बुलाने भेज्ञा था, जम्रादार लेट 
आया उसके साथ सतीश नहीं आया उसके 
साथ नीलिमा का नोकर था । उसे देखते ही 


~> 


निर्मळ ने उत्तेजित षठ से पू'छा- 

"सतीश बाबू कहां हॅ!” 

“वह घर पर नहीं हैँ ।” 

“और ये !” 

“यहां आया था ।” 

नीलिमा के नौकर ने सलाम कर एक 
लिफाफा निर्मळ के हाथ मे दिया । नी- 
लिमा की चिट्टी जान निमळ को स्पर्श करते 
भी भय हुआ | लेकिन उत्तर न देने सें 
अन्याय होगा सेचकर कहा- 

“ठहरा जवाब लिख देता हुँ ।” 

"जबाब की कोई जरूरत नहीं” कह के 


नौकर सलाम करके चला गया ।” 
लाल फीते से बंधा हुआ लाल लिफाफा 
किसी शुभ सम्वाद की सूचना दे रहा था। 


पत्र पढ़ते २ निर्मल के चहरे पर खुशी 
दिखाई दी लेकिन कई लाइन पढ़ने के बाद 
“नीलिमा का शुभ विवाह” पढ़ते ही उसका 
चेहरा लाळ हा गया। वह और आगे नहीं पढ़ 
सका पत्र उसके हाथों से गिर पड़ा | उसने 
कापते स्वर मं कहा-“इन लोगों का काम ही 
भले मनुष्या को फंसाना है नहीं ता '''''” 
इसके आगे निर्मल कुछ न बोल सका, कम- 
ज्ञारी के कारण बिछे!ने पर अचेत हा कर 


~ 


से गया । 


> 


नारी-कतंव्य 


छे०-भ्री० पंडित उदित मिश्र जी 


% नाह 

| + टी. > 

पा | कृति और पुरुष दे।नों के नाम 
ह... संसार है, संसार बनता है दे।नों 


से।दे। में से एक की त्रुटि से संसार मे 
संकः हे।ता हे, विर्गत्त आती है, दुःख 
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और दारिद्रय की वृद्धि होती है। इस 
बात से भारतवासी अनभिज्ञ हैं. यह 
नहीं कहा जाता । वे जानते हैं. और 
अनुभव भी करते हैं लेकिन अबतक दो 
में से किसी कीं पूणता नहीं हुई इसका 


ज्योति 


७५७८ 


[ फाल्गुन सं» १६८१] 


यही कारण है कि एक के छोड़ कर दूसरा 
अलग अलग घूभता फिरता है, पुरुष विद्र।न्‌ 
हैं, नीतिवान्‌ है, धनवान है, और ज्ञानवान हे 
और स्त्री इनम॑ से कुछ भी नहीं, परिणाम 
यह होता है कि पुरुष के सब गुण व्यर्थ 
ज्ञाते हैं जिस से घर स्वर्ग भूमि बनने के 
स्थान मे नक कुण्ड बन जाता हे और घरमे 
दिन रात कोलाहल, कलह ओर परस्पर 
मना मालिन्य बना रहता है । 


जब कोई बोका दो फे कन्धे पर ले जाना 
है तब एक कन्धा मज़बूत हे।कर ही क्या 
करेगा ? दे।नें कन्धों का मज़बूत होना परम 
आवश्यक है । णृहस्थी रूपी बोझ के ढोने 


घाले पुरुष और खरी देःनें हैं। एक मिनिट 
के लिये मान भी लिया जाय कि पुरुष सब 
गुण सम्पन्न हे-यद्यपि भारतवर्ष में ऐसा 
नहीं हे-पर यह ते! ते है कि भारतीय स्त्रियां 
शिक्षा में बहुत पीछे हैं। यह बात समभ में 
नहीं आती कि जब स्त्री जाति पर इतना 
भारी बोझ हो तब भी वह शिक्षा से अलग 
रक्खी जाय, शिक्षा से वंचित रहे। 


| विचार भेद । 


यह शुभ लक्षण है कि अब स्त्री-शिक्षा 
के विषय म॑ किसी को उज्‌ नहीं, सब मान 
गए कि स्त्री-शिक्षा होनी चाहिए, मत भेर 
केवळ इस विषय मे है कि अब स्त्री समाज 
की शिक्षा फैली हानी चाहिए ? ईश्वर की 
दया हुई ता यह प्रश्न भी हल हो जायगा। 
यह बात ते करीब करीब ते हागई कि अंप्र - 
जी शिक्षा भारतवासियां फे लिए बहुत 
उपयोगी नहीं है । स्त्रियां के लिये ते! बिल- 
कुलः बेकाम सिद्ध दाती है। भारतवर्ष का 
यूरूप नहीं बनाना है, भारतवर्ष का भारतवष 
ही रहने देना चादिए। देखा गया दे कि 


अंग्रेज़ी शिक्षा के कारण पति पत्नी क्ला 
स्नेह बिलकुल बनावटी प्रतीत होता हे क्यों 
कि उस शिक्षा में धम का आधार बिल्कुल 
नहीं रहता और जब भारतीय स्त्रियां घम 
से बंचित कर दी जायगी तो रही सही ज्ञा 
कुछ भी भारतीय सभ्यता हे उसका भी 
लोप हो जायगा और “पतिवृता” शाब्द कोष 
मे पढ़ा रह जायगा । कुछ लोग इस विचार 
के अवश्य हैं कि स्त्रियां का अंग्रेजी की उच्च 
से उच्च शिक्षा दी जाय | मेरी समभ मे यह 
बड़ी भारी भूल होरी । यदि स्त्रियां हिंदी 
और संस्कत से वंचित कर दी जांयगी तो 
वर्तमान युग के चमक दमक में पड़ | कर 
अंग्रजी के पीछे दौड़ती फिरंगी । 
अब रही और विषयों की चर्चा-यह ते! 
मानी हुई बात हे, और इसमे सःदेह^ भी 
नहीं हे कि संतान का खारा भार माता पर 
हे। सुसंतान माता ही बना सकती हैं । 
और कुपूत माता ही के अज्ञान से पैदा हो 
सकते है । 


शिक्षा केसी होनी चाहिये । 


यह शिक्षा का मूल मंत्र है कि शिक्षा से 
मनुष्य की शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक 
तीनों की उन्नति हाती हे। अब देखना यह 
है कि अग्री के उच्च साहित्य से यहद 
बात प्राप्त हो सकती हे या नहां.? संस्छृत 
साहित्य से अनुभव में ता यही बात आई है 
कि अग्रेज्ी दां जा संस्कत और हिंदी 
नहीं जानते अपने भाव तक फो! भी मातृ 
भाषा में प्रगट नहीं कर सकते । अब स्त्री 
जाति की यह दशा हे! जायगी ता षह 
सिवाय अपनी सन्तान के प्रति पालन फे 
लिप “आया”? का आश्रय छे सके. और 
कपा कर सकती है? एक महापुरष का 
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कथन हे किजे| बच्चा लड़कपन में अपनी 
माता के दूध से घंचित किया गया हे वह 
युवावस्था में क्या कर सकता हे? यह धात 
भी ठीक हे । जिसने अपनी माता पिता के 
प्यार का नहीं देखा है, यह मातृ भक्ति 
और पितृ भक्ति का क्या समभेगा ? वह ते 
घड़ा होकर इन बातें की इंसी ही उड़ायेगा, 
जैसा यज्ञापवीत और शिखा की हंसी उड़ाने 
बालों की वृद्धि होती जाती है। किसी 
किसी का विचार है कि वायु मंडल विशुद्ध 
करके उसमे संतान फो छोड़ना चाहिए 
प! वे ये नहीं जानते कि लड़के का संस्कार 
अच्छा नहीं होगा ते वायु मंडल शुद्ध होकर 
क्या करेगा ? और अगर सन्तान अच्छे 
सांस्कार वाळी, शुद्ध विचार, विमल आचार, 
ज्ञान की भंडार बना दी जायभी तो वाह्य 
जगत के चीरती हुई वह युगान्तर पैदा 
करेदेगी । इस जगह पक दे! का नाम लेलेना 
ही पर्याप्त होगा । अगर शांकर के लिये वायु- 
मंडल विशुद्ध होता ते शांकर फे अड त- 
घाद की ज्योति जगत मे कैसे चमकती ? 
शंकर ने अपने बिचारे! से वाह्य परिस्थितिये!ं 
के टकराया, हराया और विज्य प्राप्त की । 


क्षवि देयानरद ५३१ 


इसी तरह ऋषि दयानन्द को लेलीजिए कि 
उनकोवायुमंडळ बनाने में कितना कष्ट उठाना 
पड़ा यह तो बिल्कुल सत्य है किः- 


ज्ञा रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसं | 
चस्दन विष व्यापत नहीं ळपटे रद्दत भुजंग ॥ 


पर थइ सब वातं निर्भर हैँ माता के 
विचार और उसके शुद्ध सांस्कार पर! 
वही चाहे ता शंकर और वही चाहे ता 
दयानन्द पैदा हो सकते हैं| अब हम इस 
लेख को अधिक न बढ़ा कर स्त्रियां को उनके 
कर्तव्य का ध्यान दिळाते हैँ और प्रार्थना 
करते हैं कि देविया ! उठो, . अपने उज्वल 
कर्तव्य का ध्यान करो, तुम्हारे सामने बड़ा 
काम है। समय मत खेोओ, लड़ो भगड़े मत । 
भारत की ठाज रको संतान वीर, सुधीर, 
और रणधीर बनाओ । संकट से सांकट समय 
में भी सन्तान का पग धम और सत्यसे न हटे 
ऐसी निर्मळ शिक्षा दे।। तुम सावित्री हो,दुगी दो, 
सीता हो, अनुसूया हा, मदालसा हो पर कव? 
जव अपने को कर्तव्य पथ पर चळाओ, देखेः। 
ध्यान रबखे। एक बार प्रेम से फिर पढ़े; 

“नारी कतव्य” 


आधनिक यग का आदश पुरुष 
>~) SS 
ऋषि दयानन्द 


लेखिका-कुमारी चन्द्रवती ज्ञी अध्यापिका कन्या गुरुकुल | 


४ ॥ ज उस चिरकाळ की प्रतीक्षा 
| उभा | का परिणाम स्वरूप श्री मद्रः 


द | यानन्द जन्म शताब्दी ने वि- 
(> 4 0) दाई ली, जिसकी प्रतीक्षा के 
2४४४५ [| प्रावल्य से एक २ दिवस एकर 
चर्ष का रुप चारण कर रहा था, जिसके 
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केवल चिन्तन मात्र से ही हृदय सागर में 
आनन्द तथा मोद की उत्तुंग तरंगे इतने बळ 
पूवंक ऊपर उठती थीं मानो मथुरा के शता- 
ब्दी मण्डप मे भगवान दयानन्द के साक्षात 
दर्शन प्राप्त होने हो । क्या वास्तव से किसी 
महान्‌ आत्मा का स्वरूप उसके पंच भौतिक 


॥ हाम 


५८९- इपोति 


शरीर की आकृति दी हे? क्यों यह कट्पना 
वैदिक धमिंयो तथा दयानन्दियों के सिद्धान्त 
विरुद्ध नहीं है ? हां अवश्य विरुद्व हे । आर्यो 
से यह आशा करना कठिन ही नहीं प्रत्युत 
असम्भत्र हे | दयानन्दी इसलिये नहीं उमड़ 
रहे थे कि उन्हे निज शुरू मूति रूप मे दर्शन 
द्‌गे। किन्तु प्रतीक्षा उस अवसर की थी 
जब कि ऋषि दयानन्द का वह परम पवित्र 
आचार तथा गुण, कर्म, स्वभाव रूपी वास्त- 
त्रिक स्त्रूप प्रतिपक्षियों पर भी प्रकाशित 
हो कर उन्हें प्रभावित तथा चलायमान कर 
देगा यह कामना हृदय सागर को क्षोमित 
कर रही थी । 


वह कामना पूर्णतया सफल हुई । प्रभु 
की रुपा कटाक्ष से उस कामना ने दकत का- 
य्येता का वह रूप धारण किया कि जिसकी 
धाक ने-विदेशियो के हृदयोंको चुम्बन करती 
हुई कट्टर से भी कट्टर विराधियो के दिल 
तथा दिमागो को हिलाती हुई-उन् ऋषि क 
गुण गानाथं बाधित किया । महर्षि का यशो 
गान क्यो न होता? ओर असकलताका कारण 
ही ऐसा कान सा था? जन्म शताब्दी किसी 
सर्ग साधारण व्यक्ति की नहीं थी । हम उस 
निर्भय, वतमान युग के देवता की शताब्दी 
मनाने चले थे जिसका पृतिक्षण देश तथा 
जाति के छालो को लिये न्‍्योछावर हुआ 
करतो था । 


मुझे आश्वय्य हे कि ऋषि की आत्मा में 
ऐसी कोनसी दिव्य ज्योति थी कि जिसने उसे 
जीवन काल से भी अधिकतर मत्युक्रे पश्चात्‌ 
प्रकाशित किया ! उस ज्योति का सूळ स्तम्भ 
कया था? और किन कारणों से वह एक अ- 
लौकिक व्यक्ति सिद्ध हुए ? विशेष कर पेते 
अन्धकारमय कोळ मे जव कि ऋषियों का 
पादुर्भाव तो कहां महात्माओँ के दर्शन भी 


ह. 
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, काकाचा 


दुम हा रहे थे ! देश की अवस्था यह थी, 
कि उच्च से उच्च ब्राह्मणादि जातियां पवत से 
ऊ चे पद से अधः पतित होकर पृथिघी पर 
ही नही पुत्युत गढ़े में पहुंच चुकी थीं । महा- 
भारत का महा भयङ्कर काळ स्वरूप संग्राम 
ऋषि, सुनि शिट्पी, राजा, महाराजा, ब्राह्मण 
इत्यादि भारत माता के सभी सुपुत्रां को 
हडप कर चुका था । आर्य राजाओं के 
अभाव से इस परम पवित्र आर्यवतं के 
शासक दस्यु हो रहे थे। हा शोक ! आदि 
सृष्टि में सोपे हुए परम पवित्र ईश्वरीय 
पसाद वेद भगवान का लोप हो चुका “था, 
बाळ व्रह्मचारी भीष्म पितामह की सन्तान 
इन्द्रियाराम होने के कारण ब्रह्मचय्य रक्षणार्थ 
महान्‌ आपत्ति अन्लुभत्ष करती हुई वीय्ये 
नाश करने में विवश थी । विधताओं के 
करुणा क्रन्दन से भारत माता अत्यन्त 
पीड़ित थी और आय्य जाति का सैभाग्य 
सूर्य अस्ताचळ को प्रस्थान कर चुका था। 
"वैदिकी हिसा! हिंसा न भवति?” इत्यादि 
दुर्वाक्यों से वेदे और आ।ष.प्रन्धों को दूषित 
करते हुए यज्ञ मे पशुवध् किया जाता था 
गे माता अत्याचारा से पीड़ित थी । भूगाळ 
के विविध मत सिंह की भांति मुंह फाड़े हुए 
भारत सन्तान का गळां दबे।च रहे थे। असं- 
ख्य अनाथ बाळक दुराशीः देते हुए रो 
रहे थे। सकळ मनुष्य समाज की जननी 
स्री जाति घेर अपमान से अपमानित को 
जा रही थी । “स्त्री शूद्रो नाधीयाताम” मन 
घड्न्त वेद वाक्यों से स्त्री शिक्षा के प्रवाह का 
राका जारहा था । अस्पृश्य जातियां भी भारत 
के कलड़ित करने मे बस न थीं । अर्थात्‌ जब 
भारत भूमि इस पाप और अधर्म रूपी भार 
के नीचे दब कर रसोतल को चली जा रही 
थी, भारत का वतमान तथा भविष्य नितःन्त 
ताबूत था, जिस कारण भारतमाता बिल- 
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बिछा रही थी ऐसे दुरकाळ में आनन्दकन्द 
भावान दयानन्द का प्राढुर्भाच भारत के 
सुत्रणमेय प्राचीन काळरूपी पूव जन्म का 
फल अथवा झऊगदीश की ही विशेष कृपा का 
फठ़ था। 3 


महान!त्माओ का मस्तिष्क वह साचता 
है जे कि साधारण मनुष्यों की कल्पना में 
भी नहीं आ राकता । कया वास्तव में ऋषि के 
बोध का कारण शिव मूर्ति ही थी? अगर 
यही ही कारण था ते दयानन्द के पिता को 
स्प्रय बेध कये न हुआ ? और उनके ज्ञान 
चक्षु क्यों न खुळ गये ? मृत्यु किसके ग्रह 
से प्रवेश नहीं करती ? इससे केवळ दयाः 
रन्द्‌ ने ही मुक्ति के साधन क्यों प्राप्त किये ? 
मुग्दे, काढी रोगी, और वृद्ध किसकी 
हू ्टिगिचर नहीं होते? इससे केवल बुद्ध को 
ही बेराग्य भाव ने कयोंअ कर घेरा और उसे 
पुत्रकलत्र त्याग देने पर मजबूर किया ? 
वृक्षें से फळ पतित होते हुए कौन नहीं 
देखता, इससे केवळ खर पेज़क न्यूटन को 
ही आकर्षण शक्ति का सिद्धान्त क्यों ज्ञात 
हुआ ? घर में वाष्प उठते हुए और 
रकाबी उछलते हुए कोन अवलोकन नहीं 
करता परन्तु इंजन के आदि आविष्कारक 
को ही यह इंजन रचने को से।भाग्य प्राप्त 
क्यों हुआ ? इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 
बाघ का कारण कोई द्रव्य विशेष नहीं हुआ 
करता "कितु प्रतिभाशाली प्रज्ञा ही होती है। 


ऋषि दयानन्द भी इस प्रतिभाशाली 
बुद्धि के ही धनी थे, उनमे बाल्यकाल से 
ज्ञान प्राप्ति की धुत थी । शिवपूजा काळ 
मे यद्यपि धह आयु में वालक और नाम से 
मूळशङ्कर थे तथापि ऋषि श्रेणी की अःत्मा 
और स्थामी दयानन्द भी भ्रवश्य थे । बह 
स्थिर विचार शील थे । यही कारण था कि 
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जिस तत्व को उन्होंने वाद्य काळ में देखा 
था उसे जीतन में पूर्णतया सत्य सिद्ध 
किया । महान्‌ पुरुष तथा स.धारण मनुष्यों 
में यही बड़ा भारी भेद हुआ करता है । 
महान पुरुप जब किसी दिव्य तत्व को कल्प 
ना चक्षुं द्वारा एक वार दर्शन कर लेते हैँ 
फिर उसे अपनी विचार दृष्टि से ओझळ 
नहीं हाने देते । वे उसे सोचते हैं, विचा- 
रते हैं, और मनन करते हैं । यावत 
उसको प्राप्त नहीं कर लेते तावत 
जीवन के उसको छान बीन मै लगा देते 
हैं । कितु साधारण लोग कुछ उन विचारों 
का आनन्द ता उठा लेते हैं परन्तु उसे 
अपने जीवन में घटाने का प्रयत्न नहीं करते। 
ऋषि दयानन्द ने जिस तत्व को देखा 
था उसी के अनुसार ही अपने जीवन को 
ढाळा और एक उच्चकोटि को प्राप्त किया। 
यद्यपि इसकी प्राप्ति मे उन्हें विविध कष्ट 
प्राप्त हे।ते हैं, माता पिता विवाह की कठिन 
रस्सियां गले मे डालना चाहते हैं और नाना 
प्रकार फे प्रलोभन देकर फंसाता चाहते हैं 
तथा अन्य पाखण्डी जन ऋषि को विमोहित 
करने तथा उनके अखण्ड ब्रह्मचर्यं को 
ण्डित करने के लिये वेश्याय भेजते हैं 
मठ महन्त गुरु-गद्वियां भेंट करते हैं, राजे 
तथा महाराजे - राज़ गट्रियां पेश करते हैं 
मगर निर्मौह ओर निळोभ अखण्ड ट्रह्म 
चारी ऋषि दयानन्द इन सब प्रबलता के 
साथ आक्रमण करने बाळे विषयां तथा भोंगा 
पर विज्ञय प्राप्त करते हैं । 


ऋषि जीवन म॑ किसी प्रकार के संसा- 
रिक विषय की मात्रा नहीं थी । उनमे काम 
नहीं था। आजीवन वालब्रह्मचारी रह . कर 
वेदाध्यन. करनी इसका प्रबळ प्रमाण है । 
क्रोध नहीं था । धम प्रचार करते हुए विरोधी 
तथा विधर्मी लोग ईट, रोडे, पत्थर और 


PIP डिश 
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ष्ट्र ञ्योतिं 
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अनुचित गालियां प्रदात करते हें? नहीं २ 
प्रत्युत शस्त्र प्रहार करने के लिए तत्पर हैं 
मगर ऋषि आत्मा में तनिक भी क्रोधारिन 
प्रज्वलित नहीं । जैले गीली घास मे आग की 
चिंगारी आकर बुझ जाती हे वैसे ही क्रो- 
घावतार सूतियां ऋषि के सन्मुख आकर 
शान्त हा जाती थीं । निछाभ की मूर्ति 
में भला लाभ फेते सम! सकता था ? बाल्य 
काल में ही सर्व पेतुक सम्पत्ति का लात 
मार कर जंगल की राह ली ओर विष्ठा के 

इय राज़ गद्ठियां को तिडाउ्जली दी । उस 
में माह भी नहीं था । अत्यल्प आयु में माता 
पिता का संग छोडना, मंगलेच्छु बन्धु 
बांधवों से मुख माड़ना, जननी तथा जन्म 
भूमि से नाता ताडुना क्या यह मोह त्याग 
का बल प्रमाण नहीं है ? उनमे अहंकार 
भी नहीं था । अहंकारी जन कभी सत्योपदेश 
नहीं हो सकता। एक अवसर पर ऋषि 
मुख से एक अशुद्ध वाक्य निकल ग्या 
जिसका रण उन्हाने एक छोटे से बच्चे 
के कहने पर निज भूल स्त्रीकार कर ली । 
ऋषि जीवन में एक घटना और द्रृष्टिगेचर 
हाती है कि एक अवसर पर उन्हाने यह 
भी कहा था कि मुझे लोग ऋषि कह कर 
पुकारते हैं अगर में गोतम, कणाद और 
कपिलादि ऋषियों के युग में हाता ते मेरी 
गिनती विद्वानों में भी होती । इत्यादि से 
ऋषि मे अहंकार का भी अभाव पाया जाता 
है। वास्तव में ऐसे निळेप और निद्रन्द 
व्यक्ति पर ही पूर्वोक्त पांच शत्रु आक्रमण 
नही कर सकते । 


इसी प्रकार ऋषि दयानन्द योगी और 
तपस्त्री भी विशेष थे । इसी योग और 
विद्या रूपी पवंत पर चढ़कर ही उन्होंने देश 
कौ दुरवस्था को हृदय चक्छुओं द्वारा अच- 
लाकन किया) दया और आनस्द के अलि 


| बः 
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रिक्त और किस की शक्ति थी जा कि भारत 
माता के दुस्वों को अपहरण करता ? 


प्रायः लोग कदते हैं कि ऋषि मे तक 
ही तरु अर्थात्‌ मस्तिष्कीय शक्ति थी । इतना 
हृदय नहीं था । कितु जरा भी दयानन्द की 
जीवनी से परिधित जन यह कहने का 
साहस नहीं करेंगे कि दयानब्द मे दिल 
नहीं था । ऋषि जीवन के अध्ययन से 
विदित हाता है कि जब ऋषि दयानन्द को 
एक व्यक्ति ने विष दिया और पुलिस के 
आदमियोां ने उसे पकड़ना चाहा ते। उदार 
चित्त ऋषि कहता हे किः महाशयो ! खुना 
जिन देश भाइयों का शुभ चिन्तन करते २ 
मेरा क्षण २ व्यतीत होता हे भला में उनके 
कष्ट का देख सकता हुँ!” दूसरे स्थल पूर 
आता है कि एक बार ऋषि से एक भक्त ने 
आकर कहा-' महाराज आप शान्त ता हें £” 
ऋषि कहते हैं कि“मेरे जैले'के! शांति कहां? 
देखे! इस देरा के ब्राह्मणादि वर्णाश्रमी अपने २ 
कत्तव्यों से विमुख हें । यहां के लोग 
अपनी कन्याओ तक को पण्डे! का दे रहे 
हैं, इससे बढ़कर और क्या अशान्ति तथा 
दुःख हा सकता है (” इत्णादि । क्या विना 
हदय के कोई जन किसी का उपकार कर 
सकता है ? 


आयोवत के सौभाग्य का विषय ऋषि 
का हृदय ही ता था। अन्यथा कयाः ऋषि 
दयानन्द से पूं बड़े २ मस्तिष्क धारी 
विद्वान पंडित इस भारत में रमण नहीं 
करते थे? परन्तु विद्या के खाथ उनका 
हृदय नहीं था; जिसके कारण भारतधर्ष 
गढ़े में गिरता गया किन्तु कोई भी अपनी 
चक्षओं से स्वाथ रूपी पट्टी को न उतार 
सका और नही देश का अपकषं से उत्कर्षे 
हुआ । र 
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है” | 
` यदि काई क्रिसीन किसी भाव के 
लेकर उठी तो प्रथम ते उनमे स्वयं ही 
यथार्थ ज्ञान नही' था यदि कुछ था ते| भाव 
इतने संकुचित थे कि अपने सम्प्रदाय रूपी 
चार दिवारी से बाहर नही' निकले जिससे 
अपने मत को सावभौमिक धर्म का रूप दे 
सक । अतः अयथार्थ मतो और धर्मों के 
प्रचलित हो जाने के कारण उस आदि मूळ 
भूत धर्म को जानने मे कोई भी समर्थ न 
हुआ कि जिस धम का उपदेश इशत्ररने स्वयं 
आदि सृष्टि मे चार ऋषियों द्वारा मनुष्य 
समाज को दिया था । अर्थात्‌ स पवित्र 
वैदिक धर्म रूपी अमृत की अप्राप्ति से अनेक 
मतों के चंगुळ मे फंस कर जैसे अन्धे के पीछे 
अन्धा चले उसी प्रकार से अनुसरण करने 
लगे जैसा कि कठेपनिपद मे कहा है कि-- 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
स्त्रयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढ़ाः 
अन्धे नैव नीयमाना यथाऽन्धाः ॥ 

ठीक यही दुदशा पीछे चलने वाळां की 
थी। इस दशाक्ष अवलोकन करते हुए 
दण्डी स्वामी शुरु विरजानन्द जी ने शिक्षा 
समाप्ति के सभय ऋषि दयानन्द से 
किसी धनादि द्रव्य की याचना नहीं की 
अगर कुछ छिया ते यही कि-“बेट्र 
दयानन्द सरस्वती ! जाओ जो कुछ मैंने तुम्हे 
आज तक दिया हे उसे संसार भर 
मे वितरण कर दो । जाति की भोालियां 
उस शिक्षा से भर दो जिससे तेरी काटी 
मेने भरी थी |” ऋषि ने इस आदेश को 
सिर माथे पर धर कर इसे तन मन धन से 
पाळन किया । 
चह पूण कर्मयोगो था । वह संसार 
क्षेत्र मे. इसलिए उतरा कि यथार्थ प्रका- 
शक था, आदश और यथार्थ वक्ता था,निश्प भ 


ऋषि दयानन्द 
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था। संसार ने उसकी पवित्रता के सन्मुख शिर, 
मुकाया, और उसे विजय प्राप्त हुई । अन्त, 
मे गुरु आदेश पालन में विष खाकर इस 
असार संसार का नमस्कार करके प्रस्थान 
कर गया । अगर मरना हे। ते। ऐसा हा कि 
कर्त्त-्य पालन ही में प्राण निकल, यदि जीना 
हा ते ऐसा कि रुधिर का प्रति कण जाति 
हित में व्यय हो | वाहरे दयानन्द धन्य है 
तेरी आत्मा ! धन्य है तेरा साहस और दृढ़ 
इच्छा शक्ति ! जहां तूने सच्च शिव की 
प्राप्ति और मृत्यु पर विजय के लिए आकाश 
और पाताल, बन और पर्वत एक किये वहां 
गुरु आज्ञा पालन: मं भी कोई कसर नहीं 
छोड़ी ! धन्य ऐस! चिरस्थायी गुरु और 
शिष्य का सम्बन्ध ! ऐसे गुरु और शिष्य कॉ 
कर जोड़ कर मेरा नमस्कार हा । | 

ऐ आर्य नर नारियो ! कया हेमं ऐसे 
आदश गुरू के शिष्य कहलाने योग्य हैं ? 
हमारे शुरु दयानन्द भी हम से ऐसी दक्षि-' 
णा चाहते थे कि हम उनके उद्रेश्य बेद 
प्रचार मे तन मन घन लगाद जैसा कि 
उसने स्वयं अपना सववस्व गुरु आज्ञा पर 
न्योछ।वर करके पालन किया । 

हमारे गुरू को जन्म लिये शतवष ही 
गये और उसकी जन्म शताब्दी भी जनता 
को अपना अद्ठुत स्वरूप दिखा चंकाचोंघ 
कर के चली गई । कितु हमने अपने गुरु 
की आज्ञा पाळनाथे कितना त्याग किया सो 
हमने अपने गुरु की शताब्दी में ही अपने 
त्यागभाव का परिचय दे बिया । जहां हमारा 
गुरू अपने शुरू की उद्देश्य पूर्ति अर्थ विष 
तक को भी अस्तं समभ कर गुरू आज्ञा 
से विमुख नहीं हुआ था, वहां तन ते कहाँ 
और मन भी कहां, केवल हमारे गुरू की 
उद्देश्य पूति अर्थ हमसे तुच्छ थन के लिये 
याचना की गई सो, भी उसे हम पूर्ण नहीं कर 


t 
1 


५८७ ज्यातिं 


सके । कया हमारे इस प्रकार के आचरण से 
हमारे गरू हमारे साथ किसी प्रकार का 
सम्बन्ध रखना चाहेंगे ? कदापि नहीं । वह 
फेवल हमारे कोरे जय २ के नादें से सन्तुष्ट 


. जज 
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नहां हागे । हमे भी कुछ कर्म रूप मे समर्पण, 


करना चाहिये ताकि हमारा गुरू शिष्य- 
सम्बन्ध भी चिरस्थायी वना रहे। *“ 


भानुभुवन या मोहनमाया 


अनु-कुपारी खुमित्रादेवी जलविइ 
द्वितीय अक 
( गतांक से आगे ) 
स्थान-नरात्तमदास की प्रयेगशाला 


९ ( उद्यान मार्ग से मायावती का प्रवेशा ) 


माथाबती--( सस्मित वदन) कयां मुझ से 
` . षया पूछना हे! 

पुष्पा कविराज स्वयं धी समभावेगे । आप 
-का ख्याल होगा कि नरोत्तम भाई 
के यहां न होने से इन्हें कुछ नीरवता 
प्रतीत. होगी अतः आप के ही 
इनके पास आना हांगा. ( मोहन की 
“ओर शिर कुकाकर हंसतो हुई पुष्पा 

. का भोजनालय में गमन ) 
मेहनरवीन्ट्र-(स्वंगत) बेटा ! मोहन सावधान! 
४७ ॥(भ!रतभूमि के कविराज को फबने 
'चाले स्वर मे) में आप की भ्रांत पुत्री 
से कहता था कि सैन्दय़ का राज्य 


संत्रंत है। केत्रलः उसकी परीक्षा का: 


गर्व ह ज्ञान हाना चाहिये । 


मांग्रांत्रतीः>तव भी स्थूळ और सूक्ष्म सोंदय 


"क मे तथा शारीरिक ओर आत्मिक 
18 सौद ` शे अन्तर रखना ही पड़ता है । 
नशे्त॑म-( भैजनाल्‍ल्य में ले आते ही उन- 
"> की बाते मैं भ.ग लेते -हैं ) क्यो 


भला ? ( मोहन का.) आप का कथत. 


सत्य हुआ, पुप्पा के इस काय मे में 


कया समझ । में ता उसे दो एक. 


चात जे। मुझे रुचती थीं चे बताकर 
- यहां लोट आया । (माया से ) परन्तु 
फूफी जी ! स्थूल और सूक्ष्म सोंदय 

में भेद किस लिये हाना चाहिये ? 
मायावती---( नरोत्तम माहन के साथ इस 
प्रकार मिल जायेगा, नरोत्तम के 


-इस वाक्य के सुत उत्तर देने मे. 
असमर्थ सी प्रतीत : हाती हे. परन्तुः 
येन केन प्रकारेण बोलती है.) सोता: 


` स्वयं दिखाई पडता है । 


नरे।त्तम-मुझे ते कहीं भी (देखाई नहीं. 


, पड़ता | (द्वार के समीप जाकर 
हाथ मे मशाल पकड़ कर ख हुई 


एक पुतली को दिखाकर ) देखा यह 


काळे पत्थर की पुतली कितनी चातु 
री से गढ़ी गई है ? माने साक्षात 


४5 मशाल्यारी हारपांल ही हा ? और 
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: ७० *इवामी की सेवा मं तत्काल ही-भा 
कर खड़ी हो गई हो इस प्रकार केसी 
` सुन्दर लग रही है । केवळ इसमें बे।लने 
की शक्ति नहीं है नहीं ते सब प्रकार 
से पैराणिक समय मे हमारे राजालाग 
यवन दासियों को रखते थे चैसी ही 
प्रतीत हा रही है | 
'माया--परन्तु इसका वास्तविक सौंदिय तु- 
म्हारी दृष्टि म इसके शरीर की गठन 
मं ही आगया है ? 
नरोाज्तम--इसके अतिरिक्त इस पुतली में है 
'ही कया ? 
_( वस्त्रामरणालठळत वेश. मं भोजनालय 
___ को ओर से मधुरी का प्रवेश) 
माया-क्या तुम्हे इसकी मुखाकृति में सोंद 
- . य्य की छटा दोख नहीं पड़ती ? 
/ (मधुरी सूकवत्‌ इनके सम्त्राद्‌ को 
सुनती. है और कभी २ मोहन के 
3 (सुख की ओर निहार लेतो है, मोहन 
„ इस सजीव पुतळी की मूकाइति रेख 
तनिक खिसियाता है । 
नरोत्तम -मुखाकृति भी तो शारीर का हीभाग 
है । कपोलः छवि, हाथ पांव की गठन 
ओष्ठ. फ्री कमान, . नाक की. लकीर 
सब भी स्थूल. सोंदय्य के ही 
5 - अंश नहीं है क्या ? . ... 
मायावती--(तनिक लिसिया कर) में ते। इन 
प्रोफेसर से हार गई, कविराज ! आप 
: ही कुछ उत्तर दीजियेगा? 
मोहन रचीन्द्र-इसका उत्तरते। नरोत्तम सेठ 
ने स्त्य ही देदिया हे, शरीर रचना 
मे. अंगावयत्र की गठन मे ही निश्चय 
सोंदय्य रहता हे। इसके अतिरिक्त 
, भगापांग को अलग २ रचकर एकत्र 
कर! ते! क्या उसमे, ऐेसीः खूबी 


भानु सुवन या मोहन माया 


CGO, 007४४ Kangri Colievion, Haris Diss खाया Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized b 


पद 


SE  ) 


था सकती है ? इसमे सौंदय्य' है, 
अवश्य है। में इसके लिए कुळ आपक्ति 
नहीं करता, परन्तु सारी पुतळी फा 
पक त्र ख्याल करो ते। इसके अवयवो 
की बनावट के अतिरिक्त तमाम 
शरीर में सौन्दर्य्यं का समावेश है 
और वह इस के रचियता के रखे हुए 
भाव में भी है। इस के चेहरे पर चम- 
चमाते तेज मं, और आंखों की जग- 
मगाती ज्योति मं भी है। 

नरोत्तप-( मोहन की ओर से तार के बि- 
गड़ता देख, कुछ बेछुरे से बनते हैँ) 
बनाने वाळे ने ते| उसे निर्जीव दासी 
बनाया है और दास जन म॑ भाव कैसे 

और तेज़ केसा? 

मधुरी-( मूक वृत्ति त्यागती है) यही तुम्हा- 
री पुरानी भूल हे। सहृदयता. मे 
दासत्व भी हो सकता है। और सेबा 
धर्म भाव तथा प्रम से ही हा सकता 
है, ओर जहां प म.से धर्म सेवन होता 
है वहां अवश्य सौन्दर्यं रहता हे । 

मोहन रवीन्द्र-( अपने पाठ का भूल कर 
बातों के जाश मे बद जाता हैँ) सत्य 
है । पेम ही सौन्दर्य का मूल है । इस 
संसार में पेम की ध्यूनता है। क्यों 
कि संसार म॑ पेम को स्थान ही नहीं 
मिळता । सघंत्र स्वाथ को दी पुधान 
पद्‌ मिळता हे । 

नरोत्तम-सचमुच ? 

मायावती-( बिना समभे ही ) । निःसन्देहं 
पेम ही सोन्दय है और सौन्दर्य ही 
पम हे। 

नरोत्तम--“जहां नहीं पहुंच सकता रवि 
वहा पहुंच जाता कवि” यह उक्ति 
आज प्रत्यक्ष सिद्ध हा गई । परन्तु 
इसमे मेरा कुछ औचित्य नहीं है । हम 


५८६. ञ्यातिं 


लोग विषयान्तर मे' प्रविष्ट हा गए हैं 


- . अस्तु । सैन्द्य' यह द्रष्टा को दृष्टि 


का गुण हो अथवा द्रष्टव्य वस्तु का 
बाह्य गुण हा लेकिन आंतरिक खूबी 
नहीं है ॥ Beauty is external 
not intrinsic कविराज भले कुछ 
; कहे, ( उन्हे सावधान करने के लिए 
` दृष्टि से इशारा करता हे ) परन्तु में 
तो यही मानता हूँ कि प्रम आंतरिक 
है ।; सौन्दय्य का प्रम के साथ 
___ _ सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । 
मधुरी-क्यांकि तुम प्रम अहंभाव में देखते 
हो इसलिए उसे आत्मगत कहते हो 
मेहन रवीन्द्र-(सावघान हाकर,मधुभगिनी ! 
हतना ते स्थोकार करना हा होगा 
-किप्रमखार्थीहोहे। 
मधुपै-शारोरिक-स्थूल पेम खार्थी हाता है 
परन्तु क 
नरोत्तम परन्तु, पएन्तु कुछ भी नहीं हे। 


मध्चुरी -प्रेम के अनेक स्वरूप होते हैं । 


मोहन रचीन्द्र- वे सव माया जाल हें । शुद्ध 

प्रम एक ही है जिसे अक्षय, और 
अविभक्त समझना चाहिये। और 
निदान वह भी आन्तरिक-आत्मगत 
स्वार्थी द्वी है । 


मांया--तब हम लोग जे परायो पर प्रम 
करते हे वह भी स्वार्थी हे कया ? 


नरोत्तम-हम पराया से प्रेस करते हें, आ- 
; मरण परस्पर साथ रहने का वचन्‌ 
देते हैं, वह सब अकेले रह जाने के 
डस्से। समस्त समाज छूछा जान 
- पड़ताःहे क्यों कि उस की तम!म 
रचनाएं ऐसे असत्य वचनो पर और 

: अधूरे अनुभव पर रची गई हैं । 


[ फाल्णुन सं० | १६६१] 


मधुरी-परन्लु यह तो छुद्र, क्षणिक स्थुल 


स्नेह की व्याख्या हे । इसमें क्या हमारे 


प्राचीन पूवज ऋषि मुनिया की प्रभु- 
भक्ति का मी समावेश होता है ? 
नरोत्तम--क्ष्यों नहीं । नौकर साहकफार की 
नोकरी करता है ता वह पेट भरने के 
लिए, और कुळ नहीं अन्त में खयं 
सांहकार बनने के लिए प्रभु-भक्ति 
में तल्लीन हा गए । इस पर तोा अनेक 
भोग दिये गये वे सब केवल मानी 
हुई आत्मशुद्धि के लिये, आत्मान्नति 
के लिये, क्यों ठीक हे न कविराज! 
मोहन--( एक तोवि पय गम्भीर तिस पर 
एक दम तीनपार्ट खेलने थे अतः कुछ 
घबराता है । परन्तु हिम्मत नहीं त्याग, 
ता) जब तक हम लोग पुरुप प्रकृति 
की तफावत नहीं तोड़ सकते हैं, जब 
तक कर्ता कृति मे भिन्नता नहीं भूल 
सकते तबतक प्रेम स्वार्थी है, यह 
माने बिना चलेगा ही नहीं शुद्ध, 
निस्वार्थ प्रम असम्भव नहीं है ते भी 
असाधारण तो अवश्य हे, और वह 
सम्भव भी तब होता है जब कि पू मं 
कर्ता और पुम के बीच मे अन्तर, 
पृथकता तनिक भी न हे।। . 
नरोत्तम-इसके लिप में कहता हूँ कि पम 
के साथ आंतरिक वृत्ति, स्वभाव के 
साथ सैन्द्य्यं सम्बन्ध हो ही नहीं 
सकता । सैःन्द्य्ये ता रंगमे, रूप में, 
रचना में आरूढ़ है, पुम प्रकृति हे। _ 
मधुरी-( नरोत्तम को पहिले कभी ऐसे 
विषय मे चर्चा करते न देखकर, आज 
उसका नया परिचय पाकर ) आप 
के मन्तव्यानुसार किसी भी भावहीन 
निश्चेष्ट पदार्थं मे खुन्दरता मिल 
` सकती हे ? 
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नरोष्यम-में तो कब से यही कहता हुँ। यह 
ले दूसरा दृष्टान्त देता हूँ पाकशास्त्र 
ओर भाजत विधि का देखो, इसकी 
यथा योंग्य रचना एँ भी यदि द्वष्टि हा 
ते अपूब सैनन्दर्य दृष्टि गे।च< होता 
है । 

माया--( इन बातों से अलग रहने में अपनो 
हीनता मानकर ) पाकशास्त्र और 
भोजन विधि (हंसती है) मनुष्य की 
पशु के साथ सम्वन्ध-सूचक शु'का ? 
और उसमें भी से।न्द्य ? 


नरोत्तम-निर्जीत परार्थ में सोंदय विद्यमान 
हे ते फिर पशुत्रृत्ति मे' क्यों नही? 

मेहन--नरो।त्तप का यह विषय सर्वथा 
अशुद्ध नहीं हे । माया भगिनि ! पशु 

> तो केवळ पेट भर्ते हें । मनुष्य ही 

भोजन करते हैं । मनुष्य पशु का 
संवन्ध पैदा करने वाले को श्र्डू| नहीं 
परन्तु मनुष्य पशु को भिन्न करने 
वाळा मर्यादा मे रहने वाळा उदधि 
सप्रभ्झो । 

नरोत्तम-अरे में तो यह कहता हूं कि पशु 
पेट. भरते हैं, जंगली पाणी खाते हैं 
और उन्नति क्रम में निश्चित रूप हो 
शिक्षक मनुष्य ही भोजन करते हैं। 

(बांई ओर से स्वदेशी रेशम की अचकन और 

स्वदेशी रेशम की टोपी पहिने 8 

` अम्बालाल का पूवेश ) 

अम्वालाल- (नरोत्तम का अंतिम वाक्य सुन 
पांद्पूति करता है ) में इस अवस्था 
मे अवश्य शिक्षितां मं समा सकू गा 

(भेजनालय की ओर से पुष्पा का पूवेश ) 
( चह वहीं बैठ जाती है ) 

मेहन रवीन्द्र-मेंने बहुत से देशों म॑ भोजन 

क्रिया का अभ्यास किय है, यूरेपि- 
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भावु सुवन या मोहन माया 
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यन्स में, टका मे, चीनियाँ में, 
जापानियों मे, अमेरिका के दुवि दम्य 
चण शड़रों म, अफ्रीका के रानी लोह 
मं और पुराण काळ के बहुत से 
लोगे! की बातें पढ़ी हैं । सबत्र भोजन 
विधि और उस दमियान के रीति 
रिवाज वाह्य सुधार के पमाण स्वरूप 
अवश्य पृतीत द्वोते हैं। 

मायां--से। किस प्रकार? 

पुप्पा-से! फूफी ! यदि वे टेवल पर विरा- 
जने के पश्चात्‌ वतलायें तव कया हा? 

अम्वालाल-हां यह बहुत ठीक हे । ( मोहन 
से ) पधारिये कविराज ! (मधुरी को) 
मधु कविराज को माग बताओ। 
( पाश्चात्य रीत्यानुसार मधु उसका 
हाथ पकड़ कर भेजनाळ्य में ळे 
जाती हे अन्य सव भी इसी का 
अनुकरण करते हैं ) 


माया-( पुनः प्रसंग पारम्भ करती हे) 
कविरांज यह कहते थे कि भाज़न 
बिधि सुधार का बाह्य प्रमाण है सा 
केसे? 

मेहन रवीन्ट्-मनुष्यकी भेजन क्रिया में उस 
की शरीर रचना का अभ्यास उसी 
प्रकार कुदरत पर प्राप्त किये अधि- 
कार का जितने अंश म॑ समावेश 
होता है उतने अंश मे में उसमें सुधार 
के चिन्ह देखता हूँ । 

पुष्पा - उदाहरण £ 

मोहुन रत्रीन्द्र-उदाहरण यही कि शिक्षित 
मनुष्य तरह २ से पका कर उबाळ 
कर भोजन खाते हें कि जिससे उन 
की जठराग्नि तृप्त हो जाय और 
पाचन-शक्ति को अतिश्रम न्‌ करना 


प = 


- 


ञ्याति [ फाल्युन,सं० १६८१ , 


~ 
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भम्बालाल--यह्‌ तो अति साधारण सुधार समाज में अहार क्रिया एकल्न्त में 

है। सामान्यतः नहीं क्षी जाती, यह ता 
तुम जानती हो हो क्यों ? ( मधुरी 
शिर हिलाकर हां में उत्तर देती हे) 
अथांत्‌ आहार क्रिया के बीच में उप- 
युक्त हाने वाली बिधि मे अतितर 
सूक्ष्म बुद्धि दीखेगी । 


नरोत्तम - परन्तु जब तक मनुष्य ने अग्नि 
की शोध न की हो ओर फिर उनको 
काबू मे रखना न आंया हो तव तक 


वे कैसे हा सकते हैं । 


माहन-सो भी ठीक है। इसके अतिरिक्त 
भांति २ के अन्नो का परस्पर सम्बन्ध 
जानना, और उन संबन्धों के अनुसार 
उन्हे क्रमशः रखना इसमे कया विज्ञान 


माया-से किस प्रकार? 


मोहन-क्येकि ऐसी बिधि से आन्तरिक 


शशी 


की आवश्यकता नहीं दीषतो ? जठरा- 
ग्नि का जगाने के लिये पहिले आवे 
तरियान्न फिर उसको उत्त जना देने 
के लिए बलिदान रूप भुंजियान्न, 
पश्चात्‌ उसे तृप्त करने के लिये 


_ पक्रान्न और पुनः अन्त मे आहुति रूप 


बलिदान रूप मिष्टान्न और शान्त हुए, 
सहम गये अग्निदेव को शांन्त करने 
के लिये शांतिरूप शीतोपचारक,। 


.. मुझे तो यह. विधि बहुत ही द्रष्टब्य 


मधुरी 


,और चिन्तितव्य लगती हे । 


-परन्तु इन सत्र का स्थिर, निश्चित 
दृष्टि से निराकरण किया हो ऐसा 
नहीं जान पड़ता ? ये तो केवल शारी- 
रिक लाभ ही याद किये हैं । 


नरोत्तम -भोज्ञन विधि में और कैन से 


उपचार करने पडते हैं? 


मेहन--बहुत होते हें । यदि केवळ शारीरिक 


गुण और अन्न प्रक्ति का ही विचार 
करना हा तो जिस प्रकार मिसिस 
नरोत्तमं कहती हें उस प्रकार की 
दृष्टि ही प्रधान हो । 


_ (जहुर से) परन्तु विन ! शिक्षित 


भाव उत्तेजित होते हैं, आत्मा प्रसन्न 
होता हे, शारीर पुष्ट होता हे । अवसर 
पाकर समयानुकूल श्टङ्गार और 
रचना, वेश भूषा वार्तालाप को 
शिक्षित समाज आहद के किये 
सर्वांश में स्थापित करने का प्रयत्न 
करता हे । ( हाथ मे बिलोरीकांच के 
गिलास में शरबत लिये हुए पुष्पा 
का प्रवेश ) सर्वोत्तम भेन मे तो 
इस पान पदाथ के रंग का आस्वादन 
कर भे।जन से मिली हुई मंडली मे 
से एंक भी व्यक्ति, एक भी विचार, 
एक भी वस्तु स्थान भूष्ंट न होनी 
चाहिए । ( शरबत का एक घूट भर 
कर गिलास रख देता हे) 


राग रंग मे, गान तान मै, हाव 
भाव मे अंशमात्र भी न्यूनता नु होनी 
चाहिये । 


(भाजन समाप्त होता है, सब दिवानखाने 
मे जाते हें और ताम्बूलादि सेवन 


करते हैं। पुनः अन्य विषय मे 
चर्चा प्रारम्भ करते हैं ) 


- (अपूण) ` 
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प्रोफेसर हारटले का अनभव हे कि 
छोटे दानो की मकई के भुट्टो पर के माप 
पर दिन के माप का वड़ा प्रभाव पडता है। 
अप्रं ल मे जून की अपेक्षा दिन छोटे होते हैं। 
यदि इस मकई को विल्कुठ पास २ अप्रैल 
और जून मे बाया जाय ता अप्रेछ मे बोये 
हुए बीज. से उत्पन्न भुट्टे जून बालों की 
अपेक्षा छोटे हाँगो । एक और वैज्ञानिक का 
अंनुभव"हे कि अक्टूबर म॑ वाने पर भुट्टो और 
भी छोटे होते हैं । कया इसी प्रकार का प्रभाव 
जीबी के शारीर पर भी पडता हे? हमारे 
पुराने शास्त्रकार मनुष्य के सम्वन्ध मे गर्भा- 
घान. के लिये वर्ष मे विशेष २ समय को 
त्याज्य और अन्य विशेष समय को उत्तम 
वतळाते हैं। कया! इसका भी कुछ ऐसा 
ही अभिप्राय ता नहीं ? 


२. मनष्य देह में ध।त। 


डाक्टर चाळ.स मेयो! ने अनुमान किया 
है कि एक साधारण मनुष्य की देह में इतना 
तैल्य हैकि उससे एक दर्जनसें अधिक साबुत 
की टिकिया चन सके, इतना लोहा है कि 
उस से एक मामूली कील बन सके, अ 
छोटी डिविया भर खांड, एक _छोटे कमरे में 
सफेदी करने लायक चूना, इतना फासफेा 
रस-कि उससे २२०० दियासलाई बन सक, 
इतना मेगनेसियम कि जिससे एकबार जुलाब 
लेने छायंक मे1नीसिया बन सके, एक छोटी 
सी बच्चो की बन्दूक चलाने लायक पौटैसियम 
और एक कुत्ते के शरीर से कीड़े को मारने 


लायक गन्घक ।इन सरका मूल्य ३॥) के छूग- - 


*ग अथवा वह मनुष्य देह जिसपर प्राणि का 
इतना “अभिमान _हे मृत्यु पयन्त ३॥) से 
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वैज्ञानिक संसार 


ईवेज्ञानिक संसारे 


अधिक मूल्य नहीं रखती । 


३. ससार को सब से बड़ी घड़ी 


न्युयाक नगर के लिये अभी २ एक घडी 
वनी है जोकि संसार की सब से बड़ी घड़ी 
है । इस घड़ी के डायल का ब्यास (चौड़ाई) 
५० फुट हे, मिनट वाली सुई ३७ फुट ३ इंच. 
लम्बी है अथवा एक साधारण बाजार की चौ- 
डाई के बराबर हे । इस सुईकी औसत चौड़ाई 
३॥ फुट है। इस खुई के किनारा पर रात्रि 
को समय बतलाने के लिये १२० छोडे २ बिः 
जली के लेम्प जड़े हैं । 


घन्टे वाली सुई ६७ फुट लम्बी हे, परण्तु 
बड़ी सुई से चौड़ाई मे कहीं अधिक हे । इस 
पर १०० लैम्प लगे हैं । 


दोनों खुऱयां लकड़ी की बनी हैं जितको 
लोहे के ढांचे का सहारा दिया गया है । 

इन पर काला रंग फिरा हुआ है जिस से 
कि सफेद डायल पर यह भली प्रकार दिख- 
लाई दे सक । 
सारी घड़ीका बज़न ११२ मन के लग 
भगहे। | 


४. जीवों के लिये मरु भूमि में जल 


पैलस्टाईन के रेतीले जंगलों में कहीं २ 
इतनी गरमी पड़ती हे कि तापमापक यन्त्र 
में पारा १४०-दर्ज तक चढ़ जाता है । इस 


. ताप मे भी कुछ कीड़े मकौड़े इधर उधर 


घूमते और अपना कार्य्यं करते ,रहते हैं ; उन 
के शरीर का ताप अनुमान से कम पाया 
जाता हे ।-किचित इस का कारण शरोर खे . 


RT 


जल का भाप के रूप में उड़ना हो। यदि यह 
ठीक है ते यह स्पष्ट हे कि इन कीड़ोंकेो जितना 
समभा जाता हे उस से कहीं अधिक जळ 
की आवश्यकता है । मरुभूमि मे दिन रात के 
ताप आर वायु में जल वाष्प की मात्रा में 
बड़ाभारी अन्तर रहता हे। रात्रि के समय 
वायु मे बड़ी भारी मात्रा मे नमी रहती हे 
परन्तु. दिन मे यह वायु सवथा खुश्क हो 
जाता हे 

ऐसा प्रतीत हाता हे कि इन जंगलों मे 
होने वाले पौदे के सूखे हुए टुकड़ा मे' जळ 
सेखने की शक्ति बड़ी भारी मात्रा मे' रहती 
है:अर्थात्‌ बर्‌ रात्रि के समश जलमय वायु मे' 
से जळ को बड़ी भारी मात्रा खीच कर अ- 
पने मे सोख लेते हैं आर यह जळ सूर्य्य नि- 
कलने के पीछे भो कई घन्टे तक इन टुकड़ों 
में बिद्यमान रहता है । विचार किया जाता 
है कि सूखे घास और वनस्पति का यह गुण 
इन जंगलो मे गरमियो मे जीवन के स्थिर 
रखने का आधार है। यह टुकड़े जे। कि 
सारी रात जळ सोखते रहे हें कितने ही 
कीड़े मकोड़े का आहार बनते हैं और इस 
प्रकार न केवळ यह पक्षियों छिपकली, कोडे 
इत्यादि को खाने के लिये ही सांमग्री प्रदान 
करते हैं वरन पीने के लिये जळ भी । इसी 
लिये ते! मञ्ुप्य को आश्‍वासन देने के लिये 


कवि ने कहा हैः-- 
जब दांत न थे तब दूधदियो 


जब दाँत दिये ता क्या अन्न न दे हैं। 
जे जल मे, थळ में, पक्षी पशु की 
सुध लेत सा तेरी भी सुध छै हैं॥ 


४. कस्बल और रजाई किस 
प्रकार सर्दी के राकते हैं 
* मनुष्य अति प्राचीन समय से सर्दी मे 


हने के लिये कम्बले को काम में लाता है । 
बहुत से ब्यक्ति ते यह समभते हैं कि मोटा 


उथोतिं 
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कस कर चुता हुआ कम्बल खूब गरम रहता 
है और इस क विपरीत पता और ढीला २ 
बुरा हुआ कम्वळ सरदी को भली पुकार 
नहीं रोक सकता । इस अनुमान मे' संचाई 
है परन्तु एक सीमा तक ही । इसको 
समभने के लिये हमे पहले यह जान लेना चा- 
हिये कि कम्बल सर्दी का किस पकार रोकता 
है? कम्बल के ताने बाने से चुने हुए घरो क 
बीच ज्ञा छिद्र रह जाते हें उन मे वायु भरा 
रहता है और यह वायु ही है जा हमे सर्दी से 
बचाता हे। हमारे शरीर के ताप को यह वायु 
कंवल से बाहर नहीं निकलने देता। 

वायु का यह गुण हे कि चह ताप को अपने 
में से नहीं निकलने देता अतः यदि इस वायुकी 
मांत्रा कम हा जाय-जैसा कि कम्बल को कस 
कर बुनने से हाना आवश्यक हे ता कम्बल की 
ऊन हमारे शरीर मे' से निकलने वाले ताप 
को नीचे की आर से खेंचेगी और ऊपर 

थव! बाहर की आर से वायु मे पहुंचाती 
जायगी । यदि कम्बल बहुत ही छिद्ठा बुना हा 
तो बाहर की वायु भीतर और भीतर की 
वायु बाहर सुगमता से जा सकगी और 
हमारे शरीर को घड़ी २ बाहर से आये हुए 
ठंढे वायु के गरम करना पड़ेगा अतः हम 
कभी भी गरम न रह सकंने । अतः किसी भी 
कम्बल की उपयोगिता उस के भारी होने 
अथवा कस कर चने जाने पर निर्भर नहीं 
वरन उस के वायु छिद्र के ठीक २ पूमाण 
पर निर्भर है। यदि यह वायु छिद्र बहुत बड़े २ 
हो ते भी और बहुत छोटे २ हो तो भी दोनो 
अवस्था मे कम्बल काम का नहीं रहता । . 


यही बात रज्ञाई अथवा लिहाफ के त्रिषय 
मे भी सम्रभनी चाहिये । यदि रुई बंहुत अच्छी 
पिजी हुई हा तो उस रुई के रेशे पतले पड़ते 


_ जायंगे और अधिक २ वरन छोटे २ वायु छिद्र 


बनाते जायंगे। यदि रुई अच्छी पिजी हुई नहीं 
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तेः उस के रेशे पास २ रहेंगे अतः कम वायु 
छिद्ठों के घेरंगी । इस अवध्था में वह कस के 
बुने हुये कंम्बछ की भांति हमारे शरीर के ताप 
का भीतर से बाहर पहुंचाने का काम करंगे। 


पृश्न हा सकता हे कि खूती कम्बल क्‍या 
उतने ही उपयागी न होंगे जितने कि ऊनी ? 
अवश्य होंगे । कम्बल अथवा रज़ाई- का गुण 
शरीर के ऊपर एक न हिलने वाला बायु 
का गिळाफ वना देना है चाहे यह ऊन के 


| न्य हमसे री 


१ चक्तधारा-लेखक श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
>) 

वादक श्री रमाचरण, प्रकाशक प्रकाशा 

पुस्तकालय कानपुर, पृष्ट सांख्या ११४ मूल्य१] 


यह नाटक कविसमा श्री रवीन्द्रनाथ की 
कृति है जेकि पहिले पहल प्रवासी के अप्रेल 
१६२२ के अंक में छपी थी । ओर हमने उसी 
वर्ष इसका अ ग्रेजी रुपान्तर माडन रिव्यु 
में पढ़ा था। यह कहने की आवश्यक्ता 
नहीं कि नाटक कितना उच्च कोटि काहे । 
इसका आधार इतिहास -नहीं अतः इसमें 
साधारण पाठकों के लिये कह मनोरञ्जन 
का सामान नहीं। परन्तु यह आधुनिक 
जगत की समस्याओं का प्रतिरूपक हे जो 
कि पाठका को मनन और विचार करने के 
लिये विवश करता है । एक शब्द में मुक्तः 
धारा का संदेश हे आत्मा की असीम, स्व- 
छन्द स्वाधीनता । इसमें स्वाथमयी पाश्चात्य 
सभ्यता के विरुद्ध आवाज हे जिसके मद 
में मस्त हा एक. जाति अपने हित के लिये 
दूसरी का पीड़ा देती और पद दलित्त करती 
५ 
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तन्तुओं से बने चाहे सूत के। यही कारण 
हे कि पंजाब के कई स्थानों पर सूती “खेस” 
ओढने का रिवाज हे । कहते हैं कि यह खेस 
इतने ही गरम होते हें जितने कि कम्बल 1 
परन्तु सूती कम्वलों में एक कमी रहती है। 
जिस वायु में अधिक नमी हो वहां यह 
काम नही' दे सकते । जहां ऊन नमी को परे 
'हटाती है वहां रुई इसको साखती है । यही 
कारण हैं कि पहिले पहल रुई का कम्बल 
ओढ़ने में ठंढ़ा लगता है। 


र 1 $= 


मञ्जूषा अः 


है, जेकि मनप्यत्व को मशीन और कला 
की वेदी पर बलिदान करती हैं, विज्ञान 
को पाशविकता की जंजीरों से वांधती है और 
इसी प्रकार के अनेक अत्याचार और दुरा 
चार करवाती हे । 


इस नाटक में भारत की वर्तमान परि- 
स्थिति पर भी बड़ा उत्तम प्रकाश डाला 
गया है| इसके पढ़ने से भास होता है 
कि माने हप्रारी वर्तमान अवस्था को ही लक्ष्य 
करके यह लिखा गया हो । 

इस पठनीय ओर {विचारणीय नाटक 
का हिंदी। भाषा में अनवाद होना सर्वथा 
उचित था अनवाद मे कहां २ अस्पष्टता हे 
और अ प्रेजींपन की झलक दिखाई देती है । 
मूल्य कुछ अधिक हे। 

२. भाषाभूबण-सम्पादक श्री वुज्ञ रत्नदास 
मन्त्री काशीनागरी प्रचारणी सभा, प्रकाशक 
श्री रामचन्द्र पौठक व्यवस्थापक पाठक 
एण्ड सन्स, रा ज्ा-दरवजा-काशी । पृष्ठ १००. 


मूल्य}  _ - 


५६२ ज्योति 


जोधपुर नरेश महाराजा यशवांत सिह 
कृत भाषाभूषण हिदी साहित्य के विद्या- 
थियां के लिये एक आवश्यकीय ,पाख्य 
पुस्तक हे । इस पुस्तक का सम्वन्ध शट गार 
रस से हे और उसका विषय हे अळंकार । 
अपने विषय का यह प्रसिद्ध तथा उपयोगी 
ग्रन्थ है । कवि ने एक द्वी देहे मे अळंकारों 
के लक्षण तथा उनक उदहारण देकर ग्रन्थ 
को वड़ा रुचिकर बना दिया है । इस 
उपयोगी र्रन्य का सांपादन कर श्री बुज 
रत्नदास जी ने विद्याथियां का. बड़ा उप- 
कार किया हे। अलंकारां को लक्षण तथा 
उदाहरणो क अथ स्पष्ट करने क लिये 
सांपादक द्वारा श्रन्थ पर लिखी टिप्पणी बड़े 
काम की चीज़ है । अनुक्रमणिका मे' ग्रन्थ मे 
आये शब्दे के परिभाषिक अ ग्रेजी शब्दों का 
दिया जाना इस संस्करण की विशेषता हे जे 
कि ग्रन्थ को समभाने मे बड़ी सहायता 
देगा । सास्करण सर्वथा उपयोगो और वि- 
द्याथियों क डिये बड़ा लाभदायक हे । 


३, महा कवि अकबर ओर 


उनका डू काव्य -- लेखक उमराबसिह 
कारुणिक प्रकाशक चौधरी, शिवनाथ सिंह 
शण्डिद्य ज्ञान प्रकाश मन्दिर पोस्ट माछरा 
जिड़ा मेरठ । पृष्ठ संख्या १७७ मल्य १) । 
इलाहाबाद निवासी कवि अकबर उदू भाषा 
के मम॑भेदी कवि हुये हैं। आपकी कविता मेए- 
हिनी और निराली हे। आपने बड़े गम्भीर और 
विचारणीय विषयो का भी ऐसी सरलता 
शौर योग्यता से पेश किया हें कि आपके शेर 
दिल को चीरते जाते हैं | उनके शाब्दे मे एक 
विशेष आकषण हे। एक लय हे और एक मम 
है। ऐले कवि की कचिता के" हिंदी पाठकों के 
लिये सुलभ कर प्रकाशक ने भाषा पर बड़ा 
डपकार किया है। यह पुस्तक का दूसरा 


> 


जज 


| 
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संस्करण हे । पुस्तक के आरम्भ में कदि का 
५० पृष्ट का जीवन, चरित्र पुस्तक को और 
भी रोचक बनाता हे । ह 


% ४. स्वी कतेव्य शिक्षा--लछेखक्त श्रीयुत 


छविनाथ पाण्डेय, प्रकाशक । हिन्दी-साहित्य 
कार्यालय ५१, ५२ बड़तदळा स्ट्रीट कलकत्ता, 
पृष्ठ ४०८। मोटा टाइप, सजिल्द मूल्य २।) 


इस पुस्तक मे हिंदी भ.षो के प्रसिद्ध 
लेखक श्री छविनाथ पाण्डेय जी ने बोल 
चाळ की सरळ भाषा मे स्त्रियां के लाभदायक 
सभी विषयों पर प्रकाश डालने का यत्न 
किया है जैसा कि विषय सूची से पता 
चलता हे। इस में २० अध्याय हैं जिनके विषय 
हें गृहिणी ग्रह की शोभा, स्त्री शिक्षा, कुरम्ब 
या परिवार गृहिणी कर्त-य, घर की सफाई, 
बड़े बूढ़े के साथ व्यवहार, विनय और 
लञ्जा, नाकरं चाकरों के प्रति व्यवहार, गहना 
या आभूषण, पति पत्नी सम्बन्ध, गर्भाधान 
सोरी घर, बालकों की रक्षा, बाळ चिकित्सा, 
उनकी शिक्षा, स्त्री रॉग चिकित्सा, व्यजन 
विधान, रंगाई, ग्रह शिल्प वागयानी। यह 
कहना न होगा कि इन सब धिषयों का 
ज्ञान हमारी बहिनों के छिये कितना उपयोगी 
हे। अतः यह पुस्तक अवश्य उनके लिये 
हितकर होगी । लेखन शेली इतनी सरल है 
कि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त बहिने भी इसे बडी 
सखुगप्रता से पढ़ सकती हैं । स्त्री शिक्षा सम्ब. 
न्धी लेखक के बहुत से विचारों से हम 
सहमत हैं | आजकल के रो मे न बहकर लेखक 
ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कई अहित कर 
और आवश्यकीय अंगं के विरुद्ध अपनी 
आवाज उठाई है-जैसा कि अंग्रेजी की शिक्षा 
छ तीक्ष्ण उपन्यासे! का बढ़ता हुआ पूचार 
यह्‌ संतोष की बात हे। . . 
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 अयञ्जन विधान शीर्षक अध्याय में लेखक 
ने भिन्न २ पुकार की खाने पीने की चीज़ बनाने 
की विधि बतलाई है । हमे सन्देह है कि कोई 
अनजान स्त्री इनको पढ़ क्रर वह सव चीजे' 
बना सके जे इस में दी गयी हैं। अच्छा हो 
यदि काई निपुण ग्रहिणी स्वयं इस विषय पर 
पुस्तक लिखे । पुरुषों द्वारा इस विषय पर 
लेख स्पभाविकतया ही अधूरे होंगे क्योंकि 
यह उनका क्षेत्र नहीं, वह जे! कुछ लिखे 
खुना सुनाया होगा । इसका आधार अनुभव 
नहीं होगा । एक बात ओर वागवानी 
वाले अध्याय मे जो क्रियात्मक शिक्षा हे 
वह भी अधूरी है। इतने ज्ञान से सब्जी 
भाजी का उत्पन्न करलेनो कठिन ही पूतोत 
होता है! 
> पुस्तक स्त्रियां के बडे काम की है और 
उनके अपनाने ये!ग्य है । 
५, ऋषिद्यानन्द के मन्तव्यों पर 
तुलनात्मक विचार तथा उनका 


शास्त्रीय समर्थन लेखक श्रीधर्मदेव सि- 
द्वाध्ताळङ्कार। पृष्ठ संख्या ११५। मूल्य ॥| 
प्रकाशक म० राजपाळ, आय पुस्तकालय 
अनारकली लाहीर। 


भारत के दक्षिण मे श्री० मध्वाचाय एक 
बड़े प्रसिद्ध विद्वान तथा ची नेता हुए 
हें। आपके दोतवाद ओर वैष्णव सम्प्रदाय 
का उधर काफी प्रचार हे। जब लेग “अहं 
ब्रह्मास्मि? “शिवाहम' इत्यादि वाक्यों के 
समुचित अर्था को न समभते हुए अपने 
आपको ब्रह्म मानते हुए भयानक कुकमों मे 
लिप्त हां रहे थे तब श्री० मध्वाचायं का ही 
काम था कि उन्होने द्वोतवाद का प्रचार कर 
भरकते हुभो को असली माग दिखाने का 
यज्ञ किया । आपने उस समय की परि- 
स्यिति को ही बदले दिया । 
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उनके सिद्धान्ता की ऋषि दयानन्द के 
सिद्धान्ते से तुलना की जाय तो परस्पर 
आश्चर्यजनक समता प्रतीत होती है । ईश्वर 
जीव, प्रकृति, सृष्टिउत्पत कारण, वणं 
व्यवस्था, सुतिपूज।, तीर्थस्थान, कर्मयोग, 
अवतार, चेदपाठाधिकारी इत्यादि अनेक 
विषयों पर दोर्ना आचायाँ के विचार लगभग 
एक से ही हैं] पुत्तक लेखक ने दोनो की 
शेली के अनुसार खयं भो इन सिद्धान्तो की 
पुष्टि के लिये इसी पुस्तक के उत्तर भाग में 
वेदे के बहुत से प्रमाण दिये हें । जिससे 
इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है । 


लेखक को इस परिश्रम के लिये धन्य- 
वाद्‌ देना चाहिये । आपने ऐसा करके बड़ी 
समाज सेवा की हे। इसका अनुवाद कर्ना- 
टकी भाषा में हो जाय तो शायद और भी 
अच्छा हो । 


पृस्तक की लिख।ई, छपाई और कागज 
भी सुन्दर है। 


६. पार्त-लेखक म० सुदशंन जी। 
प्रकाशक म० राजपाल, प्रवन्ध कर्ता सरती 
आश्रम, अनारकली, लाहोर । पृष्ठ संख्या 
११२ । मूल्य ॥£| 


म० सुदर्शन से हिन्दी भाषाभाषी भली 
भांति परिचित हैं। आप एक उच्च कोटि के 
साहित्य सेत्री हैं । ओपने इस पुस्तक में बच्चों 
के लिये छोटी २ मनोरञ्जक ओर शिक्षादायक 
कहानियां लिखकर और साथ ही सुन्दरं 
चित्र भी देकर वर्चो पर बडो उपकार 
किया है। यह पुस्तक पाठशालाओं की छोटी 
श्रेणियों के लिये बड़ी उपयोगी हे। | 

'लिखाई, छपाई, कागज आदि सभी 
उत्तम हैं। ६ 


५६४ 
erro on 
७. माणइक्योपनिषद्‌ का रवरूप- 
लेखक और प्रकाशक म० प्रियरल् विद्यार्थी 
आष|बिद्या सदन ( लक्खी चवूतरा ) काशी । 
पृष्ठ संस्या १०६। मूल्य ॥£] 


माण्डूक्योपनिषद्‌ एक बहुत पुरानी उप- 
निषदु हे । इसका विषय भी अत्यस्त गूढ है । 
विद्यार्थी जी ने बड़ी ही सरलता पूर्वक आशय 
को समभाने का यल किया हे। भाष्य में 
स्थान २ पर मोलिकता पाई[जाती हे । परमा- 
त्मा के नामां मे ओ३म्‌ को सब से प्रधानता 
है । इस 'ओ३म्‌? का त्रिस्तार पूर्वक वर्णन 
तवा इसकी उपासना की बिधि बड़ी उत्तम 
रीति से प्रतिपादित हे । जप, प्रार्थना 
उपासना किस प्रकार होने चोहियं इस 
विषय पर भी बहुत सा प्रकाशा डाला गया 
है । पंडित जी संस्छत तथा वैदिक धर्म के 
अच्छे विद्वान्‌ प्रतीत होते हें। कागज छपाई 
आदि सुन्दर हें । साहित्य प्रेमियों को पंडित 
जी की उत्साह वृद्धि करनी चाहिये । 


८. कठोपनिषद्‌ का 'वरूप-ह खक 
व प्रकाशक म० प्रियरल् विद्यार्थी, आष विद्या 
_ सदन, काशी । पृष्ट सख्या ३४ । मूल्य ८] । 


[a 


विद्यार्थी जी की यह पुस्तक भी मालि- 
कता पूर्ण हे। उपनिषदे के अनेक भाष्य 
मिलते हैं | भाष्यकारों ने स्वमरत्यनुसार अनेक 
प्रकार के अर्थ किये हें विद्यार्थी जी के 
भाष्य मे यह विशेषता हे कि आपने 'तेड़ 
मरोड़' से बहुत कम काम लिया हे । 


वेदिक साहित्य 
आय्य जाति का 


- आप निश्चित होकर 
सेवा कर सक ते यह 
सैभाग्य हा । 

है| ~ > ~ 
. : ६; बलिविश्वदेव यज्ञ को दादे 
ब्याख्या- लेखक श्रा. हरिशरण श्रीवास्तव 


जयाति 


किक: . a .. 
[ फाल्गुंन सं १६८१ | 


मराल? बी. पए. एल. एल. ची. । प्रकाशक 
आयसंघ मेरठ सदर। पृष्ट सांख्या १०१। 
सूल्य ॥८) । 


हमारे अत्यन्त पाचीन साहित्य और वेदों 
में यज्ञो की बड़ी महिमा गाई गई हे। उन 
मे जितनी महिमा गाई. गई हे हम मे यज्ञौ की 
ओर से वेपरवाही भी उतनी ही पाई जाती है। 
इसका एक कारण शायद ऐसे साहित्य का 
अभाव हो, जो इनके वास्तविक स्वरूप का 
निरूपण करे | मराल जी ने निस्सन्देह इसे 
तैयार करने मे बड़ा यत्न किया है और 
एतट्ठिषयक पाचीन सांस्कृत साहित्य का 
सार एकत्र कर रख दिया हे 1 आम लेग 
इस यज्ञ की उपयोगिता से सबंधा अपरि- 
चित हैं । मराळ जी का हमे अत्यन्त कृतश्च 
होना चाहिये । कागज लिखाई छपाई भादि 
उत्तम हे। 
१०, प्रभसागर - लेखक श्री० लदलूजी 


लाल । प्रकाशक श्री० वैजनाथ केडिया, मा- 
लिक हिन्दी पुस्तक एजन्सी १२६ हरिसन 
राड कलकत्ता पृष्ट संख्या ३४४ । मूल्य 
केतळ॥।2) 


इस पुस्तक में लेखक ने श्री कृष्ण जी क 
जीवन की प्रत्येक घटना के बड़े सरल तरी- 
के से लिखा है । खारी पुस्तक भक्तिरस से 
परिपूर्ण है । जे! सज्जन रामायण और भाग- 
चत आदि संस्कृत ग्रन्थ नहीं पढ़ सरकते उन्हे 
इस पुस्तक के पाठ से लाभ उठाना चाहिये । 
प्रकाशक का इतनी बड़ी पुस्तक का इतना 
अल्प मूल्य रखना प्रशंसनीय है । पाठको के 
इस से अवश्य लाभ उठाना चाहिये । 


११. श्री मद्‌ भगवद्गीता (भाष। 


टीका समेत)- प्रकाशक, हिन्दी पुस्तक 
एजन्सी १२६ हरिसन राड कलकत्ता । 
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[ फाङ्शुजं स॑ १६८१] कुदुमोचान ५६५ 


» इस गुटके मे अच्छे माटे अक्षरों में गीता 
के १८ अध्याय और पृत्येक शलोक के साथ 
उसका. भाषार्थे भी दिया हे। पुकाशक ने 
इतना अल्प सूल्य-नहीं २ नाम मात्र मूल्य 


रख कर सभी हिन्दी प्र मियां के लिये इसे 
सुपाप्य कर दिया है। जतता के! इससे 
लाम उठा कर पुकाशक का उत्साह बढ़ाना 
चाहिये । 


6-9१ 


>: कसुमोद्यान । छ 


एक अष्ट वर्षीय बालक को विचित्र बुद्ठि । 


१ 

गत २८ फरवरी को भारत मित्र के प्रति- 
निधि की दिल्ली मे एक आठ वर्ष के वाळक 
रमेश के साथ ज्ञा मनोरंजक वात चीत हुई है 
वह हम ज्योति के पाठकों के विनोदाथ 
नीचे देते हैं । इस. बालक की पृतिभा शक्ति 
आश्चर्यं मे डालने बाली हे अतः इस से शिक्षा 
भी मिळती है | वह बात चीत इस पुकार हैः- 

में-तुम्हारा कया नाम हे? 

रमेश-- ( निर्भयता से ) रमेश जी, 

में - तुम्हारी क्या उम्‌ होगी ? 


रमेश--नवां साळ चळ रहा हे। 
में-तुम्हारा क्या वर्ण ? 


रमेश--वर्ण, कया होता हे? 

Ce ~ 

मं--अजी ज्ञात क्या हे? 

रमेश -हिंदू "ब्राह्मण । 

में-रमेशॅ, तुमके! अगर काई मुसदमान 
अपने साथ ले जाय ते चले जाअ.गे ? 

रमेश--जी नहीं | अपने माता पिता को 
इजाज्ञत के विना बाहर नहीं जा सकता । 

में-आऔर अगर हिदू हो तो तब ? 


रमेश---तत्र भी इक्र लेंगे मगर उससे 
वात करने में यां उसके साथ कुछ दूर जांने 
मं हरज न मानगे । 

में-एसा कयां? 


रमेश-बात यह है कि हिन्दू रुपये पैसे 
छीन कर छाड़ देगा, कोट कपड़ा लेलेगा, 
ज्ियादा से ज्जियादा मार डालेगा पर मुंस- 
दमान ते। धमं लेगा । 


मे--( मेरा कलेजञा दहळ उठा) मेने 
सोचा क्या! मुसलमानी धम ऐसा हे? एक 
महात्मा ने भो एक प्रसंग पर यही वाक्य 
कहे थे। 


मेने पूछा- 
क्या भाई अगर वह जबरदस्ती पकड़ 
ले जाय तव? 


रमेश--चिल्ळाऊ गा, शार मचाऊगा 
पिता जी के दोस्त छाग खुनकर उसको 
पकड़े लेजाय गे। पिता जी उसका सज्ञा 
देंगे । मजा आयेगा । (रमेश के पिता एकं 
जगह डिप्टी कलक्टर हें) | 


में-तुम्दारे मुह में कपड़े। हूस कर 
उड़ा ले ज्ञाय तब! 


_ 
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रमेशचे काबू करके ले जायगा तो 
क्यो करगे जिस रास्ते से वह ले जायेगा 
उस रास्ते को अच्छी तरह देखले गे, फिर 
जब वह कहां बाहर चला जायगा तब 
हम फिर वापस चळ आये गे। 

में-वाह भाई-ऐसा वह क्‍यों करेगा ? 
अगर वह कहे कि अपनी चेटो कटा दौ 
तुम्हे खूब आराम से रखंगे तब? 

रमेश-चेटी नहीं कटने दू गा । चोटी को 
हाथ से पकड़े ळूगा! 

में-अगर हाथ काट डाले ? 

रम श--दूसरे हाथ से पकड़े ळू गा । 

में-उसके भी काट डाल तब ? 

र्म श-फिर काट गा, लाते से मारू गा 
उसके मार डाळू गा (इस वक्त रमंश की 
मूत्ति दर्शनीय थी ) 

में- अगर वह मार डाले तो? 

रमेश -के।ई परवाह नहीं धर्म के लिये 
मर गये । पिता ज्ञो खुनगे खुश हागे । धर्म 
ता नहीं छोड़ ? 

में-महात्मा गांधी जी को जानते हा ? 

रमेश-ह जी । महात्मा जी भी तो 
कहते हैं कि धर्म मत छोड़े! चाहे मर जाओ! 

मे- तुम किसी से नहीं डरते ? 

रमेश-*नहीं जी, 

में- किसी से नहीं ? 

रमेश-हसते हुए ईश्वर से डरता हूँ । 

में -ईश्त्रर फे सांथ क्या तोप तलवार 
बन्दूक हे ? 

रमेरा-ईशत्रर तो जरासे इशारे से नाश 
कंर सकता हे 

में-ईश्व ८ को केले जानते हा? 


“ झ्योतिँ 


व f 
[ फादशुन शाश १६८१ | 


रमेश-ईश्त्रर ने हमको पैदा किया,,न्वही 
खाना देता है उसीके हिळाने से हाथ हिळता 
हे । द 

मेर हंसाता कोन हे ? 

रमेश-ईश्वर । 

मे—वाह भाई लुम तो हर वात मे ईश्वर 
का नाम लेते हो । 

रमेश-हां जी हर बात मे तो ईश्‍वर 
हई है । ( खूब हंसते रहे ) 

वीचे में अपने आप रमेश वोळन्उठा 
“प्रदात्मा जी भी ते ईश्‍वर से डरते हें” 

से-महात्मा जो की क्या बात तुम्हे 
पसन्द हे ? 

रमेश--खदृर पहरना, चरखा चलान, 
अपने धर्म पर ड>े रहना । 

मैं--तो तुम भी खददर पडनो । 

रमेश घर जाऊंगा, स्कूल की छुट्टी होगी 


नानी से चरखा सीखूंगा (इसी वक्त यह 
कह कर कि चरखा घू घू' करेगा हंसने लगा) 

रमेश-पंडित जी ! महात्मा गांधी जो 
अपने आप चरखा कातते हैं । 

में-हां हां वेतो चर्खा चलाना धर्म 
समझते हैं । 

रसेश--धर्म की तरह साथ रखते हैं। 

मेंहां हां ; 

में--अच्छा रमेश एक बात बतलाओ 
तुम पढ़ते भी हा कि दिन भर खेळा ही करते 
हा? 

रमेश-पढ़ता हूँ जी, उदू की दूखरी 
किताब । 

में-तुम हिन्दी भी जानते हा ? 
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[ फाल्युर खं० १६८१ ] वनिता विनाद ६8 
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. शमेश-पंडित जी मुझे हिदी पसन्द हे रमेश-वह हिंदु की जवान है। में 
पर पिता जी कहते हें चार साल और उदू हिंदू हुँ । हमको ज़रूर पढ़नी चाहिये । मेरे 
पढ़ा । मैंने उतसे कई मतवा कदा कि हिन्दी मन मेंआता है कि हिन्दी पढ़ कर डिप्टी 


पढू गा । साहब का ।चट्टो &खू तो उनकी शामत भा 
में-हिंदी क्यों पलन्द हे ? जाय यह कह कर हसने लगा । , 
(भारतमित्र) 
ब्रज-बाल | 
सतत खुहावें री ब्रजबाल लांछन था लीला का शिशु पर, 
एक लोलका श्यामल श्री ने हा ! कळुवित कलिकाल ॥५॥ 
बेसुध किए गवाल ॥१॥ मर्यादी बन दयानन्द ने, 
बंशी बजे गोपियां नाचे, ली ब्रजलाज संभाळ ॥ ६॥ 
अंग अंग मे ताळल॥२॥ योगीश्वर नेमुसक मुसक कर 
एक तान छाई बन बन में, लेया शिशु काल ॥ ७॥ 
> कहां सखे ! गापांठ ॥ ३॥ मां कहता भे।ली बनिता को 
पात पात बन रहा नतंकी, सखि ! चूमा शशि भाळ ॥८॥ 
गिरी डाळ पर डाल ॥४॥ “चप्रूपति” 


xX xX 


यह कविता मथुरा शताव्दी के समय शाताब्दि-कवितासम्मेलन में पढ़ी गई थी । सभा- 
पत्रि श्री पं० नाथूरामजी शंकर थे-सरस कवियों ने इस कविता को बहुत सराहा था । 


क / बनिता विनोद ; 
क | र स्त्री जगत्‌! 


१ अमरीका की भहिलाएं। निश्चय किया हे-- _ क 
अमरीका की नेशनल महिला पार्टी ने 'अमेरिका की सव नर र्नाः रका 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लेने का के कानून की हूए में बराबर हैं ।? 
प्रोग्राम बनाया है । अमरीका की राज्ञनीतिमे नमदा कळी 
स्त्रियां के अधिकारों की रक्षा करने के लिये 
उन्होंने अमेरिका की शासन प्रणाली मे निम्न अमेरिका के कालभ्वस जंकशन में ४०० 
लिखित आशय का संशोधन पेश करने का की आवादी है। इस स्थान की म्युनिसि- 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ~ हि सका 


५६८ 


ज्योति 


f 


[ फाल्थुन सं ५१६८१]. 


पेलिटी के प्रधान कोषाध्यक्ष, तथा कार्य 
कारिणी की मेम्बर सव माइलाण' ही हैं। 
यह महिलाएं दे। साल तक प्रबन्ध का काम 
करेंगी-- 
+ + + + 

भ्रीमती जेन एडम्स के नेतृःत्र मे अमे- 
रिका मे ( बुपत्स इन्टरनेशनल लीग फौर 
पोस एण्ड फ्रीडम ) महिळा-अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति तथा स्वाधोनता सडू बनाया गया है । 
इस की २४ शाखाएं स्थापित हा चुकी हैं। 
आने वाले मई मास में वाशिंगटन में इस सङ्ग 
का अधिवेशन होग।-- £ 

+ + 2? + 

इस से भी अधिक महत्व पूर्ण काम 
न्यूयाक का पश्चिप्रीय पूर्वा थे का महिळा 
शान्ति सङ्घ कर रंह। है । यद्‌ सङ्घं अमेरिका 
की शासत प्रणाली मे निश्चछिखित भाव का 
स शोधन करने के लिये आन्देलन कर 
रहा ते 0 55 (2 2 E 

किसी भी उद्देश्य से प्रेरित. होकर, युद्ध. 
का करना या युद्ध में सहयोग. देना-- अमे- 
रिका की शासन ध्यवस्था के अनुसार गैर 
कानूनी है । 


अमरीका तथा अन्य किसी रियासत को 


शस्त्र तथा युद्ध सामग्री आदि बनाने का 
हक नहीं है, और ना ही किसी दूसरे को 
इन चीजा के बनाने में सहायता देनी चा- 
हिये । इस सङ्ग मं कौम करने वाळी स्त्रियों 
को प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वह किसी 
भी प्रकार के युद्ध मे-चाहे वह आत्म रक्षा के 
लिये किया गया हा चाहे दूसरे को! जी- 
तने की इच्छासे:'' “साथ नहीं देगी । 


,- जहां पक-ओर स्त्रियां इस प्रकार युद्ध 
: क्वे विरुद्ध आन्दोलन कर रही हैं वहां अनेक 


सडिलाएं, बहिनी का बालचार शिक्षा तथा 
सैनिक शिक्षा के लिये, मजुप्या के बराबर 
मोका देने के लिये आन्दोलन कर रही हैं। 
अमेरिका की महिलाण' अन्तर्राष्ट्रीय महिळा 
कांत्रस बनाने की कोशिश में हैं जिससे 
वह पिळ कर स्त्रियो के अधिकारों की रक्षा 
कर सक । 


२ रूस की मुसलमान महिलाएं 


रूख की उच्च घराने की स्त्रिधा ने स्थान 
स्थान पर अपनी कमेडियां बनाकर "आम 
जनता को हिसाब, लिखना तथा पढ़ना सि- 
खाने का आन्देळन जारी किया हे । क्योंकि 
उन्होने इख बात को समभ लिया है कि जव 
तक किसी देश व समाज की साधारण जन- 
ता शिक्षित नहीं होगी तबतक वहां कोई भी 
आन्दोलन नहीं फल सकता । इस कमेटी ने 
संथान. २ पर लिखने तथा पढ़ाने के लिये 
सैकड़ों की सख्या में स्कूल खोले हैं । 
१६२२ ई० मे इस कमेटी ने रूस की महिला- 
ओ की एक कान्फ न्स बुळाई थी । इस कान 
फुन्स मे सुखळमान महिलाओं की स ख्या 
अधिक थी । इस कन्फ्रेन्स मे यद प्रस्ताव 
स्वीकार किये गये थेः-- 


१. बहु पल्ली बिवाह बन्द किया जाय | 
२. बाळविवाह बन्द किया जाय । 
+ + + उ 


३, जपैनी की महिलाओं के काम | 


विन युनिवसिटो में श्रीमती डा० 
रेडा आडमैन चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा 
देती हैं श्रीमती लिखा मेटनर इसी युनिब- 
वसि टी मे विज्ञान ( फिजिक्स.) की प्रोफे- 
सरा हें । श्रीमती डाक्टर गर्टरड. फेकफेट 
युनिबसि टी में अंगरेज़ी कीं शिक्षा देती हॅ । 
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इसी| प्रकार जर्मनी की अनेक यनिवसि- यह अपील प्रकाशित की थीः-- 
टिया में स्त्रियां स र्कत तथा दशन की प्रो- 
फेसर हैं । कोलेन को नई युनिवसिटी में 
आधुनिक इतिडास की प्रोफेसर एक महिला 
ही हैं जिस देश मे माताएं जाति शिक्षा मं 
भाग लेती हां वहां सस्रद्धि तथा आशा का 
जीवन क्यों न हो ? 


“ससार के इतिहास में यह पक 
अनेखी सचाई है कि जव कभी देश व 
जाति पर आपत्ति आती है तब वहां की 
महिलाप' ही सहायता के लिये आगे बढ़ती 
हं । मिश्र की महिलाए' इसी पद्धति का 
अनुसरण कर आगे बढ़ रही हैं, और दुनियां 
३ मिश्र की वीर मातएं के न्यायालय मे अंगरेज जाति पर मिश्रवा- 
सिया पर अत्याचार करने का अपराध ल- 


इंगळेन्ड का मिश्र सरकार के सांथ गाती हैं । अंगरेज मिश्र सरकार पर अनुः 
ज्ञा कड़ा हुआ हे उस समय मिश्र की वीर चित दवांब डाल कर उस के जन्म सिद्ध 
रा ने संसार के सभ्यराष्ट्रों के नाम अधिकारों को छीनना चाहते हैं .? 


हज ` दिल बहार लेस। 
Fs ले०--भ्री ओ३मूवती देवी । | ज़ 
('गतांक से आगे ) 
६ पंक्तिः--लौटे, ३ चे., १ते., ३चे., १ते.प- २चे., ३ ते अगले छेद में । 


छेद में, ३ चे 4 ते. ; द चे., र्‌ ते. 5 AS Hs रर्ज। म लौटो, ष्र चे. रे. ते पहिले छेद 

अगले देद मे, ३ चे, उते, अंगले छेद मे, २ चे., ३ ते. अगले छेद में, २ चे., 

| » मे, ६ ते., २ चे., ३ ते अगठे छेद मे' ३ ते. छोड़ो., ६ ते, ३ ते., अगले, छेद 
६ 
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मे, ३चे.१ ते., ३चे , १ ते. अगळे छेद 
मे, ३ चे.,.१ ते.,३चे १ ते अगले छेद में 
३चे,१ते,३चे.; १ ते उसी छेद मे 
जिसमं पिछली पंक्ति के अन्तिम दो 
तेहरे डाले थे, १ ते, कोने वाले अगले 
छेद मं, ३चे,१ ते उसी छेद में । 


द पंक्त!ः-लौटो, ३ चे, १ तेः, ३ चे, 


१ ते पहिले छेद म, ३ चे., १ते., 

३ चे, १ ते, अगले छेद मं,३ेचे, 

१्ते,३ चे., १ ते., अगले छेद में, 

- 3 चे,३ ते छाड़ों, ६ चे., ३ ते, अगले 

, छेद में, २ चे, ३ते., अगले छेद में, 
३ चने, ३ते, उसी छेद में । 


SNE BH JID (७७८ ७ - क: 
मि 1 Us य 
- कश क्र ४6] र 
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\ पक्तिः--लौटो, प्र चे 9 ३ ते., ३ चे १ ३ ते 


सब पहिले छेद मे, २ चे., ३,ते, अगले 
मे, ६ते. ३ चे, १ते., ३ चे., १ ते. 
अगले में, ३ चे., १ ते., ३ चे १ ते., 
अगले छेद मं, ३ चे., १ ते., ३ चे., 
१ ते., अगले में, ३ चे., १ ते., ३ चे., 
१ ते अगले छेद में, ३ चे , १ ते., ३ चे, 
१ ते. अगले मं, १ ते. कोने घाले 
अगले छेद मं, ३ चे., १ ते., उसी 
छेद में । 


१० पंक्ति: - लौटो, ३. चे 3 र्‌ ते 1] ३ चे,, 
` १ ते, पहिले छेद मे, ३ चे, १ ते,, 
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० इचे, १ते अगले छेद मं, ३ चे, १ चे,१ ते. अगले मे;'३ चे., १ ते. ०७ 
ते., ३चे., १ ते अगले छेद मं, ३ चे , उसी छेद मे इस # चिन्ह से ५ बार 
श्ते, ३चे,१ते अगल मे, ३चे बनाओ, ३ चे., ३ ते., छोड़ा, ६ च. 
१ ते., रेचे, ते. अगले मं, ३ चे ३ ते. अगले छेद में, २ चे., इते., 
३ते छोड़ो, ६ चे. ३ ते अगले छेद ३चे., ३ ते; अन्तिम छेद मे. 
म, २ चे, ३ ते., ३चेः, ३ते अगले 
छेद मे । यहद कोना समाप्त हागया । जव सारी 
११ पक्तिः - ठोटो,५चे, ३ ते, ३ चे, लेस पूरी हाजाये ते उसके सब ओर इस 
३ ते पहिले छेद मे, २ चे, ३ ते. पकार किनारा वनाथो:-- | 
अगले में, ६ ते, ३े चे, १ ते, ३ चे, . किनारा :--४ दो. ४चे. के पहिले छेद मे; 
* ९ ते सब अगले छेद मे, देच, शते, ३ चे., १ दो. ४ चे. के अगले छेद मे, 
३ चे.. १ ते, अगले मे. ३ चे, शते, ४ चे. २ दो. उसी छेद में, ४ चे. 
३चे, १ ते, अगले मे' ३ चे. १ ते., २ दा. उसी डेद मे; ३ चे, १ दे. 
३चे, १ते अगले मे, ३चे,१ते, ४चे. के आले छेद में, ४ चे, 
३ १ र तेः, भा चद मे, ३ चे, २ दों. उसी छेद मे, ४ चेः, २ दो. 
१ते., ३ च., १ ते अगले मे रेच, उसो छेद मे २. दे सिरे पर के अग- 


१ते, ३ चे , १ते, अगलळे.मे, १ ते 
कोने वाले अन्तिम छेद मे, ३ चे., 
१ ते., उसी छेद मे'। 

१२ पंक्तिः--छोटे।, ३ चे., १ ते. पहिले 
छेद मे, ३. चे१ ते. उसी छेद मे',# ३ 


ले छेद मे', ४ चे. २ दा. ४चे., २ दा. 
सब उसी छेद में ,३ चे., २ दो अगले 
मे, ४ चे. २ दा... ४ चे., २ दो. उसी 
छेद मे; इसी पुकार सव लेस पर 
बीना । ( समाप्त ) 


तोन भक्त स्त्रिया 


[ ले०--श्री 'ग्रामीण*] 


^ 


खा यो में जितनी श्रद्धा ओर भक्ति है उत- 

{ट नी पुरुषों मे नही, इसका एकमात्र का 
रण यह हे कि भक्ति ओर श्रद्धा को मूति 
सन्तान के पालन पोषण का जितना सम्बन्ध 
ख्मियों से है उतना पुरुषों से नहीं । बच्चों के 


हृदय को ध्वनि को जितनी जल्दी स्यां 


पहिचान लेती हें. उतनी जल्दी संसार के . 
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बड़े से बड़े मनेविज्ञान शाखवेत्ता को भी. 
उनके मनोभाव का पता नहीं लगता । यह 
दशा ते है ऐसी स्त्रियां की जिन श अक्षर- 
हीना और ज्ञान-विज्ञान विहीना कह सकते 
हैं । यदि कोई स्त्री विदुषी होकर वैद्यक और 
मनोविज्ञान शास्त्र का अध्ययन,करना चाहे 


ते उसके लिये वच्चे से बढ़कर कोई-पदार्थ- 


ग्र ज्योति 


f 


[ फाल्गुंन रां० १६८१ | 


पाठ दुनियां मे महीं हो सकता । वह बच्चे 
के रोने, उठने, हँसने, चलने और तोातली 
जबान से अनेक अनिर्बचनीय भाव निकाल 
सकती हे। और तब उसके समभ मे गणेश 
और पार्बती का सम्बन्ध आ सकता हे । 
यही एक शक्ति है जा प्रम का अ कुर पैदा 
करती है और नारी जाति को जगत्माता 
की पदवी देती हे। आज हम यहाँ वीरांगनाओं 
की चर्चा न करके भक्त शिरोमणि तीन 
स्त्रियां का कुछ संक्षेप वृत्तान्त ज्योति की 
फाठिकॉओं के सामने रखते हें। उनका नाम 
मीराबाई, दयाबाई और सहजेबाई हे । 


मोराबाइ 


इनका जन्म जोधपुर में राठोर क्षत्रिय 
कुल म॑ हुआ था, यह साढ़े चार से साळ 
की यांत है। इनका विवाह उदयपुर के सी 
सैदिया वंश में हुआ । इनमें भक्ति का 
सस्कार बाल काळ ही से था, विवाह के 
दश वर्ष परचात्‌ इनके पति का इन से 
विछाह हा गया ओर यह विधवा. हे! गई । 
जहां भक्ति का प्रसङ्ग हा वहां तक को हार 
माननी पड़ती हे । इन बातें को सग्प्रदायिक 
ता या सिद्धांत की कसेटी पर कसने से 
कुछ भी पता नहीं लग सकता, यह ता अनु- 
भव सिद्ध बात हें । यह जानते हुए कि यह 
पत्रिका ऐसे हाथों मं जायगी जहां सहसा 
इनवातों पर विश्‍वास करना कठित हा जाता 
है पर में बल पूवक कहता है कि जितके हृदय 
है और जो मनुष्य हृदयके मूळ को जानते हैं 
घे समभंगे.कि मीरा का आसन नारी जाति 
मे कितना ऊँचा हे । 


विधवा होने के पश्चात्‌ 


जहाँ आजकल विधत्रा विवाह के लिए 
सिर तोड कोशिश हो रही हे- हालांकि 


स्वामी दयानन्द ऐसे प्रबल सुधारक ने भी 
इस बात को स्वीकार नहीं किया-बहां मीरा 
की चर्चा सुनकर शायद कुछ लेग का 
बुद्धि के साथ युद्ध करना पड़े पर फिर भी 
हम उन्हीं बातें का. ठुहर,ते हैं कि मनुष्य 
की शक्तियां उसके मस्तिष्क मे छिपो रहती 
हैं और अवसर पाकर जब बाहर निकलती 
हैं तो एक अलेीकिक आनन्द का कारण बन 


जाती हें। इनको विधवा होने का कुछ भी 


शोक नहीं हुआ। पद बनातीं गाती और 
गिरधर गोपाळ के गुण गान झे समय विता- 
ती थां । साधु, सन्त, अतिथि, अभ्यागत इत्या- 
दि की सेत्रामे इनका समय अधिक लगता था | 
एक राज वंश की वधू इस प्रकार से बेधड़क 
स्यु सन्ते! से वात चीत करे यह उसके 
श्‍वसुर-कुल वालो को केले सह्य हो सकता 
था साथ ही ऐसी स्त्री जा वित्रा हा । 
उदयपुर के राणा ने-जे। उस समय ग 
पर थे जिनका नाम विक्रमाजीत था,मौरा 
को बहुत ऊ चा नीचा सुभाया, संसारं 


* की कष्ट कथा सुनाई, पर मीरा प्रम का प्या- 


ला पी चुकी थीं । 
~ ~ 
प्रीतम छबि नेनन बसी, 
पर छवि कहां समाय । 


भरी खरायं रहीम लखि, 


आप पथिक फि! जाय ॥ 
राणा ने अपनी बुद्धि अनुसार मीशा बाई 


की अक्र ठिकाने करने के लिए दे! दासिथां _ 


भो. उनके पास रख छोड़ी । किन्तु कुछ दिनों 


के वाद चम्पा और चमेली नाम को दासय" 
पर भी भक्ति का रंग चढ़. | गया परन्तु राणा-- 
ने अपता उद्योग जारी: रक्खा. और अपतीः 
बहन ` ऊदा” को मीरा बाई के. विचार पल- 


टने के लिए भेजा पर यहां ता प्रम का शीश- 
महल'था जे आता था वह अपने का भक्ति-रस 
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में टचा पाता था ' ऊदा” भी मीरावाई की 
शिष्या हो गई । अब राणा की उदासी का 
ठिकाना'न रहा और यंह सेच कि अब इस 
को जान से मार डालना ही अच्छा है, यह 
सोचकर, अच्छी तरह समभ ज्ञान-चक्नु हीन 
राणा ने मीरा के लिए विगर के प्याले भिज्ञ- 
वार। कहते हैं कि मीरा ने उन प्यालां को 
प्रम पूर्वक पी लिया, पर उसका प्रभाव कुछ 
भी न पड़ा मीरा ने सोचा कि अब राणा के 
चन्धन से मुक्‍त होना ही अच्छा । बिना पूण 
मुक्‍त हुए आनन्द कहां! मीरा ने एक पत्र 
बाबां तुलसीदास को लिखा जिसमे नीचे 
लिखे भजन का उत्तर तुलसीदास से मागा । 


श्री तुलसी सुख निधान दुख हरन गुसाई । 
वारहिवार प्रनाम करूं अब हरो शाक समुदाई॥ 


घेरके स्प्॒जन हमारे जेते सबनि उपाधि बढ़ाई 
साधुलंग अरु भजन करत मे।हि देत कलेस महाई 


घाळपने ते मीरा कोन्ही गिरधर छाल मिताई। 


सो ते; अब छूटत नहि क्यें हूँ लगी लगन वरियाई 


मेरे मात पिता के सम हा हरि भक्तन खुखदाई। 


हमको कहा उचित करिवेहै सालिखिया समुभाई 


इस भजनका उत्तर तुलसीदास ने यह लिखा. 
जाके प्रिय न राम वेदेही । 


तजिये ताहिकारि बेरीसम यद्यपि परमसनेही । 


तज्या पिता प्रहलळाद, बिभी षण बंधु, भरत महतारी 


बलिगुरुतुज्ये।,कन्तं ब्रजबनिता,भवे मुदमंगटकारी 
नाते। नेह रामसे। मंनियत खुद्दद सुसेव्यं जहाँलो 
अंजन कहा आंखि जा फूटे बहुतक कही कहाँल 


तुलसी'सा सवभांति परम हितपूज्य प्रान ते प्यारा 
जासां हाय सनेह रामपद येही मतो हमारा ॥ 


कहाजाता हे कि यह उत्तर पाने पर मी 
रांबाई उसी रातको चित्तौड़ छोड़ कर 
“मेड़ता” चली भाइ और वहां से बृन्दावन 
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बॉनितां विनोद द 


होते द्वारका चली गइ जहां उनका देहान्त 
होगया । 


उनके अनेक पद बड़े प्रसिद्ध हैं सब यहाँ 
न दिए जाते हैं, न देने के लिए इतना समय 
है लेकिन 'उयाति” की पाठिकाओं को चा- 
हिए कि मीरा के भज्जनां छा एक वार ज़रूर 
पढ़ें, उनमे से एक सुनिए : - 


' पायो जी, मेने नाम रतन थन पाया। « 

वस्तु अमेलक दी मोरे सत गुरु किरपा 
करि अपनाये | जनम जनम की पूजी पाई 
जगमे सभी खुबाया । 

पाय! जी 

खस्ये नाहि काई चार ने लेव दिन २ बढ़त 
सतायो । सवकी नाव खेत्रटिया सत गुरु 
भवसागर तर आयो'। “मी रके प्रभु गिरिधर 
नागर हरखि हरखि जस गायो ॥ पाया जी 


सहजे बाई 


सहज बाई भी एक भक्त कवि थीं 
यह राजपूताने क्री एक प्रतिष्टित सत्री थीं 
इनंकी कविता बड़ी मधुए ओर मामिक है। 
उनके कुछ देहे सुनिए :- ८ 


ना खुख दाता सुत महळ ना सुत भूप भय | 
सांधु सुखी सहजे! कहे तृष्णा रोग गंथ 
सधु वृक्ष वानी कली चर्चा फूले फूल । 
सहजे! संगत वाग मे नाना फल रहे फ ॥ 
सहजे। बाई थीं धनाढथ कुछ की स्त्री, 
पर उन्होंने गरीबी का सव से बढ़ कर समभा 
था वे लिखती हैं किः-- 
भेटी गरीबी नवनता सके न कोई मार। 
संहजे। रुर कपास-की काटे न तरवार ॥ 


__ दुयाबाइ a 
यह भी सहजे वाई की गुरुवहिन थी! 
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इन का शरीर भक्ति रख का पानं करते हुए 
दिल्ली मे ही समाप्त हुआ । जिनको इनकी 
कविता को आनन्द लेना हो वे इन के दया- 
बोध नामक ग्रन्थ को देखे, उस मे कवित्व 
भी हैं। 

द्या कु वरि या जगत में नहीं रह्यो थिरकोय। 
जैसे वास सराय को तैसे। यह जग होय ॥ 
ज्ञा पग धरत सो दृढ़ धरत पग पाछे नहि देत। 
अहंकार कू मार कर राम रूप जस लेत॥ 


इन स्त्रियां का वृत्तान्त देने की यहांश्रपा 
आवश्यकता थी ? में समभता हूँ कि विशुद्ध 
स्नेह भगवान के अतिरिक्‍त किसी से नहीं हा 
सकता । प्रभु से प्रीति लगाना हमारा ध्येय 
हाना चाहिये, यहां अन्य भक्तो की चर्चा 
नहीं की गई केवल तीन प्रसिद्ध स्त्रियों की 
चर्चा की गई है, इन का पढ़ कर अगर पाठि- 
काओं में से किसी का ध्यान भी इन स्त्रियों 
के यशोगान की तरफ लगा ते हम अपना 


~ मगे 
परिश्रम सफल स । 


कन्या गुरूकुल समाचार 


प्रथुगा को यात्रा 

कन्या गुरुकुङ की सभी छात्राय ओर 
अध्यापिकायं शताब्दि महोत्सव मे सम्मिलित 
होने के लिये मथुरा पधारी थीं, और वहां पर 
महाशय बिहारी लाल जी असिस्टेन्ट इन्जी- 
नियर के घर पर ठहरी थीं। उक्त महाशय 
जी ने ही उनके भोजन आदि का सारा 
प्रबन्ध अपने पास से एक सप्ताह तक बड़े 
प्रम से किया था जिसके लिये कुछ बासी 
उनके बड़े कृतज्ञ हें। 


स्वास्थ्य 


मथुरा से वापस आते समय कुछ 
कन्याये तथा अध्यापिकायें ज्वर ग्रस्त होगई' 
थी कितु परमात्मा की दया.से सभी निरे'ग 
हो. गई' । केवल अध्यापिका राजकुमारी जी 
- अभी तक पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुई हें 
तथापि उनका स्वास्थ दिन प्रति दिन उन्नत 
हो रदा हे । अधिष्टात्री श्रीमती राधारानी जी 


भी अभी तक अस्वस्थ हें । आप जब से देहर!- 
दून गई थीं तभी से पायः राण रहने लगी 
हें। गत सप्ताह उन्हे फिर ज्वर हो गयाथा, 
अव वह स्वस्य हैं । 


शता ब्दिमहोत्सव पर कन्याओं का प्रवेश 


कुछ महाशयो ने शताब्दि महोत्सव पर 
कन्याओ को प्रविष्ट कराने की आज्ञा प्राप्त 
करली थी, और कुछ प्रार्थना पत्र सभा के 
विचारा धीन थे जिनका निर्णय उन्हीं दिनों 
हुआ था । उन मे से बहुत सी कन्याय 
आ गई हें परन्तु कई संरक्षकं ने अभी भी 
कन्याये' नहीं भेजी हैं | यदि उन्हें ने सभा 
की स्वीकृति से लाभ उठाना हे तो इस मास 
के अन्त तक कन्याये ले आवें, वरना उसके 
वाद कोई कन्या प्रविष्ट न हा सकेगी । 


अ।वेश्यक्ता 


_ कन्या गुरूकुल विद्यालय के. लिये ऐसी 
आय देवियों की आवश्यकता हे ज्ञा कि 
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काय्य में निपुण, देशाचुरागनी और परिश्रमी 
हां तथा जो दत्तचित्त द्वाकर केवळ इसी 
काय्य मे लग सक, दो देवियां सीनियर 2 न्ड 
हो जिनके! आय्य भाषा का ज्ञान बहुत उत्तम 
हां। एक संस्कृत अध्यापिका की आवश्य- 
कता हे जोकि व्याकरण और साहित्य में 


यशक्षा 


कम से कम मध्यमा उतीर्ण अवश्य हो । 
शास्त्री या आचार्य्य पास हो ता अधिक उत्तम 
है । वेतन योग्यतानुसार दिया ज्ञायगा । पत्र 
व्यवहार साटिफिकेट सहित शीघ्र करना 
चाहिये । 


“ यशका ” 
> छेखक- श्री निर्न नाथ जी 


कष्टमय शेशव रूस देश मं मास्कासे 


लगभग २०० मील उत्तर की ओर की “नव- 
ग्रोद” प्रान्त मे एक ग्राम “निकालस्के।” है 
वहां १८८६ में एक ऐसे घराने मे तीसरी बा- 
लिका ने जन्म लिया ज्ञा अन्न वस्त्रादिके लिये 
तरसा करते थे ! सूय्य देव के उदय से अस्त 
तक काम करने पर भी सारा परिबार पेट 
नहीं'भर सकता था । तिस पए भी ग्रृहपति 
को मदिरा पान की लत लग गई और प्रायः 
अपनी स्त्री का पीटा करता । यह टड़की जब 
८॥ वर्म की हुई ते. एक छोटे चालक की 
सेविका बनाई गई । मगर इस जीवन से यह 
इतनी दुखित हुई कि एक बार इब मरने को 
त्यार हागई । ११ वषं की आयु होने पर 
यह एक अन्नादि बेचने वाली यहूदिन के पास 


काम करने लगी । इस दुकान पर चीनी के. नित्य मदिरा पान करता और अपनी खत्री को 


पैकट आया करते थे। एक दिन पक पेकट में | 


से एक डली फालतू निकली । जिसे लड़की 
घर मे लेगई । मगर दूसरे दिन जब तक 
अपना अपराध अपनी स्वामिनी से स्वयम्‌ 
नहीं कह दिया तब तक इस का मन अशान्त 
और कलेजा धक धक करता रदा । निरन्तर 
कर्यााधिक् से beso मनं में यह उमंग उठा 
करती कि कोई दिन ऐसा भी मेरे भाग्य में 
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होगा। जव में निश्चिन्त रूप से लम्बी तान 
कर सो सकू'गी । कुछ भी हा इससे बह सब 
कामो में दक्ष ते। हेगई । 


विवाह ~ १५॥ वर्षकी आयु होगई । दिन 
भर अत्यन्त परिश्रम करने पर जो प्राप्त होता 
वह दरिद्र माता पिता और उन के परिवार 
के काम आतं! पक दिन शराबी बाप ने इसे 
मी मार मार कर मृतप्राय कर दिया । जब 
इस को अपनी विवाहिता बहिन के पास जाने 
का अवसर मिला ता इसने अपना बिवाह 
कर लिया | पति का नाम अफांन्सी बेच- 
करवि था । था वह पक गंत्रार और पहदल- 
वान सा | मगर यह भी एक गंवार लड़की 
थी । इस का अपने संकटों और भंभटों का 
यही पक इलाज सूफा । मगर बह निकला 


भी पीने के वास्ते बाध्य करता । 
यह इनकार करती ओर वह बोतल 
लेकर छाती पर सवार हो ज्ञाता । 
हर घड़ी कलह और केश रहता । इसकी 
बहिन “ वारनोल,” चली गई थो । वहाँ 
५ पास ? के बिना जाने की आज्ञा नहीं थी । 
यह माता का “पास” लेकर भाग गई । 


५“ «० ye * = 


० र ज्यो सति 


माग मे पकडी गई। सीधी गंवार लड़की 
अधिकारी के पीछे २ होली । उस मान 
मर्यादा के रक्षक ने इसके सतीत्व को'''आ- 
खिर बेचारी बहिन के पास पहुंच जहाज पर 
मजूरी करने लगी । एक दिन धूर्त अफान्सी 
पता लगाने वहाँ आ निकला । उसी से पिड 
छुडा कर भागी थी, अब क्या करे ? समुद्र 
मे कूद पडी ! जल से निक'ल हस्पताल में 
लाई गई । कुछ दिनों पीछे स्वस्थ होगई ओर 
अफान्सी अपने अपराध्रों को स्वीकार कर 
क्षमा मांग उसे साथ लेगया । 
मगर चिरस्थाई स्वभाव अमिट होजाता 
हे, फिरवही मारपीट होने लगी । वह चेचारी 
ज्ञा कमाती वह शाराव की भेंट कर देता 
और क्ररता भी करता । जव २ यह भागने 
का यत्न करती अफान्खी क पता।चल .जाता 
चह उसकी खूब गत बनाता! वर्ष भर पेट, 
पर पत्थर बांध कर कुछ रुपया इसने जमां 
किया, अफान्सी को पता चल गया । निकाल 
कर शराब मे उडा दिया । इस पर इसे 
इतना क्रोध आया. कि कुन्हाडी ले उसे 
मार उ!ळने को तैयार होगई । मगर योगसे 
इस का पित! अ.गगा, वात. कोतव.ळ 
तक पहुंची. । वह भला आदमी था 
उसने इसका नगर छोड़ने की सलाह 
दी । इसकी बहिन .“ इसकूटस्क ” चली 
ग? थी । उसके पास जाने के वास्ते गाड़ी 
मे बैठ गई । टिकट पाख नहीं था । एक गाड 
ने देख लिया । वह अपनी शत पर क्षमा 
करना चाहता था । मगर वह टिकट के 
बदले अपने आप को बेचना नहीं चाहती थी 
गाडी से उतर गई। अन्त मे एक वृद्ध गाड 
की सहायता से “इसकूटस्क मे” पहुंच गई । 
सुख की. पात्रा” मेरिया-- वोचकरीवा बहिन 
के पासतो पहुंच गई मगर बह दम्पति 
वृत्ति हीन थे, आतिथ्य उनके वास्ते खुखद 


र 
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नहीं था । इस चास्ते दूसरे ही दिन काम 
ढूंढ निकाला । कठिन परिश्रम करके उसने 
काम मे श्रमजीवी मरदा को भी मात कर 
दिया। मगर शरीर ने साथ न दिया । रूग्ण 
हागई | दो सप्ताह पीछे रोग हटा तो काम 
भी बन्द हा गया । दूसरे काम की तलाश में 
उसे एक ऐसी स्वामिनी से वास्ता पड़ा 
जे।कि निलज स्त्रियां दारा पापी पेट की 
पूजा करती थी । उसके वास्ते यह दृश्य 
अनोखा था और भयानकभी । आंखों के आगे 
अंधेरा छा गया। अगारे की न्याई लाळू हा 
गई । कपड़े फाड़ डाले । इधर उधर पड़ी 
चीजों का उलट पलट कर मारा, मुख में 
जो आया बक दिया और चीखती चाखती 
एक माटी चादर ओढ़ निकल भागी । पुलिस 
की शरण ली । वहां भी कुछ न बना भटकठी 
भूखें मरतो | नदी किनारे. प्रभु से प्रोर्थना 
करने लगी अन्त को उसी स्त्री के पास 
जाकर यू' कहने लगी-“ईश्वर के वास्ते शुरु 
गरीब के परिचारिका रखलेो ।” मगर वह 
पूर्वबत पुचकारने लगी ।अब इसने एक कमरे 
मे घुस कर किवाड़ बन्द कर लिये । और 
अपने सांथ बिष की वोतल ले गई थी वह 
खाने लगी कि चारों ओर शोर मच गया और 
उसके बाहिर निकाला गया | एक आदमी 
जे उसकी सरलता और सादगी की प्रशंसा 
करता था उसको घर ले गया । इस -घराने 
के सब नर नारी उस से हित करने लगे और 
उसने कुछ दिन सुख से व्यतीत किये । देश 
काल की व्यवस्थातुसार उसने उस पुरुष से 
चादर डाल ली अथात्‌ बिवाइ कर लिया । . 

° यशः थातो भले घरका लड़का। 
पितो धनाढ्य था । मगर संसार 
की गति ! धन भी खे।बैठा और कुसांगति 
मे भी पड़ गया । उसका नाम विद्रोही 


सूची मै लिखा जा चुका था। प्रायः अपराधी: 
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-उसेके पास आते और यह उनकी शक्तया- 
नुसार अवश्य सहायता करता । इस बेवारी 
ने अभी थोड़े दिन खुख से काटे थे कि यशाः 
को एक अपराधी की सहायता के निमित्त 
उसका साथ देना पड़ा । इसके चले जाने पर 
बोच करीवा की जान के लळे -पड़ गये । 
बडो कठिनता और वीरता से उसने अपनी 
जान छुड्ाई। अब उसके पता लेगा कि 
उसका पति जेऊ में भेजा गया हे । स्थान २ 
पर भटकने और नाना प्रकार के कष्ट फेलने 
के पश्चात उसने पता लगाया और १०२२ में 
जाकर उसे मिली । पति को देश निकाला 
होना था । इसने भी स्वेच्छा से अपराधिये! 


में नाम लिखा कर देश निकाले क॑ वास्ते. 


आज्ञा प्राप्त करली ताकि पति के साथ 
साथ रह संके.। स्वेच्छा से जेल में चली 
ते गई मगर अन्य साथिन अपराधितो' ने जो 
दुर्गति की वह वही जानती थी! दे! मास 
उसको दे! वर्ष हो गये । 

देश निकाला का मागे अपराधियों 
को चीना के भ्रात के निकट कचागु में ११३ 
मील की यात्रा करके जाना था । माग ब 
विकट'। शरदी का प्रकोप, वर्षा की बे।छःड़, 
कीचड़ का वाहुल्य, विश्राम स्थानों का 
अंभाव, सभी उनको भेलना. पड़ा । याकु 
टस्क में पहुंच कर यशा कां वदद से ७ मील 
की दूरी पर भेजने की आज्ञा हुई । यह स्थान 


दिम से ढंपाः रहता था ।इसं आपत्ति से. 


बचने के वास्ते यशा के कहने सुनने पर घो 
चक्ररीया वहां के अध्यक्ष के पास प्रार्थना 
करने गई कि. अगर मेरे पति का यहां रहने 
की आज्ञा दी जावे और कुछ सरकारी रुपया 
दिया जावे ते! हम लेग पक अच्छी कसाई 
की दुकान खे।ळ. सकते हैं जिससे प्रजा और 


सरकार देने को सुख रहेगा। अध्यक्ष ने . 
कुछ सद्दारा ते! दिया मगर उसकी चित्तर्वात ` 
>) 
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में दुष्टता का अनुमान कर यह वापिस आ 
गई। और यशः से कह दिया कि वह नहीं 
मानता । वह जानता था अध्यक्ष दयावान है 
और खयो का कहना अवश्य मान जायां 
करता है | यशा ने बलात्कार उसे फिर वहां 
भेजा | अध्यक्ष ने उसका स्वागत किया । 
उसको सहायता कां आश्वासन दिया और 
बड़े आग्रह, हठ. और बल से उसे मदिरा 
पिला दी ओर इतनी पिलाई क्रि वह अशकत 
हो गई | प्रातः जव उसकी आंख खुली ता 
अध्यक्ष की दुष्टता का भान हुआ । वहां से 
भाग निकली और घर जाने से पूय विष लेती 
गई। विष पान कर 'ठिया । मगर प्राण 
पखेरओं ने उस फे पिंजड़ कोन छोड़ा। 
जब आँख खुली तो स्वग के स्थान में हस्प- 
ताळ और देवताओं के स्थान मे यशा और 
एक धाया द्वश्गिचर हुवे । स्वस्थ हो! गई 
किसी को कुछ पता न चठा। यश! को 
सरकारी पैसा मिल गया, दुकान खुल गई 
और खूब चलने लगी। एक दिन दयावान 
अध्यक्ष भी दुकान देखने आया। यशा ने 
उसका, खूब आदर किया मगर वेचकरीबा 
ने उसकी आर दृष्टिपात न किया। यशा को 
बुरा लगा कि जिस अध्यक्ष ने आपत्ति से 
बचाया और इतनी सहायतां दी उस कां. 
इतना अनादर ! वोचकरीवा नहीं बसानां 
चाहती थी कि यह सादा उनको कितना 
महंगा पड़ा । अन्त मे जब उसे अत्यन्त बाध्य 
किया गया ते! भांडा फोड़ना पडा, । मगर 
बस फिर कया था । यशा का रुधिर उबलने 
लगा वह अध्यक्ष को गाली मारने के वास्ते 
निकल पड़ा। मगर पकड़ा. गया और उसे 


याकुटस्क में १३० मील पर उमगा में भेजने 


की आज्ञा हुई । १६१४ की ईस्टर में २४ घर : 
के अन्दर २ दुकान बन्द करंदी । ` - = 


Ss 


| 
| 
| 
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हिन्दू -स॒सलिम ऐक्य । 
* यह. सभी खीकार करते हैं कि हिंदू 


सुंसलिम ऐक्य के बिना स्वराज्य प्राप्ति. 
अंसुम्भव हे । इन्हीं कारणों से मुम्बई मे सव 
दळी की जें काफ़ स हुई थी उसमे भी यह- 
प्रंश्च उठाया गयाथा | जिस कमेटीने इस प्रश्न . 


को निणय करना था उसका अधिवेशन 
देहली में बुलाया गया किन्तु ब्रहुत थो 
सभ्य उपस्थित हुए ओर निर्णय कोई न हो 


संका। यहे मानना पंडगा कि इस समय न. 


तौ हिंदू ही ऐक्य. के लिये उत्सुक हे न 


मुसलमान हिंदुओं कां ता यह कहना है 


कि प्रजातन्त्र राज्य का सूलतन्त्र बटुपक् 


कौ राज्य है कितः भारतवष मे. ऐक्य का 
मूल्य यह माना जाता हे कि बहुपक्ष के बल 


को घटाया जावे] ` ' ` 


लखनऊ क्रा. सन्ध्रि पत्र क्या था ? मुस्बई 


के..प्रांत-मे सुसळमानां की आवादी. १६७७ 


प्रति.शतक थी कितु.कोंसिली मे उन को ३३. 


प्रति श्रावक स्थान मिल -ग्रये, मध्य प्रदेश मे 
४:०५ 


बह्मा. मे 
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१४:२८ प्र" श० जन. संख्या हे किंतु स्थान. 


क $ 


r 


> वू? श॑ हैं कितु स्थान' १८ पु०'शं० 


इसके बदले पंजाव में गैर मु्सलिम_ 


की ४७४ पे ० शी जन संख्या के होते 
_ हुये व्युतिः शतक स्धोनःप्राप्तः हुएःऔर 
बंगल मे-४४ पति शतक: जन. संख्या 'के 


प्रतिशतक.. जन संख्या हाते. हुप. 
उन, को ,१५ , प्रति शतक स्थान मिले, 
१० प० श० जनसंख्या हे किन्तु-_ 
स्थान २.२ पु० श० मिळे । संयुक्त प्रान्त म॑ 


को 


अन्याय हुआ ओर निष्पक्ष नेताओ-की सम्म- 
तिथी कि राजनीति के क्षेत्र मे. मत का 
प्रवेश हानिकारक हेगगा। उन की सम्रक में 
न आसा था-कि एक नियम बनाने. मे हिंदू- 
पनःऔर इसलाम का वया सम्बन्ध है । नाही 
उनको काई यह बतला सकता था कि मुस- 


लमानों का हिडुओ से अतिरिक्त कोई नया. 
पे।लिटिकल प्रोग्राम बन सकता है। जितने. 


भी पेलिंटिकल दळ इस समय दीखवदें हे 
उनमें हिंदू भी हैं, और मुसलमान भी हे.) 
मुसलिम,लीग यह. तो. प्रस्ताव पास - कर 
देती. है कि सुंसलमानों को विशेष अधिकार 
दियि'ज्ञाचे किंतु उसके किन्ही: प्रस्तावों से 


यह नहीं टपकता. कि उन विशेष .अधिकारां. 


के प्राप्त करके. चह देश “का: बघा. विशेष 

उपकार करेंगे । 8 किक! 
सारे देश में सुंखलमान < के. ळग- 

भग हैं और गैर सुंसलिम उ 

और पंजाब मे. मुसलिम.रोर सुसलिमां „से 


कुछ अधिक हैं. कितु' उनका थोडा. सा आर, 


धिक्य शेष प्रान्ता-मे उनकी बहुत ही अधिक 


यूँनता को पूरा नहीं.कर/ सकता ॥ जब तक : 
तंलवारूसे दवान दिये जाव. गेर सुखालम" 


यह कभी स्वीकार न करेंगे कि जहां सुसल 


मान बहुतः थोड़े हें: वहां उनका अधिकार जन. 


संख्या के अमान तकी. अपेक्ता बहुत अधिक 
दे दिये जावे और जहां जनसंख्या मे उनका 
थोडा सा भी आधिक्य है वहां उसको स्त्री 


कोर कर लिया जाचें। इसलिये. हिदू निराश 
_ हें और ऐक्य के लिये उत्सुक नहीं 'हैं॥ 


जब लखनऊ को सन्धि हेने वाली थी' ता न 


म्रिस्टेर ज़िनाह ओर. मिस्टर. मजहरउलहक 


० समय भं 
नत र हिंदुओं के साथ हिंदुओं के अपना बंडा भाई कहते थे औरं 


हिन्दू नेता सम 
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उनकी. उदारता कों. अपील करते “थे | किंतु 
अब. नंकशा चद्ल गया है। मिस्टर जित्रीह 


ही लखनऊ; सन्धि: के विरुद्ध हा गये हे 
और दूसरे मुसलमान :नेता हिंदुओं के 


अत्याचारी बतलाते हैं ओर स्पष्ट रूपः से 


कहते हैं-कि कोहाट उत्पात. मे हिदुभो के 
„साथ जे! अमानुषीय ओर पाशविक व्यवहार 
छुआ हे. वह निरन्तर हाता-रहेगा जब तककि : 


मुसलमानां का जे! कुछ वह मांगते हैं वह सब 


कुछ दे न दिया जावे । काई .आत्म€सन्मान 
;रखज्ञे वाली जाति धमकी से अपने अधिकार 
,ओरन्यायसंगत अधिकार नहीं छे 


सकती। 

“यह भी एक कारण हे कि. हिंदूँ ऐक्य के लिये 

(बात चीत निर्थक समभते. हैं -। ; 

t लस्वनऊ. सन्धि के पीछे कुछ नये 
वेबादास्पद प्रश्न भी उपस्थित, हुण हें । 
हिडुओः ..की. अपेक्षा. सुखसलमाव.. अधिक 
संघटित हैं । अपने संगठन को देश के 
हित के लिये तो उन्होने कभी “भी प्र- 

:युक्तःनहीं किया किंतु उस संगठन के करण 

हिंदुओं को कई बार कष्ट उठाना पड़ा ?है। 
चाहिये ते| यह था' कि ७. करोड़ का संगठन 
भारते को स्व॒राज्य दिलाने मे सहायकः होता 
कितु है यह कि उस ''पंगठन का सांरा बल 

केवळ असंगठित हिंदुओं के घन.ओर उनकी 
देविये! के संतीत्व को हरने मे लगा । यद्यपि 
हम यह नहीं कहते कि शरीफ मुसलमान 
चाहते हैं कि ऐसा हे! कितु “यंइ अवश्य है 
कि उस संगठन की. बागडोर कही गुण्डा के 
हाथ मे है और कहीं मतवादी. जनूतयों के 

'हाथ मे । शरीफ सुख लमान, अपने आप को 
असमर्थे पाते हैं. और-इतना असीम बल उन- 
के अन्द्र नहीं कि शुण्डो.ओर मतवादी'जनूः 
निया: का-निर्भीकता से विरोध क रः संक्र इन 
अवस्थाओ को देखकर हिदुओ.ने. आक्रस्क्षा 


के<लिये. अपने. संगठन; का = काय नआरस्भ. 


धवार प्रवाह 


क ६ ६ 


कर दियो है | मुसलमान इसको पसन्द नहीं 
: करते; नियक्षः नेता भी समते हैं कि एक्स 
की आशा अब बंदुत देर के लिये नहा. 
संगठित हिंदू संगठित मुसलमानों से देंगे 
. चिळकुळ तही, इसलिये भगड़ेंके निणय.हाने 
“में अर्र आगे से भी अधिक देरी: होगी । कितु 
,इसंका कोई इलाज नहीं | .... . 2 ४ 


इसका इलाज्ञ:तमी हॉ. सकता»है जैव 


“मुसलिम सरांगठन;और हिन्दू रींगठन दोर्ना का 
-ख़ात्मा.करःदिया जावे! और उनके स्थानॅ्मे 
'भाश्तीय:हांगठन की वुनियादः स्खी जाधि । 
: कितु ऐसे ` हाना”, असम्भव हेतवे कि 
मुसलमानी. मत में इसछाम०की बिरादरी पैर 
“जञ जेर दिया ' जाता है? उ सको कम किया 
:'जोवे और मुसलमानों: की समझ मॅ" यह 
:आजञाचे कितो र. सुंसलिम मीं खुदा को बन्दे 
'औरःउनके माई हैं । अंब ते वह यह समेते 
हैं: कि गैर सुसंलिम' काफिर हैं और “बदि 


खुदा. के साथ उनका कोई सम्बन्ध मानला 
ही पडे ते वह अधिके से अधिक सौतेले 


:बेटों का सम्बन्ध हे। " 


एक और परिवर्तन भी देश मॅ हुमा हैं। 


लखनऊ की सन्धि के समय म॑ लमान 


'खुहमखुा हिंदुओं को अपने मत मं लाते 
'थे और साधारण हिंदू उन अपने भाइयों 


पायश्चित करने पर भी न॑ लौटाते थे 
कवल आर्य समांज इस कॉम” को करता था 


'कितु उस; सम्य के आय' >समोजी/ भी:जात 


पात के बन्धनो मं इतने जकडे हुए थे. कि 
शुद्धि मुसलमानो'क लिए कोई खतरा! न 
थी ॥ अब हिंदुओं के होश ठिकाने ऑने लगे 
हैँ ,ओरः उन्होने सहस्रो मलकानों: को-- 
ज्ञो. कई शताब्दियों „से 'सुखलमान थे 
बिरादस्योलमें सिंला। लिया. है. ॥ यद्यपि 
हिंदुओं ने यह काम पूरे दिरू से नहो'किया 
ओर इस काये में भीःसुख्य भाग ग्रं समान 


kK 
मि 


क कक बलवान यायाम 


६१ ° अथास 


जियो का है तथापि धर्म जनूनी सुसलमान 
समभते हैं कि आगे के लिये हिन्दुओं को 
निरन्तर और बे खटके मुसलिभ बनाने का 
कायं निविप्न रूप से न होगा । 


अब कतिपय सुसलिम नेता न केवल शुद्धि 
फा विरोध ही करते हैं, किन्तु यह भो खुनाते 
हैं कि इसलाम की शरियत मे सुरतिद अर्थात्‌ 
डस मुसलमान के लिये जा इसलाम को त्याग 
दे केवल एकही दंड है और वह यह कि उस 
को कतल कर दिया जावे । इस :कतळ की 
, धमकी को सुन कर हिन्दू लोग और भड़कते 
हैं और ऐक्य उनको असम्भव दीखता है । 
हिन्दुओं के त्रास को मिटाने के स्थान मे 
कई मुसलमान नेता उसको बढ़ाने के प्रयतन 
मे लगे हुए हैं। खुना है कि एक बड़े मुसलिम 
नेता ने जिसको बड़ा निर्पक्ष समभा जाता 
है प्राइवेट बातचीत मे कहा कि स्वराज्य 
मिल जाने पर तो अटक के पार का राज्य 
मुसलमानों को देना होगा एक और मुस- 
-लिम नेता ने कहा कि मुसलमानों के साथ 
हिन्दुओं की सन्धि तब रह सकती है जब 
जिस प्रांत मे मुसळमानांकी जन संख्या ४'०५ 
-प्रति शतक है वहां भी उनको ३५ ४्ति शतक 
स्थान दिये जावे और जहां उनकी जन 
संख्या ५५:३३ प्रति शतक है वहां वह ६५ 
प्रति शतक स्थान प्राप्त कर ले । | 
मुसलमान खमभते हें कि हिन्दू इन शर्तों 
'पर सन्धि तीन काल मे न करेंगे । वह यह 
भी जानते हैं कि फिसाद ओर दंगे से भी 
हिन्दू अब इतना नहीं डरते जितना पहिले 
डरते थे। वह यह भी जानते हैं कि असह- 
योग के आन्दोलन ने नोकर शादी के स्वार्थो 
को बड़ा धक्का पहुंचाया है। नेकर शाही 
बहुत-तंग है और येन केन प्रकारेण अपने 
अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहतो है। 
खःलिये.ब्रहुत से 'सुसलमाता का : मुकात्र 


( 
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अपनी अन्याय युक्त शा्तोंको नौकर शाही खे 
सौदा करके मनवाने की ओर है। देश की 
स्त्रतन्त्रता चाहे पीछे पड़ जावे किन्तु 
मुसलमानों को कुछ नाकरियां अधिक अब- 
श्य मिल जावे । 

इन अवख्थाओं मे ऐक्य का होना अख- 
म्भव देखकर ऐक्य कमेटी ने भी आशा छोड़ 
दी है और महात्मा गांधी भी सोच मे पड़ 
गये हें । शायद अपने जीवन में पहली यार 
उन को भी सन्देह हुआ हे कि सुखलमान 
खिलाफत की प्राप्ति के समय चाहे उनकी 
कितनी ही खुशामद्‌ करते थे किलु वह उन 
को अपना नेता केवल इसी शत पर मानने 
को तैयार हैं कि नामधारी नेता ता वह रहे 
किन्तु नेतृत्व का वास्तविक कार्य माळाना 
लोग करें । ° 

दयानन्द जन्म शताब्दी । 

दयानन्द्‌ जन्म शताब्दी का महोत्सव 
मथुरा मै अपूच समारोह से समाप्त हुभा। 
डेढ़ लाख के लगभग नर नारी इकठे हुये 
ब्रिटिश राज्य के इतिहांख में यह पहिला ही 
अवसर है जव कि शिक्षित लोग एक स्थान 
में इतने इकडे हुये हा । जनता का. धार्मिक 
उत्साह द्शंनीय था । शताब्दी. महोत्सव ने 
बतला दरिया कि आर्य्य प्रज्ञा मे. भगवान 
द्यानन्द्‌ . के लिये :भक्ति का भाव कितना 
गहरा और कितना विस्तृत है ! 


` इसर ऐतिहासिक अवसर पर देश के 
सभी हिदू नेताओं ने दयानन्द के चरणों पर 
श्रद्धा और भक्ति के पुष्प चढ़ाये-श्री युत 
अरविंद घोष, श्रीयुत. केळकर, श्रीयुत 
साबंरकर, श्रीयुत सर्वाधिकारी, . श्रीयुत 
रङ्गा आयर, श्रीयुत पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास 
श्रीयुत नातरञ्जन, श्रायुत रामानन्द चटरजी 
सभी कुछ न कुळ बोले । किन्तु इस ऐति- 
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यिथारे प्रवाह दई 


हासिक घटना को केवल दो महा पुरुरों ने 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा--एक तो भारत के 
नेता महात्मा गांधी ने और दूसरे हिंदू संग- 
ठन के देवता पं० मालवीय ने | इस उपेक्षा 
के कारण क्या ? कई कम समभ लेग कहते 
हैं कि मालवीय जी काशी के पण्डितां से 
घबराते थे ओर गांधीजी मेलानों से । अस्तु 
कारण कुछ ही हां किन्तु इन दोनों महानु- 
भावी की इस चूक मे आय जनता के हृदयों 
को ठेस लगाई है । 


° विदेश-प्रकार-निघि 


परमात्मा का कोटिशः धन्यवाद हे कि 
जिस कार्य को भगवान दयानन्द अपने 
जीत्रन काल में करना चाहते थे और न कर 
सफे उसको करने के खयाल उनके अनु- 
यायियो को उनके निर्वाण के ५० वर्ष पीछे 
आतो गया । भगवान ने परोपकारिणी सभा 
को स्थापना इसलिये की थी कि देश देरा- 
न्तर ओर द्वीप दीपान्तर मं अनादि वेद का 
पवित्र संदेश पहुंचाया जावे | महषिं ने स्वयं 
भी इंगलिश पढने का अस्यास आरम्भ किया 
था किन्तु शीघ्र ही विधाता उनको संसार से 
उठाकर ले गया। इसलिए दिल की दिल में 
रही | शताब्दी महोत्सव पर विदेश प्रचार 
और साहित्य मण्डल के लिये अपील की गई 
एक लाख के ऊपर चन्दा लिखा गया जिस 
में से ६९,००० के करीब नकद प्राप्त हो गया 
हे। हम आशा करते हैं किश्रीमती साब: 
देशिक सभा शीघ्र ही विदेश प्रचार के 
काय को आरम्भ करेगी । 


आय्यंपरिषदु 


शताब्दी महेत्संच के उत्सव केसाथ 
शताब्दी कमेटी ने; आय्येपरिषद का होना भी 
- निश्चय किया था, इस महोत्सव के मौके पर 


आयपरिपद ने भी वही कार्य करनाँ था जॉ 
कि थौद्ध कॉसिलों ने किया था; उन कॉ. 
सिलों ने बौद्ध धर्म के अनिश्चित सिद्धान्तांका 
पूणरूप से निश्चित किया; भिश्लुक्रां के सङ्ग 

ठन का भली भांति मज़बूत किया था। और 
भी बौद्ध का धर्म प्रचार केत किया जाय इस 
पर विचार किया था । अब आप शायद इस 
उत्सुकता में होंगे कि जिस आयपरिषद्‌ के 
फैसला की आर्यजनता सृपित नेत्रो से प्रती" 
क्षा कर रही थी उसने क्या किया? पिठे 
ते किसी के यह भी ज्ञात नहीं था कि आयं 
परिषद मे किन लोगों ने जाना -है. कुछ 
लोग ता वहां वह ऐसे उपस्थित थे जा कि 
विद्वान्‌ थे, और कुछ वह लोग जो समाज 
में काम करने वाल थे। ओर शेष व्यक्ति जा 
थे बह कोन थे, यह ते। न प्रधान महाशय कों 
ही ज्ञात था और न खयं उन सज्ज८ांको ही कि 
हम कान हैं? परन्तु वह थे अवश्य । 


हमे इसवात का हादिक शोकहे कि 
हम आय परिषद से जे २ आशाएं लेकर 
बैठे हुए थे, वह एक दम निराशा के रुप में 
परिणत होगई । पूर्व ते जो प्रधान महाशय 
कौ. वक्‍तृता थी जिसने लोगों के. दिलों 
के विचार वदळने थे; उसने ही उलटा कांदे 
वे दिये । ब्रकउता में दो. चार शब्द ऐसे भी 
थे ज्ञा कि बिलकुछ ही अनुचित थे। 
आयपरिषद भी इस मौके पर एक ऐतिहा- 
सिक ही घटना थी | जा हमारी संततियां 
आगे इस वक्तृता को पढ़े गी उनके दिल पर 
वचा प्रभाव बैठे ण ? परिषद में जा भी प्रस्ताव 
पास हुए बह विलकु ही साधारण थे। ज्ञा 
एक प्रस्ताव आयपरिषद्‌ पेश करता था 
वह कुछ लोगे! ने हे!ने ही नहीं दिया; वह था 
“सदाचार का लक्षण” | यदि केवल वह 
इतना ही निश्चय कर लेते कि जो मांसाहारी 
हो! देह आयसभाज का समासद त हो सो भी 
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बहुत लाभ होता; परन्तु बड़ा खेद है कि 
आय परिषद्‌ ने कुछ भी न किया ओर आय 
जनता की आशाओ' का एक दम दुराशा के 
रूप मे परिणत कर उस पर पानी फेर दिया। 


आय सम्मेलन 
शताब्दी महेत्सव पर एक आयय्येसभ्मे- 
लत भी हुआ, जिसमे कतिपय प्रस्ताव पास 
हुए स्वामी जी ने जा अजात्मक राज्य स्था- 
पित किया था उसको साक्षात साक्षी आर्य्य 
जनता स्वयं दे रही थी, और स्वामी जी ने 
सत्याथंपकारा इत्यादि त्रन्थ आर्य्य भाषा में 
लिख कर जे: बुद्धिमत्ता की थी. कि पत्येक 
आय्य नर नारी उस. को पढ़ कर आय्य सि- 
द्वान्तेंं का भली भांति समझ सके उसका 
साक्षात पमाण. आये .जनता का उमड़ा 
हुआ उत्साह ही दे रहा था । आर्य्येजनता .के 
उमड़े हुए उत्साह को ओर चेहरों की रौनक 
देख कर हृदय फूळा नहीं समाता था, ऐसा 
ज्ञात होता था कि महर्षि दयानन्द की आत्मा 
वहां साक्षात उपस्थित हे और लोगों को 
घेदिक सन्देश खुना रही है। आर्यसमाज के 
ले के लिये कई पस्ताव पेशा किये गये, जे 
छे।ग प्लेटफार्म पर बैठे हण थे, उन मंसे 
कुछ जा कि अपने आप को विद्वान भी . सम- 
मते थे, विरोध भी .करते थे, परन्तु - आय 
जनता एक साथ नवीन उमड़े हुए उत्साह से 
उन को पास कराने का यल करती थी। एक 
£स्वरयस्बर? का ही लीजिये; कई एक सज्जन 
बरिराध में भी. बाले; परन्तु आयंजनता के 
उत्साह ने आगे नहीं बढ़ने दिया । चाहे कुछ 
हा आयपजा का उत्साह  प॒शंसनीय था 
एक वार उस की पशंसा किये चिना हम नहीं 
रह सकते; जिसने एंक वार अपनी आंखे से 
बह दृश्य देखा बस उसीने ही समभा कि कया 
था । आर्थ्यसमाज का सङ्कटन ऋषि ने. ऐसा 
बनाया हे, कि आर्यसमाज क्री. जनता -खुगः 
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[ फाल्गुन संट-[१६८१'] 


'मता-से पण्डे और पुरोहिते पर - अन्ध वि- 


श्वास नहीं कर सकते ओर नं ही काई मनु 
प्य जनता के! ऋषि के बतलाये हुए: अटल 


,सिद्धान्तां. से विचलित कर सकता है । - 


स की 
शताब्दी की यात्रा समाप्त हुई,-शाताब्दी 
महोत्सव में उपदेश हुए, व्याख्यान - हुए, सब 
कुछ हुआ. परन्तु जिसने १७ ता० वाला. जु 
लुस नहा देखा मानां उसको. शताब्दी .की 
यात्रा सफल ही नहीं हुई, । १७ ता० को 
दोपहर के दा. बजे यह दो लाख” आद- 
मियां का जुलूस मुख्य पण्डाल से निकल 
कर मथुरा शहर म शा गुरू [वरजानन्द जा 
को कुरी के आगे से दयानत्द का नाम 
गूजाता हुआ, उन गलियों में बे दक सन्देश 
सुनाता हुआ गुज़रा । ओ हा! लेखत्ती में ता 
इतनी शक्ति नहीं जे। उस आनन्द का और 
उत्सोह का वणेन कर सके ! जिस ने देखा, 
वस उसका ही दिल जाने ।लेखनी में क्या जिह्वा 
मे भी इतनी शक्ति नहीं । हममे आज्ञ तक भी 
इतना भारी जुळूस नहीं देखा । सब से आगे 
संन्यासियों की मण्डलियां अपना भगवावेष 
धारण किये हुए ऋषि का गुण गान करती 
हुई जा रही थी; दीक्षा' वेष मे शुरुकुळ. के 
स्नातक, पीले वस्त्रों मं शुरुकुलें के ब्रह्मचारी 
और कन्या गुरुकुल, कन्या महाविद्यालय की 
'ब्रह्मचारिणियां, बीच २ मे भजन मण्डळियां 
और पीछे देवियां जिन के दोनां ओर खयं 
सेवके ने अपने अपने बाहुओ को लम्बाकर 
सीमा बना दी थी --ऋषि की जयकार और 
जयध्वनि से मथुरावांसियोंं को स्वामी दया 
नन्द का सन्देश सुना रही. थीं. । कई एक 
आदमियेरं ने एक स्थान पर खड़े होकर घड़ी 
हारा अन्द'जा लगाया कि जळूस के! एक 
स्थान से शुज्ञरने मे; लगभग १॥ घण्डा लगा; 
जुलूस करीव. ५.मीळ रूश्वा था। उस दिन 
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तो'ऐेक्षो ज्ञात होता था कि बस स्वामी दया 
नन्द्‌ जी स्वयम्‌ ही आरय्येज्ननता के सामने 
सन्देश सुवा रहे हैं। जुलूस जब मंथुरो नगरी 
मे,पहुंचा ते स्त्रियां और पुरुष अंपंनी २ अ- 
इालिकाओ' पर सहस्रा की संख्या में बैठे 
हुए जयघोष का नादे कर कर रहे थे ओर 

एको ने खीले ओर घुप्पों की वर्षा भी 
को.थी । 

अनुमान से ही ज्ञात हा सकता हे कि दे! 
लाख से ऊपर आंदमियां की भीड़ का दृश्य 
केसा हागा, जिसने देखा उसने ही परमानन्द 
का अनुभव किया । गुरुकुछां के स्मात+ं का 
उत्साह विशेष ही था; उस नवीन उमड़े हुए 
उत्सोह से आय्य जनता के! पता| चल गया 
कि आरय्येसमाज ने शुरुकुळ मे केसे ऋषि- 
भकत उत्पन्न किये हें ? जिधर देखो उधर ही 
जयध्वनि सुत्रामी की जय २ कारोसे आकाश 
गूज रहा थो," मथुरा नगरी के छागे को 
जवान पर ता क्या लेगा की आत्मासे ही 
जयध्वनि! की गूज निकल रही थी । रजिस्टरों 
मे समाजिये! के चाहे कितने ही नाम दर्ज 
हों पर उस सट्टुटन से ज्ञात हे! गया .कि 
ऋषि का सन्देश पहुंचाने वाले कितने मच 
ध्य हैं । हमे विश्वास नथा कि इतना बड़ा 
जुलूस निर्विघ्चता से समाप्त हा जायगा, पर 
लाखे आदमिये! का जुळूस विलकुल ही 
निर्घिप्चिता से स्वामी जी की जयध्वनि 
आकाश के शु जाता हुआ उसी पण्डाळ 
आकर समाप्त हुआ । 

श्री नारायण स्वामी जो 

शताव्दी महे।त्सव बड़ी निबिध्नता खे 
समाप्त हुआ; इसका कारण क्या था ? एक 
कारण तो था ही नहीं जो कहा जा सके 
असली कारण था ऋषिभाक्त- ऋषि का: 

पदेश, आय जनता का नवीन उत्साह सब 

संस्थाओं.ने अपने २ आदमी भी भेजे । रु 
सेचके! ने और प्रबन्धकको ने भी बड़ा काय 


Et ८०% 


विधारे श्राह 
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किया । किसी एक का नाम भी नहीं लिया जा. 
सकता,यदि लेना ही हा ता सव लोग एक स्वर 
श्री नारायण स्प्रामी जी का ही नाम लगे। 
श्री स्वामी नारायण स्वामी जी ने दे! साठ. 
अनथक दिन रात परिश्रम करके शताब्दी | 
को सफल बनाया, दिन रांत एक करके 
निःस्थार्थ सेवा की, वडे प्रम से सव कॉ 
निमन्त्रण दिया और सारा इतने बढ़े महों- 
त्खव कां प्रबन्ध इनके कंधों पर ही था। इस 
का श्रेय श्री नारायण स्त्रामी जीका ही हे 
यदि सारी आय जाति कृतच्चता का प्रकाशा न 
करती ते उनका अभिनन्दन पत्र । जोकि भार्य: 
जनता की ओर से दिया गया है) देना उचित 
ही था । सारी आय ज्ञाति उनको कृतज्ञ है 


एक दुघटना 

सूर्य में भी. कलड़ होता हे, चन्द्रमा में 
भी ग्रहण लगता है; गुळाच में भी कांटा होता 
है, इस कारण इंतने . बड़े महोत्सव को 
बिट्कुळ निविध्नता से समाप्त हाना जरा 
कठिन ही था । मंहषिं. दयानन्द का जीवन 
ता बिल्कुल निष्कलडुः हीं था, उनकी जन्म 
शताव्दी मनाने मे तो कोई गड़बड़ हानी 
ठीक न थी, परन्तु ऋषि का जन्म दिन 
मनाने .वाळे तो मञड॒ष्यःथे ही, उनसे कुछ 
थोडी सी. गळती होना कोई हेरांनी नहीं ? 
महोत्सव के अंतिम दिनं कुछ नवयुवकां की 
मूखंता और पडों की असहिष्णुता से कुछ 
घैमनस्य हेगयया । -सव लोग जानते हैं कि 
नवयुवकें का उत्तरदायित्व ता होता ही नहीं, 
और पण्डो में सहिष्णुता कम होती हे। 
अतः केवळ य॒त्रके की मूखता और पण्डों की 
असहिप्णुंता ही ने वैमनस्य फेळा दियो 
इस. बात से सारी” आय जनता 


और आयसमाज के नेताआ' को हारदिके 
दुःख. है: और “ सत्र. ने दुःख ` पुकाशित 


कर भी दिया है। पं० मदनमोहन -माळबीय 
जी ने भी लिख दिया हे, इस झगड़े को आ. 


Ry 


य समाजियां और सनातनियों का झगड़ा 
न समझना चाहिये। हम मथु नगर के तथा 
सन! तन भाइयों के बड़े तज्ञ हैं, अखबारों मै 
घड़ी अत्युक्ति हाती हैँ उसपर विश्वास नहीं 
होसक्ता। सब लोगों को अपनी समति से इस 
कलडू को थो डालना चाहिये और उसी 
आनन्दमय द्वश्य का भ्यान रखनो चाहिये जा 
कि लाखे! ने मधुरा मे' देखा था । 


आवश्यक सूचना 


एक मास और ऐष हे फिर ज्योति का 
पंचत्रां वष समाप्त दे।ज.यगा और नये छठे 
वर्षका प्रारम्भ होगा । इन पांच वर्षो मे ज्याति 
ने जे! कुछ भी आय जनता की थोड़ी बहुत 
सेवा की है वह किसो से छिपी नहां। 
ज्याति अपने सुख से अपना गुण गान कर 
अद्दंभांनी नहीं बनना चाहती, किन्तु सत्य का 
प्रकाश दोना ही चाहिये । यत्त मान समय के 


प्रायः सभी मासिक पत्रिकाओं और साप्ता- 


हिक पत्रो के आज से पाँच वर्ष पूर्व के अको 
को पढ़िये और अव क अको से तुलना 
कीजिये पता लगेगा कि कया भेर हें? स्त्री 


संबंधी बातो के कालम तथा विज्ञान सम्ब- 


न्धी बातो के कालम अथवा कला कोशल 
संबन्धी लेख इस्यादि जे! भिन्न.२ नामों से 
आज प्रत्येक पत्र पहिकाओ मे दीख पड़ते हैं 
यह विचार किसने दिया ? पंजाब जैसे आर्य- 
भाषा विह्दीन देश मे गत ५ वषं से मत प्रायः 
आय भाषा को जीवित करने मे तथा वहां 


पर ज्ञा आज. कई आय भाषा के उत्तमोत्तम 


मासिक ब साप्ताहिक पत्र उत्पन्न हे! गये हें 
उनके लिये क्षेत्र किसने तैयार किया ? 
पंजाब के आय-भाषा साहित्य में यह 
पडिली ही उश्चकोटि की पत्रिका है जिसंने 
अनेकों संकटों 1 सहन करते हुए, निरन्तर 
विध्नं बाधाओं को पराजित करके लगातार 


ख्याति 


f 


[ काल्युन सं” १६८१] 


५ वर्ष की सेवा की है | इस दशा मे ज्यीति 
के अविर्भाव होने का फल जो हाना था वह 
हा गया । अब यह रहे या न रहे इसने पंजाब 
में आयभाषा की एक स्थायी स्थिति 
बना दी है । 

परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं। अभी ते 
इसके ओर कई उद्देश्य थे ज्ञा धनाभाव के 
कारण पूर्ण नहीं हा सके । ज्योति का यह 
बड़ा दुर्भाग्य है कि पहिले ते उसे लाहै।र 
के प्रेसां से युद्ध करके अपने कलेवर को 
उपयुक्त रूप देने मे परिश्रम करना, पड़ा 
और जब वहां के प्रस में उस की 


आकृति रूप रंग बनाने का ढरो निकल. 


गया तो उसे दिल्‍ली मे आना पड़ा जहां 
प्रस की कठिनाइयां लाहोर से कदीं बढ़ कर 


हैं, और खुगमताये कुछ भी नहीं। यहां प्रर: 
ब्लाक भी उत्तम छपने का प्रबन्ध नहीं हे । 


गत जून मास में कन्या शुरुकुळ अंक के 
चित्रो के ब्लाक बड़ी मेहनत और व्यय से 
तैय्यार कराये गये किन्तु यहां पर छप्रने में 
गड़ बड़ रद्दी अतः उनकी उपयोगिता ही 
नष्ट ह.गई । 

दूसरी बात यह है कि यहां दिल्ली की 
जनता में साहित्यिक रुचि भी बहुत कम 
है । प्रतीत हाता है यहां के लोगों को धन 
कमाने की स्पर्धा ही लगी रहती हे, विद्याभि- 
रूचि बहुत कम हे अतः 


न 


क 


हां पर न ता. 


ज्योति के कलेवर सुन्दर बनने में वृद्धि हुई 


है न ग्राहकों मे । 
इन अखुबिधाओं के रहते हुये भी ज्योति 


कन्या गुरुकुल की मुख्य पत्रिका बन कर 
अब सेवा कर रही हे। यदि कन्या गुरुकुल 
के प्रमी इसके ग्राहक बने और संरक्षक 


लाग नियम पूर्वक प्रतिमास गुरुकुल का 


- हाल जानने. के लिये उसके खरीदार बने । 
और लोगों में इसका प्रचार करे तो शीघ्र 
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~ 
ही इसका घाटाईदूर हा सक्ता है और फिर 
यह अपने अन्य उट्टे श्यां की पूर्ति की तरफ 
झुक कर आय जनता के आगे और नये 
"तये और उपयोगी ढांचे उपस्थित करके 
नवीनता को कलक दिखायेंगी । 


क्या हम आशा करे' कि हमारे पुराने 
ग्राहकों में से प्रत्येक एक २ नया ग्राहक बना 
कर भेजेगा ओर हर एक संरक्षक जे इसके 
ग्राहक नहीं हें उसे इस चषसे अवश्य मंगायंगे । 
कलाको मदी छप रही हे ज्योतिके पांच ग्राइक 


बनाकर, चन्दा समेत उनके पते भेजने वाळे 
सञ्जन और देवियों को यद मुक्त में दी जा- 
येगी । उनके नाम रजिस्टर में दर्ज रहंगे 
पुस्तक तैयार होने पर भेजी जावेगी । 


इस वर्ष ज्योति में कुछ उन्नति भा की 
जायगो जिसकी सूचना अगले अङ्क मं दी 
जायगी । आशां हे सव आर्य सञ्जन और 
देवियां वहु संख्या मं ग्राहक वनकर इसकी 
सहायता करके इसे अपने उद्देश्य को पूति में 
सफल बनाबेगे। 
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WALL CLOCK 


'TIG-TAK! ७७ 


GIVE YOU PERFECT TIDE. 


OUR WALL CLOCK 
HAS EARNED A NAME THAT 
CANNOT BE BEATEN. 


TEX 
Order now if you have not already 


Peler Walch ॥॥, 


Post Box No. 27, 
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Co HC 40 282 | 


नत OUR 
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PRICE Rs 
IE Only, 
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ओर लिलव र व डी त्रिसुवननाथ प्रिटर व पबलिशर ने ज्योति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित किया 
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+ To the inténding purchasers ofa किया हुआ 
sound, strong and elegant timekeeper, ७०००७ एजेन्टों द्वारा : ° 
बकना दवा की सफ- 


we would strongly recommend our 


| कण्या ळण ० 1001, लता का सब सेथ्रच्छा प्रपाण है 


ELECTRO GOLD PLATE 
| WRISTLET WATCHES: 
This is the very newest style wristlet watch 


These watches are artistically finished ofthe 
.. best workmanship, and. ure guaranteed for 


( बिना भ्रलुगन की दवा ) 
यह एक स्वादिष्ट ओर सुगन्धित दवा हे, जिस 
सेवन करने से कफ, खांसी, इजा, दा, 
शू ° 
प ल, सग्रहणी, अतिसार, पेट का« ददे 
3 sears.” Their average daily variation when बालकों के हरे पीले दस्त प) इन्फ्लूऐजा इत्यादि 


१1४01 with proper care, is 1 to 2 second, a result 


3 गे [os हे 
which bas never been surpassed by watches of राग का शातया फायदा होता हे मूल्य ॥) 


znuoh higsher prices डा० ख० १ से २ तक i) 
Price, Rs. 7-8-0, with Strap or Brace. 


. 3etfor Radium Dial, Re. 1 8-0 Extra. 
N.B.— Purchaser df 3 Watrhes at a time. 


र्ध get one German-made !4-in. dial alurm 
Timepiece free 


The Most Fascinating Perfume 


LILY OF THE VALLEY 
Free from Alcohol or दाद की द्वा 
Spirits, and hence can 0७ 
weed by sll witbout ony बिना जलन ओर तकलीफ के दाद के २४ 
restriction. 10 Fossesses चण्डे मे आराम करने वालो सिफ यही एक 
दवा हे । मूल्य फो शीशी ।) डा० ख० श्से २ 


$1182 most fragrant smell 
तक ४) १२ लेने से २) मे घर वेठे दंगे। 


५ of the different kinds of 

4 fine flowers. Notice 
minutely the delightful- 
rike freshly plucked flow- (6 
ers-smwell every now apd 
then. In: lasting quali 
ties, 10 18 unsurpassed 
atk for, 


LILY OF THE 
VALLEY 

4 oz. Bottle Be.1-8-0 | 
उ Dram Bottle 0-12-0 


दुबले पतले. और सदैव रोगी रहने वाले बच्चों 
को मोटा ताजा और तन्दुरुस्त बनाना हा ते 


Dram Bottle 0-8-0 इस मीठी दवा का मॅगाकर पिलाइये, बच्चे 
Sample Bottles, Doz. Re. 1-40 _ इसे, खुशी से पीते हैं। दाम फी शीशी ॥) 
३५ » Each ‘0-2-0 _ड्डा० ख० ) 
Te Haryupt „ पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूची पत्र 
PETER WATCH CO. मया कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 
. 9. 8. 27, MADEAS पता -- ख़ुखसश्चारक -कम्पनी मथुरा । 
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ग्राहकों के लिये! 
(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गाहर्को 
को मिला करेगी ४४2 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 
वा० मूल्य-- 


१ वर्ष के लिये ४॥) है। 

६ मास के लिये २॥) है। 
विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वाषिक: 
मूल्य ६) है । 


स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति वर्ष हे । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलती, जा मिलती हैं 
उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आढ़े पर 
भेजा जाता हें । 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्वर 
से अक्टूवर तक होता है । बीच में गाहक होने 
वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 

(५) पत्र ब्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये । जिन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । - 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनिआडर 
द्वारा भेजे । वी० पी० भेजने से ग्राहक को ओर 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता है । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हे । आशा 
हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष 
ध्यान देंगे । 

(७) पते के परिवतंन की सूचना पत्र निकलने से 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये । 

(=) यदि कोई संख्या किसी ग्राइक को न पहुँचे तो पहिले 

, अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न चले तो 

डाक धर से जो उत्तर आवे उसे “बन्धकर्ता के पास भेज 


देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी पति 


बिना भूल्य नहीं दी जायगी । 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर, 
“ज्योति? कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली के 
पते पर आने चांहियें म ‘ .- 
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आंखों में 


(ले०-श्री नयनचन्द्र सन्त) 


क्या जाने, क्या कया छिपा हुआ, सरकार ! तुम्हारी आँखों मे ! 
सब दृश्य उपस्थित दर्शनीय, उन प्यारी प्यारी आँखों मं ! 
दिन सम है सहज ज्योति जग में, निर्मळता स्वतः प्रकाशित'हे,-- 
„निशि सम काली साड़ी वाली, अंधियाली न्यारी आँखों में ! 
है शान्ति-सरोवर भी छनमें, है प्रेम-पयोनिधि भी उनमें, 
श्रमरहित, निरन्तर करुणा का, सोता भी जारी आँखों मं ! 
सथ लोग पतंग समान बने, हे ऐसी मेह-मूर्ति उनपें,- 
° निर्मोही काळ समान, अहा, चळ रही कटारी आँखों में ! 
वैराग्य, भरा दुनियां भर का, अनुराग, भरा दुनिया भर का, 
विपरीत कार्य भी होते हैं, माया भी भारी आंखों में ! 
हम एक दिथस रो पड़े विख, तुम आगे आकर पकट हुये,- 
अब, मीठे-मीठे लगते हैं, आँसू थे खारी आँखों मे! 
यह जाळ ब्रनाया है केसे, बतलादो ! आप कहां रहते, 
हम रहे आपकी आंखों मे, या आप हमारी आंखों में ? 
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ज्योति 
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[ चैत्र सं० १६८२ ] 


~ 


« 


वेद्‌ में स्वी शिक्षा का आदश 


लेखिका-- ' आर्य्य महिला ! 


आजकल शिक्षाप्रणाली मे बहुत बड़ा 
मत भेद हे और बालक तथां बालिकाओं की 
शिक्षा की देख रेख ऐसे ढंग पर चल रही है 
कि ऊपर से ता मालूम हाता हे कि बहुत 
प्रयत्न किया जा रहा हे परन्तु परिणाम कोरा 
निकलता है । वालको की शिक्षा मे पाश्चात्या- 
दशं ने बहुत कुछ आडम्बर बना कर एक 
चाळू की भीति खड़ी की है जोकि छूते ही 
` गिरज्ञाती हे । हमारे नव-शिक्षित युवक इस्री 
शिक्षा के प्रभाव से जीवन की रणभूमि में 
पैर रखते ही परास्त हेकर नए भ्रष्ट होजाते 
हें । फिर शिक्षिता देवियाँ की गणना ही 
कहां ! कहा जाता हे कि स्त्रियों को घर की 
चारदीवारी के अन्दर ही रखकर न्यूल्हा, 
चक्की, चरखा इत्यादि मे लगा रखना ठीक 
नहीं, उनको भी पुरुरो की तरह समान 
अधिकार हे, उन्हें भी सभा सोसाइटी में 
आना जाना, व्याख्यान भाड़ना, वोटों के 
लिये स्पर्धा करना, दफ्तरी और मिलो में 
काम करना, बेंकर बनना तथा स्त्रच्छन्दता 
से बाहरी सारे वही काम करना चाहिये ज्ञा 
पुरुष करते हैं । इस स्वाधीन युग में पुरुष 
और स्त्री दो भिन्न २ व्यक्ति हैं जो स्वच्छन्द 
जीवन व्यतीत करने के अधिकारी हैं । पति 
का कोई अधिकार नहीं कि वह स्त्री को घ- 
रेळू कामों के लिये रखे ओर आप स्वाधीनता 
का जीवन व्यतीत करे । पति का भी धर के 
धन्धे करने चाहिये । 
इसी भाव के अनुकूल हमारे देश के कई 
शिक्षणाळय स्त्रिया के! शिक्षा देकर उन 
ऐसे अजीव व्यक्त बना रहे हैं कि वह न घर 
की रहती न घांट की । कुछ देर हुई हमने 


कई मासिक पत्रों के भिन्न २ अंको म॑ कई 
ऐसे व्यंग चित्र देखे थे जे हमारे कथन को 
सर्वांग में पुष्टि करते थे । एक वतमान 
काल की शिक्षिता स्त्री आप कुर्सी पर बैठी 
पुस्तक पढ़ रही हे, पास ही पति महाशय 
सिळवट्टा लिये मसाला पीस रहे और रसोई 
बना रहे हैं । एक और शिक्षिता स्त्री आपत्ता 
शेवया पर लेटी आराम कर रही हे पति, 
महाशय बच्चे को खड़े २ हिला रहे हैं। एक _ 
पति महाशय अपनी शिक्षिता स्त्री के लिये 
साने से उठने पर जळ देकर सुह चुळा रहे 
और चाय की प्याली ळारहे हैं,इत्यादि। भाव” 
यह कि आधुनिक युग में पुरुष के लिये 
घरेळू कार्य्यं और स्त्री की टहल रहे और 
स्त्रियां के लिये या ता देशसेवा के नाम पर 
लीडरां को खिलौना बनने तथा जिनके भाभ्य 
मे यह न हा उनके लिये पुरूषां के साथ सैल 
सपाटा, थियेटर, सिनेमा इत्यादि देखना, 
पार्टिये' देनी, और बहु प्रकार के आमोद 
प्रमाद मे जीवन के लाभ प्राप्त, करना है। 
केवळ उच्च शिक्षा प्राप्त देवियां ही नहीं 
वरन बहुतेरी अशिक्षिता देवियां भी इन्हीं 
भावों से पूरित हें । प्रातः उठ कर स्नान 
संध्या ते कहां उनसे काई पू छे कि सूर्योदय 
केसा हाता हे तो वह कभी नहीं बतला 
सकती क्योंकि वह तो धूप चढे उठती हे । 
गृहस्थ मे जाकर उनके कर्तब्य क्या होंगे 
चह यह कभी .नहीं_ सोचती? किन्तु उनके 
दिलो मे' यह भाव रहते हे कि एक हज़ार 
दो हज़ार कमाने वाळा पति हो, उसके 
मोटर या फिरने हां, नोकर चाकर हों, भेग 
बिलास के साधन हे! । नित्य नये वस्त्र आ- 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


/ -. 320 


है 


[ चैत्र श॑ १६८९ , 


भूषण पहिरने का हो, वस जीवन का टक्ष्य 
सिद्ध हे[गय़ा । वच्चो' का उत्पन्न हाना उनको 
लिये शाकप्रद हाता है उनके पालन पोषण से 
घबड़ाती रहती हैं परन्तु यदि परमात्मा की 
दया से बच्चे हाही जांचे' तो बह नोकर पर 
पलते हैं । यह हैं आधुनिक युग की नारीं। 
परन्तु हम पूछते हैं कया ये नारी हमारे 
कल्याण की पाप्ति की हेतु हो सकती है। 
क्‍या इतने कठे सुखें की अभिलाषा से जे 
हृदय भरा हुआ हा वह कभी तप्त और 
शान्त, हा सकता है ? क्‍या जे। स्वयं अशान्त 
है वह दूसरे का शान्ति दे सकती है ? 
कदापि नहीं । शास्त्र में कहा कहा है कि- 
“न जातु कामः वामाना मुपभेगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवत्मेंघ भूय एवाभिवर्धते ॥ ” 
“ भोगों को निरन्तर भागते रहने पर भी 
भोगेच्छा शान्त नहीं हाती किन्तु जिस पुकार 
भग्नि मे घृत डालो ता खूब लपट उठती हैं! 
इसीप॒कार भेग लिप्सा बढ़ती हे। यही कारण 
है कि सबंत्र संसार मे' भोग लिप्सा और 
स्पर्धा का राज्य हा रहा हे, कहां भी शान्ति 
नहीं है, भागेश्व्य की लालसा मे लगे हुये 
माता पिता की सन्तान और भी ब्ढ़ कर 
कामी और दुरान्चारी हाती है। भतः उत्तरोतर 
बुराई की ही*पति होती है हम यह दावे क 
साथ कह सकते हें कि हमारे भारत मे' पा 
श्वात्य भाचे कं प॒चार के पूष (भार 
तीय स्त्रिया में इस पुकार की आ 
इतनी भोग लिप्सा नहीं थी चाह दह 
अशिक्षिता गँबार भले ही थीं । उस समय न 
ते क्षयी रोग ही इतता बढ़ा हुआ था और न 
हिस्टीरिया ही । खाधारणतया स्त्री पुरुषों 
के शरीर सुगठित, आयु दीर्घ और स्वभाव 
सांयमयुक्त होते थे। उनके जीवन का उद्द शय 
एकमात्र भोग तृप्ति नथी । कारण यह 
था कि. उस ज़माने क्री देवियों के. भाव 
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प्रायः गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों से भरे हुए 
अधिक रहते थे और खार्थ प्रधान कम रहते 
थे । अधिकांश समय घरेलू कार्य्य और पदार्थ 
मं लगने से कामक्रीडा के लिये समय कम 
रहता था । हर एक वस्तु के गुण और दोष 
देनों ही होते हैं अतः हम यह अवश्य मानते 
हैं उस युग मे वाल्य विवाहादि कई अक्ष 
न्तव्य कुरीतियां प्रचलित थीं ज्ञिनका परि- 
णाम कम हानिकारक था कितु अधिकांश 
भारत की स्त्री जाति मे वह महत्वपूर्ण भाव 
परम्परागत घरेलू जीवन की क्रियात्मक 
शिक्षा द्वारा होते थे, जिनका वर्णन हमारी 
अपनी श्रृतियों मे तो सदेव वर्तमान रहा 
परन्तु अब से पहिले स्री शिक्षा के प्रश्न को 
हल करते समय किसी क्रियात्मकरूप से 
अपनाया नहीं और यह कहने से भी इन्कार 
न करना चाहिये कि बहुतां का ध्यान इधर _ 
गया ही नहीं । 

आज्ञ हम आप के सन्मुख केवळ दो 
चार मंत्र भाग ही रखकर यह दिखलायंगे 
कि जिन घरेलू कामों के हम तुच्छ दृष्टि से 
देखते हैं और जिनके करने से हमारी देवियाँ 
और बर्तमान युग की शिक्षिता कहलाने बाली 
कन्याये कतराती हैं तथा उन्हें करने में 
अपने समय को व्यथ नष्ट करना समती 
हैं, उनके करने की और भली भांति करने 
की स्प? आज्ञा स्त्री जाति को वेद भगवानकी 


“ओर से है! देखा ऋग्वेद १। १६१। २४ 


स्त्रिया कुंप से जल भर ठावं 
तास्ते विषं विजभ्रिर उदकं कुम्भनीरिव । 
अथ;--जल भरकर घडा उठाये हुए स्त्री 


'जैसे शामित हाती है । इसमें स्पष्ट आक्षा हे कि 


जळ के घड़े लाना भी स्त्रियां का काय है। 
इतना ही नहीं चांवल पछारना, दही मथना, 


-चर्खा कातना, बेळ वूटे निकालना, रंगना, 


कपड़े धोना, कपड़े बुनना, रसाई बनाना, 


६१८ 


ऊखळ मूसल से कूटना, पीसना, इत्यादि 
जितने घरेलू कार्य आज हम नफरत की 
निगाह से देखते हैं सभी के करने का वि- 
धान है ओर उन्हें करने का बड़ा महत्व 
दिया गया है | देखे। कूटना, पीसना, सथना 
इत्यादि का विधान ऋग्वेद मं? १। सू० २८। 
सं० ३, ७-- 

आकम्‌ यत्र नाय्ये पच्यवसुपच्यवं च 
शिक्षते | उलूखळखुतानामवेडिन्द्रजः्शुलः। ३॥ 
यल मन्थां त्रिबज्न ते र्एमीन्यमितवा इव''*'* 


इतना ही नहीं बल्कि इन बातों की 
क्षा भी देनी चाहिये। यतः इनके अथे 
स्पष्ट हे कि हे (इन्द्र) इन्द्रियां के 
स्वामी. जीव तू ( यत्र ) जिस कर्म मं घर के 
बीच (नारी) स्त्रियां कास करने वाळी अपनी 
संगी ख्नियां के लिये ( उळूखळ सुतानां) 
उक्त उलूखलों से सिद्ध की हुई विद्या को 
( अपच्यवम्‌ ) ( उपच्यवम्‌ ) ( च ) अर्थात्‌ 
जैसे डालना निकालना आदि क्रिया करनी 
होती है, वेले उस विद्या को (शिक्षते) शिक्षा 
ग्रहण करती कराती हैं। उसके! (३) अनेक 
तको के साथ (जल्गुळः) सुनो और इस 
विद्या का उपदेशा करा । इसी प्रकार मथने 
की विद्या का विधान समभे। । 
और देखे! कातने तथा कपड़े बुनने का 
विधान ऋग्वेद मं २ । सू ३ मं ६-- 
se ८६ वय्येव रण्चिते । तन्तु त ` 
संचयन्ती समीची ''``'``` 
इतना ही नहीं चक्की पीसने, ओषधि 
आदि देने का काय भी सीखे इसका भी 
वधान हे यथा ऋग्वेद म० ६। सू> ११२ 
मं० ३: -- 
आँ कारूरहं तते।भिवणुपळ प्रक्तिणी नना । 
नानाध्चियो वसखूयचे5चुगाइव त स्थिमेन्द्रा- 
येन्दो! परिस्रव ॥ 


ज्योति 


f 


[ चैत्र सां १६८२ ] 


प्राचीन भारत में इन उपरोक्त वेदाशाओं 
का अक्षरशः पालन हाता था। उस समय 
की राज़ कन्यायं भी इन घरेलू धन्थां का उ- 
पूण ज्ञान प्राप्त करने में अपता महत्व म- 
सकती थीं महाभारतमें द्रौपदी कहती हें कि 
“में हमेशः अपने घर को ओर उसकी सारी 
वस्तुओं तथा खाने योग्य भेजन को स्वच्छ 
तथा बड़ी उत्तम रीति से संभाल कर रखती 
है । चावला को बड़ी सावधानी से पकाती 
ओर समय पर भोजन खिलातो हृ.” 


चेद में स्त्री शिक्षा का आदर्श उनका 
सरोग पूर्ण बनाता है जिससे वह उत्तम 
माता, उत्तम पत्नी उत्तम देश सेविका बन 
कर जाति की उन्नति करती हुई कल्याण- 
दायिनी हा । हमारे इन उपरोक्त उद्धरणों 
के देने से यह कभी नहीं समझना चाहिये 
कि केवल यही दे। चार उपरोक्त कार्य्य स्त्री 
के लिये विहित हैं नहीं नहीं । ज्ञा, अभिप्रायः 
हे वह वह यह हे कि उच्च शिक्षा के साथ २ 
कन्याआ को यह उपरोक्त गुण भी अवश्य 
आने चाहिये ओर उनका महत्व जीवन के 
दैनिक कार्यों मे कम नहीं हे | इन उपरोक्त 
बातो के अतिरिक्त स्त्री के लिये कहा हे किः- 
आ देवाना मदितेरनीकं यज्ञस्यकेतुय हती 


विभाहि । प्रशास्तिक्कत्‌ ब्रह्मणे नो 
व्युच्छाने जने जनय विश्ववारे ॥ 

ऋ० मं० १। सू० ५६। मं० १६। 
अर्थ-हे ( विश्ववारे) समस्त कल्याण 


को स्वीकार करनेहारी कुमारी ( यज्ञस्य ) 


गुहाश्रम व्यवहार मे विद्वानों के सत्कार 
आदि की (केतुः) जनाने हारी पता 
का के समान प्रसिद्ध ( अदितेः) उत्पन्न 
हुये सन्तान की रक्षा के हेतु ( अनीकम्‌) 
सेना के समान ( प्रशस्तकद ) प॒शंसा करने 
और ( ब्रहती ) अत्यन्त सुख का बढानेहारी 
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~ 


~ 

(देकानां ) विद्वानों की (माता) जननी 
हुई ( ब्रह्मणे ) वेद विद्या वा परमेश्वर के 
ज्ञान के लिये पुभातवेला के समान (विभाहि) 
विशेष पुकाशित हा (नः) हमारे (जने) 
कुटुम्बी जनों में प्रीति का (आ जनय ) अच्छे 
पुकार उत्पन्न करो और (नः) हमको सुख में 
(व्युच्छ) स्थिर करो । 


इस मन्त्र में स्पष्टरूप से यह वतला 
दिया गया हे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
के! पाप्त कराने में सी का कितना हाथ है। 
जहाँ अरेत्यू धन्धे उसके सुपुद हैं, वहां बच्चों 


का पालन रक्षण, देवताओं की सेवा सत्कार, 
वेद और परमात्मा के ज्ञान का फैलाना और 


कुटुम्बियां को सुखी बनाना भो उसका 

परम कर्तव्य है । अतः पूत्येक स्त्री शिक्षा 
के प्रेमी और पुचारक को उपरोक्त बातों | 
का ई क्षा पुणाली बनानी | 
चाहिये ताकि देश में देवियां इस बैदिक 
आदर्श के विपरीत पुरुषों की खिलाना और 
तितिलियां न वनकर आदर्श ग्रृहणो 
बने और संसार में कल्याण,की मात्रा बढे । 


# 


रतत नि Fes 


b> 
bP 
4 
छि 
b> 
श दोहा bp 
>~ § ज्ञा महिलाओ का हरे, हठ कर मान-महत्व | छि 
(६ उन नर-पशुआ कहां, मानवत्व पु सत्व ॥ १॥ Bs 
> वे होगे उन्नत नहीं, भेगंगे परिताप । डि 
p+ र मिट जायेंगे शीघ्र ही, करके गुरुतर पाप॥२॥ छि 
दल न 599 
< भारत-वसुन्धरा में आरय्य-देवियों पै हन्त ! - 
“धू अत्याचार अमित अनार्य्य करने लगे । ~ 
<8 बीर-मतिधीर में अधीरता समाई अति, च 
p+ ५ पोच प्रतिकार से अपार डरने लगे ॥ _ छ 


88888 8688889 88988888188# 6 
निराला नगाड़ा 


— पपफ“फ“पै?प 


( ले०-पण्डित जगन्नारायणदेव शर्मा कवि पुष्कर ) 
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६१० ज्योति [ फाह्युन सॅ १६८१]. * 
थलि `पतित पराये कामधेनु अपनाय रहे, “ छु 
| जाति म॑ विकार-अविचार भरने लगे । 9 
FC ऐहो ! कवि पुष्कर हमारी ढिलवाई देख BD 
~ आततायी अकथ स्वकाज खरने लगे ॥ र 
श से[रठा 3) 
(| ५ 
बाप हाता हे अपमान, माता-भगिनी पुत्रिका । -= 
> अब तक हमे न ध्यान, अधपःतन का भाइये ॥ जि 
लूक नाम मात्र का धर्म, दीह नक्कोळा कां रहा । वकि 
ब्र बड़ा कठिन है कर्म, प्रेम-एकत!-वृद्धि का ॥ छ्छ 

छा 
111] 


रामेश्वर-यात्रा । 


लेखक-श्रीयुत प्रो० लक्ष्मणस्वरूप एम० ५० डि० फिल ( आकसन ) 


38 8 & न्द्‌शारक्रौ मे यात्रा का बड़ा म- 

हि हात्म्य लिखा हे । तीर्थस्थानो 
हळ छळ पर स्नान करने की बहुत महिमा 
गाई गई हे। मरने से पहिले चार धामो 
अर्थात बद्रीनारायण अथवा अमपनाथ, 
जगन्नाथपुरी, रामेश्‍वर और द्वारका की यात्रा 
करने की प्रत्येक हिन्दू के हृदय में प्रबळ 
इच्छो हाती है । इस यात्रा से क्या पुण्य 


होता हे। कोन से फल की प्राप्ति होती हे ।- 


स्त्रगालोक, चन्द्रलोक, वेकुण्ठलोक, गोलोक 
कोनसा धाम मिळता हे, अथवा यात्री कोन 
सी योनि में जन्म लेता हे यह इस लेख के 
विषय से बाहर हे । किन्तु इतना अवश्य 
ही कहंगा कि चारों धामो की याऱा से 
प्राणी के मन और हृदय पर गहरा असर 
पड़ता है। उस की द्वृष्टि सुचित नहीं 


~ रहती । उस के हृदय मै विशालता आ जाती 


है | चोर धामे के यात्री को भारत की भिन्न 


भिन्न जातिओ और उनकी सभ्यता का ज्ञान 
हो जाता हे । यह ज्ञान परस्पर समागम-तथा 


स्वयम्‌ निरीक्षण का परिणाम होता है 
अतएव यह बह शुष्क अस्थायी निष्फल 


ज्ञान नहीं होता जा पुस्तक पढ़ने से 
मिलता है। अपने घर मे वेढे हुए प्राणी 
के विचार कूप मण्डूक के समान क्लुद होते 
हैं । भिन्न २ प्रान्तो के लोगो का सम्पक 
उन को सभ्यता, उन का व्यवहार, आचार, 
विचार शिक्षाप्रद होता है । इसी लिये 
यारुप देश मे देशान्तरों का श्रमण” शिक्षा 
का एक आवश्यक भाग समभा ज्ञाता है। 
किसी नवयुवक की शिक्षा सम्पूर्ण नहीं 
समभी जाती जब तक उस ने विदेश में 


'पर्य्यंटन न किया हो । इस विचार से महा: 


शय हरदयाळ ने एक बार लिखा था कि 
हरद्वोर, प्रयाग. के स्थान मे आक्सफेड, 
पैरिस तथा बरलिन के! अब तीर्थस्यान 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


^ 


ड [चैत सं ० १६८२ ] 
SS 


४४ तय घयय 14८1 घय तय यतघयतघयतयघ घतससघछतय,चफक फसइफजफफफफसअ3ड फनससफसससससस:सनससरफकस:फ:-खफ.ेोो- _>>>>>>>>>>>>>>> 


शि 

बनाना चाहिए, क्योकि वहां हमे अधिक 
शिक्षा मिळ*सकती है । मेरे विचार म॑ यारप 
की यात्रा बहुत अच्छी है किन्तु उस से 
पूव कुछ अपने देश का भी तो ज्ञान होना 
चाहिए । चारा धामो की यात्रा करने से 
भारत देश का भले प्रकार ज्ञान हो जाता 
है। केवल बद्रीनाथ के स्थान में अमरनाथ 
को रख दिया जाय। 


एक ओर तो मनुष्य जाति का ज्ञान 
होता है । उनके कळा कौशल का पता ल- 
गता है दूसरी ओर परमात्मा की सृष्टि के 
अद्भुत विस्मयात्पादक दृश्य दृष्टिगोचर होते 
हें। अमरनाथ जाने से हिमालय के उच्च 
शिखरों का नजारा देखने मे आता है। का- 
त्तिंकतकी चांदनी के समान सफेद अथवा 
सती साध्वी स्त्री के आचरण की तरह बेदाग 
बरफ से ढके हुए यह शिखर आकाश को 
स्पश करते हैं । इन शिखरों के दृश्य में अ 
कथनीयः ७131१21) और 8012011197 है 
इन शिखरो मे निवास करने से मनुष्य के 
आत्मा मे 0131१81) और 58०018111४ का 
अंश आ जातो हे। ऊ ची २ चोटियों के प्र 
भावसे मनुष्य के भाव उच्च होते हैं। सफेद 
वफ के दृश्य से उनके हृदय उज्वल हो 


जाते हैं । प्रकृति देवी की मनोहरता तथा . 


विकटता से उनके आत्मा में सोन्दय्यं और 
कोमलता पैदा हाती है.। इस लिये मोश्च 
के अभिळाषिनी आत्मा की उन्नति 
के जिज्ञासु हिमालय की हिम से आच्छादित 
उरग शिखरो का सेवन करते थे। 


गरमी की छुट्टिओ में मैने अमरनाथ की 
यात्रा की थी । हिमालय के पर्वता में विशेष 
आंकर्षणशक्ति है, उन रमणीक मनोहर स्था- 
नों के सौन्द्य से मेरे हृदय का बहुत शान्ति. 
Mame ` ७ संतोष प्राप्त हुए थे। मैंने साचा कि 
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रामेश्‍वर यात्रा 
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अव रामेश्वर भी चलना चाहिए। श्रीराम” | 
चन्द्रज्ञी की पवित्र यादगार है वहां जाना 
भी आवश्यक हैं। 


१७ दिसम्बर को मॅने कलकत्ता मेळ में 
अपना स्थान नियत करा लिया और यात्रा 
आरम्भ कर दी । रेलगाड़ी में से जब में सं- « 
युक्त प्रान्तमे से गुज़र रहा था ता दोनो तरफ 
विशाल विस्तृत हरे भरे मदान दिखाई देते 
थे। छाहौर से लेकर कलकत्त तक हर- 
यावल तथा खेत दिशाओं के अन्त तक फैले 
हुए हें । इनके ऊपर नीले आकाश का शा- 
न्दार शामिआना तना हुआ है। ऐसे मदानां 
की परिस्थति से अवश्यमेव ही विचार दूरा- 
धिरोही हो जाते हें । योरूप के उत्तर भाग 
में प्रायः चुन्ध छाई रहती है । नीळा आकाश 
कभी कभी बहुत चिरकाल के पश्चात्‌ 
दिखाई देता है और चांद तारा का तों 
महीनों दर्शन नहीं होता । मेरा विचार 
हे कि नीला आकाश विस्तृत मैदान, 
हरियावल और रात्रि को चमकते हुए 
चांद और तारों का सदैव दर्शन मनुष्य का 
एक विशेष ढांचे मे ढाळ देता हे । भारतीय 
दशंनशाख् जिस गहराई तक पहुंचा है, 
अयवा कविओ की कल्पना जितनी ऊंची 
उड़ी है वह योरुप के दर्शन शास्त्र और काव्य 
मे दृष्टिगोचर नहीं होता। 


१८ दिसम्बर को प्रातःकाल बद्‌वान 


के स्टेशन से हम महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
“के विश्वविद्यालय को देखने के लिए शान्ति- 
निकेतन की ओर चळ दिए। शान्तिनिकेतन 


के स्टेशन पर अपवा अस्वाब रख में पेदल 


चल पड़ा। लगभग दो. मीळ पर विश्‍व- 


विद्यालय है । विद्यालय का विभाग भी 


'साथ ही सटा हुआ है । विद्यालय मे बालक 


और बालिकाए' साथ साथ शिक्षा पाती हैं। . 


६२२ 


इस प्रणाली के विद्यालयों का. Conduca- 
tional institutions कहा जाता हे । अमे- 
रिका में इनका बहुत प्रचार हे । भारतीय 
गुरूकुल से इसकी शेली विपरीत है। शान्ति- 
निकेतन का वर्णन करने के लिए एक स्वतन्त्र 
लेख की आवश्यक्ता है इस लिए हम उसे 


छोड़ते हैं । 


१६ दिस्म्बर का सांयकाल दम कलकत्त 
से मद्रास मेल मे सवार हुए रेल की लाइन 
महासागर के तट के समीप ही बनाई गई 
है। इस प्रान्त का दृश्य संयुक्त प्रान्त के 
दृश्य से बहुत भिन्न है । यहां छोटी छाटी 
पहाड़ियाँ दोनों तरफ खड़ी हें । थोड़ी थोडी 
दूर पर दृश्य बदलता रहता हे । यहां के दृश्य 
मे तरो ताजगी अधिक प्रतीत होती हे गरमी 
भी अधिक है। खजूर और ताल के वृक्ष 
जहां तहां हैं और रेल की खिड़की से बहुत 
मनोहर लगते हैं। ताछ वृक्षों के कुण्डं में 
दूर से कोई २ कापडी दिखाई पड़ती थी । 
इन भोपडिओं की छत खुळी नहीं होती 
बल्कि ढलवान होती है। वृष्टि के अधिक 
होने के कारण खुली छत नही रखी जा 
सकती । यह ढलवान छतं लाल २ टाइलज़ 
(7।९5)की बनी होती हैं । हरी हरी हवा में 
लहराती वृक्ष शाखाओं के आभ्यन्तर लाल २ 
ढलवान छतं बहुत ही सुन्दर लगतो हैं । इस 
देश में गरमी अधिक होने से स्त्री पुरुषों का 
घण श्यामहे । उनकी चेहरे की वनावट भी 
भिन्न है होंठ प्रायः बहुत मोटे होले हें । बाळ 
ऊन का अनुकरण करते हैं नेत्र छोटे और 
ठोड़ी चिपकी सी होती हैं यह का वेश भी 
विचित्र है । प्रायः केवळ एक धोती ही पहनी 
जाती हैं । ग्रामीण तथा हाथों से काम करने 
चालीखियां ते केवल एक ही धोती पहनती 

हें । धाती खाढ़ी के ढंगे पर बांधी जाती है । 
खुले पल्ळे को स्तनाव्रण बना कर कंधे पर 


ज्योति 


.. 
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डाल दिया जाता हे। ऐसा करने से पीठ 
और शिर खुले रहते हें । यहां की केवल 
विधवा स्त्रिर शिर का ढकती हैं । सौभाग्य- 
वती स्त्रिएं शिर खुळा रखती हैं और केश 
के जूड़े में प्रायः फूल गू'घती हैं। वालटेर 
के स्टेशन से पहले ही तेलगु भाषा का 
आरम्भ हो जाता हे। स्टेशन पर फल मिठाई 
बेचने वाले जार जेर से चिल्लाते हैं पर 
बहुत तेज़ बोलते हैं, कोई भी शब्द पूर्णतया 
स्पष्ट नहीं खुन पाता । इन की भाषी में मूर्धन्य 
(C€7।९7३[) अक्षरो की प्रचुरता है |” 


~ हर 

२१ दिसम्बर का प्रातःकाल मद्रास पहुँचे 
करनळ गणपतराय आई० एम? एस० की 
कोठी पर ठहरे । सायंकाळ मद्रास की प्रसिद्ध 


कुव कासमोपोलिटन मे गए, वहां मद्रास हश्ई- ” 


कोर्ट के धमाधिकारिओं तथा अन्य सञ्जनौ 
से भेंट हुई । इन खञ्जनो की अधिक संख्या 
धोती और कुरते को पहने हुए थी । बहुत से 
ते नंगे पाँच थे पंजाब से यह द्वश्य बहुत भिन्न 
था मद्रास में स्त्री शिक्षा का बहुत प्रचार है। 


परदे के न होने के कारण स्त्रिये का स्कूल, का > 


लिजतथा पाठशाळाओं में जाकर पढ़ने में कुछ 
विशेष कष्ट नहीं हाता । बी०५०एम००० स्त्रिया 
की सांख्या सहस्थो तक पहुंच चुकी हे । मुझे 
देख कर बहुत आंश्चय हुआ कि बी० ए०, एम० 
ए० स्त्रियां भी 11181-16८1०0 बूट नहीं 
पहिनतीं । अधिकतर नंगे पांच अथवा सलीपर 
पहनती हैं । वह हिन्दू वेश का आदर की 
दृष्टि से देखती हैं। उच्च खे उच्च शिक्षित 
'शक्षित स्त्रियों में भी कभी अङ्गरेजी टोपी, 
81०752 अथवा 5101६ देखने में नहीं आया। 
हिदूधमं तथा हिन्दू सभ्यता से उन का 
बहुत प्रेम है वह मन्दिरौँ मे जाती हैं एकादशी 
इत्यादि ्रत रखती हैं उनके रहने सहने का 
ढंग घही पुराना है । अपने घरो मे. वह 


पृथिवी पर चडाई इत्यादि पर बैठती देँ. । 
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धनाढ्य होने पर भी घह काऊच इत्यादि 
अपने घरों से' नहीं रखतीं। उनकी सादगी 
भौर हिदूधम तथा सभ्यता के अनुराग को 
देख कर मेरे दिल मे बार बार यह प्रश्‍न 
उठता था कि पञ्जाव मे जे बतंगान अंगरजी 
शिक्षा का प्रभाव है वह यहां कयो नहीं है। 
पंजाब मे' तो ज्ञा लड़की मिडल भी पास 
कर लेती है वह एटा 12९12१ ५1००५ के 
बिना बात नहीं करती और हिंदू सभ्यता को 
येरुप की सभ्यता के मुकाबले मे' तुच्छ 
समझने छग जाती है। मुझे अभी तक इस 
भेद का पतु]. नहीं लगा । में जानता हूँ कि 
आय्य-पाठशालाओं की यह दशा नहीं हे। 
किन्तु मेरे कहने का तात्पय यह हे कि मद्रास 
मे' आय पाठशाळपं तो हैं नहीं, वहां ता अ'ग- 
रेज़ी-तथा ईसाई विद्यालय ही हैं | इन विद्या- 
लयौ मे' आधुनिक अ ग्रोज्ञी की उच्च कक्षाओं 
मे पढ़कर भी हिंदू कन्याओं पर वह प्रभाव 
नहीं पड़ता ज्ञा पंजाब की छोटी २ श्रेणियो 
की कन्याओ पर पड़ता हे । 


_ २४ दिसम्बर को सायंकाल मद्रास से 
प्रस्थान कर २५ का मध्याह्न समय रामेशवर 
पहुंचे। हम ने रामेश्‍वर उतरना उचित न सम- 
भा सीधे धनुषकोटो चले गए। बस यहां से 
आगे रेल नहीं जाती । धन्नुषकोटी में रलाकर 
महे।दधि ( 610151 5८9 ) और महासागर 
(Bay ० 3611231) का संगम होता है। अपूव 
दृश्य हे) एंक ओर से एक समुद्र की लहर 
उठती हैं दूसरी ओर से दूसरे समुद्र की 
लहरे उठती हैं और दोनो परस्पर टकराकर 
कणशः बिखर जाती हैं केवल उनकी श्वेत 
भाग हिलारे लेती हुई त्रिशंकु के समान अंत- 
राळ में डुबकी लगाती रहती हैं । प्रथिवी के 
अन्तिम भाग पर हम खड़े हें। चारों तरफ 
सागरका नीला अ जी फैला हुआ है। ऊपर नीला 


भाकाश हे । दिशाओं के मिलाप (1011201) : 
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मं नीळा आकाश सागर के नीले जळ से जा 
मिळता है और भ्रम होता है क्रि यह जळ है 
अथवा आकाश । वायु बहुत तेज चळ रही 
है । वस्त्र उड़े जाते हें । रेत के कण उड़ उड़ 
कर नेत्रां में पडते हैं । सागरो की लरे दूर 
से दीवार,की तरह उठती हैं, उमड़ी हुई चली 
भाती हैं और परस्पर टकरा कर गरजती हुई 
गिर ज्ञाती हैं ऐसा प्रतीत होता है कि धोर 
युद्ध हा रहा हे । लहरॉरूपी सैनिक पदाति- 
आ की कतारं दोनों ओर से धावा करती हैं 
और तोपा की गरज में टुकड़े २ हा गिर 
जाती हैं । यह प्राकृतिक संग्राम सदैव जारी 
रहता हे। घन्टों तक देखिए जी नहीं भरता । 


हमने देनो सागरो के संगम में स्तान 
किया । सनातनी लेग यहां श्री रामचन्द्र जी 
छे धनुष बाण की पूजा करते हैं। रेत मे 
धनुष बाण का खाका खींच लिया जाता है, 
अथवा कच्चे आटे से पूर पूरा जाता है । यहां 
पण्डे लोग विद्यमान हैं, वह पूजा करवाते हैँ 
और दक्षिणा लेते हें। राम की यह अटळ 
यादगार हे, आयसभ्यता के विजय की यह 
पताका हे। मैंने यद्यपि धनुष की पूजा नहीं 
की ते! भी पण्डो को दक्षिणा ज़रूर दी, काँ 
कि वे आयसभ्यता के गौरव को तामिळ, 
तैलगू इत्यादि जातियों के हृदयां पर अड्धित 
करने मे साधन हैं | वह ध्रीराम और उनके 
धनुष की पूजा करवाते हैं, इस से उत्तरीय 
भारत के बल पराक्रम का डड बजाते हैं। यह 
पण्डे मूर्ख न थे बहुत से संस्कृत जानते थे । 
दो पण्डे देर तक मेरे साथ संस्कृत मे वार्ता- 
लाप करते रहे । मेंने उनको वेदाध्ययन करने 
का उपदेश दिया। पहले तो बड़े ध्यान से 
सुनते रहे,फिर उन्हीने मेरा गोत्र इत्यादि पूछा- 
तो मैंने बतलाया कि में जन्म से ब्राह्मण नहीं 
हूँ । ता बह सब रुष्ट हा गए, क्योकि क्षत्री या 
वेश्यं के साथ संस्हत बोलने तथा उन से 
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उपदेश ग्रहण करने मे वह अपनी मानहानि 
समभते हैं । बहुत से यात्री यहां आकर 
स्नांन करते हें । यह दक्षिण का प्रसिद्ध तीथं 
है। यहां से रङका को जहाज जाता है, केवल 
दो घंटे का रास्ता हे। सामुद्रिक याला के लिए 
एक जहाज सन्नद्ध खड़ा था । मेरी भी रड 
देखने को प्रबळ इच्छा हा उठी, केबळ दो 
घंटे ओर हम लङ्का डीप में पहुंच जायगे। 
कितु अवकाश न होने से बहुत कठिनता से 
चञ्चलमन का राका ओर रामेश्वर की तरफ 
चापिस लेट । 


रामेश्‍वर का मन्दिर बहुत दूर से दिखाई 
देता है। नगर क्या गाम है, केवळ यात्रियों 
पर इन लागां की आजीवका निर्भर हे | यहां 
कुछ पेद! नहीं होता, केवळ रेत ही रेत है । 
जळ भी खारी हे। पीने का पानी, शाकपात 
तथा अन्प जीवन सामग्री दूर से आती हे । 
रामेश्‍वर भी भारतभूमि पर नहीं हे यह एक 
दीप है और अंगरेज्ञ सागर के एक टुकड़े पर 
पुल बांधकर रेल छे गए हैं। पीने के पानी 
का बड़ा नळ भी इसी पुछ पर से होकर 
आता है | रामेश्‍वर से लगभग एक मीळ 
एक छोटी सी पहाड़ी है। इसकी चे।टी पर 
शिव का मन्दिर बना हे, इस स्थान का नाम 
है-राम झरोका । यहां के पण्डे कहते हैं कि 
इस मन्दिर की स्थापना श्रीराम जी ने स्वयं 
अपने पवित्र हाथां से की थी । यह भी कहा 
जाता हे कि उस समय सागर इस मन्दिर 
के साथ सटा हुआ था, अब सागर मन्दिर 
से लग भग १ मील दूर है। ट 
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रामेश्‍वर का सन्दिर बहुत विशाल है.। 
मन्दिर क्या नगर का नगर है। प्रवेश करते 
समय ड्योढी का खूब सजाया गाया हे । 
ड्योढ़ी का गापुर कहते हैं । मन्दिर की-बाह 
री परिक्रमा बहुत चोड़ी और लम्बी है। 


[ चैत्र शां० १६८२ ] 
>> 


शि 
पाश्चात्य विद्वानों का मत हे कि यह परिक्रमा 
संसार भर के मन्दिरां,गिरजञाघरा सेश्वड़ी हे । 
गिरजाघर मे तो परिक्रमा होती नहीं, केवल 
यहां ७1512 हाता है, ता उन सब से यह परि- 
क्रमा छम्बी हे । चारों तरफ बहुत ही शोभा- 
यमान स्तम्भ हे । एक आभ्यन्तरी परिक्रमा 
भी है जो इससे छोटी है। इस मन्दिर के 
अन्द्र १० से अधिक तालाब हें बहुत से छोटे 
छोटे मन्दिर हे परन्तु शिव का मम्दिर सब से 
बड़ा हे । श्रद्धालु लोग गंगात्तरी का जळ यहां 
शिवलिंग पर चढ़ाते हैं । गंगात्तरी की जळ 
यहां विकता भी हे, जे शिवलिग पडू चढ़ाया 
जा सकता है । इस मन्दिर की सालाना आम- 
दूनी तीन ळाख से अधिक हे। बीस से अधिक 
पुजारी शिव की पूज्ञा करते हैं । 


४७... - 
शुक्रवार की राल्लि विशेष उत्सव होता है 
वयोग से से शुक्रवार का ही रामेश्‍वर पहुंचा 
था । मन्दिर मे जनसंख्या बहुत थी । जय जय 
की ध्वनि गृज़ रही थी, शंख बज रहे थे 
खड़ताल खड़क रही थी, घड़ियाल धनाधन 
कर रहा था। खुगन्थित धूप इत्यादि पदार्थ जल 
रह थे और एंक ओर. मन्दिर का अपना बेण्ड 
वाजा बज रहा था । स्त्री पुरुषों को भीड़. 
ळगी थी । काई आता था, कोई जाता था, 
कोई पत्थर के फर्श पर अपना माथा 
रगड़ रहा था । कोई शिवस्तोत्र पढ़ 
रहा था । कोई दशन के लिये आतुर 
था | काई धक्कमधक्का आगे जाने का प्रयत्न. 
कर रहा था, कोई गंगात्तरी का जळ पुष्प, 
फळ इत्यादि चढावा लाये थे, कोई केवल अ- 
पनी श्रद्धा और भक्ति की नप्नतापूवक भेंट 
कर रहे. थे । सन्दिर के बड़े द्वार पर बिजली के 


छोडे २ दीपा से जगमगाहट हो रही थी। 


विचित्र सप्रय था। आज देवता की सवारी 
निकलनी थी खे दूर २ से लोग आए हुएथे 


दस बज्ञे रालि को सवारी निकली | रल, मोती 
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झरेकी मालाओं से प्रतिमा ळदी हुई थी । 
एक विमान पर प्रतिमा को रेशमी तकिया के 
सहारे विठळाया गया मंदिर के पुजारी ब्राह्मणे! 
ने सूति को अपने कंधों पर उठाया । मूति के 
आगे पीछे गेस के बहुत से लैम्प थे। उनके 
प्रकाश में मूर्ति के रज्ञां की प्रभा का कीन 
वणन कर सकता है ? सूतिं की प्रत्येक चे राहे 
पर पूजा की जाती थी। सूति के सम्मुख 
मंदिर की ६ देव-दासियां चृत्य कर रही थो । 
सूति को बाहर की परिक्रमा से किराया गया। 
२॥ बजे रात्रि को परिक्रमा समाप्त हुई। 
समाप्त होने से पूर्व रात्रि को विश्राम करने के 
लिये देयता की सूति को देवी के मंदिर में 


रकखा गया । जिस मृतिं को जुळूख में निका- 
ळा जाता है और रात्रि को देवी के मन्दिर में 
रकल! जाता है उसे भोगपूति कहते हैं | 


देव-दासियें का भी परिचय देना घाहिये। 
इतना कहना पर्याप्त होगा कि माता पिता 
अपनी कन्याओ के देवता पर चढ़ा देते हैं । 
यह कन्याएं देवदासी कहलाती हे । इन का 
विवाह नहीं होता । इनके खाने पीने का प्रबंध 
मंदिर से हाता है। देवता के सम्मुख नृत्य 
करना ही इनका मुख्य कार्य है।यह पथा 
उत्तरीय भारत के मंदिरों म॑ विद्यमान नहीं है, 
दक्षिण की यह विलक्षणता है । 


रे © 
€ ध्येय छे कै 


eS इ 
5 लेखक-पभ्री सन्तळाळ दृधिमथ वेद्यराज 


विश्वम्भर ! विश्वाधार तुम्हीं 


छि के 


शी 


करुणामय ! ऋरुणागार तुम्ही 


: जीतन-तन्त्री कें तार तुम्हीं 


शुचि वेदों के उद्वार तुम्ही 


४ 
े हो सार तुम्हीं or 
5 . अविकार तुम्ही 1 
/ . _ निघनी के घत-भाण्डार तुम्ह 
ह 


छ ७ छ 
हर ! हरि, श्री, शक्ति, सुरेन्द्र तुम्ही 
ट : महिमामय ! मान्य, महेन्द्र तुम्हीं - 
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व्यापार तुम्ही है | 
: व्यवहार तुम्ही 
हीना के प्रिय-परिवार तुम्ही 


¢ 


६२६ ज्येति [ चैत्र सं/ १६८२ ] 
देवेन्द्र तुम्हीं 
भूपेन्द्र तुम्हीं १३ 
लीलामय ! लीला-केन्द्र तुम्हीं /! 
<, 
ब्र ६ ६9 ६) 
9; गीता कहती--''हो गेय तुम्हीं !!? 
बिन प्रीति, परेश ! अजेय तुम्हीं 
हे, श्रद्धेय तुम्हीं 
विज्ञय तुम्हीं न 
f ध्याता हम हैं, हो “ध्येय” तुम्हीं 
९) ध 


॥॥ ८२७८-२७ > ७4%) 


महात्मा तुलसीदास जी का एक भजन ! 


ले०--भीयुत रुष्णानन्द जी प 


इस म॑ काई सन्देह नहीं कि गोस्वामी 
तुलसीदास जी विद्वान्‌ थे, प्रतिभाशाली कवि 
थे, छळ कपट और भ्राडम्बर का जरा भी 
पसन्द नहीं करते थे, इत्यादि हेतुओसे वे 
सच्चे महात्मा% थे-उनके साम्पुदायिक विचार 
चाहे सवंमान्य न हासक परन्तु उनकी विद्वत्ता 
. ® जिनके विचार और कार्य महान्‌ हों, वे ही 
महात्मा हैं ' महात्माओं में आत्म सयम, आत्म-बल 
और देशोपकार या विषय प्रेम का भाव भरा रहता 
हे । विद्वानों (बी? ए० एम० ए या शास्त्री काव्य़- 
तीर्थ परीक्षोत्तीणं या मौलवी फ़ाज़िल उपाधिघारी) 
में बहुत से दोष हो सकते हैं पर महात्माओं मं बहुत 
ही कम दोष हो सकते हैं । स्व्रामी शद्भराचाय, बुद्द- 
देव. ईसामसीह, सुकराळूथर, शेखसादी आदि के 
साम्प्रदायिक विचार चाह जैसे रहे पर इनके उच्च 
और उदार विचारों तथा महत्व-एणं कार्यो को देखने 
से ये लोग सच्चे मद्दात्मा दी कदलावेंगे । इसी प्रकार 


पुतिभा और परोपकारिणी वृत्ति से कोई भी 
सहृदय पुरुप इन्कार नहीं कर सकता । राम- 


चरितमानस और विनयपत्रिका पढ़ने से उन” 


की विद्वत्ता और पुतिभा का पता लगता है। 
ऐतिहासिक और वैज्ञानिक 'दृष्टि से उक्त देने 
ग्रन्थ चाहे जिस पुकार के समभे जाये पर 


नानक, कवीर, सूरदास, रामकृष्ण परमहंस, राजा 
राममोहनराय, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द 
स्वामी रामतीर्थे, टाल्स्टाय, लेनिन, लोकमान्य तिलक 
श्री गोखले आदि के साम्प्रदायिक विचार चाहे जैसे 
रहे हों पर ये लोग महात्मा हो कहदळायेंगे । वतमान 
समय में कर्मवीर गांधी, देश-भरक्त लाजपतराय, ळा. 
हंसराज, भाई परमानन्द, पण्डित मदनमोहन माल- 
चोय, स्वामी सत्यदेव, रवीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी 
श्रद्धानन्द आदि के साम्प्रदायिक विचारों या विश्वा- 
सों में चाहे जितनी भिन्नता दो पर ये लोग महात्मा 
दी कददलायेंगे। 


= 
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^ 
. [चैत खं० १६८२] 
ज ————————— प??? 
“4हिश्री कविता की दृष्टि से उत्तम और परम 
पृशंसनीय समभे जायंगे । श्री गोस्वामी जी ने 
उक्त दोनों ग्रंथों मे धर्म सम्बन्धी बहुत 
अच्छे २ उपदेश दिये हैं, लेकिन उन्हाने विनय- 
पत्रिका मे पक जगह लिखा हे 
ज्ञाके पिय न राम वैदेही । 


ताजये ताहि कोटि वैरी सम, 
यद्यपि परम सनेही ॥ 
तञ्यो पिता पुहळाद, 


७ विभीषण बन्धु, भरत महतारी । 
चलिद्रु[रु तज्यो, कंत वृजवनितन भई जग 


मंगलकारी ॥ 


यद्यपि रामचरितमानस मे' भी श्रीयुत 
गोस्वामी जी ने कई जगह अयुक्त बात लिखी 
हे, जैसे-पूजिय त्रिप्र सकल गुन हीना । शूद्र 
ने शुनंगन ज्ञान प्रवीना । इसमे ' महात्माजी ने 
बंडा ही पक्षपात किया है। वेदादि सच्छास्त्रा 
मे गुणकम को प्रधान मान कर व्यक्ति को 
पूज्य समझा है। गीता में स्पष्ट ही दैवी 
सम्पत्‌ की प्रशंसा और आसुरी सम्पत्‌ की 
निन्दा है परुन्तु श्रीगोस्वामी जी ने यहां पर 
चेद, मजुस्म्रति, महाभारत और गीता के वि 
रद्ध उपदेश दिया हे । स्त्रियों के सम्बन्ध मे 
“भी दे एक जगह अनुचित लिखा है । परन्तु 
इस. समय उन सब बातों को छोड़े कर 
केवल उपयु कत भजन पर ही विचार करना 
चाहता हुं । न - 


-__ सीताराम को प्रिय समझने के दे! अर्थ 
हा सकते हें । (१) यह कि सीताराम को 
उपास्यदेव समक कर भजना और पूजना 
(२ ) यह कि अपना उपास्यदेव भिन्न हाने 
पुर भी सीताराम को धर्मात्मा .सम कर 


महात्मा तुलसीदास जी का एक भजन 


<) ६२४ 


विरोध न करना । यहां यदि दूसरा अर्थ हो 
तव तो मुझे कुछ नहीं कहना हैं । परन्तु 
चू कि तुलसीदास जी श्रीरामचन्द्र जी फे 
अनन्य भक्त थे तथा उन्हाने उदाहरणें से 
अपने भाष को स्पष्ट कर दिया है । अतः यहां 
पर पहला ही अर्थ उनके अभिप्राय फे 
अनुकूल है । 


विचारणीय वात यह हे कि उनका यह 
उपदेश इस समय जब कि संकड़ों सम्प्रदाय 
भारतवर्ष मे फैले हुए हैं मानने योग्य अर्थात्‌ 
कार्यरूप मे' परिणत करने योग्य दे या नहीं! 


में पूछता हूं कि यदि कोई मनुष्य सीता 
राम को न भज़कर शिव को या शक्ति फो, 
ईसा को या मूसा को, हजरत मुहम्द या 
राधास्व्रामी को, बुद्धदेव या तोर्थकर को 
भजे तो कया केवल इतने ही से उसे शत्रु 
समभना चाहिए ? 


यदि इसका उत्तर ' हाँ? दिया ज्ञाय 
तब तो में कहूँगा कि जिस पुकार वैष्णवों 
क यह अधिकार हे कि अपने से भिन्न देव 
की उपासना करने वालों को शत्रु समक 
उसी तरह ईसाइये के! भी अधिकार है कि 
ज्ञो लोग ईसामसीह को न भज्ञे उन सव 


-को शत्रतुल्य समभे । इसी न्याय से बौद्धों 


को, जैनिये। को, सिवखों को, यहदियोँ को, 
मुसलमानों को अर्थात्‌ पूत्येक सम्पुदायवाले 
को हक हासिल है कि अपने से भिन्न देवापा- 
सकों को शत्रु समझे । न्यायशील सज्जनों ! 
जरा सोचिए ता सही कि इस पुकार सब 
मतवादियों का परस्पर एक दूसरे को शत्रु 


तुल्य समझना कपा सुखपूद और शान्तिपुद 


हा सकता हे? कदापि नहीं । इसलिए अपने 
से भिन्न देवोपासना मात्र के कारण किसी 
को शत्रु समफना कदापि-ठीकनही। 
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~ ६२८ 


सीताराम न -भजने वाले का महात्मा 
तुलसीदास जी सिफ शत्रु ही नहीं समझते, 
बटिक यह भी कहते हें कि यदि वह परम 
स्नेह रकखे तो भी उसे त्याग दीजिए ( उस 
से सरकार मत रखिये ) यह बड़ा ही अनु 
चित उपदेश है | में कहता हूँ कि यदि कोई 
ईसा को, बुद्ध को या तीर्थंकर को भजे, शिव 
को या दुर्गा का या राधास्वामी को या किसी 
देवता को भजे, पूजे, यदि वह हम से प्रेम 
रखता हे ते हमें भी उससे प्रेस करना सर्वथा 
उचित है। हां उसी दशा मे वह शत्रु तुल्य 
त्याज्य है जब वह भूठा और बेईमान हो, 
अन्याय और अत्याचार में तत्पर हा । अतएव 


भिन्न देव की उपासना करने मात्र के कार- 
ण किसी व्यक्ति को शत्रुतुल्य ओर त्याज्य 
समभना भारी भूल हे, श्रज्ञान भोर 
अन्याय पर निभर है । 


अस्तु-में ते यही निवेदन करूगा कि 
- वैष्णवे! को, सीताराम के भक्तों को, महात्मा 
तुलसीदास जी का यह उपदेश कभी नहीं 
मानना चाहिये । 


सब के मानने योग्य सिद्धांत यही है 
कि चाहे कोई ईसा का भक्त हो या मूसा 
का, मुहम्मद को भजे या राधास्त्रामी को, 
कोई बुद्ध को पूजे या तीर्थंकर को, शिव को 
भजे या दुर्गा को, ब्रह्म का मूरति माने या 
अव्यक्त ब्रह्म को उपासना करे, यदि वह 
सत्यवादी न्यायकारी और परोपकारी हो ता 
उसे शत्रु या त्याज्य नहीं समझना चाहिए । 
और किसी मत ( मज़हब ) का कोई व्यक्ति 
यदि कुटिल और कृतप्र हा, अन्यायकॉरी 
हा ता, यदि वह हमसे प्रेम भी प्रकट करे 


तब भी वद्द शवुतुल्य और त्याज्य है। 


ज्योलि 


¢ 

[ चैत्र ल? १६८२] 
>“ 

महात्मा तुलसीदास जी की तरह /हा- 
त्मा शेख सादी ने भी गुलिस्तां या बास्ताँ 
में एक जगह बड़ी गलती की है । उन्हाने 
लिखा हे--“ज्ञू नार कुपू की अछामत है? 
अर्थात्‌ जनेऊ नास्तिका का चिन्ह है । श्री युत 
शेखजी ने ज़रा भी नहीं विचार किया कि क्या 
जनेऊ न पहिनने वाळे सबके सब धर्मात्मा 
और ईश्वरभक्त होते हैं और जनेऊधारियों 
में क्‍या ईश्‍वरभक्त या धर्मात्मा नहीं हैं? 
असल मे काफिर ता चही है जो ईश्वर का 
न माने और अन्याय व अत्याचार खि .छगा 
रहे । अस्तु शेख जी ने बिना विचारे, सास्प्र- 
दायिक पक्षपात के अधीन हेकिर एक अनु- 


चित और वाहियात बात लिख दी, जिससे 7 


मुसलमानों के एक बुरी शिक्षा मिळती है। 
में पूछता है कि संसार में जितने लोग जनेऊ 
नहीं पहने हैं क्या चे सब के सब कुरान-के 
मुताबिक खुदा के मानने वाळे और धर्मात्मा 
हैं? यदि सब ऐसे नहीं हैं ते जनेऊधारियें 
को नास्तिक (अधर्मी) बतलाना अज्ञान और 
अदूरदशिता नहीं ते क्‍या है ? मनुष्य साम्प्र- 
दायिक पक्षपात के वश बिलकुल अनुचित 
ओर असंगत घात कह बैठता है। देखिए 
महात्मा तुलसीदास जी ओर शेख़सादी ऐसे 
बड़े विद्वान भी साम्प्रदायिक पक्षपात के 
चशीभूत हाकर अन्याययुक्त वचन लिखने 
लग जाते हैं । अतः हम लोगों का परम कत्त- 
व्य है कि साम्पुदायिक पक्षपात को त्यागकर 
मित्र मतवादियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार 
करे इसी मे दित और खुख हे! 
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> परित्रत्तन । 


[ बंगाल को “एकाल सेकाल” के आधार पर ] 
लेखक- श्री ऋष्ण पांडे 
[गताङ्क से आगे ] 


भा के नये मकान में आये कई दां || लेकिन पुलिन विहारी के समभाने 
दिन होगये । इतने दिनों म॑वुभाने से सव शान्त हागये । 

|| उसमे अनेक परिवतन हो गये। उपरोक्त घटना से शोभा के हृदय में 
/; आज कल वह पहले को तरह कड़ी चोट लगी । उसने आजतक सतीश के 
9 थार सूमन "कारन नहे, Si मुंह से कभी कोई कड़ी वात नहीं सुनी, 
मकान...ळे समने वग़ीचे में घूमा फिरा लेकिन उस दिन भाई कं मुंह से फटकार 
स जिन शंम पुस्तका को देखते उस घृणा सुनकर उसके दुःख की माता और भी बढ़ 
ती थी, आजकल अपनो इच्छा से हो वा तण 

पुलिन बिहारी के कहने से हा वह महाभारत 

रामायण आदि पढ़ने मं अपना समय व्य- दो तीन दिन बाद आज उसने सबेरे 
तीत किया करती । एक दिन शोभा अपने अपने हाथ फिर रसोई बनाई यद्यपि उस में 


. कमरे म॑ बैठी रामायण पढ़ रही थी, इतने मं बहुत सी भूल रह गई थी तब भी, 


पुलिन बिहारी वहाँ आगये । और सस्नेह वृद्ध श्वसुर और सासु की पृशंसा ने 
वेळे—“'रामांयण पढ़ रही हा बेटी-अच्छा उसको निराशा के गड्ढे से निकाल दिया, 
सुन्दरकाण्ड का वर्णन पढ़े ते ।” सतीश ने भी प्रशांसा की, नन्दकिशोर ने भी 
: विशेष टीका टिप्पणी नहीं की। अतः आज 

शोभा पढ़ने लगी। पुलिन बिहारी कौ वह ज़रा प्रसन्न थी। शाम को वह अपने 
तन्मयता देखकर थकने पर भी बह पढ़ना बन्द बगीचे में एक चेयर पर बैठी हुई संध्या की 
नहीं करती । जिस समय पुलिन बिहारी की लावण्य छटा की आनन्द ले रही थी, इतने 
आंखे।मे पुमसे आंसूभर आते तब वह पुस्तक मे ही उसको नज़र फाटक की तरफ गई । 
धन्द्‌ कर सोचने लगती । 'पुलिन बिहारी उस उसने पुलिन बिहारी के साथ एक पाकी 
समय आसू पोंछ कर कहते --थक गई दो- मकानमे जाते देखी । उसको बड़ा आश्रय हु- 
अच्छा आज यहीं तक सही । = आ, अपने विस्मय को निवारण करने के लिये 
म र घह जल्दी. २ कदम वढाकर ऊपर कमरे 
कभी २ सतीश आकर उसे रसोई बनाने पहुंची । कमरे में जाकर उसने जा देखा उस 
के लिये कहता, एक दिन सतीश के बहुत से वह कांप गई। पलंग पर बेहाशो की हालत 
कहने से शोमा ने राई बनाई 1. . मै निर्मल पड़ा था, बगल में ही लाळ साड़ी 


लेकिन अज्ञुभवही न हाने के कारण रसोई पहिने एक स्त्री घू घुट निकाळ बैठी थी, 
ठीक नहीं बनी, -सतीश का पित्त गरम हों 
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पुलिन बिहारी ने उसे धीरज देते हुए कहा-- . 
गया. नन्दकिशार ने भी कुछ कड़ी बाते कह कोई डर नहीं बेटी, तुम्हारे पुण्य से निर्मळ 
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शीघ्र ही निरोग हो जायगा | यहाँ इसकी 
चिकित्सा में कोई त्रुटि न होगी और न सेवा 
सुश्रषा मे ही कमी रहेगी । तुम जाकर हाथ 
मुह थो आओ जब से आई हा एक मिनट के 
लिये भी नहीं उठी ऐसा करने से तो तुम्हारा 
शरीर भी खराब हा जायगा ।”” 


शोभा का शरीर कांप गया उसने सुह 
फेर लिया। निर्मल की ओर देखेगी ऐसी 
हिम्मत उसमे नहीं थी। इतने मे उस को 
लक्ष्य कर पुलिन बिहारी बाले -- 


“प्राया कभी अपना नहीं होता बेटी इतने 
नोकर चाकर के रहते भी निर्मल की यह दशा, 
किती ने खेज तक नहीं की मुझे खबर तक 
न दे सका । देखती हा, लड़के की क्या अव- 
स्था हे! गई इसको तुम नहीं जानती हो बह 
यह निर्मळ की स्त्री विमला हे । इसकी तरह 
स्त्री इस समय नहीं हे। जाओ बेरी, इसको 
साथ ले जाओ, लड़की ने दे! दिन से अभी 
तक मुह मं जल तक नहीं दिया । खबर पाते 
ही पागल की तरह दैड़ी चली आई, आये 
बाद जा पति के पास बेडी, फिर तो उठी 
ही नहीं ।” 


श्री शोभा ने विमला को देखकर एक बार 
अपने ऊपर दृष्टि फेरी विमळां के रूप के आगे 
उसका रूप गे।रव पराभूत हा गया । विमला 
के पहनाव आदि में कुछ विशेषता नहीं थी, 
साधारण साड़ी कुर्ती ही पहने हुए थी । 
लेकिन फिर भी बड़ी ही सुन्दर माळूम पड- 
ती थी। उसके सादे पहनाव और रूप के 
देखकर उदू शायर की यह शेर याद आ 
जाती हेः -- 


नहीं मोहताज जेवर का जिले खूबी खुदा ने दी 
फलक परं खुशनुमा लगता है कैसा र बिन 
. गहने ॥ . 


* 


ठीक हे, जिसे विधि ने ही अपूर्व सदय 


दिया है उसको से।न्दर्य बढ़ाने के लिये “गहने 
कपड़े की कया ज़रूरत हे, वह तो उसके सोने 
जैसे अङ्ग पर जंग सा मालूम पड़ता है अहा 
महाकवि बिहारी ने क्या ही ठीक कहा हेः-- 


“पहिरत भूषण कनक के कहि भावत इहि हेत | 


दीपक के से मोरे देह दिखाई देत ॥” 


त्रिमला को देखकर शोभा का हृदय आप 
से आप उसकी ओर खिचा चला जाता था 
लेकिन जिस से इतनी शत्रुता की, जिसूके 
सुख को उसने चौपट कर दिया, उसले 
किस मु ह से परिचय करेगी । यह सोचकर 
शोभा का मस्तक लज्ज़ा से नत हेगया । 
शे।भा का इस तरह चुपचाप खड़ी देखकर 


पुलिन बिहारी फिर बोले “तुम खड़ी कयें ८.” 


हा जाओ न ! तुम इस समय घर की माळ- 
किन हे! किसी के आने पर उसके आतिथ्य 
सत्कार का प्रवन्ध तुम्हे ही करना पड़ेगा । 
और निर्मळ की यह अवस्था है इसके लिये 
भी ता कुछ कम परिश्रम नहीं करना होगा” 


इतना कहकर एवं शेभाके ऊपर समस्त भार : 


देकर पुलिन बिहारी चुपचाप घर के बाहर 
चले गय । 


अब वाध्य होकर शोभा का विमला से. 


बाते करनी पड़ीं । उसने रू घे हुए कण्ठ से 
कह--' आप चलिये”? ॒ 
विमला ने ज़रा सा घूघुट उठा, बड़ी 
सावधानी से शाभा के और पास जाकर 
खड़े होकर बोली, “उन्हे अकेले छोड़कर में 


फैल जाऊ गी बहिन!” 


वीणा की झंकार की तरह विमला फे 


कण्ठ से निकले हुए शब्दे! ने शोभा फे और | 
भी अपनी ओर आकषित कर लिया-उसने: 
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ह से विमला का वेल कर कर 3 3 आओ नेत्रों से विमला को देख करे कहा-- 
दे दिन से आपने कुछ खाया नहीं है“ 


“दे दिन ! दो वर्ष तक नहीं खाने से 
भी कोई दुःख नहीं है । बहिन! तुम यदि” 
इस के आगे विमला ओर कुछ न बाल सकी 
उस की बड़ी २ आंखों से आंसुआं की धारा 
निकल कर उस के वक्षस्थल को भिगोने 
लगी । 


इतनी कातरता का कारण न समभ; कर 
शोमा ने कहा--“मैं दाई को बुला लेती हूं 
वह यहरूखँडी रहेगी ।?? 


रूधे गले से विमला ने उत्तर दिया-- 
“नहीं, नहीं, दाई नोकरो! के भरोसे छोड़कर 
क्वा शान्ति मिल सकती हें। बहिन ! में अभी 
नहीं आऊंगी । तच कहती हूँ मुझे जरा भी 
भूख नहीं हे ।” 

इस नई घटना ने शोभा के मन क ऊपर 


बड़ा भारी प्रभाव डाला निर्मल बीमार हे, उस 
के लिये उसका मन भीतर ही भीतर रो रहा 


था, लेकिन निर्मल उस का कोन हे? उस 


दिन वृद्ध बुआ ने शाभा का पतिसेवा : करने 
के लिये आदेश दिया था, वह बात उसको. 
याद आगई, तिस पर अत्याचार-पीडिता 
रमणी निर्मळ का व्यवहार भी वह अपनी 
आंखों से देख रही थी, किन्तु स्वामी के लिये 
ते उस के मन मे एक दिन भी ज़रा भी कष्ट 
नहीं हुआ। उस ने कहा- किन्तु जिसने 
तुम्हारे ऊपर इतना अन्याय-इतना अत्या- 
चार किया हे-डसके लिये तुम' ** विमला 


ने बाधा देकर कहा-छी! छी! बहिन ऐसी : 
बाते मत कहे | तुम्हारा भी तो विवाह हुआ _ 
है, तुमने भी ता ग्रहस्थी सम्भाली है, तुम्हारे . . 
मुह से ऐसी बात ? कया हँस लोंग पुरुषों _ 


के गुण दोष का विचार कर सकती हैं ! 
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शोभा के हृदय का भार बढ़ता ही गया 
वहे जवाब नहीं दे सकी। इतने में डाक्टर 
को लेकर सतीश ने कमरे मे प्रवेश किया। 
विमला जल्दी से किबाड़ की आड़ में खड़ी 
होंगई, शोभा भी उस के साथ ही बाहर 
चली गई। 


तीन दिन तीन रात तक निर्मळ का 
बिल्कुल होश नहीं था । पुलिन बिहारी का गृह- 
संसार भी एक प्रकार अशान्तिमय होगया 
शोमा भी न मालूम केसी २ हो गई थी, विमला 
की निरन्तर सुश्रषा देखते २ वह एक एक 
बार विंस्मत हा जाती । ऐसी सेवा ऐसा 
प्राणपण परिश्रम, उसने जोवन मं यही प्रथम 
वार देखा था । नीरव सहिष्णुता और पका- 
न्तिक यत्न से विमला देवी की तरह नई 
रोशनी लेकर शोभा के सौष्ठव को उपहास 
कर रही थी । कितनी स्थिरता कितनी गम्मी- 
रता डाक्टर जे। कहता उसका अक्षरशा; प्रति- 
पालित न होता, ज़ग भी ग्लानि नहीं, 
अनिच्छा किसे कहते हें वह जानती भी 
नहीं, माना आशा उसके उत्साह को बढ़ाकर 
विमला का परिचालित कर रही थी । 


पुलिन बिहारी के बार २ कहने पर विम॑- 
ला खूब सवेरे नहा धो आती और जल्दी 
से थोड़ा सा खाकर लोट आती और भी 
पांच सांत दिन बीत गये, रोग दिन 
दिन बढ़ रहा था, साधारण ज्वर ने टाई- 


फेर का रूप धारण कर लिया था अवस्थां | 


बड़ी बिकट हा रही थी, विमला को आशा 
नहीं रही । एक दिन साहस करके विमलां 
ने पुलिन बिहारी को बुलाकर कहा--'मैंने 


श्वसुर जी को देखा था, बीमारी मे चिकि- 


स्सा के आगे कुछ धर्म कार्य कराते ।” | 
पुलिन विहारी इशारा समझ गये। 
“न च दैवात्‌ परम्‌ बलम" इस सत्य वाक्य 
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पर विशवास होने पर भी नाना भंकटो में 
फंसे रहने के कारण वे इसका कुछ बन्दो- 
बस्त नहीं कर सके, इसके लिये वे लज्जित 
हो एषं आशा देकर व्यवस्था करने के लिये 
कमरे के बाहर चले गये, उस समय शोभा 
भी वहीं पर थी, उसने कहा--“यह तुम 
छोगोां की कितनी मिथ्या धारणा हे, जिस 
को देख नहीं सकते, उसके पीछे क्यो पड़- 
तीह्दो?', 


तक करने की इच्छा न रहते भी विमला 
मे कहा-“देख पाना न पाना जिनके ज्ञान के 
ऊपर निर्भर करता है, बहिन ! हम लोग 
इस विषय में विल्कुळ अघे हैं। डाक्टर 
ज्ञा दवा देता है उसकी क्रिया का पता भी 
हम लोग उसके फल द्वारा ही लगाते हैं, 
इस लिये भगवान से प्रार्थना करने का फल 
भी अप्रत्यक्ष नहीं रहता । जब कोई उपाय नहीं 
रहती अपने हाथ की बात नहीं रहती, तब 
निरूषाय हा हम भगवान्‌ को ही पुकारते हैं । 
इसे अध विश्‍वास कहो या ज्ञा मन मे आवे 
वही कहे । हिदू घर से जिस दिन यह लोप 
हो जायगा उस दिन और कुछ नहीं रहेगा । 
मेंने देखा है कि गोद के लड़के को विदेश 
भेजते समय माँ कहती हे “जो करगे भगवान्‌ 
करगे” इतने मे पुलिन बिहारी ने आकर 
कहा “मेने सब बन्दोबस्त कर दिया हे कल 
से तुम्हारे कहे अनुसार ही काम होगा। ” 


आज दिन रात निमंल की अवस्था 
घडी भयंकर रही, सबके चेहरे पर हवाइयाँ 
उड़ रही थां, सभी लोग चिम्तित थे । दूसरे 
दिन शाम के पुलिन बिहारी ने विमला से 
कहा-- 

« मेरी एक बात तुम्हे माननी होगी 


">>> बैटी ! आज रात के तुम और नहीं जागने 


पाआगी।” 


रात हो रही थी । इस बात से क र्ला 
बड़ी विपत्ति में पड़ी उसके समभने म॑ कुछ 
बाकी नहीं रहा, आज चोदहवां दिन हैं, आज 
की रात बड़ी भयानक हे, हा सकता है आज 
ही विमला का सोभाग्यसूय अस्त हाजाय.। 
संसार मे उसका और कोन हे? यद्यपि उसने 
एक दिन के लिये भी पतिप्रम नहीं पाया, 
यद्यपि निर्मल दुश्चरित्र की भाँति अनेक दुष्‌- 
कार्य कर रहा था, तथापि वही उसका सवस्व 
है। निर्मल उसको प्राण से भी ज्यादा प्यारा 
है, देवता से भी अधिक भक्ति का पात्र है। 
उसके आँसू नहीं रुक वह मुह नीचा करके 
रोने लगी । पुलिन बिहारी ने. फिर रैछ भरे 
स्वर मे पूछा “मेरी बात नहीं मानोगी, बेटी ! 
विमला ने मन दृढ़ करके रू धे गले से कहा-- 


“में बड़ी अभागिनी हूँ, आप मेरे पिता तुल्य...“ 


हैं, तकदीर में जे लिखा है उसकी ते। कोई 


मेट नहीं सकता, तब क्यो मुझे इस सुयोग 
से वंचित्‌ करते हैं ।? रद 


वृद्ध का स्नेहपूणं हृदय कांपउठा थे 
जोर देकर बोले “नहीं बेटी मैंने ही भूल की 
थी, तुम देख सकेगी यमराज की कया ताक़त 
है, जा तुम्हारे रहते निर्मल का बाल तक 
छू सके ।” विमला पुलिन बिहानी के पैरों पर _ 
गिर कर रोती २ बाली-'“आप आशीवाद _ 
की जिये- पिता, जिस से मेरे हाथ चूड़ी बनी 
रहे । में तो और कुछ नहीं चाहती ।” 


विमला की बात सुनकर केवल शोभा ही | 
विस्मित न हुई बल्कि पुलिन बिहारी का भी . 
रोमाञ्च हागया । क्या सचमुच ही साविती | 
आकर इस अभागे घे लिये यमराजसे जीवन- ' 
दान लेने के लिये रतसंकल्प खड़ी: है। 
पुलिन विहारी ने गद्गदकण्ठ से कहा-“'आ- 


` शीर्वाद देता हूं, बेटी ! तुम्हारा पुण्य निमेल ` 


को अक्षय करके उठावे ।” : 
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परिवत्त न ६३३ 


सेएरी रात यमराज के दूतों से युद्ध करने 
फे वादःभोार को निर्मल ने आंख खेली, सु 
लक्षण देख डाक्टर भी आश्‍वासन देकर बिदा 
हुए | विमला का हृदय नाचने लगा, इतने 
बड़े आनन्द को सहना उसके लिये असह्य 
हा गया, वह आनन्द से रो पड़ी | 


पुलिन विहारी रात भर वहीं बैठे थे, 
सुवह जाते समय उन्हाने कहा--"तुम्हारे 
पुण्य को छोड़ कर यम के हाथ से निमल की 
रक्षा,करने की शक्ति किसी मं नहीं थी। 
जिस दिन घर में तुम्हारी तरह रमणी जन्म 


_ लेगी ईसी दिन पृथ्वी से शोक, ताप और 


-भशान्ति का राज्य उठ जायगा ।” 


पुलिन बिहारी चले गये । निर्मल के होठ 
खुले, उसने स्पष्ट स्वर में कहा-ओह ! 
बड़ा कष्ट हे । 


विमला थर २ कांप रही थी, किस तरह 
बह केष्ट मिटेगा, इसी चिन्ताने उसे बेचेन कर 
दिया | ददाथ में अनार के रसकी कटोरी लिये 
षह थमककर खड़ी हे।गई,उसमे इतना साहस 
नहीं था कि वह निमंळ से अनार का रस 
पीने के लिये पूछे । कया मालूम निर्मल उस 
फा कण्ठस्त्रर सुन कर विरंकत हो! जाय । 


` बृह खड़ी २ यही साच रही थी कि नि 
मेल ने फिर आंख खोल कर फहा-बड़े ही 
कए से कहा--''जञल” 


तिळा ने रूळाई का रोक शांकितं हृदय 


से आगे बढ़ कर फ़हा-'थोाडां अनार का रस 
पीला ।!? 


सोये२ही उस ने रस पी लिया । उसके 
पीले मुख पर प्रसन्नता छागई। धीमे स्वर मे 
फद-“तुप कोन हे! देवी १? 
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विमला का हृदय फटा जारहा था. उसने 
रूधे गले से कहा-“में, में तुम्हारी दासी 
५19 "इस के आगे वह कुछ न कह सकी 
अवसन्न हा कर वहीं जमीन पर बैठ गई। 
निमळ ने भी आंख वन्द करलीं । 


(१६) 


कितने दिना के बाद आज शोभा के साथ 
विमला अच्छी तरह बातें कर रही है । स्वा- 
मी के जीवन का कोई भय नहीं है, इस सुस- 
म्त्राद ने उस का भय दूर कर दिया । आज 
एकान्त मे शोभा को पाकर उसने सहसा 
पूछा “तुम स्वामी की सेवा क्यो नहीं कर 
ती हो बहिन !” | 


इस का क्या उत्तर है? यह शोभा की 


समझ में नहीं आया। यद्यपि विमला क. 


आचरण से उसके मन में नई धारणा ने 
ज्ञम्म ले लिया, तो भी उसने मुस्करा कर 
कहा--“तुम छोग इतनी वेत्रकूफी क्यों 
करते हो!” 

विमला ने मन हो मन कहा-“मूख ! 
बेवकूफ बोल के ही मेरी यह दशा हे!” 
शाभा से उसने कहा-- “तुम सुझे पढ़ना 
लिखना भी सिखा सकती हो !” 


“हां, सिखा सकती हुं-लेकिन पढ़ने 
लिखने के बाद तुम्हारी यह मति नहीं रहेगी” 
विमला उदास होकर शोभा का मु ह देखने 
लगी । शोभा ने फिर कहा “तुम जा इतना 
परिश्रम कर रही हो, क्या तुम दाई हो?” 


बिमला ने उत्त जित;स्वर में कहा-“ना _...... 
ना, जिससे स्त्री स्वामि सेवा से विभुख हय 


ज्ञाय ऐसी शिक्षा मुझे नहीं चाहिये |" 


we पल कक लक 


६३७ 


ठीक इसी खमय पुलिन बिहारी ने जा- 
कर कहा “अच्छा २ तुम इसी छे साथ दो 
दिन रहो, यदि इसकी तरह हो सको तब 
तो सुख की सीमा नहीं है।” शोभा का 
मंन विचलित हो,गया, पुलिन बिहारी ने 
किर कहा “सेवा करने में जे! सुख हे वह ता 
और किसी काम में नहीं हे ।? 


शोभा ने खड़े होकर गम्भीर स्वर में 
कहा--“क्या इसी को आप लेग ठीक रास्ता 
कहते हें ? मेरी समक में नहीं आता ,” 


केवळ में नहीं कहता हूं बहू, यह सना- 
तन काल से चल। आया हे, इसको स्वीकार 
करे इतनी शक्ति किस मे है? कह कर 


चीर २ चले गये । शोभा गाढ चिता में पड़ 
गई | 


“तुम पढ़ी लिखी हो, तुमका कोई बात 
कहते डर लगता हे, किंतु फिर भी यदि तुम 
एक बार भी स्वामो का सौभाग्य पा सकतीं? 


शोभा का ध्यान इस समय दूसरी ओर 

था। कुछ दिनसे रमा और रणघीर भी आगये 

थे, खाने पीने के बाद दोपहर: को नीरवता 

के समय एक पुकार आनन्द की सृष्टि कर 

दी थी । उसको देख कर शेभा के सुख क! 
इच्छा ने व्याकुछ कर दिया । उसने सोचा, 
यदि विमला की बात ठीक है, सच ही इस 
में कुछ खुख है तो बह क्‍यों मारी मारी 
फिरती हे । इतने दिनो से जे करती आरही 
है, इस समय ज़रा घर की ओर मन देकर ही 
देखे, किन्तु उसके स्त्रामो तो उसकी बात 
तक नहीं पूछते । निर्मल और शोभा के 
उस दिन की आचरण की बात सुन कर, 
नन्दकिशोर उसी दिन से शोभा से दूर दूर 
रहते थे। अपने आचरण पर विचार कर 
शोभा कांप गई। पति के प्रति उसने ज्ञा 


ज्याति 


4 
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अत्याचार किया है, उसको सोचने मल से 
चक्कर आ जाता हैं, फिर उनका क्या 
अपराध है। * 


विरला ने इस चिन्ता मे चाधो देकर 
कहा--“वहिन ! मैंने भैया से सब सुन लिया 
हे । तुमने मुझे बहिन कहां है, उसी से ज़ोर 
देकर कहती हूँ भ्रम-पथ में मत जाओ । हा 
सकता है, सूख कहकर तुम मेरो बात की 
हंसी उड़ाओगी । पर एक वार परीक्षा कर 
के देखे।, स्वामिसेवा में जे। सुख, जे असत 
मिळता है वह पृथ्वी मे और कहीं नहांन्है ।” 
इतना कहकर विमला उठ गई ।इशे।भा ने 
हाथ पकड़ कितु उसने हाथ छुड़ाकर कहा- 
अब ता और नहीं बैठ सकती, बहिन ! दवा 
देने का समय हो गया हे ।” 


“ और दे। मिनट बैठे !? 


“नहीं बहिन | और अब देर नहीं कर 
सकतो,” कह कर वह शीघ्रता से चली गई। 
शाभा आकाश पाताल सेचते २ बगल क घर 
का आनन्द देख रही थी, उसके हृदयकें भी- 
तर पक्र प्रकार की वेदना हाने लगी । 


निर्मल १98 
“क्यों भाई (9 
“अब क्या करना निश्चय किया हे?” 


निर्मल उठ कर बैठ गया। एक दीघ 
स्वास त्याग कर उस ने कहा--कया करूगा 
करने में ता काई कसर नहीं रक्खी जे अब 
भो कतव्य निश्चित करना पड़ेगा.। 


रणधीर डर गया । कया मालूम अभी 
तक निमल का मन नहीं पसीजा हे।। नि- 
मल गम्भीर स्वर में बेला--“मा को देखने 
की बड़ी इच्छा है, वह क्या मेरा अपराध 
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च सुभे अपनी गोदी में स्थान दगी ??? 


रपाधीर'को आशा हुई । उसने दृढता 
से कहा--“ तुम्हारे लिये बह वहां बैठी हाय 
हाय कर रही हैं उनको वहाँ छे 


“आसकता था, कितना कठ सच समभा कर 
'भाया हूँ । शोकाकुल वृद्धा तुम्हारी यह अव- 


ह्था देख कर बच नहीं सकतीं थीं ?” 


रणधीर- अब एक वार देश चले भाई । 
अच्छा चले किन्तु Re, SS 33 


किन्तु कया भाई-जे। हा साफ कहो 
जीवद्क्गेकर भी तुम लोगों को सुखी कर 


“बिमला” ? 


~ उस के लिये चिन्ता नंहीं, वह देवी है, 


इतना अपराध करने वाले को इस तरह जो 
€ ~ 
आत्मसमंपंण कोई कर सकता हे । 


*“उस के लिये कुछ असाध्य नहीं है, वह 
मेरा अपराध क्षमा कर देगी ।? 


रणधीर जवाब देरहा था निर्मल ने बाधा 
देकर कहा-- क्या कह भाई, जिस समय 
घह आई, उस'समय सुभे चेत था, आते ही 
रोने लगी; और पांवों के पास बेठकर न 
मालूम कया २ किया; यहां आया नहीं तो 
बचता भी नहीं, उसके यह दे महीने मे उस 
को क्षण भर भी आलस्य में नहीं देखा। 


खाना, सोना, सब भूल जीवन की माया 


त्याग, एक जगह बेठकर जैसे देव आराधना 


कर रही हा । विमला न होती ते 


नहीं सकता 1! 


रमा बगल ही में चेठी थी यो ते वह 
सलेज लगती हे, लेकिन विवाह के पदले 
से दी निमल उसे भाभी ही कहता था। 
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परिव न 


उसका छक्ष्य कर निमठ ने कहा-सच' 
कहता ह भाभी ! विमला में एक बारगी 
“परिवर्तन” हा गया । ळउजा, भय, मान, 
अपमान कुळ नहीं, जैसे त्याग की मूतिं; 
सतर तरह से वह केवल- वह मुझे-मुक पापी 
को ही चाहती है। ऐसी पकान्तिकता मैंने 
पृथ्वी मं और कहीं नहीं देखी ।” 


ह ह र 


देखते २ रात के नो बजगये । सुसज्जित 
कमरे प्रे बेठा २ निमळ विमला की प्रतीक्षा 
कर रहा था । इने दे महीने में वह विमला 
का हे।गया ।-कहां शोभा और कहां नीलिमा । 
विमला के सामने सव तुच्छ दिखाई पड़ती 
हें । इतनी घटनाओं में इस दो महीने की 
बीमारी के लिये वह विधाता के सामने 
कृतज्ञ है । यदि ज्वर न आता तो उसके लिये 
विमला को पहचानना कठिन था । 


खुली हुई खिड़कियां से ठंडी २ हवा 
आरही थी, जूही फूळ की खुशबू से घर 
मतवाळा हारहा है, बिजली की रोशनी से 
कमरा जगमगा रहा है। घू घुट निकाले, 
विमला को विछौने के पास आकर खड़े 
होते ही निमल ने पुकारा--“विमल !” 


विमला जल्दी से कमरे की खिड़कियां 


“बंद कर पलंग पर निमंल के बगल मे बेठ 


कर बोली -' क्या !? 


घूघट कम कर वह पति के बगल में 
और भी सट कर बेठ गई । निमल ने कातर- 
कंठ से कहा-- 


"बोलो विमल! साफ़ २ कहे, तुमने 
मेरा अपराध क्षमा किया £” 


यही एक बात बार २ खुन विमला तंग 


> 


शा ^ °° °: ~ = 


f 
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होगई थी, इख लिये आज उसने साहस कर 
के कहा “बार बार यह बात कहकर मुझे 
बृथा कष्ट क्या देते हा!” 


“नहीं विमल सच कहता हृ” मेरे जैसा 
पापी और दूसरा कोई नहीं है । 


विमला और सुन नहीं सकी, उसने 
बाधा देकर कहा--'न हा न सही, तुम्हारे 
पाप पुण्य का विचार करने के पहले मेरी 
मृत्यु हा जाय । में पाप पुण्य नहीं जानती, 
तुम्हे “एकमात्र तुम्हे जानती हूं, तुमने मेरा 
अपराध क्षमा कर मुभे अपने चरणों मे स्थान 
दिया है, इसले अधिक पुण्य के फछ की मेंने 
कभी आशा नहीं की ।” 


विस्मय और हष से निर्मल उछऊ पड़ा, 
उसने जार से विमला को छाती से लगाकर 
कहा--'ओह ! में कितना मूख हुँ-रल को 
न पहचान कर कांच लेकर मस्त था ।”? 


विमला के तप्त हृदय में आनन्द का 
समुद उमड़ पड़े | मुख खेलकर कुछ कहेगी 
ऐसी शक्ति उसमे नहीं थी, उसने मन ही 
मन परमात्मा से प्रार्थना की--'भगवन्र ! इस 
बंधनं से अब और मुझे अलग न करना ।? 


चारों ओर आग में पड़े हुए साने की 
तरह, पवित्र तीर्थ किये हुए पापी की तरह, 
और आराधनारत साधक की तरह, देवमूति 
पुलिन बिहारी और उनकी स्त्री, रामधीर 
आर हास्यप्रिय रमा, निर्मळ और देवी विमला 
के बीच में रहते २ शोभा दिन २ अपने हृदय 
की कालिमा धोनेकी चेष्टा करती थी । मिलित 
द्‌म्पतियो का आनन्द विलास, अन्यान्य 
आकर्षण सुख, शांति ने उसंको लालायित 
कर दिया। पूर्व काय का स्मरण करते ही 


इसे रामान हो-उठता। 


कितने ही दिना से शोभा पुलिन,£4हारी 
को भी नहीं देखती उसका सारा दिन/विमला 
से चात करते ही वीतता थां। विमला उसे 
शान्त्वना देती, पति के प्रति स्त्री का क्या 
कतव्य है? यह समभाती, सतपथ पर चलने 
से सुख अनिवार्य्य हे, यह समभा कर उसे 
मन स्थिर करने के लिये कहती । 


और भी एक मास बीत गयां, निर्मल 
अब पूर्णरूप से नीरोग हो गंया, उसका मन 
देश जाने के लिये छटपटा रहा हे। लेकिन 
पुलिन बिहारी की इच्छा के विरुद्ध वह कुछ 
नहीं कर सकता । पुलिन बिहारी भैनिश्चय 
कर लिया था कि अशर विमला के संसग से 
भी शोभा नहीं खुधरी ते! फिर उसका सुधा- 
रना अखम्भव हे । 


चांदनी रात हे छत पर बेठी हुई शोभा 
विमला और रमा की सुख की बात सोचकर 
छटपटा रही हे । 


पेसे समय सतीश ने आकर कडोर स्वर 
से पुकारा-“शोभा |? 


शोभा जवाब नहीं देसकी, उसकी आँखें 
से पानी वरसने लगा, सतीर्श ने फिर कहा- 
“शाभा इन लोगो के संसग से. भी तेरा मन 


-शुद्ध नहीं हुआ । हा अदृष्ट !'” 


सतीश. की इस वेदनापूण वाणी ने शोभा 
के! और भी विचलित -करदिया, वह-स्वयं ता 
सुखी नहीं हा सकी, लेकिन उसके - लिये प्राण 
से भी अधिक प्रिय भाई सतीश भी दुःखी दा 
रहा हे । उसने संक्षेप मे पूछ।-- :- 

“क्या करने को कहते हा १? .- 

“और कया कहुँगा, हिंदू स्त्रियां जो 
करती हैं??? टि Fe SNM 3359 12 
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परिवत्त न ६३७ . 


> र (कुछ नहीं जानती, भाई तुम मुभे 
सिखा दोा[।” 


शोभा का करुणा स्वर और रोता हुआ 
मुख देखकर सतीश के हृदय में बहुत ही 
दुःख हुआ । उसने आज तक कभी शोभा 
को कुछ नहीं कहा था, आज इस तरह कठोर 
बर्ताव करते उसके मन में जरूर दुःख हुआ 
था, लेकिन फ्या करे, अपनी एकमात्र प्राण- 
प्रिय बहिन के भविष्यको सोचकर वह घबरा 
गया, उसी के लिये वह इतना कठोर हुआ | 
उसने उसी भाव से शोभां के प्रश्न का उत्तर 
दिया-च्ळी 


“ज्ञा अपराध किया है, उसका तो कोई 
प्रायश्चित नहीं तब भी जा, खामी के पेर 
'*वदड़ कर क्षमा प्रार्थना कर ।? 


स्वामी को कहां पावेगी वह यही सोच 
रही थी । इतने मे ही पीछे से आकर विमला 
ने उसका हाथ पकड़ कर कहा “आओ 
बहिन ! नीचे चलो” नीचे आकर उसने एक 


,>< कमरे की ओर इशारा करके कहा "इसी घर 


मे” | इतना कह कर वह चली गई 


शोभा के पैर" कांप रहे थे । एक पांव 
आगे बढ़ कर दो पांव पीछे हट गई । नन्द- 
किशोर की रुक्षद्वष्टि ने उसका और भी 
घबड़ा दिया । दूरसे पुलिन बिहारी ने कहा- 
“ज्ञाओ बेरी, पैर धर कर क्षमा मांगा, 
उसके बिना तो तुम्हारी कोई गति नहीं हे !” 


शाभा आगे बढ़ी, कांपते हुए पांवों से 
वह नश्दकिशोर के पास जा नीचा मस्तक 
कर खंडो हो गई । नन्दकिशोर ने मुख घुमा- 
कर एक उपहास की हंसी हंसी, शोभा के 
हृदय से एक चीत्कार निकलना चाहता था, 
लेकिन गला रंधा रहनेसे वह रो नहीं सकी। 


पुलिन बिहारी ने अभय देते हुए बाहर से 
ही कहा-वोलेो,“मुझे क्षमा करो, गंगा सव 
पापिर्या को अपनी गाद में स्थान देती है, 
तुम ज्ञा मेरे लिये उसी तरह पवित्र हो, मेरे 
शारीर मं कितना पाप क्‍यों न हा, तुम सब 
के धो कर पवित्र कर दोगे |? 


देववाणी की तरह पुलिन बिहारी की 
बात शोभाके कानों म॑ गई । उसने बड़े कष्टसे 
कही! “क्षमा” इसके आगे उसके मुखसे एक 
शब्द भी नहीं निकल सका । 

कुर्सी पर बैठे हुए नन्दकिशोर घबरा 
गये | यह क्या भीषण परीक्षा | शाभा के 
पाप कर्म की बात ता उससे छिपी नहाँ थी, 
वह बड़ी ही समस्या में पड़ा-बाहर से 
पुलिन बिहारी ने चिटला कर कहा “पैरों 
पड़ कर क्षमा मांगा बेटी, तुम्हारा पाप कम 
नहीं है।” शोभा के मु हसे बात नहीं निकली, 
चह नन्दकिशोर के पैरों पर गिर कर “क्षमा 
क्षमा/कर रे।नेळगी-नन्दकिशोर कया करे कुछ 
तय नहीं कर पाया इतने मे ही पुलिन बिहारी 
ने कहा--“क्षमा करो बेटा! में कहता हूं 
उसका समस्त पाप धुळ गया, बहू को त्याग 
मत करो, वह तुम्हारी धर्मपत्नी है, में जिस 
के घर में लाया हूँ उस का एक दिन का 
अपराध भी तुम भूल जाओ” बोळ कर बे 
चले गये । 

एक ते पिता का आदेश, दूसरे शोभा 
की इस समय की हालत को देख कर नन्द- 
किशोरने शोभाको अपने हाथोंसे खड़ा किया 


खडे होते ही शोभा शिथिल देह से पति की 


छाती परे गिर पड़ी उसकी आंखों से साबन 


भादा की तरह वषो की कड़ी लग गई ।. 


नन्दकिशोर ने अपने हाथ से उस क आंसू 
पाँछ कर उसे कलेजे से लगा लिया । 
# समाप्त # 
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उठा अब आलस को त्यागा । र 


निद्रा, तन्द्रा छाड़ो भाई भार भया जागा ॥ 


A 


कलह कपट की चाळ भुलाओ । 
. भाव, उदार हृदय में लाओ ॥ 
धमं करो शुभनाम कमाओ । 
अपयशसे भागो ॥ १॥ 


मेल जाल मे चिघ्र न डाले! । 

सब का अपना मित्र बनालेो ॥ 

प्रम-नेम को ध्वजा उडाला । ` 
दिल का मत दागो॥ २॥ . 


8७७००००००००००००००००००००१०००८ 


मंगल मय जीवन हो स्वामी । 
सत्पथ के होव अनुगामी ॥ 
तज विकार न करं गुलामी । 

प्रभु से यह माँगा ॥ ३॥ 
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pm । प्रबल इच्छा । 
| (छे० “ ग्रामीण ”) 


गनेश ओर महेश देनों भाई थे। पर 
दोनों के विचारों मे बड़ा अन्तर था, गनेश का 
अपने विचारों की विशुद्धता के कारण जिन 
बातों में ज़रा भी कठिनाई नहीं मालूम हाती 
थी, उन्हीं बातें के कारण महेश को रात 
भर.नींद नहीं आती थी। महेश ओर गनेश 
का युद विचार-वैषश्थ, देखने वाले वड़े आश्चर्य 


. मे पड़ते थे। अभी अखबार मे निकला कि 


“बस्ब्छ को एक सैदागर ने एक ब्यव- 
साय प्रारम्भ किया था, उसके व्यवसाय मे 
पंद्रह हज्ञार का घाटा हुआ । घाटे के दुःख 


>>... को चह सहन न कर सका, परिणाम यह 


हुआ कि कल रात के ना बजे उसने आत्म- 
हस्या करली ” । ? 


यही समाचार था-यही खबर थी-- 
गनेश -और- महेश दोनाँ ने इस को पढ़ा, 
महेश ते व्याकुल हा गया, पर गनेश मानव- 
निबंछता का ध्यान करके हंस पड़ा । गनेश से. 
महेश ने पूछा भाई तुम हंस क्यो पड़े, क्या 
कारण है । गनेश ने कहा तुम इतनी चिन्ता. 
में क्यों पड़ गये - पहले इसका बतला दो 


तब में अपने हंसने. का . कारण तुम्हे-बत-. 
लाऊ । मद्देश ने अपना विचार कहना प्रा-. 
रम्भ क्रिया । RES आयची 


महेश - में ता पछतांने लगो कि राम! राम! | 
. पंद्रह हजार का. घाटा-विचारा मर 
गया । उसके बच्चों का क्या हाल. 
_'हागा। इत्यादि.। और साथ ही मेरा 


“यह भी विचार हुआ कि यदि इस 
. अवस्था में मैं दाता ता शायद मेरा 
भ्रीं यही हाल हॉता। - | 


' 


.ख्यान तो सच बोलने का देते हैं, पर 


|. ते ठीक है, ओर खुनाइये- 


गनेश-देखे। मूतिपृज्ञा और संध्या पर व्या- 


_ज्ञायंगे, वे पतित.हो जांयेगे।और जा 
- हृदय प्रभु की भक्ति करेगा, वह बा- 


ज़रूरत है। हृदय त्मिलःऔर विचार: 
यदि पुष्ट रहेंगे तो.सब. काम. न: 


देखिये-जेल में चार भी जाते हैऔर देशभक्त 2 ¬ 


गनेशं-वस-फिर तम भी अपने फो मँ 


कहेगे, जे आदमी १५ हज़ार रुपये 
के लिए अपनी जान दे देता है कया 
चहद मनुष्य है--जानते हा उसने ऐसा 
क्यो किया-इस लिये कि उसका मन 
रुपये मं रहता था ऊपर से सफेद 
कपड़ा पहिनने, मीठी बाते करने भौर 
भळा आदमी कहलाने का. उद्योग 
तो वह ज़रूर करता था, पर हृदय में 
उसके निवलता थी, मन उसका रुपये 
मंथा। इसी प्रकार जो लोग व्या- 


हृदय मे सच को महिमा नहीं स- 
मभते वे गिरते हैं, भूठ भी बोलते हैं, 
पाप भी करते हैं। - 


ख्यान खूब सुनो पर उन व्याख्याताओं 
को कभी मन्दिरमे जाकर संध्या करते 
देखा है ? उनके सामने जब भी सां- 
सारिक दुःख आ पहुंचेगा, वे हल 


हरी आक्रमणों से कभी न घबड़ायेगा। 
मनुष्य को अपने हृदय के बनाने; की; 


जायगा और कठिनाइयां दूर -आग. 


जायंगी । 


भी, पर दोनों के विचारों में अन्तर 
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रहता हे,'इसी लिए चोर रोता है 
और देशभक्त ह'सता है। कष्ट 
बही, सब बातें वही, पर विचारों मे 
अन्तर हे । बड़े बड़े महापुरुष जा इस 
समय या! कभी भी और कहीं भी 
हुप हैं विचारे! की प्रबळता के कारण 
प्रसिद्ध और प्रकट हैं । 


भाई महेश! निर्बल प्राणी जिन बातों का 
उद्योग करते हें, सबल उनको ठुक- 
राता हे। देखा न एक संन्यासी 
श्चामी दयानन्द ने भारत मं नये 
विचारों का प्रसार कर दिया, बडे 
बड़ प्रलोभन उनके सामने आये 
मगर किसी की भी परवाह नहीं 
की साथ ही उचित वात के कहने 
मै कभी नहीं हिचकते थे, चाहे प्राण 
ही क्यों न चला जाय | यही कारण है 
है कि इस समय चे अमर हो गये । 
ईसामसीह का जीवन भी ऐसी ही 
शिक्षाओं से पूण हे। महापुरुषों का 
जीवन विचारों की विमलता से भरा 
पड़ा है । महात्मा गांधी जी वत्त मान 
काल के महापुरुषों में एक हैं जिनके 
विचारों के कारण सफलता सामने 
हाथ वांधे खड़ी रहती हे । 


तुम्हारा हृदय इतना कमज़ोर है कि यदि 
तुम्हारे सामने जरा भी कठिनाई आवे ता 
तुम घबराने लगते हा । कठिनाइयों के जीतने 
के लिये ही तो मनुष्य का जम्म हुआ है। 
कठिनाइयाँ के चक्कर में पड़कर अगर हम 
पिस जाये तो किस तंरह हमारा उद्धार हो 
'संकता हे । ` 


महेश-भाई “गनेश' बात तो यह ठीक 
हे, पर सांसारिक धंधे पेसे हें कि इनका 


उये।ति 


[ चैत्र सॉ १६८३ ] 


है ~ 
प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता, इनके म 
बचना सब का काम नहीं है। बडे Re 
संत, महन्त, महापुरुष इसके भुलाचें मे आ 
जाते हें, कया यह ठीक नहीं है। इस बात 
के एक दो नहीं अनेक उदाहरण हैं। 
हमारी गिनती किस में है हम ते निवल 
प्राणी हैं ही हमारे सामने ते! हमेशा 
कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा रहता हे। कठि- 
नाइयों को आह्वान करना क्या मेरे ऐसे लोगों 
का कोम हे। भगवान्‌ की जब दया होती है 
तभी सब काम बनता है । ह 
गनेश--ठीक है, भगवान्‌ छी दया ते 
मुख्य है। पर अपने कर्म की ओर फैन्ध्यान 
ते देना चाहिये। क्यौ भाई ऊपर मैंने आप 
से कहा था वह बात समक में नहीं आई । 


आप कहते हें-बड़े २ संत, महन्त इसके चपुट्रे_..”“ 


मे आ गये-यह कहना आपका गलत है। 
सन्त,आप किस को कहते हें? महात्मा किस 
को कहते हैं? ऊपर के वेश को देख कर 
भ्रुलावे मे आने वाळे! के लिए चे सन्त महंत 
और महात्मा हैं । यदि वे सन्त होते ते कया 
उनका पतन हो सकता ? कदापि नहीं । संत 
का हृदय साधारण हृदय नहीं हाता । उसके 
हृदय से ज्ञा करना करता है वह अनेकों के 
हंदय को पवित्र और मन के ताप को शांत 
कर देता है । हृदय मे सन्तता है--हृदय में 
महात्मापन है और हृदय ही मे सभी गुण 
भरा पड़ा है । जे बाहर से जगत को ठगने में 
लगा रहता है और हृदय में अपने को ठगता 
रहता है, उसकी जीवन-नोका. हमेशा डग- 
मगाया करती है और जब भी ज़रा सा भौ- 
का लगा कि डूब जाती है, यही कारण हे कि 
जिनकी तुम चर्चा करते हा वे. नालायक हो 
जाते हैं । जिनको अपने हृदय को उच्च करने 
की शिक्षा [मली है भला उनका पतन हा यह 
सम्भव नहीं । तुम अपने चेहरे को शीशे में 
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~, 


~ 
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देखे \कितना खुन्द्र कितना भव्य सब कुछ 
है, मगर तुम ने अपने हृदय को भी शीशे में 
देखा है ? वहां भी ऐसी ही सुन्दरता है, वहां 
भी करुणा, दया, प्रेम, परोपकार है? यदि 
नहीं है ते तुम्हारा यह बाहर का रूप व्यर्थ 
है और तुम्हारे सामने जब भी ऐसे प्रश्न आ- 
येगे जिनमें तुमको सफल होना चाहिये ते 
तुम गिर जाओगे, उदाहरण के तार पर झुनो- 


तुम सौदा खरीदने बाज़ार ज्ञाते हा पैसे 
धेले चुरा लेते हा, मगर बाहर से ईमानदार 
हा क्योंकि मालिक को यह पता नहीं कि 
पेसे स्स्केछे के लिये यह क्या चोरी करेगा, 
तुम्हारे सामने जब सो, दो सो का मोका 
आयेगा ता तुम ले भारो।गे । इसी प्रकार और 


~ ~ | 
“>. विकारो की भी अवस्था हे। काम, क्रोध, 


लाम, माह, अहंकार सभी विकारों को मन 
में स्थान देकर ऊपर भगत बना रहने वाला 
भादमी धोखा खाता हे ओर भारी धोखा 
खाता. है । यही कारण हे कि तुम्हारे सामने 
उन्हीं लोगों की सूति हे ज्ञा देखने में भले हैं 
पर हैं बुरे । ऐसे विचारों को मारो, भगाओ, 
अच्छे विचारों का अभ्यास करो, वही काम 
दंगे, उनसे सब कुछ कर लोगे । दूसरों को 
दिवाने के लिए ज्ञा दयावान्‌ बनता हे 
और हृदय में क्र र है वह दयावान केसे हो 
FE हैः > 

में समझता हूँ तुम्हारे. समभ मे बात 
आ गई होगी । | 


महेश--बहुत कुछ आ गई। मगर भाई 
साहब संस्कार भी तो कोई चीज़ है! मेरा 
संस्कार मुझे दबा रहा है । खुनता हुँ, सम- 
कता हैँ पर संस्कार फे कारण फिर उसी 
डाळ पर जा वेठता हुँ । 

गनेंश--यह तो ठीक हे, संस्कार ता एक 
दिन मे नहीं बनता । रूस्कार ते बनाने से 
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बनता है । चित्त को प्रपञ्च से खौंच कर 
अच्छे कामा में लगाने से संस्कार बनता है। 
अब जब कि तुम्हे सच्चा मागं सामने दिख- 
लाई दे रहा है, ता क्यों नहीं इस रास्ते पर 
चलते, छोड़ो प्रपञ्च | झूठी बढ़ाई के पीछे 
पड़ने से कयां?! सच्ची बडाई प्राप्त करो, 
तभी प्रसन्नता होगी। और सच्ची बड़ाई अगर 
मिल सकती है ता हृदय सच्चा रखने से । 
भगवान्‌ के सामने बड़ा बनने का- 


उद्योग करो । 


अपने का मत भूले-- 
तुम मनुष्य हा भगवान ने जन्म दिया है 


: कुछ करने के लिए-देखे। इस भजन को 


पढ़ो-याद करो-- 


आप का आप नहीं बिसरो । 

जैसे स्वान कांचके मन्दिर, . 
भुमि भूमि भूकि मरो। 

ज्या केहरि प्रतिमा के देखत, 
बरवस कूप परा । 

मरकट मूठि छांडि नहीं दीनी, 
घर घर द्वार फिरो। 

सूरदास नलिनी के सुवना, 
कह कौन पकरो ॥ 

आप को आप नहीं बिसरो। ` 


घबड़ाने की आवश्यकता नही धीरज 
धरिये आप आर्य सन्तान हैं-भाई साहब 
बहुत सोच समकर काम करने की ($रत 
है हमारे पुरुषाओ (बड़े) ने राज छोड़ा-शरीर 
छोड़ा,भनेक कष्ट सहनकिये मगर अपने हृदय 
क्का नही गिराया, हमारे सामने ता भरत 
का उदाहरण हे, जिन्होंने सारे वैभव का 
लात मारी और अपने भाई के दर्शन, आशा 
को सब कुछ समभा-हमारे सामने-हर- 


> 
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कुकर्मी, कपटी औरंगजेब का उदाहरण नहीं 
है, हम आय हैं -अपने माता-पितः भाई 
थंधुभाो की सेवा करते हुए, जीवन समाप्त 
करें यही खास बात है । चलिए--अभ्यास 
कीजिए, मन को तुच्छ बातो में मत लगाइये 
अच्छी बातें मे लगाइये, मनको, इच्छा को, 
संकल्प का, प्रबल बनाइये देखिए कया वया 
आनन्द नहीं मिलते, जोचन का सुख इसी 
मेह 
कवीरदास ने मन का वशा मे करने के 
विषय में कई दोहे कहे हैं, यहां दो दोहे 
सुनाता हूं, सुनिये-- 
मन के हारे हार हे 
मन के जीते जीत। 
कह कत्रीर प्या पाइये । 
मन ही के परतीत ॥ 
` माला फैरत युग गया; 
गया न मनका फेर .. 
करको मनका छांडिके, 
मन-का मन का फेर ॥ 


महेश भाई साहब थोड़ा और सुनाइये 
इसी विषय पर कुछ और चर्चा चलाइये 
अभी भोजन का समय नहीं हुआ, थेड़ी देर 
के. बाद भेज़न, करने चलंगे तवतक कुछ 
और छुनाइये । 


गनेश--अच्छी बात है सुनिये, “प्रबळ 


दच्छा”---के साधनों पर ज़रा विचार करिये 
तब आगे बढ़ा जायगा । 


विमल-विचार 


विचार मे अशुद्धि, गंदगी न रखना चा- 
हिप, इस बांतका भ्यान निरन्तर रक्खाजाय । 
जैसे जब हम किसी स्त्री को बहन-मातां या 
कन्या कद्दद तो आजन्म हम यह बात ध्यानमे 


ज्यासि 


€ 
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रक्खं और उसके साथ पेसे ही बता क 
जिस समय -एक क्षण के लिण भी “विचारों 
मं मळलीनता आ जायगी-इच्छा को लड़ी 
ढीली पड़ जायगी, इच्छा की लड़ी को 
मजूबूत रखने के लिए विचारों को बहुत 
ही निमल रखना चाहिए--विचार जब 
निर्मल रहेंगे ते! वस्तुओं में दोषा का 
दर्शन कम होगा-शुण अधिक दिखलाई 
देंगे। जब विचार निर्मल रहेंगे तब-सूय 
चन्ट्रमा-पृश्त्री, तारे इनके सार का खमभगे 
इनके साथ, उनके गुणों के साथ अपने को 
चलांयंगे । पर जव हमारे हृदय में मलोनता 
होगी ते ये उज्वल, - निर्मल, निदषपदाथ 
भी अच्छ नहीं प्रतीत होंगे । वृक्षा की उप- 
कार वृत्ति का आनन्द स्वार्थी के कब मिल 
सकता हे। नदी, पहाड़ के निमल हृद्य का _.> 
कपटी कब देख सकता हे, 


दृढ़ निश्चय । 


जा कहे!, करो, जे। सेचो पूरा करा, डावां- 
डाळ मत बनाओ निश्चय को पक्का रषखेो 
मत हटा, निश्चय से एक अंगुर मतहटो डटे 
रहे, देखे-इच्छा मे कितना बल आता हे। 
डरपोक भीरु, युद्ध को देखकर भाग जाने 
वाळे पग पग पर फिसलकर गिरने वाला 
कया करसकता हे, मत खिसको फिसलने को 
मृत्यु समझे! चढ़ो, . आगे बढ़े मनुष्य बना 
बस यही प्रथम और अन्तिम घात°है। तन 
मन, धन सब इसी से मिलगे । 


. इतने ही मे, नोकर आया कहा भेजन 
तयार .हे,- दाना भाई भोजन. करने. चले 
गये पर भेजनके, समय भी यह चर्चा चलती 
रही , उस चचां का हाल फिर कभी पाठकों 
को खुनाया ज।यगा, इस समय बस । 
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[-ेत्र से० १६८३] प्रसन्नता भभ 
I प्रसन्नता । 
a [ ले० 'पुसन्न! ] 


दुनिया का काम बंद नहीं होगा । कहाँ 
रंज और कहीं खुशी ये बातें हाती ही रहे- 
गी । किसी पेड़ मे पत्त और फूलों के गुच्छे 
दिखलाई दंगे और कोई सूखा सुनसान 
जंगल में पड़ा रह जायगा । मरना-जीना- 
हसना -खेडना ये सभी काम जारी रहंगे। 
अगर कोई चाहे कि एक मिनट के लिए भी. 
संसार के व्यवह्दार बंद होज़ायं तो यह अस- 
म्भवे है। चिड़ियो का चहचहाना-वश्चों का 
तुतद्यनी, प्रातःकाल की शीतल मंद सुगंध 
बायु चलेगी और हमेशा संसार निवासियों 
के लिए सुख का कारण बनेगी । सभी: 
सामग्रियों को प्रभु ने लोगों के सुख ही के 


~ व 
ए बनाया हे पर मनुष्य की अपनी बुद्धि 


और अपने विचार की करामात हे वह चाहे 
उन वस्तुआ को सुख प्राप्त करने मे प्रयाग, 
करे चाहे अन्य प्रकार से नष्ट कर दे। ज्ञा 
लोग सुख प्राप्त करने मे अपना समय अपनी 
बुद्धिः और अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करते 
ये अपने जीवन को तो नष्ट कर ही देते हैं, 
पास पड़े।स ओर अपन देश को भी रसातल 
को भेज देते हैँ। भगवान्‌ ने गीता में कहाहे- 
` प्रक्नादे सवं दुःखानां, हातिरश्योपजायते | | 
` ग्रसन्न चेतसोह्याञ्ुः बुद्धिपर्यवतिष्ठते ॥ 

मतलब संसार के जितने कष्ट जितने 
संकर ज़ितनी चितायं'हैं सब प्रसन्नता के 
समक्ष पानी भरती हैं । जे प्रसन्न चित्त रहने 
षाला. पुरुष हे उसकी बुद्धि और उसके 
विचार भी निर्मळ रहते हैं। पर प्रश्न ता यह 
हैःकि प्रसन्नता मिले केसे! | 


समय. का सदुपयोग । 
`. प्रॉत:-डठने के बाद चेहरे पर उदासी; 


मनमें मलीनता, विचारों म॑ विकार दिख- 
लाई द तो प्रसन्नता कैसे प्राप्त हेगी-हां 
प्रातःकाल उठते ही--जिस तरह कलियां 
खिलकर पुष्प होज़ाती हैं, जिस तरह सूर्य 
भगवान्‌ अपने बालप्रकाश से संसार की 
शोभा अनोखी कर देते हैं, आसमान में सुख 
के करने करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर 
मन में प्रकाश हो-प्रसन्नता के झरने भरं 
तो ठीक--मगर जिसको रात म॑ नींद नहीं 
आई जो रात जञागकर विता चुका है, जिस 
के सामने कोई उद्देश्य नहीं हैं वह कैसे 
प्रसन्न रह साकता हे इसी प्रकार संध्या की 
बात हे। शामको साते समय अपने दिनभर 
के कामां का स्मरण करके जो आदमी करः . 
चट बदलता रहेगा-जिसके ताशक और 
तकिये-जिसकी कोमल शय्या कांटे की 
तरह उसके हृदय में उसके कुठत्या के 
कारण चुभेगी वह भला किस प्रकार आनन्द 
से निद्रा ले सकता हे । नतीजा यह निकला 
कि दिनरात अच्छा काम न करने वाला 
अर्थात्‌ अपने अमूल्य समय को खोने बाला 
कभी प्रसन्न नहीं हा सेकता इसी लिए कहा 
है किः-- | 
रत्यहं ग्रतवेक्षेत, नरश्चरितमात्मन; | . 
किनु मे पशभिस्तुल्यं, किच सत्युऱपैरपि- ॥ 


मनुष्यः को अपने जीवन का हिसाब 
रखना चाहिए--देखना चाहिए कि मैंने 
कितने मिनट व्यर्थ खाये हैं, यदि जीवनः 
घड़ियां व्यर्थ गई तो प्रसन्नता दूर चली 
ज्ञायगी । अपने उद्वेश्य की सिद्धि करने के 
लिए जीवन घड़िया का सदुपयाग आवश्यक 

` हे।पक मिनट भी ध्यर्थ खोने से घंटों की 

हानि हाती है जा आदमी महीने में दो दिम 
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भी व्यर्थ खा देता है उसको यह समभना 
चाहिए कि हमारा महीना व्यर्थ गया-- 
अपनी ड्यूटी का ध्यान जे। सेवक न करके 
उसको आलस मे खे।देता हैं भला वह प्रसर 

कैते रह सकता हे। प्रसन्नता के लिप यह 
साचना कि वह कहां से हमारे पास आज्ञा- 
यगो मूखता हे । प्रसन्नता हमारे कमो से ही 
प्राप्त होती है। उसको बनाने वाले हम स्वयं 
हैं। हम रोते रहे, नानी के नाम अपने को 
कोसते रहे । मुहरमी सूरत बनाये रहें ते 
प्रसम्नता ता हमसे कसें दूर भागेगी, प्रसन्न- 


ज्याति 


[ चेतत शं०/१६८२.] 


हा 


चेता क्रोधी नहीं द्वेता-दुराचारी भी/नही 
द्वाता-कामी और लोभी नहीं द्वाता--अ्सत्य- 


वादी नहीं होाता-कयो इस लिए कि उसको | 


प्रसन्न रहना हे | प्रसन्न रहने के लिए सदा- 
चार आधश्यक है, कायपटु होना आवश्यक 
है। जे लाग सुकर्म न करके प्रसन्न रहते हैं 
उनको थेहया-निलज्ञ समभना चाहिए । 
भगवान पर विश्वास करके अपने समय को 
व्यथ मत खेइये, बस यही, पसन्नता की 
कु'जी है, इस कुजी को अपने पास रखने 
से पूसन्नता का दरवाज्ञा खुळ जायगा । 


ER ष्व्ळ 
व्र हमारी मंजूषा पू. 
समालाचना 
अमर जीवन 
भायु वृद्धि के अनेक रहस्य - 


कुछ वषं व्यतीत हुए कि काशी नगरी 
से एक सुप्रसिद्ध सचित्र मासिक पत्र सु- 
नाम विख्यात “नवजीवन” निकला करता 
था । उसके सम्पादक श्री० डाक्टर केशव 
देव शास्त्री थे । शास्त्री जी भारतवष के 
प्रतिनिधि बन अमेरिका मे निमन्त्रित किये 
गये थे। निरन्तर छः वर्ष के निवास के 
पश्चात्‌ आप भारतवषं में वापिस आये । 
आप ही की लेखनी से अब हिन्दी साहित्य 
में पक अपूव ग्रन्थ “अमर जीवन” नामी 
प्रकाशित हुआ हे। इस ग्रन्थ मे अनेक वै- 
शानिक अनुभव दिये गये हैं। भाप लिखते 


स्मरण रहे कि हमारा बाह्य स्वास्थ्य, 
~ हमारी बाहा आकृति और हमारे बाह्य आ- 


खार व्यंषहार हमारे . आभ्यन्तरीय जीवन. 


के प्रतिबिम्ब हैं, जब कि आभ्यन्तरीय जीवन 
हमारे संकल्पो ओर विचारों का ही परिणाम 
हे, हमारे माता पिता के सस्कारों ने हमे 
शरीर प्रदान किया हे। शुरु, आचाय्य ओर 
सम्बन्धियां ने हमं मानसिक रचना में 
सहायता दी है, संस्कारों द्वारा हम अपने 
स'कल्पां के तरमनरूपी प्लेट पर 


डालते और तदनुकूल ही शरीर और अनको ' 


दाल । हम अपने भाग्य के स्वय नि- 


माता हैं इत्यादि। आप ने संस्कार फिलासफी _ 


और योग शास्त्र की शिक्षा -अनुसांर प्राचीन 
आर्य्यो के स्वाधीन विकासवाद ( C0- 
scious €४०४४०॥ )..के मत फी अनुपम 


व्याख्या की है, और सिद्ध किया है कि 


सात्विक आहार, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्म- 
अर्य भोर आत्मिक संकल्पा द्वारा”हमें' ऐसे 
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[ चैत्र सं» १६८२ ] 


क्ट 


त षत साधनों को अपने जीवन का लक्ष 
बनावे \कि जिनके प्रयोग से हम निरन्तर स्वा- 
स्थ्य ओर सोंदरर्यपूणं अखण्डित यौवन उप- 
लब्ध कर सकते हैं। आपने एकसौ ही वर्ष नहीं 
वरन. चार सै वर्ष पर्य्यन्त आयु वृद्धि 
स्वास्थय और आनन्दमय जीवन के अनेक 
रहस्यों का इस अमर जोवन ग्रन्थ मे' वर्णन 


हिम्दी पढ़े 


क 
4 


५४ 


किया है। प्रस्थ की छपाई अति छुम्दर है 
१५ परिच्छेद और २४० पृष्ठों मे' समाप्त 
हुआ है । स्थान २ पर शास्त्रो और वेदों के 
प्रमाण दिये हैं। साथ हीं पाश्‍चात्य वैज्ञा- 
निर्का के विचारों को बतलाया है। मूल्य १॥) 
सजिल्द के २) रुपये मिलने का स्थान 
प्रबन्धकर्ता सैनीटेरियम देहली । 


~ हिन्दी पढ़े! । 


न 


यह बात बिलकुल ठीक हे कि कहना 
जितना सहल है उतना करना नहीं । हम 


)— छोडो में यह एक बड़ा भारी दूषण है, जवतक 


हम इस दोष से मुक्ति नहीं पा जायेंगे तब 

तक हमारी उद्धार हान! कठिन है । आज में 

जिस विषय की ओर लोगों का ध्यान खींच- 

ना चाहता हूँ वह हे हिन्दी भाषा । हिन्दी के 
विषय में कहने वालों की कमी नहां। बड़े २ 
महात्मा, संत, महाराज सब लेग कहते कया 
करते चले आ रहे हें । दादू, कवीर, तुलसी, 

सूर सभी लोगों.ने हिन्दी को अपनाया हिदी 
मे ही सब उपदेश भादेश दिया । स्वामी 
दयानन्द ने तो आयों का धर्म हो हिदी पढ़ना 
बतलाया । स्वामी जी के जितने ग्रन्थ अब. 
तक देखे.गये हें, सभी . दिदी . में हें यहां तक 
कि स्वामी जी ने वेदभाष्य भो हिन्दी मे किया 
वेद के मानने वाले, वेद _के हामी, वेद पर 


.„ फटने मरने वालां को जब हम देखते हैं कि 
` चे हिन्दी नहीं जानते.तो बडा दुःख होता है। 


भला बिला हिन्दी जाने वे हिन्दू-शास्त्री का. 
स्वाद्‌ केसे ले सकते हैं कया उद्‌ तजुमा से 
उनका वह स्थाद-वह सुख मिल सकता-हे 
जा मूल भ्रन्थों के पंढने से। माना कि सत्यार्थ- 
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प्रकाश उदू में भी छपा है। मगर आयां को 
स्वामी दयानन्द के मानने घाले को सोचना 
चाहिए कि सत्याथं-प्रकाश का उदू, अंगरेजी 
और अन्य भाषाओं में छापने का यह मतलव 
नहीं हे कि उससे .हम लाभ उठावे । बह तो 
है अन्य धर्मांवलम्बियाँ को सभभाने के लिये 
उनके हृदय में सत्याथ-प्रकाश का बड़प्पन 
बैठाने के लिये, हम जो हिंदू हैं, आय॑ हैं 
हमारे लिये तो यह डूब मरने की बात है कि 
हम सत्याथ-प्रकाश के मूल लेख को न पढ़ 
सक | इसी प्रकार के और भी प्रन्थ ज्ञा खा० 
जी ने हिदी मं लिखे हैं उनका असली आनंद 
हम नहीं उठा सकते.। उद्‌ तजु मा के पढ़ने 
वाले आया के मुह से वेद-मंत्र, श्लाक और 
हिन्दी शब्दों का अशुद्ध उच्चारण सुनकर बड़ा 
खेद होता है । सुना जाता है कि वेद-मर्न्वी 
का अशुद्ध उच्चारण करने वाला पाप का 
भांगी होता है। क्या जे लोग हिन्दी में न 
पढ़कर, संस्कृत मे न पढ़कर उदू में वेद 
मन्त्र को पढ़ने या लिखने का प्रयास 
करते हैं, वे इस पातक से बच सकते हैं, 
कदापि नहीं बच सकते । उन्हे चाहिए 
कि बे अपने शरीर के आराम के .छ्िए 


ज्योति ` 


धर्म को न बिगाड़ । स्वामी दयानन्द की दी 
हुई रोशनी से लाभ उठायें। आर्यसमाज की 
कार्यवाही बहुत जगह उदू मे लिखी जाती 
है। उद्‌ में नोटिस भेजा जाता हे, उदू का 
बहिष्कार करने को हम नहीं कहरहे हैं, हम 
कहरहे हें अपनी सम्पत्ति को अपनाने के लिये 
वह इधर उधर बिखरी पड़ी है। शुद्ध २ हिंदी 
में न लिख सकना न पढ़ सकना,क्या शर्म और 
लज्ज की बात नहीं है । हिन्दी के पत्र आय 
समाजिया की कपा से पंजाब म॑ फूलते फलते 
भी नहीं। एक पत्रिका 'ज्योति? मासिक हे 
कितने लोग इसको पढ़ते हैं. और सम भते हैं, 
कया यह विचारने की बात नहीं है? हम अपने 
कत्तव्य से इतना विमुख हा गये हें कि इतनी 
बात का भी नहीं समझ सकते ? यह रोज 
का अनुभव हे, कि पंजाब या दिली के रहने 
घाले अपने लड़को को उदू पढ़ाने मं अपनी 
शेखी समभते हैं, कुछ लोग ता यह समझते 
हैं कि बिना उदू पढ़े पेटपालन नहीं हा सकता 
उनके प्रति हमे यह कहना हे कि तब तो आप 
अपना नाम भी जयराम की जगह हबीबुल्ला 
ही रख लेते तो अच्छा. होता, क्योंकि ऐसा: 
करने से पेट पालन मजे मं होता-हिंदू जाति 
की यह कमजोरी उसे रोज़ २ रसातल में 
लेती:चली जाती है ! हमको अब आंखे खेल 
कर अपने आस पास देखना चाहिए ओर 


अपने घर कितना रल पड़ा हुआं है, उसका 


पता लगाना चाहिये। 55 . 


निजे भाषा उन्नति करो, यह है सुखको मूल ।.- 
बिन निजभाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शरूऊ॥. 


` पहले हिंदी पढ़ा, यह मातृ-भाषा है, यह ' 


राष्ट्र-्भांषा है, और यहीं घर्म भाषा है, फिर 


नहीं जानते उनसे भी उसके पढने की नमता 


के सोथंग्रार्थना करनी चाहिये | बिना इसके 


और भाषाये ग्रहण करो जे बड़े लाग हिंदी” 


( 


अब हिंदू या आय कहलाना भी अपु की 


बात है एक बात तनिक ध्यान देकर * झुनिए 
आप बड़े जार के साथ कहते हैं -- 

कि “वेद पढने का सब को अधिकार 
है” पर क्या अपने हृदय पर हाथ रख करं 
आप बतला सकते हैं कि सचमुच वेदों का 
ज्ञान कितने लोगों को हुआ । हिदी भाषा तो 
आती ही नहीं वेद पढने के लिये झगड़ा, 
लड़ाई, आफत मचाना यह क्या बुद्धिमानी 
हे ? सभी बातें एक दम मत कीजिये । उठिये 
पहिले हिंदी मे' लग जाइये । पढ़िये, पढ़ाइये 
नोकरों को हिन्दी का ज्ञान कराइये । 
जब जनता हिंदी खूब जान लेगी तब गवन- 


मेन्ट अपने आप हिंदी को कंचहरी की भाषा 


कर देगी । इसमे सन्देह न मानिये बड़ी २ 
रियासतो -बी कानेर, भरतपुर इत्यादि - मे 
आज भी कचहरी की भाषा हिन्दी है | यू० 
पी० मै कोई रोक टोक नहीं। बात यह है कि 
घहां की जनता ने जोर लगाया हिन्दी पढ़ीं 
मंजबूर होकर सरकार के हिन्दी अपनानी. 
पड़ी ।- विशेष न. लिखकर केवल  इतना-ही 
कहना पर्याप्त है कि यद्रि चाहते हैं कि हम? 
हिन्दू आयं बने रहे और हमारा नाम सार्थक 
हो! ते हिदी पढ़िये। इस. जगह ज्ञा लॉग 
हिन्दी पढने की ओर दत्तचित्त हैं, उनको: 


घन्यवाद्‌ है । जा जो .संस्थाएं हिन्दी के लिये: ` 


[ चैत्र सर १६८२ ] 


~ 


उद्योग कंर .रही हैं थे भी धन्यवाद “के: | 


याम्य हैं-- Rim , 
' हिन्दी से कर प्रेम नेम हिन्दी अपनाओ । _ 


हिंदी ही के गीत मीत निशिदिन तुमं गांओ.॥ 


य 
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` [चैतत सं० १६८२] अब ते आओ मोहन प्यारे : हक... 


-* 


अर्क क रश ह त भह ह ९ १8 ९% 
अब ते आओ मोहन प्यारे । शर + 


ले०-श्री पंडित नेतराम शर्म्मा 


दया करे करुणामय अब ते आओ मोहन प्यारे ॥ 

टेरत टेरत थक वेठे हैं रूंधे कण्ठं हमारे ॥ १॥ 

मोर रोर नहि कोकिळ कूजत तुम्हरे विरह दुखारे ॥ 

कुञज करील कदम्ब अम्ब सव लता-वियोग पज़ारे ॥ २॥ 
कल कल मिस से यमुना सिसके रो न सके भय मारे॥ 
ऋद्धि सिद्धि सव दूर परानी-चमके अकाल कारे ॥ ३॥ 
चन में खग -पक्षी नहि दीख गाय हीन घर द्वारे ॥ 

युना मीन-हीन विधवासी भूषण-वसन विसारे ॥ ४॥ 

मरी पूतना नित्य नाशाती बालक--सखा तुम्हारे ॥ 

गो गोपी गोपाळ लाड़ले फिरते मारे मारे ॥ ५॥ 

तुम्हरे अव उपमान न मिळते दू ढ़ थके थल सारे ॥ 

वन उपवन खर मूळ फूल फळ खिल विकसे न विचारे ॥ ६॥ 
नहि चेदध्वनि देत सुनाई सामगान नहि होता ॥ 

करे कान? चौबे मण्डल ते भंग छान कर सोता ॥ ७॥ 
दुखी -भिखारी का लख वेदन वत्र हृदय को हाता ॥ 

धूलि बन चला है गावत इससे रोता रोता ॥ ८॥ 
लहराती हरियाली, चटका करतों थीं जह कलियां ॥ 

नर कंकालाकुल हैं तुम्दरी अब हा व कुञत्र गपियां॥ ६॥ 
तुम्हरी नगरी को छाती पर अरो ऊट अड़ाते॥ 

भारी भयकारी कटुकील गडी खड़ी हैं पाते ॥ १०॥ 

- बंशी बट यमुना-तर पर वैढे चेर आर बट मारे ॥ 
नन्द्‌ गांव बरसाना उजड़े तव क्रीड़ा थल सारे ॥ ११॥ 

- गे विधवा की शोक बहि ने प्रज-वृन्दावन जारे ॥ 
तुम्हरी केलि-थली को कलुषित करते हैं हत्यारे ॥ १२॥ 
अब भूरे बानर मथुरा में डटे छावनी डारे॥ _ 
जिनके भय से ब्रज-वनिताए' विवश रहे मन मारे ॥ १३॥ 

` लांखें नपम्म नारियां होतीं दुःशासन के मारे ॥ 
अर्ध नञ्च हा लाखे! दुखिया भटके दारे दारे ॥ १४॥ 
` देश भक्त थे कई सुदामा आन-मान प्रण वारे॥ 
‘- ब SSS ५ 
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तेरे प्यारे भारत के हित पड़े बेड़ियां द्वारे॥ १५॥ 4 


ज्योति [ चैत्र सः १६८२] ' 


भारतीय पाण्डव अति पीडित पराधीनता मारे ॥ 
हिन्दी सैरन्धी वन रोती, तुम बिन कोन उंबारे ॥ १६॥ 
क्या जग वायु तुम्हें भी लागी प्यारे गीता वारे ॥ 
अथवा तुम भी वना चाहते लाळ टायटिल घारे ॥ १७॥ 

अपनी भाषा-विस्युख भ्रष्ट हम गिट पिट रटते हारे ॥ 

रूठ गये क्या अब न ळखोगे हमरे मुखड़े कारे ॥ १८॥ 


काले तिरस्कार पाते हैं, कया यह भय हिय घारे ॥ श्र 


Ro 


वा घृणा वश तुम भी हम से रहा चाहते न्यारे ? ॥ १३॥ 
अथवा भारत छोड़ श्याम ! तुम भी यूराप पधारे ? 

जा नहि सुनते दुखित जनां का क्रन्दन हाहा कारे ॥ २०॥ 
आ, मुरली ध्वनि सरसरास से सूखे हिय सरसारे ॥ 
पिला पिला गीतामत हमको सम्भावित चनवारे ॥ २१ ॥ 
क्षद्र हृदय दुबळता तज कर उठे क्लीवता त्यागे ॥। 
सावधान हो, सिंह नाद कर आर्य्यजञाति फिर ज्ञागे ॥ २२॥ 


शोक-ओक छतियां भर आई' अव नहि सक पुकारे ॥ EE 


“pr 


दया करो करुणामय, अंब ता आओ मोहन प्यारे ॥ २३ ॥ 


ook 35206 354 SE Nei 30% अड” 


se सम आओ 


हम दीचांय केसे हो सकते हैं ? टे - 


` (पाश्चात्य डाक्टरां की सम्प्रति) 


ओरियन्टल वाचमैन एण्ड हेरल्ड आफ हेल्थ पर मिस्टर हाङसन्‌ और मिस्टर फ़ाइरेस्ट 
नामक पत्र में इस प्रकार लिखते हैं: - की संगति मे छुट्टियां मना रहे थे तब उन्हा- 


ने कहा था कि मनुष्य के लिये सवा सै वर्ष 


८. “हेनरी फेड का कथन हे कि मनुष्य. जीवित रहना सम्भव है अगर उसको शरीर 


छाग सवा सौ १२५. वर्ष की आयु तक कला के काम करने वाले अंगों को कार्वन 
जीवित रह सकते हे किन्तु उन्हे चाय काफी से रहित रखा जा सके | उन्हाने कहा कि 
>  `त्तम्वाकृ और शराब अवश्य छेड़ता होगा ।” जैले में स्वयं चलने वाले इञ्जिन की रक्षा 


यार्क टाइम्स के अगस्त १२ के विशेषांक करता हूँ वैसे ही अपने शरीर की रकखू' ता 
:. ध में यह शीर्षक निकला था। हेनरी फोर्ड जब मैं शायद उस आयु को प्राप्त हाऊं। जब 
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[ चैत्र सं १६८३ ] वाश्चात्व डाक्टर की सम्मति ६४६ 
के MR ना 
उने । यह प्रश्न किया गया कि-- अगर भर में सव से अधिक आविष्कार किये हैं 
कायन पहले से ही विद्यमान होता तव आप भी ऐसा मनुय है जा कि बहुत संयम का 
उसे कैसे निकालगे? उन्हाने उत्तर दिया कि-- जीवन व्यतीत कर रहा है और तम्बाकू चाय 
“चवा २ कर खाने से तुम जानते हा ओर काफी के वहुत ही विरुद्ध है। अपने 
कि जब तुम भेजन को चवा २ कर खाते शो. क्षेत्र में मिस्टर बरबेक वेसा ही भद्रुत व्यक्ति 
ता जल्दी तुम सन्तुष्ट हो जाते हा ओर बहुत है जैसे कि दिसत और फाड अपने ८८ क्षेत्र 
जन की आवश्यकता नहीं रहती । केवळ में हैं। ः 
उत्तम भोजन करो । अस्पताल मे' तजुर्बा यद्यपि सारे प्राणी १२५ वर्ष या १०० वर्षे - 
किया गया तो पता लगा कि सफेद चूहे की आयु को नहीं पहुंच सकते हैं तथापि . 
बगैर भेजन के तीन दिन तक दूसरे चूहों अगर समय रहे ता हर एक मनुष्य जितनी - 
को उच्पेक्षा जिन्हें सफेद रोटियां ही खिलाई उमर अव भोगता है उस से बढ़कर भाग 
गई थीं, अधिक ज़िंदा रहे | अपने धर मे' हम सकता है और उस से कहीं बढ़कर काम 
लेग सफेद रोटी नहीं खाते हैं। कर सकता हे अगर वह फेड, इडिसन, वर” 
काफी, चाय, तम्बाकू और शराब यह पॅक अथवा इन्हीं के समान अन्य सादे जीवन कू 
जीवन की वृद्धि के लिये मि० फोर्ड की व्यतीत करने वाळे वतमान समय के उन 
~ सश्मति मे बिलकुल त्याज्य वस्तु हें । उन महानुभावो के जीवन का अनुकरण कर ज्ञो 
का कथन है कि भावी मनुष्याँ की खाने की कि इस वृद्धावस्था में बड़े अद्ठुत कार्य्य कर . 
वस्तुओं मे उन्हे स्थान न मिलेगा ओर ऐसा रहे हैं। 
भविष्य दूर नहीं है। शद्ध टापस पार--जञा कि इंगलेंड की . 
इडिसन का परदांदा म० कारनेरो के वेस्ट मिस्टर ऐेवी दफन किया गया है-- 
सादे जीवन से इतना प॒भावित हुआ था कि १४६ वर्ष की आयु में मरा था । अपनी सृत्यु' ' 
उसने भी वही ढंग स्त्रीकार कर लिया और से कुछ देर पहले जब राज्ञवैद्य उसे देखने : 
१०२ वर्ष तक जीवित रहा । उत्त पुत्र अर्थात्‌. आया तो उसने उसे बड़े उत्तम स्वास्थ्य में * 
इडिसन का दादा उसी पुकार पला और पाया | उसकी अंतड़िया अब भी कोमळे 7 
१०५ वर्ष की आयु को पाप्त हुआ । उसके ओर काम करने वाली थीं। डाकर ने कहा * 
खात पुत्र हुये थे जिनमे' से इडिसन का कि कोई कारण नहीं कि यह और दस या - 
पिता एक था। वे सब ८० वर्ष से ऊपर वीस वष क्यों न जीवित रहे! किन्तु अमाग्य : 
जीवितरहे, तीन तो शतायु के लगभग पहुंचे से वह राज-दरवार में ले लिया गया। एक : 
इडिसत कहता है कि मेरी उन्नत स्त्रास्थ्य वपं का यह जीवन उसके जीवन का समाप्त * 
और कार्य्यं करने की शक्ति मुख्यतः मेरे पर- करने के लिये पर्याप्त था। उसको सारी * 
दाद के सादे जीवन का परिणाम है जिसका जिंदगी सादे जीवन की रही थी न वह शराव 
मैं भी अनुकरण कर रहा हूं। पीता था न तम्बाकू खाता था न सिगरेट पीता 
ल्यूथर वरवेंक की स्वार | था और वह निरामिश भेजी था अतः राज्ञः ` 
स्यूथर वरवेंक की स्वास्थ्य चर्चा । स अजर ने-उज्तसस्युका'आे बाय 
मिस्टर वरवेंक--वह अद्भुत वनस्पति हमारे मांस, मद्य, चाय, काफ़ी, तम्बाकू “ 


शास्त्रवेत्ता जिसने वनस्पति-जीवन मे संसार आदि सेवन करने वाळे भारतीय नवः ' 


So 


a 


९५०. उयालि. 


युवक आर नंवयुत्रतियों का जा कि 
बगैर चाय और मीट ( मांस ) के ग्रास नहीं 
उठा सकते उपरोक्त वर्णन से सवक सीख- 
ना चाहिये । 


भ्रप्रीका से इम क्या सीख सकते हैं? 


स्वामी बोधानन्द के उपरोक्त बिषयक 
एक व्याख्यान के कुछ उद्धरण मार्डन रिव्यू 
मे निकले हें जिनका भाव हम ज्यासि के 
पाउको के हितार्थ यहां भी उद्वत करते हैं । 
उनका कथन हे किः-- 


“श्रमी दा प्रकार फे हाते हे--एक प्रवीण 
दूसरे अप्रवीण । प्रवीण श्रमी वह फहलाते हें 
औैसे कि बढ़ई या कारीगर वह अमरी काम प्रति 
दिन१५$ उपाजेन करतेहें अर्थात्‌४६) रुपये हर 
रोज़ ! और तुम्हारे बढ़ई कया पाते हैं ? शाय- 
द्‌ १४ शाना प्रति दिन से अधिक नहीं पाते । 
फिर देखिये, अप्रचीण श्रमी जैले कि भंगी 
आदि प्रति दिन ५३-१५) रुपये अमरीका 
मे पाते हैं अमरीका की बहुत्त भारी दळत 
बराबर लोगों मे बंटी हुई नहीं है पांच प्रति- 
शतक मनुष्य पेसे हागे जिनके पास सारी- 
सम्पत्ति का ६५ प्रति शतक भाग होगा 
तथापि बद्दां गरीबी नहीं हे भारतत्रषं की 
तरह जी दहलाने वाली गरीबी नहीं हे, अम- 
रीका मे अगर आदमी फाम करने को तैयार 
है, अगर वह आलसी नहीं हे तो बह खुग- 
मता. से १५) या न्यूनाधिक प्रति दिन कमा 
सकता है। इसलिए चू'कि अमरीका खा- 
धीन देश है उसको यह लाम प्राप्त हे । यह 
सब उसकी स्वाधीनत! का ही परिणाम हे । 
सिद्धान्त रूप से मेरा विश्‍वास हे कि जब 
तक कोई जाति बिलकुल स्वतन्त्र और स्वा- 
धीन नहीं है वह अपने भाग्य का निर्माण 

“नहीं कर सकती, वह सम्बुद्धिशाली नहीं बन 
सकती] `... आह a 


€ 
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में सम्पत्तिशास्त्र म॑ रचि रखतु[/ ६1 
में अपने लागों को भली भांति-पुर्ट॑+ उत्तम 
वस्त्राभूषित, अपने पेरे पर खड़े हुए समृद्ध. 
देखना चाहता हुँ । स्वामी विवेकानन्द जी 
कहते थे कि अगर कुछ भोग न हो ते योग 
हो नहीं सकता । 1 


अमरीका की तीन वस्तुओं ने मुझ पर 
गहरा प्रभाव डाला है पहली ता अमरीका 
को शिक्षाघ्रणाली है | अमरीका में प्रत्येक बच्चा 
चाहे लड़का हा या लड़कां १५ वर्ष की आयु 
तक अवश्य विद्यालय जाया करता हे ।यह 
राज्यका कानून चना हुआ है । गरीर्व छडानों 
फे बच्चें को पुस्तक, कलम, पेंसिल कागज़ 
आंदि शिक्षा की आवश्यक वस्तुयं राज्य की 
आर से सुकत मिळती हैं। शिक्षा बिलकुल _ 
निःशुल्क है, पढ़ाई की फीस कहीं पर नरही 
लगती । सच्ची शिक्षा से मेरा मतलब और हे 
में जानता हूं तुम्हारा सबका मतलब धामि क 
शिक्षा से हे कितु अमरीका को. जिस शिक्षा 
का में वणन कर रहा हूँ वह दु नियावी शिक्षा 
हे तथापि यह ढुनियावी शिक्षा यह अक्षरां . 
का ज्ञान जाति क॑ उत्थान के लिए आवश्यक 
है और हमे भी बड़ी आवशयकता हे । 


दूसरी बात जे अमरीका की मुभे . 
अच्छी लगी वह उसका स्वास्थ्य रक्षा विभा-. - 
ग हे। यदि कोई महामारी फैल जावे ते 
सैकड़ों आदमी स्वयं सेवक बन जावगे और 
राज्य की ओर से ऐसी संस्थाओं के बनाने के 
लिए रुपया मिलेगा जा कि उसके कारण 
प्रति का अनुसंधान करके उसके दूर. 
हटाने का उपाय कर । यदि राज्य के पास 
पर्याप्त धन न होगा तो वह धतो लोगों के | 
ऊपर विशेष कर लगावेगा । जाति के आप- 
त्तिकाळ में राज्य ळखपतिये से धन इकट्टा 


. करके जनता के लाभार्थ व्यय करती दै उदा- -. . 
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"१ 

हेरणेछे लिये बाढ़, अग्नि, या महामांरी के 
समय 'थदि घन की आवश्यकता है और 
अगर कोई दे नहां रहा है ते राज्य को 
अधिकार है कि एक फेळर या उनके सद्वश 
लोगों के धन पर विशेष कर लगा देवे, अतः 
प्रजातन्त्र राज्य का यह बड़ा मारी लाम हे । 
यद्यपि अमरीका मे जातीय- धन सप्रासम 
बंटा हुआ नहीं हे तथापि चह देश में ही 
रहता है और जातीय आवश्यकता पड़ने पर 
काम में छाया जा सकता हे । घत प्रज्ञा का 
धन दे और जैसा कि मेने कहा शासन प्रजा 
तन्त्र हे, प्रजा के लिये है और पज्ञा द्वारा है । 
शासन हमेशः पुजा के लाभाथ ही है और 
उश्च पदाधिकारी राज्य कर्मचारी बड़े गः 
के साथ कहते हैं कि ' हम पजा के सेवक 
= हें 4? मेने अमरीका के तीन पधाने को 
जनता के सामने यह वाकय कहते सुना है। 


फिर स्वास्थ्य के सम्बन्ध मं सव अम- 


रीका के बच्चे राज्य वेद्यो ह|| एक वार अत्र 
शय परीक्षा किये जाते हें। अमरीका के 


घनिताविनोद्‌ ६५१ 
| ह 


लोगों ने एक बड़ी भारी मनोवैज्ञानिक संचाई 
का पता लगाया है। उनका विश्वास है 


कि अगर बच्चों के शरीर रुग्ण हा या अंग- - 


हीन हाँ ते। उनमें आवारा गर्दी, जालसाजी, 
कठ बोलने, चोरी आदि की आदत बढ़ 
जाती हैं बड़े २ वैज्ञानिकों ने यह निकाला है। 
अतः वहाँ की जनता अपने बच्चों के खा- 
स्थ्य के लिये इतना ध्यान देती है । 
तीसरी बात जे अमरीका की मुझे पुमा- | 
त्रित करती हे वह वहाँ की साधारण समृद्धि 
है। जिसकी वावत मेने अभी बताया है 
जिसके दुहराने की आवश्यकता नहीं । 
हमे भारत में भी अपनी जातीय रक्षा के. 
लिये इन तीनों चीज़ों की बड़ी भारी आव- 
शयकता है अर्थात्‌ पहिली शिक्षा, दूसरी खा- 
स्थ्य, तीसरी सम्पत्ति | जाति के पृत्येक 
व्यक्ति को उसके पाप्त करने का अधि- 
कार है । 


बनिता विनोद ६३ 


ल्लीजगत्‌ 


जापान की अराज कल की देविशां 


जापान मेगज्ञीन मे एक लेख निकला रै 
जिस से पता लगता है कि जापान के शहरों 
मे प्रायः साधारण स्कूल की कन्याये ज्या- 
दःतर विदेशी वस्त्र पहिनती हैं, परन्तु गावो 
मे इस प्रकार--पाश्चात्य सभ्यता का रंग 
नहीं फैला हे और वहां साधारणतया सब 
स्कूल की लड़किय! स्याळू रंग के या बैगती 
E. के ळहुँगे पहिनती हैं। 
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१८ या १६ वर्ष की आयु मे' लड़कियां 
विद्यालय विभाग की . अधिकारी परीक्षा 
पास कर लेती हें। यह आयु विवाह की 
आयु समझी जाती थी, परन्तु अब तो २२, 
२३ वर्ष तक कुमारी रहती हैं यद्यपि गाचों में 
वही पुरानी चाळ अब भी है । 


अमरीका मे युद्ध के कारण और हटने के 
उपाय पता लगाने के सम्बन्ध में अभी एक 
बड़ा भारी सम्मेलन हुआ । युद्ध के फौरण 


६५२. 


जो उस सभा ने वादविवाद करके निश्चय 
किये उसे एक कमेटी ने संकठन किये हें 
जे कि मनो वैज्ञानिक, आथिक, नेतिक, सा- 
माजिक ओर मिश्र विभागों में बंटने से कई 
प्रकार के हें । इसके इळाज भी बहुत प्रकार 
क हें उनमे से प्रधान इळाज यह बताया कि 
एक सारे भूमंडळ का न्यायालय स्थापित 
किया ज्ञाचे । 


राजनेतिक क्षेत्र में अपरीङा की स्र्रियां 


अमरीका के संयुक्त पांत में जे। पुधान का 
चुनाव हुआ था, उस अवसर पर दे स्त्रियां 
दे। पांतें की गवर्नर बनाई गई-। ८८ देविय 
राज्य के पूबन्धक कमेटियों में ळी गई और 
एक अमरीका की व्यवस्थापक सभा की 
पू्तिनिधि बनी और एक न्यूयाक राज्य की 
सचिव चुनी गई। १० वष पहिले स्त्रियां का 
वोट अधिकार ही न थे, कितु शत वष के 
चुपचाप, अहिंसात्मक ओर क्रियात्मक कार्यों 
द्वारा उन्हाने यह परिस्थिति पापत की है । 


कोचीन व्यवस्थापक सभा में खो सदस्य 


कोचीनकी सरकारने श्रीमती टी० माधवी 
अम्मा नामक एक देवी को अपनी नई व्यव- 
स्थापक सभा को सदस्य बनाया है | यह 
पहिला ही अत्रसर हे जव कि भारत म॑ कोई 
देवी अपने अधिकार से इतने उच्च पद के 


ञ्याति 
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लिये चुनी गई हे।। टावनकोार राज्य में रे 
पहिळ स्त्री शामिळ को गई थी कितु वह 
देवी जिसका नाम डा० लूकोज़ यूनेन था 1 
दरबार के एक पुरुष डॉकुर की स्थानापन्न 
बनकर कोंसिळ में गई थीं । परन्तु श्रीमती 
साधती अम्मा अपने निज अधिकार से चुनी 
गई हैं । कोचीन राज्य हमेशा स्त्री-उन्नति में 
अगूणी रहा है। वहां राज्य माता ही राज्य 
करती हैं, यहां पर पठित स्त्रियां की संख्या 
भारत के अन्य देशां की अपेक्षा अत्यधिक हे 
और यहां के महाराजा की धर्मपलीका 
राज्यकार्य्य मे बड़ा प्रभात हे । 


बड़ी व्यवस्थापक सभा मे लड़कियों की 
विवाहित अथवा अविवाहित दशा मे समा- 
गम की आयु १६ वर्ष की कर देने के विषय 
मं जा कानून का प्रस्ताव था वह भारतियें के 
बड़े घेर विरोध और बहस के बाद रद्द 
होगया । 


और देशों मे १६ वषं की अवधि द्वारा 
कानून देचियों की रक्षा करता हे कितु. भारत 
के वड़े २ नेता भी १४ वर्ष की आयु से 


ऊपर नहीं उठाना चाहते, यह भारत को अन्य _ 


देशों की नज़रों से गिराना नहीं ता और 


eT 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


~ 


न 


ढु = 


, 
A 


कला कौशठ 


जालीदार जनांना मे।जा 


ले०-भ्रीमती ओमवती जी 
आवश्यक वस्तुएं ५ दे औंस वीनने वाला के पीछे एक घटाया हुवा घेरा बीनते 
खुन्दर रेशम, १७ च १८ नं. की ४ सलाइयां। जाओ जव तक कि १०६ फ़न्दे न रह 
१३३ फन्दे चढ़ाओ=४५ कन्दर पहिली स- 2 
... लाई पर और ४४ फन्दे दूसरी और ती- जाली-१ घेरा-निशान वाळा फन्दा, २ सीधे 
सरी पर । पहिले फन्दे को सारे कहीं पहिले की तरह घटाओं, १० सीधे 
सिलाई व निशान वाला फन्दा मान कर % १ सादा, १ सीधा, सादे को सीधे पर 
प्रति दूसरे घेरे में उसे उल्टा बीन देना । से नंघा दो, १ बनाओ (रेशम को सामने 
3 लाकर) २ सीधे, #चिह् से बार २ बीनो 
१ सा घेरा!-२ सीधे, २उल्टे। इस प्रकार जब तक १४ फन्दे अन्त में न रह जायं | 
२ इञ्च . तक. वीना फिर १० इञ्च १० सीधे २ इकट्ठा २ सीधे । 


ज्ञक ( निशान वाला फन्दा रखते हुवे ) भर 
सीधा बीन जाओ फिर घटी शुरू करा | ऊ चश ब कदा, १३ सीके, #२ 
निशान के फन्दे से पहिले दो! फन्दे सीधे, १ बनाओ, २ इकट्ठा बीनो #चिह । 
इकट्ठा बीना, १ सादा, १ सीधा, सादे | से हक अ र व पक र दिना | 
के सोये पर सेनघा दे फिर सोम कि शक | 
क - जाओ. जब तक ४ फन्दे अन्त | घटाये ६ घेरे बीनो निशानवाला फंदा 


मै. रह जायं २ इकट्ठा बीनों २ सीधे ली उधर १३ सीधे फंदे बुर | 
बीनो ६ घेरे बिना घटाये बीनो । किर ६ वा, १६ वीं, और २३ वीं घेरे मे | 


किर पहिले की तरह ६ साधे घेरे .. घटाना बीच के घेरे में नहीं घाना नमू: 
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. ना पहिले की तरह बनाते जाना पिछले 


टाव के बाद निशान वाले फन्दे के दोनो 
तरफ दस २ फंदे रह जायेंगे ओर सारे 


' सलाइयों पर के फं॑दाँ की गिनती १०१ 
. दागी | फिर दोनों जॉली के घेरो को 


बीनते जाओ चिना घटाये जब तक सारी 
६ इञ्च जाळी न बनजाय, जव तुमने इतना 


बना लिया सारा माजा ३१ इश्च लम्बा | 


हागया तब एड़ी शुरू दागी । 


| एडी के लिए-निशान वाले फंदे के पहिले 
_ २६ फंदे बीना छै।टे। और उन्हीं २६ को 
- उलट कर बीने! सिलाईवाला फंदा बीना 
और आगे के २६ फन्दे उलटे बीना 


सलाई पर अब एड़ी के लिये ५३ फंदे 
होगे । एक पंक्ति सीधी १ उलटी सादी 


- बिनावट के लिये ४४ पंक्षितयां वीना प्रति 
पंक्ति का पहिला फूंदा सादा उतारंना 


चाहिये इससे फदे उठाने के लिय॑ मज्ञ- 
बूत किनारा वन जाता है। 


एडी लौटालना-निशान के फंदे के आगे से 


सीधा बीना ३ फंदे T, 

सीधा छोटे । थे लरे क लकी 
१ उलटा, लोटा | १० सीधे, २ इकट्ठा, 
१ सीधा, लै टा । ११. उलटे, २ इकट्ठा! 
उलटे, १ उलटा लोटा । इस प्रकार हर 
बार लौटने पर १ फंदा बढ़ाते हुए,बीनते 
जाओ, जब तक २८ फंदे न रह जाय॑। 
यथा १७ फंदे प्रति खटाई पर । 
. अब एड़रीके पहिले किनारे की तरफसे 


. २२ फंदे उठाओ फिर जाली का नमूना 


पहिले की तरह ४८ फन्दे! पर बनाओ 
एड़ी के दूसरी तरफ के २२ फंदे चढ़ाओ 
अब पिछली पृुत्येक दोनो सलाइयें पर 


. ३६ फंदे हागे सारे पञ्जे के तले केल्यि 


७२. फन्दे हा गये।  . 
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' - (चेत्र ॐ ६८२ ] :$ मूळा दयानन्द का 8०१६५५ 
अब ३ घेरे बिना घटाये बीने फिरहर... . पीठे की पर ३३ फन्दे हागे । इस 
दुसरे में पहिछी सलाई के अन्त में प्रकार प्रति सळाई पर बीनोः--१ 


और ३ सलाई के शुरूम -एक २ फन्दा :._. सीधा, २ इकट्ठा अन्त तक सीधा 
घटाओ जब तक कि तले के फन्दे जब तीन फन्दे रह जायं तब २ इकट्ठा, 
१ सीधा, इस प्रकार प्रति घेरे म ६ 


५२ रह जायं, और सारे ३ संलाइर्या- 7 
पर १६० फन्दे हा । किर ३ इश्च तक फन्दे घटाओ ६ सीधे घेरे बीना । 
बिना घटायेःबीना । 7: » किरं एक-घेरा, घटाओं और पांच 
-+... घेरे सादे सीधे बनो, फिर | घठाओं 
पंजे के लिये. (-जे। सारा, सादा बीना ....... और ४ घेरे बिना घटाये बीना 18सी 
जाता. है )--१२ सीधे घेरे बीने फिर ः 7 * तरह एक-२ करके प्रत्येक :दूसरे/थेरे 
सामने की सलाई पर के दोनों सिरा 7 108 मे.घटाना शुक करदो तक किः१० 
र << ~ ..फन्देःसामने परः और '& फ़्ल्देऊहर 
“पर से ७फन्दे उतार कर. पीछे की ` . _ एक प्रिछडी सलाइय़ो. परू रह ज्य 


सलाइयों पर डालदा; अब ३४ फन्दे .. 


२८ फर्दे कुछ इनुःकों ह्सींकर समाप्त 
_ सामने की सलाई पर' और प्रत्येक , . | 


करदे! । 


3 द कः 


Hosen RRS 
द्र न.भूलो दयानन्द को ब्द 


| | क ( श .- (.ले०--्जस्बादेबी विदुषी विशारदा ) pgs + ) 
१ सदाऽफेडना कुम्भ पाखरड:के । मिटाना अविद्या. भरे मुण्ड का ॥ | 2 
तभी, पा: सक्कोयेः सुखानन्दः कोः। कभी-जञा.“न भूला.दयानन्द-का? ॥९॥ ( 


दिखाया हेब; के भानु के। समी.ने.सुना ईश्‍वरी ज्ञान को ॥ 

खना: नाशक! री; प्रथा कन्द को। विचारो; न. भूल दयानन्दकेो”॥॥ 
शिरा:देवःको था भुला ही।दिया-। मनेः प्यार गोरी-गिरा पै:किया॥* * 7: 
सुधा शुद्ध: हिन्दी पिछा हिन्द को। जिळायाः “न भूले! दयानच्द को! ॥३॥' 5 : 
सुतां-मान भी द्वृष्टि आने £लगा । अशिक्षा-नशा नाश पाने; गा ॥ 5 
पुकारा -सभी देश : निन्द, हो । कभी भी “न. भूलो दयानन्दः के!" ॥४॥ 


उसी की शताब्दी मनाओ समी । न, भूले महारात; कोई. कभीः॥ र 
के । कभी भी: “न भूळादयानस्द का? ॥५॥ «७ 


; „उमाया हमे... शहूरातस्द्‌ 
न ए + है? > 
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~ 


न 


(लेखक--श्री निरजननाथजी) 


गतांक से आगे 


प्रंवाप से भागना--बोच करीवा ओर 


यशा उमगा पहुंच गये । वहां कुछ वहिष्कृत 
पहले हो रहते थे। मगर उनकी अवस्था 
बड़ी खराब थी । बेचकरीवा ने सेवा फा 
ब्रत धारण किया और सब के सुखा का 
साधन बन गई । इसी सेवा के कारण वहां 


` के नर नारी मातावत्‌ उसका मान करते थे। 
` मंगर यशा कुलंगति मे फंस गया । हार के 


आना ओर खोच करीवा से टंटो करता । 
उसकी प्रशंसा कांटों की तरह चुभने लगी । 
वह आये दिन उस पर दोषारोपण करता । 
एक दिन तो उसने उसके गले मे रस्सी 
बाँध कर लटका दिया । जब वह बेसुध हे 


. कर गिर पड़ी ता उसके सिर से भूत उतर 
- गया और निर्दोबा को देख कर फूट कर 


रोने लगा ) लागों को पता लगा दौड़े आये । 
सव उसके वास्ते सोगन्ध खाने लगे और 


- उसे निर्दोषा कहते । उपाय किया गया वह - 


बंच गई । उल समय ते बच गई मगर वह 


दए किसी न किसी बहाने उसे पीटा करता. 


अन्त को डाक्टर ने कहा इस का मस्तिष्क 
-ब्विगड़ चुका हे यह किसी समय अपनी पत्नी 


"को जान से मोर डालेगा इस वास्ते वोच 


करीवा को चाहिये कि इसे त्याग. देवे। इसे 
यह बुरा र्गॉ। मगर अपने सामने कोई 
' दूसरा माग भी द्ृष्टिगाचर न हुआ । १६१४ 
का अगस्त 'आगया! रूस के महायुद्ध मे 


प्रवेश हाने की किम्वदन्ति सुनने में आई। 
इसके मन मं लालसा हुई कि कये! न देशहित 
« प्राण लगाये जावे । इस गम्दे जीवन से क्या 


~ 


लाभ | अब इस के अन्दर देवाखुर संग्राम 
होने लगा । कभी यशा की दुष्टता को भूल 
कर उस की सेवा मे रहना चाहती, कभी 
इस की करसा को स्मरण कर देश सेवा में 
लगना चाहती । आखिर देश सेवा क्विचार 
स्थिर रहा । सम्भव हे देश सेव मे नाम पा- 
कर यशा को भी सुकत कर सके । 


जार के विशेष अनुग्रह से भरती 


होगई -- बोच करीबा को घर मे पहुंचते देश ” 


मास लग गये । माता पिता इष्ट मित्र सब 
देख कर बड़ प्रसन्न हुए, मगर उसके युद्ध 
मे सम्मिलित होने के विचार का विरोध 
करने लगे । समभाते घुकाते और भांति २ 
के दोष प्रकट करते । अन्त मे जार की विशेष 


आज्ञा से वह भरती भी होगई सिपाहिया० « 


के चास्ते यह. अचम्भा था । जितने मुह 
उतनी बात हाने लगीं । भले बुरे सब पुकार 
के विचारों ओर कटाक्षो को बुछाड़ पड़ने 
लगी । मरदो मे खती का भरती होना 
कष्टो का कया ठिकाना था । पं २ निरुत्साह 
मगर वह अपने संकल्प म॒ स्थिर, रही, इस 
का फल यह हुआ कि कोई बात इस `को 
चलायमान न कर सकी ओर किसी भी पू- 
लाभन ने उस को आंच नहीं लगने दी 

धीरे २ सब शांति हागई और घद्द एक साः 
धारण सिपाही सी रहने लगी और कोई 
सिपाही किसी पुकार की कुचेष्टा का साहस 
और विचार न कर सक्रता “था । अब उस 


के सिपादियें के सब नियम +सिखाये “गये 
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और वैह शीघ्र ही सब बातो म॑ सिद्धहस्त 
होगई, पके दिन नगर के नारी-स्तानागार मे 
स्नान करने गई ते नारीगण सिपाही ज्ञान 
इस के! पीटने लगीं मंगर इस ने ली हूँ, स्त्री 
हैं, चिलाकर जान छुड़ाई । पक दिन सिपाही 
यहफ़ाकर निन्दित गृह म॑ ले गये । यहां एक 
निळञ्जतासे इसके साथ हाथ भाव करने लगी 
इतने मे औफिसर आ गया सिपाही भाग गये 
यह पकड़ी गई । वारक मे जाकर इसे दण्ड 
मिलने लगा तव इसने कहा कि में त्री हुँ, 
तो यह देखने गई थी कि हमारे धूर्त सिपाही 
किस प्रकार अपना - समय निन्दित कर्मा मे 
नष्ट करले 


रणक्षेत्र का पहला श्रनुभव -- वाचक 
रीखा के कहने पर ही सिपाही उस को 


यशकी के नाम से पुकारने लगे । यशका - 


वाली पलटन युद्ध के वास्ते रणभूमि को 
भेजी गई | इस पलटन को पहले धावा मे 


असफलता हुई । २५० सिपाहियो मे कंबल 
७० शेष बचे। मगर यशका की वीरता मे 


„ «कोई न्यूनता नहीं थी । 


शत्रु की ओर से गोलिये।ं की वर्षा हा रही | 
है। यशका की जान पहिचान के सिपाही 
रणभूमि मे घायल पड़े सिसक रहे हैं। इस 
से न रहा गया,. अंधेरी रात में मोरचा से 
निकली । भूमि पर सपंकी तरह. राँगने लगी, 
ज्ञा घायल. हाथ लगता उसे मोचे में ले 
आती । रात भर यह कायं किया जब गिनती 
हुई ते। उसके हाये! ५० सिपाही बचे । इस 
वीरता के कारण चतुर्थ थेणी के आर्डर की 
सिफारिश हुई। दूसरे धावे मे ग्रह घायल 


यशका ; i र ६% ड 
१७७७ कडा | ड 


होकर १६१५ के ईस्टर में हस्पताल में रही । 
एक दिन अपने एक घायल को बचाते इस 
के वाजू पर गोली लगी मगर उसने वाजू 
को बाँध सिपाही को बचा ही लिया । रात 
भर इसी प्रकार काम करने पर उसे सेन्ट- 
जाजे का क्राख मिलने की . सिफारिश हुई । 
जव कभी भी अधिकारियों को रात के सम्रयं 
शत्रु की छल वल ताडने की आवश्यकता 
होती और अधिक वीरों की सेवा की मांगनी 


हाती तो यशका स्वयम्‌ अपनी सेवा की 


भेंट करती । वह संकट में पड़ने से कभी न 
डरती न घबराती । इस वीरता और सिपा- 
हिये! की जॉन बचाने के कारण उसका वड़ा 
मान हाने लगा | कई दिनों से उसने स्नान 
नहीं किया था। मच्छर मक्खी से उसका 
शरीर दुखने लगा । स्नानागार केवल एक 
ही-था। वह मर्दों के वास्ते था। उस के 
वास्ते सब मर्दों को रोका नहीं जा सकता 
थाः। कमान्डर ने कहा. सब लोग तुम्हारा 
मान करते हैं तुम जाकर वहां ही स्नात करो 
यह किकक मिभक कर वहां गई। अपने 
मन को दृढ कर लिया । स्नानागार मे प्रविष्ट 
हुई, मर्दों को कद कहां कर परे हटा दिया । 
एक कोने मै- ज्ञा खड़ी हुई झटपट कपड़े 
उतारे फुर्ती से स्नान किया और आन की 
आन में बाहिर निकल भाई, सब लोग देखते 
के देखते रह गये । किसो को साहस नहीं 
हुआ और यशका की दृढ़ता से यह एक 
साधारण बात हो गई। 


a Se * 
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६५दै ज्यातिं ' 


गुहू शबन्च . ० 


१. अजीण के लिये पातःकाल ही एक गर्म 
जळ का गिठास पी लेने से लाभकारी 
होताहे। 


२. स्पिरिट पैरों क तलुभा पर मलने से 
उनके कठोर बना देरी है और गलने से 
वचाती हे । ` 


हरी तरकारिये को जितना हा सके 
उतना कम पानी मे पकाना चाहिये । 


४. तीन हिस्सा-पानी म एक हिस्सा. मिट्टी 
का तेल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी 
सफाई करने तथा चमकाने घाला घोल 
तैयार हा जांता हे। यह घोळ लकड़ी के 
सामान, टाइलों ओर चिंकने तळा को 

जचंपकोने केलिये उपयोगी हे। 

५. अलमारिया ओर भोजनागार से कोडे 
निकालने के लिये थे डी व्यनजाइन तख़ों 


परं छिड़क दो! इससे कीड़े अण्डे संहित 
नाशा हेश्जांयंगो। ४: 


थोडे सें चाँत्रल निर्मक के अमतबान 


“डॉल देने से” नमी को खींच ले गे 


और नमक को डले! बंधने से घचांले!गे। = 


७. काळा रेशम जहां २ मेला हो वहाँ परे 

आलू उ्ॉलने के बाद जो पानी रहता हे 

5उसे स्पन्ज्ञ तसे? ` भिगा : २ ' करः: पोछने 
से साफ़ःहे! जाता हे। 


उन पती लिया और देगच्रियों मे' जिनमें 
कि प्याज उबाळने अथवा? पकाने" क्के 
कारण प्याज़ की बदबू आगई दो, यदि 


चायं के पत्त. ओर सोडा 
पानी. उवाळा जाये तो. बदवू :दूर हो 
जाती हे । 


६. चांदी बिलकुल नई की तरह..चमकने 


लगेगी यदि उसे खट्धे दूध से ढक दे . 


आघ घन्ये तक पड़ा रहने दे, और फिर 
धाकर पोंळ दे। । 


हे ७ की 
१०. किसी काँच की रकाबी मे' काई गरम 
चीज रखने से पहिले ठंडे भीगे कपडे 


पर: रखदे! इससे चिटकने का कोई डर 
नहीं रहेगा । 


११अुःह देखने वाळे शौशी को "साफ: करने 


फे लिये स्पिरिट -ही सच -से- उपयोगी 


' है क्योकि यह बहुत जल्दी' उड़ जाती है £ 
और पीछे नहीं पहुंचती । एक -सुलायम- 
कपड़े से लगाओ. और दूसरे से पोछ 


डाला 


२. जिस लोहे मे जंग लग गया हो उसे 
प्यांज कोट” करु उससे साफ करा 
:भरु' एकर दिन पड़ा रहने दे 1८ इसके * 
बाद: चंप्रकाने - के -लिये-; चाहे: रेत ऽक्रा-- 

-रगडगने चाछा .पाउडर. और. पैराफ़ीन.- 


वा सुर्खी के तारपीन के तेल. मे घाल 
' कर लगांदोे। | 


१३. जब लैम्पां को तेल से भरने लगा ते तेल 
के बतन में एक टुकड़ा कपूर का रखे 


दा । इससे रोशनी बढ़ेगी “और जोते 
साफ़ और चमकदार हागीः। यदि कपूर 


न,हो-तो कभीः:> सिरके.की. कुछ बू द 


मिला दिया करो । 
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डालकर 
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[ सैष? १६८२] 


a 


१६ वश्तुओं के हट जाने पर भी परछाई 
का बना रहना | 
सूर्य्य के, चांद के अथवा छैम्प के सामने 
यदि कोई जीवित यां निर्जीव वस्तु आज्ञाय 
सो! उसकी परछाई पड़ती है और जिस समय 


वह वस्तु हट जाती हे परछाई भी तुरन्त हट _ 
जाती है। आज हम पाठकों को ऐसी परंछाई ' ` 


को चरणन सुनाते हैं ज्ञा कि वस्तु के हेट जाने 
पर भी बनी रहती है। पुकाश को रोकने से : 
यह? परछाई” भूमि परं और जळ पर- ठोस 
औरं? तरळ-एकसां पड़ती हे। अमरीका के 
केलीफेरनियां पान्त मे विना शुद्ध किये मट्टी 
कें तेलं के कितने ही पाकृतिक ताल हैं । यदि 
इस तेल पर किसी वस्तु. की परछाइ डाली 
जाय ओर बहुत समय तक डाली जाय तेव 
उस वस्तु के हट जाने पर सीं तेल की सतह 
परुपरछाई बनी रहती है । इसका कारण यहे 
बतलाया जाता है कि सूथ्य की गरम किरणों 
कहे तेळ॑ पर पड़ने से लखूखा' छोटे २ बुल्बुले 
बनं ज्ञसे हैं । जहां पर यह चुशबुले नहीं हाते 
चहा तेल की रंगत भिन्न पुकार की. होती है 


किसी 'चस्तुःकेसूय्ये की ओट में आजाने के. 
कारंणःजहाँः उसका सायां तेले परं पडतां है! 


वहां उस स्थान पर सूय की गरम किरण भो 
नहीं 'पहुंचतीं और वह बुलबुले भी नहीं बनते 
इसी कारण से बस्तु क आकार की तेल की 
सतह बुलबुले न दाने से; परछाई की भांति 
दीखती हे 1 


२, खांड से मीठा 


. ` वेज्ञानिक संसार 


निक यह देखने के -लिए तजरुवे कर रहे हैं ' 
कि यह अपने गुणां के कारण खाने के काम मं. 


वैज्ञानिक संसार धः 


आ. सकता हे कि नहीं । पैदा उसी णी, 
का हे जिसमें कि सूयमुखी आता हे । इसमे” 
मिठास किसी खांड क कारण नहीं ज्ञा कि 
इसमे हे, वरन्‌ -एक रासायनिक द्रव्य के 
कारण हैं जिसको कि स्ठूकासाईड कहते हैं । 


इसके पत्ते सुखा कर पीस लिये जाते 
हें। इसकी एक चुटकी! एक गिलास को 
मीठा करने के लिये बड़ी काफी हे । अथवा: 
पानी मे मिगोकर इसका मिठास निकाल 
लिया जाता हे । इस शारंबंत का बड़ा 
उपयोगी गुण यह हे कि यह सड़ता नहीं । 

इस पेदे से जिन लाभा की सम्भावना” 
हे बह न्यूनाधिक स्पष्ट हॅ । वहुमूत्र राग से 
पीड़ित रोगियां क लिये जिन्हें कि खांड 
का खाना वर्जित है यह बड़ा काम आ 
सकता हे | 


यह कहने से पहिले की इसक पयोग से 
स्मास्थ्व पर किसी पुकार की हानि नहीं 
हाती बहुत से तज्ञरुवे करने पड़गे। इसकी 
जड़े कभी नहीं सूखतीं, अतः इसको ऊपर 
से काटने से नष्ट नहा हाता । 


३, जल ओर वनस्पति रहित बहुमूल्य प्रदेश 


दक्षिण अमरीका के चिली नामक पान्त 
में हज़ारों वर्ग मील ऐसी भूमि है जिसमें कि 
खेती वाड़ी हो सकती है, परन्तु इस पान्त 
की सब से मूज्यवान सम्पत्ति वह मरुस्थल 


पैरागै।य के जंगलों में एक पौंदा मिलता है जहां कि वष भर म॑ आंधी इंच से अधिक 
है जिसमें कि एक ऐसा पदार्थ है जे कि वर्षा नहीं हॉती । यहां कोई पेड अथवा पौंदा 
खाँड़ से दा सें गुणाः मीठाः दाता! हैः ॥+वैज्ञौ5%: नहीं:द्वेतता-त्यहां: तक कि घस*का पक 
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४ ) हैँ ह 


६६० ज्योति [ चैत्र ल॑» १९९२ ] 


तितका भी पैदा नहीं हाता, सित्राय उस दे सौ मील से नले! द्वारा पानी लाया जाता है . 


>>. 


स्थान के जहां पर कि अन्य एान्ते! की मिट्टी 
लाकर बिछाई गई है। यह शोरे का देश है 
जहां पर कि ५७,००० मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से 
काम करते हें ओर २५०,००० मनुष्य इसको 
तिजारत मं किसी न किसी पुकार भाग 
लेते हैं। इस कार्य मं साठ करोड़े रुपये की 
पूजी लगी हुई है। 

१७० से अधिक कारखाने यहां चळ के 


और पृत्येक क चारों ओर एक बड़ा अच्छा 


नगर सा बस गया हे। परन्तु ते। भी यहां 
पर न ते तनिक भी भे!जन मिलता है न वस्त्र । 
भेज्ञन क! पृत्येक ताला, वस्त्र का पृत्येक 
गज़, मशीनरी की पृत्येक कील और पोने के 
लिये एक गिलास पानी भी मीलें दूर से 
लाना पडता हें। इस पान्त के निद मीले! 
तक सिवाय शोरे के ओर कुछ भी नहीं 
हे।ता। 


यह परमात्मा की सृष्टि को विचित्र 
घटना है कि संसारकी सब अधिक उपये।गी 
खाद्‌ उस स्थान से आती हे जहां कि कुछ भी 
पैदा नहीं हो सक्ता; पर यहां पर न भूमि हे 
और न वर्षा, सिवाय खाद के कुछ भी नहीं। 
पहिले समय मं पानी की इतनी कमी थी कि 
कहावत बनी हुई थी कि पानी के गिलास 
से शारोब की बोतल सस्ती हे । परन्तु अब दा 


गे की 

४, एक नवीन कांच । - 
कांच हमारे कितने काम की चीज़ हे यह 
बतलांने की आवश्यकता नहीं,शी शिय,चे'तलों 
गिलास, बतन इत्यादि खे लेकर दूरवीन, सूक्ष्म 
चीक्षण यन्त्र इत्यादि पायः सभी छाटी बडी 
वस्तुओं में यह काम आता है । आधुनिक 
सभ्वता का कांच पर कितना आधार हे यह 


सब ह। जानते हैं । रसायन शास्त्र मं एक नवोन 


खे ज हुई है जिसके द्वारा कांच अब केवल 
ऐन्द्रिक पदार्थों दारा ही वनाया जा सकेगा ९ 


यह गुणों में भी अधिक छुमायमान होगा क्यों 


कि यह कांच की अपेक्षा अधिक नरम होणा । 
अतः इसको काटने और तराशाने मे अधिक 
सुविधा 'हागी । इसको इच्छानुसार भिन्न २ 
रंग दिये जञा सकंगे । इसके विषय मे' सब से 
उपयोगी वात यह हे कि यह दूरचीन इत्यादि 
पुकाश सम्बन्धी यंत्रों मे' बड़े काम आ सके 
गा । इससे ऐनक बड़ी अच्छी बन सकंगीं । 
यह बनता किन चीजा से हे यह जान कर 
बहुत से लोगों को आश्चयं हे। पाणियो के 


मूत्र मे एक रासायनिक द्रव्य होता हे जिसे 


यूरिया कहते हें । अब ते यह कृत्रिम रूप से 
रसक्रिया भवन मे' भी बनाया जाला हे । बस 
इसको एक अन्य रासायनिक द्रव्य फार्मेल्डि- 
हाईड से मिलाकर दी कांच बनाया जाता हे । 


पतिव्रताः पत्नी † SE 


लि०-पं० जगन्नारायणदेव शमा, कविपुष्कर] 


[१] 
पतिव्रता पज्ञी बहुत ही न्यून हैं 
सूय सी हे ज्योति जिनकी देह मे। 
वे पुरुष भी धन्य! हें इस लाक में 
० देवियाँ श्री तुल्य जिन के गेह में ॥ 


[२]. | 

बेल कर जे! नित सुधा वर्षा कर 
सट्रिचारों से सुखे। का ढे बढ़ा। 

काय से सब के हृदय मे स्थान पा 


पाठ दें कर्तव्य-शिक्षा का पढ़ा -॥ - 
।कबिङूत “पश्चरयोधि’ या “चोदइ रत्न? नामक  इस्तक्रिखित ब॒दस्पंगढ़ से रदुटत Ge आल 


ढं 


| पू 


"की 


11. 


आ 
है 


[ त सं« ११८२ ] 


ज्ञा शिवासी शान्ति-रक्षा मे हमे, 

र औ शची सी चारु शाभा धारिणी । 
अन्नपूर्णा सी उदारा ज्ञे रहे-- 

गान-घाःद्या मे गिरा मुदकारिणी ॥ 


[४] 
जा पिता के दान को सम्मान दे, 
काम-गा होकर श्‍वसुर-कुल को रख । 


Ne स्वास्थ्य 


(१) गतांक के पाठको का भली भांति 
ड्‌ स्मरण होगा कि मधुरा की यात्रा के पश्चात्‌ 
कई ब्रह्मचारिणियं तथा अध्यापिकाएं रोग 
ग्रसित हा गई थीं से ईश्वर की कृपा से 
सबं छात्राएं तथा पाठिकाए सर्वथा स्वस्थ हैं 
और निज पठन पाठन में भी दत्तचित्त हैं। 
परन्तु अध्यापिका श्रीमती राजकुमारी जी ने 


4 ही केवळ अभीतक निःशेषतया स्वास्थ्य लाभ 
नहीं किया अतः विश्रामार्थ पुनः एक मास का 
# अवकाश लेकर घर चली गई थीं आशा हे कि 


श्रीमती जी शीघ्र अपने काम पर आ जायेंगी 

श्रीछती राघारानी जी मुख्याधिष्टात्री जी जा 
' कि देहरादून की यात्रा के अनन्तर प्रायः रुग्ण 

रहती थीं, अधुना पूर्णतया स्वस्थ हें । 


शुरुकुञ जहां ब्रह्मचारिणिये का सर्वाङ्ग 

पूण शिक्षा प्रदान करता हे वहां उनके शारी- 
रिक स्वास्थय की ओर भी विशेष ध्यान दिया 
जःता है । क्योकि मानसिक तया आत्मिक 

` उन्नति के साथ २ शारीरिक उन्नत की वृद्धि 
करना भी गुरुकु उ का उद्देश्य हे । जहां विद्या- 


कन्या गुधकुठ समाचार 


पूज्य पति के प्रेम और विश्वास का, 


पात्र हा, चारों फळें को ज्ञा चखें ॥ 


[५] 


धर्म पालन जो करे' सानन्द हे, 


जो गृहस्थी की चतुर गृहिणी बने | 


साधिका हा लोक और परलोक की, 


जा.जगत-हित पुत्र-रत्लों का जने ॥ 


कन्या-गुरूकुल समाचार 


लय मे उनके अध्ययनार्थं अध्यापिकाएं और 
उनके रहन सइन के लिये आश्रम मे अधि- 
ात्रियों का प्रवन्ध हे, वहां रोगीशाळा अथवा 
औषधालय मे भी डाकुर के अतिरिक्त दो 
ऐसी देवियां हें ज्ञिनमें से एक औषधि आदि 
द्वारा उपचार करती हैं ओर दूसरी प्रत्येक 
रोगिणी छात्रा के अनुकूल भेजनादि का 
विशेष पूबन्ध करती हैं । 


गुरुकुल और भी कई ऐसी देवियों को 
आकवित करने का प्रयत्न कर रहा है कि 
जिससे ब्रह्मचारिणियों के स्वास्थ्य की ओर 
इससे भी अधिक ध्यान दिया जा सके। 


रहन सहन । 


(२) कालचक्र के परिवर्तन के साथ'२ 
क्रमशः ऋतु ने भी अपना स्वरूप परिवर्तित 
किया हे। गीष्म आतु ने तिज आगमन से 
सूचित किया हे, अतः प्रह्मचारिणियों के शयन 
तग भीतर से बाहर बरांडे मे कर दिये ज्ञात 
हें। सम्प्रति दद्यालय भी हवन संध्यादि नित्य- 
कमरों के अनन्तर पातःकाल ६बजे से ही 
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लगना आरम्भ हा जाता है। बरेली से एक 
और देवो श्रीमती. दोपावती भी अध्ययनार्थ 


आ गई हैं। 


दिन में भगवान्‌ भास्कर को संतप्त तथा 
अति तीक्ष्ण रश्मियां के पकोपवशात : ब्रह्म- 
चारिणिय पायः कमरों के अंदर ही निजाधि- 
छातियां को देख रेख मे .रहती हें । अत 
सायंकाल रात्रि के समय भोजन पाप्ति के 
अनन्तर अपनी कई एक अधिए्ठात्रियां के साथ 
ब्यायाम तथा मनेोरञ्जनार्थ कोठी के एक 
विशाल क्रीड़ा स्थळ में क्रीडार्थ ८ से ६ तक 
मन बहळाती हैं । तत्पश्चात्‌ सब एकत्रित द्दा 
कर शयनकाल के वेदमंतोच्यारण करके से 
जाती हें। और ऐसे ही पातः चार बजे जागने 
के मन्त्र बेल कर दंतधावनादि किया कर- 
ती हैं। 


- गुरुइल-का उद्यान | 


(३) सम्पति गुरुकुलोद्यान की शोभा भो 

पूर्वं से निराली है। यद्यपि पदिले भी नाना 

प्रकार के बेल वूटे लगाने का प्रबन्ध किया 
गया था ओर कुछ बेलो पर कुसुम आ भी 

गये थे। तथापि योग्य तथा स्थायी रूप मे 


काम करने वाले मालियो के न हे।ने से उद्यान [ 


, निज छटा. को प्रगट न कर सका । वतमान मं 
दो ऐसे योग्य माळी हैं ज्ञा कि इस विषय मे 
पूर्ण ज्ञान रखते और पुरुषार्थी हैं | अतः प्रथम 
इसके जे। कोठी मे केबल नीम ही नीम के 


- पेड दिखाई देते थे, अब सो भागयवशात्‌ 


उद्यान कई प्रकार के पुष्पो से अलंकृत और 


कई एक वृक्षा पर अनार के फल भी लगे हुए 


दृष्टिगोचर होते हैं। आशा है कि मालिया के 
“निरन्तर - पुरुपार्थ से कुछ दिन पीछे उद्यान 


पणयः जुग} न> = सल नपेक्षत्कुरना ज्यूहिये.।... ` ५३ 


उज्येति 


[चेत्र रा ९६८९ | 
# 
श्रीपती चाया जी कन्या गुरुकुल । 

(४) आय्येसमाज के हितैषी तथा गुरूकुल 
के प्रमी सज्जना और देवियों को यह पढ़ कर 
अति खेद होगा: कि गत सप्ताह एप्रिल 
प्रातःकाल आप ईश्वर 'पूज्ञाथं आसन पर 
विराजमान थीं कि इतने में पूर्यतः एक उन्मत्त 
तथा पागळ कुत्त ने आकर श्राप के पेर पर 
सदसा आक्रसण किया । अतः आप इस समय 
दो सप्ताह के लिये डाक्टर की सम्मति अनु- 
सार कसोली गई हुई हैं, आप को क्षण क्षण 
गुरुकुल सेवार्थ व्यतीत हाता है, ओपका ऐक 
पल भी गुरुकुल से पृथक हाना गशुर्रुकुळ के 
लिए अति हानिकर हे | पुनः आप के दौ 
सप्ताह पय्यन्त शुरुक्ुल से अलग रहने के 
कारण गुरुकुछ को कितनी क्षति पहुंचेगी, 
यह पाउक स्त्रयमू विचार सकते हैं । क 

इस ससय आप की स्थानॉपन्त-कुमारी 
चन्द्रवती जी अध्याप्रिका* ही गुरूकुल का 
निरीक्षण कर रही हैं। आशा है कि अआप'२० 
अप्रेल तक शुरुकुल पधारंगी । ईश्वर' से 
सविनय पाथना हे कि बह आपको शी घ्रा ति- 
शीघ्र:स्व्रास्थ्य प्रदानःकरे। ` : 

आवश्यकता | : $ 

(७) शुरुकुछः विद्यालय के लिये ऐसी 
आये देवियों की आवश्यकता है जेकि कॉर्थ्ये 
मे निपुण देशासुरागिनी और परिश्रमी हो 
तथा जा दत्तचित्त होकर केवल इसी काय्ये 
मं लग सके । दो देवियां. सीनियर टेन्ड हा 
जिनको आय्य भाषा का ज्ञान बहुत उत्तम हा 
एक रूस्कृ्त अध्यापिका को- आवश्यकता है 
जे. कि व्याकरण और साहित्य. में,क़म से 
कम मध्यमा उत्तीर्ण अवश्य हा । 

शास्त्री या आचाय्य परीक्षा. पास. है तों 
अधिक उत्तम है | चेतन योग्यतानुसार-दिया 
जायगा। पत्र-व्यवहार सा फिके 


४ 15578 
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प ह 
, € हमारी 
भारतीय शासन-लेखक श्रीयुत भगवान 
दास केला, प्रकाशक भारतीय ग्रन्थमाला 


वृन्दावन पृष्ठ १६२ मूल्य IZ) 


' यह पुस्तक का चौथा संस्करण हे और 
पुस्तक की उपयोगिता तथा लोक-प्रियता 


का प्रमाण हे । लेखक ने इस पुस्तक में भारत 


ककी वतमान शासन पद्धति का संक्षिप्त 
परन्कु सुठम और सरल रीति से वर्णन 
किया है ! प्रत्येक भारतीय और विशेष कर 
नव युवक के हृदय में देशा को स्वाधीन 
बनाने की प्रबळ इच्छा हे । परन्तु इस इच्छा 
की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि हमें 


= पढिले इस बात का ठीक २ ज्ञान हो कि 


हमारे देश का वतमान शासन:किस ढंग पर 
हवा रष्ठा है, तभी ता हम उसको सांशोधन 
कर सकंगे। भ्रीयुत केला जी की इस 
पुस्तक से यह भली भांति पता लग जांता 
हे कि हमारे ग्रामो, नगरा और जिलों की, 
कोन्सिलो और असेम्बली की शासन कला 
किस प्रकार चलती हे, तहसीलदार, मेजि 

स्टेट पुलिस, गुवरनर तथा गंवनर- जनरल 
प्रभृतिः व्यक्तिये को कितने २ अधिकार 
प्राप्त हैं इन की अन्य देशीय कमंचारियों 
से क्या तुलना हैं, इत्यादि । 


ब्रिटिश सोमाज्य का -शास्रन, भारतीय 


सचिव तथा उसकी कौन्सिल, भारतसरकार << 


तथा भारतीय व्यवस्थापक सभाय, -प्रान्तिक 

झंस्थायं; देशी रियासत; सेना, न्याय और 
€ 

जञेळ: इत्यादिः सभी विषयो -का वणन - हे । 


5 पुस्तक विद्याधियों के बड़े कामकी हे 


और यह. हषं की दांत. है कि - कितने ही. प्रः: 
Cy र 


हमारी म'जूधा ९ 


मजषा ३8. 
न्तां मं यह शिक्षणालयां में कोस के रुपं 
में पढ़ाई जांती है। लेखक की इस पुस्तक 


मं भारतीय शासन के सब अंगों पर उचित 
प्रकाशा डाला गया है । 


गोस्वामी तुलसीदासजी के दाशनिङ 
विचाए। 
लेखक भी राय कृष्ण जी, काशी 
यह लेख बड़े साईज़ के ४८ पृष्ठ पर 
समाप्त हुआ है नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
भाग ४ संख्या ३ का उद्धरण है । नागरी 


` प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित तुलसी 


ग्रन्थोषली में पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी. का 
उपरोक्त विषय पर पक लेख निकला 
था जिस मे चतुर्वेदी जी ने यह निश्चय किया 
था कि दार्शनिक सिद्धान्ते मे श्री गोस्वामी 
जी श्री शंकराचार्य के अद्वौतवाद के अनुगामी 
हैं “ श्रीरामकृष्ण जी का यह लेख चतुने दी 
जी के इसी निश्चय के खण्डन में प्रकाशित 
हुआ है। आपका कथन है कि रामायणं 
ऐसे महाकाव्य से एक -पंक्त यहां से और 
एक वहां से ळकर सभी मत सिद्ध किये 
जा सकते हैं। अतः व्यापक दृष्टि से अनेक 
स्थळा पर कहे वाक्यों की परस्पर संगति 
का विचार किये बिना कोई परिणाम निः 
कालना उचित न होगा इन्हीं पंक्तियों से श्री 
रायकृष्ण जी की विचारशैळी का पता लग 
जाता है। यही किसी विषय के वास्तविक 
निरुपण के लिये यही वैज्ञानिक शेली हो 


- सकी हे लेखक ने इस शेली का आश्रय लिकर 


य अ क 


९६४ ` ज्याति 


चतुवेदीजी के मतका खण्डन करने में सफल 
हुआ है यह मानन! पड़ता हे। अंत म॑ वहै 
इस परिणाम पर पहुंचे हें कि गोस्वामी जी 
शंकर अद्वेत . विशिष्ठद्रित आदि अद्वोत 
के भेरी ओर दोत मतो से पूरा परिचय 
रखते थे, परन्तु यह सिद्ध करने का साहस 
करना बहुत कठिन है . कि गोस्वामी जी 
किस मत के अनुयायी थे। हमारी सभ्मति 
में लेखक का यह निश्चय असंगत नहीं, 
जिन्हा ने भी गोस्वामी जी की रचनाओं 
को ध्यानपूर्वक पढ़ा हे वह इसी निश्चय. पर 
पहुंचगे। इन म॑ प्रायः प्रत्येक दाशनिक 
सिद्धार्त और मत के अनुयायी के अनुकूल 
वाक्य मिलते हें। इस का कारण यह हे 
सकता है कि गोस्वामी जी स्वयं किसी एक 
मत क अनुयायी न थें। 


लेख सारगभित, विचारपूण और 


तुलनात्मक हैं । यह हर्ष का विषय है कि 
मारी मातृभाषा मं इस प्रकार के वैज्ञानिक . 


लेख निकलने लगे हैं । 


स्राधीनता के पुजारी लेखक धी भूदेव 
विद्यालङ्कार प्रकाशक प्रताप कायालय 
कानपुर, पृष्ठ सांख्या २२६ मूल्य १।) 


. रांसार.में किचित्‌ ही कोई ऐसा देश 
हा जिसकी प्रजा कें? शासकां के रोमांच- 
कारी नारकीय क्रर अत्याचारों की आंधी 
को इस प्रबलता से सहंना. पड़ा हो जिंतना 
कि रूस की. प्रजा को ओर फिर दस वीस 
अथवा पंचास वष नहीं परन्तु लगातार (३०० 
वष प्रयन्त । रूस की जारशाही ने अपने 
स्वार्थमय स्व॒त्वों की रक्षा के लिये, अपने 
भेग विलास की धारा को निरन्तर प्रवा- 
हित रखूने तथा दीन. हीन £ जा को. अज्ञान 


भौर मौत को बेडिये मं जकंडे रखने क 


हे 1. प्राचीनता ` तथा 


[ शैश्न ले० शैः < | 


लिये कितने कितने पाशविक और आसशी 
व्यवहार किये ' यह प्रायः सभी शिक्षित 
समाज सुनता आया है. परन्तु यदि उनकी 
वास्तविक भयंकरता को उसके नग्न रूप मे 
देखना चाहे तो एक बार इस पुश्तक को 
पढ़ जाइये । इस पुरुतक में रूस के १० स्त्री 
पुरुषों की गाथा हे जिन्हो ने अगम्य साहस 
श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्वतंत्रता की वेदी 
पर अपने जीवन को प्रफुरळ मन और सहर्ष 
बलिदान किया । इन वीरो क॑ चिसो के 
पाठ ले कठोर से कठोर हृदय भी पित्चल 
जाता है । पुस्तक में पक ममं भेदी रचकता 
हैजा कि इस को उपन्यास से भी अश्विक 
आनन्द देने वाली बना देती हे | पुस्तक शिक्षा 
पुद है।यह कहने,की आवश्यकता,नहीं लेखक 
शेली चित्ताकर्षक. है ओर १७ हाफरे्ठ 
चित्रों ने पुस्तक को और भी उपयोगी 
बना दिया हे । | 


शुद्धि लेक्षक कंवर चांदकरण शाख्दा 
अजमेर प्रकाशक ब्रैदिक यन्त्रालय अजमेर 
पृष्ठ संख्या ७० मूल्य ।) 


यह छोटी सी पुस्तिका शताब्दी के . 
सुअवसर पर छपी थी । यती नामस्तते 


गुणाः इसमे वतमान युग के सब से क्रान्ति- 


कारी, सजीव एव' आवश्यक विषय शुद्धि ' 


के सब पहलुओं को अच्छी प्रकार दर्शाया 
उपयोगिता पर 


खे।ज _ कर पुरांने समयों के सिक्कों शिला- | 
लेखे तथा पुस्तका से प्रबल पंमाण और . 


उदाहरण इंकट्टा कर दिये हैं। इसे पढ़कर ` 
शुद्धि का कट्टर से कट्टर विरोधी भी दिल. 
ही .दिलि उसकी आवश्यकता पर निसार 


हा: जाता है | सचमुच यदि हम आर्थ्य 
सभ्यता -को ` पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं 
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थदि हृद्य मे भारतको शुलामीसे छुड़ाने की 
पिपान्ला है ता. आर्ययो: उठा. और पक दम 
वैदिक धर्म को प्रत्येक बच्चे बच्चे की नस 
मे भरने और उनको सच्चे भारतीय. बनाने 
का प्राणपन से उद्योग कर नगर २ में गांव २ 


में मैले गन्दे रोगी दीन, दुःखी सभी को 


प्रम से यथांसाध्य दुःख हटा २ कर आय्य 
बनाओ तभी कल्याण होगा व्याख्यान बाजी 
का समय अब व्यतीत हो गया यही लेखक 
का ओजस्विनी भाषा में इस पुस्तक में 
दिया सन्देश हे । इसमे ऋषि का एक तिरंगा 
चित्र भी 


दलिते।द्वार-लेलक डपरोक्त शारदा जी 
मंत्री राजपूताना मध्य भारत सभा शारदा 


` भवन अजमेर तथा जयदेव घ्रादस करेली 


“बाग बड़ोदा से प्राप्त पृष्ठ. संख्या ६० 
मूल्य ।) 


यह भाषण ,भी शताब्दी महोत्सव पर 
कलिते और अछूताँ के सम्बन्ध मे छापा 


था हिन्दू जाति मरी. जा रही है उल्टे तरह' 


छुआ छूत. करके उसके अंग भग हो रहे हैं 


: वास्तविक मलीनता से उसे घृणा नहीं कितु 
/ बनावटी जुल्म से जात पात का मान कर 
। उसके जटिल बन्ध से जकडे हुए हैं। महषि : 


गुण -कर्मानुसार जाति निश्चित करने का 


. का प्राच्ीन सत्य मागं दर्शाकर सन्मुख रख 


दिया,हे कितु फिर भी सदियों के दासत्व 


और कूठे संस्कारो से आच्छादित मानसें 


अब तक स्वच्छ प्रतिबिम्ब पड़ा नहीं अतः 


पुरानी खींचा तानी ही म॑ पड़ हुवे हैं पुस्ति- ' 
“का मःतमाम सबल प्रमाणे! का इकट्ठा कर २ 

` फे इसको आवश्यक और प्राचीन बताया 

सभी को इसे पढ कर यथा शक्ति हिन्दू - 


जाति को मृत्यु मुख मे.से बचाने के लिये 


“शीष ही अपने भाईयों को उठा कर मिलाने 
कक | 


हम्मारी म'जूषा 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
| 


६६७ 


का प्रयत्न करना चाहिये ऊ क्या वह 
भू'ठी ढकोसले बाजी तुरस्त छे +स्त- 
चाहिये। ड 

अ!दश भ्र।ता--छेखक श्री सुन्दरदास 
मौद्गद्य शास्त्री, मिलने का पता पं० झुन्द्र- 
दास शास्त्री, मोगा, (पञ्जाब) पृष्ठ संख्या 
१३३ मूल्य ) 


भाई भरतके नामसे भारतका बच्चा २ तक 
परिचित है उन्हीं महापुरुष का यह जीवन 
बृत्तान्त सरलभाषा में लिखा गया हे । इसको 
प्रत्येक भाषा जानने चाला बालक तथा वृद्ध 
या युवा पढ़कर अपने पुरुषाओं के अतीत 
गोरवकी स्मृति मं तल्लीन होकर उन्हों के प 
चिन्हा में चलने का प्रयत्न कर अपने जीवनं 
को सफल कर सकता है । 


भारतीय निबन्धमाला- श्रीयुत भगवान 
दाख जी कळा प्रकाशक भारतीय प्रन्थमाळा 
खुन्दाबन ने [हिदी भाषा मे एक नया सीरीज 
निकालना आरम्भ किया हे जिसका नाम 
उन्हाने भारतीय नियन्ध-माला रखा हे । यह 
छोटे २ ट॒ क्ट हैं जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 
एक आना 1 अब तक ३ टु कट निकल चुके हैं 
हिंदी भाषां मं अर्थ शास्त्र (२) हिन्दी भाषा में 
राजनीति और (३) हमारा प्राचीन गौरव । 
पहिले दो देकर के स केप से यह वतलाया 
गया है कि हमारी भाषा मं अथ शस्त्र तंथा 
राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने. तथा फैलाने 
के क्या २ साधन हे इन विषयों की अब तक 
कितनी पुस्तकं प्रकाशित हुई हैं कैन २ 
से पत्र पत्रिकाय संस्थायं और परिषद्‌ 
पूचार करती है इत्यादि । तीसरे टु क्ट से 
बार्तालाप के रूप मं यह सिद्ध किया गया है 
कि पाचीर भारत एक महत्वपण 
तदेश था और उन्हीं पुराने आंद्शों का 


। शशि) 
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भाश्रय ळेफर हम पुनः यथेष्ठ 'छुख भौर 
शान्ति को पा सके । 


सस्ते और छोटे २ ८ क्यों द्वारा आ- 
षश्यक विप्रयो पर आवश्यक ज्ञान को सुलभ 
यनाने की येह विधि सवथा पशांसनीय 
और उपयोगी हे । 


नमर-मासिक पत्रिका, सम्पादक श्रीयुत 
सतीश कुमार बी0 प पुकाशक 


, - भी राधेश्याम पुस बरेली पृष्ठ ५० 


मूल्य ३) । 


यह पलः गल २३ साल से प्‌ फाशित 


हे! रहा है। इसमे साहित्य विषय, अनेक 
लेख और कविता रहती हैं जे कि खुपाठ्य 


गौर शिक्षाप॒द होते हैं । पत्र को सब पुकार 


से चित्ताकर्षक और उपप्रागी बनाने का 


यत्न किया जाता है। ज्योति से चिर परि- 
चित कवि नयन जी के इसके सम्पादन म 


भाग लेने से इस में एक नवीन छटा आगई 


है.॥ हमें. पूर्ण आशा है कि हिंदी भाषा 
भाषी इस पत्र को अवशय अपनायेंगे । _ 


“६ विचार प्रवाह ऋ > 


गुरुकुल हरिद्वार 


गत ६ अप्रेल से १२ अप्रेल तक 


गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार का वार्षिकोत्सव 
बड़ी सफलता और समारोह से. मनाया 
गया । यह उत्सव दयानन्द जन्म 
शतान्दी महोत्सव के इतना निकट 


था कि संचालकां को संदेह और भय था - 
कि यह सफल भी होगा कि नहीं। शताब्दी - 
महोत्सव के कारण शारीरिक  थकावट, . 


आथिक व्यय ओर समयाभाव को ध्यान मे 
रखते हुये भय था कि आय सज्जन इस उत्सव 
मे बहुत कम भाग ले. सकगे । गुरुकुल के 


' धाषिक उत्सव की सफलता एक प्रकार से 


गुरुंकु शिक्षो प्रणाली की उपादेयता और 


राकःपियता की सूचक बन गई है और यह 


तत्र तक्र ऐसा ही रहेगा भी जख तक कि यह 


प्रणाली विस्तृत और दूड़ रूप से हमारे . 


शिक्षणलियों का भाग नहीं इन ज्ञाती । गुर 


कुल उत्सव की असफलता! बाह्य सज्जना 


„ अधंविश्वासीः अनुयायियो और शुभच्चितक 


विपक्चियाँं को कहीं यही कहने का अवर्सर न 
दे दे कि जनता ने गुरुकुल शिक्षा पणाली को 
देख लिया और जांच करने पर इसे. अधूरा 
पाया, अतः वह अबं इससे उदासीन हा गई 
है. यह भय था ज्ञा कि.संचाळका. को अशांत 
बनाये हुये था; परन्तु धन्य हे . परमात्म्स .को 
और फिर ऑर्य जनता. के दृढ़ विश्‍वास को 
जिसने कि इस संदेह और भय को अपने 
उत्साह, श्रद्धां ओर प्रेम से एंक द्रम कृत - 
'कायता और सफलता का रूप दे दिया इस 
उत्सवः ने यह स्पष्ट कर दिया-कि आयं जनता 


-को-इस शिक्षां में इतत दृढ़ विश्वास हे कि 


किन्ही भी ऊपरी कारणें से बह: यह भ्रममूलक 
-विचार उत्पन्न नहीं हवने देना चाहंती (कि उन 
के गुरू की बतलाई और : प्राचीन ऋषि मुनि 
यो को जांची और परख्बी हुई शिक्षा प्रणाली 
समय को आवश्यकतामा. अनुसार डखित 
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| फोल्ससुचित रूप में डालने और संगठित, 


का केन्द्र हे यहद स्पष्ट हे। इस असीम, 


थे 


बरिवतन किये जाने पर हमारी आधुनिक 


आवश्य़रकताओ को पूरा नहीं कर सकी यदद 
एक बड़ी भारी शिक्षा हैज्ञे कि हमं गत 
गुरुकुल उत्सच की सफलतां से मिलती है। 
आर्य जनता का हृदय कितने गहरे विश्‍वास 


विश्‍वास और श्रद्धा से आयसमाज क्या कुछ 
नहीं कर सका । यदि आवश्यकता है ते 
केवल इस बात की कि आर्यसमाज के नेता 
अपने कतव्य को समझते हुये इस विश्वास 


करने का प्रयत्न कर । 


अस्तु उत्सव बड़े समारोह और सफ- 
लता से समाप्त हुआ । यह ठीक है कि 


जनता उतनी बड़ी संख्या मे सम्मिलित नही 
हो सकी जितनी कि गत वर्षों में हुआ करती 


` थी । परन्तु इस एक बात को छोड़ कर शेष 


किसी बात मे किसी पुकार की कमी नहीं 
आतृ पाई । व्याख्यानो की संख्या और विद्वत्ता 


-यदि भिन्न परिषदो का उच्च पमाण, यालिः 


` यो का पेम भाव, एकत्रित धन की राशि 


_ किये बिना न रहती थी बह देवियों का उतनी : 


Sei eet 


यदि गत वर्षौ से बढ़कर नहीं थी ता कम भी 

न थी । धन ते इतना किंचित ही. कभी आया 

हा । यह गुरुकुल के इतिहास मे पहला अव 
कि दो लाख के लगभग धन एकत्रित 


बुआ दे । 


` 'एक विशेष बात जे मन को प॒भावित 


ही संख्या मे सम्मिलित होना या जितना कि 


पायः गत वर्षी मे हुआ करती थीं।जिस 


| सूथा. से हमारी पूज्य सति साधी माताओं 


और बहिनों- का इतना पेम हे वह सफल ` 


क्यो न दे । 


गुरूकुल उत्सव की यह सफलता खातकां 


''का्यकत्तांभ और सञ्चारका के कन्थां पर 


विचार प्रवाह 
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कितना उत्तरदायित्व डाठती है | क्या वहं 


जनता के इस श्रद्धा और विश्‍वास के वास्त- 
विक सांरक्षक है क्या वह सांस्था की त्रुटियाँ 
को दूर कर इस विश्वास का समुचित उत्तर 
देंगे । | र 
जैसी करनी वेसी भरनी 1: 
हिंदूमहासभा के सङ्गउन और उत्पक्ति में 
पृज्यवर श्री पण्डित मदनमोहन मालवी और 
पण्डित दीनदयाल जी का बड़ा भारी हाथ 
है। परन्तु कम की गति न्यारी है । आज 
महासभा के 'जन्म दाता” पण्डित दीनदयाल 
जी स्वयं अकालपीडित बुभुक्षिता माता की 
तरह इसको खाने को तैयार हें । कलकत्त में 
एक सभा मे महासभा का उत्सव मनाया जा 
रहा है और पूज्य मालवी जी इसे सफल 
बनाने मे तत और मन एक कर रहे हैं और 
उधर नगर के दूसरे भाग में व्याख्यान बाच- 


, स्पति, सनातनधम के अगुवा पं० दीनदयाल 


जी की अध्यक्षता में इसको विरोध हो रहा 
हे। अभी कल की बात है कि ब्यव॑स्यापक 
महासभा में डाक्टर मौर ने बिल पेश किया 
कि कोई भी हिंदू अपनी भार्या को १४ वष की 
आयु से पूर्व पतित्रत धर्म पालन के लिये वि 
वश न कर सके । मालवी जी उन सज्जनो म॑ 
से एक जिन्हे ने इसका विरोध किया और 
१२ घषं की आयु ही माता बनने के लिये 
पर्याप्त समभी । पूज्य पं० जी यदि आगे बढ़- 
ना है ता पूरे बल से आगे बढ़ये, यह नहीं ह 
सकता कि एक पग आगे और एक पग पीछे 
नहीं ता पण्डित दीन दयार जैसे पाचीन 
धर्म के स्वकृत पहरेदार आप के  पछले 
पग को सदा ही पीछे खेचते रहंगे। क्या 
आप हृदय से मानते हैं कि हम भारतियों को 
अभी और भी कुछ समय तक बच्चों की. ही „ 
सन्तान रहना चाहिये । पूज्यवर बाऴको की 


` सन्तान बाळक ही हागी,-मरद नंही। - * 
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र 


हृ सा रो कन्याय 


कारण ओर उचित ध्येय हो । खङ्गी अंग्रेजी अप 


के | ज्योति 
_ _ पढ़ना बुरा नहीं यदि उसके लिये पर्याप्त | यह 
| 


और अङ्गेजी शिक्षा 


हमारे यहां एक लोकल कन्या पाठशाला 
` है जिस फा प्रबन्ध आये समाज के हाथ में 


है। इस पाठशाला में प्रायः अन्य सब पाठ- 


शांलाओं की अपेक्षा अधिक लड़कियां पढ़तीं 
“ हैँ । कुछ दिन हुये एक सज्जन ने सुख्य 
. अध्यापिका को पत्र लिखा कि मेरी कन्याको 
-- सार्टीफिकेट देदिया जाय क्योंकि वद अंग्रेजी 
_> पढ़ना चाहतीहे और आपके यहाँ इसका कोई 


प्रबन्ध नहीं । उनसे बात चीत करने पर पता * 


लगा कि अपनी कन्या को एक और कारण से 


मी वह ईसाई सुशिक्षित मुख्याध्यापिका 


_ द्वारा संचालित सरकारी पाठशाला मे भरती 
. करना चाहते हैं । इस पाठशाला में वह 
- 11811९0383 सीख जायगी जोकि उसे. पुरानी 


_ धाठशाला में कदापि न आयेंगे | हम समझते . 


हैं कि इस प्रकार की. समस्या. कन्या 


पशक्षणाल्या के सन्मुख भारत के प्रत्येक 


. आंत मे आती होगी। : 
`, हमारी समभ में उपरोक्त विचारों में कुछ 
` भ्रम है। यदि कन्याओ को अंग्रजी पढ़ाना 


` ही हमारे भाईयों को अभीष्ट है ते इस प्रकार 


_ के सरकारी अधंसरकारी और ईसाई स्कूलों 


मे यह सम्भव नहीं। मेट्क्यूलेशन मे पास 


_ विद्यार्थी का जितनी अंप्रजी आती है इस से 
. भधिक इन पाठशालाओं में हमारी कन्याये 

` कदापि नहीं सीख सकती । और हमारे 
विचार मे यह अंग जी किसी विशेष काम 


की नहीं । हमारे लड़कों और पुरुषों को, 
: अन्य देशीय सरकार की गुलामी के कारण : 
अपनी जीविफा. के निमित्त अंग्रजी पढ़नी . 


- पड़ती है | परन्तु हमारी कन्याओं को यह 
.कारण-षिवश नहीं करता. फिर .हम कयां उन 
, कोमलांगी डांगी बालिकाओं के शरीर और मस्तक 
` पर इसे भनावश्यंक बोझ को डाळ.। अंप्र ज़ी 
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दोचार.शब्दां का प्रयोग करना और आव-, है. 


. इत्यादि वाक्या का काम .मे लाना ही: mMa- | 


` पर मन तो वैसा ही गुलाम है । जब तक 


साहित्य मे अनेक रत्न भरे पड़े हैं। उनकी अप 
खोज और उनसे आनन्द पाप्ति एक बड़ा | . 

शुद्ध ध्येय है । क्या हमारी बालकाओं को 
इस निमित्त अंग्रेजी पढ़ाई जाती हे । कदापि | 
नहीं । नोकरी उन्हा ने नहीं करनी अग्र जी 
साहित्य के मानने की योग्यता उनमे आनद्दी 
सकती । फिर उन्हे अ ग्रेजी पढ़ाने का इतना 
शाक कये । वाचतच मे इस का कारण 
दसरा है जञाकि उपरोक्त सञ्जन ने बतलाया । 
वह समभते हैं कि हमारी कन्यांओ को हिन्दी 
और संस्कृत पढ़कर 217९15 नहीं, आते । |` 
अ'ग्रेजी पढ़ी चाहे बह दोचार अक्षर ही क्यों 

नहो--ओर झट उन्हे manners आये | 
हम नहीं समझते कि ०1217९75 से उनका दर 


क्यों अभिप्राय हे । किचित मेड़ा कुरखी पर ' 
बैठना, विस्कुट काटना और टोस्ठ बनाना, ' 


अह 


“चाय पीना पिलांना और केक को सेवन करना | ९/५ 


जूते पहन कर रसोई बनाना, पर पुरुषां से [रुप 
निःसंकोच भाव से मिळना और वार्तालाप धा 
करना, समय २ वार्तालाप में अग्रेजी के मव 


श्यक्तानुसार you silly | निः 
mother’ “ Take tow supid.you are’? | बिः 
री! 


शा 
कि 


my darling, 


nners हें । शोक कि हमारा भी कितना 
मानसिक पतन है।.। न हमे अपनी भाषां से | षि 
प्यार और न अपनी सभ्यता और. शिष्टाचार | की 
के नियमा से प्रेम । उपरोक्त सज्जन अपने | क! 
के महात्मा गान्धी का भकत कहते हैं, खद्दर | है' 
पहनते हैं और काँग्रेस कमेटी के प्रधान हैं.। 
क्या खद्दर इन्हीं विचारों और भावों का. 
सूचक होना, चाहिये .। खद्दर से शरीर की 
शुद्धताई और आर्थिक स्वतन्त्रता. चाहते हो 


विरत 9001200 


स्वाधीन नही शरीर स्वाधीन हो नहीं सकता 


‘hd 
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ल॑ | यह-फेघल गुलामां का ही काम हे कि वह 

गी. । अपने मतृ* और मस्तिष्कको चिदेशियें क 

शी | अपण करने मे ही अंपना गोरथ समभतें हैं। 
| च्छ हि ७७ 

॥ | कीहाट में हिंदुओं को शिक्षा, 

गो ` महात्मा गांधी तथा मौलाना शौकत- 

| अली का कोहाट सम्बन्धी वक्तव्य प्रकाशित 

हा गया है । दोनों में मतभेद हे और यह 

पहला ही अवसर है कि उन उच्च कोटि के 

नेताओं ने जनता में खुलम खुलला अपना 

मतभेद प्रगढ़ किया हैं । महात्मा जी ने 

दी. मैं कुछ परिणाम निकाला है उसके -लिये 

पु (उसके कारण रूप घटनाओं का पूरा २ 

= | उल्लेख्य -किया मौलाना साहब. ने अपने 

| निश्चय की पुष्टी मे किसी घटनां का अथवा 

झा दलील देने की आवश्यक्ता नहीं समभी। 

वर, इसी कारण जहां महात्मा. जी फे वक्‍तव्य 

गा, अधिक विस्तृत और एक- प्रकार की ]एत! 


ना ei] pronounment (कानूनी वक्‍तव्य) का. 


से /रप धारण किये हैं .यह,मोळाना नेएक सा- 
प. धारण व्यक्ति L927 विचारी काही 


„| है महात्माजी के वक्तव्य का पढ़ जाने से एक 
| निपक्ष व्यक्ति के मन पर यह. प्रभाव पड़े 
| बिना नहीं रहसकुता कि हिन्दुओं ने प्रत्येक 
। रीति.ले जा उनके वश मे थीं मुसलमानों का 
| शाम्त करने का यत्न किया परन्तु मुसलमान 
| किसी प्रकार भौ शान्त न हुये मुसलमानों 
| की मानसिक अवस्था से, उनकी इच्छाओं 
|का सरकारी अफसरों को सदा पता रहा 


हौसले बहुत बढ़े हुये थे और वह आरम्भ 


थे। मौलाना ने अपने वक्तव्य मै महात्मा जी. 


विचार प्रवाह 


प्रकट किया है । इसी. कारण दोनो में भेद भी. 


| से ही कानून को अपने हाथो लेने को तय्यार . 


के निश्‍चय के प्रतिरोध का यत्त नहीं किया 
| फेयल उन्हा ने किसी घटना का आश्रय ' 
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दका केव॑ळ सूत्र. हप सै अपनी सम्मति 
र र हीं पैया प्त समभा, वास्तविक घटना- 
आ की अपेक्षा कल्पना से अधिक काम लिया 


- दै । अपने वक्‍तव्य मे डी ने केबल एक ही 


वात।पर बळ दिया है कि अगर सलमान दो 
हैँ ते हिंदु उनसे किसी अंश तका 
हे । अपनी इस सम्मति के लिये उन्हा ने काई 
कारण नहीं बतळा दिया; इतना अवश्य लिखा . 
कि महात्मा गांधी तथा उनके सामने जे . 
घटनाय रखी गयीं उन से पता चलता है कि 
हिच्दुओं का पक्ष पूरण तय्यार किया गया 
है । काहाट में कितने ही पद लिखे हिन्दू 
हैं जिन में वकील और वैरिस्टर हैं। उनके. 
अतिरिक्त उन्हं बाहर के बड़ेर आदमियों से भी 
सहायता मिलती रही हे । परन्तु मुसलमानों 
का पूरा २पक्ष हमारे सन्मुख नहीं मौलाना के. 
मत में मुसलमानों ने छूट मार का फैसला 
और प्रबन्ध पहिले ही से नहीं किया हुआ, 


था यदि ऐसा है ते! एक पुश्न है ज्ञा कि; 


पृत्येक हिंदू के हृदय मे उठता है कि मुस:- . 
लप्तानों के झगड़े में. सब से . मुख्य बात यहा - 


` देखने मे आती है कि वह पहिले मंदिरों, 


मूर्तियां और गुरद्वारों पर हमला करते हैं 


` औरखी जाति पर हाथ उठते हैं। पुत्येक . 


फिसाद पर यह ऐसा क्यों होता है। क्या इस _ 
से यह स्पष्ट नहीं कि यह पृत्येक मुसलमान: 


: पहिले से ही फैसला किये हुये हैं कि क्रि . 


साद के अवसर पर मंदिरों पर इस |पकार 


` आक्रमण अवश्य होंगे। यदि यह जान बूक . 
है परन्तु सरकार ने उनके रोकने ,का किः . कर ऐसा नहीं होता तो यह मानना पड़ेगा", 
चित भी यत्न नहीं किया? मुसलमानों के. 


कि मुसलमानों की मानसिक पवृसियां दी: . 


ऐसी हैं कि जिनके वश वह अज्ञान रूप से: . 


ऐसे अत्याचार-करने पर विवश होते हैं। यह 


'अज्ञानता और जहालत की सीमा है जिस ने. . 


कि.सुसलिम मनं पर पूरा २ sl कमानी अ 


Ll 


य़ा हुआ है। और उसी अनानता कॉ द्र 


“णाचा, 


६७० र ज्योति 


करने के लिये जा कोई पूयत्न नहा. करता 
वरन उल्टा इस का समथन करता है चह 


घास्तविक दोषी हे। 
हिन्दू: महासभ क्का अधिवेशन 


` अखिल भारतीय हिदू महासभा का अष्टम 
अधिवेशन ११, १२ और १३ अप लू का कलः 
कत्ते मे हुआ। ७००० मनुष्यों के बैठने ला 
यकं बहत. पण्डाल तीनो दिन खचाखच भरा 
हुओं थो । पं० मंदन मोहन मालवीय, बाबू 
भगवान दोस, पं० दीन दयाल शर्मा, भाई 
परमानन्द जी, बा० पुरुषोत्तम दास टंडन, 
स्वामी सत्यदेव, प॑ नेकी राम शर्मा, श्री० 
अ गारिका धर्मपाल, कु वर चांद करण शार 
दा पॅ० अम्बिका पुखाद बाजपेयी, श्रीमान 
विपित चन्््पाल, पं० श्याम सुन्दर चक्र- 


बर्ती आंदि नेता भी उपस्थित थे। पहिले 


दिनं मंगलाचरण और संगीतादिं के पश्चात्‌ 
स्त्रांगेतंसंमिति के अध्यक्ष सर पुफुलचन्द्रराय 
ने पतिनिंधिये! का स्वागत करते हुए अपना 
भाषण जे अंग्रेज़ी मे था पढ़ सुनाया । भाषण 
की मुख्य बात इस पुकार हेः-- 


स्यागताध्यक्त का भाषण 


हिंदू महा समा पर. कुछ लाग -अरा-. 


ट्रीय और अहिन्दू हाने का दोष लगा रहे हैं.। 
इन. आक्षेपो को में उचित नहीं मानंता । 
पत्येक- व्यक्ति .का जा, राष्ट्रीय जीवन के 
ऐक्य के.उच्च आदश.का अपने सामने रखता 
है, कतव्य है कि .वह अपने सम्प्रदाय को 
उदार तथा. पगति शीळ. बनावे और. उसे 


सुसंगठित बनाने का प॒यत्न करे । सुधार क. 


उद्द श्फ से किया गया साम्पुदायिक संगठन 
राष्ट्रीयता के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि 
उस से राष्ट्रीय भाव जागृत करने मे सहाय 


फ्िलती है । कट्टर अणी के लोगों फे 
विरोध से हिदू महासभा को घबड़ाना नहीं 


Cd 
2 
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चाहिए क्योंकि यह बात समरण रखना चाहिए 
कि 
सम्पत्ति नहीं है इसमें आर्य्य सिथियर्न मंगो- 
लियन और उनकी भिन्न २ सम्मिलित श्रेणी 


के लोंग शामिल हैं | हिंदू समाज म: कितनी 


ही बुराई घुस आई हैं। जब तक यह बुराइयां 
नष्टं नहीं की जायेगी . तब तक हिंदू वतमान 
द्वन्द में डरे नहीं . रह सकते । महात्मा गांधी 
फे पयत्न से सारे देश में अस्पृश्यता के पृशने 
पर ज्ञाशृति होगई है । परन्तु मेरी राय म वाद 
रायण और बुद्ध की जन्म भूमि मे' इतना ही 


सुधार पर्याप्त नहीं हे । में ऑपसे उन भभि- 
मानी स्त्रियां को समाज मे वापस लेने के . 


ळेए ज़ोर दूगा जिन पर अमाचुषिक अत्या 
चार किये जाते हैं और जिनमे' उनका दोष 
कुछ भी नहीं है । बंगाल क लिए इस समय 
यह सब से बड़ी समस्या है। ' ० 


हिंदुस्तान के आथिक मोक्ष के लिए खद्दूर . 


का जा महत्व हे हिदू भारत के उद्धार क लिये 


~ अस्पृश्योद्धार का वही महत्व है, आपस में” 
लड़ने वाला परिवार ठहर नहीं सकता !_ 
हिंद धर्म अर्थ हीन देशाचार ओर लोका- . 
चार के कारण गति हीन ओर पत्थर की. 


तरह जड़ दे गया हे । 


इन वक्तव्या से यह स्पष्ट है कि हिन्दू 
मुसलिम एकता अब हमारे नेताओं के हाथ में : 
नहीं: । मुसलमान नेता सुखलिम जनता के. 
विचारों के विरुद्ध आवाज उठाने की साहस. 
नहीं रखते आर हिन्दू नेता _ मुसलमान 
नेताओं की सहायता के विना कुछ कर. 
अतः अब केवल उपाय. 
यही है कि जनता स्वयं सोचे: कि किस... 
पुकार इस समस्या को झुलभाया जासकता.. 


नहीं _ सकते 


है । इसका एकमात्र उपाय यही. है-कि न. हिंदू 
कमजोर रहे और न सुसळमान.। यह: कमजोरी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


उ समाज किसी सब्पृदाय जङ्लिशेष की _ 


EO SIMI थि. 


स 


परू छा 


it अती 


D7 AEF LS A 


क ® A 
है जञा ररि अत्याचारी को अत्याचार करने के 
निमन्वण देती हैं । हम ने आज तक यह 


टी 
| नही खुना कि मुसलमानों ने हिन्दुओं से मार 
| 


बु 


आई हो कृतः हिन्दुओं की निजो कमजोरी ही के 


इस भगोड़े का एक मात्र कारण है यदि हिंदू 
| ख़यं आपस मे संगठित हों, मिलजुळ कर 
| रहना सीखें, एकको पीड़ा दूसरे के लिये कष्ट- 


ड ~ 
हैं जो उनको अपने ऊपर अत्या- 
ns आक्रमण करने का पुलोभन देते हैं 
थे र्म इस सारी-सप्रस्या का हल 
छ मात्र हिन्दू और हिन्दू जनता के हाथमे हैं । 


मुफ्त नमूर्ना, मंगाकर देखो 
सुख विलास पारम॑ खाने का मसाला;-- 
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* अनन्तरांम शर्म्मा के प्रबन्ध से सद्धस्म प्रचारक यन्त्रालय दिल्कै में छपा । 
«. भीर बाबू त्रिभुवननाथ प्रिंटर व ने ज्योति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित ३या 


वद हो, ऊंचे नीचे का कठा अभिमान दर हो पान मे खावे हे 
ग्‌ त व र दूर हो पान मे खाके देखा दनियाँ म॑ नई RE, 
तो इन पर कोइ ia उठा कर भी नहीं देख की सिफतको जमाकर देता हद \, 
तकता । मुसलमानों से आशा रखने आर डिल्वोत्दी i गने डिच्दधी शो फी दरजन 

न्हे छुरा भला कहने से कुछ न बनेगा जब //प९ 2 रे शु दरजन । 

तक हम अपनी सुध आप न लेवें । न 0017 लाल | हलागज 

संगठित हैं चह हमारे दुश्मन नहीं। हम \\ 0५१ | - )शकानपुर। 
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५; TIG-TAK ७ 4 - 
bd GIVE You PERFECT TIME. £ 
है OUR: WALL CLOCK “TIC-TAK” A 
| \ HAS EARNED A NAME THAT श्र 
2 CANNOT BE BEATEN. ष्र अ 
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The World's Recor MO The ४ World's Record _Timekeeper भारत सरकार से रजिस्ट्री दा हा 


स्र 


To the intending purchasers ofa Wooo एजेन्टों द्वारा विकना 'दवा"की सफ- |, 
sound, strong and elegant timekeeper, 5 


we would strongly recommend our लता का सब सेग्रच्छा प्रपाण हे ० 


well 11000०. हे 
Nt. 1001. 


ELECTRO WOLD PLATE 
WR जा तर ET WATCHES: 
This isthe very newt style wristlet watch 
These watches are artistically finished of the 


bost workmanship, and are guaranteed for ( बिना अनुपान की द्वा ) 
न यह एक खादिष्ट और सुगन्थित दवा है, जिस. ~ | 
सेवन करने से कफ, खांसी, हैजा, दपा, | 
शूल, सग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे 


गे न त 
बालका क ह पी उड फ्लूएज ~ 
3 years. Their average daily variation, when ल ह कै हरे स ले द्स्त इफ्लूएजा इत्याद्‌ः 


७३8 with proper care, is 1 to 2 second, a result रोगा का शतिया फायदा होता है मूल्य" ॥) कि | 44 
ह 


which has never been surpassed by watches of a 
muh bigsher prices. डा० ख० १ स २ तक 1£) व ४ 


Price, Rs. 7-8-0, ,ए7४7 Strap or Brace- 
let for Radium Dial, Re. 1-8-0 Extra. 
N.B— Purchaser of 3 Watches at a time, 
all get one German-made d-in, dial alurm 

~ Timepiece free. र 


The Most Fascinating Perfume 


LILY OF THE VALLEY £ 
i HO को दबा. 3 लल, 
nsed by aJl without any री जलन र तकलीफ के दाद के २५ ; र 
ला घण्टे मे आराम करने वाली सिफ यही एक `. 
दवा हे । मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १ से २ ! 
तक ४) १२ लेने से २) मे घर बैठे दंगे। 
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of the different, kinds of 
fine flowers. N otice 
minutely the delightful- 
rike freshlyplucked flow- 
ers-sn ell every now and 
then. In lasting quali- 
ties, ib is unturpassed. 
ask: for, 
LILY OF THE 
VALLEY 


1 oz. Bottle Re.1-8-0 > हर उप रा 7 शक का ४ 

प 1020 डुबळे पतले और सदेव रोगी रहने वाळे बच्चों: 
~ ~ 

Dram Bottle 0-8-0 का मोटा ताजा ओर तन्दुरुस्त बनाना होते 


827010 Bottles, Doz. Re. 1-4-0 इस मौठी दवा का मँगाकर पिळाइये, बच्चे. 


£ » Each ०-2-० इस खुशी से पीते हैं। दाम फी शीशी ॥) -- ह 
Hurry up to डा० ख० ४) की 
PETER WATCH CO. पूरा हाळ जानने के लिये बड़ा सूचीपत्ा 
. ०. 38. 27, MADRAS ` मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । ह 
x पता--सुखसश्चारक कम्पनी मधुरा। . ; 
a क. £ न व्ह > र र | 
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